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अनुक्रम दपण 


संगलाचरण का महत्व श्रौर ग्रन्थकर्ता का उदेश्य 

घ्राप्त फी परीक्षा- 

विभूत्तिमत्व दतु को निर्दोष मानने मे युक्ति 

तटस्य जनी द्वारा तमाधान-जनक उत्तर एवं कारिका का द्वितीय भ्र्थं 

पनः म्राचायतकंदहारादेनु को व्यभिचारी सिद्धकरतेरहै 

य्ह कोई तटस्य जेनी “चिग्रहादि महोदयत्वात्‌” हेतु को निर्दोष सिद्ध करताहै 
पुनः ्राचायं हेतु को सदोप सिद्ध करते है 

भ्राप्त परीक्षण कासार 

नियोगवाद 

यहां पर भावनावादी भाट पभाक्रर वारा मान्य नियोगवाद के खंडन हेतु पहले इसका 
पूर्वपक्ष रखते हँ । 
एकादश प्रकारके नियोगका क्रम से वणेन 

नियोग को प्रमाण, प्रमेयादि रूप माननेमे दोपारोपण 

नियोग को सत्‌ रषत्‌ रादि मानने मे दोषारोपृण 

नियोग को प्रवर्तक या श्रप्रवतक माननेमे दोष 

नियोग फल रहित है या फलसदहित 

प्रारभमेंजो नियोगके ११ प्रकारसे श्रये क्यिरहै-- 

उनका क्रमशः भद्र द्वारा खंडन क्य्राज्ञा रहाहै 

नियोगवाद के खंडन का सारांश 

दिधिवाद 

प्रभाकर नियोगवाद को मानता है जैनात्तार्यो ने भावनाकादौ भद्रक मुखस उसृ 
नियोग वादी ०००००००० 

विधि को प्रमाण. रूप मानने पर उसका खंडन 


यहां पर भाट जनमत का प्राश्रय लेकर विधिवादका खंडन करता है 
वेदवाक्य का श्रथं विधि-परमब्रहयरूप है ठेसी मन्यता में भाट ने प्रशन उढठयेये कि 


विधिको शब्दके व्यापार श्रादिरूपसे ४ विकल्प खूप मानने में हानि 
विधि को सत्‌ श्रसत्‌ श्रादि रूप माननेमें दोपारोपण 
विधि को प्रवतक स्वभाव या भ्रप्रवर्तक स्वभाव माननेमेंदोप 
-विधि को फल रहित या सहित मानने मे दोपारोपण 
जनमत का भ्राश्रय लेकर भाट विधिवादी पर दोपारोपण करतार 
पर्वं मे भावनावादी भाटरने जसे नियोगका खंडन किया है उसी प्रकार विक्ेप रूप 
से श्रव विधिवादका भी खण्डन करताहै 
विधि को ग्रहृण करने वाले वाक्य ग्रप्रवानसरूपसे विधिको ग्रहण करते हं या प्रधान 
रूप से ? दोनों विकल्पों का निराकरण 
यहां विधिवादी पुनरपि ब्रह्मादेतवाद का समर्थन करते हैं 
यहां भावनावादी भट पुनरपि नियोग पक्ष का ग्राश्रय लेकर विधिवादी को दूषणदेताहै 
विधि को कहने वाले वाक्य श्रन्य म्र्थकानिपेधकरतेदहंयानहीं? 
ये दो विकल्प उठाकर दोप देते 
यहां भावनावादी भाट सौगत मत का ग्रवलंवन लेकर विधिवाद को दपित करते हँ 
-वाक्य काश्रथं विधिही दहै वही सवत्र प्रधान है एेसा माननेमेदोष 
हम श्राप प्ररन करते है किजोभ्राप पर रूपका निपेध करते हैँ वहु क्रमसे करते है 
या युगपत्‌ ॥। क्रम से है ०००००००००००९ 
सर्वथा विधि भी प्रवृत्ति में देतु नहीं है एेसा कहते हये भाट विधिवाद का परिहार करते ह 
स पर किसी कीरांकायहदहैकिदहे स्याद्रादिन्‌ 1 ˆ" 
विधिवाद के खंडन का सारांश 


भावनावादं 
यहां तक भावनावादी भाट ने नियोगवादी प्रभाकर के मत का श्रवलंवन लेकर 


एवं सौगत 
भर्थात्‌ वह घात्वथं सन्मात्र रूपरहै या 
“शब्द व्यापार रूप शब्दभावना ही नियोग है" एेसा प्रभाकर के द्वारा मानने पर भाद्र 
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परत्यकष के समान शब्द से भी वाह्य पदार्थो का ज्ञान होता ह 

छब्द से कायं का साक्षत्कार होतार या नहीं इसपर विचार 

कारको केभेदसे क्रियामे मेदाभेदका विचार 

एव्दभावना रूप नियोग अ्रथंभावना का विशेषण है इस पर विचार 

वेदवावय से यज्ञकायं में प्रवृत्त हुभ्रा पुरूष स्वगं रूप फल को देखे विना कंसे प्रवृत्त होगा ? 
वौद्ध भेद को काल्पनिक सिद्ध करना चाहता है कितु भाट भेद को वास्तविक मान रहार 
पुनरपि वौद्ध भेद कल्पना कै मानने मेँ श्रनवस्था दोष देता है, भाट उसका परिहार करता है 
श्रवस्या को छोड कर श्रवस्थावान कोई चौज नहीं है ेसी बौद्ध की मान्यतापरमषटुके 


द्वार ससाघान 
करोति क्रिया सामान्य रूप है रौर यजनपचनादि क्रियाय विशेष रूप ह इनमें ˆ“ 


जैनमत का श्राश्रय लेकर भाट उत्तरदेतादै 

वौद्धके हारा न्नारोपित संशयदोषकामाटके द्वारा निराकरण किया जतिाहै 

संशय के लक्षणका विचार 

भेद श्रौर भ्रभेद को विवक्षा मानने रूप वौद्ध की मान्यताका निराकरण 

वुद्धि के विना पदार्थं मे मेद कौ व्यवस्था नहीं हो सकती है इस बौद्ध की मान्यता 

फा निराकरण किया जाताहै 

स्पष्टता श्रौर श्रस्पष्टता ज्ञान के घमं हँ पदाथं के नहीं । एवं स्पष्ट ज्ञान के समान भ्रस्पष्ट 
ज्ञान भी प्रमाणहै 

श्रव यहां से जैनाचायं भावनावादौ भाटुका खंडन करते है 

शब्द से शब्द के व्यापार को अभिन्न मानने मे दोष 

दन्द से शब्दके व्यापार को सिन्त मानने में दोष 

भाट शव्द से उसके व्यापारे को भिन्न ओौर घ्रभिन्न दोनों रूप मानता है उस पर“ 
भाद्र कहता है कि श्राप जनों के द्वारा ज्ञान भी अपने व्यापार से भित्नहै या मभिन्न याः." 
भाट केद्वारा दिये गये दोषों का जनाचायं निराकरण करते हँ 

शव्द भावना का निराकरण करके भ्रव यहां से श्राचायं ञ्र्थभावना का निराकरण करते है 
भाटु ने करोति क्रिया को सामान्य मान कर उसे ही वेदवाक्य का श्रं मानाहै उस पर 


निष्किय वस्तु मे भी भवति क्रिया का श्रथ देखा जाता है श्रतः वह क्रियास्वभाव नहीं है देसी" 


5 


. १०६१ 


१०३ 
१०८ 
१९३ 
११६ 
११८ 
११६ 


९२९ 
१२३ 
१२४ 
१२७ 
१२८ 
१३५ 


१३६ 


१२९ 
१४३ 
१४२ 
१४६ 
१४६ 
१४७ 
१४६ 
१५१ 
१५२ 
१५३ 


करोति क्रिया का श्र्थं सामान्य श्रौर नित्य है रेस माद्कै द्वारा कहने पर जैनाचायं उसका 


निराकरण करते है १५५ 


करोति क्रिया एक है एेसा भाट कहता ह उसका परिहार १५६ 
करोति सामान्य निरंश है एेत्ता भद्र का कहना है उराका जैनाचार्यं परिद्ार करते ५७ 
वह सामान्य सर्वेगत ह एसा कहुने पर जेनाचारयं दूपण दविखलाते १५७ 
भावनावाद के खंडन का सारांश १६६ 
वैदकी पप्रमाणता 

जेनाचायं वेद को श्रपौरूपेय एवं प्रमाण मानने का खंडन करते ह १९६ 
कोटृभी वेद वाक्य स्वयं श्रपने श्रथं का प्रतिपादन नहीं करते ह । ग्रतः वेद की प्रमाणता सिद्ध 
नहींहोतीदै १७ 
वेद की प्रमाणता के खण्डन कासारं १७६ 
चार्वाक मत खंडन 

चार्वाकि स्वेन के श्रभावको सिद्ध करना चाहता है उसका निराकरण १७६ 
चार्वाक कहता है कि हुमारे बृहस्पति के प्रत्यक्ष स्व श्रौर पृथ्वी श्रादि चतुष्टयको 

ठतलाता है श्रत“ १८१ 


चार्वाक कहता है कि ट्म लोगों के हारा मान्य श्रनुमान को लेकर उससे सर्वज्ञ को श्रौर प्रत्यक्षके १८४ 
चार्वाक इंद्रिय प्रत्यक्ष से सभी जगह सर्वल्ञ का श्रभाव कंसे करेगा ? इस पर विचार किया जाताहै १८५ 


चार्वाक मतके खंडन का सारांश १८७ 
शून्यवाद | 
तत्त्वोपप्लववादी का खंडन ॥ 
तत्त्वोषप्लववादी जैनादिकों के दाल मान्य प्रमाण को लेकर उन्हींके तत्वों काः १९० 
उपप्लववादी तत्ववादीयों को दोप देरहेहं १६० 
श्रव तत्वोपप्लववादी श्रास्तिक्य वादियों के प्रमाण तत्व को दूषित करने की चेष्टाकरतारह १६९२ 
निर्दोष कारण जन्यत्व हेतु का खंडन १९२ 
तत्त्रोपप्लववाद 

वाघा रहितत्व हतु का खंडन - । ४ 
वाघा की ग्रनुत्पत्ति पदार्थं के ज्ञानकेश्रनंतरदही ज्ञान क्रो प्रमाणता को बतलाती दै या 

ठ्मेश्चा ०००००००० त २ ६ १ 
एकर देशा मेँ स्थित मृनुप्य के ज्ञान मे वाधा कौ भनुत्पच्तिः प्रमाणता का हेतु हिया सवे” २०२ 
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किसी को वाधा का उत्पन्न न होना ज्ञान मे प्रमाणता काहेतु हैया सभी को ८. 


नैयायिक प्रवृत्ति को सामथ्यं से ज्ञान कौ प्रमाणता मानते हँ उनका खंडन 
प्रवृत्ति शब्द का क्या प्रय है? इस प्रकार से तेत्वोपप्लववादी नयायिकसे प्ररन करतार 
सौगत अ्रविपंवादित्व होने से ज्ञान की प्रमाणता मानता है उसका खण्डन 

घ्रभ्यास दथा मे श्रविसंवाद ज्ञान को प्रमाणता स्वतः सिद्धदै इस प्रकारसे बौद्ध 

मानता दै उसका निराकरण 


तत्वोपप्लववाद का खण्डन 


श्रव जेनाचा्यं तत्वोपप्लववाद का खंडन करके श्रपने मत मे मान्य ज्ञान की प्रमाणता को 
सिद्ध करतें 

प्रमाण की प्रमाणता भ्रभ्यास दशा मे स्वतः एवं श्रनभ्यस्त दशा परसे है एसी मान्यता.-. 
कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक श्रात्मा में श्रभ्यास-प्रनभ्यास दोनों ही संभव हैँ 

्रभ्यास श्रौर श्रनभ्यास का लक्षण 

तत्वोपप्लववादी संशय को करके प्रमाण क) प्रलय करना चाहता है उसका निराकरण 
उपप्लववादी कुच भी तत्व का निणेय न करके पर के तत्वों का उपप्लव या प्रक 

तत्तर मे संदेह कंसे कर सकता टै ? 

श्रव जंनाचायं उपप्लववादी के मत काही उपप्लव कर रहे हैँ 

तत्वोपप्लववादी के खंडन का सारांश 


तीर्थच्छेद संप्रदाय वालो का खण्डन 


सर्व्न सामान्य की सिद्धि में विसंवाद करने वाले मीमांसक, चार्वाक, ओर तत्वोपप्लववादियो --. 


एक प्रमाण को मानने वलि कौन-कौन हैँ! 
ग्रनेक प्रमाण को भोानने वाले कौन-कौन? 


श्ट तवादिथों का खण्डन 


प्रहैतवादियों का खंडन 
विज्ञानाद्रेतवाद का खण्डन 
“विवाद तवाद" 
“शून्यां तवाद" 
“ब्रह्यादं तवाद" 
"शब्दां तवाद"! 
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रत 
२२८ 
२३० 
२३० 
२३१ 
२३१ 


प्रत्यक्षेफ प्रमाणवादी चार्वाक फा खण्डन 
चार्वाक का खंडन 

तकं प्रमाण की श्रावशयकता 

तकं प्रमाणकेन माननेसे हानि 
वेनयिक मत में परस्पर विरोध 

परस्पर विरोध दोष का स्पष्टीकरण 


ज्ञान को निरंश मानने मे दोष | 

भ्रन्य सिद्धातो में स्वयं को स्वयं का ज्ञान संभवनहींहै 

चार्वाकि श्रादि के मत में ज्ञान स्वसविदित नहीं है ग्रतः उनके यहा प्रमाण की व्यवस्था 
नहीं बनती है 

सर्वन्न का ज्ञान श्रसाधारणहै 

ग्रावरण रदित ज्ञानवाले सवेज्ञ के वचन प्रादि व्यापार श्रसाधारण रहँ साधारण नहीं है 
मर्हृत भगवान्‌ ही सर्वज्ञ हैँ श्रन्य कोई सवंज्ञ नहीं हो सकता है 

सर्व्॑ञ मगवान्‌ इद्रियन्ञान से सभी पदार्थो को जानते हैँ या श्रतीन््रियि ज्ञानसे? 

सर्वज्ञ भगवान्‌ के भावेन्द्रियों के समान द्रव्येन्द्रियों का विनाश्च क्यों नहीं हो जाता है ? 


मीमांसक द्वारा सर्वज्ञ का श्रभाव 


ग्रापके सूर्वज्ञ में भ्रतीन्दरिय ज्ञान कंसे है एवं सभी संसारी जीवोंकेवेप्रभूकंसेहैं? 
मीमांसक कहता दै कि प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणो से सवेज्ञ का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं होता है 
श्रतः सवेन नहीं है 


दस भरतक्षेत्रमे श्रौर इष पंचम काल मे सर्वज्ञ नहीं है तो न सही कितु विदेहादि क्षेत्र“ 


यहां जनमत का श्राश्रय लेकर कोई शंका करताहै 


भ्रतीच्द्रियज्ञान भी श्रसंभवहीदहै 

श्रव मीर्मांसकाभिमत सर्वज्ञ के श्रमाव के विषय में जैनाचायं मीमांसा करते हैं 
सर्वंज्न-सिद्धि 

मीमांसक कहता है कि श्रस्तित्व प्रहुण करने वाले पाचों ही प्रमाणो से सर्वज्ञ ˆ` 
स्वंज्ञ को सिद्ध करने वाला प्रमाण विद्यमान 


२३५ 
२३६ 


२२३६ 
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२४१ 
२४३ 
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२५४ 
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२५६ 


रण 


२६६ 


स्वल को सिद्ध करने वाले ओर व्राधित करने वाले दोनों ही प्रमाण पये जाते ह श्रत 
मीमांत्तक श्ात्मा को ज्ञान स्वभाव नहीं मानता है उसका उत्तर 


यदि श्रात्मा लान स्वभाव बाली ह तव संसारावस्था मे उसके ज्ञानादि भाव कंसे दिखते? 


मोह्‌ रहति भी परात्मा तीन विप्रकृष्ट पदार्थो को नहीं जान सक्ता है 
सवन भगवान्‌ का ज्ञान इन्द्रियों की सहायता से रहित श्रतीन्ियहै 
सवेल के श्रतौन्द्रिय जान की सिद्धिका सारांश 


किसीकाकह्नाहकिदोषया भ्रावरणदोनोमेसेएक काही श्रभाव कहना चाहिये कितु 


अनादिकाल से दोष ब्रावरण निमित्तक है एवं श्रावरण दोप निमित्तक है दोनो" 
बौद्ध दोषों कोही संसार का कारण मानता हे श्रावरण को नही, कितु“ 

दोष ्रावरण को हानि प्रध्वंसाभावसरूपहै ्रत्यंताभावरूपनहींहै 

दंकाकार वृद्धि कौ तरतमता देखकर “भ्रतिजायने हेतु" को व्यभिचारी कहता है कितु" 


जो पदार्थं दिखते नहीं है उनका जभाव केसे होगा ? इस पर जेनाचायं का कहना है कि" 


जैनाचायं भस्म लोष्ठ श्रादि पृथ्वी को निर्जवि सिद्धकरते है 
कर्मद्रन्य का प्रध्वंसाभाव रूप प्रभाव मानने प्रर दोषारोपण एवं स्या्ादी द्वारा उन दोषों 


का निराकरण 

शव्द, विद्युत, दीपक श्रादि भी कथंचित्‌ नित्य हँ 

वृद्धिका सर्वया विनाश होता हैया नहीं! 

ग्रज्ञानादि दोषो की हानि कंसे होगी ? 

म्रात्मा के परिणाम कितने प्रकारकेटै? 

मीमांसक दोषों को जीव का स्वभाव मानता है उसका निराकरण 
किसी जीव के संसार का सर्वथा भ्रमाव हो जाता है जेनाचायं इस वात को सिद्ध करते ह 
मिथ्यादरशंन शादि का परमप्रकषं अ्रभव्य जीवों मेषपाया जातारहै 
ज्ञानादि गुण श्रात्मा के स्वभाव हैँ कित्‌ दोष अत्माके स्वभाव नदींहै 
दोष अ्रावरण पवत के समान विराल ह 

सर्वज्ञ के दोषावरणके रभाव का सारं 
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कमं से रहित भी भ्रात्मा श्रत्यंत परोक्ष पेदार्थो को कंते जानेगा ? ३१४८ 


सकष्मादि पदाथं जसे किसी के प्रक्ष वैसेहौ ग्रनुमेयहैयाभ्रन्य खूपसे ? ३१७ 
परोक्षवर्ती पदार्थो का ज्ञान कराने के लिपरे श्रनुमेयत्व हेतु श्रतिद्ध है दस मान्यता का खंडन ३१६ 
धमं श्रधमं श्रादि पयि श्ननित्य है क्योकि वे पर्याय ह इस प्रकार से जैनाचायं सिद्ध करते २९१ 
भ्रनुमेयत्व का “र तज्ञानाधिगम्यत्व"' दसा श्रथं भी संभव है सूषक्ष्मादि पदार्थं श्रनुमेय ही रहँ 

प्रत्यक्षज्ञान के विषयन होवें क्या वाधा? २२६ 
प्रव श्रनुमान के श्रभाव को स्वीकार करने वाले चार्वाक को जनाचार्यं समते ह २२६ 
मीमांसक कहता है कि कोई भी व्यविति सूक्ष्मादि पदार्थो को साक्षात्‌ करने वाला नहीं है.“ ३२७ 
सर्वज्ञ का श्रस्तित्व सिद्ध करने में भ्रापका हेतु सर्वज्ञके भाव का धमं हैया“ ३२९ 
श्रव यहां मीमांसक सौगतमंत का श्राश्रय लेकर पक्ष रखता है पुनः जंनाचायं 

उसंका खंडन करते हं ३३० 
मीर्मासक कहता है कि जनों का सर्वज्ञ धर्मी प्रसिद्ध सत्तावाला नहींहै इसपर 

ज॑नाचा्यं समाधान करते है २३१ 
धर्मी की सत्ता सर्वथा प्रसिद्ध है या कथंचित्‌ !{ ३३३ 
सृक्ष्मीदि पदाथं दद्रिय प्रत्यक्ष से किसी के प्रत्यक्ष हया नोद्य प्रत्यक्षसे ? ३३५ 
नैयायिक कहता है कि योगज धमं से श्रनुगृहीत इद्िर्यां परमाणु अ्रादिकोभी 

देख लेती हैँ उसका निराकरण ३३५ 
मानस प्रत्यक्ष से भी सृक्ष्मादि पदार्थो का ज्ञान नहीं होता ह ३२३८ 
दंद्रिय श्रौर ्रनिन्द्रिय की श्रपेक्षा से रहित सामान्य प्रव्यक्षके द्वारा ही" ३३६ 


दोष श्रावरण के श्रभाव पूर्वक सवन सिद्धि 
सृक्ष्मादि पदार्थो को प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानने वाले कौन हैँ ? अर्हत बुद्ध आ्आादिया 


इससे मिन्न श्रन्य कोई जन ? २३४२ 
मीमांसक जिन प्रदनोत्तरों के दारा सर्वज्ञ का अ्रभाव सिद्ध करना चाहते हैँ जेनाचायं-““- "^ ३४३ 
सवज्ञसिद्धि का सारांश ३५० 


चार्वाक मत-खंडन 
चार्वाक के द्वारा मोक्ष एवं उसके कारण क्रा खंडन एवं जेन के द्वारा समाधान २५१ 
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का खंडन एवं जेनाचायं द्वारा उसका समाधान 


0) । 


पन्न होती है शश्वत्‌ अस्ति पूर्वक ही श्रस्नि उत्पन्न 
हतौ ह इतत मान्यता पर विचार 
ॐ 


दिजलौ ्ादि उपादान के विना ही उत्पन्न होते हैँ चावकि की इस 


रत चतुष्टय एवं चेतन का लक्षण भिन्न-भिन्न होने सेये भिन्न तत्वह इस पर विचार 
खादक मतके खंडन कातारांड 
ज्ञान घ्रस्वसंविदित नह्‌ 
लान भ्रस्वसंचिदित है इस्त मान्यता पर जनाचार्य समाधान करते हैँ 
सुख आर युख का ज्ञान भी कयंचित्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ ही है इस पर विचार 
स्वत्मामेक्तियाका विरोघ होने से ज्ञान स्व्यं को नहीं जानता है इस पर विचार 
नूत श्रौर ्च॑तन्य का लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ ही है 
उपादान का लक्षण 
भिन्नं लक्षणत्वं हेत्‌ भिन्न-भिन्न तत्व ते व्याप्त है यहु वात कषे बनेगो ? इसरा समाधान 
चावक्रि, मी मासिक श्रौर नयायिके ज्ञान स्वसंविदित नहीं मानते हँ उनके खंडन का सारांश 
संसार्‌ के कारण भूत तत्व का विचार 
द्रवर्ती पदाथं जिसके प्रत्यक्षं वे अहतश्रापहीहं 
सांख्य हारा मान्य मोक्ष का खंडन 
सांख्य हारा मान्य मोक्ष का खंडन 
चेतन के संसर्गं से अचेत्तन मी ज्ञानादि चेत्तन खूप से प्रतीत होते हँ सास्य को इस मान्यता 
का निराकरण । 
वंशेषिक दारा मान्य मोक्ष का खंडन 
वंशेषिक दारा मान्य मोक्ष का खंडन 
चिच्ज्ञान एक सरूपदहैया अनेक रूप ? इसपर विचार 

11 


२३५३ 
२३५३ 


२३५६ 


३५८ 
३५६ 
३६१ 


मुक्ति में क्षयोपकशमिक ज्ञान, सुख श्रादि का श्रमावदहैन कि श्रनंत सुखादिकों काश्रभाव 
वेदाती के दारा मान्य मूवित का खंडन 


बोद्ध हारा मान्य मोक्ष का खेडन 


सौगत हारा श्रभिमत मोक्ष का खंडन 

सा॑स्यादि श्रन्य मतावलंवियों के हारा मान्य मोक्षके कारण तत्व भी वाधितो ह 
साख्यादि दारा मान्य मोक्ष का खंडन 

सांस्यादि के द्वारा मान्य संसार मोक्षके खंडन का सारांरा 


सांस्याभिमत मोक्ष फारण खंडन 
सांख्य दासय मान्य मोक्षके कारणका खंडन 
संसएर तत्व के न मानने वालों का निराकरण 


भ्रन्यों के हारा मान्य ससार तत्व सर्वथा विरढही है 
श्रन्यों के द्वारा मान्य संसारकारण भी विर्द्धदहै 
सांख्य के द्वारा मान्य ससारकै कारण का खंडन 


सांख्य हारा मान्य संसार का खंडन 
सांख्याभिमत संसार मोक्षके कारणके खंडन का सारांश 


भर्त को वीतरागता पर विचार 

वौद्ध शंकाकरताटै कि वीतराग भी सरागवत्‌ चेष्टा कर सक्ते ह क्योकि" 

यत्न से परीक्षित कार्यं कारण के श्रनुयायी होते हं 

श्र्हृत ही सवज्र 

सभीदतु श्र्हत भगवान्‌ को ही सर्वज्ञ सिद्ध करते है श्रन्य वुद्धभ्रादि को नहीं 

सर्व्न के वचन दच्छापुवेक नहीं है 

इच्छा के विना भी भगवान्‌ के कवचन निर्दोष 

सर्व्॑न के वचन इच्छापूरवक ही होते हैँ एेसी मान्यतामें क्या दोष दहै? इसका समाधान 
वोलने कौ इच्छा भी सर्वज्ञ वचन में सहकारी है इस मान्यता का निराकरण 


कोई कहता है कि दोषों का समदाय ही स्व॑ज्न के बोलने में हेतु है.“ 
भगवान्‌ का श्रनेकांत शासन प्रसिद्ध प्रमाण से वाधित नहींहोतारह 
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तक ज्ञान प्रमाण है 

जनमत मे तकं ज्ञान प्रमाण है भौर वह्‌ व्यवसायात्मकदहीह 

निविकल्प दक्षन अप्रमाण ह 

वौद्ध के द्वारा मान्य निविकल्प दशन भी प्रामाणिक नहींहै जैसे कि सन्निकर्षं 
प्रमाणनहींहै 


सच्चिकषं के समान निविकल्प दर्शन भी प्रमाण नहीं है इस वात को सिद्ध करके श्रव" 
एकांतवादियों के मत मे अनुमान प्रमाण भी सिद्ध नहीं होता है। अतः वे अनेकांत में.“ 


नवनीत 

परिषिष्ट- 

षट्‌ कारिकातगंताष्टती 
उद्धत इलोक 

पारिभाषिक शब्दों के अथं 
प्रशास्ति 
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प्रस्तात्तना 
नसः श्री स्याद्राद विदयापतये 


न्यायज्ास्तर प्रमाणभूते शास्र है, इतना हीं नदी, दतर सिद्धांत, व्याकरण, साहित्य, चरणानुयोग, 
करणानुयोग, प्रथमानुयोग भ्रादि ग्रन्थोमें प्रामाणिकता कोसचिद्ध करगेके लिए सावन ह । दाद्शांग 
वाणीरमे दृष्टिवाद नामकजो श्रन्तिम्रंग है उसे प्रसृत यह न्यायशास्त्र है! न्यायश्ास्व कंदट्राय 
सिद्धांत समथित विपयोंको कसोटी में कसकर सिद्ध कियाजाता है। सिद्धांत प्रतिपादित तत्त्वो में 
प्रामाणिकता किस प्रकारदै इसे न्याय शास्त्र प्रतिपादन करता । वस्तु का सर्वाश्च से, सर्वागि से यथार्थं 
दशन स्यायञ्ास्वर के द्वारा होता ह) न्यायश्चास््रकी श्राधार शिला स्याद्ादया श्रनेकांत रतो प्रमाण 
व नय उसके द पंख रहै) नय प्रमाणरूपी पर्॑ो को धारण कर स्याद्वाद यथेच्छ सर्वत्र जल, स्थल, प्राकार 
मे भ्रमण कर सकता है । उसे कोई भी किसी भीक्षे्नमें रोकने के लिए समर्थं नहीं है । उसकी गति 
निर्वाघ है, उसकी गति ्रातंक रहित वेगवती है । उसमे उपरोध करने वाली कोद दक्तिसंसारे 
नहीं है । 

संसार मेँ युक्ति प्रयुक्त करने की योग्यता वालि हर विपय को विवादास्पद वना सक्ते हु । उसे, 
उस कथन को एवं युक्ति को तकं की कसोटी मे कसकर देखना हौगा कि वह सम्यक्‌ हैयामिध्याहै? 
युक्ति भ्रौर शास्त सेश्रविरोध जो वचन है वह्‌ सम्यक्‌ तकं दहै । तकंमेत्तक भी होता है, कतकं भी हत्त 
है । परन्तु सुत्तकं ग्राह्य है, उपादेय है, परन्तु कुतकं त्याज्य है, निषेध्य है, सुत्तके या तकं के दवारा द्रव्य 
की प्रतिष्ठा होती है, द्रभ्य मेँ द्रव्यत्व की सिद्धि, गुणमें गुणत्वकी सिद्धि, पर्यायमें उत्पादव्ययकी 
सिद्धि मादि सभी त्तकं पूणं दृष्टिसे होती है, म्रनुदिन के बोलने वाले वचनों मेंभीन्याय का पुट लगना 
चाहिये, श्रन्याय पुणे वचनो से विवाद, कलह, संघपं उत्पन्न होते हँ । इसलिए युक्ति शास्त्र से श्रविरोष 
वचनो से पूणं स्याय पथ से चलने को ही वोलने के लिए मनुष्य क्रो सीखना चाहिये । भगवान्‌ समेतभद्र 
ने श्ररत्परमेर्वर भगवान्‌ महावीर की स्तुति करते हृए श्राप्तमीर्मासामें लिखा है कि-- 

स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिलास्त्राविरोधिवाक्‌ । 
श्रविसयेधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न वायघ्ते | 

हे मगवन्‌ ! श्राप ही युक्ति श्रौर श्रागमके अविरोधी वचन को बोलते दै भ्रतएव निर्दोष हैं| 

श्रापके चोलने चलने मजो भ्रविरोधहै, वह्‌ प्रव्यक्षादि प्रमाणो से बाधित नहीं है, भर्थात्‌ स्पष्टतया 
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परस पूज्य १०८ आद्यां श्री वीरसागर जी सहाराज 
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जन्म-- मुनि दीक्षा- 

वीरगांच (महाराप्ट्‌) चिऽ नं १६८० 

वि० सं° १९३२ आदिवन श्रुव्ला ११ 

आपाढ़ जुक्ला पूणिमा समडोली (सांगनी, महाराष्ट) 


भूल्लक, एेलक एवं मुनि दीक्षा गुरु--चा० च० १०८ आचाय श्री दान्तिसागरजी महाराज 
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स्वगवास-- 
खानिया, जयपुर्‌ 
विऽ सं° २०१४ 
आरिवन छृप्णा ३० 


९५ य अदौ । 


4. | 
घारयान्प ने दिव्यता, छाप जसा ब्रोनते द, वैसा ही चनते ह, ्आापको यह्‌ दृष्टहै, जौ नक्नथय्र्ः 


पमाणम त्रापि नही है वही न्यायणास्त्र के लिए सम्मत है, उसी से पदार्थं का निर्दोष तिष्दीर्त ई 


~ 
५ 


र्स्विष्‌ निदधति लिरो्माणि श्री उमास्वामी ने तत्त्वार्थं सूत्र मेँ स्पष्ट प्रतिपादन कियाहैकि 
“प्रमाणनवरपिनमः'' प्रमाण च नयो से तत्तव का ज्ञान होता है, भ्र्थात्‌ पदार्थो का निर्दोष ज्ञान होता है 
स्स परिपाटी को चिद्या दाला न्यायज्लास्व है, इससरणि को छोडकर हम पदार्थो के ज्ञान को ही प्राप्त 
नहो कर नेचते द हमार ज्ञान में प्रमाण कौ सत्ता रहेगी, या नयविवक्षा रहेगी या नयां रहेगा । इसके 
री सान नहीं कर सकते हैँ । पदार्थो क्रा चतुमूखी ज्ञनदही निर्दोषज्ञानहै 


दिना रम पदार्थो का चतम 
दिना टम पदर्पो षा चतम 


घदि्त दयन ६1 

टमलिण श्रागम सिद्धति की सिद्धिके लिए, लोक व्यवहार को प्रसिद्धि के लिए, स्वमत स्थापन, 
परमत व्येन कर्‌ चतु तततव की सिद्धि के लिए न्यायज्ञास्त्रौ के अ्रध्ययन को भ्रावर्यकता है । इसलिए 
संनाचायो ने इस विपयके भीम्रन्योका निर्माण कर भगवान्‌ श्रहृत्परमेश्वर के द्वारा प्रतिपादित 
तत्य विदेचन फो निर्दोप सिद्ध किया है! इन सव कार्योको करते हुए उन्होने एक ही स्याद्वाद साधन 
दा उपयोग किया । स्याद्वाद या भ्रनेकांतकेरूपमें सर्वं पदाथ व्यवस्थित है, भ्रतएव उनकानज्ञान भी 
स्याद्वाद या प्रनेकातसेही ठीक तरहसे हौ सकता है। स्याद्वादके विना हम षदार्थोके ज्ञान से वंचित 
रह्‌ जाते द, पदार्थो कै ज्ञान मे गड़वड़ी होती है, हम संशय कल्लोल मे गोता खाते हँ । इसलिए वस्तु 
तत्त्व की निर्दोप सिद्धिके लिए स्याद्ादका ही भ्रवलंत्रन करना चाहिये । 

मगवान्‌ महावीर कौ स्तुति करते हए महपि समन्तभद्र ने स्पष्ट कहा है कि-- 


श्रनवद्यः स्याद्वादः तव ` दृष्टेष्टा विरोधतः स्यादादः । 
तरो न स्याद्वादः सदितय विरोधान्मुनीहव रास्याह्वाद ॥ 


(स्वयंभुस्तोच्र) १३८ 


जिस स्याद्वाद से पदार्थो की टीक स्थिति का ज्ञान होता है उसके संबन्धमे श्राचायं कहते हैँ कि 
हे भगवन्‌ ! अ्रापका स्या्टाद निर्दोष है, क्योकि वह प्रत्यक्ष परोक्त प्रमाणो से भ्रवाधित है, श्रतएव 
स्याष्राद है । प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, स्मृति, तकं श्रादि कोई भी प्रमाण इसे बाधित करने के लिए समथं नहीं 
है । दूसरे जो एकांतवाद हैँ उन्हँ स्याद्वाद नहीं कह सकते है, उनमें स्यात्‌ का प्रयोग नहीं हो सकता है । 
इसके श्रलावा उसमे प्रत्यक्षादि प्रमाणो से बाधा भी उत्पन्न होती दहै। अतः वह्‌ स्याद्रादभी नहींहै। 
भ्रस्याद्ाद है । 

इसलिए न्याय शास्त्रों के निरूपण में मूलाधार स्यादाद है । उसके आधार से तत्त्व की वस्तुनिष्ठ 
प्रतिष्ठाहोजतीदहै। 
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। 


। तत्वोको निर्दोष सिद्धि करते हुए हित प्राप्ति एवं प्रहिते परिहार के लिए न्यायशास्वों का श्रध्ययन 
. भ्रावक्यक.दहै । इतो के लिए ही जनाचार्यो ने न्याय ग्रंथों की र्चनाकीदै। 


इस सम्बन्धमे विचार करने पर न्यायशास्की परम्परा का उयोत करने चे निम्नलिखित 
श्राचायं श्रवश्य उतल्लेखनोय प्रतत होते हैँ । 


परम ताकिक श्री अकलंकदेव, विद्यानंदि, माणिक्यनंदि, प्रभाचन्द्र, धर्मभूषण, वादिराज सूरि 
भ्रादिका नाम बहुत गौरवके साथ इस दिशामेंलियाजा सकता है, इन ्राचार्यो ने श्रपने श्रगाघ 
पांडित्यके द्वारा जेन सिद्धांत की समीचीनता का दशेन युक्तिश्रौर भागमके श्रविरोधौ वचनके द्वारा 
एवं श्रपने तकं कौशल्य के दवारा कराया, यही कारण किश्राज जँनदशंन निर्दोष रूपसेश्रौर पूर्वापर 


भ्रविरोधरूपसे व्यवस्थित है। 


ग्रष्टसहस्री एक महान्‌ भ्यायग्रन्य 


ग्रष्टसहखी एक महान्‌ ताक्रिक ग्रन्थ है । इसका मूलाधार देवागम स्तोत्र है। स्वामी समंत 
भद्राचायं के द्वारा विरचित गंघहस्ति महाभाष्य का यह देवागम स्तोत्र मंगलाचरण कहुलाता है । गंध- 
हस्ति महाभाष्य के सम्बन्ध मे श्रन्य ग्रन्थों मे “उक्तं च कहते हुए उद्धरण मिलता है, इसलिए स्वामी 
समन्तभद्राचारयं के द्वारा तत्त्वार्थं सूत्र के ऊपर एक महान्‌ भाष्य ग्रन्थ की रचना कौ गई है, यह्‌ स्पष्ट 
है, देवागम उसी का यदि मगलाचरण है तो निस्संदेह्‌ वह ग्रन्थ भी विद्यानंदि के श्लोक वात्िकालंकार के 
समान ही महान ताक्रिके ग्रन्थ होगा, इसे सहज भ्रनुमान कर सक्ते हैँ । भ्राचायं श्री ने मंगलाचरण की 
रचनाम भी इतनी तकं पूणं दृष्टि रली है तो मूलग्रन्थ मेन मालूम कितना रहस्य भरा होगा । जिस 
ग्रन्थके मंगलाचरण पर श्रकलंक देव भ्रष्टश्लती भाष्यकी रचना कर सक्ते हैँ श्रौर महपि विद्यानंदि 
गरष्टसहसी कौ सचना करते हैँ तो समना चादिए कि वह ग्रंथ साप्रान्य नहीं हो सक्ता है, परन्तु हमारा 
दुर्भाग्य है कि भ्राज वद्‌ अनुपलब्ध हे । 


समंतमद्र की श्रनुपम कृति 


महपि समंतभद्र कौ यह्‌ ्रनुपम कृति है, इसे देवागम स्तोत्र इसलिए कहते हैँ कि इसका प्रारम्भ 
देवागम पदसे होता रै, जिस प्रकार गक्तामर, कल्याणमन्दिर श्रादि स्तोत्र उन्दी पदों से प्रारम्भहोनेके 
कारण उस नाम से कहे जाते दहै इसी प्रकार यह भी देवागम स्तोत्र कहलाता हैः! नहीं तो इसे श्राप्त- 
मीमांसाके नामसे भी कहते हैँ । प्राप्त किस प्रकार होना चाहिए ? ्राप्तमें किन गुणों की घ्रावश्यकता 
है? इस वात की सुन्दर मीमांसा इस ग्रंथ में कौ गई है, प्रतः इसका नाम “्राप्तमीमांसा” सार्थक है । 
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१.2 ८“ ६९ ध 
॥ 1, 


(शि 4 ॥ 
4 [5 
ध्राप्तमीमांसा समन्तभद्र को एक भ्रथगभित दुरूह कृति रहै, उप्त पर तर्कपूणं दु प्ट श अकलंक. ई , 


ने अ्रष्टशत्ती नामक वत्ति लिखी है, यह्‌ ग्रन्थ श्राठसौ इ्लोक प्रमाणः श्रतः इसका ष्टी ^ 


पड़ गया है, भकलंक देव ने यहु जो ग्रथ लिखा, वह गंभीर, तकं पूणं एवं भ्र्थंगभित है, भ्रनेक रथों 


विशद व्याख्यान होने के कारण ग्रन्थ गांभीयं को विद्ठान्‌ भी समभने मे श्रसमथं रहे, इसीलिए तारिक 
मणि विद्यानंदि स्वामी ने श्रष्टसहुस्ौ नामक अ्राठ हजार इ्लोक परिमित ग्रन्थ की रचना कर भ्रनेके 
गत्यियो को स्वैर दोली से सुलभायारै। कट्निसे कठिन विषयों को सरल बनाकर जिज्ञासु हुदयों को 
घ्ाकपित ही नही, श्राल्टादित भीकियाहै। इसदेवागम पर वसुनंदि सिद्धांतदेव के दारा विरचित 
देवागम वृत्ति नामक ग्रयभीरैजो कि दलोकों का प्र्थमात्र सूचित करता दहै । इससे स्तोत्र के श्रथंको 
समभने मे कोई वाधा नहीं है, यद्यपि प्रकलंक या विद्यानंदी के समान गम्भीर तकं पूर्णं भाषा सेभ्रन्थ 
की रचना नहीं है, तथापि म्रपने स्थान मे उसका महततव है इसमे कोई संदेह नहीं है । । 


प्रकृत ग्रंथ की सहत्ता 
यह्‌ विदयानंदि कृत ्रष्टसहस्री सचमूच मे देवागम का विशेष ्रलंकार है, अतः इसे देवागमा- 
लंकार कै नाम से भी कहते हँ भ्रथवा अ्रकलंकदेवकरृत श्राप्त मीमांसा को सामने रखकर यह्‌ 
व्याख्यान रूप ्रलंकार किया गया है इस दृष्टि से इसे ्राप्तमीमांसालंकार भी कट्‌ सक्ते हँ । इसका 
प्रसिद्ध नाम भ्रष्टसहस्री दै । शायद इसलिए कि यह्‌ श्राठ हजार श्लोक प्रमाण है । श्रष्टसहस्री मे विद्यानंद 
स्वामीनेभी इस ग्रंथ को ्रष्टसहस्री के नाम से यत्र तत्र उल्लेख किया है । 
ग्रथ की दौली अ्रनूटी है 1 जेनेतर तकं ्रंथों का सूक्ष्म तलस्पर्ञी ज्ञान होने के कारण उसके तको 
को पूवं पक्षमे रखकर ग्रंथ में श्रकाट्य युक्तियों के हारा उत्तर दिया गया है । अ्रंथकार ने कुमारिल 
भटु, परज्ञाकर, धर्मकीति, जादि मीमांसक, बौद्ध सिद्धांतों का जिस तकं के साथ खंडन किया है वह्‌ 
्रजोड है । 
कुमारिल भट ने पने मीमांसा इ्लोकवातिक में सर्वज्ञ के रभाव को सिद्ध करते हुए लिखा दै कि-- 
सुगतो यदि सवेज्ञः कपिलो नति का प्रसा \ 
तावुभौ यदि सवेज्ञौ मतभेदः कथं तयोः ॥ 
यदि सुगत सवज्ञ है तो कपिल सवज क्यो नहीं है 1 उसके निषेध मे प्रमाण क्या है ? यदि वे दोनों सर्वज्ञ 
हैँ तो उनमे मतभेद क्यो ? मतभेद होने के कारण निश्चय से दोनों सवज्ञ नहीं हैँ यह्‌ स्पष्ट है 1 
भ्रष्टसदहसी को लिखते समय वह मीमांसाइलोकेवातिक ग्र थकारके सामने था, इसलिए उन्होने 
भावना, विधि व्‌ नियोग को वाक्याथं निषेध करने मे उसी युक्ति का प्रयोग कर खंडन किया है । 
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भावना यदि वाकयार्थो निधयो नेति फा प्रसा तावुभौ यदि वाक्याथों हतो मटूवरभाकरौ । 
कार्यये चोदना ज्ञानं स्वरये फिन्न तत्प्रमा हवोर्चेद्धंत तौ नष्टौ भहटूवेदांतवादिनी ॥ 
यदि भावना श्रुति वाक्य काश्र्थं है तो नियोग नहीं है इसमे क्या प्रमाण है, यदि दोनों ही शुति- 
वक्यिकेश्रथंहूँतोभदटूवं प्रभाकर का सिद्धांत नष्ट होता है । दसी प्रकार नियोग श्र तिवाक्य का अरथंहै 
तो विधि क्यो नहीं है? इसमे प्रमाण वया है ? यदि दोनों श्रुतिवाक्यके श्रथंहँतौं शरव वेदाती दोनों 
का सिद्धांत खंडित हो जाता दहै । 
 श्रष्टसहक्ली मं स्थान स्थान पर इसी प्रकार की तकंणा ली के दारा स्वमत सिद्धांत का मंडन किया 
गया है । भाषा सौष्ठव, सरलता, युक्तियुक्त कथन, गंभीर शली, कोमल प्रहार, आदि वातो का विचार 
करनं पर्‌ समग्र न्यायसंसार मे इसकी, वरावरी करने वाला श्रन्य ग्रथ नहीं है यह करहुं तो भ्रत्युक्ति 
नहीं होगी । 
श्रष्टसहस्री की तकंणा शली ्रद्ितीय है । खंडन मंडन पद्धति मनोहारिणी है 1 सूक््मतल स्पर्शी 
सिद्धांत का निरूपण है । विदरत्संसार को चकित करने वाली मीमांसा है । 
स्वयं श्रष्टसंहस्री मेँ प्रथकारने ग्रथके संवंध मे स्पष्ट किया है किः- 
स्फुटमकलंकपदं या प्रकटयति परिचेतसामंसमम्‌ । 
दकशितषमंन्तभद्र साष्टसंहली संदा जयतु 1 
ग्र्थात्‌ श्रकलंक के अत्यंत दुर्गम्य पदों का जो स्पष्टीकरण करती है, समंतमद्र की दिशा््रोकोजो 
प्रदशोन करती है वह्‌ भ्रष्टसहस्री सदा जयरवेत रहे । 
इससे स्पष्ट टै कि ग्रंथ मेँ स्थान स्थान पर समंतभद्रके अरभिप्रायानुसार अकलंक की प्रष्टी के 
स्पष्ट श्राराय को व्यक्त किया है । श्रष्टदाती में यह्‌ प्रष्टसहखी इतनी अ्नुप्रविष्ट हूरईहै किग्रष्टशती 
कौ श्रनैक पक्तियां श्रष्टसहस्री में उपलन्ध होती है, एवं उनकी विशदे व्यास्या इस ग्रथमेंकी गईदहं। 
इसकी सौली अरव्यंतं गंभीर वं प्रसन्न है, गंभीर इसलिए की वह गढ है, प्रसन्न इसलिए कि स्वयं व दुसरों 
के लिए खेदजनक नहीं है । सम्य, मृदु, मधुर, संतुलनात्मक शब्दों से यह ग्रथित है । इसलिए प्रथमे 
एक स्थान पर कहा गया है कि :-- ह 
जीयादण्टसहस्ी देवागमसंगताथमकलंकम्‌ । 
गमयन्ती सन्नयतः प्रसन्नगंभीरपदपदवौ ॥ 
देवागम स्तोत्र मे समंतभद्र ने जिस स्याद्वाद का प्रतिपादन किया है, जिसे ्रकलंक देव ने समर्थन 
किया है जिसमें प्रसन्न गंभीर पदों का प्रयोगहु्रा है एेसौ अ्राप्तमीमांसालंकृति श्रष्टसहसी सदा जयवंत 
18; । 


1 


षै 


ः 
त ॥ 


चह श्राचार्य > प्रा की गर स्वप्रजंसा नहीं है, अपितु वस्तु स्थिति का परिचायक है । देवागम कौ 
दिनाक प्रतिपादन करने वाला, इसको तुलना करने वाला अ्रन्य ग्र॑य नहीं है । 


(4 


ट्स म्प म संजय, विपर्यय, वैयधिकरण्य, व्यतिकर प्रादि दोषों का उद्‌ भावन कर पूरव पक्ष में प्ररमत 
का मेन कर्‌ डन क्रिया गया रहै, एवं स्वमत का मंडन किया गया है, सर्व॑न्न श्रभाव वादियों को 
करारा उत्तर देते हुए निर्दोप सवज्ञ की सिद्धि करते हुए अ्राचयंने मनोरम शेलीसे ग्रथ को प्रवाहित 
किया है । निस्संदेह्‌ कटा जा सकता है कि श्रप्टसहस्री के प्रमेय ्रन्यत् दुलभ है । सिद्धांत पक्ष का समर्थं 
समयेन ह । एस प्रथके अध्ययन से म्रनेक विषयो का परिज्ञान दहो जाता है। कतिपय विषयों भे वह्‌ 
निप्मात विद्धान्‌ वन जाता है 1 इस गौरव मय व्याख्यान के संवंघमें स्वयं ग्र थकारने वर्णन किया है कि- 
श्नोतव्याष्टसहुसरी श्रुतैः किसग्येः सहस्रसंस्यानः । 
विन्ञायेत यथेव स्वस्मयपरसमयसद्‌भावः \ 
हजार शासो के सुनने से क्या लाभे दै ? केवल एकं ग्रष्टसहरी कै सुनने से ही सवं इष्टाय कौ 
सिद्धि हो सक्तौ है, जिसके सुनने से स्वसमय क्याहै, पर समय क्याहै इसका अन्यून बोध हो जाता 
है । यह्‌ इस ज्रथका विषय हि । 
इस ग्रंथ के कर्ता सहूषि विानंदि 


इस ्रन्थ कौ रचना महपि विच्ानंदिने को है । विद्यानंदि यतिपति के एेतिह्य का पता लगाने 
परज्ञात होता कि श्राप वेदिक ्राहाण कुल में उत्पन्न होने पर जनमान के अकाट्य तकं व सयुक्तिक 
कथन से भराकपित होकर इस पवित्र धर्म में श्राये एवं अपनी वित्ता व तकणा शक्ति का सदुपयोग 
किया । उन्होने अपनी विहता के हारा श्रनेक न्याय ग्रन्थों कौ रचना कर जेन न्यायसंसारकी श्री वृद्धि 
कीरहि। 

उनके द्वारा विरचित ग्रंथ संपत्ति का उल्लेख यहां पर करना श्रप्रस्तुत नहीं होगा 1 

(१) चि ानंद महोदय, (२) तत्त्वाथं इलोकवातिक, (३) श्रष्टसहली, (४) युक्त्यनुशासनालं- 
कार, (५) ्राप्त परीक्षा, (६) प्रमाण परीक्षा, (७) पत्र परीक्षा, (८) सत्यशासन परीक्षा, (&) श्रीपुर 
पाद्वैनाथ स्तोत्र, इस प्रकार € ग्रंथों की रचना का उल्लेखः मिलता है, इन ग्रन्थो का संक्षिप्त परिचय 
यों कराया जाताहै। 

(१) विद्यानंद महोद्य- यह्‌ विद्यानंदि श्राचायं के हारा विरचित श्चायद प्रथम -स्वनाहै, 
क्योकि उत्तरवर्ती ग्रन्थों में इसका प्रायः उल्लेख भ्राता है, इतना ही नहीं, विस्तार सेदेखनादहोतो 
विद्यानन्द महोदय में देखो एेसी सूचना भी इनमे पायी जाती दहै । परन्तु दुभग्यि से भ्राज यह्‌ म्रन्थ अनु- 
पलन्ध है । महूषि विद्यानंदि के बाद करीव पांच सौ वर्षो तक .यहं ग्रन्थ उपलन्व रहा, तत्कालीन 
ग्राचार्यो ने श्रपने ्रन्थों मे इस ग्रन्थ का उद्धरण दियाहै) 
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तत्वार्थश्लोकवातिफ--उमास्वामी विरचित तत्त्वार्थं सूत्र पर दलोक व वातिक रूप वृहद्भाप्य ह । 
यह्‌ निरिचत कहा जा सक्ता ह कि तत्वाथं सूच्र पर जो भ्राज उपलब्ध भाष्य ह, उनमें सवे श्रधिक 
विद्ठत्तापूणे है } तत्त्वार्थं सूत्र ही एक पसा ग्रन्थ रत्न है जिस पर पूज्यपाद, श्रकलेक, भास्करनंदी, श्रुत- 
सागर श्रादि भ्रनेक विद्ठानोंने भाष्य कौ रचना कौट । कुमारिल भटके मीमांसा इलोकवातिक का यह्‌ 
वेजोड़्‌ जवा है, यह विद्यानदि यत्तिपति की श्रदितीय स्वना व न्यायशास्त्र कीशोभाको बढाने 
वाली है । 
प्रष्टसहस्ली ~- प्रकृत ग्रन्थ है । यह समंतभद्र के देवागम स्तोत्र पर श्रकलंकदेवके द्वारा विरचित 
भ्राप्त मीमांसा पर टीकालंकृत भाष्य है । इस ग्रन्थ मे श्राचायं ने श्रकलंक ग्रन्थ की दुरूह्‌ गत्यियोँ को 
श्रच्छी तरह लीलामाच्र से सुलभाय है । पाठकों को इसके श्रध्ययन से सहज ज्ञात हो जावेगा । 
युकत्यनुश्लासनालंकार-- प्राचां समंतभद्रके हारा विरचित तरकपुणं स्तोत्र ग्रन्थ की यह्‌ टीका 
ग्रन्थ है । महपि विद्यानंदि ने ्रपनीही शली गे इममे युक्ति प्रयुक्तियों से भगवत्‌ कौ उपासना की है । 
` प्राप्त परीक्षा-दइस ग्रन्थ में महपि विद्यानन्द ने-- 
मोक्षमागंस्य नेतारं, भेत्तारं कमंमभुताम्‌ । 
ज्ञातारं विक्वतत््वानां, वंदे तद्‌गुणलन्घये ॥ 
इस श्लोक को भ्राधार वनाकर श्रत्यन्त सरल व सुबोध शली से श्राप्त की परीक्षा की है। वस्तुतः 
रहत ही निर्दोष सर्वज्ञ श्राप्त हो सकते है इस वात कौ सुन्दर सिद्धि ग्राचायं देवने इस ग्रन्थमेकीरहै। 
इसके साथ स्वोपज्ञ टीका होने से प्रन्थके हय को समभन मे वड़ी सहूलियत हो गई है । 
प्रमाण परीक्षा-- इस ग्रन्थ मे इतर द्ंनोंके द्वारा प्रतिपादित प्रमाणो के सम्बन्ध में विवेचन 
करते हुए जनमत सम्मत प्रमाण के स्वरूप में विशद विवेचन किया गया है। प्रमाणपरीक्षा नाम 
साथेक है । 
पन्न परीक्ष- यह विद्यानदि के द्वारा विरचित गद्य पद्यमय रचना है, इसमे साध्य के लिए उप- 
युक्त भ्रनुमान प्रमाण के सम्बन्ध मे विवेचन करते हुए स्वमत कौ स्थापना एवं परमत का निराकरण 
किया गया है । शायद विद्यानंदि को जैनधमं की निर्दोषता को व्यक्त करने कौ श्रत्यन्त म्रासक्तिही 
उत्पन्न हो गई थी । 
सत्यश्चासन परीक्षा --यह ग्रन्थ श्रपणं उपलन्ध होता है, प्रकारित भी है, इसमे पुरुषाद्वैत भ्रादि 
१२ इतर शासनों की परीक्षा करने का संकर्प आचाय ने व्यक्त किया है, परन्तु €्कौ ही मोमांसाकौ 
गड है, चायद आचाय की यहः प्रतिम कति है, वीच मे ही रायु का भ्र॑त हौ गया हो, इसे पूणं न सकर हौ, 
ग्रनेकात शासन की परीक्षा का प्रकरण इस ग्रन्थ मे अनुपलन्ध हैः शायद इस प्रकरण को ताकिक 
विद्यानंदि की लेखनी से हम भ्रत्यधिक सम्पन्न स्थिति में देख सक्ते थे परंतु दुभग्य है । 
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श्नोपुर पावनाय स्तोत्र--यह्‌ श्रीपुर 'सिरपुरश्रतरिक्ष' पाश्व॑नाथ का नामां र-दै-।-(प्रथवा उसी 

का ्रपश्चंश होकर सिरपुरहौ गयाहै। इस सातिश्य पाद्वनाथ जिनविब की तकंपुणं डेली से इस 


स्तोत्र मे स्तुति की गर है, यद्यपि यह्‌ स्तोत्र भ्रत्यन्त लघुकाय है तथापि भ्रथंगभित है, महत्वपुणं है । 


स प्रकार अनेक ग्रन्थों को रचना कर विद्यानंद स्वामी ने श्रपनी सम्यक्त्व निष्ठा को व्यक्त किया 
है 1 वे जिनमत के निस्सीम व सुदृढ उपासक थे, इस विषय का अ्रनुभव उनको पेक्तियों के अ्रध्ययनमें 
निख्वित रूपसे हौ जाता है] 


स्व ° न्यायाचायं प° माणिकचंद जी तकं रत्न कहते ये कि वनारस विद्यालय के व्यायाध्यापक 
न्याय विषय के प्रकांड विद्वान्‌ पं० अंवादास जी, विद्यानेदि को तकंणा शली से भ्रत्यन्त प्रभावित ये, 
ईश्वर सृष्टिकतृ त्व के विरोध में उन्होने रने ग्रन्थोंमे जो युक्तियोंका प्रयोग किया है वह्‌ श्नन्यत्र देखने 
मे नहीं राते, शायद विदयानंद जी ईरवर के पीले उड लेकर ही चल पड़ ये, जिससे उनके अ्रनेक ग्रंथो मे 
इस विषय का अ्रकाट्य सिद्धांत देखने को मिलता है । 


स्व° त्यायाचायं पं महैन्दरकुमारजी जो हमारे सहपाठी थे, उन्होने भ्रपने एक निबन्ध मे निवद्ध 
किया था कि--'तकं ग्रन्थके श्रभ्यासी विद्यानंद के ्रतुल पांडित्य, तलस्पर्यीं विवेचन, सूक्ष्मता तथा 
गहराई के साथ किये जाने वाले पदार्थो के स्पष्टीकरण एवं प्रसन्न भाषा (मृदुमधुर गंभीर) मेगूथे गये 
युक्ति जाल से परिचित होगे 1 उनके प्रमाण परीक्षा, पत्र परीक्षा, ्राप्त परीक्षा भ्नादि प्रवंघ अपने-अपने 
विषय के वेजोड़ निवंघ हये ही निबंध एवं विद्यानंद के द्वारा विरचित श्रन्य ग्रंथ श्रागे बने हए समस्त 
दि० इवे ० न्याय अ्रन्थके भ्राधारभूत है, इनके विचार तथा शाब्द उत्तरकालीन दि० इवै० न्याय ग्रन्थों 
पर श्रमिट छाप लगाये हये हँ । यदि जेन न्यायकरे कोषागार से वि्यानंदि के ग्रन्थों को श्रलग कर दिया 
जाय तो वह्‌ एकदम निष्प्रभ-सा हो जायगा ।' 


स्व० पं० महेन्दरकुमार जी का कथन सचमुच मे विद्यानंदं के ग्रन्थो पर संक्षेपमे श्रपितु वस्तु 
का ददोक है, ्राचायं विद्ानंदि उसो कोटि के विद्धान्‌ थे । 


श्वेतांवर संप्रदाय के साने हुये विद्धान्‌ भ्रज्ञाचक्ष प्रज्ञाविवेकी प° सुखलाल जौ ते एक स्थान पर 
लिखा है कि “तत्वार्थ इलोक वातिक में (विद्यानंद विरचित) जितना जैसा सबल मोमांसक दर्शन का 
खंडन है, वैसा तत्त्वाथं सूत्र को दूसरी किसी कौ टीकामे नही, तक्त्वा्थेशलोकवातिक मे सर्वार्थं सिद्धि 
श्रौर राजवात्तिक मे चाच हुए कोई विषय छूटे नहीं" बत्कि बहुत से स्थानों पर सर्वथिंसिद्धिग्नौर 
राजवातिक की श्रपेक्ना इलोकवातिक कौ चर्चा वट्‌ जाती है, कितनी ही बातों की चर्चा तो इलोकवात्तिक 
मे श्रपूवं ही है 1 राजवातिक मे दादेनिक भ्रभ्यास कौ विश्ञालता है तो इलोकवातिक में इस विन्ालता के 
साथ सूक्ष्मता का तत्तव भरा हुमा दुष्टिगोचर हो रहा है, समग्र जेन वाडःमय में जो योड़ो बहुत कतिया 
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महत्व रखती हँ उनमें कौ दो छृतियां राजवात्िक व दलोकवार्तिक भी ई । तत्वार्थ सूत्र पर्‌ उपलध्व 
दवेतावर साहित्य मे से एक भी ग्रन्थ राजवातिकया हलोकर्वातिक फो तुलना कर सके ठेता दिलाई 
नहीं देता!" 

पं० सुखलाल जी का यह्‌ कथन सचमूचमें प्रथं पूर्णं है। एवं विद्यानंद के ्रदमृत विद्रत्ताको 
सूचित करनं के लिए पर्याप्त ह । 


उत्तरवर्ता ग्रन्थक्ताभिं पर परमाव 


यह्‌ ग्रसामान्य प्रभावे उत्तरवर्तीं ग्रन्थति पर भी निदिचतख्पसे पड़ा है, श्रनेकों ने विचानंद 
कीरौर्ल को श्रपनाया हतो भ्रनैकों ने विद्यानन्द क वचनोंका उद्धरण किया है, श्रनेकों ने विद्यानद के 
निर्मल श्राचार एव वाग्वेखयं कौ प्रलंसाकी ह 
श्रीमद्‌ विद्यानन्द के ग्रन्थों का परिशीलन करने परज्ञात होतादै कित्र केवल न्यायदास्त्रके 
ही प्रकांड पाडत नही थे स्नपित व्याकरण, साहित्य, छंद, व सिद्धांत के भी निष्णात विद्वान्‌ थे, इसलिये 
उन्होने ्रपनी वित्ता दारा उनका समावेश ्रपने अ्रन्थों में करिया है, ग्रतः उत्तरवर्ती ग्रन्थकारो ने उनके 
उद्धरण को महत्व दिया हो तो श्राक्चयं केण वात नहीं है । 
उत्तरवर्ती अ्रन्थकार माणिवयनंदि, व।दिराजसुरि, प्रभाचद्र, श्रमयदेव, वादिदेवमूरि, हेमचंद्र, 
लघु सम॑तभद्र, घर्मभ्रूपण, यश्ोविजय म्रादि विद्वानों ने श्रषने' ग्रन्थों मँ विच्यानन्द के ग्रन्थों से मागदशेन 
प्राप्त किया ह । इतना ही नही, कही-कहीं विद्यानन्द के उद्धरणों को भी स्थान दिया है । भ्ननैक उत्तर 
वर्ती ग्रन्थकारो ने विद्यानद के विद्या वभव की प्रठंसा करते हुए अपने ग्रन्थश्रीकौ शोभा वढ्ार्दहै। 
न्यायविनिद्चय मं प्र॑यकार ने निम्न दलोक के दारा विद्यानन्द भी प्रगंसाकी है] 
देवस्य शसनमतीवगभीरमेतत्‌ 
तात्प्थेतः क इह वोद्धुमतीवदक्षः । 
विदान्‌ न चेत्‌ सद्गुणचंदरमुनिनं विचा- 
नदोऽनवद्यचरणः सदनंत वीयः ।\ 
[न्यायचिनिदचय.| 
भगवान अ्रकलंक देव के गंभीर वचनों की गु त्थियों को अ्रगर निर्दोष चारित्र कोघारण करने वाले 
विद्यानंद न होते तो कौन समभन में समथं होता ? सचमुच म यह्‌ विद्यानंदका दही प्रसाद है, उन्होने 
भ्रष्टसहुखी अरन्थ में उसका रहस्योद्‌घाटन कियाटहै। 


"=------------------- 1 ५ रि वै 3 ह त 
१. पं० सुखलाल जी ने तत्त्वां सूत्र कौ प्रस्तावना मे यह्‌ ।तदय किथारे। इक्तनिए विद्यानंद कौ इसी -विपय कौ 


कृति. का इसमें विवेचन दहै । 
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वादिराज सूरि ने पाश्वेनाथ चरित भें श्रो वि्यानंद कौ प्रशंसा कसते हुए.लिला है कि: / 
नहु स्फ्रदलनं 4 4 
घ्जुसुत्र स्फुरद्रत्नं विद्यानंदस्य विस्मय ८ सा 
भ्पृण्वतासप्यलंकारं दीग्तिरंगेषु संगति [भ्र १ इ्लोक-२म. ] 


विद्यानंद के सरल, सतेज, दाशंनिक विचारोंकोसुननेमें भो वहत वड़ा श्रानेंदभ्राता है,वहमभी 
श्रपने शरीरें ्रलंकारके रूपमे परिवत्तित होता है तो उसके ग्रध्ययन व श्रनुभवमेन मालूम कितना 
श्रानंद होत्ता होगा । 
इस प्रकार उत्तरवर्ती नेक ग्रन्थकारो ने विद्यानंद का उल्लेख भ्रपने श्रो में गौरवपूर्वक कियादहै। 
प्रमाण परीक्षाके प्रारभमें मंगलाचरण के रूप श्री जिनेर्वर की वंदना करते हुए श्रपने नामका 
दिर्दशेन कराते हुए विद्यानंद स्वामी ने जिनेदवर का विशेषण उस विद्यानंद पद को कियाहै। 
ज्योत निजित्ेषसवयेक्रांतनीतयः ! 
सत्यवाकष्याधिपाः शरवद्विद्यानंदा जिनेशवराः \ 
| [ घमाणपरीक्षा मंगलाचरण | 


इन उद्धरणों से विद्यानंद को महत्ता सहज समफमें श्रा सकती है । पत्र परीक्षाके श्रत मे विद्या- 
तद की प्रशंसा मे निम्नलिखित श्लोक पाया जाता है । 
जीयान्निरस्तनिष्नेषसवेथेकांतश्ासनम्‌ 
सदा भ्रीवद्धंमानस्य विद्यानंदस्य ज्ञासनम्‌ ॥ 


इसमें विद्यानन्द ने श्रपन नाम का उल्लेख करत हुए भी भगवान्‌ महावीर के लिए विद्यानंद वि्े- 
षण का प्रयोग कियाहै । 


ग्राप्त परीक्षा की प्रशस्ति में स्वयं विद्यानन्द ने लिखा कि :-- 
स जयतु बिद्यानदो रत्नत्रयभररिभूषणस्ततम्‌ 
तत्त्वार्थाणंवतरणे सदुपायः प्रकटितो येन ॥ 
रत्नच्रय के द्वारा विभूषित समर्थं विद्यानंद सदा जयवंत रहं जिन्होंने तत्त्वार्थं सपृद्रको तैरने का 
सरल उपाय प्रकट किया है । एसे विद्यानंद के हारा प्रकृत श्रष्टसहस्री की रचना को गई है । 
प्राचायें विद्यानंदिकी कृतियो से स्पण्टहै कि वे एक प्रतिभा संपन्न ताक्िक थे, उन्होने उसी दृष्टि 
से म्रनेक गन्थ रत्नों की रचना की है । . 
भ्राचायं विद्यानंदिका काल 
एेसे ्राचायं पुगव का समय कौनसा था इस संवंधमें ताकिक जिज्ञासुोंको जानने की इच्छा 
होना साहजिक है । परंतु स्राचायं ने अपने किसी भी ग्रन्थ में भ्रपने समय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया 


23 


है । ग्रतः उनके ग्रन्थों से हम समय निर्धारण नहीं कर सक्ते, तथापि प्न्य श्रनेक अनुमानों से उनके 
समय का निर्धारण हो सवता है, इस दष्टि से श्रनेक एेतिहासिक विद्वानौँ के वारा उनके समय का श्रनुमान 
किया गया है ! विद्वानों नै उन्हे करीव ग्राठवीं शतान्दीके पूर्वाधिमें होनेका निर्णय किया, न्याया- 
चार्यं पं० दरवारीलाल जी कोटिया ने ्राप्त परीक्षा कौ प्रस्तावना लिखते हृए श्राप्त परोक्षा के कर्ता 
महपि विद्यानन्द के समयकाभी उल्तेख किया है, समय निर्धारण मे उन्होने निम्नलिखित प्रमाण 
उपस्थित किये हँ । वह इस प्रसंग मे उपयुक्त होगे । 


(१) न्यायसूत्र पर लिखे गये वात्स्यायन के न्यायभाप्य श्रीर्‌ न्यायसूत्र तथा न्यायभाप्य पर रवेगये 
उद्योतकर कै न्यायवात्तिक, इस तीनों का तत्त्वार्थं लोक वातिक श्रादि में सविष्तृत समालोचना की है, 
उद्योतकर का समय ई. सन्‌ ६०० माना जाता है । 

(२) तत्वार्थ रलोक वातिक शरीर प्रष्टसरहृसरी श्रादि ग्रन्थों मे विद्यानंद ने प्रसिद्ध शद्टादरतवादी 
भतुहरिका नाम लेकर एवं भ्रनुल्लेख से भी उनके वाक्य प्रदीप म्रन्ध को कारिकाश्रों को उद्धृत कर 
खंडन किया है , भत हरिका समय करीव ६०० से ६५० तक सूनिर्णति दै । 


(३) जैमिनि, शवर, कुमारिल भद श्रौर प्रभाकर इन मीमांसक विद्वानों के सिद्धान्तो का विद्या- 
नंद ने श्रपने ग्रन्थों में निरसन कियाद कुमारिल भट प्रभाकर का समय ई. सन्‌. ६२५ से ६८० तक सुनि- 
रणति है 1 

(४) कणाद के वशेपिक सूत्र पर लिखे गये प्रशस्तपाद के प्रशस्तपादभाष्य एवं उस पर रची 
गड व्योम शिवाचार्य की व्योमवती टीका की आचायं विद्यानंदने ग्राप्त परीक्षा में श्रालोचना की है। 
व्योमशिवाचार्य करा समय ७ वीं सदी का उत्तराधे मानाजातादहै। (अर्थात्‌ विद्यानंद सातवीं शती के 
उत्तरकालीन सिद्ध होते ई) । 


(५) धर्म॑कीति श्रौर उनके अनुगामी प्रज्ञाकरतथा घमत्तिर का अ्रष्टसहसरी मे एवं प्रमाण परीक्षा 
मे विद्यानंद ने खंडन किया है । प्रज्ञाकर व धर्मोत्तिर काश्राठ्वीं सदी का प्रारंभिक काल माना जाता है। 


(६) अष्टसहस्री मेँ संडनमिश्र का खंडन किया गया है । रलोक वातिके भी मंडनमिश् के 
सिद्धान्तो का खंडन किया गया है, मंडन मिश्रका मी समय श्राठ्वीं सदी काप्रारंभे माना जाता है। 
दसी प्रकार शंकराचायं के प्रधान शिष्य सुरेश्वर मिश्रके ग्रन्थो का उल्लेख कर अ्राचायं विद्यानंद 
ने खंडन किया है, सुरेश्वर मिश्र का समय भी भ्राठवीं सदी का प्रारंभ माना जाता है । इसके उत्तरवतिग्र॑य- 
कासे के उद्धरण श्राचायं विद्यानंदि के ग्रन्थो मे पाये नहीं जति है । इसलिए उनका समय भ्राठवीं शताब्दी 
के पूर्वार्धिका जो विद्धानों ने निर्णय किया है वही समुचित होता है । उनके उत्तरवति ग्रन्थकारो मे किसी 
किसी ने उनकी स्तुति की है । इससे भी वे उनसे पूरववर्ती हृए हैँ । यह सुनिर्चित विपय है । 
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श ५3 [नि न ४ ५ ॥ 


वादिराज सूरि ने श्रपने न्याय विनिश्चय विवरण व पाश्वनाथ चरितं मे*विदानंदक्रा !स्मरण 
<+ 
कया है ! स्यायविनिस्वय विवरणकार १०२५ सन्‌मेहुए हैं। 0. 3 । 


३ ८ 
प्रशस्त पाद भाष्य पर चार टौकाये लिखो गई रै उनमें सिफं व्योमवती व्टीका्का विदयानंद ने 
निरसन किथा है, अन्य तोन टोकाग्रो का निरसन हों किया, इसे ज्ञात होता है कि विद्यानंद के समय 
वे तोन टोकाये नहीं थीं, त्याय कंदलौ के टोक्राकार श्रोधरका समय १०्वोंसदीका मानाजाताहैः 
उदयन काभी समय प्रायः वही है, इससे विद्यानंद, उदयन व श्रीधर से पू्वेवर्ती सिद्ध होते है । 
भ्रष्टसहली की भ्रंतिम प्रशस्ति मे विद्यानंद ने दो पद्य दिये हैँ । उनमें दुसरा पद्य इस प्रकार है | 


कण्टसहक्ती सिद्धा साष्टसहलीयमत्र मे पुष्यात्‌ 
शरवद भीष्टसहस्री कूमारसनोक्तिवधंमानार्था 11 


इससे स्पष्ट होता है कि अ्रकलंक की अ्रष्टशती पर कुमारसेन की कोई टिप्पणी होगी, वह विद्या- 
नंद के समय श्रवर्य रही होगौ, उक्तको स्पष्टीकरण करनेके लिए ही यह्‌ भरष्टसहस्रो कौ रचना को गई 
है । कमारसेन का समय निश्चित ७८३ से पहिले है । क्योकि हरिवंशकार जिनसेन ने म्रपने ग्रंथ मे कुभा- 
रसेनका स्मरण किया है, इसलिए कूमारसेन जिनसेन के भो पुर्ववर्तो प्रतीत होते हैँ । इसलिए आचाय 
विद्यानेद किसो भी तरह ७ वीं सदी के ्रंतिम भागम नहीहो सकतेहु, ्रगर वेहोगे भीतो उनका 
वह्‌ प्रातः काल हो सकता है, प्रंथ निमित का काल नहीं माना जा सकता ह । यह्‌ सुनिरचित है 1 


श्राचायं विद्यानंद ने ्रपने श्लोक वातिक के ्॑त मे इलेष रूप मे शिवमार राजा का उल्लेख किया 
है । इससे मालूम होता है कि उनके समयमे रिवमार शासक था गंगवंशी श्रोपुरूष नरेश का उत्तरा- 
धिकारी हिवमार (द्वितोय) था । जिसका समय अ्राठ्वीं शती का प्रारंभ माना जाताहै। यहु जेन धमं 
का अनन्य भक्त था, इसने श्रवण वेलगोला के चंद्रगिरि पर एक जिन मंदिर बनवाया था जिसकानाम 
“किवमारनवसदि' है, कन्नड मे वसदिका रथं मंदिर है! इस बसदि के पास्तहौ चदान पर क्षिवमारन 
वसदि यह्‌ लेख भी भ्रंकित है । इसका समय करीव ८१० सन्‌ का माना जाता है । उसके बाद इसका भतीजा 
सत्य वाक्य राजपद पर श्राया, उसका भी उल्लेख आचायं विद्यानंद ने किया है, वह्‌ करीव ८१६ के 
म्रासपास पदाधिकारी हुभ्रा था, तदनतर वर्षो उसका कायं काल रहा होगा, प्राचायं विद्यानंदिनेभी 
उसके राजाश्रय को पाकर श्रपनेग्रथोंका निर्माण निरातंककेर्पमे किया, सत्य वाक्य कोधारण 
करने वाले कई राजा हुए है सत्य शासन परोक्षा नामकम्रथ को रचना भी इसी सत्यवाक्य शासक के 


कालमेही र्चीगईहै। 


इन सब प्रमाणो से हम निष्कषं पर पहुंचते दँ कि म्राचायं विद्यानंद के ग्रथ नि्मणि का समय 
सन्‌ ८०० से ८४० तक रहा होगा । उसी काल में उन्होने श्रपने ग्र थो का निर्माण किया हे । अष्टसहस्री 
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व तत्त्वाय इलोकृवातिकालंकार उनको प्रोढ्‌ रचना्ये हू, रायु के उत्तर काल में इनका उन्हूने रचना 
की होगी, सत्यशासनपरीक्षा विद्यानंद को प्रंततिम रचना प्रतीत होती है 1 


प्रष्टसहुखी की कष्टमय हद टोका 


न्याय ग्रंथो की हिन्दी या मापा टीका करना सरल काम नींद । सिद्धान्त श्रौर काव्यो का भावां- 
तरसरलव सरस हौ जाता है, परन्तु न्याय शस्व की पारिभापिक ली का भापानुवाद शुष्कही नहीं 


दुरधिगम्यभी हो जाता है 1 तथापि पूज्य विदूपी श्रायिका जानमती माताजौ ने इसकी टीका न्याय लोक 
मे उपस्थित कर सचमुच मे एक लोकोत्तर कार्यं किया ६, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


पुज्य ध्रायिका श्री ज्ञानमतो जी सराध्वीमणि रहै 


वालब्रह्मचारिणी श्रायिका ज्ञानमती जी का क्षयोपशम प्रलौकिकदै, भ्रापते वाल्य काल से ही 
विरक्ति को पाकर अ्राचायं दैकभ्रूपणजी महाराज से क्षुत्लिका दीक्षा ग्रहण की तदनंतर परम पूज्य 
स्व० ्राचायं वीर सागर महाराजसे श्रायिका दीक्षा ग्रहणकी, संघमें निरंतर श्रमीक्ष्ण ज्ञानोपयोग 
छमवद्ध रूप से शव्द, श्रलंकार, व्याकरण, न्याय सिद्धान्तो का श्रध्ययन जारी रहा, केवल पठन की दृष्टि 
ही नहीं, ग्रन्थो के ्रन्तस्तल में पहुंचकर उनके सूक्ष्म ममको समभने के नैपुण्य को उन्न प्राप्त किया, 
विद्यालयों मे दसो वप रहकर क्रम वद्ध शास्त्रीय कक्षा तक भ्रध्ययन करने वलति छां मेँ वह योग्यता 
प्राप्त नहीं होती दै, जो योग्यता ग्रन्थ का सूक्ष्मतल स्पर्शी ज्ञान भ्रायिका ज्ानमत्तीजीको प्राप्त हो गई 
है 1 इससे यह्‌ श्चद्धा दुढीभरत होती है कि सम्यग्दशेन के साय सिफं ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, चारित्र पूवक 
जो ज्ञान ह उसमें विशिष्ट क्षयोपरशम कौ प्राप्तिहोतीरै, तपकी प्रखरतासे नान भी निखर उठता) 
दस वात के लिए आयथिका ज्ञानमतती माताजो ही निदर्शन है 1 वहत दूर जाने की ्रावर्यकता नहीं दै, 
जिस श्रष्टसहसरी को कष्टसहस्री समकर विद्यार्थी पठन से विद्वान्‌ पाठने उपेक्षा करते हैँ उस प्रष्टसहसरी 
का विना किसी की सहायता के स्वयं अध्ययन कर्‌ प्रथं करना, भाषांतर लिखना, सुबोध श्रनुवाद का 
निर्माण करना, यह्‌ उनके तपःपूत प्रनातिशयका ही कायै, यह सवं साधारण को साध्य नदीं है। 
श्राचा्यं शांतिसागरजी की परम्परा में प्राप्त ठेसी साध्वीरलों से जंन समाज के साघु समुदायका मूख 
उज्वल है, मस्तक उचा दै, यह लिखने में हमे जरा भी संकोच नहीं होता है । 

टिकंतनगर (उ. प्र.) सदृशदछछोटेसे कस्वे में जन्म होने पर सवं भारतके कोने-कोने में विहार 
तत्तत्परान्तीय भापाग्ों का प्रगाढ परिचय, साधु सन्तो के प्रतिनितांत भक्ति, विद्धानों के प्रति वात्सल्य मय 
स्नेह, गुणिजनों के प्रति धमं स्नेहयुक्त समादर यह माताजी की विहेपता हं 1 

कन्नड, मराठी, हिदी, संस्कृत व प्राकृत ग्रन्थों में सूक्ष्मतम प्रवेश हौ नही, भपितु उन भाषाग्रोमे 
काव्यरचना कौ योग्यता भी माताजी में है श्रनेक कान्यमय ग्रन्थं उनकोन्नाने गंगासे भरवाहिति हए हैएवं 
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जनादरकोपा चुके हं । विपुल प्रमाण मेज्ञानदान करने के कारण उनका नामं सचमुचेभ्सं -सथैक है । 

चातुर्मास मे प्रायः निन्तर भ्रध्ययन श्रध्यापनादि के कारण स्वपर कल्याण के महान्‌ कायंमे वे 
संलग्न होती ह, उनका चातुर्मास प्रायः सवत्र हूम्रा है, कर्नाटक, महाराष्ट, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं 
उत्तर प्रदेश के भव्य वर्गो के हृदय मे उन्होने अ्रपनी ्रमिट छाप छोडदी है । वे सपने मे जागृत श्रवस्था 
मे उनका स्मरण करते रहते हैँ । उनकी कृपा से कभी उक्रण नहीं हो सकेगे । 

पूज्य माताजी जिस प्रकार ज्ञानकी धनी हैः उसी प्रकार वे प्रवचन मेभी पटु, ज्ञानाराधना 
प्नौर चीज है, गणधर वनकर हादशांग वाणीका विस्तार-विवेचन करना भ्रौर बात है, सबको यह सिद्धि 
पराप्त नहीं होती है । पूज्य विदुषौ श्रायिका ज्ञानमतो में यह्‌ विशेषताहैकिवे भ्रपने हस्तगत ज्ञान को 
दूसरों के सामने करतलामलकवत्‌ सुस्पष्ट रूप से रेख सकती हैँ । कठिन से कठिन विषयो को सरल 


वनाकर लोक के सामने रखने मे श्राप सिद्ध हस्त है । 


भारत की राजधानी देहली मेँ उन्होने भगवान महावीर निर्वाण रजत शती वषं मे जो चरिलोक 
शोध संस्थान सदृश ्रावश्यक व भ्रनिवाये कायं का जो नेतृत्व किया है वह्‌ अ्रभिनंदनीय है । उस चिलोक 
रोध-संस्थान भवन का यह्‌ महान. कायं कलशकेरूपमे सिद्ध होगा, माताजी का कायं प्रनुपमहै। 
दुरूह दै दुःसाध्य है, सवेजनोपृयोगी है । केवल उनके प्रति भ्रनन्य भक्ति होने से ही दो शब्दपुष्प उन्है 
समपित क्ियिहै। 
कल्याण भवन 
शोलापुर (महाराष्ट) वधमान पारवनाय शास्त्री 
१ जून १६७४ 
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प्राक्‌-कयन 


ग्रा०° विद्यानन्द श्रीर उनके प्रन्थ-वाक्यों का श्रपने ्रन्थों मे उद्धरणादिरूप से उल्लेख करने वाले 
उत्तरवर्ती ग्रन्थकारो के समुल्लेखो तथा विद्यानन्द की स्वयं कौ रचनाश्रौं पर से जौ उनका संक्षिप्त 
किन्तु श्रत्यन्त प्रामाणिक परिचय उपलब्ध होता है उस पर से विदित है" कि विद्यानन्द वतंमान मैसूर 
राज्य के पू्ववर्तीं गंगराजाभ्रो--हिवमार हितीय (ई० ८१०) श्रीर उसके उत्तराधिकारी राजमल्ल सत्य- 
वाक्य प्रथम (ई० ८१६) के समकालीन विद्वान्‌ हँ । इनका कारयक्षेत्र मख्यतया इन्हीं गंगराजाभों का राज्य 
मसूर प्रान्त का वह वहु भाग था, जिसे गंगवाडि प्रदेश कहा जाता था । यह राज्य लगभग ईसवी चौथी 
दातान्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक रहा श्रौर श्राठ्वीं शती मेंश्री पुरुप (ज्ञिवमार द्वितीयके पूर्वाधिकारी) 
के राज्यकाल में वह्‌ चरम उन्नति को प्राप्त था । शिलालेखों तथा दानपच्रोंसे ज्ञात होता है कि इस 
राज्य के साथ जैनधमं का धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । जेनाचायं सिहुनन्दि ने इसकी स्थापना मेँ भारी 
सहायता की थी श्रीर्‌ श्राचायं पूज्यपाद-देवनन्दि इस राज्य के गंग नरेश दुविनीत (लगभग ई° ५००) 
के राजगुरु थे । श्रतः श्राक्चयं नहीं कि पसे जिनशासन भ्रौर जँनाचायं भक्त राज्यम विद्यानन्द ने 
वहुवास किया हो श्रौर वहां श्रपने वहत समय साध्य विशाल तारिक ग्रन्थों का प्रणयन किया हो । काये- 
क्षेत्र की तरह संभवतः यही प्रदेश उनकी जन्मभ्रमि भी रहा ज्ञात होता है, क्योकि श्रपनी प्रन्थ-प्ररास्तियों 
मे उल्लिखित इस प्रदेश के राजाश्रों कौ उन्दने पर्याप्त प्रशंसा एवं यशोगान किया है ।* इन्हीं तथा दूसरे 
प्रमाणो से विद्यानन्द का समय इन्हीं राजाग्रों का काल स्पष्टं ज्ञात होता है ्र्थात्‌ विद्यानन्द ई० ७७० 
से ८४६ के विद्धान्‌ निद्चित होते ह ।3 


विद्यानन्द के विशाल पाण्डित्य, सूक्ष्म प्रज्ञा, विलक्षण प्रतिभा, गम्भीर विचारणा, श्रदुभूत 
मध्ययनशीलता, श्रपूवं तकेणा भ्रादि के सुन्दर भ्रौर भ्रास्चयंजनक उदाहरण उनकी रचनाच्नों मे पद-पद 
पर.मिलते हँ । उनके ग्रन्थों में प्रचुर व्याकरण के सिद्धि प्रयोग, भ्रनूटी प्रात्मक काव्य रचना, तकायिम 
वादचर्चा, प्रमाणपूणं संद्धान्तिक विवेचन भ्रौर हृदयस्पकि जिन शासन भक्ति उम्हं निःसन्देह उत्कृष्ट 
वैयाकरण, श्रेष्ठतम कवि, श्र्वित्तीय वादी, महान्‌ संद्धान्ती मरोर सच्चा जिनश्ासनभक्त सिद्ध करने मे 
पुष्कल समर है । स्तुतः नियानन्द जैसा सर्वतो लो मतिभावान्‌ ताकिक उनके वाद भारतीय वाडःमय 





१. देखिए, लेखक दारा सम्पादित "आप्त-परीक्षा' को प्रस्तावना । 
२. वही, प्रस्तावना प° ५३ तथा ५४। 


२.» 22 ॥॥ 
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जन्म-- क्षुल्लक दीक्षा-- मुनि दीक्षा-- 
अड्गांव आचार्यं प्रवर श्री वीरसागरजी महाराज से 
(ओरंगावाद, महा०) | फाल्गुन शुक्ला ५ वि. सं. २००० { वि. सं. २००९ आपाद शु. ११ 
वि०सं० १६५८ सिद्ध क्षेत्र-सिद्धवरक्ट (म० प्र०) | नागौर (राजर) 
आचयंपटु--कातिक शु° ११ वि० सं° २०१४--खानिया, जयपुर (राज०) 
स्वगंवास--फाल्गुन ष्णा ३० वि० सं° २०२५ श्री महावीरजी 


मे म-ये-कम क परम्परा मे तो दृष्टिगोचर नहीं होता। यही कारण है कि.उनकी प्रतिभापूण 
उतसव माणिक्यनन्दि, वादिराज, प्रभाचन्द्र" भ्रभयदेव, वादिदेवसुरि देम ल स 4 
धमभूपण, उपाध्याय यशोविजय आ्रादि जेन ताकिकों के लिए पथमदर्क एवं र व म ४ 
णकयनन्दि का परीक्षामुख जहां भ्रकलङ्कु देव के वाडःमय का उपजीव्य ह सीय सिद्ध हई दै 

प्रमाणपरीक्षाश्रादि ताक्िक रचनाभ्रोकामभी अ्राभारीरहै। उस पर त स र विद्यानन्द की 
दादिराज सूरिः (६० १०२५) ने लिखा है कि यदि विद्यानन्द अकलङ्धु देव के स न 
घाटन न करते तो उसे कौन सम सकताथा 1 विदित है कि विद्यानन्द ने ्रपनी तीत र क 
घ्रकलद् देव की अत्यन्त जटिल एवं दुरूह्‌ रचना श्रष्टश्ती के तात्पयं को श्रष्टसहस्री' व्य द 
घाटित किया है 1 पाश्वनाथ चरित मे भी वादिराजने विद्यानन्दके तत्वाधालद्कार त मे उद्‌- 
तथा देवागमालद्धुार (अरष्टसहसी) की प्रशंसा करते हुए यहां तक लिखा त 1 कवातिक) 
ते एन दीप्तिमान्‌ घ्रलङ्कारो की चर्चा करने-कराने प्रौर सुनने-सुनाने वालों के भी श्रद्धो ् विद्यानन्द 
जाती है तव फिर उन्हं घारण करने वालों की तो बात ही क्या है ॥ प्रभाचन्द्र कान्तिभ्रा 
चन्द्र श्रौर धर्मभषण की कृतियां भी विद्यानस्द के ताकरिक प्रथो की उपजीव्य ६ | उनि म हेम 
स्थल के स्थल उद्धत किए प्नौर श्रपने अ्रभिधेय को उन से पृष्ट किया है । विद्यानन्द की १ 
जिसके विषय में उन्होने स्वयं लिखा है कि “हजार श्वो को सुनने की अ्रपेक्षा अकेली भरष्टतहली को 
को सुन लीलिए, उसी से ही समस्त सिद्धान्तो काज्ञान हो जायेगा,' पाकर व क श्रष्टसह्सरी 
एवं मुग्ब हए कि उन्होने उस पर श्रष्टसह्ी तात्पयं विवरण" नाम कौ नव्य ॥ इतने विभोर 
व्याख्या लिखी है । इस तरह हम देखते हैँ कि श्रा० विद्यानन्द एक उच्चकोटि के 6 
1 थे तथा उनकी अनृढी दाशनिक छृतियां भारतीय विशेषतः जेनवाडःमयाकाश्चकी दीप्तिमान्‌ 
लैन दर्लन को उनकी अपूव देन-- 

विद्यानन्द ने जैन दशंन को दो तरह से समृद्ध किया है । एक तो श्रपनी कृतयो के निर्माण 
नौर द्रे उनमें कई विषयो पर किए गए नये चिन्तन से 1 हम यहां उनके इन दोनों प्रकारो 1 
विस्तार से विचार करेगे । पर कुछ 

(क) कृतियां 

जैन दर्शन के लिए विद्यानन्द की जो सवसे वड़ी देन है, वह्‌ है उनको नौ महत्वपणं रचनाएं । वे 


ये है- 
< _ - ~ न ---------~----- 
१. प्रमाण परीक्षा ओर परीक्षा मुख की तुलना देखे-आ० प० प्रस्तावना पृ° २८-२६ । 


२. न्यायविनिङ्वयविवरण भाग २, पृ १३१। 
29 
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(१) विद्यानन्द महोदय, (२) तत्वार्थ दलोकवातिक, (३) प्रष्टसहसी, (४) युवत्यनुशासना- 
लङ्धुार, (५) श्राप्तपरीक्षा, (६) प्रमाण परीक्षा, (७) पन्न-परीक्षा, (८) सत्यश्चासन परीक्षा श्रीर (€) 
श्रपुर पाश्वेनाथ स्तोत्र । इनमें तत्वा्थं दलोकवातिक, श्रष्टसहक्ली श्रौर युक्त्यनुशासनलद्धार ये तीन 
व्यास्य-ग्रन्य हैँ श्रीर्‌ शेप उनके मौलिक ग्रन्थे) 

(१) भावना-विधि-नियोग--दसमे सन्दह नहीं कि श्रा० विद्यानन्द का द्यानान्तरीय अभ्यास 
श्रपूवं था । वैरोषिक, न्याय, मीसांसा चार्वाक, साख्य श्रीर वौद्ध दशनं के वे निष्णात विद्वान्‌ ये । उन्होनिं 
श्रपने ग्रन्थो मे इन दर्शनों के जो विशद पूर्वं-पक्ष प्रस्तुत किए हु श्रौर उनकी जैसी मामिक समीक्षा की 
है, उससे स्पष्टतया विद्यानन्द का समग्र दर्शनों का श्रत्यन्त सूक्ष्म श्रौर गहरा श्रध्ययन जाना जाता हि। 
किन्तु मीमांसा दर्शन की भावना-नियोग श्रौर वेदान्त दर्शेन की विधि सम्बन्धी दुरूह्‌ चर्चा को जव हम 
उन्ह श्रपने तत्वाथं रलोकवात्तिक श्रौर श्रष्टसहसरी मं विस्तार के साथ करते हुए देखते ह, तो उनकी 
श्रगाध विदत्ता, भ्रसाधारण प्रतिभा श्रौर सूक्ष्म प्रज्ञा पर प्रार्चयं चकित हो जाते हं} उनका मीमांसा 
श्रौर वेदान्त देनो का कितना गहरा म्रीर तलस्पर््ो पांडित्य था, यह्‌ सहज हौ उनका पाठक जान 
जाता है । जहां तक हम जानते है, जेन वाङ्मय में यह मावना-नियोग-विधि कौ दुरवगाह चर्चा सवंप्रयम 
तीकष्णयुद्धि विद्यानन्द दारा दी कीगर्ईह रौर इसलिए जेन दर्शन को यह्‌ उनकी श्रपूर्वदेनहै। मीमांसा 
दर्बन कौ जैसी ्रौर जितनी सवल मीमांसा तत्वार्धंदलोकवात्तिकमें है वसी श्रौर उतनी जैन वाडमय 
दी श्नन्य कृतियो मे नहीं है । 

(२) सह-क्रमानेकान्त की परिकल्पना-- प्राचार्यमूर्न्य गृद्धपिच्छने द्रव्य का लक्षण गुण श्रीर पर्याय- 
युक्त प्रतिपा दित किया है, यद्यपि यही लक्षण भ्राचायं कुन्दकुल्द भी प्रकट कर चुके हँ । इस पर शद्धा की गई 
कि "गुण" संज्ञा तो इतर दादंनिकों (वंरेपिको) की है, जनो की नहीं । उनके यहां तो द्रव्य प्रर पर्याय 
ल्प ही वस्तु वणित है प्रीर इसी से उनके ग्राहक द्रन्याधिक तथा पर्यायाथिक इन दो ही नयो का उपदेख 
है \ यदि गुण भी उनके यहां मान्य हो तो उसको ग्रहण करने के लिए एक ओौर तीसरे गुणाथिक नयकी 
भी व्यवस्था होना चाहिये ? इस शङ्का का समाधान सिद्धसेन, श्रकलङ्क श्रौर विद्यानन्द तीनों ताकिकों 
ते किया है 1 सिद्धसेन ने चततलाया कि गुण" पर्याय से भिन्न नहीं पर्याय मेही गुण संज्ञा जेनागम सें 
स्वीकृत है ग्रौर इसलिए गण तया पर्याय एकार्थंक होने से पर्यायाधथिके नय द्वाराही गुणका ग्रहण होनेसे 

गुणाथिक नय पृथक्‌ उपदिष्ट नहह 1 भ्रकलङ्कुः कहते हैँ कि द्रव्य का स्वरूप सामान्य श्रौर विशेष दोनों 
रूप है तथा सामान्य, उत्सर्गे, अन्वय भौर गुण ये सव उसके पर्याय शब्द हैँ । तथा विदोष, भेद, पययि ये 
तीनो विक्षेष के पर्यायवाची हैं । श्रतः सामान्य को ग्रहण करने बाला ्रव्याथिक आर विशेष को विषय 


श्रोतव्याष्टसहखी श्रुतैः किमन्यैः सहखसंस्यार्नः । 
विन्नायेत ययैव स्वसमय-परसमयसद्धावेः 1 अष्टस. प° १५७ 1 
१. देखिए सन्मतिसूत्र ३-€, १०, १२। 
२. देखिए, तत्वाथेवातिक ५-३७ । 
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करने वाला पर्यायायिक नय है । तएव गुण का ग्राहक द्रव्याथिक नय ही है, उसते जुदा गुणाथिकं 
प्रतिपादित नही हुश्रा । अथवा गुण म्नौर पर्याय श्रलग-प्रलग नहीं है- पर्याय का ही नाम गुण है । 


सिद्धसेन भ्रौर कलङ्क के इन समाधानं के वाद भी शङ्का उठायी गयी कि यदि गुण, द्रव्य ५. 
पर्याय से अतिरिक्त नहीं है तो द्रव्य लक्षणमे गुण ग्रौर पयय दोनों का निवेश क्यां जरिया ? शशुणवद्‌ 
द्रव्यम्‌! वा "पर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌" इतना ही लक्षण पर्याप्त था ? इस्तका उततर विद्यानन्द नेऽ जो दिया वह्‌ 
वहुत ही महत्वपूर्णं एवं सूक्ष्म प्रज्ञतासे भरा हृघ्राहै । वे कहते हैँ कि वस्तु दो तरह के ्रनेकान्तो का रूप 
(पिण्ड) है-१ सहानेकान्त ओर २ कमानेकान्त 1 सहानेकान्त का ज्ञान कराने के लिए गुणयुक्त को श्रौर 
करमानेकान्त का निरचय कराने के लिए पर्याययुक्त को द्रव्य कहा है। अतः द्रव्य लक्षण में गुण तथा 
प्याय दोनों पद्ये का निवे युक्त एवं सायक है 1 

जहां तक हम जानते है, विचानन्द से पूवं अकलंक देवं ने सम्यगनेकान्त शौर सिथ्यानेकान्त के 
भेदसे दो प्रकार के अनेकान्तो का तो प्रतिपादन किया दहै 1 परन्तु सहानेकान्त शओ्रौर करमानेकांत इन दो 
तरह के अनेकान्तो का कथन विद्यानन्द से पूवं उपलव्व नहीं होता । इन अनेकान्तो के कथन ग्रौर उनकी 
सिद्धि के लिए द्रव्य लक्षण में गुण तथा पर्याय दोनों शब्दो के निवे का समाधान विद्यानन्द की अ्रद्मृत 
प्रतिभा का सुपरिणाम है । उनका यह्‌ समाधान गओ्रौर स्पष्ट ब्दो मे सहानेकान्त श्रौर कमानेकान्त इन 
दो अनेकान्तो को परिकल्पना इतनी सजीव एवं सवल सिद्ध हुई कि स्याद्रादसिद्धिकार आ वादीभरसिह 
नेर उससे प्रेरणा पाकर उक्त अनेकान्तो की प्रतिष्ठा के लिए सहानेकान्तसिद्धि ्रौर कमानेकान्तसिद्धि 
नाम से दो स्वतन्त्र प्रकरणों की सृष्टि स्यादादसिद्धि मे की है तथा उनका विस्तृत विवेचन किय है | 

(३) व्यवहार ओर निङ्चय हारा वस्तुविवेचन-अध्यात्मके क्षेत मे तो व्यवहार रौर निरचय हारा 
वस्तु का विवेचन किया हौ जाता है, पर तकं केक्षेत्रमे भौ उनके द्वारा वस्तुविवेचन दहो सकता है, यह्‌ 
दृष्टि हमे विद्यानन्द से प्राप्त होती है । उन्दोने इन दोनों नयो से अनेक स्थलों मे वस्तु-विवेचन किया 
क्या 1 निष्कियाणि च' (त° सू° ५-७) इससूत्र की व्याख्या करते हुए वे तत्वाथेदलाकवातिक 

[ पृ० ४०० | मे लिखते दै कि निद्वयनय से सभी वस्तुएं कथंचित्‌ निष्क्रिय हैँ ओर व्यवहारनय से कथं- 
चित्‌ सक्रिय है । लोकाकाड श्रौर धर्मादि द्रव्यों मे आ्आघाराघेयताका विचार करते हृए वे कहते हँ कि 
व्यवहारनय से लोक्ताकाद तथा धर्मादि द्रव्यों मे आधाराधघेयता है तथा निदचयनय से उनमें उसका 
ग्रभाव है । उनका तकं है कि निदचयनय से प्रत्येक द्रव्य न्रपने में ज्रवस्थित होता है। अन्य त्रव्यकी 
स्थिति अरन्य द्रव्य मे नहीं होती, म्नन्यथा उनका अपना प्रातिस्विक ङ्प न रहूकर उनमें स्वर्प-सांकर्वं 
हो जायेगा । इसी तरह सव द्रव्यो मे उत्पाद, व्यय म्नौर ध्रौव्य की व्यवस्था करते इर वे त० सू० ५-१६ 





१. गुणवद्‌ दरव्यमित्युक्ते सहानेकान्त सिये । 


तथा पय विवदं द्रव्यं ऋ्रमानेकान्त चिद्ये तत्वा< इलो = 
तथा पयाववदु द्रव्यं क्रमानकान्त त्य 1 तत्ता< स्त पुऽ ४८ । 


२. स्याद्वाद सिद्धि ३-१ ने ३-८४ तथा ४-१ तने ४-5६ 1 
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टोका मे लिखते है" कि निक्वयनय से सभी दर्यो की उत्पादादि व्यवस्था विता (स्वभावतः) है! 
न्यवहारनय से उनके उत्पादादिक सहैतुक है । भरतः व्यवहार श्रौर निश्वयनय के स्वरूप को सममः कर 
द्रव्यो की श्राधाराधेयता तथा कायकारण भाव की व्यवस्था जहां जिस नयसेकीगरई हो उसे उसी नय 
से जानना चाहिए । इस तरह्‌ विद्यानन्द का व्यवहार प्रीर निद्चय द्वारा वस्तु विचार भी जैन ददन के 
लिए उनकी एक श्रनन्यतम उपलल्धि ह । 

(४) उपादान ओर निमित्त का विचार-योतो कारणो का विचार सभी दरशनोंमेंहैश्रौर उनकी 
विस्तारसे चर्चा की गई है किन्तु जेन ददन मे उनका चिन्तन वहत सृक्मकिया गया रहै। कार्यकी 
उत्पत्ति मे कितने कारणों का व्यापार होता दै, इस सम्वन्धमे न्याय तथा वशेपिकं दर्शन का मन्तव्य है 
कि समवायि, श्रसषमवायि श्रौर सहकारी इन तीन कारणों का व्यापार कार्योत्पत्ति में होता है । वौद्धदश्चेन 
कामत है कि उपादान श्रीर क्षहकारी इन दोही कारणो से कार्यं उत्पन्न होता है। सांख्य ददन भी 
कारणों का विचार करता टै, लेकिन उसका दुष्टिकोण कायं की उत्पत्ति से न होकर उसके भ्राविर्भाव से 
श्रीर्‌ कारणसे तात्पयं केवल उषादानसेहै!जोभी सरूप श्रथवा विकूप कायं उत्पन्न होता है वह 
एकमात्र प्रकृत्ति रूप उपादान से होता है, उसका कोई प्रकृति से भिन्न सहकारी कारण नहीं है । जन दशन 
यदपि वौद्ध ददन की तरह प्रत्येक कायं मे उपादान श्रीर निमित्त इन दो कारणों को स्वीकार करताहै। 
परन्तु वौद्ध दर्शन कौ मान्यता से जन दशन की-मान्यता मे वड़ाश्रंतरहै। वौद्ध दर्शन पूवं रूपादिक्षणको 
उत्तरूपादि क्षण में उपादान तथा रसादि को सहकारी मानता है । पर जेनदर्शन अनग्यवहित पूर्वं 
पर्याय विशिष्ट द्रव्य को उपादान श्रौर कालादि सामग्री को निमित्त स्वीकार करता है। यहां हम 
विद्यानन्द के सूक्ष्म चिन्तन के दो उदाहरण प्रस्तुत करते है-- 

प्ररत है `कि उपादान के नाश्च से उपादेय की उत्पत्ति होती है। सम्यक्‌ दन सम्यकूज्ञान का 
उपादान है । श्रतः सम्यकज्ञान के उत्पन्न हौ जनि पर सम्यक्देशेन का नाश हौ जाना चाहिए ? इसके 
उत्तर मे वियानन्द कहते हैँ कि उपादेय की उत्पत्ति मे उपादान का नाद कथंचित्‌ इष्ट है, सवथा नहीं, 
ग्रन्यथा, काथं की उत्पत्ति कभी भीन हौ सकेगी । इसका स्पष्टीकरण करते हए वे कहते हँ किं दर्शन 
परिणाम से परिणत भ्रात्मा ही वस्तुतः दशन है श्रौर वह विशिष्ट ज्ञान "परिणाम को उत्पत्ति का उपा- 
दान है । अन्वय रहित केवल पर्याय या केवल जीव द्रव्य उसका उपादान नहो है, क्योकि केवल 
पर्याय या केवल जौवादि द्रन्प कूर्मरोम श्रादि को तरह श्रवस्वुहै। इसो तरह दरन-ज्ञान परिणत जोव- 
दर्लन-ज्ञान है रौर द्शंन-ज्ञान चारित्र का उपादान है, क्योकि पययि विशेष परिणत द्रव्य उपादान है, 
जिस प्रकार घट परिणमन में समथ पर्थायरूप मिदर द्रव्य घट का उपादान होता है । विद्यानन्द उषा- 
दान का स्वरूप वतलातते हुए लिखते ह--जो पूवं रूप को छोडता हुभ्रा तथा श्रषूर्वं रूप को न छोडता 
स 


१. त० शलो ° प° ४०८-४११ । 
२. त° इलो० पृं० ४१०। 
१. तत्वा्थंश्लोकवा. प° ६८-६९ । 
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इमा तीनों कालौ मे भौ विद्यमान स्हता दै उस द्रव्य कौ उपादान कहा गया है.“ किन्तु जोः त्या ग्रपने 
रूप को छोड देता है प्थवा जो बिल्कुल नहीं छोडता वह्‌ किसी भी वस्तु का उपादान नहीं है 1 जैसे 
सवथा क्षणिक या सवेया तित्य !' विद्यानन्द ते उपादान के इसी लक्षण को सामने रखकर सर्वत्र उपा- 
दानोपादेय कौ व्यवस्थाकी ह) यह्‌ तो हुभ्रा उनके उपादान का विचार । 


इसी प्रकार उन्होने, निमित्त-सहकारि कारण का भी चिन्तन किया है। वे चिखतेदहैकि विना 
सहकारी सामग्री के उपादान का्येजनन मे समथं नहीं है । जब तक श्रयोग केवलि गुणस्थान का उपान्त्य 
श्नौर्‌ अनन्त्य समय प्राप्त नहीं होता तव तक नामादिकं कर्मो के निजेरण की शक्ति प्रकट नहीं होती प्रौर 
न मुक्ति ही सम्भव द । ग्रतः म्रयोग केवली का म्रन्त्यक्षणदही रेष कर्मोकेक्षयमे कारण है । इस तरह 
सहकारी सपेक्षित उपादान कायंजनक है" केला नहीं । इस प्रकार आचायं विद्यानन्द का यह उपादान 
श्रौर निमित्त सम्बन्धी चिन्तन जेन दशेन के अरनेकान्तवादी दुष्टिकोण को पुष्ट करता है । 


इस तरह ्राचायं विद्यानन्द की जैन शंन कोकितनीही नयीदेनें हैँजो उसे गौरवास्पदश्रौर 
सवदिरणीय बनाती है ! 








१. च्यक्तात्यक्तात्मरूपं यत्पूरवापूर्ेण वतते । 
कालत्रयेऽपि तद्‌ द्रव्यमुपादानमिति स्मृतम्‌ ॥१॥ 
यत्स्वरूपं त्यजत्येवं यन्न त्यजति स्वेथा । 


त्चोपादानमर्थंस्य क्षणिकं शार्वत्तं यथा ।\२।। अष्ट स० प° २१० 
स्वसामग्‌र्या विना कायं न हि जातुचिदीक्षते 1 


कालादिसामाग्रीको हि मोहक्षयस्तदर्‌ पाविर्भावहेतुनं केवलः तथाऽपरततीतेः । 
क्षीणेऽपि मोह्नीयाख्ये कमंणिप्रथम क्षणे । 

यथा क्षीणकषायस्स शक्त्िरन्त्यक्षणे मता ॥ 

ज्ञानावुत्यादि कर्माणि हन्तु तद्दयोगिनः। 

पयेन्त क्षण एवे स्याच्छेषकमंक्षयेऽप्यसौ 1) त° इलो० प° ७०-७१। 
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ष्टसदहश्ली का प्रस्तुत संस्करणं 


प्राचायं विद्यानन्द की कृतियों का पीये उल्लेख करं श्राये ह । श्रष्टसहसरी उन्हीं मे से एक महनीय 
कृति है । इसका सन्‌ १६ १५में सेठ नाथारद्ध जी गांधी दारा भ्राजसे ५६ वपं पूर्वं एक वारःप्रकादान 
हो चुका है । किन्तु उसका हिन्दी-रूपान्तर श्रव तक नहीं हो सका था। श्रत्यन्त प्रमोद कीवातरहैःकि 
श्रभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग मेही नही, चारित्राचारादि पंचाचार में सतत निरत पज्या माता श्वी न्नानमतीजी 
ने इस श्रभाव को (ति का सफल एवं स्तुत्य प्रयत्न किया है । श्रष्टसह॒ली कितना जटिल ग्रौर दुरवगाह 
दाशेनिक ्रन्य है, इसे तज्ज विदान्‌ जानते ह! एक ही स्यल पर वौद्धदशेन की चर्चा करते-करते ्रन्य 
दरंनों की भी चर्चाश्रा जाती है, जिसे समभना साधारण वृद्धिका कायं नहीं है 1 उसे समभने-समभफाने 
के लिए वुद्धि का वहु-श्रायाम करना पड़ता है 1 जिसका सभी भारतीय दशनो मे गहरा प्रवेश होगा, वही 
ग्रष्टसहस्री का मर्मोद्घाटन कर सकता है । माता जी ने इस दुरवगाह ्रन्थ का हिन्दी-म्ननुवाद प्रस्तुत 
करे जिस साहस एवं बुद्धि-वैभव का परिचय दिया है वह्‌ निःसन्देह्‌ स्तुत्य है । 


ज्ञानानुरागी श्री मोतीचंदजी सर्याफ दारा प्रेपित माताजी के श्रष्टसहस्री-प्ननुवाद के कुछ मुद्रित 
फर्मो को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुभ्रा । उन्दँ स्थाली-पुलाक' न्याय से देखकर हम भ्रनुभव करते 
किमाताजीने गहरा से ग्रन्थ का श्रध्ययन कर यह्‌ हिन्दी-रूपान्तर लिखा है। भारतीय दर्शनों का 
उनका तलस्पर्शी अभ्यास भी स्पष्टतया श्रवगत होता है । बुद्धि वैभव श्रौर सत्साहससे भरे माताजीके 
इस महान्‌ प्रयत्न कौ हम सराहना करते दँ । इसके लिए हम ही नही, समस्त समाज एवं विद्रदरगं उनका 
उपकृत है । उनके दारा जिनशासन की भ्रधिक काल तक प्रभावना हो, यही मंगल-कामनाएुं ह 1 


वी र-शासन-जयन्ती ड० दरवारीलाल कोठिया 
श्रावण कृष्णा १, वी. नि. सं° २५०० [ रीडर, जैन-वौद्ध दरोन | 
५ जुलाई, १६७४ काशी हिन्द्र विङ्वविदययालय 
वाराणसी-५ 
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सपादकीय 
प्रस्तुत भ्रष्टसहसरी का मूल श्रौ तत्वाय सूत्र शस्व का "मोक्ष मर्गस्य नेतरं भेत्तारं कमेभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विंशवतेत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धेये ॥" यह्‌ मंगलाचरण । इसे मंगलाचरण मे स्तुति को प्राप्त भग- 
वान्‌ आप्त की मीमांसा रूप देवागम स्तोत्रे है, जिसका प्रादुभवि समंतभद्राचायं दारा भगवद्‌ भक्ति करते 
हुये सच्चे भ्राप्त की परीक्षा'रूप मे हुंरा । इस देवागम स्तोत्र को श्राधार बनाकेर अ्रकलंक देव द्वारा 
श्रण्टशती का निमणि हुग्रा । जसे माला में रंग विरंगे पुष्प अथवा अनक प्रकार के मोती, माणक, पन्ना 
भ्रदि पिरोकर श्रधिक भ्राकषेक बनाया जाता है, उसी तरह विद्यानंद महोदय ने देवागम स्तोत्र की टीका 
रूप मे श्रष्टसहूखी का सृजन किया । अष्टसहसरी मे देवागम स्तोत्र को एेसा गू था कि जिसने न्याय दशन 
का सेहरा वनकर जिनागम के मस्तक को गौ रवान्वित किया | 
न्याय दशेन की श्य खला मेँ समय-समय पर श्रनेक दिग्गज विद्वान्‌ जैनाचार्यो दारा कड्या जोडते 
रहने से विराल श्रगंल वन गई जिससे उन्मत्त वादियों को वाधना (परास्त करना) सुगम हो गया। 
कालचक्र निरंतर चलते हुये" भी इस फौलादिसांकल को काट नहीं सका । यहौ कारण है कि इस विला- 
सिताःके दुगेम समय में भी जिनमत कं प्रसार व प्रचार है । 
अनुबाद का बोजारोपण 


म्रष्टसहस्री का भ्रनुवाद समस्त दादेनिक जगत के लिये एक श्रनूटी उपलब्धि है । किसी भी 
मिष्ठान्न को खा लेना रौर खाकर उसका भ्रानंद प्राप्त करना बहत ही सुगम है, किन्तु उसके वनाने मे 
कितना.श्रम लगा यह्‌ वही जान सकताहै जिसने उसे बनाया है भ्रथवा श्राद्योपांत जितने वनते देखा दै व 
वनाने मे सहयोग दियाःहै । 

किसी भी चीज को बनाने वाला या किसीकाम को करने वाला जेब उसमे तन्मय होता है तव 
वह्‌' उसका स्वाभाविक श्रास्वादं प्राप्त कर लेता है । बल्कि यहां तक देखने मेँ घ्राता है कि वस्तु के उप- 
सोक्ता से भी स्रधिक आनंद निमतिा को प्राप्त हीता है । 

ठीक यही स्थिति ग्न्य निर्माता आचार्यो को रही है । परम निग्र न्य गुू भगवान्‌ कुदकद, पूज्य- 
पाद, समंतभद्र, ग्रकलंक देव, जिनसेन, पुष्पदेत, भरुतवली, ्रमृतचेद्र, विद्यानेद रादि ने श्रात्मानंद मे निमग्न 
हो 'होकर ॐसी को 'जंगलों मै वैठकर ताड्पेत्रों पर लिपी वद्ध कर दिया । जिनका स्वाध्याय करके ठम 
भी श्ेधनी श्रत्मानुभूति का मों खोज रदे है'। -जो.श्रानंद उन्दने प्राप्तः किया उसका शतांश भी हमको 
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भ्रनुपलन्ध है । 
जिस कर्यके वारे में इस वतमान समय में सोचना भौ कठिन है उस श्रष्टसहस्री का भाषा श्रनु- 
वाद पू०श्रो ज्ञानमतो माताजौ ने सहजमें करके एक श्रादचयं जनक कायं किथाहै। ग्रधिकाश प्राचीन 
ग्रन्थों का सुजन शिष्यो के स्रध्य्रापन श्रवा प्रश्नों के निमित्तसे हुश्राहै। इसो प्रकारसे दस ग्रन्थ के भाषां 
तरकाशुभारंभमी माताजौने साधृश्रों रीर शिष्यां को अ्रध्ययन कराते हुये किया। 
राजस्थान को जेन नगरो जयपुर को इस वात का गौरव प्राप्त ह कि जहां मे इसके श्रनुवाद कार्यं 
का वीजारोपणहुश्रा । वसे प्राचीन समयसे इस नगरी का महान सोभाग्य रहाट जहां म्रनेको विद्टानों 
ने ग्रन्थों का निर्माण, अ्रनृत्राद श्रादि करके जिनवाणी कौ महिमा को दिगदि्गत व्यापी वनायादै । इस 
पुण्यशाली नगरी में सवेदा दिगंवर मनि संघों का भ्रावागमन वना रहता है । 
वि० सं० २०२५ में शांतिवीर नगर श्रौ महावीर जौ (राज०) मे हुई पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के 
नंतर नवीन श्राचायं श्री घमंसागर जी महाराज विशाल संघ को लेकर स्वण० भ्राचा्यं प्रवरश्री वीर 
सागर जी महाराज की निपीधिका के दशनार्थं जयपुर (खानियां ) पधारे एवं जयपुर वासियों के भ्रत्य- 
धिक श्राग्रहु परश्रौ १००८ आदिनाथ जिन मंदिर (मंहदो वालों का चोक रामगंज-वा जार वड़ी चौपड) 
मे चातुर्मास कौ स्थापना को । 
अनुवाद का द्युभारम्भः-- 
वर्षयोग मे एक स्थान पर लगातार चार महीने तक निश्चित ठह्रने के निमित्तसे साधुग्रोका 
ध्यान अध्ययन विशेष होता है । वरिण्ठता के कारण माताजी ने ्रायिका संघ संवंधो स्रनेक.देनिक भ्य- 
वस्थाश्रों को सम्हालने के साथ-साथ श्रध्ययन आदि कराते हुए प्रस्तत ्रष्टसहल्लो के श्रनुवाद कायंमेंभौ 
योड़ा-यथोड़ा समय लगाना प्रारंभ किया । समय वीतता गया भौर कायं को तीव्र गति प्राप्त होती गई। 
भ्रनुवाद कायं की समाप्ति से पूवं वि° सं° २०२७ का श्रागामौ चातुमसि श्रा गया इस वार के चातु- 
मसि का सुयोग टोंक (राज०) को प्राप्त हप्र । चातुमसि समाप्ति तक श्नुवाद कार्यं भौ चरम सोमा 
कोप्राप्तहो चुका था कितु निविष्न कार्यं समाप्तिकाश्रय टोडारायसिह (टोंक, राज०) (आ०्श्वी 
वीरसागर जी महाराज के शिष्य मुनि सन्मति सागरजी कौ जन्मभूमि) को प्राप्त हुभ्रा। 
अनुवाद कायंतोहो चुकाथा कितु मध्यका कु प्रकरण देखे विना ही विलष्ट समभकर छोड़ 
दिया था वह्‌ था भावना नियोग भ्रधिकार । यह प्रकरण अतिक्लिष्ट एवं गहन होने से परीक्षा कोसंमें 
भी छोड़ दिया गया है । इसी वजह से माताजी ने भी उतने पृष्ठं को प्रारंभमें ही छोडकर ग्रनुवाद 
किया । एवं यह्‌ विचार किथा कि न्याय दर्शन के किसी विशिष्ट जन विद्धान के सहयोग से चर्चा के उप- 
रात इसका अ्रनुवादं करना उचित होगा । 
कई विद्वानों से पत्र व्यवहार किया गया कि ~ बहुतों ने तो यह्‌ कहकर श्रसमर्थता प्रकट कौ कि 
त्याय दरंन हमारा विषय ह्री नदी है" किन्हीं का कहना रहा कि श्रव न्याय का विषय हमारी स्मृति से 
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भ्रोभलहो गया है । जो कुछ थोड़े से विद्टान इस विषय के मम॑ हैँ उन्होने वृद्धावस्था के. कारण शारो- 
रिक एवं मनसिक कमजोरी वश्च इस कर्टिन काय को करने में अ्रसम्थंता प्रकट कर दी] 
एेसो स्थिति मे एक कठिन समस्या उपस्थित हो गई थो । कितु श्रात्म विश्वास के साथ भगवान के 
चरण सनिध्यमे वेठकर छोडे हुये माग का अनुवाद कायं स्वरथं माताजोने प्रारभ किया एवं यथाशोघ्र 
(लगभग १० विनमें) उसे भौ पूणे कर लिया । मनमें कृति को श्रपूर्ण न रहने देने को जो पूवं लगन 
थी उसी के फल स्वरूप दुरूह कायं भी सुगमता से हो गया । उक्त प्रकरण का अनुवाद करने के उपरांत 
माताजी ने' बताया कि यह्‌ प्रकरण भी उतना क्लिष्ट नही है जितना समभा गया है । 


अनुवाद समापन समारोहं :- 


पौष माह्‌ की पूणिमा का वहु उज्ज्वल दिवस था जिस दिन श्रनूवाद कायं सानंद सम्पन्न हुभ्रा । 
इसी दिन श्राचायं श्री घमेसागर जी महाराज का ५७ वाँ जन्म दिन भी मनाया गया। भ्रनुवाद काये 
की समाप्ति के हर्पोपलक्य में शांति विधान पूवक समाप्ति कौ गई एवं विशाल रथयात्रा के साथ श्रनु- 
वादित हुस्तलिखित प्रतियो को सुन्दर पालको मे विराजमान करके श्रारतो पूजनादि के द्वारा महती प्रभा- 
वना को गई | 

माताजी ने तो अनुवाद पणं कर दिया एवं भ्राचार्यो के मनोभावं का रसास्वादन प्राप्त कर 
लिया । किन्तु हमारे भाव यह हुए कि इसे रोघ् हौ प्रकाशित किया जावे । जिससे जन न्याय के पाठक 


विद्यार्थो एवं स्वाध्याय प्रेमो अ्रष्टसहस्तौ के समं को हृदयंगम कर सके 1 भावकरनेमेन तोक शक्ति 
लगानी पड़त है नहो कू खचं करना पडता है 1 अनुवाद के ्रनन्तर १ वषं का समय व्यतीत हौ गया । 


प्रकाहाच से पूर्नं समस्याय :-- 

प्रकादान के पूवं जो सबसे पहलो समस्या गराई वह्‌ थो पुनसंशोधन को । इसके लिये फिर विद्वानों का 
सहयोग लेने के लिये प्रयास किया गया किन्तु कुछ भी सार नही निकला 1 बड़ी ्राराएुं थौ परम तपस्वी 
पू० आ्राचायं श्री महावौर कीति महाराज से किन्तु वे ्रसमयमे ही स्वगस्थ हो गए । भ्रंतिम एके रौर 
सहारा ये पू० ्राचाय श्री ज्ञानसागर जी महाराज । उन्होने प्रारंभिक कु पृष्ठ पढ़कर सुने एवं यथा- 
व्र्यक्‌ दो चार जगह प्रकरण को कू भ्रधिक स्पष्ट भी कराया किन्तु ्रतिवृद्धावस्था से इन्द्रियों की 
शिथिलता के कारण ओ्रौर भ्रधिक संशोधन नहीं करा सके ग्रौर उन्होने कई दार ये शब्दं कहे कि “हिन्दी 
ग्रनुवाद वहत ही सरल स्पष्ट म्रौ र सुन्दर हुआ है ।” अरंततोगत्वा पुनः माताजी से ही निवेदन करना पड़ा 
कि स्वयं एक वार फिर सूक्ष्मता से दृष्टि डालकर परिमाजित कर दं । पू० माताजी ने ञ्नन्य म्रनैकं जरूरी 
कामोंको भी गौण करके अपना अमूल्य समय एवं संपूण. शक्ति इसी मे लगाकर कृति को पुं विद्ध 
वना दिया 
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हस्तलिखित प्रति की प्राप्ति ः-- 


श्रनुवाद के समय छपी हुई मूल प्रष्टसहसरी के ्रलावा श्राध।र धा केवल देव रू शास्त्रिन्कौ 
प्रगाढ श्रद्धाभक्ति का1 जव वि०सं° २०२९ के श्रजमेर चातुर्मास के उवरांतव्यावर श्राय तो० परं 
होरालाल जी सिद्धान्त शस्त्रो से अष्टसहस्रो के विपय में कुर चचा हुई उन्दने -भी कुछ 
पृष्टों का भ्रवलोकन किया था व्यस्तता के कारण वे भी पूर्णं रूप सेनहीं देख सके किन्तु 
उन्होने इस ्रनुवाद पर संतोप व्यक्त करते हुये माताजी के कार्यं कौ प्रगंसा कौ थी । पंडित -हीरालाल 
जी के सौजन्य से एेलक पन्तालाल दि० जेन सरस्वती भवन, व्यावर के विशाल ग्रंथ भण्डारसे लगभग 
४०० वषं प्राचीन एक हुस्तलिखित ग्रष्टसहसरी प्राप्त हुई इस प्रतिमे छ्पी हुई से कु ग्रचिक टिप्पणियां 
एवं पाठान्तर दे रखे थे जिनसे अथं का विशेष स्पष्टीकरण होता है । यदि यह्‌ प्रति म्रनुवांद पि पूर्वं सामने 
होती तो श्रनुवाद मे जितना श्रम लगा उसमे सहायता मिलती । इसकौ विशेप-टिप्पणिरयों एवं -पाठतसों 
को माताजी ने इस ग्रन्थ मे जोड़ लिया है 1 
भ्रकाकन का निश्चय :- 

जव प्रकाशन कौ तैयारी हो चुकी तो प्रेस की समस्या सामने गराई 1 व्यावर में तो कोई ेसा प्रेस 
उपलन्ध नहीं हुग्रा जिसमें संस्कृत का कायं हो सके । तव पं० श्रभय कुमार जी श्रजमेर (प्रवन्धकं जैन- 
शजट, साप्ताहिक) के सहयोग से केशव श्रां प्रिन्टसं, हाथी भादा श्रजंमेर के यहां छंपना प्रारभ हुभ्रा । 
संस्कृत प्रूफ रीडिग एवं पेज कटिग के लिये कई लोगों से घात को गई कितु भ्र॑ततोगत्वा प्रूफ रीडिग का 
कायं हमे ही करना पड़ा । कटिग एवं फाईनल प्रूफ रीडिग का कायं भार माताजो परही छोड़ा भयौ 
क्योकि श्रीर कोई करने मे सक्षम भी नहीं था । 
प्रकाडान-ग्यवस्था अजमेर से दिल्ली-- 

वडी कठिनाई से यह्‌ व्यवस्था वन पाई थी {क संघ का विहार दिल्ली के लिये हो गया । पुनः यह्‌ 
समस्या उपस्थित हो गई कि इतनी दूर रहकर यह काम चलाना अशक्य है अतः दिल्ली मे संस्कृत का 
काम करने वाले अनुभवी प्रेस कौ तलाश्च की गई । सम्राट प्रं स पहाड़ी धीरज इसके लिये सक्षम र्हा। 
अजमेरसे छे हुये फमेँ व अवशेष कागज श्राने तक छह माह्‌ वीत गये एवं प्रस निणेय के वाद भी 
टाइप आदि कौ व्यवस्था में ३ माह्‌ ग्रौर निकल गये । पुनः वि ० सं° २०२६ मे भद्रेपद माह के श्रुभ 
दिन से छपाई का कायं मंदगति से चलने लगा । | 
संलग्न न्यायसार- ॐ 

छपर का काथं चलते'हुये कई "वार यंह्‌ विचार धाराःमन में च॑ला केरंती थी कि इस मष्टसहसी 
को सिवाय परीक्षाथियों एव विशिष्ट विद्वानों के रौर कौन पदृगा । क्योकि न्याय शास्त्रों के स्वाध्याय 
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की प्रथा दित्फरुल नहीं के वरावर रह गई है, ओौर खास करके न्यास के इस स््रोपरि महान प्रं को जन 
सामान्य का समना वैसे भी दुरूह है । इन विचारो.के निराकरणाथं पू०. माताजी ने. न्यायकस्सार नामः से 
एक स्वतंत्र कृति का सृजन किया जो कि इस अ्टसहस्ती के पीले संलभ्न है । जेन न्याय दरशंनके भार 
भिक रूचि के (जिज्ञासु) पाठक वृद यदि न्यायसार को पद्कर अष्टसहस्ती का स्वाध्याय अध्ययन प्रारभे 
करेगे तो निर्चय ही सुगमता पूवेक स्याद्रादामृत का पान कर सकगे 


पु० माताजी का अनुवाद सौष्ठव मे अपार भ्रम- 


माताजी ने अनुवाद करने मेँ जितना श्रम किया है उसके विषय मेँ कलम से लिखना कठिन है । 
सूल एवं हिदी प्रकरणों के शीषैक वनाना, प्रत्येक पृष्ठ के प्रकरण का पृष्ठ के उपर सीषेकं देना, मूल 
पक्तियो के अथं के साथ टिप्पणियों के अथं को सोलना, अथं के अ्रनन्तर स्थान-स्थान पर भावाथं एवं 
विशेषा के हारा अरतिस्पण्ट रूपमे प्रकरण के रहस्य को प्रस्फुटं करना, सामान्य श्रम नहीं है । इन सबके 
वावजृद भी समस्त प्रतिवादियो को विचार धारा को मस्तिष्क मे रखकर सार रूप में विषय विभाजन 
करते हुये ५४ सारांश वनाये है । जिसको सहायतासे प्रारंभ मे थोडा पद्कर भी बहुत कुछ समभा जा 
सकता है 1 मेने एवं संघ के अन्य छात्र-छात्रागो ने इन्हीं सारो के आधार से शास्की एवे न्यायतीथं की 
परीक्षाएं उत्तीणे की है । बहुत सी वातो को एक सूत्र मे गभित करके कहना श्रथवा एक सूत्र पर एक्‌ 
ग्रन्थ तैयार कर देना-ये दोनों वाते अपने-अपने स्थान पर विदेष महत्वे रखती है । । 
एक ओर हस्तलिखित प्रति की उपलन्धि-- 

जव प्रस्तुत प्रथम भाग के लगभग ३०० पृष्ठ छप गए तव दि० जैन नयामंदिर ध्मपुरा दिल्ली के 
प्राचीन शास्त भंडार से एक श्रौर प्राचीन हस्तलिखित प्रति श्री पन्नालालजी जैन भ्रग्रवाल दिल्ली 
के सौजन्य से प्राप्त हई । इसमे विस्तार पूवक टिप्पणियां दी गई हँ । उपयुक्त सममकर इस प्रति की भी 
स्रधिक टिप्पणियां एवं पाठांतर लिये गये हैँ । इसकी टिप्पणियां ्रलग दिखाने की द्ष्टिसे (दि० प्र०== 
दिल्ली प्रति) संकेत अंकित किया है) । 

पु° माताजी कौ अपार क्षमता एव कायं कुशलता- 


, नीत्तिकारो ने कायं करने वाले तोन तरह्‌ के वतलये है । एक तो वे होते है जे. कटितिता आदि 
करणो से कायं को करते ही नहीं है दूसरे वे होते है जो विघ्न वाघराए्‌ प्राने प्र प्रारंभ किय हुये कायं 
को मध्यमे ही अधूरा छोड़ देते है, किन्तु तीसरे वे होते है जो विघ्न वषार की परवाह्‌ न करके श्रनेक 
कष्टों को सहन करके भी कायं को पूणं करते हँ । ्रयवा पूणे करने मे संलग्न रहते ह । [र 

पूज्य मत्ताजी.भी तीसरी प्रकार के व्यक्तियों मसे हैँ जिन्होने परते जीवनम कभी भी यह्‌ नहीं 
सोचा कि यह्‌ काम नदीं हो सकता.है 1 सदा आात्मीक.वल से. सोचे हुये. अनेक कायं पूर्ण क्रियः भ्रापका 
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भनोवक्त श्रपार है उत्साह हीनता को श्राप के जीवन भें प्रश्रय नहीं मिला । कर्मव्ता ही श्रापके जीवनं का 
ध्येय रहा । इसी के फलस्वरूप यह्‌ म्रष्टसहसरी ग्रन्थ श्रनुवाद सहित प्रकारित होकर श्रापके हाथोंमें 
पहुंच सकारहै । । 
भरस्तुत ग्र॑ंण को विकेषता- 

दस श्रष्टसहसरी ग्रन्थ कौ महानता के विपय मे स्व०पं० जुगलकिशोर जी मृस्त्यार द्वारा 
लिखित "देवागम अपरनाम श्रप्तमीमांसा'' नामक पृस्तक कौ प्रस्तावना में जो भाव प्रगट किये दँ उनको 
उन्दी के शब्दों में देना अधिक उपरक्त प्रतीत ह्‌ ¶ा। लिखते ह “एक वार खुर्जा के सेठ पं० मेवारामजी 
ने वतलाया कि जर्मनी के एक विद्टान ने उनसे कहा दै कि--जिसने अण्टसहखी नद्दीं पटी वहु जनी 
नहीं ओौर जो अप्टसहसी पठृकर जनी नहीं हुभरा उसने श्रप्टसहस्री को समभा ही नहीं" कितने महत्व 
का यह वाक्य है श्नीरएक श्रनुभवी विद्वान के मूख से निकला हृश्रा म्रष्टसहसी के गौरव को कितना 
श्रथिक स्थापित करता है । सचमुच श्रष्टसहसरी एेसी ही एक पूवं कृति है ग्रौर यहु देवागम के ममेका 
उदघाटन करती है । वेद है कि माज तक एसी महत्व को कृति का कोई हिदी अनुवाद गौरव के अनुरूप 


होकर प्रकारित नहीं हो सका । | 
का ! अगर श्राज पं० जुगलकिंशोर जी मृख््यार होते तो उन्दँ इस अनुवाद ग्रन्थ को देखकर 


कितनी प्रसन्नता होती 1 
स्वयं श्राचायं विद्यानंद जी ने श्रष्टसह्ती के द्वितीय अध्याय के मंगलाचरण मे लिखा है-- . 
श्रोतन्याण्टसहसखरीश्रतैः किमन्यैः सहस संख्यानैः। 
विज्ञायेत ययैव स्वसमयपरसमय सद्‌भावः ॥ 
श्रष्टसदहखी को ही सुनना चाहिये हजारो ग्रन्थों के सुनने-पठ़ने से क्या प्रयोजन है । जवकि एक 
मात्र जष्टसहसी से दी स्वसमय ्र्थात्‌ भ्रात्मा, जैन सिद्धांत ओर उनके तलस्पर्शी रहस्यों कावोध हो 
जाता है ।तथा परसमय अर्थात्‌ श्रनात्मा, भ्नन्य मतावलंवियों के सिद्धांत ग्रौर श्रांत धारणाभ्रों का एवंः 
कपोल कठपनाश्नो का सर्वथा निराकरण हो जाता है। 


प्रस्तुत ग्रंथ कौ उपयोगिता | 
कु लोगों की यही धारणा है कि न्याय शास्त्रों मे श्रात्मा का वणेन नहीं है किन्तु एेसानहीं है।. 
परमाण-सच्चे ज्ञान का एवं म्राप्त-क्मेमल रहित आत्मा का हौ विशद वणन ह मौर आत्मा को या अन्य , 


द्रव्यो को समभने के लिये स्याद्वाद ही महान ्रावार है श्रौर यह भरष्टसहस्री स्याद्वाद कथनमय हे 1 
माताजी कहा करती है कि श्रष्टसहसी मे सप्त मंगीमय स्याद्वाद प्रक्रिया का स्थल स्थल पर जितना 


श्रधिकं एवं विशद विवेचन है उतना वतंमान के उपलब्ध जन सिद्धांत ग्रन्थों मे से अन्य किसी ग्रंथ में नहीं | 
है ५.भ्रतः यह्‌ ग्रन्य स्याद्वाद प्रक्रिया को समभने मे सर्वोपरि-ग्रंयराज है । ८ 
40 . 


अभिसत-- 

ग्रष्टसहुसी के षे हुए कु पृष्ठो का ्रवलोकन करके पं ° परमेष्ठीदास जौ ललितपुर-संपादक- 
वीर, पं० लालबहादुर जो चास्त्री संपादक-जंनदशेन, पं० कंलारचंद जो सिद्धांत शस्त्रो संपादक-जेन 
संदेश, पं० गुलावचंद जी जेन जैनदशेनाचायं प्रिसिपल-संस्कृत महाविद्यालय जयपुर, पं० वाद्रूलाल जो 
जमादार-वडौत, पं० मूलचंद जी शास्त्री श्रौ सहावीरजौ, पं० ए० एन० उपाध्याय, पं० पन्नालाल जी 
साहित्याचायं म्रादि अनेक मूर्धन्य विद्वानों ने बड़ी प्रसन्नता एवं गौरव व्यक्त किया कि अ्रभी भी अ्रष्टस- 
हली जैसे न्याय के महान ग्रन्थो का अध्ययन करने वाले ही नहीं अपितु इनके ्रनुवाद जँसे महान कार्यं 
को करने वाली प° श्री ज्ञानमतौ माताजौ जसी परमविदुषी अ्राथिका विद्यमान ह, जिनके हमे साक्षात 
द्रंन हो रहे हैं 
युग कौ अनुपम देन-- 

सरनेक विद्धानों को सुनकर विश्वास नहीं होता है कि किसी आयिका ने इतने विशेष रूप मेँ अ्रष्ट- 
सहस्री का अनुवाद किया हो । इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि ग्रन्थ रचना काल के प्रारभ से 
श्रव तक किसी भी आथिका द्वारा कोई जन ग्रन्थ लिखा अ्रथवा अनुवाद नहीं किया गया था । 

इस युग कौ यह एक वड़ी भारी एतिहासिक देन है कि न्याय जंसे क्लिष्ट विषयक ग्रंथ काभ्मनु 
वाद दि० जन समाज कौ आयिका वारा प्रथम वार किया जाकर इतनी सुन्दरता एवं विरेषता के साथ 
भरकाशिते किया गया है । 


हस्तलिखित प्रति से रिप्पणियों को निकालने में पू० सुनिराज १०८ श्री वर्घंमानसागर जी महा- 
राज, श्री रवीन्द्र कुमार जंन शास्त्री वी° ए० टिकेतनगर व उनकी लघु सहोदरा कु° मालती शास्त्री 
धर्मालेकार, कु० त्रिरला चास्ती, कु° माधुरी लास्ती एवं संघस्थ कु० कला ने विरोष सहयोग प्रदान 
किया, तथा प्रेस कापी भी तेयारकी है । 


सृद्रित प्रति की प्रस्तावना से उद्धत- 


वंवई से प्रकारित मूल अष्टसह्ली कौ प्रस्तावना में पं० वंशीघर जौ ने लिखा है-- 

"री विद्यानद स्वामी ने श्री कलंक देव की अ्रष्टङाती को श्रन्त्गेभित करके इस श्रष्टसहस्ी ग्रन्थ 
को वनायाहैस्वामीजीने इस प्रकारसे पूरी की पूरी ्रष्टशती को अंश-्ंश करके अपने ग्रन्थ मे अंत- 
भूत कर लिया है किं विना पृथक्‌ संकेत के उसे पृथक्‌ करना शक्य नहीं है । इसलिए श्रष्टशत के अदो 
को पृथक्‌ जानने की इच्छा रखने वालों को पृथक्‌ मृद्धित श्रष्टशती ग्रन्थ देखना चाद्ये । हमने भी ग्रन्य 
के कुछ पृष्ठ छप जाने के अरनंतर रागे वृत्ति ग्रन्थ जहां-जहां श्राया है, वहां-वहां गहरे काले अक्षरो मेदे 
दिया है) प्रारंभ मे कछ पृष्ठो मे जो वैसा नहीं किया है उसका कारण वृत्ति प्रं का देर से मिलना ह। 
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इसलिये पूवं मुद्रित मुल प्रति मे पृष्ठ ४६ तक पृथक्‌ श्रक्षरों मे नहीं लिया दहै किन्तु हमने इस 
भरस्तुत प्रतिमे प्रारंभसे हौ भ्रष्टशती को गहरे कले श्रक्षरोमे लिया । ब्रष्टती की हिन्दी को भी 
गहरे काले श्रक्षरो मे लिया ह्‌ 1 

श्रागे पनः मुद्रित मूल प्रति की प्रस्तावनामें प° वंश्ौधरजौ नै लिखा ह कि--'/एक पुस्तक पूना 
नगर के सहकग्री पुस्तकालय से उपलब्ध हूर जो मतीव शुद्ध थी, लघु समंतभद्रादि संकेतित टिप्पणी 
सहित थी । कितु उसमें अभी टिप्पणियां अगुद्ध थीं । एक-एक टिप्पणी अनेक वार भीमा गई थी। 
किसी-किसी टिप्पणी के संकेत नहीं थे कि किस शब्द की टिप्पणी है 1 एवं कोई-कोडं टिप्पणियां अनुप- 
योगी भी थीं \ मतः जितनी टिपपणियां उस पुस्तक से लेना मावद्यक प्रतीत हुआ उतनी ले ली। शेष 
वहुभाग मात्र टिप्पणियां मैने नियोजित कर दी हँ । अन्य तीन पुस्तकं भी मुभे मिली कितुवे शुद्ध नहीं 
थीं अतः पहली पुस्तक से ही वहत कु उपयोग हुआ है । 

इससे यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है कि मुद्रित प्रति कौ टिप्पणियां श्री लघुसमंतभद्र' हारा वनाई 
हृ है 1 एवं कुछ टिप्पणियां पं° वंशीधर्‌ जी हारा वनाई गई है । 

मृद्रित ग्रंथ में जितनी भी टिप्पणियां छपी ह । प्रस्तुत ग्रंथ मे उन सभी स्प्पिणियों को ज्यों की 
त्यों लिया है 1 तथा हस्तलिखित दोनों परतियों की टिप्पणियों को ओौर पाठोतसों को नीचे ्रलग दे दिया है । 
आवद्यक संकेत-- 

इस ग्रन्थ मे संस्कृत ग्रीर हिदी मे जो शीपंक हैँ उन पू०श्री ज्ञानमती माताजी ने वनाय हँ जिनका 
संकेत | ] यह्‌ दै प्रारंभ से ्रष्टशती को संस्कृत एवं हिन्दी मेँ गहरे काले अक्षरो मे लिया है। 

व्यावर सरस्वती भवन की हस्तलिखित प्रति की टिप्पणियों को पृथक्‌ दिखाने के लिये अरजी 
अंकों दवारा संकेत किया है | 

पाठान्तर के लिये “इतिपा.' संकेत दिया है दिल्ली से उपलब् प्रति की टिप्पणी ओर पाठातरों मं 
“दि० प्र ०“ संकेत दियादैजो किप्ृष्ठ ३०२ से स्पष्ट है। 

यदि कटी सुधार मिला है गौर वह्‌ उपयुक्त प्रतीत हुआ है तो “इति वा क्वचित्‌ पाठः" संकेत देकर 
उसे भी टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया है । धरमपुरा दिल्ली क नया मंदिरजी से श्री पन्नालाल जी 
म्रग्रवाल के सौजन्य से तीन प्रतियां हृस्तलिखित अष्टशती कौ प्राप्त हृदं हैँ जिनका सांकेतिक नाम श्र, व, 
स' दिया है जिसके पाठांतर का पृष्ठ २९१-२६२ पर खलासा है तथा अन्यत्र भी है । 
परिशिष्ट-- 

परिशिष्ट में मूलकारिका के साथ अष्टशती को दिया है । उस अष्टशती कौ एक मुद्रित प्रति है 
जो कि "भारतीय जैन सिद्धांत प्रकारित संस्था से प्रकाशित हुई है । तीन प्रतियां दिल्ली कौ हैँ जोकि अ, 
व, स" से संकेतित हैँ तथा व्यावर व दिल्ली की हस्तलिखित अष्टसहस्री मे भाष्य" पद से अष्टशती क 
पृथक्‌ किया है । उन सभी के आधार से पाठभेद भी परिरिष्ट में नीचे दिया गयाह । 
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दस प्रथम भाग में जितने भौ उ टत श्लोक श्राय ह उन्दः भी अकारादि ङ जनकसः.सै.- दिया है । 
अनंतर पारिभाषिकं शब्दो के अर्थो का स्पष्टीकरण किया गया है । 


न्याय कु चिका-- 


शरण्टसहसी भ्रादि सभी न्याय ग्रन्थों सें प्रवेश कराने के लिये क्‌जी के समान त्यायसार' नामक 
स्वेन संकलिते ग्रन्थ को परिशिष्ट मे जोड दिया गया है| 


अन्य दारेनिक (दशन रास्व) प्रमाण के लक्षण ग्नौर भेदो को किस रूप मे मानते है उसका भी 
वणन है 1 इसी प्रकार जैनाचार्यो हारा मान्य प्रमाण के भेद प्रभेदो का भी संकलन किया गया है । संसार, 
मोक्ष, आत्मा एवं ज्ञान आदि के विषय भँ ्रन्य दशनो की मान्यता के साथ-साथ जैनाचार्यो की समीचीन 
मान्यता को भी दर्शाया गया है | 


इन सभी विषयो से यह्‌ ग्रन्थ मूल मेँ कठिन होते हए भी सरल एवं उपयोगी बन गया है । 
आभार-- 


सोलापुर (महा.) निवासी विद्यावाचस्पति श्री मान प° वधमान जी पावनाय जी शास्त्री ने 
मस्तावना लिखकर तथा वनारस निवासी पं० दरवारी लालजी कोठिया न्यायाचायय ने प्राक्कथन कै दारा 
ग्न्य का रहस्योद्‌घाटन करके श्रय की महत्ता को दिगुणित कर दिया ह एवं अपने निजी उद्गार व्यक्तं 
करके न्याय दोन के प्रति जो सबको आकृष्ट किया है उसके लिये हम उभय विदधान के अत्यन्त श्राभारी 
है । विदेष परिश्रमकेष्टारा मोक्षशास्व के मंगलाचरण को श्री उमास्वामी कृत सिद्ध केरनेमेजो प्रमाण 
संकलित करके दिये हँ वह॒ वास्तव में सराहनीय हैँ । 


इस भाग के प्रकाशन मे सवेप्रथम विना किसी की प्रेरणा के स्वरूचि से गुरू भक्ति एवं जिनवाणी 
कौ सेवा के भावों से ग्रोतमोत होकर श्रौमान सेठ हीरालाल जी जयपुर (फमं-चपालालं रामस्वरूप, 
व्यावर) ने जो विरिष्ट आधिक सहयोग प्रदान किया है, उनके भी हम अत्यन्त अ्राभारी हुं । (परिचय 
भ्राम दिया गया है ।) 


एस० नारायण एंड संस परिटिग प्रेस पहाड़ी धीरज के मालिकश्ची नारायणसिह जी ने इस महान 
श्रन्थ का सुन्दरे मुद्रण क्रया है अतः हम उनके आभार हैं 1 

हमारा प्रथम प्रयास होने से संपादन में अ्रनेकं नुटियां एवं कमियां रही है, उसे विद्रद्जन एवं 
पाठक वृद चुषारकर हमारी ब्रल्पज्ञता के कारण मध्यस्थ भाव धारण करेगे ! वास्तव मे इस संपादन 
कायं मे हमारा श्रम नगण्य दै। जिस सूप में यह्‌ प्रथम भाग ग्रापके समक्ष है वह्‌ सव १० मत्ताजीकेही 
अथकं परिश्रम का फल है हम तो नाम मात्र के हैं । 


हम. यया शीघ्र इसका दूसरा, तीसरा एवं चौथा भाग प्रकाशित करने का भ्रयत्न करेगे } कागज 
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` एवं छपादं के दाभ निरन्तर तेजी से वह्ने के कारण उत्पन्न कटिनाई कं वावजूद भी हम श्रविलम्ब 
प्रकाशन कायं चालू रखेंगे 1 


सभी नरनारी इस ग्रन्थ का पठन-पाठन करके स्याद्राद के रहुस्य को च्छी तरह समभ्कर सच्चे 
ज्ञानी वनें यही हमारी भावना है। 


दिल्ली मोतीचंद जेन सर्फ 
१५ श्रगस्त १६७४ लास्त्री, न्यायतीरथं 
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सङ्ल-स्तोत्र ` 


यह्‌ अ्रष्टसहखी भ्राप्तमीमांसा की व्याख्या है । श्रव प्ररन है कि स्वामी समन्तभद्र ने यहुः्राप्त- 
मीमांसा जिस "मोक्ष माभेस्य नेतारम्‌' म्कल-स्तोत् में स्तुत श्राप्त कौ मीमांसा (समीक्षा) मे लिखी है ओर 
स्वयं विद्यानन्द.ने भी उसी स्तोत्रगत श्राप्त कौ परीक्षा मेभ्नाप्त परीक्षा रचौ है, वह महच्वपूणे मंगल 
स्तोत्र तत्त्वाथं सूत्र का मंगलाचरण है या सर्वार्थसिद्धि का ? इस प्रदन पर भी विचार लेना आवश्यक है । 


, इस विषय मे पर्याप्त उहापोह हुभ्रा है । कुह विद्वानों कामत रहा कि उक्त मंगल-पद्य स्वर्थं 
सिद्धि के आरम्भ मे उपलब्ध होने ओर उस पर स्वथं सिदधिकार कीव्याख्यान होने से उसी का मंगला- 
चरण है, तत्वार्थ सूत्रका नहीं । सर्वाथिसिद्धि से तत्त्वाय सूत्र के श्रवतरण की जो प्ररनोत्तर रूप उत्थानिकाः 
दी गई है, उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि तत्त्वां सूत्रकार ने ततत्वाथेसूत्र.के भ्रारम्भ में मंगलाचरण.किये 
चिना दही उसको रचना कीहै। 


इसके विपरीत दूसरे श्रनेक विष्टानों का स्पष्ट अ्रभिमत है, कि सूत्रकार ने, जिन्हूं शास्त्रकारमभी 
कहा गया है, तत्त्वाथं सूत्र के भ्रादि मेँ मंगलाचरण किया है ग्रौर वह्‌ 'मोक्षमागंस्य नेतारम्‌' मंगल-स्तोत्र 
है 1 सर्वाथंसिद्धि मे वहीं से वह्‌ लिया गया है । तत्त्वा सूत्रकार भ्राचायं गृद्धपिन्छ परम श्रास्तिकये। 
वे मंगलाचरण कौ प्राचीन परम्परा का, जो षट्खण्डागम, कषायपाहृड भ्रादि अ्रागम ग्रन्थों मे भी उपलब्ध 
है, उल्लंघन नहीं कर सकते । श्रतः उक्त पद्य उन्हीं द्वारा तत्त्वाथं सूत्र के भ्रारम्भ मे रचित मगय-स्तोत्र 
है । वृत्तिकार भ्राचायं पुज्यपाद-देवनन्दि ने उसे श्रपनी टोका स्वथं सिद्धिमेंश्रपनालियाहैभ्रौर 
श्रपना लेने से उन्होने उसकी व्याख्या नहीं की । । 


इस सम्बन्ध में डाक्टर दरबारीलाल कोषिया ने उदहापोहपुवेक सूक्ष्म एवं गम्भीर विचार किया है श्रौर 
^तत्त्वाथंसूत्र का संगलाचरण' शीषंक अपने दो विस्तृत निबन्धो मे भ्राचाये विद्यानन्द के प्रचुर ग्रन्थोल्लेखों 


एवं अन्य प्रमाणोसे सवलतके साथ सिद्ध किया है कि तत्त्वाथं सूत्रकार ने तत्त्वार्थं सूचके श्रारम्भ में सम्यग्य- 
दर्शन ज्ञान चारिणि सोक्षमागंः' [ १-१] सूत्र से पहले मंगलाचरण किया है, ्रौर वह्‌ उक्त 'मोक्षमागंस्य 
नेतारम्‌! म्रादि मंगल-स्तोत्र है, जिसे विद्यानन्द नेर, श्ास्रकारङृत स्तोज' वतलते हृए 'तीर्थोपम, 





, ` अनेकान्त, वषे ५, किरण ६, ७ तथा १०, ११, वीर सेवा मन्दिर, सन्‌ १ ६४४ । 
२. आप्तपरीक्षा, कारिका ३ व १२३ वीर सेवा मन्दिर -संस्करण, सनु १६४९ । 
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रयि त-पृयु-पथः श्रौर 'स्वामिमौमांसित' जैसे श्रथगर्भं महत्वपूर्णं विशेषणो से युक्त किया है! । विद्या- 
नन्द का उसे शास्तरकारकृत वतलाना, तीर्थोपम कहना, प्रथित-पृथु-पथ-प्रसिद्ध-महानमाम प्रकट करना 
प्रौर स्वामी द्वारा मीमांस्सित निरूपित करना ये सभी वाते विशेप महत्त्वपूर्णं एवं सार्थं हँ । भ्रागे डाक्टर 
कोयियाने वल देते हुए लिखा है, कि विद्यानन्द के* इन तथा श्रन्य उल्लेखो से स्पष्ट है "कि स्वामी 
समन्तभद्र ने इसी मंगल-स्तोत्र पर उसके व्याख्यान में श्राप्तमीमांसा' लिखी भ्रीर स्वयं विद्यानन्दने भी 
उसी की व्याख्या में श्रष्टसहसखी के श्रतिरिक्त श्राप्तपरीक्षा रची । सूत्रकार एवं शास्वकार पदोसे 
विद्यानन्द का स्पष्ट श्रभिप्राय तच्वाथं सूत्रकार श्राचा्यं गृद्धपिच्छ से दै, तत्त्वार्थं वृत्तिकार श्राचायं 
पुज्यपाद-देवनन्दि से नहीं है । सर्वाथंसिद्धिमें उक्त मंगल-स्तोत्र को श्रपना मद्भलाचरण वना लिया गया 
है श्रौर इसी कारण उसकी व्याख्या नहीं की गयी । सर्वाथिसिद्धि मे जो तत्त्वार्थशास्त्र के श्रवतरण की 
प्ररनोत्तर रूप उत्यानिका दी गयी है, उसका यह्‌ श्र्थं नहीं कि प्ररनकर्ता भव्य प्रदन करने पर श्राव्य 
ने सारा व्यास्यान देकर उसे तत्काल निवद्ध किया है। श्रपितु उसने मोक्ष श्रौर मोक्षमागं कौ जिज्ञासा 
प्रकट की । तदनुसार श्राचायं ने उसर्कौ या उस जसे श्रनेक भव्यो कौ जिज्ञासा-शांति के लिए उक्त प्रकार 
के ्रन्थ-निर्माण की भ्रावर्यकता श्रनुभव करके 'तत््वाथं सूत्र" शास्त्र की रचना की श्रौर उसके प्रारम्भ 
मे पूवं परम्परानुसार उक्त स्तो को मंगलाचरण के रूप मेँ निवद्ध किया । 

श्रत: मंग च-स्तोत्र के विषय में श्रधिके न लिखकर श्रव इतना ही लिखना पर्याप्त है, कि वह्‌ श्राचाय 
गृद्धपिच्छरचित ततत्वाथं सूत्र काही मंगलाचरण है, स्वथं सिद्धि का नहीं। 

इस विषय में पूज्य श्रायिकाश्री ज्ञानमतौ माताजी ने श्रष्टसहस्री श्रौर र्लोकवातिक ग्रन्थसे 
श्रनेको प्रमाण निकाले हँ । उनमें से कु उद्धरण वानगी के रूप मे यहां दिये जा रहै ह- 

उष्टसहखी के मंगलाचरणमें ही प्रारंभ में “शास्त्रावतार रचितस्तुतिगोचराप्त' मीमांसितं ़ति- 
रलं क्रियते मयास्य" इस उत्तरां में श्री विद्यानंदि महोदयने स्पष्ट कह दिया है कि शास्वावतार- 
तत्त्वां सूत्र महाशस्त्र के प्रारम्भ.में रचित स्तुति के गोचर जो श्राप्त है उनकौ मीमांसा रूप यह कति 


मेरे दासा श्रलंकृेत की जाती है] 





१, श्री मत्तत्वाथंशास्त्राद्ध.त -सलिलनिवेरिद्धरत्नो{धवस्य 
प्रोत्थानाऽऽरम्भकाले सकलमलभिदे शास्त्रकार: कृतं यत्‌ । 
स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथित-पृथु-पथं स्वामि-मीमांसितं तत्‌ 
विद्यानन्दः स्वशक्त्या कथमपि कथित्तं सत्यवाक्यार्थ॑सिद्धयं ॥ 
२, इत्ति तत्त्वाथंशास्व्ादौ मुनीनदरस्तोत्र-गोचरा 1 
प्रणीताऽऽप्तपरीक्षेयं  विवाद-विनिवृत्तये ॥ 
--आप्त परीक्षा, का० १२३,१२४; प० २६५ 
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टिप्पणीकार श्री लघु समंतभेद्र ने भी इसे ्रत्यधिक विस्तृत कर दिया ह~, "^" “^ । ः 


“इह हि खलु पुरा स्वकोयनिरवद्यविद्या संपदा गणधर प्रत्येक बुद्ध श्रुते कर्वलि दक्षपूर्वरणा सूत्र 
कृन्महर्षीणां महिमानमात्मसात्‌ कुवद्धिरूमास्वामिपादराचायवर्ये रासूत्रितस्य तत्त्वार्थाधिगगमस्य मोक्ष- 
शास्त्रस्य गंधहस्त्याख्यं महाभाष्यमुपनिवन्धन्तः स्याद्रादविदयग्रगुरवः श्री स्वामि समंतभद्राचार्यास्तित्र 
मंगलपुरस्सर स्तवविषयपरमाप्त गुणातिशय परीक्षामुपक्षिप्तवन्तो देवागमाभिधानस्य प्रवचन तीर्थस्य 
सूष्टिमापूरयाञ्चक्रिरे 1" 

तत्त्वार्थाधिगमरूपसोक्षशास्वर के ऊपर गंधहस्ति' नाम का महाभाष्य लिखते हए श्री समंतभद्र 


स्वामी ने मंगलाचरण मेँ स्तुति के विषय को प्राप्त परम भ्राप्तके गुणों के अतिकश्चयों की परीक्नाकरते 
हुये ्देवागम' नामक प्रवचनतीथे की सृष्टि को बनाया है । 


स्वयं श्री विद्यानंद महोदय ने छटठी कारिका की उत्थानिका मे-- “नन्वस्तु नामैवं कस्यचित्करमं 
भूभृद्धोदित्वमिव विश्व तत्त्व साक्षात्कारित्वं, प्रमाण सद्‌ भावात्‌ । स तु परमात्मा्हन्नेवेति कथं निर्चयो 
यतोहमेव महानभिवं्ो भवतामिति" 


कमे पव॑त भेदन करने वाले के समान कोई महापुरुष विश्व तत्त्व को साक्षात्‌ करने वालि हो जावे, 


किन्तु वह्‌ परमात्मा ग्र्हूत ही हैँ ? यह्‌ निरुचय कंसे हुभ्रा कि जिससे भँ ही ्रापके द्वारा भभिवं्य होऊ, 
मानों ठेसा प्रन श्री समंतभेद्र ने स्वयं भगवान्‌ के सामने रखा है । रागे सातवीं कारिका की उत्थानिका 


मे भी कहते हैँ कि--“*भगवतोर््हत एव युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वेन सुनिदिचतासंभवद्‌बाधक प्रमाणत्वेन 
च सरवेज्ञत्ववीत रागत्वसाधनात्‌ । ततस्त्वमेव महान मोक्ष मार्गस्य प्रणेता नान्यः कपिलादिः। 


इन वाक्यों से यह बात स्पष्ट है कि मोक्ष मागे के नेता, कमं पवत के भेत्ता श्रौर विद्वत्वं के 
ज्ञाता" इन तीन विशेषणो से ही प्रहत को सच्चा ब्राप्त सिद्ध कियाजा रहाहै, श्रथवाश्र्हृतमेःये तीन 
विशेषण धरित होते है इसलिये ही वे सच्चे प्राप्त हैँ । यह सिद्ध किया गयाहै। 


ग्रागे ओर देखिये--ग्रंतिम ११४ वीं कारिका को टीका में श्रौ अष्टसहस्लौकार क्या कहते ह - 


“शास्त्रारम्भेभिष्टु तस्याप्तस्य मोक्षमागं प्रणेतृतया कमेभूम्‌द्धोत्तृतया विश्वतत्त्वानां ज्ञातृतया च 
भगववरहंत्‌ सवंज्ञस्यै वान्ययोगव्यवच्छेदेन ग्यवस्थापनपरा परीक्षेयं विहिता 1" 


दास्वके श्रारम्भमें स्तुति को प्राप्त जो भप्त है वे मोक्षमागे के प्रणेता, कमं पर्वेतके भेत्ताग्रौर 
विङ्वतत्त्व के ज्ञाता" इन तीन विशेषणो से युक्त भगवान्‌ अर्हत सर्वज्ञ ही ह, अन्य कोई नहीं हो सक्ते है । 
इस प्रकार प्नन्य योग का व्यवच्छेद करके भगवान्‌ श्र्हृत मेही इन विशेषणो की व्यवस्था कोकरमेमें 
तत्पर यह परीक्षा की गईदहै। यह दहै सारे म्रष्टसहखी ग्रन्थ का प्रतिम उपसंहार। यहु मंगलाचरणश्री 
उमास्वामी आचाय॑कृत ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिये इससे वढकर सवल प्रमाण श्रौरक्याहो 
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सकता ह ? पूज्य श्री ज्ञानमतती माता जी श्राश्वयेपूर्वक कहा करती ह, कि यह्‌ मंगलाचरण श्री उमास्वामी 
कृत है या नहीं ? विद्वानों मे एेसी शंका कहाँ से उत्पन्न हो गई ? 
दलोकवाततिकालंकार ग्रन्थ ममी श्री विद्यानंद महोदय ने स्थल-स्थल पर इस वात को स्पष्ट 
किया । देखिये.1 
१प्रवुद्धारेष तत्त्वाथ साक्षास्परक्षीणकत्मपे । 
सिद्धे मूनीन्द्रसंस्तूत्ये मोक्षमागंस्य नेतरि ॥२॥ 
सत्यां तत्प्रतिपित्सायामूुपयोगात्मकात्मनः । 
श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य प्रवृत्तं सूव्रमादिदम्‌ ।\२॥। 


कल्याणमागे वैः श्रभिलापी श्रनेक शिष्यो कौ मोक्षमार्गे जानने को इच्छा होने पर ही 'मोक्षमागंस्य 
नेतारं भेत्तारः" "“““ । इस श्रच्छी तरह सिद्ध किये गये मंगलाचरण की भित्तिपर टी श्री उमास्वामी 
महाराज ने पहला सूत्र लिखा है । जिन्होँने केवल ज्ञानक द्वारा संपूर्णं पदा्थं जान तिये, ज्ञानावरण 
श्रादि घाति कर्म नष्टकरदिये ह तशा मोक्षमार्गे को प्राप्त करने श्रौरकराने वाले मुनिषु गवो दास 
स्तुति करने "योग्य है एसे जिनेन्धदेव के सिद्ध होने पर ही रथः ्ञानदर्खनोपयोग स्वरूप ग्रौरे मोक्ष से युक्त 
होने वाते शिष्य कौ मोश्नमा्े को जानने कौ तीव्र ्भिलापा होने पर यहु पहला सूत्र 'सस्यग्ददानज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमागः' उमास्वामी भ्राचायं ने प्रचलित किया है । 


“२सिद्धे मोक्षमार्गेस्य नेतरि प्रवंघेन वृत्तं सूत्रमादिमं शास्त्रस्येति" 

“ततोऽ निः शेषतत्त्वार्थवेदी प्रक्षीणकल्मषः । 

श्रेयोमार्गस्य नेतास्ति स संस्तूत्यस्तद्थिभिः” ।४६ 

इन सभी प्रमाणो से सर्वथा यह्‌ वात सिद्धहो जाती है कि मंगलाचरण श्रौ सूत्रकार उमामी 
प्राचायं-कृत ही है । 

श्री उमास्वामी श्राचायंने गागरमेंसागर'को भरने वाली कहावत को पूणेतया चरितार्थं कर दिया 
दै 1 उनके इस तत्वाथं सूत्र ग्रन्थ के ऊपर प्रनेकों वड़-वड़ ग्रन्थ तेयार हो गये हँ । जव एक मंगलचरण कै 
ऊपर श्राप्त मीमांसा, श्रष्टशती श्रौर ्रष्टसहस्री जेसे जेनद्ंन के सर्वोपरि ्रन्थ वन गये । श्राप्तपरीक्षा 


ग्रन्थ वन गया ¡ तव उस ग्रन्थ को महत्ता श्रौर विशेषता कौ जितनी भमी गौरव गाथाये गाद जा, थोड़ी 
हीहै। यहीकारणदहैकिश्राज भी भारतवषं मे दक्चिण-उत्तर प्रादि प्रतो मे सर्वत्र नस्नगरी इस 














१. तच््वा्थं इलोकवा्तिकरालंकार प्रथम खंड, पु० ४० 
२. ततत्वाथं इलोकवातिकालेकार प्रे खं० पुण ५८ 
३. तत्त्वां इलोक. प° १४५ 
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तत्त्वां सूत्र का पाठ बड़ी भक्तिसे करते है रौर एक उपवास करने का एल सममते हैँ । बहुत-सौ महिलां 
कातो नियम ही रहता है किं ्तत्त्वाथेसूत्र सुने विना भोजन नहीं करना" । कहा भी है-- 
दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वाथं परिते सत्ति । 
फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपु गवैः ॥ 
दग श्रध्याय से परिपूर्णं इस तत्त्वाथसूत्र को पटने पर एक उपवास का फल प्राप्त होता है एेसा 
श्री सुतियो मे श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है 1 
इस ग्रन्थ का यह्‌ मंगलाचरण सच्चे अ्राप्त-देव को सिद्धः करने मे सर्वोपरि मान्य मोघ उपाय 
है 1 एसा समभना चाहिए 1 
कु० मालती जास्ती, घ्मलिंकार 
(संघस्थ) 
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1 


परू. आयिका १०५ श्री ज्ञानमती माताजी का जीवन दर्शन 


वहतो ने रोका, पुरुषाथं किया, सम्राया लेकिन स्वातंत्र्य 
भिय मेना को रोकने में सफलता कंसे मिलती, 
त्याग के वदते कदम को रोकने में सफलता नहीं मिली, 
आखिर लोगों ने आङ्चयं प्रगट फिया, अन्तर्म॑न से जयकारा वोला । 
-1- क च 
न्याय शास्व के स्वेत्करिष्ट ग्रन्थ भ्रष्टसहस्रो, जिसको वनने वाले श्राचार्य श्री विद्यानन्दिने 
स्वयं १२०० वपं पूर्वं ही इसे कणष्टसहस्री की संज्ञा प्रदान करदी है, एसे महान विलष्ट ग्रन्यका सरल भाषा 
भे हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत कर देना यह्‌ कोई महान व्यक्तित्व का ही कार्यं है-सावारण जन तो उसके 
हिन्दी अभिप्राय को समभनेमें ही श्रपनी शक्ति का निरीक्षण पहले कर लेते हँ । जिस महान मस्तिष्कने 
इस स्याद्वाद, भ्रनेकान्त एवं सप्तभंगी से श्रोतप्रोत ग्रन्य मे मनरूपौ मथानौ से सारे ग्रन्थ का ग्राद्योपान्त 
एक-एक श्रक्षर, एक-एक शव्द का मन्यन करके उसके मृक्ष्मातिसूृक्ष्म श्रभिप्राय को हूदयंगम कर लिया 
है-उस महान व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे वहुत थोड़े शब्दों दारा मँ श्रापको जानकारी प्रदान कर रहा हं । 
संस्कृत में प्रसिद्ध उक्ति--गुणाः पूजास्थानम्‌, गुणिषु न वयः न च लिङ्धः' 1 
जन्मतिथी :-- 
म्राध्यात्मिकक्षेत्रमे स्त्रीपर्याय के सर्वोत्कृष्ट श्रायिकाके व्रतो से विभूपित विदुषी माता ज्ञान- 
मतीजीके नाम से प्रसिद्ध ग्यक्तित्व का जन्म सम्पूणं शुभ्र ज्योत्स्ना से प्रसरित शरदपुणिमा (श्रासोज 
शुक्ला १५) वि० सं° १६९१ सन्‌ १६३४ कौ शुभ रात्रिम तीर्थकरों को जन्म भूमि श्रायोध्या के निकट 
वारावंकी जिले के एक छोटे से गांव टिरकेतनगर में हुश्रा था । माता-पिता मे धा्मिक वृत्ति होने सेपुर 
कालुभनामरखा मना'। 
वाल्यावस्थाः - 
टिकंतनगर निवासी भ्रग्रवाल जातिय श्रेष्ठि श्रौ छोटेलाल जी जेन को सौभाग्य प्राप्त हुम्रा कु 
मैना के पिता वनने का । मन में वहत प्रसन्नता थी, सर्वप्रथम संतान पुत्री को जन्म देकर माता मोहिनी- 
देवी को । वैसे कन्या का जन्म साधारणतया घरमें कछ समय के लिए क्षोभ उत्पन्न कर देता है, किन्तु 
विद्व में श्रनादि काल से पुरपों के समान नारियों ते भी महान्‌ कायं कर धरा को गौरवान्वित किया है। 
वत्कि यों भी कहु सकते दँ कि सतियो के सतीत्व के वल पर ही धमं कौ परम्परा श्रक्षुण्ण वनी हुई है। 
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भारतीय परस्परा में वैदिक संस्कृति ने कन्या को १४ रत्नों मे से एक रत्न माना. है~। माताःपित्ता दोनों 
सौम्य, सज्जन, सरल एवं धमं परायण ये । प्रथम संतान होने से कुमारी मैना कौ माता-पिता का सर्वा 
धिक प्यार एवं वात्सल्य मिला । घर के पास ही जिनेन्द्र देव का विशाल मंदिर एवं पाद्वेनाथ दिगम्बर 
जेन माध्यमिक विद्यालय होने से सेना' ने धार्मिक संस्कारोंका भ्रादर किया। 


-बह्यचयं :-- । 
संस्कारों का प्रभाव जीवन में बहुत महत्व रखता है । ११ वषेकी भ्रवस्थामें कुमारी मैना 
के जीवन पर श्रमिटः छाप पड़ी 1 श्रकलेक-निकलंक्‌ नाटक के दुर्यो की । विवाह की चर्चाके समय जो 
वात भ्रकलंके ने माता-पिता से कही थी कि कोचड़ मे पेर र्कर धोने की अपेक्षा, नहीं रखना ही 
श्रेयस्कर है 1” तदनुसार भ्रापने भी उसी क्षण श्राजीवन ब्रह्मचयं त्रत रखने का मन मे संकल्प कर 


लिया । 

कुमारी मेना का व्यक्तित्व बाल्यकालसे ही बड़ा भ्राकषंक धा, सभी लोग श्राएके ज्ञान एवं दिन 
चर्या से वहत प्रसन्न रहते थे । कुशाग्रबुदधि, सहनशीलता, वात्सल्य, काये करने कीं उत्सुकता एवं कार्यं को 
पूरा करने की दुढृता तथा संयमित जीवन श्रापके -विरेष गुण थे । 


साधना की श्रोरः-- 

समय वीतता गया । इधर कुमारी मैना जीवन के मधुर क्षण में प्रवेश कर रही ह माता-पिता 
एवं कुटुम्बीजन कुमारी मैना के विवाह्‌-बन्धन को तैयारी मे लगे हुए है, उधर भ्राचा्यंरत्न श०यश्री 
देशभूषण जी महाराज का विहार उत्तर भारतम हो रहा था । दैवयोग से श्राचायं श्वी का वारावंकी भे 
मंगल श्रागमन हुश्रा । वारावंकी में स्राचायं श्री के केलोच की सूचना टिकैतनगर गांव मे भी पहुंची । 
कुमारी मैना भी-अरपने लघु भ्राता श्री कलाशचन्द के साथ वारावंको केशलोच देखने ्रायीं । श्राचा्यं 
श्री के केशलोच देखने के लिपु एक विशाल जनःसमुदाय उमड़ पड़ा था - विशाल जन समुदाय के मध्य 
मेही कुमारी मनाने ्राचयंश्री से क्षुल्लिका दीक्षाकौ याचना कर दी। समाचार पाकर धरसे 
कुटुम्बी जन, माता-पिता, तथा गांव के अन्य बहुत से लोग श्रा गये । लोगों ने कुमारी मना को वहुत सम- 
फाया- तरह-तरह कौ घोर यातनाएु दीक्षित जीवन में सहन करना पड़ती है, एकवार भोजन करना, 
पेदल्‌ चलना घ्रारि वहत कठिन एवं दुरूह्‌ कायं हैँ फिर धर मे विवाह को सारी तंयारियां चल रही 
है । लेकिन कुमारी मैना के मन पर किसी के सम्पाते का कोई भ्रसर नहीं हु्रा 1 अन्ततोगत्वा कुमारी 
मैना ने भाई कंलारचन्द भ्रादि को यह्‌ कहु कर विदा किया-कि हमारा रौर ्रापलोगों क्रा सम्बन्ध 
श्रव तक रहा श्रौर रागे भी रहेगा । ्रन्तर केवल इतना अ्रयेगा कि अव तक हमारा प्रापका मोहूका 
संबंध था प्मौर ्रागे श्रव धमे का सम्बन्ध रहेगा । विवय होकर कु° मेना के सामने सवको मूकना पड़ा । 
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समय था २९ वपं पूवं का। लोगों के श्रत्यन्तं श्राग्रह्‌ एवं उग्ररूपं धारण करनेन पे प्राचार्य श्वी 
ने उस समय क्षुल्लिका दीक्षान देकर सप्तम प्रतिमा केब्रतश्रंगीकार केरा दिये श्रव यरहीसे कुमारी 
मनाके जीवन ने श्राघ्यात्मिक मोडलेली। 


्षुटिलका दीक्षा :-- 

वहुतों ने रोका, समाया लेकिन स्वातन्य प्रिय कु० मैनाको रोकने मे सफलता नहीं 
मिलो । 

६ माह वाद चांदनपुर श्री महावीर जी श्रतिशय क्षेत्र पर भ्राचायंश्री ससंघ पदापंण करते हैं। 
पुनः कुमारी मेना दीक्षा कौ याचना करती है, माचा श्री ने योग्यता एवं दृढता को देखकर शुभ मिती 
चैत्रकृप्ण १ सं० २००६ के दिन क्षुल्लका दीक्षा प्रदान कर दी तथा त्थाग एवं निश्चय की दुदृता को 
देखकर नाम रखा--' वीरमती ।' । 

स्रव भ्रापका सारा समय ध्यान, श्रध्ययन, मनन-चिन्तन मे व्यतीत होने लगा ! धीरे-धीरे २ वपं 
वीत गये । श्रभी श्रापके कदम व्यागके श्रन्तिमिचरणकौ श्रोर वढनेके प्रयासमेये। 
आयक दीक्षा :- वीरमती से ज्ञानमती । 

चारित्र चक्रवर्ती भ्राचायं श्री शांतिसागर जी महाराज की कुन्थलगिरि में सत्लेखना हो रही है । 
म्हसवड चातूर्मासि के मध्यहीभ्राप भी कुन्यलगिरि राई श्रीर भ्राचा्यं श्री कौ विधिवत्‌ सल्लेखना का 
दुर्य साक्षात्‌ दृष्टि से देखा । श्राचार्यं श्री ने अपने प्रथम शिष्य मनि वीरसागरजीको ्राचा्यं षट कौ 
घोषणा करदीहै। प्राचार्यंश्री शांतिसागर जी महाराज कौ ्राज्ञानुसार वीरमति" ने ्राचायं वीर 
सागर जी महराज के संघ में पदापेण किया । धीरे-२ कुछ समय वीता- तदनन्तर "वीरमत्ति' ने श्रा० वीरं 
सागरजीसे स्त्री पर्यायमें सर्वो्करृष्ट नायिका दीक्षाग्रहण कर ली-वह दिन था वि° सं० २०१३ वैसा 
कृष्णा-र्‌ का । राजस्थान की प्रसिद्ध नगरी माघो रजपुरा को इस समय का सौभाग्य प्राप्त हुश्रा । भाता 
जीके ज्ञान की प्रतिभा को दष्टिगत रखते हुए श्राचायेश्री वीरसागरनजीने दीक्षोपरांत बवीरमति'का 
नाम परिवतंन कर नामकरण कर दिया--श्ञानमती' । 


अध्ययन अध्यापन :-- 

प्राचां श्री के साल्निध्य में सवसे छोटी (२० वषे) श्रायु की स्रायिका एवं ज्ञान में भ्रत्यन्त तीक्ष्ण 
होने से स्थान-स्थान पर प्रवचन रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित होने लगी--लेकिन दुभग्यि से प्राचार्य श्रीरे 
वषं पश्चात्‌ इस नश्वर देह को त्याग कर गये । भ्राचाय श्री कौ समाधि के पश्चात लगंभगे ६ वेषं तक 
पज्य श्राचार्यं श्री दिवसागर जी महाराज के सानिध्य में रह कर ध्यानाध्ययन किया । 

भ्रगरेजी की एक सूप्रसिद्ध कहावत है--श16 एणकला णद ग शातते 15 रा? मनुष्य 
के श्रध्ययन का उपयुक्त विषय मनुष्यदहीहे। 


[॥ 
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प्रारम्मसे ही अ्रध्ययन-म्रध्यापन श्राप का प्रमुख व्यसन सा रहा है! दीक्षोपरतत सारे भारत भँ 
भ्रमण करके भ्रनेकों प्राणियों को श्रापने त्याग के उत्कृष्ट ब्रत भ्रायिका एवं मुनि मागं पर भ्रासीन कराया 
है । तथा शिष्यो को स्वयं ही न्याय, व्याकरण, छंद, ्रलंकार, सिद्धांत एवं श्रध्यात्म ग्रादि विषयों के उच्च- 
कोटि का ज्ञान प्रदान क्रिया है । श्रापकी भ्रोजस्वी वाणी ने न जाने किन-र पर मधुर प्रहार करके जीवनं 
को परिवतित कर दिया है । दिन-प्रत्तिदिन श्रापकी ज्ञानगरिमा कौ मधुर सौरभ जन-र मे उत्तरोत्तर 
व्याप्त हो गई । 


तीथं या्रा:- 


वि० सं० २०१६ में तीथेराज श्री सम्मेदशिखर जीकीयाचाहैतु आपने ३ आआथिका एवं १ 
्षृर्लिका के साथ आचार्यश्री कौ रज्ञा लेकर संघसे ्रलग विहार किया । सम्मेदशिखर दर्शनोपरांत 
दक्षिण भारत का भ्रमण कर कलकत्ता, हैदराबाद, श्रवणबेलगोला तथा सोलाधुर जसे भारतके विशाल 
एवं प्रमुख राहरों मे चातुर्मास करके श्रतीव धमे की प्रभावना की । स्थान-स्थान पर सार्वजनिक सभाग 
हारा श्रापने भगवान्‌ महावीर की वाणी का महान उद्योत कियाहै। 

दक्षिण भारत की याच्रानेतर पूज्य माताजी ने मध्य-भारत को भी श्रपने पावन पदरजसे युशो- 
भित किया । भ्रनेक छोटे-बड़ शहरों मे विहार करके घमं की वर्षा करते हुए पुज्य माता जी का मंगल 
पदापंण इन्दौर निकटस्थ सनावद मे होता ह । शुभ वषं सं° २०२४ का चातुमसि पुज्य माता जीने 
सनावदमे करने का निर्णय दिया । सनावद में पूज्य माताजी का चातुर्मास होता दै तथा ४ महोने निर 
तर श्रनेकों परकारसे धमं कायं के वारा समाज को एक नई दिशा प्राप्त होती है । ्रापकरे वात्सल्यपुर्ण, 
विहृत्तापूणं एवं मामिक उपदेशो को श्रवण कर सनावद निवासी, कालेज के विद्यार्थी श्री यशवंत कुमार 
तथा श्री मोतीचंद जी सराफ के जीवन प्र अत्यधिक प्रभाव पड़ा, इधर पूज्य माताजी की सदुप्रेरणाका 
श्राश्रय मिला--दोनों नवयुवकों के जीवन मे एकं नया मोड़ राया 1 


संघ समागम :-- 
प्राचायं श्रौ िवसागरजी महाराज विशाल संघ सहित सलूम्बर निकटस्थ ग्राम करावली (राज ०) 
मे विराजमान ये--सनावद चातुर्मासोपरांत पूज्य माताजी श्नाचायं संघ मे पदापंण करने की मंगल कामना 
करके संनावद से विहार करदेतीहं। शीघ्र ही भ्राचायं संघ से माताजी का मंगल मिलन होता है । साथ 
मे बालंब्रह्मचारो श्री मोतीचन्द जी सर्फ एवं श्री यशवंतकूमार भी पूज्य माताजी को च्व छाया में 
विद्याध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हँ 1 पूज्य माताजी ने ञ्नन्य विद्याथियों के साथ इन्दं भी 
व्याकरण न्याय, सिद्धान्त घ्रादि ग्रन्थों का अध्ययन कराना प्रारम्म कर दिया। 
. प्रतापगढ चातुर्मास सम्पन्न होने के वाद अ्राचार्यं श्रौ सिवसागर जौ महाराज का वियाल संघ 
समुदाय के साथ श्री महोवौर जी न्रतिशय क्षेत पैर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कौ सानंदं समाप्ति के लिषए 
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संगलपदार्पण हौता है । उस्च समय शी महावीर जी कत्र पर श्रा० शिवसागर जी महाराज के विशाल 
संघ समेत कुल ७२ साधुर के विशाल समुदाय का दृश्य करट शताब्दियों के वाद प्रथम. श्रवसर.था। 
श्रावक गण भक्ति में फूल रदे थे 1 लेकिन कर्मो की विचिव्रतासे ही मानुपके हृदय कमल मं वैराग्य के 
ग्रकुर निकलते हँ । कर्मो के आगे किसी कावद नहीं चलता-भ्रा° शिवसागर जी महाराज प्रतिष्टासे 
पूवं ही विपुल साधु-समुदाय के मध्य इस नश्वर दारीर का परित्याग करके हम सवक दृष्टि से श्रविद्- 
मान हो गये । श्रगर उस समय की करुण गाथा को ट्म श्रापके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करं तो 
एक विशाल ग्रन्थ तैयार हौ जावेगा । | 
महान प्ररणा - 

आचार्यं श्री दिवसागर जी महाराज की समाचि के पदचात्‌ विशालं समुदाय के मध्य बालब्रह्मचारी, 
महानतपस्वी, त्यागमूति पूज्य मनि धर्मसागर जी महाराज को भ्राचायं पटु प्रदान किया गया। 

यशवंतकुमार एवं श्री मोतीचंद जी को भौतिक युग (गृह-पिजरे) से प्राचायं संव रूपी गुरुकुल में 
प्राये १ वर्पंदही वीते हुगि-कि संसार्‌ की नदवरता को देखकर यशवंत कुमारम वेराग्यके तीव्र भाव 
वद श्रीर्‌ पूज्य वात्सत्यमूति ज्ञानमती माताजी की सदुप्रेरणा प्राप्त कर नवीन श्राचार्यश्री के चरण- 
कमलो मे यथा-जात दीक्षा की याचना कर दी--युभ मिती फाल्गुन युक्लारसं० २०२५ केदिन चिना 
किसी पूर्वाभ्यास कै ५०-६० हजार विशाल जन समुदाय के मध्य दगम्बरी दीक्षाघारण कर ली--सवसे 
ग्रत्प भ्रायु (१६ वपं) की प्रथम दीक्षा प्रदानकर प्राचायंश्री घमं सागर जी महाराज ने तदनुरूप यश- 
वंत कुमार कानाम रखा--पंमानसागर। जो कि भ्राज हम सवके समक्ष भ्रा० संव के सान्तिघ्य में 
रत र्ह-- यदह महान उदाहरण जो श्रापके सामने प्रस्तुत किया-- पूज्य माताजी के अ्रथक प्रयास एवं प्रतिभा 
काही द्योतकं है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ ग्रष्टसहसरी के संपादन कायं मे जिन मोतीचंद जी ने श्रपने समय का सदुपयोग करिया 
दै ये वही मोतीचन्द जी हँ जौ पूज्य माताजी के मार्मिक प्रवचनों से प्रमाविते होकर ६ वपं पर्वे गृहु- 
विजरे से निकलकर श्राचायं सघ रूपी पाट्शाला मे माताजी से अध्ययनाथं श्राये 1 श्रापके पिता श्री श्रमो- 
लकचंद जी सा० एवं मां खूपावाई ने वहत ही विचार पुरणं दृष्टि से वच्चे का नाम मोतीचन्द रखा था। 
वनाडय परिवार होने से सभी साधन उपलब्व होते हए मी वै राग्यपू्णं भावनाश्रो के कारण श्रापने विना 
किसी कीप्रेरणाके १८ वपं कौ प्रत्पायु मे सन्‌ १६५८ में भ्राजीवन ब्रह्मचयं त्रत ले लिया था। १० वर्षु 
घरपर ही वड़ी कुश्चलतासे व्यापार करते हुए धर्मारावन में संलग्न रहकर सामाजिक एवं धार्मिक 
कार्योमें श्रग्रसर रहकर व्यतीत किये । 


पङ्चात्‌ पूज्य माताजी के साथ बाकर श्रनेक उच्चकोटि कै ग्रन्थों का ल्ञान प्राप्त करके शास्र एवं 
वंमीय सं० शि° परिपद कौ न्यायतीथं परीक्षा उत्तीर्णं करके अ्रापके समक्त भ्रनेकों ग्न्योके संपादन लेखन एवं 
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भ्रत्य धामिक कार्यो को सम्पन्न कर रह हैँ । ्रापके घरसोने चांदोका व्यापार होतार ्रापको प्ररणा 
से भरापके पिताजी ने ४ वषं पुवं पचीस हजार ₹० का दान निकालकर एक पारमाथिकर टृस्टको स्थापना 
की--जिसके माध्यम से सतावदमें ही भ्राज र धार्मिक पाठ्शालाएं चलर्होदहैँ।दोषछोटे भाई भ्रापके 
हारा छोड हृए व्यापार को सम्हाल रहै है । 


श्रमी पूज्य श्रो ज्ञानमतो माताजी कौ सदुप्ररणा से स्थापित 'दि० जैन त्रिलोक शोध संस्थान" के 
निर्माण कार्य मे भी प्रापने पचीस हजार स० की राहि दानमे घोषित कोदटै। इस प्रकार श्रापके पिताजी 
धमं कार्यो मे समय-समय पर विपुल धन राशि व्यय करते श्रा रहै हैँ । 


शास्त्री एवं न्यायतीये के भ्रलावा राप पूज्य माताजीसे जेन भरुगौल का बड़ा हो गहन म्रध्ययन 
प्राप्त किया है । इस प्रकार ६ वषं से संघ की सेवा मे रहकर व्याकरण, न्याय, सिद्धान्त, भूगोल अध्यात्म 
ग्रादि के ग्रन्थों का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हे भ्रापके सहिष्णुता एवं वात्सल्य जैसे ग्रनुकरणोय 
गुणोंसे हर व्यक्ति प्रभावित रहता है । एसे महान व्यक्तित्व से समाज एवं धमं को अनेक ग्राशाए हैँ 
यह्‌ गी पूज्य माताजी की ही प्रतिभा का परिचायक दहै । 


पूज्य सुनिराज संभवसागर जी, पूज्य मुनिराज वधमान सागर जी स्व० पूज्य आ्राध्रिका पद्मावती 
जी प° ्रा° जिनमतीजी, प° श्रा० ्रादिमतीजी, पु० श्रा० शर॑ष्ठमतीजी, पू० प्रा० प्रभयमतीजी, पु० 


श्रा० जयमतीजी, प° श्रा° रत्नमतौजी, तथा पू० श्रा० यशोमतीजौ पू० क्षु° मनोवतीजी श्रादि ने श्राप से 
ही ज्ञान एवं त्याग की प्ररणाप्राप्तकीहै। 


` श्रौ मोतीचंद जो के अ्रतिरिक्त मु तथा कु° मालतो, कु° शोला, कु» सुशोला, कु" कला, कु० 
माधुरी, कु° व्रिशला कु० मंजू रादि विद्याथियों को शास्त्री एवं न्यायतीर्थं का अध्ययन करा कर पूज्य 
माताजो ने भ्रनेकों होनहार छा्ों एवं छाव्राग्रों को ज्ञान दान प्रदान किया है । म्रापकी लघु सहोदरा 
कू° त्रिरला एवं कु° माधुरी ने १२ एवं १४ वषं कौ श्रल्पायु मे राजवात्तिक, गोमटसार, सवर्थिंसिद्धि, 
ग्रष्टसहसरी ञ्रादि प्रथो का अ्रध्ययन करके शास्वी को परीक्षा उत्तीर्णं कर एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर 
दिया है । यह्‌ सव पू० माताजी की उच्चकोटि की प्रतिभा एवं ज्ञान गरिमा का ही फल है । १० माताजी 
को मातेरवरौ मोहनी देवौ ने भी सन्‌ १९७१ के अजमेर चातुर्मास के श्रनन्तर श्रापकी प्रेरणा से श्राप 


ही पदानुकूल अ्रायिका के सर्वत्कष्ट त्रत अ्रंगीकार करके भारतीय जैन इति 


र स हास को गौ रवान्वित किया है । 
-जिस वगीचे मे आपने उपदेशामृत एवं ज्ञान रूपी वीज डाला है, वह प्रत्येकं वगीचा एक न एकं 


दिन मधूर सुवासों से युक्त पुष्पित एवं पल्लवित नजर आया है ! आपकी छत छाया में रहने वाली श्रनेक 
कु° वालिकाए ज्ञान एवं त्याग में उत्तरोत्तर वढती जा रही हैँ । यह है भ्रापका जीवन एवं आपकी छव 
छाया में रहने वालों के जीवन के ज्ञान एवं त्याग में बढते कदम । 
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जिनागम मंथन :- 


लेखन "चिन्तन" का प्रसाद दै । पू० माताजी नै जेन भूगोल का वहत ही सूक्ष्म श्रध्ययन किया दहै। 
त्रिलोक भास्कर” जन ज्योतिर्लोक एवं जम्बरद्रीप" नामक पुस्तकों में प्राप दृष्टि डालकर देखे तो ग्रापको 
इस तपः पूत जीवन के महान क्षणो द्रा ग्रन्वेपित सामग्री प्राप्त होगी । 

जिस समय हम न्यायददेन की श्रौर दृष्टि डालते हँ तो प्रस्तुत ग्रन्थ श्रष्टपहस्री' (भापानुवाद- 
सहित) एवं नन्यायसार से भ्रापके गहन प्रध्ययन एवं प्रतिभा का परिचय प्राप्त होता है । 


पू० माताजी वहुमुखौ प्रतिभा से युक्त दं । प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग, एवं द्रव्या- 
नुयोग में माताजी का समान भ्रधिकार है 1 व्याकरण, छंद, ग्रलंकार ग्रादिमें भ्राप ग्रच्छो तरह सिद्ध 
हस्त ह । भ्रापके द्वारा ्रनुवादित कतित्रव्याकरण' "वी रल्तानोदयग्रंथमाला' के प्रकार्य विभाग मे विद्यमाने 
है । संस्कत की स्तुतियां वनाना भ्रापके लिए वहत ही साधारण सा कायं लगता दै । हिन्दी की रचना में 
ग्रापकी रूचि कम ही है, फिर भी उपावंदनाः श्रामोफोन रिका ग्रापके द्वारा रचित स्तुति का ही सुफल 
है । कर प्रामों एवं शहरों के वालक वालिकाभों की जिह्वा पर गुनगुनाते हृए स्वर में ्राने वाली 
“मंगलस्तुति भी श्रापकी वहुमुल्य देन है । 

इसके ्रतिरिक्त ग्रन्थमाला के प्रकाश्य विभाग में भगवान महावीर कंसे वने' सचित्र पुस्तक को 
देखने से भगवान महावीर के पूर्वं पर्यायौ श्रनेकों भवों का स्पष्टीकरण श्रापको प्राप्त होगा चि्रोंसे 
पुस्तक को ग्रतीव रोचक वनाने का पुरुपाथं किया है । यह्‌ भी प° माताजी के सीजन्यसे ही प्राप्त 
हुई है । 

पू० माताजी हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत एवं कन्नड भाषा को उद्भट विद्वान्‌ हैँ 1 इसके श्रतिरिक्त 
अन्य कुर भाषाएं श्रांिक रूप से ्रापकी प्रायोग्य है । 
प्रेरक स्तम्भे :- 

'्दि० जैन त्रिलोक शोध संस्थान" की स्थापना करवा कर राप जन समाजकेलिएदही नहीं वरन्‌ 
समग्र भारत को एक श्रभूतपूर्व, ्रद्धितीय एवं दशनीय चीज प्रदान कर रही हैँ । इस संस्थान कै ्रंतगंत 
संचालित "वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला" से ग्रनेकों ग्रन्थ प्रकारित हो रहैरै। 


उपरोक्त संस्थान के ग्रन्तगंत मासिक मुख पत्र के रूप मेँ 'सम्यगज्ञान' भी भ्रापके समक्ष व्रिपुल 
सामग्री सहित प्रस्तुत करके हमें गौरव का श्रनुभवहो रहा है । क्योंकि प्रस्तुत पत्रिकामें सारेलेखों का 
संग्रह इसी तपः पूत व्यक्तित्व के सौजन्यसे प्राप्तहो रहादहै। । । 

इस प्रकार हम देखते दँ कि २२ वषं के दीक्षित जीवन में पु° माताजी ने स्व एवं पर सम्बन्धी 
श्रनेकों कायं किये-दशेन एवं ज्ञान को चारित्र से श्रलंकृत किया । 
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वह भी समय था--जब बहुतों ने रोका था, समश्ाया था, पर स्वातत्य 
प्रिय कुमारी भैना को रोकने मे सफलता कंसे मिलती, 
त्याग के बदते कदम को रोकने मे सफलता नहीं भिली थी, 
श्रव लोगों ने अ्रार्चयं प्रगट किया--श्नन्तमेन से जयकारा बोला । 
एक है अष्टान्हिका के महान्‌ बत्रतो को याद दिलाने वाली मेना । श्राज यह्‌ मानव जीवन के सर्वो- 
त्कृष्ट व्रत त्याग वृद्धि को याद दिलाने वाली मेना (ज्ञानमती) है ! दोनों ही मेना वीतराग भगवान की 
भक्ति एवं धमं में सम्यक्‌ श्र. ज्ञान तथा चारित्र के कारण संसार मे करमशः मान्य एवं वन्दनीय बन 
गई हे । 
पु° माताजी के चरणों में श्ञतञ्ः नमन । 


दिल्ले रवीन्द्र कुमार जेन 
२० अ्रगस्तं १६७४ शास्त्री, बी० ए० 


> 
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-सन्‌ १९७१ र श्रजमेर चातुमसि के श्रनंतर जव पण श्री ज्ञानमती माताजी का ष्यावर पदार्पण 
हभ्रा.तव श्रापने संघ को-चड़ी सेवा को तथा माताजी की प्रेरणासे व्यावरमें ही वनने वाली जम्बूदरीप 
रचना (माडल) के निर्माण मे भी भ्राथिक सहयोग प्रदान किया । इन दिना म्रप्टसहस्री प्रकाशन के विपय 
पे विचार विमरशंचलदही रहाथाश्रीर श्रापके चारों पव्र श्री देवेन््रकुमार जी, मधुकुमार जी, वीरेन्ध- 
कमार जी एवं सुरेन्द्रकुमार जी तथा दोनों सुपृच्धियां शारदावा्ट एवं सुशीलावाई व्यावर भ्रायेदहृए थे । 
प्रापके ही समान आपके पुत्र पुत्रियोके भी धार्मिक संस्कारं । उप्त समयश्री देवेन््कुमार जी नै स्वेच्छा 
से ५००१) नकद देकर श्रष्टसदहली के प्रकाशन का शुभारंम कराया । ्रनंतर ५०००) श्रीर्‌ भेजकर 
प्रकादान को तीतव्रगति प्रदान करने मे पुनीत सहयोग प्रदान किया । पद्चात्‌ इस प्रथम भाग मे होने वाते 
पूणं व्यय के लिए स्वीकृति प्रदान कर जिनवाणी की सेवा का एक महान एवं अनुकरणीय कायं आपके 
द्वारा सम्पन्न हुभा हं । 

ग्रापके दो पुत्र श्री देवेन्द्रकुमार जी एवं मधु कुमार जी वंवर्दूमें तथा दो पृच्र श्रौ वीरेन््रकूमार 
जी एवं सूरेद्धकुमार जी जयपुर मे व्यापार के निमित्तसेश्रा गये । स्वास्थ लाभकीदृष्टिसेश्रापमभी 
पिछले २-३ वर्पो से जयपुर ही रहने लगे है । 


पूवं की भाति भविष्यमें मी श्रापका परिवार धर्मनिष्ठ रहकर धर्मायतनों कौ तन-मन धघनसे 
सेवा करता रहे यही शुभ कामना है । 
मोतीचन्दं जन सर्रफि 
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न्वरयसर्‌ 
परिशिष्ट मे नन्यायसार' दिया गया है । न्यायरास्व में प्रवेश करने के इच्छक जन सवं प्रथम ही 


इसका मनन कर लेवें पुनः अष्टसहसखी ग्रन्थ के स्वाध्याय मे अधिक आनंद भ्रायेगा । ओर सवत्र सभी 


विषय सरलतया सम मे मा जावेगे । प्रत्येक मतावलम्बियों कौ क्या क्या मान्यताये हँ एवं जैनाचायों 
को क्या मान्यता है । इस वात का इस न्यायसारः मे बहुत ही संक्षिप्त तथा स्पष्ट विवेचन है । 


, ,  अन्थमाला परिचय 


भगवान महावीर स्वामी के परिनिर्वाणोत्सव के पुनीत अवसर पर स्थापित "दिगम्बर जेन चिलोक 
रोध संस्थान" क अन्तगंत ग्रन्थ प्रकाडन हेतु "वीर ज्ञानोदय अ्रन्थमालाः कौ स्थापना वीर नि° सं 
२४६९ मे हुई है । अ्रन्थमाला'का"प्रथमपुष्प' अष्टसहस्री प्रथमभाग (भाषानुवादसदहित ) श्रीमान सेठ 
ही रालाल जी (रानी वाले) जयपुर (राज०) केद्रव्यसे प्रकारितहो रहाहै। 
अन्य ग्रन्थों के प्रकाशन की सुविधा के लिए १००१) एक हजार एक रुपये प्रदान करने वाले इस 

ग्रन्थमाला के सदस्य मनोनीत किये जाते हैँ 1 कई ग्रन्थो का प्रकारान कायं चल रहा हँ । प्रन्थमाला दारा 
प्रकाशित प्रत्येक ग्रन्थ कौ एक-एक प्रति ग्रन्थमाला के सदस्यों को भेंट स्वरूप प्राप्त होती रहेगी ! इस 
पुनीत कायं हेतु निम्नलिखित ध्मान रागी वन्धुओं ने १००१) की स्वीकृति प्रदान करके ग्रन्थ प्रकाडान 
में सहयोग प्रदान किया ह । 

१. डा० श्री केलाराचंद जी जेन [राजा टाइज | दिल्ली । 

२. श्री नेमीचंद जी जेन, रोहतक रोड, दित्ली । 

३. „ जवाहर लाल जी जन, रोहतक रोड, दिल्ली । 

४. „ छोटेलाल कंलाशचंद जैन, टिकंतनगर [वा रावंकी, उ० प्र०] । 

५. , पूडुदाह प्रचयुम्न कुमार जंन, टिकंतनगर [वारावंकी, उ० प्र० | । 

६. श्रीमती शान्ति बाई जी जेन, कदमीरी गेट, दिल्ली । 

७. श्रीमती इलाइची वाई जी जेन, करमीरी गेट, दिल्ली । 

८. श्री अमोलकचंद जी फूलचंद सा जी जेन सर्याफ सनावद, [म. भ्र. | । 

९. श्रीमती केतकी देवी धर्मपत्नी सेर श्रीपत जी जेन (मा. व. महासभा कं मंत्री) अजमेर । 
१०. श्रौ उमेरचंद जी जंन नजफगढ, दिल्ली । 
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परम पुज्य तपोनिधि पटूाधीश्च १०८ आचार्यं श्री घर्म सागर जी महाराज 


का 


शुभाशीवाद्‌ 


जः 
शिक्षा प्रघान वतंमान युग में लौकिक भ्रध्यंयन के साय साय धार्मिक पठन-पाठन भी वदा है। 
जहां पाश्चात्य भाषा सर्वाधिक प्रचलन में श्राई टै वर्ह संस्कृत-प्राकृेत भापा के ज्ञान मे ग्रधिक हास 
हुम्रा है । हमरे अ्रधिकांश प्राचीन ग्रंथ संस्कृत प्राकृत भापा में लिखे हुए ह 1 ्रनेक विद्धानों ने समय. 
समय पर वहुत से प्रथो का सरल हिन्दी भापा मेँ श्रनुवाद करके जिनागमः .के.. म्म को समभने' में सर्वं 
साघारण को सुलभता प्रदान कौ है जिसके लिए सभी स्वाध्यायी उनके इस महान्‌ उपकार से उपकृत ह 1. 
वु वर्षो पूवं तक तो न्याय ग्रंथों को पढने व पढने वाले. विशेषः संख्या.म.ये किन्तु अरव अत्यल्प 


मात्रामें रह्‌ गया दहै 1 वतमान मे जेन समाजमेंतो न्याय ग्रंथो के स्वाध्याय की प्रथा उठ सी गर्ह । 
दरव्यानुयोग के भ्रध्यात्मिक ग्रथोंको समभने एवं हृदयंगम करने के लिए भी न्याय दशन का ज्ञान होना 
भ्रावश्यक है । वस्तुत्व का सच्चा एवं दृढ़ निचय न्याय को कसौटी पर कसकर ही किया जा सक्ता है । 


न्याय के कतिपय ग्रथोँ का हिन्दी भापानुवाद तोदहौ चुका है किन्त्‌, विशिष्ट ग्रथ अरष्टसहस्री 
का विलष्टता के कारण अनुवाद नहीं हो पाया था। प्रसननतादहै कि उस कमी की पूतिमभी ्रायिका 
श्री ज्ञानमती जी द्वारा हो गड है । इस भनन्यःकायं के लिए हमारा शुभ आशीवदि है 

भ्राश है विद्वद्वु द इसी प्रकार से म्न्य भ्राषं प्रणीत प्राचीन ग्रथोंके ्रनुवाद मे भी पूण सुचि . 
रखकर जिनवाणी की सेवा मे अग्रसर रहेंगे । |) 


॥। 


+------- 


जन्स- 
गम्भीरा (राज०) 
वि० सं० १६७० 
पौष शुक्ला १५ 
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श्रा०्कल्प श्री चन्द्रसागरजीसे धा० श्री वीरसागर जी 
वाज (श्रौरंगावाद, महारणष्टर्‌) फुनेरा (राज०) 
वि० सं° २००० चत्र कृष्णा ७ वि.सं. २००८ का. शु. १४ 
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जन्म - एेलक दीक्षा- मुनि दीक्षा- 
कोथनी (वेलर्गाव, महाराष्ट) आचार्यं श्री जयकीतिजी महाराज से 
वि० स० १६६० स्थान--अतिशयक्षेत्र-रामटेक वि० सं० १६८५ 
मगसिर शुक्ला २ (प्रहाराष्टू्‌) स्थान कूथलगिर 


आचार्यपदं सूरत (गुजरात) 


परम पुञ्य .१०८ आचायंरत्न श्र देन्ञभूषण जी महाराज कौ ओर से 
"अशीर्वद्‌ रूप में 


दो शब्द्‌ 


` श्राथिका श्री ज्ञानमती माता जी उत्तर प्रदेशके जिला बारावंको--टिकेत नगर की रहने वाली 
है । इनका गृहुस्थावस्था का नाम मैना था । इनके पिता कानाम छोटेलाल एवं माता का नाम मोहनी 
देवी था । गृहस्थ श्राश्रम में रहते हए छोटी उस्र मे भी इनका धामिक ज्ञान विशेष था । इनकी भावना 
एवं रुचि घ्म के प्रति ्रगाध थी 1 
माता-पिता वारा विवाह की तैयारियां की जाने पर इन्होंने इन्कार कर दिया रौर कहा कि मैने 
स्त्री पर्याय का नारा करनेके लिए दीक्षालेने कीठननलीहै। संसार के बन्धनो मेन फंसनेके लिए 
खादी की वात टकरा दी । इस प्रकार वैराग्य की जागृति तो हो चूकी थी परन्तु भ्रपने मनोरथ की सिद्धि 
भ्र्थात्‌ गृहुपरित्याग गुरं के हस्तावलम्बन के विना नहीं हो पाया था। 
जव हम वि० सं० २०१० में इनके गांव टिकंत नगर में पहुंचे तव इन्होने घरसे निकलने का 
वहुत प्रयत्न किया किन्तु सफलता नहीं मिली । अननं तर उसी साल बारावंकी चातुर्मास होने पर दर्शन 
हेतु घर से हमारे पास आई एवं पनः घर'जाने से इन्कार कर दिया । 


एक दिन हमारे केशलोंच के प्रसंग पर इन्होने भी अपने हाथ से श्रपने लोच करना प्रारम्भ कर 
दयां } छोटी उघ्न होने कै कारण समाज के लोगों ने दीक्षा देने मे वड़ा विरोघ प्रस्तुत किया । तव हमने 
इन्है सातवीं प्रतिमा के त्रत देकर लोगों को शांत किया । 

उस अवस्था मे भी इनकी बुद्धि भ्रत्यंत तीक्ष्ण थी एवं स्मरण शक्ति भी प्रवल थी । कोई भी पाठ 
या विषय एक वार बतला देने पर कठस्थ कर लेती थीं । गोमटुसार रादि कई विषयों को पट़ाते समय 
देखा कि १५ दिन मे ३०० गाथाये याद कर लीं, वुद्धि की इतनी तीक्ष्णता को देखकर वडा आश्चर्य 
होता था । एक वार जव दश भक्ति पाठ याद करने के लिए कहा तो संस्कृत होते हृए भी १०-१५ दिनि 
मे एकदम पक्की याद करली । 

चातुमसि के पश्चात्‌ विहार करके जव हम श्री महावीर जी ्राये तो इनकी उत्कृष्ट भावना को 
देखकर शुभमुहुते मे चै्रकृष्णा वि ° सं° २००६ को क्षुल्लका दीक्षा दे दी । इनकी दीक्षा के पुरुपा को 
देखकर ही हमने इनका दीक्षित नाम “वीर मती" रखा । 
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अव हम यदह से वापस कानपुर लखनऊ होते हृए दरियावाद पहुंचे तव इनक पिता जी श्रादि 
करई लोगों ने भ्राकर टिकंत नगर चातुर्मास करने की प्राथेना की । मेरे न चाहते हृए भी समाज के श्राग्रह्‌ 
पर इनकी जन्मभूमि पर ही पहला चातुर्मास हौ गया । 

चातुमसि के वाद वापस महावीर जी श्रागमन हरा । प्रायामी चातुर्मास (व्रि सं° २०११) 
जयपुर होना निरिचत हृश्रा । जयपुर चातुर्मसि मे इन्हने मात्र दो माहमें पं० दामोदर जी शास्त्री से कार्त॑त्र 
व्याकरण पटली । इसप्रकार गीघ्रही संसृत का प्रघ्ययन ्रच्छी तरह कर निपुणता प्राप्त करली। 
एक व्याकरण के श्रध्ययन के श्रावार से श्रनेकों वड़े-वड़ ग्रन्थो का मूल संस्कृत से स्वाध्याय कर लिया । 


कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि इनकी वुद्धि ग्रत्यन्त तीक्ष्ण तथा एके पाठटीथी। ज्ञान सेश्रपनी 
चारित्रिक उन्नति कर समाज मे एक श्रच्छी विदुपी शिरोमणी कौ पदवी पाई ! हमारे कृुने का तात्पयं 
यह्‌ है कि रेसी स्त्री रत्न श्रौर छोटी श्रवस्था मे धर छोड कर इतने उच्च स्थान को प्राप्त करना मामूली 
वात नहीं है ! लोग कगे कि शिप्य होने से प्रशंसा लिखदीदै सो वात नहीं है किन्तु गुणोकेकारण 
प्रशंसा कौ गददूहै 

श्रा्थिका दीक्षा मांगने पर हमने थोड़ं दिन ठहरने को कहा 1 कुछ समय वाद विहार करते हुए 
भराचरा्येवर श्री वीरसागरर जी महाराज से चि० सं° २०१३ में प्राथिका दीक्षा ले ली । तत्पश्चात्‌ अनेकों 
धर्मशास्वों का म्रध्ययन करते-कराते हुए वक्तृत्व कला को भी सम्पन्न कृर लिया । बाज कई वडे-वड़े 
संस्कृत के मूल श्रन्थ का श्रध्ययन करकैः उनका भ्रनुवाद करना भौ प्रारम्भ किया है उनमे से एक ग्रन्य 
यह्‌ श्रष्ट्सहसरी है जो कि वारह्‌ सौ वपं पूवं ्राचायं विद्यानन्द दारा रचित है । इस महान ग्रन्थ के म्रनुवृद्र 
मे वड़े-वड़ विद्वान भी हार मान गये एेसे ग्रन्थ का इन्होंने परिश्रम करके हिन्दी अनुवाद किया है जिससे, 
श्रव इसके स्वाध्याय में भी सुगमता हो गई है । सभी स्वरी पुरुप इसका रसास्वादन ले सकेगे । 


इसलिए हम भ्रपनी शिष्या ज्ञानमती को वार-वार श्राीरवदि देते हैं । एवं इस प्रं के श्रध्ययन्‌ पे 
सभी जैन श्रजैन जनता को सच्चे प्रात्म-कल्याण का मागं प्राप्त हौ यही सवको हमारा शुभाशीर्वाद है । 
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विदुषीरत्न पु० आ० श्री १०५ ज्ञानमतो माताजी 
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जन्म क्षुल्लका दीक्षा-- आयिका दीक्षा - 
दिकंतनगर (लखनऊ, उ. प्र.) आ०श्री देशभूपणजीसे आ. श्री वीरसागरजी से 
सन्‌ १६३४ वि. सं. १६६१ श्री महावीर जीमें माधोराजपुरा (राज०) में 


आसोज शु. १५ (शरद पु०) वि.सं. २००६ चछ. १ सं. २०१३ वैशाल क, २ 


. मगल स्तवः 


तीर्थेशं श्रीतरिभूवनपति वी रनाथं प्रणम्य । 

श्रीतत्त्वा्थं जिंनवरवचःपूतपीसूषगर्भम्‌  ॥ 

तत्कर्तारें यतिपतिजगत्पत्युमास्वामिनं च । 

वंदे नित्यं भुवनमहितं सूतरकर्तारमीडें । १॥ 

श्रीमत्सूत्रावतरणविधौ श्लोकमादौ कृतं यत्‌ । 

श्रोमान्‌ स्वामी मुनिगणपत्तिः स्तोत्रमाश्चित्य तर्काति्‌ ॥। 

मीमासां यां जिनपतिमहाप्तस्य सामंतभदरीं। 

कृत्वा लोके ज॑यति नितरां तं त्रिशुद्धा प्रवंदे ।।२॥ 

देवागमस्तवनमांप्तपं रक्षया यत्‌ । तस्योपरि प्रकटिताष्टकशषती सुटीका ॥ 
येनेह तं विजितवादिगणं मुनीन्द्रं । वंदे कलंक रहितं ह्यकलंक देवम्‌ ॥३॥ 
देवागमस्तवं ह्यष्टशतीयुवतं प्रपद्य यैः कृता टौकाष्टसाहसीं तान्‌ विद्यानेदिनः स्तुवे ॥४॥ 
अष्टतहस्रा कंदे सम्तकुभेगेस्तरं गितामृतसरणिम्‌ । यामव्रषह्य ववा मे समंतमद्र ह्यफलक लनुभूष्रत्‌ ॥५।॥ 

रत्लत्रयपविर््रागाः शातिसिधुगणोरव राः 1 धमेधुर्या जगत्पूज्यास्तान्‌ वंदे भवशांतये ॥६॥ 
जातरूपधरं स्तौमि गणिनं वौरसागरं । शिवसागर च नौमि भक्त्या चिशुद्धितः ॥५७॥ 
धर्मध्यान रतो नित्यं सरिर्योधमंसागरः । तं वंदे भक्तिभावेन धरमेवृद्धि सदा क्रियात्‌ ॥८॥ 
एतान्‌ परप राचार्यान्‌ रत्नत्रयविभूषितान्‌ गुरुभक्त्या प्रव॑देहं रत्नत्रयविुद्धये ।1&॥ 
श्री देशभरुषणाचारयं क्षुल्लका व्रतदायिनं । शांतिक्षमागुणोपेतं वंदे तं भवहानये ॥ १०॥ 
श्रौ वीरसागराचार्यं महाव्रत प्रदायिनं । गभीरं घोरवीरं तं वंदे दीक्षागुरु मुदा ।।११॥ 
न्यायसिद्धां्सज्जानं लब्धं यत्प्रसादतः 1 विद्यागुरं महावीर-कोर्त्याचायं नमामि तं ।\१२॥ 

क्वायं ग्रन्थः क्व मे बुद्धिस्तथापि गुरुभक्तितः । 

अहो ! ह्यण्टसहस्रीयं भाषयानूयते मया । १३॥ 

पचमहागुरून्‌ भक्तया चित्ते धृत्वा लिखाम्यहं । 

सतां चेतो हरेन्नित्यं त्वत्प्रसादेन मे कतिः ॥१४॥ 

सरस्वति ! नमस्तुभ्यं प्रसीद वरदा भव) 

त्वत्मसादेन मे भुयात्‌ वाक्डयुद्धिः सवंसिद्धिदा 1 १५॥ 

॥॥ 


` ग्रन्थ रत्न का आधारभूत मंगलाचरण 


# $ # क # # ® ¢ ® # , र ® . $, # $ $ 
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श्भमोक्ष मागेस्यनेतारं भेत्‌(रं कर्मभूभूताम्‌ । % 
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वदना 


उमास्वामिकृतं पूत-महत्संस्तवमंगलं । 

महेर्वराधियं दद्यात्‌ महादेवपदस्थितं ।। १11 

मूलाधारं स्तुतेराप्त--मीमांसाकृतेरिदं । 

मूलमष्ट सहस्रयाद्व मंगलं मगलं [क्रियात्‌ ॥२॥ 

देवागमस्तवोद्‌भूता समंतात्‌ भद्रकारिणी । 

अकलंकवचःपूता विद्यानंदं तनोतु मे।।३॥ 

महापूज्या जगन्माता स्याद्रादामृतवपिणौ । 

अनेकांतमयीमूतिः सप्तभंगतरंगिणी ।।४1 

स्वपर समयज्ञानं प्रकटीकुरुते सदा । 

सवर्थकांतदुर्दातान्‌ विमदीकुरूते क्षणात्‌ ।\५॥ 

जिनशासन माहात्म्य-वधेने पूणेचंद्रवत्‌ । 

मिथ्यामतमहाध्वांत--ध्वंसने सूर्यवत्‌ सदा ॥६। 

जीयात्‌ कष्टसहसर्या साध्या सर्वाथंसिद्धिदा 

पुष्यात्साष्टसहस्री मे वाञ्छां शतसहसिकाम्‌ ।।७॥ । 
मापिका ज्ञानमती 





श्रीमद्वि्यानन्दिस्वासिविरचिता 


्र्सहसरी 


मंगलाचरणम्‌ 


शर 'वद्धेमानमभिवन्य समन्तभद्र-सुद्ध तबोधमहिमानसनिन्यवाचम्‌ । 
शाख्रावताररचितस्तुतिगोचराप्त-मीमांसितं कृतिरलङ्क्रियते मयास्य ।\१।। 


मंगलाचरण करा ग्रथं-जो सम॑त~सवेप्रकार से भद्र-कल्याणस्वरूप हैँ, जिनके केवलज्ञान 
को महिमा प्रकट हो चुकी है-जो विद्यानंदमय है, जिनके वचन अनिद्य-्रकलंकरूप भ्रनेकांतमय हैँ, एेसे 
श्री-अंतरंग-प्ननन्तचतुष्टयादि एवं बहिरंग-समवसरणादि विभूति से सहित अंतिम तीर्थकरश्री व्घंमान 
भगवान्‌ को नमस्कार करके महाशास्त्र-तत्वाथंसूत्र के प्रारम्भ में “मोक्षमागेस्य नेतारम्‌”* इत्यादि मंगलल्प 
से रचित स्तुति के विषयभूत श्राप्त भगवान्‌ कौ मीमांसा स्वरूप जो 'देवागमस्तोत्र'" है उसे भाष्यरूप से 
मै-विदयानंदि स्वामी अ्रलंकृत करता ह 1 


[ श्री लधुसमंतभद्रङृत टिप्पणी का भावार्थ -इसमे मंगलाचरण से सरव॑भ्रथम श्री वर्व॑मान भगवानु कौ 
एवं संपुणं अ्रहंत्समुदाय को नमस्कार किया है । पुनः इसी श्लोके से श्री समंतभेद्रस्वामी को एवं श्राप्तमीमांत्ता स्तोत्र को 


नमस्कार किया 1 | 
उत्थानिका--इसी भेरतक्षेत्र मे पहले अ्रपनी निर्दोष विद्या एवं निर्दोष संयमरूपी संपत्तिसे 


गरधरदेव, प्रेकवुद्ध, श्रृतकेवली, दशपुवंघारी अ्रादि सूत्र की रचना करने वाले महपियों को महिमा को 
श्रादमसात्‌ (स्वयं प्रत्यक्ष) करते हुए भगवाच्‌ श्री उमास्वामी श्राचायंवयं ने तत्वाथंसूत्र नामक महायास्म 
की रचनाकी है! स्याद्रादविद्या के श्रग्रणी श्री समंतभद्रस्वामी ने उस्र तत्वाय सूत्र महायास्त्र कौ 
"गंधहस्ति महाभाष्य! रूप टीका रचते हुए मंगलाचरण मे “मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌'” इत्यादि की टीकामें मंगल 





कृदद्श्रतकव्‌ाचदरःपवागा 


१ ॐ नमः 1 इह हि खलु पुरा स्वकोयनिरवद्यविद्ा्तंयमसम्पदा गरणघरपरत्येकड्दश्रृतक्वलिदयापूवणिं 
सूत्रकृन्महर्षीणां महिमानमात्मसात्‌कूवं नडिर्भगवद्डिदमासवाभिपादं राचाववर्येरासूति तस्य तत्त्वा्थादिगमस्य मोक्नद्रास्छरस्य 
गन्धहुस्त्यास्यं महुभाप्यमुपनिवष्नन्तः स्याद्रादविद्याग्रगुरवः श्रीस्वामिसमन्तमद्राचार्यस्तिवर म द्खलपुरस्तनस्तवविपयपनमात- 





२] श्रए्सहस्ी [ मंगलाचरण का विदेपार्थं 





स्वरूप स्तुति के गोचर परम श्राप्त भगवानुके गुणों की मीमांसा (परीक्षा) को करते हए प्रवचनमय 
तीथं की सृष्टि की पूति स्वरूप इन “देवागम-नभोयान” इत्यादि पदों द्वारा '्देवागमस्तोच नाम कै 
ग्रन्थ कौ रचना कीरहै। 

इसके पश्चात्‌ जिनके चरणनख की किरण सकल ताकिक जनो के च्ूडामशिकी किरणों से 
चित्र विचित्र गोभा कोप्राप्त ह, एेसे भगवान भटाकलद्धुदेव ने इसी देवागम-स्तोत्र की श्रष्टगाती' नामक 
टीका रची है। 

इसी प्रकार महाभाग ताकिकजनों से मान्य चादीभरसिह' इस पदवी से ग्रलंकृत भ्रौ विद्यानन्द 
स्वामी स्याहाद से प्रगट सत्यवचनों का प्रवाह है जिसमे, एेसी श्रपनी वाणी की चतुरता को प्रगट करते हुए 
“म्राप्त-मीमांसा' को भ्रलंकृत करने की इच्छा करते हए श्री वद्धैमानम्‌' इत्यादि प्रतिज्ञा श्लोक को कटृते हैँ । 

“मया ्रलंक्रियते"' मेरे दवारा प्रलंकृत की जाती है,-इस पद से प्रलेकार का महृघ्व प्रगट किया 
है श्र्थात्‌ जिस प्रकार सौंद्यंगालिनी कन्या कौ भी प्रलंकार श्रादिसे शोभा द्विगुणित दहो जातीहै, उसी 
प्रकार से यह्‌ टीका भी इस स्तोत्रके लिए श्रलंकार स्वरूप इस स्तोत्र के पदोके प्रर्थोकोभ्रत्यर्थंरूपमें 
स्पष्ट करते हुए श्रोता जनों के मन को हरण करने वाली है 1" 

“मेरे द्वारा क्या भ्रलंकृेत की जाती है ?” 'कृतिः-रचना । वह किससरूप है ? श्रास्रके 
प्रारम्भ मे रचित स्तुति के विषय को प्राप्त जो परम प्राप्त भगवान है, उनकी मीमांसा-परीक्षा की जाती 
है 1 “श्रस्य'' यह्‌ निर्देश विशेष्य-विदेषण सम्बन्ध से युक्त होने से स्वामी सम॑तभद्राचायं के माहात्म्य 
को प्रगट करता है ्र्थात्‌ स्वामी समंतभद्राचायं कौ रचना, ““्रभिवं्य''-नमस्कार करके-मन वचन कायसे 
वंदना करके, मेरे द्वारा ्रलंकृत की जाती है। इस नमस्कार पदसे श्रास्तिक्य भावना के श्रस्तित्वको 
दिखलाया है । किसको नमस्कार करके ? “श्री वद्धंमानम्‌” सव तरफ से बृद्धि को प्राप्त है 'मान'-केवलकज्ञान 
जिनका, एेसे वद्धंमान भगवान को । श्री-समवसरणादि लक्षण एवं परम प्रर्हत्य लक्षण से विभूषित श्री 





गुणातिशयपरीक्षामुपक्षिप्तवन्तो देवागमाभिधानस्य प्रवचनती्स्य सृष्टिमापूरयाश्चक्रिरे । तदनु सकलताकिकचक्रनूडामणि- 
मरीचिमेचकितचरणन खकिरणो भगवान्‌ भदटराकलङ्कदेवस्तदेतस्या्शषत्याख्येन भाष्येणोन्मेपमकार्पीत्‌। तदेवं महाभागैस्ता- 
किकार्कैरपन्ञातां श्रीमता वादीभरसिहेनोपलालितामाप्तमीमांसामलंचिकीषवः स्याद्रादोद्धासिसत्यवाक्यसरां गिरां चातुरी- 
मावि्भावयत्तः प्रतिज्ञार्लोकमाहुः शश्रीवघंमानमित्यादि'” भ्रस्यार्थः 1- अलद्धयते विभूष्यते 1 केन ? मया विद्यानन्दि- 
सूरिणा । श्रनेनालङ्कारस्य मह्त्वमुद््योतितम्‌ । का ? कृतिः सन्दभः । किंरूपा ? शास्त्रावताररचितस्तुत्तिगोचरास- 
मीमांसितम्‌ । विरेष्यविशेषणयो राविष्टलि द्गत्वादयं निर्देशो यथा ।-- रमणी रत्नम शीति । कस्य ? ग्रस्य स्वामिसमन्त- 
भद्राचायंस्य । माहात्म्यमावेदितम्‌ । श्रीवद्ध मानः समन्तभद्रः सूरिरनिन्यवागित्येतत्तितयस्यानन्तरोक्तस्यास्येत्यनेन 
परिग्रहा प्तावपि सूरेरेव परिश्रहीतिः तेरनेनैव प्रत्यासत्तिप्रक्षयोगात्‌ । किं कृत्वा ? प्रागभिवन्य श्रितः समन्तान्मनसों 
वचसा वपुपा च वन्दित्वा । श्रनेन नमस्करृतावास्तिक्यस्यास्तित्वमादशितम्‌ । कमु ? श्रीवद्धं मानम्‌ । श्रव समन्ताद 
प्रवृद्ध मानं केवलज्ञानं यस्यासौ तथोक्तः । श्रिया समवसरणादिलक्षएया परमाहंन्त्यलक्षम्या लकितो वद्धंमानः 
~~ श्रीवद्धंमानः परमजिनेक्वरसमुदयस्तम्‌ 1 भ्रथंसमदयस्या्थैः कथम्‌ ? श्रे समन्ताइद्ध परमातिशयप्राप्तं मानं केवलज्ञानं 


मंगलाचरण का चिशेषाथं ] प्रथम परिच्छेद [३ 





वद्धेमान भगवान्‌ अंतिम तीर्थकर प्रथवा संपूण ्रहत्परमेष्ठी समुदाय को नमस्कार करके । पूनः कंसे हैँ 
भगवान्‌ ? “समन्तभद्र भद्र भ्र्थात्‌ जिनके शतेन््वंदित गभवितरण प्रादि कल्याणक ह्ये है, एसे भगवान्‌! 
ही समन्तभद्र हैँ । पुनः कंसे हैँ भगवानु ? “उदुभूतबोध. महिमानम्‌ जिनके केवलज्ञान की महिमा-यथावत्‌ 
संपुणं वस्तुतत्व के प्रकाशन की महिमा प्रगट हुई है । इस विशेषण से भ्रचल ज्योतिः स्वरूप केवलज्ञान 
के द्वारा समस्त लोकालोक को श्रवलोकन करने वाले है, यह्‌ प्रगट किया है । पुनः कैसे हँ भगवान्‌ ? 

“श्रनिद्यवाचम्‌'” भ्रनेकान्त की नीति वही हूना गंगाप्रवाह, उसमें श्रवगाहन करने वाली है वाणी-दिव्य- 

ध्वनि जिनकी एेसे भगवान्‌ को । इस विशेषण से धमं तीथं कौ प्रवृत्ति स्वरूप भगवान के वचन ह-यहं 

स्पष्ट किया है । । 


[ भ्रथवा इसी रलोक से भ्राचायं समंतमद्र स्वामी को नमस्कार करते है-- | 


दसरा श्रथ--श्री समंतभद्र स्वामी को नमस्कारकरके । कंसे हैँ समंतभेद्र स्वामी ? “श्री वद्धंमानम्‌” 
निर्दोष स्याद्वाद विद्या के वेभव की म्राधिपत्य-लक्षण लक्ष्मी से जो वृद्धि को प्राप्त हैँ । पुनः कंसे हैँ ? “उद्भूत- 
बोध-महिमानम्‌' भन्य जीवों को इस कलिकाल मे भी कलंक-रहित निर्दोष विद्या को प्रगट करने के लिए 
स्याद्वाद तत्व को प्रगट करने में जिनका ज्ञान समथं है } पुनः कंसे हैँ ? “श्रनियवाचम्‌' सप्तभंगी से युक्त 


यस्यासौ वद्ध मानः । भ्रवाप्योरल्लोप इत्यवशब्दस्याकरलोपः । श्रिया वहिरङ्खया चान्तरद्धया समवसरणानन्तचतु्टय- 
लक्षणया चोपलक्षितो वद्धं मानः श्रीवद्धं मानोऽह॑त्समुदय इति ब्युत्पत्ते: । श्रनेन परमाहंतां समुदयमिति वृत्तिकारोक्त- 
परतिज्ञादलोकनमस्छेतौ विशेष्यमुपात्तम्‌ । कथम्भतम्‌ ? समन्तभद्रम्‌ । समन्ताद्ध्राणि शतमखशताभिवन्दितानि गर्भावतरण- 
भहिमादिकल्यासानि यस्य तम्‌ । भ्रनेनाखिलंरिन्दरादिभिववंन्दितमिति विरेषणमृपग्रहीतम्‌ 1 भूयः कथम्भूतम्‌ ? उद्धूतः 
प्रसिद्धो बोधस्य महिमा वस्तुयांथात्म्यप्रकारनसामथ्यंलक्षणो यस्य तम्‌ । अनेनाचलज्योतिज्वंलत्केवलालोकालोकितलौ- 
कालोकमिति विशेषणं स्वीकृतम्‌ । स्रचलँ निव्िंज्योतिभिनिभसिंज्वंलता दीप्यमानेन केवलालोकेन केवलददनेनालोकिती 
लोकालोक येन तमिति प्रतिपादनात्‌ । भूयोपि कथम्भूतम्‌ ? भ्रनिन्यवाचम्‌ । ग्रनिन्यानेकान्तनीतिगङ्धाप्रवाहावगाहिनी 
वाग्‌ वाणी यस्य. तम्‌ । ग्रनेनोहीपीकृतघ मंतीथेमिति विरेषणमात्मीकृतम्‌ । उदीपीङकृतं घमंप्रतिपादकं तीर्थं दास्वर' येनेति 
व्युत्पादनात्‌ } भगवानु श्रीवद्धं मानः कल्याणसम्पदाशंसिना मभिवन्छः सकलकल्याणसम्पदभिरामत्वात्‌ 1.यया सकललदमी- 
सम्पदभिरामः सार्वभौमो लक्ष्मीसस्पदाशंसिनामिति स्वभावलिङ्घजनितमनुमानम्‌ । सकलकल्याणसम्पदभिरामोऽ्यमुद्ध . त- 
वोधमहिमत्वादिति कारणसहचरलिङ्घजनितं केवलकज्ञानोदयसहभाविनस्ती्थकरपुण्योदयात्‌ सकलकल्याणाभिरामपर- 
मार्हन्त्यलक्ष्मीसम्पत्सयुतः . सर्वत्र द्ध. तमदिमायं तत्र युक्तिशास्त्रावि रोधिवाक्त्वात्‌ 1 यर्थवागदद्कारक्मणि पक्तिगास्वा- 
विरोधिवाग्भिपग्बरस्तव्रोद्ध,तमहिमेति कायंलिङ्गंजनितं महीयसां वचनातिरायस्य प्रज्ञातिय्यनिवन्वनत्वादिति । 
एवमूत्तरत्र व्यास्याद्येपषि- यथासम्भवं हेतुपन्यासः प्रतिपत्तव्यः 1 

। श्रथवा भ्रभिवन्वं 1 कम्‌ ? समन्तभद्रं समन्तमद्राचार्यम्‌ । कीष्टदाम्‌ ? श्रीवर्वेमानं धिया निखितविद्यातद्धुार्‌- 
नि रवदयस्याद्ादविच्याविमवाधिपत्यलन्रणया ` लक्ष्म्या वद्ध मानमेवमानम्‌ 1 सा्नाक्छतसकलवाड मयत्वेन नमन्नदिदठदां 
परमेदवर्यमातिष्ठमानस्य स्याद्रादविद्याग्रगुरोमंहामूनेः श्रौवदध मानतायां विवादाभावात्‌ । भूवः कौदनम्‌ ? उदर.नव्येलः 
महिमानम्‌ 1 उद्धूतो बोघस्य महिमा भव्यानां कलिकालेप्यकलङ्कभावाविमवाय स्याद्वादतत्त्वत्तम्थन पटिमा यस्य 


१, 


४] मष्सहस्री [ मंगलाचरण का विेयायं ] 








ग्राप्तमीमांसा नाम कौ स्तुति जिन्होंने स्वीदहै, एसे श्री समंतभद्र स्वामी को नमस्कार करके यह्‌ श्राप्त 
मीमांसा की टीका मेरे द्वारा श्रलंकृत कौ जाती ह 1 


[ मथवा तीसरा अर्य-यहां आप्तमीमांसा कौ नमस्कार करते 1 |] 


इस श्राप्त मीमांसा स्तुति को मँ नमस्कार करता ह कसी है वह स्तुति ? “प्रनिन्यवाचं" 
परत्यक्षादिप्रमाणो से श्रवाधित एवं पूर्वा पर विरोध से रहित वचन जिसमे ह । पूनः कंप्ची है ? “श्री वर्धमानं" 
जो स्यात्कार लक्ष्मी से वृद्धि को प्राप्त-श्रम्युदयसील है! पुनः कंसी है ? “समन्तभद्र सव तरफ से भद्र- 
कल्याणा स्वरूप है, सभी के हुदय को श्रा्टादकारी तत्व स्वरूप श्रागमवो ही श्रमृत उ्तके नि्भैरसेजो 
रमणीयरहै । 

पनः यह स्तुति कसी है ? “उदुभूत वोध महिमानं ।” जिसमें श्रनेकांत तत्व की महिमा प्रगट ह 
भर्थात्‌ पाप रूप एकान्तवाद वही हुम्रा अंधकार, उसको नाद करने में प्रचंड सूर्ये के समान जिसमे ज्ञान है। 
इन विशेषणो से विरिष्ट इस श्राप्तमीमांसा स्तुति को नमस्कार करके, शास्त्र जो तत्वार्थ सूव्र है उसके 
प्रारम्भ में रचित जो मंगलाचरण स्तुति-“मोक्षमारगेस्य नेतारं भेत्तारं कमं भूभृतां ” आदि इस स्तुति के 
विषय को प्राप्त जो भ्राप्त-मगवान उनकी मीमांसा-परीक्षा जिसमे है एेसी यह्‌ भ्राप्तमीमांसा नामक 
स्तोत्र को टोका मेरे द्वारा ग्रलंकृत की जाती है । 





तम्‌ । भूयोपि कौदृशम्‌ ? श्रनिन्यवाचम्‌ । भ्रनिन्या सप्तभङ्गीसमालिद्धिता वागाप्तमीमसिस्तुतियंस्य तमू 1 अनेन 
स्याद्रादविद्याविपत्यं भव्याकल द्धुभावाविभविना्वैदग््यं तीयंप्रभावनाभ्रागल्म्यमिति विशेपरात्रयेए तीथंमित्येतदादौ 
कृत्त्वैत्येतदन्ते वृत्तांशे वाक्यत्रयोपदरितं सूरेविशेपणत्रयं संवोधितम्‌ । तत्राद्येन विशेपणेने सर्वंपदाथतत्त्वविपयस्यष्राद- 
पुण्योदवेरुद्.त्यंतद्वाक्यमारिलष्ट भगवानयमाचायंः स्याद्वादविद्याविभवाधिपतिस्तद्वि्यामहोदषेरुद तय प्रकरणमारचयिवृत्वात्‌ 
यथा सकलश्रुतविद्यामहोदवेरुदढ.त्योत्तराध्ययनप्रकरणमारचयन्‌ भद्रवाहृस्तद्िदयाविभवाचिपतिर्युपपादनात्‌ । द्वितीयेन 
भव्यानामकलङ्धुभावकृतये काले कलावित्येतदिष्ट स्पृष्टम्‌ । त्रतीयेन तीर्थं प्राभावीत्येतदुपक्षिप्तमित्ति । विशेष्यं ु 
प्रसिद्धमेव । 

ग्रथवाभिवन्य । कम्‌ ? श्रनिन्यवाचम्‌ । भ्रनिन्या प्रमाणावावा पूर्वापरविरोधविघुरा वाग्व्याहूतियंस्मिन्नसाव- 
निन्यवाक्‌ प्रस्तुतत्वात्‌ समन्तभद्राचायंक्ृतिरोप्तमीमांसास्तवस्तम्‌ । ग्रनेन गामिति विदेष्यमालिङ्खतम्‌ । कौटक्षम्‌ ? 
श्रीवद्धं मानम्‌ 1 श्चिया नानाभद्धीभावसुव्यक्तमूर्या स्यात्कारलक्षम्या वद्धं मानमभ्युदयमानमु 1 भ्ननेन सप्तभद्धीविधिमिति 
विशेपणमूपगूढम्‌ । भूयः कीदक्षम्‌ ? समन्तभद्रः समन्तात्सव॑त्तो भद्र सहदयहृदयात्हादिततत्वागमसुवासारनिष्यन्दिसूक्ति- 
रमणीयमिति यावत्‌ । ग्रनेन स्याद्वादामृतगभिणीमिति विशेषणं परिरव्धम्‌ 1 अनेकान्ततत्त्वाकलनार्मना पीयूषेण 
सान्तस्सारमिति गोशब्दस्य वेन्वथंवृत्तितामभिसमीक्य प्रतिपादनात्‌ । भुयोपि कीक्षम्‌ ? उद्भ .तवोधमहिमानम्‌ । उद्धतो 
वोधस्यानेकान्ततत्त्वप्रकाङस्य महिमा दुरितंकान्तवादतमस्काण्डखण्डने प्रचण्डिमाः यस्माद्धिनेयानां तम्‌ । श्रनेते भ्रतिहतै- 
कृन्तान्यकारोदयामिति विशेषणं परिष्वक्तम्‌ । गोशब्दस्य दीप्तयर्थविपयतामाकलय्य निवेदनात्‌ । शास्त्र तत्वार्थसूत्र 
, तेस्यावतारः प्रारम्भस्तस्मिनू रचिता यासौ स्तुति “भरमोक्षमागंस्य नेतारं कमंभभृतां भेत्तार' भित्यादिस्तस्या गोचरौ 
विपयोस्रावाप्तस्तस्य मीमांसितं या । भ्ररिमनु इलोके पूर्बाद्ध न भाप्यादिपदद्रया्थः उत्तराद्धं न प्रथममाप्या्थेश्च सडमगहीतः 
समस्तः । सुत्ना्थो वर्ण्येते यत्र वाक्यैः सुत्रानुगानिमिः । स्वपदानि च वण्येन्ते माध्यं नाष्यविदो विदुः । 


[ मंगलाचरण का महत्व श्रौर परन्थकत्तषं का उदय ] प्रथम परिच्छेद [१५ 
[ मंगलाचरणस्य महत्वं ग्र थकतुं रूट इयञ्च | 

श्रेयः, श्रीवद्धंमानस्य परमजिनेर्वरसमुदयस्य समन्तभद्रस्य तदमलवाचर्च ्संस्तवनमाप्न- 

मीमांसितस्यालङ्कुरणो तदाश्रयत्वादन्यतमासम्भवे तदघटनात्‌ । तदवत्तिकारेरपि तत 

एवोहीपीकृतेत्यादिना तत्संस्तवनविधानात्‌ । "देवागमेत्यादिमङ्गलपुरस्सरस्तवविषयपरमप्त- 

गुरातिशयपरीक्षामुपक्षिपतेव, स्वयं" श्रद्धागुरन्ञतालक्षणंः प्रयोजनमाक्षिप्तंः लक्षयते” । 

"'तदन्यतरापायेऽयं ' स्थानुपपत्तेः" । “श्ञास्त्रन्यायानुसारितया "तथं बोपन्यासात्‌ #1 इत्यनेन '" 





] मंगलाचरण का महत्व श्रौर ग्रन्थकर्ता का उदर्य | 

श्रौ वर्धमान भगवान, समस्त तीर्थकरों का समुदाय, श्री समन्त मद्र स्वामी श्रौर उनके निर्दोष 
वचन रूप स्तुति का संस्तवन ही कल्याणकारी है, क्योकि प्राप्तमीमांसा की टीका करने मेँ वे सव आश्चय- 
भूत हैँ । इनमे से एक किसी की भी स्तुति न करने से इसकी टीका नहीं हो सकठी ह 1 इस प्राप्तमीमांसा की 
प्रथमतः वृत्ति (टीका) करने वाले श्री भदटाकलंक देव ने भी इसी विषय को भ्रष्टदाती नामक टीका करते 
समय "“उहीपीङृत” इत्यादि इलोक के हारा मंगलाचरण करंया है । तथैव “देवागम* इत्यादि मंगल-परवंक 
स्तुति के विषय को प्राप्त, परम श्राप्त भगवान के गुखातिङयकौ परीक्षा को स्वीकार करति हुए श्री 
समन्तभद्र स्वामी ने स्वयं श्यपनी शद्धा श्रौर गुणज्ञता लक्षण प्रयोजन को सूचित किया है" ठेसा जाना 
जाता है । क्योकि भद्धा श्रौर गुणज्ञता इन दोनों मे से किसी एक के भ्रभाव में देवागमस्तव में परीक्षा 
लक्षण ब्रथं नहीं बन सकता है । श्रत: भआचायं पुवेशास््र के श्राधार से हौ श्र्थात्‌ तत्वा्सुत्र का श्रवलंवन 


लेकर ही टीका करते हैँ! इस कथन से ्रथकार ने स्वरचित एवं स्वरुचि-विरचित शास्त्र का 
परिहार किया है। 


१ ननु चेष्टदेवतामभिष् त्य॑व सवं पि शास्नकृतः चचास्वमुपक्रमन्ते न पुनःस्तुत्यत्तोत्रस्तुतीस्तत््रवस्तोत्रमिदं शास्त्रादौ 
भगवता सूचितं कथं सौन्दयेमास्कन्दतीत्यारङ्कायामाहं श्रेय इत्यादि । २ इदं साध्यम्‌ । अनेन रलोकवत्त्यं भिवन्यदाव्दः 
संस्तवना्थं एव न तु प्रणमनार्थं इति प्रकारितः (तम्‌) 1 न्ननेनोपकारकरणार्थं स्तुत्यादिन्रयसंस्तवनं कृतमिति प्रकायितं 
क्र योमार्गस्य संसिद्धिरित्यादौ तयैव श्रवणात्‌ 1 अतएव तदाश्रयत्वात्तदन्यतमात्तम्भवे तदघटनात्‌ जरनेन सम्मितिर्द्िता 
भाष्वादिपद्द्रयस्याभिप्रायस्च सूचितः, भाष्यानुस्ारेणंवालद्खारः क्रियते इति च प्रकादितः (तम्‌) । ३ पक्लः। ४ननु 
चास्यालद्धुःरणस्य स्तुत्यस्तोतृस्तुतिनिमित्तकत्वेपि तत्र तत््रयत्तोत्रेण श्रेयसा भाव्यमिति कयं नियम इत्यायद्धायामाह्‌ 
तद्व त्तिकारेरपीत्यादि । भट्राकलङ्कदेवेः। ५ नन्वस्य भगवतः स मंतमद्रल्य समन्तमद्रादयत्तिल एवे छृतयः शरूयन्ते न तु 
शास्त्रावताररचितस्तुतिगोचराप्तमीमां सितं नाम कतिस्तस्मात्कथमियं प्रतिज्ञा सुघटनामदटतीत्युक्ते वक्ति देवागमेत्यादि । 
सोक्षमागंस्य नेतारमित्यादि 1 ६ स्वीकुर्वता समन्तभद्रस्वामिना 1 ७ स्वस्य समन्तनद्रत्य 1 २ प्रेरकत्वं वाऽऽनाघ्यत्वेन जानं 
भक्तिस्तत्रात्यन्तमनुरागः शद्धा 1 & कटाक्षिसंसुचितमित्ययंः । प्रतिन्नातम्‌ । स्वीकृतम्‌ 1 सामच्येनोपपन्नम्‌ । नद्ध. हीत्‌ । 
१० (यतः) प्रयोजनाभावे शास्सकरणं न स्यात्‌ । ११ तयोः श्रद्धागुरान्नतयोमव्ये एकत्यामावे ! १२ परील्ालकखस्य 1 
देवागमस्तवस्य 1 १३ प्रयोजनानुसारेरा शास्वकरणं घटते । १४ अनुपपत्तिः कुत इत्याह पुवं दयात्वाटुसारितिया । {५ भ्रन्यः 
कारस्य तत्वाथेदाप्तप्रसतिद्धानुसारित्वेन स्वोपक्रान्तत्वस्वरच्चिविरचितत्वयरिदहारदल्ण्म्रयोजनेन मद्भुलपुनननरस्तवदिप्ये- 


त्यादिप्रकारेणेबोपन्यासात्‌ । अन्यथानुपपत्तिप्रकारेण परीलाव्देन वा 1 १६ इृत्तिप्रन्देन 1 





~ 


६] अष्टसहस्नी | मंगलाचरण का महतं 


ग्रन्थकारस्य, श्रदधगुणक्ञतालक्षयो प्रयोजने साध्ये 'शास्त्रारम्भस्तवविपयाप्षगुणा"तिशय*परीक्षो- 
पक्षेपस्यः “साधनत्वसम्थेनात्‌ । शास्व्ावताररचितस्तुतिगोचराप्नमीमांसितमिदं शास्त्रं देवा- 
गमाभिधानमिति नियः । ‹मङद्धलपुरस्सरस्तवो'" हि शास्।वताररचितस्तुतिरुच्यते । 
मङ्गलं पुरस्सरमस्येति मङ्कलपुरस्सरः शाखावतारकालस्तत्र रचितः स्तवो मंगलपुरस्सरस्तवः 
इति व्याख्यानात्‌ । तद्धिषयो यः ' परमाप्तस्तदुगखातिश्यपरीक्षा तद्धिपयाप्रमीमांसितमेवोक्तम्‌। 





इस प्रकारसे ग्रथकारने श्रद्धा, गुराक्नता लक्षण प्रयोजन रूप साध्य मेंशास्त्र के भरारम्भ 
मे रचित स्तव के विषय को प्राप्त परम श्राप्तके गुणातिशय की परीक्षा कौ स्वीकारता को हतु वनाया 
है । शास्त्र के प्रादि में रचित स्तुति के विषय को प्राप्त ग्राप्त कौ मीमांसा रूप यह्‌ शास्त्र “देवागमस्तोवर" 
दस नाम का है-यहं निर्णय हु्रा क्योकि मंगल~पूवंक स्तव ही शास्त्र के श्रादि में रचित स्तुति कहलाती 
है। मंगल है पूवं में जिसके, उसे मंगलपुरस्सर कहते हैँ । शास््-रचना के प्रारम्भ मे रचित मंगलपुरस्सर 
स्तव कहलाता है उस स्तुति के विषयभूत परम श्राप्त भगवानु, उनके मौक्षमागं प्रणतृत्त्वादि 
गुणातिशयों की परीक्षा ही तद्‌ विषयक भ्राप्तमीमांसा है । 


भावाथं-श्री विद्यानंद स्वामी का कहना है कि श्री वर्धमान भगवान्‌, सभी तीर्थकरों का समुदाय 
एवं देवागम स्तोत्र के कर्ता श्री समंतभद्र स्वामी तथा उनके निर्दोष वचन इन सवक मंगलाचरण के हारा 
मैने स्तुति की है क्योकि इनमें से किसी एक को भी स्तुत्ति न करे तो इस भ्राप्तमीमांसा की टीका को करने 
भे हम समर्थं नहीं हौ सकेगे । एवं श्री भट्राकलंक देव ने तो भ्रष्टशती भाष्यमे स्पष्ट ही कट्‌ दिया कि 
इस श्रथ मे श्राप्त-ग्रहत भगवान्‌ कौ परीक्षा करने मेँ श्रद्धा श्रौर गुणज्नता ये दो ही प्रयोजन मख्य हैँ । यदि 





१ ग्रन्थकारः पक्षः। २ प्रेरकत्वे । ३ मोक्षमागंस्येत्यादि। ४ मोक्षमागंप्रशोतृत्वादि। ५ विशुढनानायुकतिप्रावत्य (धटमानयोश्च) 
दौवेल्यावधारणाय प्रवत्तं मानो विचारः परीक्षा । सा खल्वेवं चेदेवं स्यदेवं चेदेवं न स्यादित्येवं प्रवत्तं ते । ६ स्वीका- 
रस्य । ७ श्रद्धागुणन्नतालक्षणं प्रयोजनं पक्षः व्मित्वं समन्तभद्राचायंस्यास्ति । प्राप्तगुणातिश्य परीक्षोपक्षेपन्यथानुष- 
पत्तेः ।८ प्र्थैस्यानूुभवगम्यस्य परीक्षाविरेपस्य गुणातिश्यपरीक्षोपक्षिपतस्यास्यैव तावद्‌ वागम्राभिघानमिति निरयः ! कथ- 
मिति चेदुच्यते । श्रस्य देवागमत्वात्तिणंये ग्रन्थकारस्य श्रद्धागणन्ञतालक्षरो प्रयोजने साध्ये साघनमिदं न भवत्येव 
स्वरूपासिद्धत्वात्‌ । कथमिति चेह वागममन्तरेणान्यस्य मोक्षशास्वारम्भरचित “मोक्षमारगस्य नेतार" मित्यादिस्तवनविपया- 
सगुणातिशयपरीक्षारूपायाः समन्त द्राचारयक्ृतेः सवं धाप्यसम्भवात्‌ । निर्रेयसपूर्वक्तशास्वरशव्दस्यार्थोयम्‌ । € एतच विभाः 
वयति । १० नन्वेवमपि शास्त्रारम्भस्तवविपयपरमात्मगुणातिशयपरीक्षेव देवागमाभिधानं . लब्धुमर्हति देवागमेत्यादि- 
मद्खलपुरस्सरस्तवविपयपरमात्मगुखातिकयपरीक्षामित्यनेन तयोरेकत्वेनाभिधानात्‌, न प्रृनः श्ालावताररचितस्तुतति- 
गोचरा प्तमीमांसितं देवागमाभिवानं लब्धुमर्हति । ततः कथमिदमुक्तम्‌ ।--शास्रावताररचितस्तुतिगोचराप्तमीमांसितमिदं 
शास्त्रम्‌ । देवागमाभिधानमिल्युक्तं तदुगुरातिशयप रीक्षातदा समीमांसितयोरेकत्वे साधिते तदाप्तमीमांसितमपि देवागमा- 
भिधानं भविष्यत्येवेति स्वीकृत्य तयोरेकत्वसमर्थनायेमाह ।--म ङ्गलगुरस्सरेत्यादि । ११ मोक्षमार्ग्रशेत्त्वादि 1 





भभौर ग्रन्थकर्ता का उद्य | प्रथम परिच्छेद 


+तदेवं गनिद्श्रेयसशा्चस्यादौ तच्चिबन्धनतयाः मंगलार्थतया वेसर 
तेन निरतिशयगणोन भगवता्च न श्रेयो मागेमात्महितमिच्छतां * -सम्यम्मिथ्योपदेशा्थविरेष- 
“प्रतिपच्यथंमाप्रमीमांसां 7विदधानाः, श्रद्धागुणनज्ञताभ्यां प्रयुक्तमनसः, कस्माद्‌ देवागमादि- 
विभरतितोऽ्हं* महाच्नाभिष्टुत' ° इति स्फुटं पृष्टा" इव स्वामिसमन्तभद्राचार्ाः प्राहु-- 


हमारे में श्रद्धा ओ्रौर भगवान के गुणो का ज्ञान नहीं है तो कथमपि उनकी परीक्षा नहीं कीजा सकती है। 
यदि श्रद्धा या गृणज्ञता इन दोनों गणो मेसेएक गणनहींहोतोभी भ्राप्तकी परीक्षा नहीं हो सकती 
है । इस कथन से यह्‌ जाना जाता है कि श्री समतभद्र स्वामी भगवान के गुणो मे विशेष रूप से श्रनुरक्त 
हो करके ही व्यंग्यात्मक शली से श्राप्त को परीक्षा के बहाने से उनके महान गुणों की स्तुति कर रहै हैँ। 
इससे यह भी ध्वनितहोजातादहै कि नो व्यक्ति किसी देव, शास्या गुरुप्रो की परीक्षाको करने में रुचि 
रखते हैँ तो सवसे पहले उन्हँ श्रद्धालु एवं गुणग्राही होना चाहिये न कि श्रद्धालु श्रथवा दोषन्न, क्योकि 
मात्र दोषग्राही व्यक्ति किसी के गणो की परीक्षाकरनेमेया किसी के गुणोंका मूल्यांकन करने में 
समथं नहीं हो सकते है, क्योकि दोषश्राही बुद्धिसे तो सामने वाले के गुणों में भी दोषारोपण कर दिया 
जाता है रतः परीक्षाकरनेमें कुशल, भ्रधिकारी व्यक्तिकोही किसी की परीक्षा मे कदम उठाना चाहिये 
वयोकि सभी को सभी की परीक्षा का श्रधिकार नहीं है। | 
उत्थानिका--इस प्रकार से निःश्रेयस शास्त्र (मोक्षशास्त्र) के ग्रादिमें मोक्षके लिये जो कारण 
भूत हैं ग्रौर श्री उमास्वामी म्राचा्यं के द्वारा स्तुत्ति को प्राप्त ्रतिशय. गुण सहित जो भगवान प्राप्त ह 
उन्होने श्री समंतभद्र स्वामी से प्रशन कियारहै। केसे हैँ समन्तभद्र स्वामी ? मोक्षमागे ही श्रात्मा का हिति 
है इस प्रकार स्वीकार करने वाले शिष्यों को सम्यक्‌ उपदेश श्रौर मिथ्या उपदेश की जानकारी के लिये 
ग्राप्तमीमांसा को करते हुये श्रद्धा श्रौर गुणाज्ञता से जिनका मन युक्त है~उनसे भगवान ने प्रदन किया कि 
हे समन्तभद्र ! “देवागमं श्रादि विभूति सेम महान हँ पुनः श्राप मेरी स्तुति क्यों नहींकरते हैं? 
इसप्रकार स्पष्टतया भगवान के प्रदन करने पर ही मानों समन्तभद्र स्वामी कहते है- 
१ ननु च मीमांसितं, परीक्षा, विचार इत्यनर्थान्तरं तच वादिप्रतिवादिभ्यां भवितव्यम्‌ । तथा च स्ति समन्त 
भद्राचायस्य महावादिनः प्रतिवादी न कश्चिन्मनुष्यमाच्रः सम्भवत्येव ( ग्रवटुतटमटति भटिति स्फुटतटवाचाटधुजंटेजि ल्वा । 
वादिति समन्तभद्रं कान्येषां संकथा तत्र ) ततः कथमाप्तमीमांसाविघानमुपपद्ते इति पृष्टः सन्नाचष्टे तदेवमित्यादि । 
तदेवमुक्तन्यायेनेत्यर्थः । २ तत्त्वाथेसूचस्य 1 ३ मोक्षनिमित्तं सङ्खलनिमित्तमाचार्याः यास्तं कुर्वन्ति । ४ उमास्वामिपारदैः 
गृदधपिच्छाचार्यापरनामधे्यः ““्राचार्यः कुन्दकुन्दाख्यो वकनेग्रीवो महामतिः । एलाचार्यो गृदढपिच्छः पद्यनन्दी वितन्यते" 
11 १॥ "तत्त्वा्थसूत्रकतु त्वाल्मकटीकृतसन्मतः । उमास्वामिपदाचार्यो मिथ्यात्वतिमिरांदुमानु ॥ २॥ ( रिप्पण्यन्तरम्‌ ) 1 
५ विनेयानाम्‌ । ६ यसः ( दन््समासः ) । ७ रथं विरोषप्रतिपत््य्थं गास्नन्यायानुपारितिया तथैवोपन्यासादिति पूर्वोक्त 
भाष्यांशविवरणमिदम्‌ । एवं यथायोग्यं ज्ञातव्यम्‌ 1 = कुर्वाणाः समन्तभद्राचार्याः 1 € जिनः, परमेष्ठी । १० तत्त्वार्थ 
सूत्रकारः । ११ मोक्षमार्गस्य नेता कर्मभरभृतां भेत्ता विर्वतत्त्वानां ज्ञातेति विदोपरात्रयेणाहं स्तुतः नव्हता मो नमन्द- 
भद्राचार्या देवागमादिविभ्रत्या त्वं महानिति कुतोहं नार्भिष्टूत इति पृष्टा इव । 


1 1 देवायमादिविभूतिगमितततया 2 मीमांसकस्य । 


८] अष्सदस्री [ कारिका १ 


देवागमनभोयनचामरादि विभूतयः । 
मायाविष्वपि हश्यन्ते 'नातस्त्वमसि' नोःमहान्‌ ॥१। 


देवागमादीनामादिश्षब्देन प्रसयेकमभिसम्वन्धनाहेवागमादयो' नभोयानादयश्यामराद- 
यश्च" विभूतयः परिगृह्यन्ते ताश्च भगवतीव मायाविष्वपि मस्करिप्रभृतिषु हद्यन्ते इति 
तद्त्तयाः भगवन्नोस्माकं परीक्षाप्रधानानां महान्न स्तुत्योसि । श्राज्ञाप्रधाना हि चिद- 
श्ागमादिक परमेष्ठिनः परमात्मचिन्हं प्रतिपद्येरन्‌ नास्मदादयस्ताहश्चोः मायाविष्वपि 
° °भावादिव्यागमाश्रयोयं ' ' स्तवः% । श्रेयोमार्गस्य प्रणेता भगवानचु स्तुत्यो महाच्‌ देवागमन- 
भोयानचामरादिविभूतिमस्वा्यन्यथानुपपत्तेरिति हैतोरप्यागमाश्रयत्वात्‌*‡ | तस्य च प्रति- 
वादिनः प्रमारत्वेनासिद्धेः तदागमध्रामाण्यवादिनामपि विपक्षव्त्तितया गमकत्वायोगात्‌**। 
तदागमादेव हेतोविपक्षवरत्तित्वप्रसिद्धेः । 
कारिका्थं--प्राप के जन्म कल्याणक श्रादिकों मँ देवों का श्रायमन, श्राप कास्नाकाड मागं 
मँ गमन एवं समवसरण मेँ चामर छत्र ्रादि म्रनेक विभूतियों का होना ग्रादि यह्‌ सव वाह्य वभव मायावी 
विद्याधर मस्करी भ्रादिकोंमें भी पाया जा सकताहै ग्रतः है भगवन्‌ ! हम लोगों के लिए प्राप महान 
नहीं है, स्तुति करने योग्य नहीं हँ ।॥।१॥ 
इस कारिका के श्रादि पदको प्रत्येके पद के साथ लगाना चाहिए । इससे देव चक्रवर्ती 
ग्रादिकों का श्रागमनः प्राकार में गमन, चतुर्मुख भ्रादि, चामर, छव, पुष्पवृष्टि ग्रादि विभूतियां ग्रहण की 
जाती र्ह-ये विभूत्निर्यां जिस प्रकार ग्रहुन्त भगवान में देखी जाती हँ उसी' प्रकार मायावी मस्करी, पूरण 
म्रादिकों में भी पाई जा सकती हँ । इसलिए हे भगवन्‌ ! हम जसे परीक्षा-प्रधानी महापुरुषों के लिए 
ग्राप स्तुति करने योग्य नहीं हँ हौं) जोश्राज्ञा प्रवानीहं वे ही श्रुत भगवान के देवास, नभोयान 
श्रादि वभव को परमात्मा का चिह्न सम फर नमस्कार करते हेन कि हम जे परीक्षा-परधानी जन, 
क्योकि वैता वभव मायाची जनो में भौ पाया जाता है। श्रतः इस प्रकार का स्तवन श्रागम के श्राधितह | 
यथा -"“मोक्ष मागे के प्रोता भगवान स्तुति करने योग्य महान है" क्योंकि देवागम नभोयान 


चामरादि विभूतयो का नन्यथा होना संभव नहीं है 1 





१ इत्ति हेतोः । श्रथवा देवागमादिविभ्रुतितः। २ वद्धंमानः । ३ भ्रस्माकं परीक्षाप्रवानानां समन्तभद्रादीनाम्‌। 
८ वचक्रवत्यागिमादि। ५ चतुरास्यत्वादि। ६ सुरपुष्पवृ्टवादि ७ परीक्षाप्रवानानां स्तुत्यो नासीत्यादि भावयति । 
८ श्रान्नावदावततिनः नान्यथाभापितसिति वदंति शास्रविचारंन जानंतीत्ति आ्राज्ञासम्यक्त्ववदावत्तिनिः। € देवागमा- 
दिचिह्घस्य । १० इति हैतोः । ११ देवागमादिविभूतितस्त्वं महानित्ययम्‌ । १२ महत्वाभावे । १३ जनागमप्तत्यवादिनां 
स्याद्टादिनाभपि विपक्षेषु मप्करिप्रभृतिपु प्रवर्तमानत्वाद्धं तौ: सावकत्वासम्भवात्‌ । 





भ्राप्त की परीक्षा | प्रथम परिच्छेद [ -& 
[ विभूतिमत्वहेतोनिर्दोषत्व-साधने ` युक्तिः | . 
परमा्थेपथप्रस्थायियथोदितविभूतिमतत्वस्य हेतोमयो 'पदशिततद्विभूतिमद्ध मयि विभिन 


व्यसिचारः `सत्यघ्रमवत्त्वादेः पावकादौ साध्ये स्वप्नोपलन्धष्रमादिमता देशादिनानैकान्ति- 
कत्वप्रसंगात्‌ सर्वाचुमानोच्छेदात्‌ । 
[ तटस्थ जनेन समाधान-जनकं प्रत्युत्तरं कारिकाया द्वितीयोऽथंङ्च | 
इति चेत्‌ तहि मा मुदस्य हेतोग्यभिचारः पारमाधिक्यः पुरन्दरभेरीनिनादादिकृत- 
श्रतिधातागोचरचारिण्यो यथोदितविभूतयस्तीथेकरे भगवति त्वयि ताहश्यो मायाविष्वपि 
नेत्य^तस्त्वंः महानस्माकमसीति° व्याख्यानाद्ग्रन्थविरोधाभावादिति? करिचत्‌, 


यह हेतु भी ्रागमाधित है इसलिए यह्‌ हेतु प्रतिवादी को प्रमाण रूपसे मान्यनहींहै, 
क्योकि वे लोग भी श्रपने ्रागम को प्रमाण मानतेदहैँ। .श्रतः विपक्ष मेँ चले जाने से यह्‌ हतु गमक 
(्रपने साध्य को सिद्ध करने वाला) नहीं हो सकता है। उनके ्रागम मेंभी चलेजनेसे दसदहैतुमें 
विपक्नवृत्तित्व सिद्धही है) 

[ विभूतिमत्व हेतु को निर्दोष मानने में युक्ति | 

प्रव कोई प्रन करता है कि वास्तविक आगम कथित विभूतिमान्‌ जहतु दै वहमायासे 
उपदशित विभूति वाले मायावी जनों के साथ व्यभिचारी नहीं है, क्योकि मायावी जनों मेँ उस प्रकार 
की विभूतियांँ नहीं पाई जाती है, यदि एेसा नहीं मानोगे तो सत्य भ्रूमवत्वादिक दहेतु से श्रनि श्रादि साध्य 
के सिद्ध करने में स्वप्न मे उपलब्ध हुए श्रुमादिमान प्रदेशादिक सेमी व्यभिचार मानना पड़गा श्रौर 
पूनः सभी ्रनुमानों का उच्छेद हो जायेगा । 

[ तटस्थ जेनी द्वारा समाघान-जनक उत्तर एवं कारिका का द्ितीय श्रयं ] 

प्रन यहाँ कोई तटस्थ जनी उत्तर देता है किं यदि ेसी वात है तो इस "देवागमत्व हतु 
को व्यभिचारी मत मानिये, किन्तु एेसा भ्रथं कर लीजिए कि देवादिकों के भेरी निनाद भ्रादिके दारा 
होने वाली एवं विनाश को न प्राप्त होने वाली, एेसौ वास्तविक, यथोदित (शास्त्र मे कही गई) विभूतियां 
जिस प्रकार की श्राप तीर्थकर भगवानमेंहै, उस प्रकार की मायावी जनों मेंनहींर्है। ्रतएव श्राप 
हम लोगो के लिए महान है-इस इलोक का एेसा स्थं करने पर ग्रन्थ मे भी विरोध नहीं राता है । 

१ माययोपदशिताश्च तास्तद्दिभूतयो देवागमादिविभूतयस्तास्सन्ति येषां मायाविनां ते मायोपदर्यिततद्टिनरुति- 
मन्तस्तैः । २ अत्राह कर्चित्स्वमतवत्ती "हे समन्तभद्राचार्या ! मायाविभिः छृत्त्वास्य हैतोव्यंभिचारो नास्ति तदेव सत्य- 
भमवत्वादेरित्यादिना दशेयति 1 ३ देवागमादिमत्त्वस्य । ४ विनाशा ५ मायाविपुं तादयो विभूतयो न दस्यन्ते । 
९ इति हेतोः 1 ७ देवागमादिर्लोकस्येवं व्याव्यानादित्यर्थः 1 = व्यभिचारानावे देवागमेत्यादिग्रन्यविनेव टत्यत 
श्राह ग्रन्थविरोघाभावात्‌ 1 € तटस्थः स्वमतवत्ती पृच्छति ! 

1 सर्वनुमानोच्छेदापत्ते :-इति पाठंतरम्‌ 1 


१० ] अषटसहस्री [ कारिका १-अआत की परीक्षा ] 
[ पुन रप्याचार्यास्तकंण हैतौरग्यभिचारं साधयंति | 


सोपि कुतः प्रमाणास्मक्ृतदेतु + भ्विपक्षांसम्भविनं प्रतीयात्‌ ? न तावस्मवयक्षादनुमा- 
नद्ध +तस्य *तदवि्षयत्वात्‌ । नाप्यागमोदसिद्ध ` प्रामाण्यात्तत्प्रतिपत्तिरतिप्रसंगात्‌ । प्रमा 
णतः सिद्धप्रामाण्यादागमात्तत्प्रतिपत्तौ ततः साध्यप्रतिपत्तिरेवास्तु "परम्परापरिश्रम- 
परिहारश्च वं" “प्रतिपत्त्‌ः स्यात्‌ । ततः'" सूक्तं सवथा नातो हेतोस्त्वमसि नो महांस्तस्या- 
गमाश्रयत्वादिति । 


[ पुनः ्राचायं तकं हारा दतु को व्यभिचारी सिद्ध करते] 

इस पर श्री विद्यानन्दि स्वामी प्रदनं करते हँ कि भ्राप किस प्रमाण से प्रकृत हेतु 
(देवागमनादि) को विपक्ष मे ग्रसंभवी निर्चित करते ह-प्रत्यक्षसे या ग्रनुमानसे ? 

इन दोनों प्रमाणो से भी चामरादि विभूतिमत्व हतु कौ सिद्धि नहीं हो सकती है ग्रौर सिद्ध 
नहीं है प्रमाणता जिसकी, पैसे श्रागम सेभी यह्‌ हैतु विपक्ष-व्याव्रृत्ति रूप सिद्ध नहीं ह । यदि श्राप 
करं श्रनुमान प्रमाण से सिद्ध है प्रमाणता जिसकी, एेसे श्रागमसे इस दहेतु को सिद्ध करेगे तो इस प्रागमसे 
महानपने रूप साध्य कीही सिद्धि हो जावे जिससे कि प्रतिपत्ता -ज्ञाता के परपरासे होने वाते परिश्रम 
कापरिहार हो जाता है! श्र्थात्‌ श्रामम से विभूततिमत्व हतु की सिद्धि, पुनः इस हतु से भगवान के महान- 
पने रूप साध्य की सिद्धि होती है । ग्रतः इस परंपरा परिश्रम से कोई प्रयोजन नहीं है । किन्तुं स्वयं श्रागम 
से ही साध्यकी सिद्धि कर सकते है, इसलिए यह ठीक ही कटा है कि सर्वथा इस "विभूतिमत्वादि' हैतु से 
श्राप हम लोगों के लिए महान नहीं है क्योकि यह हतु श्रागमाधित है । 

भावार्थ--ग्रन्थकर््ता का कहना है कि विभूतिमत्व दहतु सेहम भगवान को महान समभकर 
नमस्कार नहीं करते हैँ) इस पर कोौर्द्‌जेनही कह देता हैकि जैसी विरेष एवं सच्ची विभूतियांश्र्हेत 
भगवानमें हँ वैसी अन्य मायावी जनोंमेहो दही नहीं सर्कतीहै। इस पर कोर दूसरा तटस्थ जैन उत्तर 
देता है कि पुनः इस हेतु को व्यभिचौोरी मत्त मानिये एवं कारिका के प्रथं मेँ न शब्दको 
“मायाविष्वपि” के साथ लगाकर प्रथं कर लीजिये, जिससे भगवान भर्हृत इन विभूति से ही महानु है 





१ देवागमादिहेतुम्‌ ! २ मप्करिप्वसम्भविनमु! ३ निश्चीयात्‌ । ४ विभूतिमत्त्वादिहैतोः। ५ तयोः प्रत्यक्षा- 
नुमानयोरगोचरत्वात्‌ प्रत्यक्षाचामरादिविभरूतिनं दृश्यते नाप्यनुमानेन हेतोरसिद्ध रिति प्रतयक्षानुमानाभ्यां हेतुरयं गोचरो 
न । ६ असिद्धप्रमाणत्वादागमात्तस्य हेतोः परिज्ञानं चेत्तदातिप्र द्धः) ७ प्रयमागमौ वर्मी प्रमाणं भवितुमहति 
पूर्वापिरविरोधरहितत्वादित्यनुमानात्‌ प्रमाणात्‌ । ८ महानिति । & श्रागमाद्धतुप्रतिपत्तिस्ततः साध्यसिद्धिरिति 
परम्परापरिश्रमस्तस्यपरिहारः । १० श्रागमात्साध्यप्रतिपत्तिप्रकारेण । ११ निविशेपे सति विशेपव्याख्यानदयस्यागमा- 
धरितत्वं यतः । 





1 यदि प्रमाणादागमसिद्धिरागमात्साध्यसिदिष तुना कि प्रयौजनम्‌ । 


.[ कारिका २-भ्राप्त कौ परीक्षा ] प्रयम परिच्छेद {१ 


तद्य न्तरंगबहि रंगविग्रहादिमहौदयेनान्यजनाति चाथिना^. सत्येन ` स्तोतन्योहु ` महानिति 
भगवत्पयेदुयोगे * सतीव प्राहुः ।-- ` ` ` 


अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादिमहोदयः | 
दिव्यः सत्यो “दिवौकस्स्वप्यस्तिः “रागादिमत्सु सः ॥२॥ 


` आत्मानमधिभ्रित्य वत्तंमोनोऽध्यात्ममन्तरंगो विग्रहांदिमहोदयः शश्वनिःस्वेदत्वादिः 


ग्रतः हम लोगों के लिये पूज्य हैँ क्योकि मायावौजनों मे ये विभूतियां नहीं पाई जाती है, एसा प्रथं करके 
परस्पर मे समाधान कर देने पर श्री विद्यानंद स्वामी कहने लगे किं यह्‌ “विभूतिमत्व हेतु म्रन्यके 
भी भ्नागम मे चला जाता है | अ्रतः विपक्षमें चले जने से यह व्यभिचारी है क्योकि सभो मतावलवी 
जन भ्रपने-रपने श्रागमको प्रमाण मनते हैँ। जो हेत्तु पक्ष, सपक्ष भ्नौर विपक्ष तीनों मे रहे वह हैतु 
व्यभिचारी कहलाता है जैसे कि “भ्राकाच्चः नित्य है क्योकि वह्‌ ज्ञान का विषय है" श्रव यहुँज्ञानका 
विषय रूप शश्ञेयत्व"' हेतुः व्यभिचारी है । क्योकि यह घट पट आदि अनित्य पदार्थो में भी पाया जाता 
है । तथा “इस पवेत पर श्रग्नि है क्योकि भ्रूमवाला हैः" -यहाँ यह ध्रूमवत्व हैतु पक्चरूप पर्व॑त पर है एवं 
सपक्ष रूप रसोर्दघरमे भी है तथा चिपक्षभूत तालाव मे नहीं है ग्रतः यह हतु व्यभिचारी नहीं है। 
उपर्युक्त व्यभिचारी हेतु का दूसरा नाम श्रनैकातिकभीरहै। 

उत्थानिक्रा पुनः मानो सानलात्‌ भगवान ही समन्तभद्र स्वामी सेप्रदन कर रहैटहै-किहै 
समन्तभद्र ! बाह्य विभूति से तुमने हमे नमस्कार नहीं किथा तो न सही, किन्तु श्रन्य मस्करी परण 
प्रादि जनौं मे नहीं पाये जाने वाले, रेसे वास्तविक श्रन्तरंग, बहिरंग विग्रहादि महोदय है, उनके दारा 
तो मैं तुम्हारे स्तवन करने योग्य महान श्नवद्य ही हैं । 

इस प्रकार के प्रदन करने पर ही मानों समन्तभद्र स्वामी कहते हँ -- 

कारिकाधं-- अंतरंग विग्रह रादि महोदय-निरंतर पसीना रहितपना श्रादि एवं वहिरंग- 
गन्धोदकं वृष्टि श्रादि महोदय जोकिदिव्य है, सत्य श्रर्थात्‌ वास्तविक हु । इस प्रकार त्रन्तरंग, वहिरंग 
शरीर श्नादि महीदय भी. मस्करीपुरण श्रादिमे न होते हए भी रागदेप-युक्त देवों में पाये जते दै, 
इसलिए भी हे भगवन्‌ ! श्राप महान्‌ नहीं हँ ।२॥ 


१ मष्करिपुरणाद्न्यजनेभ्योतिशयवता । २ परमार्थंभूतेन । ३ ब्रह पक्षः महान्‌ भवामीति साध्यो घर्मः ग्रन्तरद्ध 
वहिरद्धविग्रहादिमहोदयसद्धावान्यथानुपपच्चेः । ४ प्रदने। ५ ग्रक्षीराक्षायेषु दैवेषु 1 चरति य्मानन्माच्वं 
महान्न । अ्रथवा किमस्तीति काकुः नास्तीत्यथः । ब्रतस्त्वं महानस्माकमसीत्यनिप्रायो नगवतः। < ग्रादिरच्छान्मो- 
हद्रे षमदाहङ्काराणां ग्रहणम्‌ 1 


१२] '"॥ ` शष्टसदसी & 2 [ कारिका ९- 


परानपेक्षत्वात्‌' । ततो बहिगेन्धोदकतरशट्वादि्वंहिरगो देवोपनीतत्वात्‌ । स च सत्यो माया- 
विष्वसत्त्वात्‌ । दिव्यश्च "मचरजेन्द्राणामप्यभावात्‌ । स एप :बहिरन्तःश्षरीरादिमहोदयोपिः 
पुरणादिष्वसम्मवी व्यभिचारी स्व्िषु मावादक्षीणकषायेषु । "ततोपि न भवान्‌ परमा- 
त्मेति स्तुयते र । | 
. [ भ्रव. कदिचत्तटस्यजेनः महोदयत्वहैतु' निर्दोषं साधयति || 
प्रथ" याहो घातिक्षयजः स“ भगवति न ताहो देवेषु श्येनानेकान्तिकः स्यात्‌ । 
°दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु स नैवास्तीति व्याख्यानादमिधीयते 
[ पुनरपि भ्राचार्या हैतु सदोपं सावयति ] | 
तथाप्यागमाश्रयत्वादहैतुः पू्वेवत्‌ः । ननु प्रमाणसंप्लववादिनांः प्रमाएप्रसिद्ध- 


ग्रात्मा का श्राश्रय लेकरणजो होवे उसे श्र्यात्म कहते है म्र्थात्‌ भ्रन्तरंग शरीरादि महोदय 

हमेशा मल-मूत्र, पसीना भ्रादि से रहित श्रवस्था विशेष, जो किपर मंत्रादि किसीकी भी ग्रपेक्षा नहीं 

रखते हैँ उससे भिन्न वाह्य-गन्धोदक, पुष्प वृष्टि श्रादि वदहिरंग महोदय होते हैँजोकिदेवोंके दारा कयि 

जते हैँ । ये दोनों प्रकार के महोदय सत्य (वास्तविक) है, क्योकि ये मायावी जनों में नहीं पये जति है 

ओर दिव्य हैं क्योकि चक्रवर्ती श्रादि महापुरुषो मेँ भी इनका श्रभाव है। इस प्रकार ये “वहिरंग, ग्रन्तरग 

ररी रादिक महोदय" भी मस्करीपूरण आदिमे श्रसम्भव है, तोभी रागादिमानु-कपाय सहित देवो मे 

पाये जाते हैँ अतः व्यभिचारी है" इसलिए इस हेतुकेद्वारा भी श्राप परमात्मा नहींहँ श्रतःमेरे दारा 

स्तुत्य नहीं हैँ । 

[ यहां कोई तटस्थ जनी “विग्रहादि महोदयत्वात्‌" हतु को निर्दोप सिद करताहै | 

अव कोई तटस्थ जैनी कहता है कि जिस प्रकार का घातिया कमंकेक्षयंसे होने वाला 

ग्रतिशय भगवान मेँ है, उस प्रकार का देवों मे नहीं है जिससे कि यह विग्रह ्रादि महोदय हतु श्रनेकान्तिक 

होवे, भ्र्थात्‌ यह्‌ हेतु व्यभिचारी नहीं है तथा यहं विग्रहादि महोदय रागादिमान देवो में हैँ ? भर्थात्‌ नहीं 
है । इस प्रकार वक्रोक्ति रूप व्यास्यान के दवारा श्र्थं करने से श्रागम में भी वाधा नहीं म्राती है। 

'[ पुनः आचायं हतु को सदोष सिद्ध करते ह | 

दस पर भ्राचा्यं श्री विद्यानन्द स्वामी कहते हैँ कि यह्‌ हेतु भी पुवेवत्‌ श्रागमाश्रय होने से 

ग्रहेतु है, क्योकि यह हतु विपक्ष मे नहीं रहता है, ह केसे जाना जाय । कर्द कहता है कि श्राप जैनीती 

१ मन्त्रा्यनपेक्षत्वात््‌ । २ चक्रवर्यादीनाम्‌। ३ हेतोव्यंभिचारित्वात्‌। ४ यदि। श्राह स्वमतवर्ती। 


५ विग्रहादिमहोदय:। ६ न केनापि। ७ किमस्तीति काकुः नास्तीत्यथः। ८ सोपि प्रकृतहेतु विपक्षासम्भविनं कुतः 
प्रतीयादित्यादिसम्बन्धनीयमु । .& वहूनां प्रमाणनामेकस्मन्नथं प्रवृत्तिः प्रमाणसम्प्लवः 1 जनानाम्‌ । 





1 ग्रहं घर्मी महान्‌ भवामि प्रंतरंगवहिरंगमहोदयसद्‌भावान्यथानुपपनत्ते : । 


आप्त की परीक्षा ] प्रथम परिच्छेद ¦ [ १३ 
प्रामाण्यादागमात्साध्यसिद्धावपि* तत्रसिद्धसाधनजनितानुमानाद्पुनस्तत्परतिपंत्तिरविरुद्ैवेति 
चेन्न, 'उपयोगविदशेषस्याभावे प्रमाणसंप्लवस्यानभ्युपगमात्‌ । सति हि प्रतिपत्तूरपयोग- 
विशेषे देशादिविशेषससवधानादागमास्प्र्तिपन्नसपि, हिरण्यरेतसं स॒ पूनरघरुमानात्पर- 
तिपित्सत्ते। तत्परतिबद्धश्रमादिसाक्षात्करणासप्रतिप्तिविश्ेषघटनात्‌ पुनस्तमेव प्रत्यक्षतो 

बुभुत्सते 1 "तत्करणसम्बन्धात्तद्विरोषशप्रतिभाससिद्धेः? । न चैवमागममात्रगस्ये साध्ये साधने 

च * "तत्प्रतिपत्तिविशेषोस्तीति *किमकार ' चण॒सत्र*° प्रमाणसंप्लवोभ्युपगम्यते ' “प्रत्यक्ष 
-निश्चतेग्नी प्रमे च तदभ्युपगमप्रसंगात्‌ । सर्वथा विरेषाभावात्‌ । ततो देवागमनभोयानचा- 
मरादिविभृतिभिरिवान्तरंगब हिरंगविग्रहादिमहोदयेनापि न स्तोचं भगवान्‌ परमात्मा्हति ।. 
प्रमाण सम्प्लववादी है, रतः प्रमाण से प्रसिद्ध है प्रमाणता जिसकी, एेसे अ्रागम से साध्य की सिद्धि, 
अर्थात्‌ भगवान का महत्व सिद्ध हो जाने पर भीश्रागम से प्रसिद्ध हेतु से उत्पच्च होने वाले श्रनुमान 
प्रमाणा से पुनरपि साध्य की सिद्धि होने मे कोई बाधा नहीं है । ्राचायं कहते हैँ कि एेसा कहना ठीक नहीं 
है । क्योंकि उपयोग. विदोष के श्रभाव मे हमने प्रमाण सम्प्लव को स्वीकार नहीं किया है । 

| जानने वाले ज्ञाता का उपयोग-प्रयोजन विशेष होने पर ही देश, कालादि विदोष से निर्णत 
आगम से निरिचत जाने गये भी अग्नि को भ्रनुमान विहेष से जानना चाहता है, एवं साध्य से सम्बद्धः 
धूमादि के साक्षात्‌ करण सेन्ञान विशेष होता है" पुनः वह ज्ञाता उस साध्य न्नग्नि रादि को प्रत्यक्षसे 
जानना चाहता है, क्योकरि साध्य श्रग्नि' का चक्षु इच्िय भ्रादि के सम्बन्ध से उनका विरोेष पीत वर्णं रूप 
भासुराकार प्रतिभास सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रमाण संप्लवके द्वारा भ्रागम मात्र गम्य साध्यश्रौर 
साधन मे साघ्य का परिज्ञान विरेष नही हो सकता है । 
अतः यहाँ पर व्यथं ही प्रमाण संस्प्लव को स्वीकृर करने की क्या प्रावद्यकता रै ? प्रर्यात्‌ 
कुछ भी नहीं है । यदि कारण के बिना भी प्रमाण-संप्लव स्वीकार करेगे तो प्रत्यक्ष से निदिचत हुई श्नग्नि 
ग्रौर धूम मे भी प्रमाण-सम्प्लव मानने का प्रसंग श्रायेगा । सवंथा यहाँ पर भी विशेष का श्रभाव है इस- 
लिए देवागम नभोयान चामरादि विभूतिमत्व' के समान अन्तरग, वहिरंग विग्रहादि महोदयकेद्टाराभी 
आप्‌ भेगवान-परमात्मा स्तवन करने योग्य नहीं है 1 
` भ्रावाथं--पुनरपि ग्र धकर्ता “विग्रहादिं महोदयत्व" हेतु से भी भगवानु को महानु मानने 
को तैयार नहीं है । इस पर भी कोई तटस्थ जन कहता है कि घाति कर्म केक्षवसेहोने वले जो दिव्य 
१ महत्ता 1 २ परिच्छित्ति। ३ कालस्वरूपम्‌। ४ निरंयात्‌।! ५ पुनः सत प्रतिपत्ता तं हिरुप्यरेतत्तं साक्षावोढ्‌.- 
मिच्छति । कस्मात्‌ ? अग्निनेत्रेन्दियसंयोगात्साध्यवि्ेषप्रतिभासः सिचि यतः । ६ इन्दिरा 1 ८ पिद्धमासुरकार । 
८ विशेषप्रतिभाससिद्धे रिति वा पाठः 1 & ब्मगिनिप्रकारेण 1 १० प्रमारासंप्लवेन तस्य स्ाघ्यस्य परिज्तानविदेपौ नास्ति। 


११ किमिति किमर्थम्‌ 1 १२ कार्णं विना! १३ साध्ये 1 १४ अन्नौ दुमे च प्रत्यल्तं नियिचते तति तस्य प्रना- 
संप्लवस्याङ्गोकारपरसख््ो घटते 1 


१४] श्रष्टसदस्री [ कारिका ३- 
तहि तीथंकृत्सम्प्रदायेन' स्तुत्योहं महानिति भगवदाक्षेपप्रवत्ताविव. साक्षादाहुः-- 
तीथकृत्समयानां' च परस्परविरोधतःः । 
"सवं घामाप्तताः नास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरः ।।३॥ 





श्रतिशय हैँ वे रागादिमान्‌ देवों मे श्रसंभव हैं श्रतः कारिका के अर्थमे वक्रोक्ति के हारा श्रथं करके प्रदन 
वाचक कर देने से, मतलव ये विग्रहादि महोदय रागादिमान देवों मेँ हो सक्ते हैक्या? अर्थाव्‌ नहींहो 
सकते हैँ एसा श्रथं करदेनेसेश्रागम में भी वाधा नहीं श्राती है। इस समाधान पर भी श्री विद्यानंद स्वामी 
कहते हैँ कि यह्‌ हतु श्रागमाशधित होने से श्रनेकांतिक ही है। इसपर किसीका कहना किभ्राप जेन 
प्रमाणा संप्लव को मानते है श्रतः प्रमाण से प्रसिद्ध प्रमाणता वाले आगम प्रमाण से भगवान्‌ का महत्व 
सिद्ध करो, पुनः प्रसिद्ध हेतु से उत्पन्न हुये श्रनुमान प्रमाण से भी भगवान का महत्व सिद्ध करो, इस 
प्रकारसे श्राप जनों के यहां तो कोद भी वाधा नहीं है भ्र्थात्‌ वहत से प्रमाणो काएक ही साघ्यको 
सिद्ध करने मेँ प्र्रत्त हो जाना प्रमाण संप्लव कहलाता है । जैसे किसी पुस्तक में पटा किं जर्हा-जरहा रुम 
होता है वर्हा-वहाँ श्रम्नि ्रवश्य होती है । पूनः सामने के पर्वत पर धुम को देखकर अनुमान से जाना किं 
यहाँ श्रग्नि ्रवश्य है, तदनंतर कदाचित्‌ उसी पर्व॑त पर चद गये श्रथवा रसोई घर में गये एवं ग्नग्निको 
प्रत्यक्ष चक्षुरद्रिय से देखा । इस श्रग्निरूप साध्य को सिद्ध करने में श्रागम, भ्रनुमान एवं प्रत्यक्ष ठैसे तीन 
प्रमाण प्रवृत्त हुये दै । कोरई-कोई इस विषयमे प्रागे के प्रमाण को श्रपूर्वाथंग्राही न होने से दोष मानते हँ 
किन्तु जैनाचाये इसे दोष नहीं मानते हैँ । उनका कहना है किं प्रत्येक प्रमाण श्रागे-प्ागे कुछ विशेष-विशेष 
अंशो को ग्रहण करने वाले होनेसे म्रपूर्वर्थग्राही ही है इत्यादि । इस पर जैनाचा्यं कहते हँ कि हमं 
प्रयोजन के चिना ही प्रमाण संप्लव को नहीं मानते है । जहां प्रयोजन विशेष होता है वहीं पर मानते ह, नहीं 
तो एक बार श्रग्नि को प्रत्यक्ष से देखकर भी उसका ग्रनुमान लगाते वैठेगे । 
उत्थानिका-- तब तोदेवों मेभी भ्रसंभवी एसे श्रागम रूप तीथंकृत संप्रदायकेद्रारातो 
मै अवश्य दी स्तुति करने योग्य महान हँ, इस प्रकार मानों भगवान के सक्षात्‌ प्रश्न करने परहीश्री 
समन्तभद्र स्वामी प्रत्यत्तर देते हुए के समान ही कहते हैँ :- 
कारिकाथं--परमागम लक्षण तीथं को करने वाले तीथंकृत्‌ कहलाते हैँ । उनके समय 

१ दिवौकस्स्वप्यसम्भविना श्रागमेन । २ प्रदनभ्रवृत्तौ सत्याम्‌ । ३ तीर्थं परमागमलक्षणं कुव॑न्ति ये ते तीथंकृतो 

जैनव्यतिरिक्तवादिनः कपिलादयस्तेषां समया श्रागमस्तिषामू । ४ स्वकीयस्वकीयभिन्नाभिप्रायेण । ५ मीमांसक, सांख्य, 

गत, नैयायिक, चार्वाक, तत्त्वोपप्लववादि, योग, ब्रह्य तवादि, पुरुषादं तवादि, चित्रां तवादी, शब्दाद्रं तवदि, ज्ञाना- 

द तवादिभरमुखाणां वादिनामेकान्तमताश्रयिणाम्‌.। ६ यथाभूतार्थोपदेष्टृत्वम्‌ । ७ परमतपेक्षया काक्रा व्याख्यानं, कदिचत्कि 


गुरुभेवेदपितु न कर्चिदुगुरुभवेदिति । जंनमतपिक्षयायमर्थो प्राह्योऽस्याः कारिकायाः, कः परमात्मा चिदेवार्हुनू केवल्येवप्तौ 
भवेन्नान्यः । भवं यन्ति ये ते भवेतः संसारिणस्तेषां गुरुभेवेद्गुररित्येकपदं ज्ञेयम्‌ । चार्वाकमते वृहस्पतेग्रंहणं ज्ञेयम्‌ । 


प्राप्त की परीक्षा ] प्रथम परिच्छेदं [ १५ 


इति भगवतो महव साध्ये तीर्थकरत्त्वं साधनं कुतः प्रमाणात्‌ सिद्धम्‌ ? न तावदध्यक्षा- 
तस्य 'तदविषयत्वात्साध्यवत्‌ । नाप्यनु "मानात्तदविनाभाविलिंगाभावात्‌ । समयात्सि- 
मिति चेत्‌ पूर्ववदागमाश्रयत्वादगमकत्वमस्य व्यभिचारस्व । न हि तीथंकरत्वसाप्ततां 
साधयति, शक्रारिष्वसम्भवि चुगतादौ दशेनातु% । यथेव“ हि भगवति तोथैकरंत्वसमयोस्ति 
तथा सुगत्तादिष्वपि । सुगतस्तीथंकरः, कपिलस्तीथेकर इत्यादिसमयाः सन्तीति सवे 
महान्तः स्पुत्याः स्थुः । न च सकं सवंदशिनः परस्परविरुढसमयाभिधायिनः‰ तदुक्तम्‌ । 
सुगतो यदि सर्वज्ञो कपिलो तेति का प्रमा 1 ताबुभौ यदि स्व॑जञौ मतभेदः कथं तयोः ॥ 


मर्थाच्‌ श्रागमों से परस्पर में भिन्न-मिन्न अभिप्राय होने से विरोध पाया जाता है, श्रतः सभी को श्राप्त- 
पना (सवंज्ञपना) तहीं है, ्र्थात्‌ मीमांसक सास्य, सौगत, नैयायिक, चार्वाक, तत्वोपप्लववादी, यौग, 
ब्रहया्रैतवादी, ज्ञानाद्रैतवादी श्रादि भ्रनेक एकान्तमतावलंवी वादियों मे सभी केही सवंज्ञता नहींहो 
सकती है, इसलिए कोई एक गुरु-परमार्मा वर्य है ॥॥३॥ 

इस प्रकार भगवान में “महानपना” साध्य करने मे तीथंकरत्व हेतु भी किस प्रमाण 
से सिद्धै? 
। यह हेतु प्रत्यक्ष से तो सिद्ध नहीं है, क्योकि साध्य के समान यह्‌ हतु भी प्रत्यक्ष का विषय 
नहीं है, न अनुमान से सिद्ध है क्योकि साध्य जो महान है उसके साथ ्रविनाभावी लिग नहीं पाया जाता 
है 1 यदि श्राप कहै-श्रागमसे सिद्ध है, तो यहु भी टीक नहीं है क्योकि पूववत्‌ ्रागमाश्रय होने से यह्‌ 
हेतु ्रगमक है-साध्य को सिद्ध करने वाला नहीं है । ओर विपक्ष में जाने से व्यभिचारी भी है । 

देखिये-- यह्‌ 'तीर्थकरत्व' हतु श्राप्तपते को सिद्ध नहीं करे सकता है । यद्यपि यह तीर्थकरत्व 
हेतु देवादिकों में श्रसेभवी हैफिर भो बुद्ध श्रादिकों मे पाया जाता है! * क्योकि जिस प्रकार 
भगवान-तीर्थकर का आगम मौजुद दहै उसी प्रकार सुगत आदि में भी ्रपने-्रपने तीर्थं को करने वाला 
स्रागम पाया जता है । सुगत भी तीर्थकर, कपिल भी तीर्थंकर ह, इस प्रकार भ्रागम मौजुद है । ग्रतः 
सभी ही महान एवं स्तुति के योग्य हौ जावेगे । 

किन्तु वे सभी सवेदर्शो स्वन नहीं है, क्योंकि परस्पर में विर्दध भ्रागस का फयन करने 





वाले ह 1४ 
जेसा कि कुमारिल भट ने क्ठा-- 


ऽ्लोकार्थ- वृद्ध॒ यदि सवंज्ञ है ओर कपिल (सास्य का गुर) नहीं है इसमें क्याप्रमाणा है 
९ प्रत्यक्षागोचरत्वात्‌ । २ भगवान्‌ धमी महान्‌ भवतीति साघ्यस्तीर्थक्रत्वान्ययानुपपत्त रिति देतुः । यो मदटाद्न मदति 


स तीथंकरो न॒ भवति यथा रध्यापुरषः तीयंकरदचासौ तस्माद्‌ महानु भवतीति । ३ ब्रायमात्‌ । ४ व्यभिचारमेव 
भावयति 1 £ एतन्नास्तीत्युक्तं श्राह । ६ आदाद्कव । ७ छुमारिलेन । < सवंघा क्षरि्दं, सर्द॑या नित्यमित्यादि। 





१६ ] अष्टसदहस्री [ कारिका ३- 


इति । ततोऽनेकान्तिको हतुः तीथंकरत्वाख्यो न "कस्यचिन्महृ्वं साधयतीति कश्चिदेव 
गुरुमेहान्‌ भवेत्‌ ? नैव भवेदित्यायातम्‌* । श्रत एव न कशित्पुरुषः सवज्ञःॐ% स्तुत्यः श्रेयोधिनां 
श्रुतेरेव“ श्रेयःसाधनोपदेशप्रसिद्धेरित्यपरः* । तं प्रत्यपीयमेव कारिका योज्या । तीर्थं छृन्त- 
न्तीति तीथंकृतो मीमांसकाः .सर्व्ञागमनिराकरणवादित्वात्‌ । तेषां *समयास्तीथंकृत्तमया- 
स्तीथेच्छेदसम्प्रदाया भावनादिःवावयार्थप्रवादा इत्यर्थः । तेषां च परस्परविरोधादाप्नता संवाद. 
कताः ! “नास्तीति कर्चिदेव सम्प्रदायो भवेद्गुरुः ""संवादको नैव भवेदिति व्याख्यानात्‌ । 


ओर यदि दोनों सवंजञ दँ तो उन दोनों मे मत भेद क्यों पाया जाता है, क्योकि वुद्ध तो सरवंधा वस्तु को 
क्षणिक ही मानते हैँ ्नौर सांख्य सवथा सभी वस्तु को नित्य ही मानते हैँ । 

इसलिए यह्‌ 'तीर्थ॑करत्व' हतु श्रनैकांतिक रहै, * यह किसी भी पुरुप को “महाच्‌"" सिद 
नहीं कर सकता है । ्रतः कोई गुरु-महान हो सकता है क्या ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता है । 

अव मीमांसक कहते हँ कि इसीलिए मोक्षाभिलाषीके हारा कोई भो पुरुषविशेष सवेन्ञ 
स्तुति योग्य नहीं है ।# भरूति अर्थात्‌ अपौरुपेय वेद के वारा ही मोक्ष के साघन भूत उपदेश की प्रसिद्धि है । 

एेसा कह्ने वाले उन मीमांसकों के प्रति भी इस कारिका का श्रयं इस प्रकार करना चाहिए- 


“तीर्थं छृन्तन्तीति तीथंकृतो मीमांसकाः” भ्र्थात्‌ मीमांसकजन तीथं का नाश करने वलि 
तीरथङ्ृत्‌ हैँ कथोकि वे सर्वज्ञ के वारा प्रतिपादित भ्रागम का निराकरण करने वाले दै । उनके श्रागम 
(उपदेश) तीर्थं्ृत्‌ श्रायम है स्र्थात्‌ तीथं के नाशक सम्प्रदाय वाले है-भावना, विधि, श्रौर नियोग 
रूप वेद वाक्यों के प्रतिपादक श्रं करने वलि हैँ अर्थात्‌ वेद वाक्यों का्र्ं कोई तो भावना रूप 
करते है, कोई उससे विरुद्ध विधिरूप करते हैँ, एवं कोई उससे विरुद्ध नियोगरूप करते हैँ । इसलिए 
उन॑मे परस्पर में विरोध होने से भ्राप्तपना-संवादकपना सम्भव नहीं है। अतः कोई भी सम्प्रदाय गुर 
संवादक नहीं है, एसा व्याख्यान सममना चाहिए । 

भावाथं- पुनरपि श्री समंतभद्र स्वामी भगवान को तीथंकृत्त्व हेतु से भी महान सिद्ध नहीं 
कर रहे हैँ । इस पर मीमांसक, चार्वाक श्रौर शून्यवादी को बोलने का मौका मिल जाताहै) वे कहते हैँ किं 
कारिका के “किचदेव भवेदगुर"" इस अंतिम चरण का वक्रोक्ति के द्वारा प्रर्न वाचक श्रथं कर दीजिये 
कि सभी श्रागमों मे परस्परमें विरोध पाया जाता है अ्रतः “क्या कोई गुरु भगवात्‌ हो सकता है?" 


१ पुसः। २ यत एवं ततस्तीर्थंकरत्वनामा हितुव्यंभिचारी सनु कस्यचित्‌ सुगतादेमंहत्त्वं न साधयति । ३ सर्वेपां 
ती्थकरत्वप्रतिपादकत्वमस्ति यतः 1 ४ श्रेयोथिनां कथं श्रय इत्युक्तं श्राह वेदात्‌" । ५ मीमांसकः । ६ सवज्प्रति- 
पादक । ७ उपदेशाः । ८ प्रादिराब्देन विचिनियोगौ 1 & संवादकताप्रेरणालक्षणभावनाज्ञानम्‌ । १० संवादकता नास्ति 
यत्तः 1. ११ .भावनारूपे | 


आप की परीक्षा ] प्रथम परिच्छेद [ १७ 


तदेवं वक्तव्थम्‌ । 
भावनाः यदि वाक्यार्थो नियोगो नेति का प्रमा । ताबुभौ यदि वाक्यार्थो हतौ भट्प्रभाकरो 11१11 इति 
ण्कार्थेय चोदनाज्ञानं स्वरूपे किक तत्प्रमा । उद्योश्चेद्न्त तौ नष्टो भटूवेदान्तवादिनो २1 इति 





म्र्थात्‌ नहीं हो सकता है। वस ! एेसा अ्रथं कर देने पर हम मीमांसकों कामत पुष्टहोजाताहैकि 
जगत मे कहीं पर भी कोई सर्वज्ञ भगवान हैही नहीं| हमारे हारा भ्रपौरुषेय वेदं सेही धमं श्रधमं 
आदि श्रतीन्द्रिय पदार्थो का ज्ञान सिद्धो जाता है! श्रतः किसी पुरुष को सवंज्ञं मानने की श्रावर्यकता 
ही नहीं है । इस पर जैनाचार्यो ने इस अन्तिमचर्ण का प्रथम तो यह प्रथं किथा है किं कोई एक ही गुर 
हो सकता है पूनः उसी से यह -श्रथेभी करदिया है कि कः-परमात्मा, चित्‌-अर्हुत भगेवान, एव-ही 
भवेत्‌, भव-संसार को जो इत्‌-प्राप्त हैँ वे भवेत्‌ हैँ उन संसारी जीवों के गरु-भगवान महान केवली श्राप्त 
ही हो सकते है, श्रन्य कोई भी नहीं हो सकते हैँ । 
ष्लोकाथं--यदि वेद व्यि का भ्रथं भावना है नियोग नहींहै इसमे क्या प्रमाणा दहै? यदि 
वेदोनोंही वाक्यके प्रथं हैँतोभटु भौर प्रभाकर दोनोंही नष्टौ जाते हैँ।॥९ नियोगरूप कार्यं 
के अथंमेंवेदकाज्ञानप्रमाणहैतो स्वरूप-विधि मेँ वह प्रमाण क्यों नहीं है? यदि कार्यं श्रौर स्वरूप 
दोनों मेँ ही वह वेद-वावय प्रमाण होवे तव तो खेद हैकि भट ग्रौर वेदातवादी दोनों ही नष्ट हो गये ॥२॥ 
विशेपाथं-जेनाचायं प्रपौरुषेय वेद मेँ भी परस्पर विरोध को दिखलाते हये दूषण देते 
है 1 “श्ग्निष्टोमेन यजेत स्वगे कामः'' इत्यादि वाक्यों मे जो “यजेत'” पद विधि लिडः है, श्रद्रैतवादी 
लोग इसका ्रथं विधिरूप एक श्रद्वितीय परमन्रह्य ही करते है, नियोगवादी प्रभाकर इसी का अ्रथं ^ 
स वाक्य से यज्ञे कायं मे नियुक्त हुभ्रा ह" एेसा नियोग कूप करते है तथा भावनावादी भाद्र इसी वेद 
का अथं भावना रूप करते हैँ । ' यः सवंज्ञः स स्वेवित्‌” इन वेद वाक्यों से नैयायिक लोग ईद्वरका 
सवंज्ञत्व श्रथ निकालते हैँ एवं इसी वाक्य से मीमांसक लोग कर्मकांड की स्तुति करने वाला प्रर्थवाद 
वाक्य मानते हैँ शौर चावकि “रत्ना पुरुषः श्रादि भ्रूतियों से श्रपना मत पष्ट करते हये कहृतेर्टैँकि 
ग्रन्नादि भूत चतुष्ट्यसे ही श्रात्मा का निर्माण होता है। कामपेनु के समान इन वेदवाक्यों से भिन्न- 
भिन्त मतावलेवी जन भित्न-भिन्न ही श्रथं कौ कल्पना करके ग्रपना-अपना मत पुष्ट कर रहे हैँ । इस प्रकार 
सभीके मतोंमें परस्परम एक दूसरे से विरोधे आता है) मीमांसक तो सवंज्ञ को मानते ही नहींरह। 
ये वेदवाक्य स्वयं तो कहते नहीं है कि मेरा यह श्र्थं प्रमाण है एवं यह ग्रथ श्रप्रमाणा है । तथा उत्त वेद 





१ नियुक्तोहमित्यावरूतं यस्माद्धवति स एव नियोग इत्यर्थः 1 २ सर्वं॑वै खल्विद्‌ ब्रह्म त्यादिविधिस्वन्पप्रनिपादने 
वेदवाक्यं कथं न प्रमाणम्‌ । ३ कारयंस्वरूपयोः । 


] किं केन केथमित्यंशत्रयवती भावना-माव्यकरय कर्तव्यता स्पमेदात्रयं ! 2 नदेनास्पे यमि। 
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के व्याख्याता पुरुष भी रागी द्वेषी ही मिलेगे । इसलिये ध्येही श्रथ प्रमाणरहै" रेसी घंध परम्परासे 
प्रथं का निणेय होना नहीं बनेगा । एक अंधे ने दुसरे अपे का एवं दूसरे ने तीशे का इत्यादि सूपसे 
सैकड़ों अंधे हाथ पकडकर पंक्ति से खड़े हो जारे तो क्या सवको दीखने लगेगा ? ग्र्थात नहीं दीयेगा ग्रौर 
नवे अंघे अ्रभीष्टस्थानकोही प्राप्तकर सकेगे ओर यदि उन अंधो की पक्तिमें आगे एक चक्षुष्मान्‌ 
व्यक्ति जुड़ जावेगा तो कदाचित सभी कौ श्रभीष्ट स्थ्रान तकः पर्चा भी सकता दै तर्थव यदि श्राप 
मीमांसक इस अनादि निधन वेद का व्याख्याता सर्व्न को मानलेवे तो सभी अत्प्नो-भसर्वनोकोभी 
सच्चा श्रथं बोधहोसक्ताटै हमजैनों नेभी द्रव्याथिकनयसे ध्रूत को श्रनादि निधन माना है एवं 
पर्यायाथिकनय से ही सादि सन्त भी माना है। कितु सर्व्न को मानने से हमारे यहाँ ्र्थकर्तातो 
सवज्ञ ही हैँ कितु ग्रथकर्ता चार ज्ञानधारी गगाधर हैँ उन्हीं की परम्परा से अविच्छिन्न परंपरा तक 
ग्रथ प्रमाणं माने जाति हैं । इसका रलोकवातिक में प्रच्छा स्पष्टीकरण है । 

यहा पर तो अर्परुषेय वेद मेँ प्रभाकर्‌, भाट एवं द्रं तवादी' इन तीर्न ने ही नियोग भावना 
ग्रौर विधिरूप से वेदवाक्यों का अथं किया है तथा- जैनाचार्यो ने एक द्रूसरेकेदाराही उनका खंडन 
करादियारहैः। - । 


आप्त परोक्ता का सारांश 


मोक्षशास्वर की श्रादि में. मोक्षं के लिये कारणभूत एवं मंगल के लिथे कारणभूत श्री 
उमास्वामी म्राचा्यं द्वारा जौ श्रतिशयं गुण सहित भगवान आप्त हैँ उनकी स्तुति करने के इच्छुक श्री 
समंतभद्र स्वामी भगवान से प्ररन-उत्तर करते हुये के समान ही कहते हैँ कि-- 

हे भगवनु ! ्रापके जन्मकल्याणकादिको मे देव चक्रवती श्रादि कांआगमन, श्राकाशमें 
गमन, छत्र, चामर, पृष्पवृष्टि श्रादि विभूतियां देखी जाती है किस्तु ये विभूतियां तो मायावी आदिकों मे भीं 
हो सकती हैँ ्रतएवं आप हमारे लिये महाच्‌-पूज्य नहीं हँ । मर्थातु-“श्रं योमार्भं॑प्ररोता भगवान्‌ स्तुत्यो 
महान्‌, देवायमनभोयान-चामरादि-विभूतिमत्वाच्न्यथानुपपन्ते" इसमे देवागमनभोयान चामरादि 
विभूत्तिमान्‌ की श्रन्यथानुपपत्ति होने से" यह हेतु आगमाशध्रय होने से ग्रसिद्ध है क्योकि सभी लोग अपने 
श्रपने श्रागम को प्रमाण मानते हैँ 1 यदि कोई तटस्थं जैनी यों कटे कि वास्तविक आगमं कथित 
विभूतिमान्‌ हेतु मायावीजनों मे संभव नहीं है क्योकि साधारण मे असंभवी अ्रसाधास्ण विभरतियां 
तीर्थकर भगवान की है इसलिये इस दलोक का भ्र्थं एेसा करना चाहिये कि “देवागम श्रादि विभूतिर्या 
जो आपमेंदहैसो मायावीजनों मे नहीं देखी जात्ती हैँ श्रतएव श्राप हमारे लिये महान्‌ हैँ इस परश्री 
विद्यानंद स्वामी कहते है कि इस ॒“विभूतिमत्वात्‌” हतु को विपक्ष से श्रसंभवी आप किस प्रमाणसे 


पराप्त कौ परीक्षा ] भेणम परिच्छेद [ १६ 
निरिचत करते है, प्रत्यक्ष प्रमाण सेया अनुमान प्रमाण से? इन दोनों सेतो श्राप सिद्ध तहींकर 


सकते । यदि श्रागम प्रमाणा से सिद्ध करं तवतो हमने पहले कहाही है कियह्‌ हेतु आगमाश्चरय होने 


से श्रसिद्धहै। 
इस पर भगवान मानो पनः प्रश्न करतें किह समंतभद्र ! बाह्य विभूति से तुमने हमें 
नमस्क।र नहीं किया तो न सही किन्तु म्नन्य मस्करी श्रादि मे ्रसंभवी एसे अंतरंग मे पसीना श्रादिसे 
रहितपना एवं बहिरंग गंधोदक की बृष्टि ्रादि महोदय दँ जो किं दिव्य ह, सत्य हैँ वे मुभमें हुं अतः आप 
स्तुति करय । इस पर स्वामी समंतभद्राचायं कहते हँ कि ये महोदय भी रागादिमान देवों मे पाये 
जाते है ग्रतः इनसे भी भ्राप महान्‌ नहीं हैं । 
इस पर कोई तटस्थ जनी कहता है कि जसा घाति कर्मकेक्षयसे होने वाला भ्रतिशय 
भगवानमेहै वैसादेवोंमेनहींहै। भ्रव “विग्रहादि महोदयत्वात्‌” हेतु व्यभिचारी नहीं है इसलिये 
कारिका का श्र्थं एेसाकरनाकिये विग्रहादि महोदय रागादिमानु देवोंमेंदहँ? भ्र्थात्‌ नहींँहै इस प्रकार 
वक्रोक्ति हारा रथं करने से श्रागम में वाधा नहीं ग्राती है । इस पर्‌ श्री विदानंद स्वामी कहते रकि 
पूवंवत्‌ दी यह्‌ हेतु श्रागमाश्रय होने से श्रहेतु है । ्रतः पूववत्‌ श्राप विग्रहादि महोदय के द्वारा भी हमारे 
लिये महान्‌ पूज्य नहीं हो सक्ते हैँ ! 
तवतोदेवोंमे भी ग्रसंभवो एेसे श्रागमरूप तीथकृत संप्रदाय महोदयके द्वारा तोम श्रवर्य 
स्तुप्ति करने योग्य हँ इस प्रकार से मानो भगवान्‌ के द्वारा साक्षात्‌ प्रइ्न करने पर ही श्री समंतभद्र 
स्वामी प्रव्यु्र देते हुये के समान कहते है कि है भगवनचु ! श्रागमरूप तीथं को करने वाले तीर्थकरों में 
परस्पर मे भिन्न-सिन्त श्रभिप्राय होनेसे विरोध पाया जाता है भ्रतः सभीतो श्राप्त हो नहीं सकते 
मर्थात्‌ मीमांसक, सांख्य, सौगत, नैयायिक, चार्वाक, तत्वोपप्लववादी, यौग, ब्रह्मादेतवादौ, चि व्रादरैत- 
वादी, शब्दाद्रैतवाती, विज्नञानाद्वैतवादी आदि ्रनेक एकान्त मतावलंवियों मे सभी के सववंत्नता सिद्ध 
नहीं हो सकती है इसलिये कोई एक ही गुरु परमात्मा हो सकता है 1 
यह भी तीथंक्ृत्व हतु देवों मे श्रसंभवी होते हुये भी बुद्धादिकों मं पाया जाता दै, क्योकि 
सभी श्रपने श्रपने वृद्ध, कपिल श्रादि को तीथकृेत मानते हैँ किन्तु सभौ सवंदर्मी नहीं हो सक्ते ह । 
कुमारिलभटु ने कहा है किं “यदि बुद्ध भगवान सवंज्ञ हैँ सांख्य के गुर कपिल सवंज्न नहीं ह इसमें क्या 
प्रमाणरहै ओर यदि दोनोंही सर्वज्ञ तो उनमे मतभेद क्यों पाया जाता है? इतपर मीमांसक 
कहता है कि- 
कोई विरेष पुरुष सर्वज्ञ स्तुति करने योग्य नहीं है अत्तः अपौर्पेय वेदके द्वारा ही मोक्षके 
साधनभूत उपदेश को एवं अतीद्रिय पदाथं कौ सिद्धि हो जाती है 1 उनके प्रति भ्राचायं उत्तरदेतेरह 
कि “तीर्थं क ततीति ती्थ॑ङृत्‌ मीमांसकः” तीथं का नाल करने वाले म्राप मीमांसक टै क्योकि आपे 
म्रागम तीथं के नाशक ह एवं श्रापके वेदवाक्यो का अथं कोई तो भावना करते हैं 
विधिरूप एवं कोई नियोग रूप करते हँ इसलिये इनमे परस्पर विरोव होने ते च्राप्तता नहीं 


कई न द 
कोई उमम चिर द्ध 
~= न्न 
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< 


२७1 ग्रष्टराहसी 


` विशेष सूचना 


यद्यपि आगे नि्योगवाद, विधिवाद एवं भावनावाद ये तीनों प्रकरण विलष्ट एवं नीरस है 
ये प्रकरण वेदसे संवंधित हैँ एवं इनमें व्याकरण का संव्ध भी अधिक ह 
तथापि भावार्थं ओर किरषार्थं द्वारा उसे सरल एवं सरस वनाने का प्रयत्न किया 
गया है, फिर मी स्वाध्याय प्रेमी जनों को इन विषयों मै रूचिनही तो 
आग चार्वाक, शून्यवादी के प्रकरण से स्वाध्याय करे । अनन्तर ये 
तीनो प्रकरण मी सरल मालुम पडगे । किन्तु इनके समान सारे 
गर॑यकोही कठिन समभाकर स्वाध्याय त द्वोड्‌ क्योकि 
आगे-आगे इस ग्रंथ सेंप्रकरण सरल, सरस एवं 
अतीव रुचिपृणं हैँ । स्थान-स्थान पर 
पाठकों को स्व्यं ही अनुभव 
आता रहेगा । 


[कारिका ३-नियोगवादं | ` प्रथम परिच्छेद [ २१ 
[ श्रत भाद्र नियोगवाद निराकरणार्थं तस्य पूर्वपक्षं स्पष्टयति | 
ननु च, भावनावाक्यार्थं इति सम्प्रदायः श्रेयान्‌ नियोगो न, नियोगे बाधकसद्भावात्‌ । 
नियुक्तोहमनेनानिति्टोमादिवाक्येनेति निरवशेषो योगो हि नियोगस्तत्र मनागप्ययोगस्य 
सम्भवाभावात्‌ स चानैकविधः -प्रवक्तुमतभेदात्‌ । 
[ एकादशधा नियोगस्य क्रमशः वणंनम्‌ । | 


(१) 'केषाश्िद्खिडमदि्प्रत्ययाथ : च्ुद्धोन्यतनिरपेक्षः -का्थेरूपो नियोगः । 


. [ यहाँ पर भावनावादी भादू प्रभाकर दारा मान्य नियोगवाद के खंडन हेतु पहले उसका पूवंपक्ष रखते हँ । ¦! 
भाट-वेदवाक्यो का श्रथं भावना हीदहै नियोग नहीं है, ओ्रौर यही संप्रदाय श्रेयस्कर है 
क्योकि यदि श्राप वेदवाक्य का श्रथ नियोग करेगे तब तो नियोग में बाधा का सद्भाव देखा जाता है । 
“ इस ्रग्निष्टोमादि वाक्य से मँ नियुक्त हुशरा ह" इस प्रकार निरवशेष योग को नियोग कहते हैँ क्योकि 
वहां पर किचित्‌ भी श्रयोग (ब्रप्रेरकत्व भ्रसंघटमान चिद्‌भावना रूप) कायं संभव नही है रौर वह्‌ नियोग 
ग्रनेक प्रकार का है क्योकि नियोग के कथन करने वाले प्रवक्ता लोग भिन्न-सिन्न अ्रभिप्राय को 
लिये हुये है । # 
भावार्थ--“श्रग्निष्टोमेन यजेत स्वगंकामः'' मै इस वाक्य से नियुक्त हौ गया ह इस प्रकार 
“नि” निरवरेष तथा “योगः” भ्र्थात्‌ मन, वचन, काय श्रौर आत्मा की एकाग्रता होकर प्रदृत्ति हो जाना 
नियोग है । नियुक्त किये गये व्यविति का श्रपने नियोज्य कायंमें परिपुणं योगलग रहार जैसे कि 
स्वामिभक्त सेवक या गुरु-भक्त शिष्य को स्वामी या गुर्‌ विवक्षित काये करने कौ प्रज्ञादेदेते ह कि 
तुम जयपुर से पुख राज रत्न लेते श्राना, श्रथवा तुम अष्टसहस्री पढ़ो तो सेवक एवं दिष्य उनं कार्योमें 
परिपणे रूप से नियुक्त हो जाते हे । कायं होने तके उनको उठते, वैठते, सोते, जागते शांति नहीं मिलती 
है सदा उसी कायं में परिपूणं योग लगा रहता है । इसी प्रकार प्रभाकर लोग “यजेत इत्यादि वाक्यों 
को सुनकर नियोग से आक्रांत हो जाते हैँ । जन्मोत्सव, विवाह, प्रतिष्ठा भ्रादिके श्रवसर पर पुरोहित, 


१ भ्र्राह्‌ भावनावादी भहुः। २ भ्रगििष्टोमं स्वगेकामो यजेतानेन वादिनो मते लिद्लौर्‌तव्यप्रत्ययस्वरूपः । 
३ श्रप्रेरकत्वस्य, अरसं घटमानस्य, चिदुभावनारूपस्य कायस्य ! ३ अभिप्राय । ४ अ्रनेन लिङ्लोटूतव्यभ्रत्यया्थः सूच्यते ज 
तु लडादिग्रत्ययाथंः । ५ “जातिव्यंक्तिशच लिङ्क च प्रकृत्यर्थोभिघीयते । स्या च कारकं चेति प्रत्ययार्थः प्रतीयते 
६ भ्रम्निहोत्रादिविशेषणरहितः। ७ घत्वथनिरपेक्षः। ८ स्वर्यं करणीयः । “ 





1 पूवकारिकायां वाक्यां एवे नियोगः प्रतिपादितः इदानीं प्रत्ययाथःप्रतिपाद्यते । तदहि विनोधमिति नादंदनीयं, गगम 
सुस्यभावात्‌ नियोगस्तावत्मत्ययेन विहितः तस्मात्तदधं मुख्यत्वं प्रत्ययां रूपस्येति नू नियोगे तिद्यदिप्रत्यया 
भवन्ति! 


२२] प्र्टसहसी [ कारिका ३- 


"प्रत्ययार्थो नियोगङ्च यतः शुद्धः प्रतीयते । "कार्यरूपदच तेनात्र? श्रद्ध कार्यमसौ भतः ॥१॥ 
विशेषणं तु यत्तस्य" किन्विदन्यत्‌* प्रतीयते । प्प्रत्ययार्यो न तदयुक्तं धात्वर्थः स्वर्गकामवत्‌ \ २१ 
प्रेरकत्वं तु भ्यत्तस्य> शविज्नेषणमिहैष्यते । तस्याप्रत्ययवाच्यत्वाच्छुद्' कार्ये नियोगता ।३॥ 
^ [ प्रमारवातिकालंकार षृ. २९ | 
इति वचनात्‌ । 


(२) ` "परेषां शुद्धा" ` प्रेरणा! * नियोग इत्यायः? । 


नाई श्रादि नियोगी पुरुष श्रपने कर्तेव्य को पूरा करते ह, तभी तो उनके नेग (नियोग) का परितोप दिया 
जाता है। वह॒ नियोग अनेक प्रकारका दहै, मीमांसकं के प्रभाकर, भट प्नीर मुरारिये तीन भेदै 
प्रभाकरो की भी श्रनेक शाखाये हैँ ये प्रभाकर लोग “यजेत'' इस विधिलिडः प्रत्यय, “यजताम्‌” इस लोट्‌ 
प्रत्यय, एवं “यष्टव्यं ' इस तव्य प्रत्यय का श्रं नियोग रूप से करते ह| 
{ एकादश प्रकार के नियोग का क्रम से वर्णन | 

(१) कोई-कोई कहते हँ कि जो लिडः, लोट्‌ भौर तव्य प्रत्यय का श्र्थ॑है, शुद्ध है, श्रन्य 
निरपेक्ष है एवं कार्यरूप है, वही नियोग टै । भ्रर्थात्‌ पहले वेदवाक्य के प्रथं को नियोग कहा था इस समय 
प्रत्यय कै श्रथं को नियोग कहते हैँ इस तरह से तो परस्परमें विरोध भ्राता है,एेसी शंका नहीं करना 
चाहिये क्योकि गौण मुख्य कथन है । प्रत्यय के हारा नियोग का कथन होता है । कहा भी है- 

फ्लोकाथं - “जो प्रत्यय का र्थं शुद्ध श्रग्निहोत्रादि विरेपण से रदित प्रतीति भ्राता हैउसे 
नियोग कहते है मरौर वह्‌ कार्यरूप ही टै, इसलिये इस वेदवाक्य का श्रथ शुद्ध कायेरूप है" ।१।। 

श्लोकार्थं - एवं जो उस कार्यरूप नियोग का अ्रग्तिहोत्रादि कुद्धं अन्य विरोषण प्रतीति मेँ भ्राता 
है वह्‌ प्रत्यय का श्रथं नहीं है किन्तु वह्‌ घातु का प्रथं है, जसे स्वर्गकामः ॥२॥ 

श्लोकार्थ--जो उस कायंरूप नियोग का कार्यं की निष्पत्ति के लिये प्रेरकत्व--प्रवतंकत्व 
विशेषण है, वह प्रत्ययो से वाच्य प्रथं नहीं है क्योकि शुदधका्ं में ही नियोगता होती है दसा कहा गया 





१ कुत एतदित्याशङ्कुय पुरातनं दलोकथयमाह । २ एव । ३ वेदवाक्ये । ४ कायंरूपस्य नियोगस्य । ५ श्रग्निहोत्रादिकम्‌ । 
६ यजनमात्रः ८ कार्यस्य स्वनिष्पत््यर्थं यत्पर रकत्वं भ्रवत्त कत्वम्‌ । = कायं रूपस्य नियोगस्य । & यागकमंरि । १० नियोगः 
वादिनाम्‌ । ११ वाक्यान्त्ग॑तकम्िवयव पिक्षारहिता । १२ प्रेरकत्वम्‌ । १३ सिद्धान्तः । 





1 प्रत्ययाथ॑प्रतिपादकाभावान्मया करणीये । 
यह्‌ नियोगवाद का प्रकरण, तत्त्वार्थदलोकवातिक मुलग्रन्थ के २६२ पेज पर एवं हिदी सहितग्रन्य की चौथी पुस्तक 
के १६३ पर है । तथा न्यायकरुमुदचन्द्रोदय ग्रन्थ के ५८२ पेज पर है। 


। \ दास? ज (रष्डि,) 
नियोयवाद | प्रथम परिच्छेदं” [२३ 
परेरणेव नियोगो ^शुधा सवेत्र गम्यते । नाप्रेरितो यतः करचिन्नियुक्त स्वं प्रबुध्यते ।(४॥ 
[ प्रमाणवार्सिकालंकोर पृ. २६ | 
(३) प्ररणासहितं कायं नियोग इति केचिन्मन्यन्ते । 
ममेदं कार्थमित्पेवं ज्ञातं पुर्वं यदय भवेत्‌ । रस्वतसिद्धौ प्रेरकं तत्स्यादन्यथाः तन्च सिद्धयति ५१॥ 
[ प्रमाणवातिकालंकार पृ. २६ | 
(४) कायेसहिता प्रेरणा नियोग इत्यपरे । 
प्रेते पुरुषो नेव कार्येखेहु चिना क्वचित्‌" ! ततश्च प्र रणा प्रोक्ता नियोगः कायंसद्खता ॥६॥ 
[ प्रमाणवातिकालंकार पृ. २६] 





है । अर्थात्‌ जैसे यजि, पचि भ्रादि धातुश्रो के श्रथे शुद्ध याग, पाक दहै स्वगे कौ श्रभिलाषा रखने वालाया 
तृपति कौ कामना करने वाला घत्वथं नहीं है क्योकि वह्‌ प्रत्यय के भ्रथं का प्रतिपादक नहीं है ॥३॥ 

(२) तथा श्रन्य किन्हीं नियोगवादियो का एेसा कहना है कि वाक्यांतगेत कर्मादि अवयवो 
की श्रपेक्षा से रहित ‹ शुद्ध प्रेरणा ही नियोग है एेसा सिद्धांत है 1" 

श्लोकाथं--शुद्ध प्रेरणा ही नियोग है मौर वह सवंत्र जानी जातो है क्योकि प्रेरित नहीं हरा 
कोई भी पुरुष श्रपने को नियुक्त हृ्रा नहीं समभता है । अर्थात्‌ जाति, व्यक्ति श्रौर लिग तो जिस प्रकृतिं 
से प्रत्यय किये जाते हँ उस प्रकृति के रथे कह जतिहै श्नौर संख्या एवं कारके ये प्रत्यय के भ्रः इस 
मन्तव्य की श्रपेक्षा शुद्ध प्रेरणा को ही प्रत्यय का श्रथं मानना चाहिये । वहं प्रेरणा जिस धात्वर्थं के साध लग 
जावेगी उस क्रिया में नियुक्त जन प्रवृत्ति करता रहेगा ॥।४॥ 

(३) कोई प्रेरणा सहित कायं को नियोग कहते है । 

ज्वोकायं-- “यह्‌ मेरा कर्तव्य--कायं है एेसा जव पहले ज्ञान हो जाता है, तभी वह्‌ वाक्य 
ग्रपने कार्यं को सिद्धि मे- पुरुष को वाग कमम प्रेरकं हो सकता दहै श्नन्यथा-यदि यहंमेरा कार्य है 
ेसा पहले नहीं जाना ह तव वहं ्रपने कायं कौ सिद्धिमे प्रेरक नहीं हौ सकता द । ग्रथि श्रकेली प्रेरणा 
या शुद्ध कायं नियोग नहीं है किन्तु प्रं रणा सहित कायं नियोग है * ।।५॥1 

(४) कोई कायं सहित प्रेरणा को नियोग कहते है । तथाहि-- 

र्लोकाथं--काये के विना कोई पुरुष यञ्च क्रिया मेँ प्रेरित नहीं किया जाता है इसतिये कावं- 








१ नियोगरहिता 1 २ वाक्यस्य 1 ३ पुरुषस्य यागक्मणि। ८ ममेदं दायित्व जानामावे नल्ठनिखौ प्रेरदो ने 
सिद्धचति 1 


1. यागकर्मसि । 


--- 


श्रष्टसहली { कारिका ३- 


(५) कार्यस्वैतोपचारेतः१ प्रवर्तकत्वं नियोग इत्यन्ये । 
सप्ररणाविषयः कायं न तु तस्प्ेरकं स्वतः। य्व्यापारस्तु प्रमाणस्य प्रमेय“ उपचर्यते ।॥७॥ 
[ प्रमाएवातिकालंकार्‌ पू. ३० | 
(६) का्यंप्रेरणयोः सम्बन्धो नियोग इत्यपरे । 
प्रेरणा हि विना कार्यं प्रेरिका नेव कस्यचित्‌ । कार्यं वा प्रेरणायोगो नियोगस्तेन० तम्मतः ॥८॥ 
- .[ प्रमाखवातिकालंकार प्र. ३० ] 
(७) तत्समुदायो नियोग इति चापरे । 
परस्पराविनाभूतं शदयमेतप्रतीयते१° । नियोगः समुदायोस्मात्‌ कार्यपरेरणयोर्मतः ॥&॥ 
[ प्रमाणवातिकालंकार पृ. ३० | 





सहित प्रेरणा ही नियोग कही जाती है । अर्थात्‌ तृतीय पक्षम कायं की प्रधानता थी, ग्रौर यहाँ प्रेरणा 
की मुख्यता है, जसे गुरु से सहित रिष्य या शिष्य से सहित गुरुं इन वाक्यों मे विशेषण विशेव्य भावः से 
प्रधानता श्रौर अप्रधानता हो जाती है, उसी प्रकार यहां भी विरोपण कोगौण ग्रीर विशेष्य को 
मुख्य समभना चाहिये ।६॥ 

(५) कोई कार्यको ही उपचार से प्रवतंक कहकेर उसे नियोग कहते हँ भ्र्थात्‌ वेदवाक्य का 
जो मुख्य प्रेरकत्व है वह यागलक्षण कार्यं मे उपचरित किया जाता है उसका नाम उपचार रहै । कार्यं को 
ही उपचार मे प्रवतंक मानते श्रौर उसे नियोग कहते हैँ । - 

ण्लोका्थ-- वेदवाक्य का व्यापार-याग प्रेरणा का विपुय काह (प्रवत्तंक दहै) कितु वह्‌ 
स्वतः प्रेरक नदीं है । प्रमाण का व्यापारं प्रमेय मे उपचरित किया जातादटै (वेदवाक्यकानजौव्यापार है 
उस यागादि कार्य रूप प्रमेय मेँ प्रमाण का उपचार किया जाताहै)॥७॥ । 

(६) कायं भौर प्रेरणा का संवंध नियोग है ग्रथति याग श्रौर वेदवाक्य का संवध नियोग हैः 
एेसा कोई कहते हैँ । । 
फ्लोकार्थ-- कायं के चिना प्रेरणा किसी पुरुष को प्रेरणा नहीं करती है अथवा कायं श्रौर 
भरेरणाकायोगही नियोग है एेसा सम्मतहैश्र्थात्‌ प्रेरणा के विना कायं भी किसी काप्रेरक नहीं है 
इसलिये प्रेरणा श्रौर कार्यं कासंवंधदही नियोग दहै") ८॥) 








१ मुख्यं वेदवाक्यस्य यत्परेरकत्वं तद्यागसलक्षणकारये उपचर्यते इत्युपचारः । २ वेदवाक्यव्यापारः 1 यागः 1 ३ प्रवत्तं कत्वम्‌ । 
४ वेदवाक्यस्य ! ५ यागादौ कार्ये । £ यागवेदवाक्ययोः सम्बन्वः 1 ७ प्रेरणां विना कार्यं कस्यचित्प्रेरकं नैव तेन कारणेन 
म्रेर्णाकार्ययोः सम्बन्धो नियोगः प्रतिपादितः । = तयोः प्रेरणाकाययोस्तादात्म्यम्‌ । € तादात्म्यम्‌ । १० यतः कारणात्‌ । 


नियोगवाद ] प्रथम परिच्छेद 





(८) तदुभयस्वभावविनिमु क्तो" नियोग इति चान्ये । 
रसिद्धमेकं अयतो ब्रह्य गतमाभ्नायतःः सदा । सिद्धत्वेन न तत्कार्य प्रेरकं ध्कुत एव तत्‌ ११०॥ 
[ प्रमाखवातिकालंकार पृ. ३० | 
(६) ध्यंत्रारूढो* नियोग इति कितु । 
न्क्रामी यत्रैव यः कश्िचिन्नियोगे " सति तत्र सः । १ १विषयारूढमात्ानं मन्यमानः प्रवर्तंते ॥११॥ ` 
[ प्रमाणवातिकालंकार पृ. ३० | 


(७) ““उन प्रेरणा ओर कार्थं का समुदाय ही नियोग है" एसा कोई कहते हैँ 1 

श्लोकाथं--परस्पर मे श्रविनाभ्रुत ये दोनों तादात्म्य रूप से प्रतीतिमें आते श्रतः कायं 
ग्रौर प्रेरणा का समुदाय ही नियोग माना गयाहै।। € ॥ 

(८) कायं ग्रौर्‌ प्रेरणा इन उभय स्वभाव से विनिर्मूक्त ही नियोग है, एेसा कोई कहते है । 


श्लोकाथं--क्योकि एक जह्य भ्राम्नाय से सदा सिद्धहैश्रौर सिदधहोनेसे ही नियोग उसका 
कायं नहीं हो सकता है पुनः वह प्रेरक केसे होगा ? श्र्थात्‌ कायंरूपही जो कुचं होतार वह श्रपनी 
निष्पत्ति के लिये प्रेरक होता है कितु यह्‌ ब्रह्य तो नित्य रूपहोनेसे कायं रूप नहीं है श्रतः प्रेरक भी नहीं 
है । %श्रमिनिष्टोमादि'' वाक्य मे काथं एवं प्रेरणा से निरपेक्ष होकर जो ्रवभास है श्रथवा जो परमात्म 
स्वभाव दै वही एक ब्रह्यरूपसेसिद्धदहै, निरशरहै भ्रौर वेदवाक्य से जाना जाता है एवं सदा सिद्ध रूप 
होने से वह कायं नहीं है पूनः वह प्रेरक कंसे होगा ? ।॥। १० ॥ 

(६) यत्त्रारूढ्-याग कमं में लगा हुग्रा जो पुरुष है वही नियोग है एेसा कोई कहते है । 


श्लोकाथं--स्वगे कौ इच्छा करने वाला परुष (प्रवत्तंक वाक्य रूप) नियोग के होने प्र जिस 
यन्न कायं में नियुक्त है वह वहां पर--यागलक्षण विषय मे श्रपनेकोम्रारूढ्‌ मानता हुभ्रा प्रवृत्त होता 
है, वही नियोग है । भ्र्थात्‌ यंत्रों मे ्रारूढ्‌ होने के समान यज्ञादि कार्यो में ्रारूद हो जाना नियोग है जसे 
भूला या यंत्रसे चलने वाले घोड़े रादि पर श्रीरूढ्‌ हुभ्रा पृरूष उन्दीं भावो मे रंगा हु्रा प्रवतं रहा 
उसी प्रकार से जिस प्रुष को जिस विषय की लगन लग रही है वह प्रुष उसीमेंश्रपने को रंगा हुग्रा 
मानकर प्रवृत्ति करता है । ११॥ 


१ कार्यरूपमेव हि यक्तकिच्चन स्वनिष्पत्यै प्रेरकं स्यादस्य तु ब्रह्मणो नित्यत्रेन कायंरूपत्दाभावात्‌ प्रेनकत्वं न मवतीत्यर्यः 1 
२ श्रग्निष्टोमादिवाक्ये कायं प्रेस्णानिरपेक्षतयावभात्नः परमात्मस्वभावो वा। ३ निरयम्‌ 1 वेदात्‌ । ५ कुनः? यनः। 
६ यागकमं 1 ७ पुरुषः 1 ८ स्वर्गेकामी । & यागकमंखि 1 १० प्रवत्तं कवाक्ये सति । ११ यागलक्न । स्वगं ! 


२६ ] प्रष्टसहम्नीः । [ कारिका ३- 


(१०) ?मोग्यरूपो नियोग इत्यपरः । 
ममेदं भोग्यसित्येवं भोग्य्पं प्रतीयते । ममत्वेन च विज्ञानं भोक्तर्येव व्यवस्थितम्‌ ।॥१२॥ ` 
. स्वाभित्वेनाभिमानोः हि भोक्तुर्न भवेदयम्‌ । भोग्यं तदेव विज्ञेयं तदेवं ऽस्वं निरुच्यते 11१३१ 
*साध्यरूपतया येन ममेदमिति गम्यते 1 तत्प्रसाध्येन रपेरं भोग्यं स्वं व्यपदिश्यते ॥ १४ 
सिद्धरूपं हि यद्भोग्यं न नियोगः स तावता । साध्यत्वेनेहुः भोग्यस्य भेरकत्वान्नियोगता ।॥१५॥ 
[ प्रमाखवातिकालंकार पृ. ३०| 
(११) पुरुष एव नियोग इत्यन्यः । 
ममेदं कायंमित्येवं मन्यते पुरुपः सदा ! पुसः "का्यंविश्िष्टत्वं नियोगोस्यः च वाच्यता ॥ १६॥ 
कायस्थ १ ° सिद्धौ जातायां तचयुक्तः१  पूरषस्तदा । भवेत्साधित इत्येतं पुमान्‌ वाक्यार्थं उच्यते ॥१७॥ 
[ प्रमारावातिकालंकार प्र. ३० | 


(१०) कोई कहते हँ कि भोग्यरूप-भविष्य में होने वाला जो भोग्य है वही नियोग है। 

ष्लोकाथं -मेरा यह्‌ भोग्य दै इस प्रकारसेजो भोग्य कारूपप्रतीतिमेंभ्राताहै ओौर ममत्व 
रूप से जो विज्ञान है, वह्‌ भोक्ता मेँ ही व्यवस्थित है ॥ १२॥ जर्हा पर स्वामीपने से भोक्ता का श्रभिप्रायहै 
उसी को भोग्य समना चाहिये । इस प्रकार वह्‌ स्वकीय कहुलाता दै ॥ १३ ॥ साध्य रूप से जिस पुरुप के 
हारा यहुमेरादहै, दस प्रकारसे जाना जाता है, वह्‌ प्रसाध्य रूपसे स्वकीय भोग्य कहलाता है ।। १४॥ ग्रौर 
सिद्धरूप भोग्य है वह्‌ नियोग नहीं ह वहु उतने साध्यरूपसे इस वेदवाक्य मेंभोग्यकाप्रेरक होने से 
नियोग रूप है ॥ १५॥ 

भावा्थ- कार्यं कर चुकने पर भविष्य मे जो भोगने योग्य श्रवस्था होगी उसे भोग्य कहते हैँ जसे 
किश्रपराधी को कठोर कारावास की ग्रान्ना के वचन सुनकर भोग्यरूपकरा प्रनुभव हो रहाह। जिस 
पदार्थं काजोस्वामी हैं उस्षके लिए वही प्रदाथं भोग्य है अतः भ्रात्माका स्वरूपही 'स्व' शब्द सेकहा 
जाता है 1 श्रात्मा श्रपने स्वभावो का भोक्तांहै। मेरे द्वारा यह्‌ कार्य साध्यटै इस प्रकारसे जान तेने पर 
निज स्वरूप भोग्य नियोग है कितु जो भात्मा का स्वरूप सिंद्धहो डका है वह्‌ भोग्य नहीं है अपितु मविष्य 
मे करने योग्य ज्योतिष्टोम श्रादि यन्नो से विशिष्ट श्रात्मा.कास्वरूपदही भोग्य रहै, वही नियोग है। 

(११) कोई पुरुष-आत्मा को ही नियोग कहते हैं । 

श्लोकार्थ-यह्‌ मेरा कायं है इस प्रकार से पुरुष हमेशा मानता है वह्‌ पृरूष का कायं विदिष्ट 








१ भविष्यद्रु पमेव भोग्यं नियोग इत्याह । २ अभिप्रायः । ३ स्वकीयम्‌ 1 ४ स्वगदिकं साध्यम्‌ 1 ५ पुसा । ६ वेदवाक्ये। 
७ यतः । = यागादिलक्षणसम्पृक्तत्वम्‌ । यज्ञकर्ता 1 भोग्यतामात्रेख । € नियोगः स्यादवावितः इति वा पाठः । १० यदि 
पुरुप एव नियोगस्तदा तस्य नित्यत्वात्‌ कथं साघ्यरूपो भवतीत्याशङ्कायामाह । ११ साध्यकार्यविशिणटः । 


नियोगवाद ] रथम परिच्छेद [ २७ 


[ अन्त्यात्‌ भादः नियोगं निराकरोति ] | १ 
*सोयमेकादशप्रकारोपि नियोगो विचार्यमाणो बाध्यते । ` 
प्रमाणाद्यष्टविकल्पानतिक्रमात्‌ 1 तदुक्तम्‌ -- ` 
ऽप्रमारं कि नियोगः स्यात्‌ प्रमेयमथवा पतः ! उभयेत्त दिहीनो वा इयरूपोथवा पुनः 1९1 
शब्दव्धापाररूपो वा "व्यापारः पुरुषस्य वा ! दयव्यापाररूपो वा दयान्यापार एव चा 11२५ 


[ नियोगस्य प्रमाणप्रमेयादिरूपाभ्युपगमे दोषारोपणम्‌ ] 


(१) 'तत्रकादशभेदोपि नियोगो यदि प्राणं तदा विधिरेव वाक्याथ इति वेदान्तवाद- 
प्रवेशः प्रभाकरस्य- स्यात्‌, प्रमारास्य चिदात्मकत्वात्‌,* चिदात्सनः प्रतिभासमात्रत्वात्‌, 


ही नियोग है ग्रौर यही इसकी वाच्यता है 1] १६॥) 
[ एवं कोई कहे कि यदि पुरूष ही नियोग है तव तो वह॒ नित्य है साध्य रूप कंसे होगा ? इस्त पर समावान ] 

काये की सिद्धि हो जाने पर उस साध्य-कायं से विशिष्ट परुष ही उस समय साधित हौ 
जाता है 1 इस प्रकार पुरुष ही वेदवाक्य का श्रथं है ।। १७॥ 

किन्तु यह्‌ १९१ प्रकार का नियोगवाद भी विचार करने पर प्रमाण प्रमेयादि वश्यमाण श्राठ 
विकल्पों से पार नहीं पा सकने के कारण वाधित हो जाता है 

[ इस प्रकार से प्रव विधिवाद का ब्राश्नय लेकर भावनावादी भाट प्रभाकर संवंवौ नियोगवाद को द्रूपित करते है । ] 

रविगरप्त नाम के भ्राचायं ने कहा भी है- 

श्लोकाथं-यह्‌ श्राप प्रभाकरवादी का नियोग प्रमाण र्परहैयाप्रमेयरूप है, दोनों से रहित 
हैया उभयसूप है, शन्द-व्यापार रूप है रथव प्रुष के व्यापार रूप, दोनों के व्यापारल्पहै यादोर्नौके 
व्यापारसे रहित है? ॥ 

[ नियोग को प्रमा, प्रमेयादि ङ्प मानने में दोपारोपण | 

इन आठ प्रकारके विकल्पोंमेंसे यदि पहला विकल्प लेवें कि उपर्युक्त ग्यारह प्रकार का 
नियोग भी प्रमाण है, तव तो विधि ही वाक्यका अ्रथं सिद्ध दहो जवेगी, पुनः राप नियोगवादी प्रभाकरका 
वेदांतवाद मे प्रवे हो जाताहै क्योकि प्रमारा तो चिदात्मकः हं एवं चिदात्मा प्रतिभास मात्र ह तया वह्‌ 
प्रतिभास परब्रह्मस्वरूप ही है 1 उस प्रतिभास मात्र से पृथक्‌ विधि कायं-क्तंव्यसू्प ते प्रतीतिमें नहीं राता 


= -------~--------~----~----*---------*---------~-~- ------- ----------------. 


अथ विधिवादमात्रित्य भट्टः प्रभाकरमतस्नम्बन्विनं नियोगदादं दूपयति। २ रविगुमेन 1 ३ म्रः प्रमान 
प्रतिपृच्छति । ४ वौडमयमात्रक्थने व्यापारः 1 ९ ब्र््रकोरविच्तरन्व्यै 1 € प्रयनः प्रनन्यन्दर्मो दिरः। 
७ कत्तं व्यार्थोपदेलो विचिः 1 सह \ ठ नियोयवर्पदनः । € शरद प्रनास्सत्यविदात्मरत्वल द्ध्य दन्य नन्याप्वदःट्म्दत्य 


प्रमाणत्वाघटनादन्यत्रोपचासदित्यय्रे वक््यनासमुत्तरं दरप्ठव्यन्‌ 


५ 


२६] अष्सहस्नी [ कारिका ३- 


तस्य" च परब्रहात्वातु*ः । प्रतिभासमात्राद्धि पृथग्विचिः कार्यरूपतया न प्रतीयते 
घटादिवतू* । प्रेरकतया वा “नानुभूयते *वचनादिवतुः । ‹कर्मकरणसाधनतया हि 
^ "तत्प्रतीतौ कार्य॑तप्रेरकताप्रत्ययो युक्ती "नान्यथा । कि ' "तहि " 'हष्टव्योरेयमात्मा धोत्तव्यो. 
ऽनुमेतन्योः ^ *निदिष्यासितव्यः इत्यादिशब्दश्रवणादवस्थान्तरविलक्षरोन** प्रेरितोहमिति 





है । जसे घट प्रतिभासमात्र से कार्यं रूप से प्रथक्‌ श्रनुभव में प्राता दहै, वैसे ही विधि प्रतिभास मावर स्वरूप से 
भिन्न रूप-पृथक्‌ प्रनुभव मे नहीं श्राती है । 

ग्रथवाप्रेरकरूपसे भी वह्‌ विधि भ्रनुभव मे नहीं भ्राती है, वचनादि के समान । प्र्थात्‌ जैसे 
वचनादि प्रेरक रूप से प्रतिभास मात्र से पृथक्‌ श्ननुभव में आते ह, उस प्रकार विधि श्रनुभव मेँ नहीं भ्राती 
हैः क्योकि कमं ग्रौर करण साधन रूप से उस विधि का भ्रनुभव मानने.पर तो कायैता प्रत्यय भौर प्रेरकता 
प्रत्यय मानना युक्त है अन्यथा नहीं । श्रथति-जो किये जावे, वनाये जावे वे कर्म है, जे घटादि । जो पुरुष 
अपने कार्थं मे जिसके दारा प्रेरित किया जावे- नियुक्त किया जावे वह प्रेरक-क्चन करणा है । इन कर्मं 
ग्रौरकरण रूप से यदि विधिकाभ्रनुभवभ्रावे तवतो उसे कायं ग्रौर प्रेरकपना मानना अनन्यथा कंसे 
मानना ? मतलव “विधीयते यत्‌ या विधीयतेऽनेन"' इस प्रकार से निरुक्ति दारा विधि शब्द कमं साधन 
याकरण साधन मे नहीं वनता है ग्रतः कमं करण साधन के विना ही शुद्ध सन्मात्र विधि का ज्ञान पाया 
जाता है पुनः उसे कार्यं या प्रेरक नहीं माना जा सकता है। तवतो उस विधि कास्वरूपक्यादै? दसा 
भ्रर्न होने पर सुनिये ! श्रे ! यह ्रात्मा "देखने योग्य है, सुनने योग्य है भ्रौर ध्यान करने योग्य है" 
इत्यादि शब्दों के सुनने से श्रवस्थांतर विलक्षण--म्नन्य श्रवस्थाभ्रों से विलक्षण दर्शनादि के दवारा “भै प्रेरित 
हुम्रा है" इस प्रकार के श्रभिप्राय से सहित श्रहंकार रूप से स्वयं श्रात्मा ही प्रतिभासित हतौ है ओर वही 





१ प्रतिभासमात्रस्य 1 २ प्रतिभासद्चान्यो विविद्चान्य इत्युक्तं श्राह 1 ३ कर्तव्य 1 ४ व्यतिरेकहष्टान्तः । यथा घटः 
प्रतिभासमात्रात्‌ कार्यरूपतया पृथक्‌ प्रतीयते न तथा विधिः प्रतिभासमाव्रात्‌ स्वरूपात्‌ पृथक्‌ प्रतीयते । ५ नानुमीयते 
इत्यपि खपाठः । ६ व्यतिरेकटृ्टान्तः । ७ प्रंगुलिसंज्ञा । ८ यथा वचनादि प्रेरकतया प्रतिभासमाव्रात्‌ पृथगनुभरयते 1 
तथा विधिननिभयते 1 & उभयरूपतया विधिर्नानुभरयते इत्युक्त भाह । क्रियते निष्पाद्यते इति कमं घटादि । प्यते 
नियुज्यते पुरुपः स्वकृत्येऽनेनेति प्रेरकं वचनं करणम्‌ । १० विधिप्रतीतौ । ११ कर्मकरणसाघनत्वाभविन विधिप्रतीतौ 
कायेताप्रेरकताज्ञानं युक्त न स्यात्‌ 1 १२ तहि कि स्वरूपं विधेरितयुक्तं श्राह द्रष्टव्येत्यादि । १३ “श्रोतव्यः भ्रुतिवाक्येभ्यो 
. मन्तन्यद्चोपपत्तितः । मत्त्वा च सततं ध्येय. एते दशनहैतवः” । १४ परत्रह्यस्वरूपेण ष्यातव्यः । १५ अवस्था दर्शनादिः. 
अवस्थान्तरमदरशेनादिस्तेन विलक्षणो दशंनादिस्तेन । . 








1 ब्रह्मणि तात्पर्यावघारणं श्रोतव्यं ।.श्रूता्थंस्य युक्त्या विचारणमनुमन्तव्यंम्‌ 
2 श्रवणमननाभ्यां निङ्चताथंमनवरतं मनसा परिचितनं निदिघ्यासितन्यम्‌ । 


नियोगवाद ] प्रथम परिच्छेद [ २६ 


"जाताकूतेना 'हुङ्कारेणः स्वयमात्मेव प्रतिभाति स एव विधिरिति वेदान्तवादिभिरभिधा- 
नात्‌ । । 

(२) प्रमेयत्वं तहि नियोगस्यास्तु प्रमाणत्वे दोषामिधानादित्यप्यसतूु-प्रमाणाभावात्‌ । 
प्रमेयत्वे हि तस्यः प्रमाणमन्यद्वाच्यम्‌* -तदभावे प्रमेयत्वायोगादू । श्र तिवाक्यं “प्रमाणमिति 
चेन्न- *तस्याचिदात्मकत्वे प्रमाणत्वाघटनादन्यत्रोपचारातू* । -संविदात्मक्त्वे भ्रू ति- 





विधि है, एेसा वेदांतवादियों का कहना है । ब्रह्मा में तात्पथं का निङ्चय करना श्रोतव्य ह । सने हुये अ्रथं 
का युक्ति से विचार करना श्रनुमन्तव्य है श्रौर सुने गये एवं मनन क्य गये निरदिचत प्रथं काहमेशा ही 
मन से परिचितन करना निदिष्यासितव्य है । एेसा तीनों का भ्रथं समना चाहिये । 

भावा्थं--विधि क्या है ? देस प्रन होने पर उत्तर यह है कि श्रे मैत्रेय | यह भ्रात्मा ददन 
करने योग्य है नौर श्रात्मा का दशन यों होता है कि पहल उस आत्मा का वेदवाक्यो के हारा श्रवण करना 
चाहिये तभी ब्रह्य ज्ञान मे तत्परता हो सकती है । पुनः श्रत ्रात्मा का यृक्तियों से विचार कर ग्रनुमनन 
करना चाहिये 1 श्रवण श्रौर मनन से निरिचित किये गये अथं का मनसे परिचितन करना चाहिये श्रथवा 
“तत्त्वमसि” वह प्रसिद्ध ब्रह्म तु ही है इत्यादि वैदिक राब्दों के श्रवण से में पहली अ्रदरोन, अश्रवण॒ रादि 
श्रवस्थाग्नों कौ श्रपेक्ना विलक्षण हो रही दूसरी म्रवस्थाभ्रों से इस समय प्रेरित हो गया, इस प्रकारसे 
“्रह'" शब्द का दशन भ्नादि द्वारा प्रत्यक्ष कराने रूप ब्रहुंकार अ्रथवाभ्राक्तार वाली चेष्टा करके स्वयं 
म्रात्माही प्रतिभासितहो रही है ओर वह्‌ भ्रात्माहीतो विधि दहै इस प्रकार वेदांतवादियोंकाकथनदहै। 
ग्रतः नियोग को प्रमाण रूप मानने पर अ्राप प्रभाकर को वेदांतवादी बनना ही पडगा। 

(२) इस पर यदि भ्राप कहं कि नियोग को हुम प्रमेय मानेंगे क्योकि भ्रापने उसको प्रमाण 
मानने से श्रनेक दोष द्यि हँ सो यह्‌ कथन भी असत्‌ है क्योकि नियोग को प्रमेय सिद्ध करने के लिये कोई 
प्रमाण नहीं है । नियोग को प्रमेय मान लेने पर तो उसको ब्रहण करने वाला घ्रन्य कोई प्रमाणा श्राप 
प्रभाकर को कहना ही चाहिये क्योकि प्रमाण के अ्रभावमें प्रमेय, यह्‌ कंसे कटा जावेगा ? “ध्रमागोन 
ज्ञातु" योग्यम्‌ प्रमेयं'" जो प्रमाण के द्वारा जानने योग्य है वही तो प्रमेय हे 1 


~~ ~~~ ~ --~ -~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ----- 
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१ अप्रेरितावस्थाविलक्षणेनाकारेण प्रेरितोहमित्यभिमानरूपेण । २ दरोनादिना । ३ प्रनेयरूपस्य नियोगस्य ग्राह 
प्रमाणम्‌ । ४ प्रभाक्रेण \! ५ श्रुतिवाक्यं प्रमाणं, नियोगः प्रमेयमिति चेत्‌ € अ्रत्राह्‌ नाददाकादी न्दः । -मो 
नियोगवादिन्‌ु प्रभाकर तावक ूतिवक्यं चिदात्मकमचिदात्मकं वेति । तत विकल्यद्रयं उम्ड्यति । < उन्द्रवन्दुरमिः 
त्यादिरूपचारः ! ८ ज्ानात्मकत्वे सति 1 


1. जाताकूतेनाकारेण इति पा. । 


२० ] असदन [ कारिका ३- 


वाक्यस्य पुरुष" एव श्र.तिवाक्यमिति स एव प्रमाणम्‌ । तत्संवेदनविवर्तस्तु* नियुक्तोह्‌- 
मित्यभिमानरूपोः नियोगः प्रमेयत्वमिति नायं पुरुषादन्यः प्रतीयते यतो वेदान्तवादिमत- 
परवेशोऽस्मिन्नपि पक्षे न भवेत्‌ । 

(३) तहि परमाराप्रमेयरूपो नियोगो भवत्वित्यप्ययुक्तमु संविद्धिवर्तत्वाप्तेः श्रन्यथा 
प्रमाणप्रमेयरूपतानुपपत्तेः । तथा च स एव *चिदात्मोभयस्वभावतयात्मानमाध्दर्शयन्तियोग 
इति सिद्धो ब्रह्मवादः । 





प्रभाकर--श्र ति-वेदवाक्य तो प्रमाण हैँ ओौर नियोग प्रमेय है हम एेसा मानते हई । 


भटर-एेसा भी श्राप नहीं कहू सकते क्योकि वेदवाक्यों के ग्रचिदात्मक हने से उनमें प्रमाराता 
घटित नहीं होती है रौर यदि मानेगे भीतो उपचार के सिवाय वस्तुतः वे प्रमाणा नहीं हो सकेगे । यदि 
उन वेदवाक्यों को श्राप चिदात्मक-ज्ञानात्मक मानोगे तवतो पुरुपदही शति वाक्यह इस प्रकारसे वहं 
पुरुष-परब्रह्य ही प्रमाण सिद्ध हुआ श्रौर उस संवेदन की पर्याय-त्रह्य की पर्याय ही "नियुक्तोऽहं" इस प्रकार 
के अभिमान-ग्रभिघ्राय रूप नियोग है ओौर वही प्रमेय है इस प्रकारसे तो यह प्रमेय रूप नियोग पुरुप से 
भिन्न कोई प्रतीति में नहीं श्राताहै कि जिससे इस पक्षके मानने परभी वेदांतवादी के मतम प्रवेशन 
हो जावे भ्रर्थात्‌ यदि श्राप नियोग को प्रमेय रूप मानतेर्हँतो भी श्राप वेदांतवादी वन जावेगे । 


(२) प्रभाकर-तव तो प्रमाण श्रौर प्रमेय इन उभय कूप नियोग को मानना यह तृतीय पक्ष 
ही उचित है। | 


भाद्र--यह्‌ कथन भी श्रयुक्त है क्योकि वह॒ नियोग ज्ञान की पर्याय हो जावेगा श्रन्यथा प्रमाणं 
श्रीर प्रमेय रूपता ही घटित नहीं होगी । प्र्थात्‌ नियोग ज्ञान कौ पयय हो जाता ह क्योकि सामान्यसे 
नियुक्त ह" इस प्रकारके श्रभिप्राय को स्वीकार क्रियाहै्नन्यथा जन पर्याय न मानने पर वह नियोग 
प्रमारा नहीं हो सकेगा ग्रौर श्रप्रकाशमानहोनेसे प्रमेयरूपमभी नहीं हो सकेगा क्योकि जो वस्तु प्रमाण, 
प्रमेय रूप से उभयरूप है वह्‌ चैतन्यात्मक प्रवय है ! पुनः वह सत्‌, चिद्‌, परानन्द स्वरूप श्रात्मा ही प्रमाण 
प्रमेय रूप सिद्ध होता है ग्रौर यही तो ब्रह्मां तवाद सिद्धान्त है । इसलिये वह्‌ चिदात्मा. ही उभय स्वभाव. 
रूप से श्रपने स्वरूप को प्रकारित करता हु्रा नियोग कहलाता है 1 इस प्रकार से नियोगं ब्रह्मवादरूप ही 
सिद्ध हो जाता दै। & "2 - 





2. 


१ परब्रह्म पचात कार्यं कुर्यात्‌ । २ पर्यायः । ३ विशेपरमिदं नियोगस्य संवेदनविवत्तंत्वसम्थनार्थम्‌ 1 
४ ज्ञानपययिभ्राप्तत्वाच्चियोगस्य सामान्येन नियुक्तोहमित्यभिमान रूपत्वाभ्युपगमादन्यथा ज्ञानपययिध्राप्त्यभावे भ्रमाणरूपत्वं 
नोपपद्यते, भ्रप्रकादमानत्वेन प्रमेयरूपत्वं च न घटते इति भावः । ५ स्वरूपम्‌ 1 ६ प्रकेद्रायन्‌ । ` 


नियोगवाद ] प्रथम परिच्छेद [ ३१ 


(४) श्रनुभयस्वभावो नियोग इति चेत्तहि” संवेदनमात्रमेव* पारमाथिकं* तस्य" कदा- 
चिदधप्यहेयत्वाभ्दनुभयस्वभावत्वसम्मवात्‌ । श्प्रमाणप्रमेयत्वव्यवस्थाभेदविकलस्य सन्मात्र 
देहतथा० तस्यः वेदान्तवादिभिर्निरूपितत्वोत्तन्मततप्रवेश एव । 

(५) यदि पुनः .°शब्दव्यापारो नियोग इति मतं तदा भदरमतानुसरणमस्य^ ° दु्निवारमू- 
शब्दव्यापारस्यः + शन्दभावनारूपत्वात्‌ । 

(६) श्रथ पुरुषव्यापारो `-नियोगस्तदापि परमतानुखरणम्‌-पुरुषव्यापारस्यापि 
१ऽभावतास्वभावत्वात्‌ चब्दात्मव्यापारभेदेन भावनायाः परेण ''्टरैविध्याभिधानातु | 


(४) अ्रभाकर--ग्रनुभय स्वभावं ही नियोग है । 

भाट - तब तो श्रापका नियोग प्रमाण श्रौर प्रमेयइनदोनों रूपका त्यागकरदेनेसेतो 
केवल शुद्ध संवेदन मात्रही पारमार्थिक रूप होगा क्योकि वह्‌ संवेदन मात्र कदाचित्‌ भी ग्रहेय--त्यागने 
योग्यन होने से वही भ्रनुभय स्वभाव हो सकता है । उस संवेदन सात्र को छोडकर ग्न्य कोई श्रनुभय स्वभाव 
हो ही नहीं सकता है । वेदांतवादियों ने मीटेसा ही निरूप क्रियाहैकि "प्रमाण प्रमेय भेदकौ व्यवस्था 
से रहित सन्मात्र देहरूप से वह्‌ संवेदन मात्र परमव्रह्म रूप सिद्ध हँ 1” इसलिये चतुथं पक्ष के मानने पर भी 
ग्राप उस वेदांतवादी के मतमेंही प्रविष्ट हो जातें भर्थात्‌ “न उभयः ञ्ननुभयः"' में नन्‌ समास का पर्युदास 
प्रथं करने से स्वेथा प्रमाण प्रमेय रूप उपाधियों से रहित शुद्ध प्रतिभासहीग्रहणहो जताहैजोकि 
' सतस्वरूप' इतने मच शरीर को धारण करने वाले ब्रह्म का ही योतक है । 

(५) प्रभाकर--'श्रनििष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इत्यादि रूप से शव्द का व्यापार्‌ ही 
नियोग है । 

भषट-तव तो भ्रापको हमारे मत काही अनृस्षरण दूनिवार है क्योकि हमारे यहा णब्दका 
व्यापार शब्द की भावना श्प है 1 शब्द भावक रह ्रौर उसका व्यापार भावना स्वरूप है । 

(६) ग्रभाकर--तव तो हस पुरुष के व्यापार को नियोग कटगे । 

भट-तो भी श्रापको पर-हमारे मत काटी श्रनुस्रण करना पड़ेगा क्योकि पुस्पं का 
व्यापार भी भावना स्वभाव दहै । हम माद्धों ने शब्द-व्यापार ग्रौर श्रात्म-व्यापारके भेदसेभावनाके दो 
भेद मानें है । 

१ प्रमारप्रमेयरूपत्यागे । २ संवेदनमात्रादन्यस्य्‌ कस्यचिदनुभयन्वमावत्दाधटनात । > पानमायिद्वं दतः ?। 

४ संवेदनमात्रस्य । ५ कुतः। £ अ्ननुभयन्वमावत्वं कुतः। < सत्स्दरूपतया। ८ नवेदनमाद्रन्य । ३ श्िनिष्रमन 
स्वर्गकामो यजेत इत्यादिगब्दव्यापारः । १० प्रभाकरत्य ११ यव्दरूपार्थल्पा चेति नावनाषहना 1 १२ नद (दरतौन्त्मय) 
रति खपुस्तकपाठः ! १३ भ्र्थभावना । १४ राव्दमावना जात्म (यर्थ) मावना च । 





२३२] भर्टसहस्री [ कारका २- 


(७) } तदुभयरूपो" नियोग इति चेर्तहि पययिण युगपद्वा ? यदि पथयिरा सः एव 
दोषः--क्वचित्कदाचिच्छन्दव्यापारस्य पुरुषव्यापारस्य च भावनास्वभावस्य नियोग इति 
नामकरणातू । युगपदुभयस्वभावत्वं पुनरेकत्र विरुद्धं न शक्यं व्यवस्थापयितुम* | 

(८) । तदहि तदनुभयव्यापाररूपो नियोगो द्खकर्तव्य इति चेत्र सोपि *विषयस्वभावो वा 
स्यात्‌ फलस्वभावो वा स्यानिनिस्स्वभावोः वा ? गव्यन्तराभावात्‌ । विपयस्वभाव इति चेत्‌ । 
कः पुनरसौ विषयः ? श्रगिष्टोमेन यजेत स्वरगेकामः इत्यादिवाक्यस्यार्थो यागादिविषय इति 
चेत्‌“ स तद्वाक्यकाले स्वयमविद्यमानो विद्यमानो वा? यद्यविद्यमानस्तदा तत्स्वभावो 


(७) प्रभाकर--शब्द व्यापार श्रीर पुरुप व्यापार रसे उभय के व्यापार को हम नियोग 
कहते हैं । । 

भाट-तव तो श्राप पर्ययं से-क्रम से कहते हँ या युगपत्‌ ? यदि पर्याय-क्रम से कटं तव तो 
वही पुवक्ति हमारे मतका भ्रनुसरणकरने रू्पदोप श्राताहै क्योकि कहीं पर किसी कालमेंग्रापने 
राब्दव्यापाररूप ग्रौर कहीं पर पुरुप व्यापारसलू्प भावनाके स्वभावको ही नियोग यहु नाम कर 
दिया है 1 यदि युगपत्‌ उभय स्वभाव कहो तो एक जगह विरुद्ध दो धर्मो को व्यवस्थापित करना शक्य 
नहीं है ्र्थात्‌ शन्द-व्यापार प्रेरणारूपदहै भ्रौर पुरूष व्यापारक्रिया रूपै एवं प्रेरणा तो श्रतीतकाल 
संबंधी है तथा क्रिया भविष्यत्काल संवंधी है । जैसे प्रकाश श्रौर अंधकार एक जगह नहीं रह सकते हैँ 
वैसेहीये दोनों विशुद्ध धमं एक जगह्‌ एक काल मे नहीं रहं सक्ते हैँ । 

(त) प्रभाकर--तव तो उन दोनों के भ्रनुभय व्यापार को नियोग माननाटीक दहै। श्र्थातु 
श्राठ्वें पक्ष के श्रनुसार वह्‌ नियोग शब्द व्यापार ग्रौर पुरुष व्यापार इन दोनों ही व्यापारो से रदित है । 

भाट्र-यदि भ्रापटेसा कहूंतो भी हम भ्रापसे नन्‌ समास का पयुदास पक्ष लेकर प्रन 
करते हँ कि वह्‌ श्रनूभय व्यापार रूप भी नियोग विषय (यज्ञादि कमं रूप) स्वभावरहै, या फल (स्वर्गादि) 
स्वभाव है अथवा (प्रसज्य निषेध पक्षलेने पर) निःस्वभाव रहै ? इन तीनों विकल्पों के सिवाय श्रौर भ्रन्य 
को प्रकार संभव नहींहै। यदि विषय स्वभाव मानों तवतो यह विषय क्या है ? यह्‌ पहले वतलाइये । 

प्रभाकर--“स्वगं की इच्छा करने वाला श्रग्निष्टोम से यन्न करे" इत्यादि वाक्य का श्रं 


जो यागादिरूपटहै व्ही विषयहै। 

` १ शब्दव्यापारेण पुरपव्यापारेण च । २ तहि । भटटरमतानुसर्णलश्षणः पूर्वोक्तः । ३ प्रेरणाया श्रतीतकालत्वं क्रियाया 
भविप्यत्कालत्वं यतः पूर्वं प्रेरितः परचात्‌ कार्यं करोति । ४ यथा तेजस्तमसोरेक्यमेकत स्थातुं न शक्यम्‌ । ५ विषयो 
यागादिकं । £ पर्युदासवृ्या द्वौ विकल्पौ प्रसजञ्य्ृत्या त्वेकः (निःस्वभावः) । ७ विपयः । ८ वेदवावंयकाले । 
& विषयस्वभावः । 


` नियोगवाद ] प्रथम परिच्छेद [ ३३ 


तियोगोप्यविद्यमान एवेति "कथमसौ वाक्यार्थः खपुष्पवत्‌ । ग्बुध्यारूढस्य भाविनस्तस्य 
वाव्याथैत्वे सौगतमतानुसरणप्रसद्धः* 1 श्रथ *तद्राक्यकाले °विद्यमानोसौ तहि न नियोगो 
वाक्यस्या्थैः-तस्य °यागादिनिष्पादनाथेत्वात्‌? --निष्पन्तस्य च यागादेः पुननिष्पादनायोगात्‌,९ 
पुरुषादिवत्‌ । श्रथ १ "तस्य किञ्चिदनिष्पन्नं रूपं तदा तन्निष्पादनार्थो नियोग इति मतम्‌ तरह 
१ तत्स्वभावो त्ियोगोप्यनिष्पन्न इति कथं वाक्यार्थः ? ' रस्वयमसन्निहितस्य कत्पनारूढस्य 
वाक्यार्थत्वे स^ एव सौगतमतप्रवेरः । फलस्वभावो नियोग इत्ययमपि पक्षो न कक्षी- 
कर्तव्यः-तस्य ** नियोगत्वाघटनात्‌ । न हि स्वर्गादिफलं नियोगः-' *फलान्तरपरिकल्पनप्रसङ्घात्‌- 





भाट--पुनः वह्‌ विषय उस वेदवाक्य के काल मे स्वयं श्रविदयमान हैया विद्यमान? यदि 
श्रविद्यमान रूप प्रथम पक्ष लेवें तव तो उस विषय का स्वभाव रूप नियोग भी श्रविद्यमान ही रहा । पुनः 
ठेसी स्थिति मे वह्‌ नियोग भ्राकाश-कुसुम के समान वेदवाक्य का श्रथ कैसे हो सकता है ? वुद्धि से परिणत 
(वतमान काल मेँ करिपितत विषय रूप) भावी-विषय स्वभाव नियोग को वेदवाक्य का म्र्थं मानने पर 
तो सौगत मतके श्रनुसरणका प्रसंग भ्रा जावेगा क्योकि सौगतके मतमें प्रमाण प्रमेय व्यवहार 
काल्पनिक है । उनके यहाँ वचनो को वक्ताके अ्रभिप्राय मात्र का सुचक माना है। यदि कहो करि 
वेदवाक्य के काल में वह विषय स्वभाव विद्यमान रहै, तव तो वह नियोग वाक्य का अर्थं नहींदहये सकेगा 
वयोकि वह तो यागादि को निष्पादन करने केलिये हुम्ना दै रौर निष्पन्न हुये यागादि का पुरुषादि के 
समान पुनः निष्पादन करना वनता नहीं है। अर्थात्‌ जिस प्रकार निष्पन्न परमब्रह्य पुरुप का संपादन 
करना नहीं बन सकता उसी प्रकार निष्पन्न यागादिकों का संपादन करना भी नहीं वन सकेगा 1 यदि 
ग्राप कटं कि उस यागादि का किचित्‌-कुद अनिष्पन्न रूप है इसलिये उस शेष अ्रनिष्पन्न के निष्पादन 
के लिये नियोग है तव तो यागादि विषय स्वभाव नियोग भी अनिष्पन्न है इस प्रकारसे वेदवाक्यका 
प्रथं केसे होगा ? स्वयं श्रसन्निहित-भावी विषय स्वभाव, कल्पनारूढ्‌ को वेदवाक्य का प्रथं मानने पर 
वही सौगत मत में ्रापका प्रवेश हो जावेगा, उसका रोकना दुनिवार है । 

"फल स्वभाव नियोग है'" यह्‌ पक्ष भी तुम्हं स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योकि वह्‌ नियोग 
फल स्वभाव भी घटित नहीं होता है 1 स्वर्गादि के फल नियोग नहीं ह श्रन्यया फलांतर कौ कल्पना का 
प्रसंग रा जवेगा क्योकि निष्फल-फल रहित नियोग का श्रभाव है। एवं फल स्वभाव नियोगवादियो के 
यहा फलांतर को नियोग मानने पर उसके लिए अन्य फल की कल्पना करने पर श्नवत्याकराप्रतगश्रा 
१ नियोगः । २ बुद्धिपरिणतस्य । ` वर्तमानकाले कत्पितविषयस्य 1 ३ विपयत्वमावनियोगन्य 1 ८ प्रमासम्मेद- 
व्यवहारस्य काल्पनिकत्वात्सौगतमते । वक्लप्रेतमात्रस्य सूचकं वचनं त्वितीदं हि नौगतमतम्‌ । ५देद। € यागादि- 
विषयो नियोगो यायसुत्यादयति । ७ अ्राकायादि । ८ यायादिनिप्पादनं वात्यकलते दतमेव । इ पृन्पादिदिप्यन्य। 
१० यागादेः 1 ११ यागादिविषयस्वभावः ! १२ भाविनो विषयस्य 1 १३ पूर्वोक्तः । १४८ एवत्वमावन्य । १५ छन्यपा। 











~ 


३४ ] य्टसहस्री [ कारिका ‡- 


निष्फलस्य नियोगस्यायोगात्‌ । फर्लातरस्य च॒ फलस्वभावनियोगवादिनां नियोगत्वापत्तौ 
तदन्यफलपरिकल्पनेऽनवस्थाप्रस ङ्घ: * । "फलस्य वाक्यकाले स्वयमसन्निहितव्वाच्च "तत्स्व- 
भावो नियोगोप्यसन्निहित एवेति कथं वाक्यार्थः ? ५तस्य वाक्यार्थत्वे °निरालम्बनश्चव्दवादा- 
श्रयणात्‌ कुतः प्रभाकरमतसिद्धिः ? निःस्वभावो नियोग इत्ययमपि पक्षोऽनेनेवप्रतिक्षिप्त° । 


ज वेगा । तथा स्वर्गादि फल “श्रग्निष्टोमेन यजेत स्वगंकामः'” इत्यादि वाक्य के काल में स्वयं श्रसच्निहित- 


श्रविद्यमान हैँ पुनः वह फल स्वभाव रूप नियोग भी ्रसन्निहित-ग्रवि्यमान ही रहेगा । इस धरकार से वह्‌ 
वेदवाक्य का प्रथं कंसे सिद्ध होगा ? यदि श्राप श्रविद्यमान फल स्वभाव वते नियोग" फो वेदवाक्यका 
श्रथं मानलेवो तो निरालंव शब्दवाद का श्राश्रयलेनेसे ग्राप प्रभाकर के मत की सिदधिकेसे होगी? 
प्र्थात्‌ शब्द को ग्रन्यापोह्‌ मात्र का कह्ने वाला मानने से वौद्ध का श्रं शून्यवाद सिद्ध होता है। बौद 
के मत में शब्द प्रन्यापोह्‌ रूप है, श्रथ को कह्ने वाले नहीं दँ । 
यदि श्राप निःस्वभावको नियोय कहँ तो यह पक्ष भी दसी कथन से निराकृत हो जाता है 
क्योकि निःस्वभाव भ्रन्यापोह्‌ रूप ही है । 
भावाथं--प्रभाकरने नियोग का लक्षण करके भिन्न-भिन्न वक्ताके श्रभिप्रायं से उन्दं ११ 
प्रकार से सिद्ध किया है । इस प्रकार भाद्र ने उन ११ विकल्प रूप नियोगं को दूषित ठहराने के लिये प्रमाण 
प्रमेय श्रादि रूप श्राठ विकल्प उठाकर उस प्रभाकर को वेदांतवादी होने का दूषण दिखाया है 1 उसी मेँ अंतिम 
“प्रनुभय व्यापार रूप” श्राठवें पक्ष मेँ तीन विकल्प उठाये हैँ । उसमें विषय श्रौरे फल स्वभाव को पर्युदास 
पक्ष से एवं नि.स्वभाव नियोग को प्रसज्य निपेध पक्ष से लिया है । उसमे विषयं स्वभाव प्रौर फलं स्वभाव 
नियोग मेँ दूषण दिया है कि “प्रग्निष्टोम से यन्न करना चाहिये” इस वाक्य के उच्चारण काल में यक्ञादि 
क्म नहीं ह ग्रतः यत्न रूप नियोग भी संभव नहीं है। जो कायं भविष्यमें होने वाला ह उस कायं के साथ 
तादात्म्य संवंघ रखने वाला धर्मं वतमान काल मेंनहीं है ग्रौर यदि भविष्य में होने वाते यज्ञ की वतमान 
मे संभावना मानी जावे तो पुनः वाक्य काभ्रथं नियोय नहीं हौ सकेगा क्योकि वह नियोग तो कर्तव्य 
कार्यो को भविष्य मेँ वनाने के लिये हु्रा करतादै।जोक्रिया जाकर वन चुका है उसका पुनः वनाना 
नही हो सक्ताहै, जसे कि ग्रनादिकाल के वने हए (ग्रक्ृतरिम) नित्य द्रव्य-अत्मा, श्राकाशादि नहीं 
वनाये जा सकते हैँ । एवं उस नियोग को स्वर्गादि फल स्वभाव मानने पर वे स्वर्गादि फल तो स्वयं उस 
यन्न के श्रंतिम परिणाम रहै) फल का पुनः फल हता नहीं है किन्तु नियोग तो फल से सहित है । यदि अन्य 
फलों की कल्पना करो तो श्रनवस्था तैयार खड़ी है। यदि फल को भविण्य मे होने वाला माना जवेतो 





१ प्रसङ्खादिति खपुस्तकपाठः 1 २ स्वगरदिः। ३ ्रगिनिष्टौमेन यजेतेति वाक्यकाले । ४ फलस्वभावः। ५ अ्रसचिहितस्य 
फलरूपनियोगस्य । ६ शब्दस्यान्यापोहामिवायित्वेनार्थशुन्यवादः । सौगतमते शब्दस्त्वन्यापोहरूपौ नत्वर्थाभिवायी 
७ निःस्वभविस्यान्यापोहत्वानतिक्रमात्‌ । 


नियौगनाद | प्रथम परिच्छेद - [३५ 
[ नियोगस्य सदसदादिरूपस्वीकारे दोषारोपणम्‌ ] 
किश्च सन्नेव वा नियोगः स्यादसन्तेव वोभयरूपो वानुभयरूपो वा ? प्रथसपक्षे 
विधिवाद एव । द्वितीयपक्षे निरालम्बनवादः* । तृतीयपक्षे तूभयदोषानरुषङ्कः* । चतुथेपक्षे 
व्याघातः-*सत्त्वासत्त्वयोःः परव्यवच्छेदःरूपयोरेकतरस्य निषेधेऽन्यतरस्य विधानप्रसक्तेः- 
सक्रदेकत्र प्रतिषेधायोगात्‌ । स्वेथा सदसत्त्वयोः प्रतिषेधेपि कथञश्चित्सदःसत्त्वा*वि रोधाददोष 
इति चेत्‌ स्याद्रादाश्रयणप्रसङ्खः प्रभाकरस्य । 


वतमान काल का नियोग नहीं हो सकता है । दूसरी बात यहमभी हैकि उस वाक्य उच्चारण के समयमे 
उन स्वर्गादि फलों का सच्धिधान नहीं है । यदि उस भ्रविद्यमान फल को भी वाक्य काश्रथं मानोगेतो 
निरालंव शब्द पक्ष को लेने से श्राप बौद्ध बन जावेगे क्योकि बौद्धो के यहाँ शब्द कां भ्रथं वस्तुभूतं कुच 
भी नहीं है । भ्रविद्यमान-श्रवास्तविक भ्र्थो को ही शब्द कहा करते हँ कितु भ्रापने तो ्रागमको प्रमाण 
माना है ग्रतः यह मान्यता ठीक नहीं है। तथा यदि अ्राप तृतीय निःस्वभाव पक्ष को श्रनुभयके नञ्‌ 
समास का प्रसज्य प्रतिषेध करके मानें तव तो सभी स्वभावीं से रहित नियोग खर-विषाण के समान 
ग्रसत्‌ हीहो जावेगा एवं वौद्धोने चन्दो का वाच्य अ्रसत्‌-्रन्यापोह्‌ ही मानाहै। उन्हीं के मतमें 
श्रापका प्रवेश हो जावेगा श्रत: आटो चिकत्पों की कसौटी पर कसने से प्रापका नियोग सिद्ध नहीं होता है । 
[ नियोग को सत्‌ श्रसत्‌ भ्रादि मानने मे दोषारोपण | 

दूसरी वात यह है कि यह्‌ भ्रापका नियोगसत्‌ रूपहीहै यात्रसत्‌खूपहीदटै या उभयरूप 
है ्रथवा अ्ननुभय रूपै? प्रथमपक्ष मतो विधिवादही भ्राता है म्र्थात्‌ वेदांत संषुणं जगत्‌ को सत्‌ 
खूप ही मानते हँ । द्वितीय पक्ष के लेने पर निरालेवनवाद-शन्यवाद ही भ्राता हे श्रयतु शून्यवादी संपूरणं 
जगत को श्रसत्‌ रूप ही मानते हैँ । तृतीय पक्ष मे उभयपक्ष मेंदिये गये दोषों काप्रसंग भ्राता ह। 
एवं चतुथं पक्ष के मानने पर व्याघात-विरोघ नाम का दोप आताहै क्योकि सत्‌ ्रौर असत्‌ एक दूसरे 
के व्यवच्छेद-विरोध रूप हैं रतः इन दोनों मेसे किसीएक का निषेध करने पर दूसरे कावियानदटो 
जाता है । एके साथ एक ही वस्तु में सत्त्व एवं श्रसत्तव का प्रतिपेष नहीं हो सकता है त्र्थाव्‌ “सत्‌ नहीं है" 
एेसा कहने पर ग्रसत्‌ स्वयं ही भ्रा जाता एवं “भ्रसत्‌ नहीं है" एेसा कटने पर सत्‌ स्वयमेव घ्रा 
जाता है) तथा सवथा सत्त्व एवं भ्रसत्त्व का प्रतिषेध करने परर भी कथंचित्‌ सत्त्व श्रसत्व का विरोघन 
होने से कोई दोष नहीं है यदि भ्रापएेसा कहं तो राप प्रभाकर स्याद्टाद मतकाब्राश्रयले लेने । 


१ भ्रन्धसपंविलप्रवेदान्यायेन । २ तदुक्तम्‌ 1-- प्रत्येक यो भवेदौयो योभवि क्यंन सत इति वचनाद्‌ 1 > वियदः। 


४ कथम्‌ ?। ५ यपा सदिव्युक्तंऽसत्स्वयमेवायाति, अस्तदि्युक्तं॒सत्स्वयमेदायाति 1 £ सतत्वासत्वयोः ॥ < नदमत्यदिन्म- 
नाददोप इति खपाठः। ८ स्वेषां पदानि क्मवत्तित्वाद्‌ शब्दानां च। 


1 परस्परन्यवच्डैदययोः 1 इतिपारान्तरे । 


३६ 1] ्रष्टसहूतरी [ कारिका ३ 
[ नियोगस्य प्रवर्तकाप्रवर्तेकस्वीकारि दोषारोपणं 1 

किश्च' नियोगः सकलोपिः प्रवत्तंकस्वभावो वा स्यादगप्रवत्तं कस्वभावो वा ? प्रवत्तं कस्व- 

भावश्चेत्‌ प्रभाकराणामिव ताथागतादीनामपि प्रवर्तकः स्यात्‌--तस्य सर्वधा प्रवर्चक- 

त्वातु 1 तिषा “विपयसिदिप्रवर््तक इति चेत्‌ ‹परेपामपि °विपर्यासादग्प्रवरत्तकोस्तु" । पावय हि 

वक्त्‌., प्राभाकरा “विप्स्तत्वाच्छन्द' "नियोगास्प्रवत्त न्ते + *नेतरे-तेपामविपर्य॑स्तत्वादिति । 

सौगतादयो ° विपयेस्तास्तन्मतस्य प्रमाखवाधित्तत्वात्‌ । न पुनः प्राभाकरा इत्यपि" पक्षपात. 


माच्नमू-तन्मतस्यापि प्रमाखवाधितत्वाविगेषात्‌ । यथैव हि प्रतिक्षणविनश्वरसकलाथंकथनं 


[ नियोग कौ श्रवतंक या श्रप्रवतक मानने में दोव | 

दूसरी वात यह्‌ है कि यह्‌ ग्यारह प्रकार काभी नियोग प्रवत्त॑क स्वभाव है याश्रप्रवतैक 
स्वभाव हं ? यदि प्रवततंक स्वभाव मानों तोश्राप प्रभाकर के समानदही वेदवाक्यका श्रं वदो के 
लिये भी प्रवर्तक हो जवेगा क्योकि वह्‌ वेदवाक्य सर्वथा प्रवर्तक स्वभाव वाला है। यदिश्रापकहूंकि 
वे सौगतादि विपरीत वुद्धि वाते हूं मरतः वहु नियोग उनके तिये ्रप्रवर्तकटहै तवतो भ्रापप्रभक्रो को 
भी विप्यसि होने से वह भअप्रवतंक हो जवे ! हम एेता कह सकते ह कि प्रभाकर विपर्यस्त-विपरीत बुद्धि 
वाते होने से शब्द नियोग से प्रवृत्ति करते हँ इतर वौद्धादि नहीं करते टं क्योकि वे विपयेस्त वुद्धि 
वाले नहीं हैँ । टिप्पणी मे “मभ्रवतैक की जगह “प्रवतंक' एसा पाठ है उसका एेसा अथं करनाकि 
ग्राप प्रभाकरको भी विपरीत बुद्धिहोने से ही वह नियोग प्रवृत्ति कराताहै। भ्र्थावु बापकी ही बुधि 
विपरीत हि। 

श्रभाकर-सौगतादि विपरय॑स्त-विपरीत बुद्धि वाले हँ क्योकि उनका मत प्रमाण से वाधित 
है, कितु हम प्रमाकर का मत प्रमाण से वाधित नहींह। 

भटर - यह्‌ म्रपका कथन पक्षपात मात्र को सूचित करता है क्योकि श्रापका मत मी प्रमाण 
से वावितहीरहै, भ्रतः दोनोंदही मतप्रमाणसे वाधितर। जिसप्रकारसे सभी पदार्थो को प्रतिक्षण 
विनद्वर कहना प्रव्यक्षादि प्रमाणोसे विरु है उसो प्रकार से नियोक्ता-यक्चकर्ता, नियोग-तेदवाक्य 
श्रीर उसका विषय~यन्नादि रूप से भेदकी परिकल्पना भी प्रत्यक्षादि सभी प्रमार्णो से वाधित हीट 





१ भाट्रः २ एकादन्नप्रकारोपि । ३ सर्वपुरुपपिक्षाप्रकारेण 1 ४ सौगतादीनाम्‌ । ५ प्रवत्तं कस्वभावे नियोगेऽग्रवत्तं कतया 
मननं विपर्यासः 1 ६ युष्माकं प्राभाकराणां विपरीतत्वादप्रवर्तकोस्तु | ७ अ्रप्रवर्तकस्वमावे नियौगेभ्रवर्चकितया मननं 
विपर्यासः । = प्रवत्तं कोरस्त्विति खपाठः । € ग्रप्रवत्तं कत्वात्‌ (खपुस्तके) 1 १० दान्दाधिकारात्‌ । ११ ताथागतादयः। 
„१२ ब्रघ्राह्‌ नियोगवादी प्रभाकरः । १३ ्रत्राहु भावनावादी भद्रः ।- मो प्रभाकर इति ते वचनं स्वमततपक्षपातमाव्रमु । 
कस्मात्‌ ? प्रभाकरमतस्यापि प्रमाणवाधितव्वेन चिदेपो नास्ति यतः! 





1 विप्यासास्मवततकोऽस्तु 1 इति पा. 1 2 बौद्धा ग्रविपययस्त्वाच्छ्दनियोगात्‌. प्रवर्तन्ते. । ५ 


-नियोगवाद | प्रथम परत्िद [ ३७ 


प्रत्यक्षादिविर्द्धं तथा *नियोक्तृनियोग 'तद्धिषयादि भेदपरिकल्पनमपि, सवप्रमाणानां 
°विधिःविषयताध्व्यवस्थापनेन" °तद्वाधकत्वोपपत्तं : । यदि पुनरप्रवत्तं कस्वभावः' श॒ब्दनियोग- 
स्तदा सिद्ध ॒ एव तस्य प्रवृत्तिहेतुत्वायोगः । स^ च वाक्याथेत्वाभावं साधयति । 





क्योकि सभी प्रमाणा विधि के विषय को व्यवस्थापित करते हैँ भ्रतः नियोग को सिद्धि वाधित हीह) 
मर्थात्‌ प्रमाण चेतन रूप है श्रौर विधि-न्रह्य भी चेतन रूप है । ्रतः विधि मही सभी प्रमाण घटित हो 
जाते है, किन्तु नियोग मे घटित नहीं होते हैँ । इसलिये नियोग वाधित हौ जाता है क्योकि जव सभी 
प्रमाण विधि-परत्रह्ममे अंतभ्रूतहो जाति हैँ तव यह्‌ नियोक्ता है, यह्‌ नियोग है इत्यादि भेद कल्पना 
प्रत्यक्षादिसे ही विरुद हो जाती है। 
पुनः यदि द्वितीय पक्ष लेवो कि शब्द नियोग श्रप्रवतंक स्वभाव वालाहै तवतो वहु शव्द 
नियोग प्रवृत्ति हेतुक नहीं है श्रत: उसमें प्रवृत्ति का श्रभाव सिद्ध ही है। वह शब्दनियोग उपरोक्त विधि 
से सिद्ध होता हुश्रा वेदवाक्य के र्थं के रभाव को सिद्धकरताहै। 
भावाथं--यहां पर भाद्र विधिवादका आश्रय लेकर प्रभाकरोसे प्रन करते किभ्रापका 
नियोग प्रवृत्ति करा देने रूप स्वभाव वाला है या प्रवृत्ति नहीं कराने रूप ? यदि प्रथम पक्षलेवोतो वह्‌ 
नियोग जैसे श्राप प्रभाकरो को यज्ञादि कमं मे प्रवृत्तिकरातादैवेसेही वौद्धोंकोभी क्यों नहीं कराता 
है? क्योकि यदि अ्रग्निका स्वभाव जलने का हैतो वह्‌ पक्षपात रहित काष्ठ, वस्व, मूख के शरीर, 
पंडित के शरीर, रत्न, तुण श्रादिसभी कोभस्म करदेतीहै। यदिभ्राप कहंकि बौद्ध मिथ्या वुद्धि 
वाले हैँ ग्रतः उन्हें वेदवाक्य प्रवृत्ति नहीं करा सकते हँ जैसे कि सुवणं, ्रभ्रक आदि को श्रगिि नहीं भी 
जलातोटहैतवतो हम एेसा भी कहं सक्ते हं कि श्राप प्रभाकर विपरीत बुद्धि वाते हं रतः वेदवाक्य के 
श्रथं नियोग से श्रपने भापको यज्ञकायं में नियुक्त होना श्रथं मान लेते हैं ग्रोर कर्मकांडों मे प्रवृत्तिभी करते 
है किन्तु बौद्धादि विपरीत बुद्धि वाले नहीं हैं म्रतः वे नियोग को प्रवृत्तिकराने वाला नहीं मानते ह एवं 
उसके श्रनुक्रुल यज्ञादि मे प्रवृत्तिभी नहींकरतेहं। यह हमारा कथनमभी प्राप किसी तरह से वाधित 
तीं कर सकते हैँ । यदि श्राप बौद्ध चावकिादिके मतोंको वाधितकहू तो जसे उनके मत प्रत्यक्षादि 
से बाधितं वैसेही भ्रापका नियोग पक्ष भी प्रत्यक्षादि प्रमाणो से वाधितदहीहै क्योकि समी प्रमागों 





१ नियोगक्रद्‌-यज्ञङृद्‌-यज्ञकर्ता । अयं यन्ञकत्तयं नियोग इदं फलमिति भेदपादनं प्रत्यक्षादिप्रमायाद्िद्धः मतपरदः 
साधयितुं न शक्यते ! २ वेदवाक्य । ३ जादिशब्दाद्‌ पुरुपफले ! ४ विविमघ्यपतितत्वव्यवत्यापनेन । ५ प्रत्यश्ना- 
दिविरुदधमिति सम्बन्धः । ६ तस्य नियोगस्य वावकमुपपद्यते यतः! ७ दाब्दनियोगत्य । = ग्रब्दनियोनः तिडः ननू । 





1 प्रमाणं चेतनं विधिस्चेतनो विधिमध्ये सर्वाणि प्रमाणानि घटते न च नियोगे । 2 व्यवत्यापने दति षः. । सनि यदा 
सवषां प्रमाखानां विधौ परमब्रह्मरिम्न॑तभवि नियोक्तुनियोगादिभेदकत्पनं प्रत्यललादिविर्डध गवतीति मावः 1 3 प्रग्निष्र 
मादिवास्यनिवेघनः । 


३८] शरष्टसहस्री [ कारिका 


[ नियोगः फलरहितः फल सहितो वेत्युभयपक्षे दोपारोपणम्‌ | 
किश्च नियोगः फलरहितो वा स्यात्‌ फलसहितो वा ? फलरहितश्चेत्‌, न ततः प्रेक्षा- 
वतां परवृत्तिः श्रप्रे्षावत््वप्रसद्धात्‌, प्रयोजनमनुदिद्य न मन्दोपि प्रवर्तति इति प्रसिद्ेद्च | 
'प्रसिद्धचण्डऽनरपतिवचननियोगादफलादपि प्रवत्तंनदशशनाददोप इति चेन्न, तस्यापायपरि- 
रक्षणफलत्वात्‌ । "तन्नियोगादयप्रवत्तने तदान्ञोल्लद्भुन^कृतामपायोवद्यं * सम्भवतीति । 





से विधिवाद-सत्‌-चित्‌ परमब्रह्मस्वरूप ही सिद्ध होता है। यदि श्राप द्वितीय पक्षमें उत्त नियोग को 
प्रवृत्ति नहीं कराने वाला मानेगे तव तो उन “यजेत” ्रादि वाक्यों से'यन्नादि कायं मेकभी भी प्रवृत्ति 
ही नहीं कर सकेगे पूनः श्राप कमंकांडी मीमांसक कंसे रहैगे ? श्रतः उपयु क्त विकल्पों से भी वेदवाक्य का 
ग्रथ नियोग सिद्ध नहीं होता है । 


[ नियोग फल रहित ह या फल सहित |] 


परकारांतर से यह भी प्रदन होता कि वह नियोग फल रहितहैया फल सहित ह ? यदि 
फल रहित मानों तव तो उस फल रहित नियोग में वुद्धिमानु पृरूपों कौ प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी श्रन्यथा वे 
बुद्धिमान भी मूख ही हौ जावे क्योकि "भ्रयोजन के विना मंद-मूढ़ भ प्दृत्ति नहीं करते है" यह वात 
प्रसिद्ध है । ्र्थात्‌ बुद्धिमान जन फल कौ श्रभिलाषा से ही प्रवृत्ति करते ह । यदि फलके भ्रभावमेंभी 
प्रदृत्ति करेगे तव तो विद्टानू नहीं कहे जा सकेंगे । 

प्रभाकर- प्रसिद्ध भ्रत्यंत क्रोधी राजा के वचन के नियोग से-फल रहित भी वचन के नियोग 
से प्रवृत्ति देखी जाती है अतः कोई दोष नहीं है । 

भाट्-ेसा भी नहीं कहना, वह्‌ प्रवृत्ति भी श्रपाय (कष्ट) से परिरक्षण रूप फल वाली है 
वृयोकि उस क्रोधी राजा के वचनादेड से प्रवृत्ति न करनेपरतो उस राजा की भ्राज्ञा का उलंधन करने 
वाले मनुष्यों का धनापहरण श्रादि प्रपाय भवश्यंभावी हे । 

प्रभाकर--तव तो वेदवाक्य से भी नियुक्त हु्रा मनुष्य प्रत्यवाय-विघ्नों को दूर करनेके लिये 
प्रयत्न करे क्योकि हमारे यहाँ कहा भी है कि विघ्नो को दुर करने के लिए नित्य ग्रौर नैमित्तिक अनुष्ठानं 
को करे प्र्थात्‌ “त्रिकाल संध्या, उपासना, जप, देव, ऋषि, पितृ-तपंण श्रादि भ्रनुष्ठान नित्य कमं कहलाते 
है एवं श्रमावस्या, पौणंमासी, ग्रह, ग्रहण श्रादिकों मे किया गया भ्रनुष्ठान नैमित्तिक कहलाता है । इन 
निरयन मित्तिक क्रियाग्नों को विघ्नो कानादा करने के लिए करे" । 





१ फलरहिताच्नियोगाद्धिचास्वतुराणां प्रवृत्तिने घटते । घटते चेत्तदा तेपामग्रक्षावत्त्वं सजतीति 1 २ प्रसिद्ध इत्ययं न्दः 
खपुस्तके नास्ति । २ चण्डस्त्वत्यन्तकोपनः 1 ४ चण्डनरपतिवचनादेशात्‌ । ५ जनानाम्‌ । .६ वित्तापहारादिः। 





1 श्रन्यया 1 प्रेक्षावतः फलमभिलष्य प्रवर्तंते यदि फलाभावे प्रवतंते तहि-। 


नियोगवाद-] श्रष्रसहस्री [ ३६ 


तहि" वेदवचनादपि नियुक्तः प्रत्यवायपरिहारायः प्रवत्त॑ताम्‌--"“नित्यनैमित्तिके" दुर्या- 
तप्रत्यवायजिहासये""' ति वचनात्‌ । ‹कथमिदानीं* स्वगेकामऽ इति वचनमवतिष्ठते-जुहु- 
याज्जुहोतु होतव्यमिति लिङलोट्तव्यप्रव्ययान्त' "निदंश्मात्रादेव नियोगसात्रस्य सिद्धेस्तत 
एव च प्रवृत्तिसम्भवात्‌** । यदि पुनः फलसहितो नियोग इति पक्षस्तदा फलार्थितंव 
प्रवत्तिका त नियोगः-- › "तमन्तरेणापि फलाथिनां प्रवृत्तिदर्यनात्‌ । ° श्पुरुषवचनाच्नियोगे"*- 
यमुपालम्भो** ^ ऽनापौरुषेयादग्निहयत्रादिवाक्यात्‌-'तस्यानुपालम्भत्वादिति चेत्‌, “सर्वं वै 


“"नित्यने मित्तिके कूर्यात्‌ प्रत्यवायजिहासया । 
ग्रकूर्वंन विहितं कमे प्रत्यवायेन लिप्यते ।1'" 

एेसा श्रूतिवाक्य है। 

भाट-पृनः विघ्नो के परिहार रूप फल का प्रतिपादन करते समय “स्वगंकामः'” यह वचनं 
कंसे सिद्ध हौ सकेगा ? भ्र्थात्‌ यदि विघ्न का परिहार करने के लिये यज्ञ किया जातादैतव "स्वगं की 
इच्छा करने वाला पुरुष" इस शब्द से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? 

“जुहुयात्‌, जुहोतु, होतव्यं” इस प्रकार से लिड, लोट्‌ ग्रौर तव्य प्रत्यय जिसके अंतमे हैँ एसे 
राव्द के निर्देश कर देने मा्रसे ही नियोग मात्रसिदधहैग्नौरउसीसेही प्रवृत्ति संभवदहै। प्र्थात्‌ इस 
संसार मे लौकिक विष्नोंको दूर करने की इच्छा रखता हृप्रा पुरुष होम क्रियामें प्रदत्त होवे न कि 
स्वभे की इच्छा करने वाला मनुष्य, क्योंकि लिडः लोट्‌ ग्रौर तन्य प्रत्यय स्वरूप ही नियोग है इसलिए 
स्वभे की इच्छा के विना ही यज्ञादि कमं में प्रवृत्ति संभव है रतः आप नियोगवादियों को पूर्वापर विरशदधधदो 
प्रकार के वचन नहीं कहना चाहिये क्योकि पाप का परिहार करने के लिये यन्नादि कर्म पुनः वे यन्नादि 
कमे स्वगं की प्राप्ति कंसे करावेगे ? श्रतः “स्वगंकामः' यह गन्द संभव है एसा नहीं कहना चाहिये । 
यदि पुनः राप दूसरा पक्ष लेवें कि फल सहित ही नियोग दै तव तो फल कौ इच्छा होना टी प्रवतिका- 
प्रवर्तन कराने वाली हैन कि नियोग, क्योकि उस नियोग के विना भी फलार्थी-फए़ल की इच्छा करने वाते 
जनों को प्रवृत्ति देखी जाती है । . 





१ प्रभाकरः} २ पापपरिहारफलाय। अ्रवदयं विध्न भ्रायाति वमेकायें तन्निवारणाय । ३ चिका सन्व्योपासनरपदेव- 
पिपितृतपंणादिकमित्याचनुष्ठानम्‌ 1 ४ दशपौणं मासतीग्रह्रहणादिपु क्रियमाणं नंमित्तिकानृषएानम्‌ । ५ श्रवन चिद्धि 
क्म॑प्रत्यवायेन लिप्यते इति श्रुतेः 1 & भावनावादी । ऽ प्रत्यवायपरिहारम्य फलत्वप्रतिपादनकावे । ८ पदि दिध्नचिनः- 
शनाय यज्ञः क्रियते तदहि स्वयकाम इत्यनेन वचनेन कि प्रयोजनम्‌ ? । € इहलोकप्रत्यवायपरिद्ाीं पमान्‌ दुदटपादिति 
प्रवततां, न तु स्वर्गकाम इति । १० प्रत्ययस्वरूप एव नियोगः 1 ११ ततः स्वर्गकासनिरेष्टतया पने प्रवर्ततां नाम । 
१२ नियोगं विनापि १३ अत्राह नियोगवादी । १४ पूर्वोक्तः सवः । १५ दूपराम्‌ । १६ द्ग्निष्टौनं न्वर्मदामो यञह- 
त्या्यपौरषेयादग्निहोत्रादिवाक्यान्नियोगे दूषणं न-- तस्य वाक्यस्याटूप्यत्वार्‌ । 











1 श्रनुपालग्यत्वात्‌ इतिपा.1 श्रदूष्पत्वात्‌ ॥ 


४० | प्रथम परिच्छेद [ कारिका - 


खल्विदं ब्रह्म” त्यादि" वचनमपि विधिमाचरप्रतिपादकमनुपालम्यमस्तु शतत एव । तथा 
च वेदान्तवादसिद्धिः । तस्मान्न नियोगो वाक्या्थेः "कस्यचितप्रवृत्तिहैतुत्वाभावाद्िधिवत्‌* । 
[ पूर्व॑कधितेकादशप्रकारस्य नियोगस्य क्रमशः निराकणम्‌ | 
सर्वेषु" च पक्षेषु नियोगस्य प्रत्येकं विचार्यमाणास्यायोगान्न वाक्यार्थ॑त्वमवतिष्ठते । 
तथा हि ।-न तावत्कार्यं शुद्धं नियोग इति पक्षो घटते प्रेरणानियोज्यव्जितस्य° नियोगस्या- 
सम्भवात्‌ । तस्मिन्नियोगसंज्ञाकरणे स्वकम्बलस्य चरुर्दालिकेति नामान्तरकरणमाच्रं स्यात्‌ । 
न च तावता स्वेष्टसिद्धिः । चुद्धा प्रेरणा१० नियोग इत्यप्यनेनापास्तं १ १-› °नियोज्यफल-१ 


नियोयवादी-प्रभाकर-यदि हम पौरुपेय वचन-पुरुप के वचन से नियोग का प्रथं करे तवतो 
उपयुं क्त दोष श्रा सकते हैँ कितु हम तो श्रपौरपेय वेद क श्रमग्निहोत्रादि वाक्य से नियोग मानते हैँ भतएव 
उस मान्यता मेँ श्राप उलाहना नहीं दे सकते हैं । 

भावनावादी-भाटु-- तव “सर्वे वं खल्विदं ब्रह्य नेह नानास्ति किञ्चन । श्रारामं तस्य पश्यंत्तिनं 
तं पश्यति कश्चन ॥'“ इस विधि मात्र के प्रत्तिपादक वचन भी निर्दोष सिद्ध हवे क्यावाधारहै? क्योकि 
म्रपौरुषेयत्व हेतु दोनों जगह समान है रौर उस प्रकारसे तौ वेदांतवाद कीसिद्धिहो जाती है। इसलिये 
वेदवाक्य का श्रथं नियोग नहीं है क्योकि उसमे किसी भी पुरुष की प्रवृत्ति का श्रभाव है जसे विधि- 
परब्रह्म में किसी की प्रवृत्ति नहीं हं । 

[ प्रारम्भमें जौ नियोग के ११ प्रकारसे श्रथ किये ह उनका क्रमशः भाद्र द्वारा खंडन कियाजारहारहै | 
उपयुक्त सभी एकादश प्रकार कै पक्षों में प्रत्येक का विचारकरनेसे वह नियोग सिद्ध नहीं 
होता है अतः वैदवाक्य का अथं नियोग करना ठीक नहीं है । तथाहि- 

(१) “शुद्ध कायं नियोग है" यह्‌ पक्ष भी घटित नहीं होता है क्योकि "यजेत स्वगे कामः! 
इस प्रकार से प्रेरणा ओर नियोज्य-स्वगे कौ इच्छा करने वाले श्रोतापुरुष से वजित नियोग ही असम्भव 
है म्र्थात्‌ स्वै की इच्छा करने वाले पुरुष से वजित नियोग ही असम्भव है । ओर उसकी नियोग संज्ञा 
करने पर तो अपने कम्बल को (क्रर्दालिका-कुदालि' एेसा एक भिन्न नाम रख दिया गया माच ही हौ जाता 
किन्तु उतने से श्रपने इष्ट श्रथं की सिद्धि नहीं हो सकती है । भ्र्थात्‌ नियोग पक्ष में स्वगं है श्रौर क्रर्दालिका- 
कुदाली पक्ष मे खोदना आदि है । भ्र्थात्‌ कु का कुं नाम रख देने से कायं कौ सिद्धि नहीं हो सकती । 
प्रेरणा भौर नियोज्य पुरुप से रहित केवल शुद्ध कार्यं रूप नियोग से स्वगं नहीं मिल सकता दहै जँसेकि 





स ~ 
१ नेह नानास्ति किशन । भ्राराम ( विस्तारं) तस्य पद्यन्ति न तत्पदयति कङ्चन ॥। २ श्रदरप्यत्वस्याविशिषत्वात्‌ 1 


३ पुरुषस्य । ४ परब्रह्म यथा ५ एकादशभेदनियोगेपु 1 ६-यजेतेति 1 प्रवत्तंकत््व । ७ स्वगेकाम। ८ कृदाली। 
ह स्वर्गं । स्वर्गो नियोगपक्षो वर्दालिकापक्षे खननादि। १० अग्निष्टोमेन यजेत स्वगंकाम इत्यादि । ११ पुर्वोक्तन 
वक्ष्यमारोन च 1 १२ नियोज्यः पुमान । १३ स्वगेः। 


{ “श्रपौरुपेयत्वादेव । 


कारिका ३ ] अषटसहसरी [ ४१ 


रहितायाः प्रेरणाया: प्रलापमात्रत्वानिनियोगरूपतानुपपत्तेः । प्रेरणासंहितं कायं नियोग 
` इत्यप्यसम्भाव्यम्‌-- नियोज्यविरहे नियोगविरोधात्‌ । कार्यंसहिता प्रेरणा नियोग इत्यप्यनेन 
निरस्तम्‌ । कार्यस्यैवोपचारतः प्रवत्तंकत्वं नियोग इत्यप्यसारम्‌-नियोज्यादिनिरपेक्षस्य 
कांस्य श्रवर्तकत्वोपचारायोगात्‌ । कदाचित्क्वचित्परमार्थतस्तस्य* तथानुपलम्भाचः । 
°कायेप्रेरणयोः° सम्बन्धो नियोग इति नवचनमस द्तमु- “ततो भिन्नस्य "° सम्बन्धस्य सम्ब- 
न्धिनिरपेक्षस्य ^*नियोगत्वाघटनात्‌ ! .सम्बन्ध्यात्मनः सर्बन्धस्य नियोयत्वमित्यपि दुरन्वेयसु- 


कम्बल को कुदाली कह देने से उससे सड़क का खोदना नहीं हौ सकता है ! 
(२) श्रौरजो आपने कहा था कि “खुद्ध प्रेरणा ही नियोग है" भ्र्थात्‌ "अग्निष्टोमेन यजेत 
-स्वगेकामः' इस कथन का भी पूर्वोक्त कथनसेही निरसन हो जाता है। नियोज्य पुरुप श्रौर उसका 
फल-स्वगं इन दोनों से रहित प्रेरणा प्रलाप मात्रही है इसलिये वह्‌ प्रेरणा नियोग रूप नहीं हौ सकती है । 

(३) प्रेरणा सहित कार्यं नियोग है" यह्‌ पक्ष भी ्रसम्भव है बयोंकि नियोज्य मनुप्यकेन 
होने पर नियोग ही श्रसम्भवदहै। 

। (४) "कायं सहित प्रेरणा ही नियोग है" इसका भी इसी कथन से निरसन हो जाता है । 

(५) “कायं ही उपचार से प्रवतंक होने से नियोग है" यह पक्ष भी असार है । नियोज्य-पुष्प 
आदि से निरपेक्ष कायं मे प्रवतंक का उपचार ही नहींहो सकता है क्योकि कदाचित्‌ ववचित्‌ परमायं से 
वह्‌ नियोज्यादि निरपेक्ष कायं प्रवतेक प्रकार से उपलव्य नहीं होता है । प्र्थात्‌ नियोज्य--श्ोतापुरूप, 
नियोजक--शव्दादि की अपेक्षा रहित कायं उपचार से भी यज्ञादि में प्रवृत्ति नहीं करतारहै। मुख्यर्पसे 
सिह के श्रसिद्ध होने पर वीर पुरुषों मे सिह का उपचार करदिया जाता विन्तु यहाँ कभी कहीं 
नियोज्यादि से रहित केवल कायं उस प्रकार से प्रवतंक नहीं हो सकता है । 

६). “यागादि कायं श्नौर वेदवाक्य रूप प्रेरणा का सम्बन्ध ही नियोग है!" यह्‌ वचन भी 
भ्रसंगत है क्योकि कार्यं श्रौर प्रेरणा रूप सम्बन्धी से भिन्न सम्बन्ध यदि सम्वन्धी मेनिरपेक्षदहैतो वह्‌ 
नियोग रूप से घटित नहीं हौ सकता है 1 ““संवंघ्यात्मक सम्बन्ध को नियोग कहना नी दुरन्वय-गलत ही ह" 
क्योकि प्रेयंमाण पुरूष से निरपेक्ष, संव॑ध्यारमक भी कायं ओर प्रेरणा नियोग नहीं हो सक्ते द! | 


१ प्रो रकत्वस्य । २ निरधंकत्वात्‌ 1 ३ निरर्थकत्वादित्ति भावः 1 ४ नियोज्यादिनिरपेन्नन्य साय॑न्य । + प्रदनयत्य 
भ्रकारेण । € यागादि । ७ वेदवाक्य 1 ८ इति च न सद्कतमिति खपुस्तक्पाठः 1 ३ वा्यप्रेरनान्यन्यः नम्दन्धिभ्यः 


| 
८१ 
| 
-4 
ध 
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५ ~ 


निरायर्दद्राट (व 


१० सम्बन्धो हि सम्बन्विभ्यां भिद्नोऽभिन्नो वेति विकत्पटयमवतीति ल्मेण निरादुवंद्राह्‌ । ११ नियोमल्ठनः 
खपुस्तकेपाठः । १२ सम्बन्धिनावात्मानौ स्वरूपे यत्य । 


1 दुष्टोपदेशः 1 


५४२ ] प्रयम परिच्छेद [ नियोगवाद 


प्रये माणएपुरुष'नियेक्षयोः 'सम्बन्ध्यात्मनोरपि कारयप्रेरणयोनियोगत्वाचुपपत्त: । "तत्समु. 
दायनियोगवादोप्यनेन ° प्रत्याख्यातः । कायंग्रेरणाविनिर्मुक्तस्तु नियोगो न विधिवादमतिकेते* । 
यत्पुनः स्वगेकामः पुरुषोऽग्तिहोत्रादिवाक्यनियोगे सत्ति यागलक्षणं विपयमारूढमात्मानं मन्थ- 
मानः परवर्तते इति यन्व्रारूढनियोगवचनं तदपि न “परमात्मवादयप्रतिकूलम्‌-प्पुरपाभिमान- 
मात्रस्य" नियोगत्ववचनात्‌, "तस्य चाविद्योदयनिवन्धनत्वात्‌ । भोग्यरूपो नियोग इति चायु- 
व्तमू- "नियोवतु “प्ेरणाशून्यस्य “भोग्यस्य तद्धावानुपपचचेः । पुरुपस्वभावो हि"? न नियोगो 
घटते * स्तस्य " शाश्वतिकत्वेन नियोगस्य शादवतिकत्वप्रसद्धात्‌ । 'भपुरुपमात्नविधेरेव "तथा- 
भिधाने वेदान्तवादपरिसमाप्तेः+* कुतो नियोगवादो नाम । 


नहीं हो सकता एवं कायं श्रौर भेरा रूप सम्बन्धियों से अभिन्न तदात्मक हो रहा सम्बन्ध जव तक श्रोता- 

पुरुष की श्रपेक्षा नहीं रखेगा तव तक कथमपि नियोग नहीं हो सकता । शिप्य कौ श्रपेक्षा नहीं रखकर 

श्रघ्ययन करने कौ प्रेरणा करना बहुत ही कठिन है सम्बन्धियों के साथ सम्बन्य का भेद श्रथवा श्रभेद इन 
दोनों पक्षों में नियोग व्यवस्थित नहीं होता है । 

(७) “उन दोनों का तादात्म्य समदाय ही नियोग है” उपयुं क्त भिन्न अभिनत पक्ष उठाने से 

यह्‌ पक्ष भी निरस्त हौ जाता क्योकि पुरुष के विनाउन दोनों के समुदाय को नियोग कहना उचित 


नहीं है । 

(८) कायं ग्रौर प्रेरणा से रहित भी नियोग विधिवाद का उलंघन नहीं कर सकता है किन्तु 
विधिवादही श्रा जाता दै । तुच्छाभाव कोन माननेसेभ्राप प्रभाकरो के यहां कायं श्रौरप्रेरणा से रहित 
नियोग वेदान्तवादी के ब्रह्माद्वेतवाद काही अश्चयलेलेताहै। 

(€) जो अपने कहा है कि स्वगं की इच्छा करने वाला पुरुष श्रग्निहोत्रादिं वाक्यों से नियुक्त 
होने पर श्रपने को याग लक्षण विषयमे श्रारूढ़ मानता हुश्रा प्रवृत्ति करताहुं इसप्रकार से “यंत्रारूढ्‌ 
नियोग वचन ही नियोग ह” यह्‌ कथन भी परमात्म-त्रह्मवाद के प्रतिक्रुल नहीं ह । वरहा विधिवादमेंभी 
पुरुष के अभिप्राय मात्र को नियोग कहा है जर पुरूष का अभिमान-अभिप्राय भी तो श्रविद्या के उदय से 


हीहोत्ताहै। 
(१०) "भोग्य रूप नियोग है" यह कथन भी अयुक्त हे क्योकि नियोक्ता- वेदवाक्य ओौर 





१ यसः (कर्मधारयः) । २ तादात्म्यम्‌ । ३ ततो भिन्नस्येत्यादिना- । ४ नातिरायं प्राप्नोति । नातिक्रामति । किन्तु 
विधिवाद एवायातः 1 ५ विधिवाद 1 ६ श्रभिप्रायः। ७ पुरुषस्याभिमानाभावादित्युक्तं ग्राहं ) पुरुपाभिमानमात्रस्य । 
८ वेदवाक्य । £ प्रवत्तं कलक्षणो वाक्यधर्मैः 1 १० स्वभेस्य । ११ पुरुपस्वभावोपीति खपुस्तकपाठः । १२ भ्नन्यथा । 
तस्य युरुपस्वभावस्य । १३ नित्यत्वेन । १४ श्रस्तित्वस्य ¦ १५ नियोग इति । १६ प्राप्तः । 





1 संवंात्मनोः इति पा. 1 2 तत्संवेदनविवर्तस्तु नियुक्तोहमिति श्रभिमानरूपो नियोग इति नायं पुरुपादन्यः प्रतीयते 1 


्रष्टसहस्ौ ` [ ४३ 
मरणा-प्रवतक लक्षण वेदवाक्य का धर्म इन दोनों से रहित भोग्य-स्वगं ( भविष्यत्काल मे भोगने योग्य 
पदार्थं ) को व्यवस्था नहीं बन सकती हं । । 

(११) एवं ग्यारहवें पक्ष मेँ माना गया “पुरूष का स्वभाव नियोग ह" यहु कृथन भी घटित नहीं 
होता है! अन्यथा यदि पुरुष के स्वभाव को ही नियोग मानोगे तो पुरूष का स्वभाव तो शाद्वत्तिक ह पुनः 
वह्‌ नियोग भी शादवतिक हो जावेगा । पुरुषमात्र के भ्रस्तित्व को ही “नियोग” कहने पर तो वेदान्तवाद 
की प्राप्ति हो जाने से नियोगवाद नाम ही कैसे रह सकेगा ? 

इस प्रकारं श्राप प्रभाकर द्वारा मान्य १९१ प्रकार का नियोग कथमपि सिद्ध नहींदहोताहै 
विचार कोटि में रखने पर वह विधिवादमें ही चला जाताहै एवं ्रागे विधिवाद कामी निराकरण कर 
देने से अरपौरुषेय वेदवाक्य एवं उसमें मान्य नियोग, विधि भ्रादि सभी समाप्त हो जाते हैँ । 


नियोगवाद के खंडन का सारांश 

मीमांसक वेद को श्रपौरुषेय मानते हैँ ग्रौर उन्हीं के यहां जो भेद प्रभेद हैँ उनके श्रथं में श्रनेक 
की कल्पना करके परस्परम विसंवाद करते हैँ । प्रभाकर मतानुयायी वेदवाक्य का प्रथं नियोग करते है 
ग्रथ भाट भावना श्रथं करते हैँ ओर वेदान्ती वेदवाक्य का प्रथं विधि करते हैं। 

सवभ्रथम नियोगवादी का पक्ष स्थापित करके भावनावादी भाट दोष दिखाता है- 

भावनावादी-भाप्‌ प्रभाकर ने वेदवाक्य का अर्थं नियोग किया है सो ठीक नहीं है उसमे श्रनेक 
वाधाये सम्भव हैँ “श्रगिष्टोमादि वाक्यसे म नियुक्त हुभ्रा ह” इस प्रकार से निरवदेप योग को नियोग 
कहते हँ वहां भी किचित्‌ चिद्‌ भावना रूप कायं सम्भव नहीं है क्योकि आपके यहां नियोग का प्रर्थं श्ननेक 
वक्ता्रों ने ग्यारह प्रकारसे क्या है। 

(१) कोई कहते हैँ कि जो लिडः, लोय्‌ श्रौर तव्य प्रत्यय का ब्रथं है, बुद्ध है, ्नन्यनिरपेक्न ई, 
एवं कार्यरूप (यज्ञरूप) है वही नियोग है 1 

(२) वाक्यांतगत कर्मादि भ्रवयवों से निरपेक्ष शुद्ध प्रेरणा ही नियोग है । 

(३) प्रेरणा सहित कायं ही नियोग है 1 

(४) कायं सहित प्रेरणा को नियोग कहते हैँ क्योकि कार्यं के विना कोई पुर प्रेरित्त नदी 
होता है । 

(५) कायं को ही उपचार से प्रवतंकं कहकर उसे नियोग कहते रँ 1 

(६) भरणा ओर कायं का सम्बन्ध ही नियोग है 

(७) प्रेरणा ओर कायं का समुदाय ही नियोग है 1 

(८) इन दोनों से विनिर्मुक्त स्वभाव ही नियोग है । 

(६) यंत्रारूड-यायवक्षण कायं मेलगाहृश्राजो पुद्पह वही नियोग 


प्रथम परिच्चेदं [ नियोगवदे 


>. (९). मारय--मावष्यत्‌ रूप ही नियोग है । 
(१९) पुरुष ही नियोग है ) । 
इन एकादश पक्षो का विचार करने से वह्‌ नियोग सिद्ध नहीं होता है यथा- 
(१) “शुद्ध कायं नियोग है” यह्‌ पक्ष श्रसंभव है क्योकि “यजेत स्वर्गकामः" इस. प्रकार 
प्ररणा श्रीर नियोज्य से रहित नियोग श्रसंभव है। 
(२) जो श्रापने कहा था “शुद्ध प्रेरणा ही नियोग है" क्योकि नियोज्य--पुरुप श्रौर उसका 
फल-स्वगं उससे रहित प्रेरणा प्रलाप मात्र है । 
(३) श्रेरणा सहित कायं ही नियोग दै" इसमें भी नियोज्य मनुष्य के न होने पर नियोगही 
भ्रसम्भव है । 
(४) “कायं सहित प्रेरणा” का इसी से निरसन हो गया ! 
(५) “कायं को ही उपचार से प्रवतंक कहना भी प्रसार टै क्योकि पुरुषादि से निरपेक्ष 
कायं ( यन्न ) भें प्रवर्तक का उपचार ही श्रसम्भव है । | 
(६) “कायं ग्रौर भरणा का संयोग" अथं करने पर तो इन दोनों सम्बन्धी से भिन्न सम्बन्ध 
यदि सम्बन्धी से निरपेक्षदहै तो वह्‌ नियोग रूप से नहीं घटता है । 
(७) “उन दोनों का समुदाय" श्रथ कह्ने पर वह उससे भिन्न है या श्रभिन्न ? इत्यादि 
विकल्पों से दूषित हो जाता है । 
(८) क्रां श्रौरं प्रेरणा से रहित नियोग” विधिवाद में ही प्रविष्ट हो जताहै। 
(६) “य॑त्रारूढ नियोग वचन ही नियोग है" इस कथन से भी विधिवाद ही आता है। 
(१०) भोग्य को नियोग कहने से वेदवाक्य श्रौर प्रेरणारूप वाक्य का धमं इन दोनों से रहित 


भोग्य-स्वर्गं की व्यवस्था ही प्रसम्भवदहै। 


(११) “पुरुष का स्वभावे नियोग है एसा घ्रथं करने पर तो पूरुष का स्वभाव शाश्वतिक 

होने से नियोग भी शाश्वत हो जावेगा । | 

इस प्रकार से ११ विकल्पों मे कहा गया नियोग सिद्ध नहीं होता तथा इनमें श्राठ विकल्प श्रौर 
उठते हैँ किये ग्यारहों विकल्प रूप नियोग प्रमाणहै या प्रमेय, उभय.रूपटहै या भ्रनुभय रूप तथा शन्द 
व्यापार रूप है या पुरुष व्यापार रूप, दोनों के व्यापार रूपै या दोना के व्यापार से रदित ? 

यदि श्राप प्रथम पक्ष लेवें तो विधिवाद आ जवेगा क्योकि प्रमाण तो चिदात्मकहै। यह 
आत्मा “ष्टव्यः, श्रोतव्यो, निदिध्यासितव्यः इत्यादि वाक्यों के सुनने से भ्रवस्थांतर से विलक्षण 
“तै प्रेरित हुमा ह" एेसी म्रहंकार बुद्धि से श्रात्मा ही प्रतिभासित होती है ओौर वही विधिहै। यदि दूसरा 
पक्ष लेवें तो प्रमेय को ग्रहण करभे वाला कोई प्रमाण मानना होगा श्रन्यथा प्रमाण के अभावमें प्रमेय 
कँसे रहेगा ? एवं प्रमेय रूप नियोग पुरुष से भिन्न न होने से प्राप वेदान्ती वन जागे । 
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` अष्टसहसी ५. 
यदि उभयकूप को नियोग कहँ तब तो नियोग को ज्ञान पर्याय-चि ५ विवाद 
ही सिद्ध हो जाता है यदि म्नुभय स्वभाव कटौ तो उभयरूप से रहित संवेदनमात्र ही पारमाथिक होने से 
विधिवाद ही वेगा । यदि शब्द व्यापार को नियोग कहो तो “श्रम्निष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः” इत्यादि शब्द 
का व्यापार नियोग होने से श्राप हमारे-भाद्र के मत में प्रवेश कर जवेंगे क्योकि हमने “शब्द भावना" को 
नियोग कहा है । एवं छठे पक्षमें भीभ्रापभदुदही हौ जावेगे कारण हमने पुरुषके व्यापार कोभी 
भावना स्वभाव कहा है । हमारे यह भावना के २ भेद ह-शब्द भावना श्रौर श्रथंभावना । यदि उभयके 
व्यापार को नियोग कहो तो क्रम से कहोगे या युगपत्‌ ? क्रम से कहो तो वही भाट्रमत प्रवेश नाम का दोप 
ग्राता है । यदि युगपत्‌ कहौ तो एक जगह एक साथ उभय स्वभाव की व्यवस्था नहीं होगी । श्रनुभय 
स्वभाव को नियोग कहो तो वह्‌ यागादि कमं रूप विषय का स्वभाव याफलका स्वभाव रहै श्रथवा 
निःस्वभाव्‌ ? | | 
यदि विषय स्वभाव कहो तो यागादि भ्रथं के विषय विद्यमान हैँ या नहीं ? यदि वेदवाक्य के 
काल में विषय श्रविद्यमानरहै तोउस विषय कास्वभाव रूप नियोगमभी भ्रविद्यमान ही रहा। यदि 
विद्यमान कहो तो वह वेदवाक्य के काल मे विषय स्वभाव विद्यमान होनेसे वाक्य काग्रथं नहींहौगा 
क्योकि वह्‌ तो यागादि को निष्पादन करने के लिये हुभ्रा है! निष्पन्न हुये यागादि का पुनः निष्पादन शक्य 
नहीं है । यदि यागादि का रूप किचित्‌ म्रनिष्पन्न है उसे निष्पादन करने के लिये नियोग है कहो तो यागादि 
विषय स्वभाव नियोग भी अरनिष्पच्न होने से वेदवाक्य का श्रथं केसे होगा ? यदि फल स्वभाव नियोग ह 
कहो, तो स्वर्गादि का फल नियोग नहीं है क्योकि वह्‌ स्वर्गादि फल वाव्यके कालम अविद्यमान है 
यदि श्रसन्निहितफल को भी नियोग कहो तो नि रालेववाद-वौदधे के मत में प्रवेश हो जावेगा क्योकि वे शव्द 
को निरालेब--्रन्यापोह्‌ अथंवाला कहते हैँ यदि निःस्वभाव कहो तो भी प्रन्यापोहुवाद ही अवेगा । 
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दूसरी बात यंह है कि यह नियोग सत्‌ है या भ्रसत्‌, उभयल्प है या श्रनुभयल्प ? प्रथम पक्ष 
मे विधिवाद है । तीय मे निरालंव-शून्यवाद है, उभयपक्ष में उभय पक्षोपक्लिप्त दोप है एवं चतुथं पक्ष 
मे विरोध दोष भ्राता है क्योकि सत्‌ के निषेध मे ्रसत्‌ का विधान होयादही। यदि सवथा सत्‌ त्रस्‌ का 
निषेध करो तो कथंचित्‌ सत्‌.असत्‌ भ्राजताहै जोकिस्यादादका ्राश्रयलेतेतारहै, वह्‌ श्रापको द 
नहीं है 1 पुनः नियोग प्रवतेके स्वभाव हे या अप्रवतेक स्वभाव ? यदि प्रथम पक्तनेवोतो श्राप प्रमाक्रके 


समान ही वह्‌ बौद्धो को मी प्रवतंक हौ जावेगा क्योकि सवधा प्रवर्तक स्वभाव है यदिदूसरापक्षनेवोती 


वष्टु नियोग प्रवृत्ति का हेतुं न होता हुश्रा वेदवाक्य के रधं के अभावकाहीसिदधक्नेगा ! तथा यह्‌ नियोग 
फल रहित है या फल सहित ? यदि प्रथम विकल्प कहौ तो फल रदित नयाय न कोटमी वृद्धिमान प्रवत 
नही होगा क्योकि प्रयोजन के विना मूखं भी प्रवृत्ति नहीं करता है यदि कहौ किः श्रत्यन्त व्होधी नाठाके षन 
रहित भी वचन के नियोग से प्रवृत्ति देखी जाती है सोनी प्रवृत्ति क्ष्टते परिन्लगास्प ददानीह 


क्योकि क्रोधी राजा के वचनादेश से प्रवृत्ति न करने पर धनापहर्ण, दृत्यु दंड ादि उददयनादीरै 


५४६ | प्रथम परिच्छद 


इस पर यदि कट कि वेदवाक्य से नियुक्त श्रा पुरुष विघ्नो को दूर करने फे लिये ही प्रवृत्ति करता है क्या 
बाधा है ? त्रिकाल संध्योपासन, पितृ्वितपंण श्रादि नित्य कमं श्रीर पौणंमासी भ्रादि तिथियों किया 
गया प्रनुष्ठान नैमित्तिक कर्मं है 1 कहा भी है- 


° नित्यनेमित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यवायजिहासया 1 
श्रकुचन्‌ विहितं कमं प्रत्यवायेन लिप्यते 1" 


परन्तु यह्‌ कथन भी विरुद्ध है। विघ्नोंके परिहारसरूप फल को प्रतिपादन करते समय 
"स्वगैकामः"' यह्‌ वचन कंसे सिद्ध होगा ? जत्र विध्नका परिहारकरनेके लिये यन्न कियाजाता ह तव 
“स्वर्गकामः” इस शब्द से क्या प्रयोजन है ? श्रतएव “जुहुयात्‌ जुहोतु होतव्यं” इन लिडः, लोट्‌, तव्य 
त्यय को श्रन्त म रखकर निदेश कर देने से नियोग मात्र सिद्ध हो गया उसी से प्रवृत्ति सम्भव है इसलिये 
स्वर्गं की इच्छा के विना भी याग करम मेँ प्रवृत्ति हो गई। {= 


यदि फल सहित नियोग है एेसा कहो तो फल कौ इच्छा होनाही प्रवततंकहैन कि नियोग, 
क्योकि नियोग के विना भी फलार्थीजनों की प्रवृत्ति देखी जाती है । 


नियोगवादी-ये सभी दोषतो तव आवेगे जव हम वेद को पौरुषेय-पुरूषकरृत माने । 
हमारे यहा श्रपौरपेय वेदवाक्य से नियोग अथं मानने मे कोई दोप नहीं प्राते है । 


भाटर-तव तौ श्रापको सर्व वै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन, ्रारामं तस्य परयन्ति न तं परयति. 
कश्चन" इत्यादि विधि वचन को भी प्रमाण मानना होगा । अतः एकादश प्रकार के सभी पक्षों में प्रत्येक 
का विचार करने पर वहु नियोग सिद्ध नहीं होता है । 





विधिवाद ] मरष्टसहस्री । [ ४७ 


[ भाद्र नियोगवादं निराङृत्याघुना विधिवादं निराकरोति ] 

१तन्वेवं नियोगनिराकरणेऽपि "विधेर्वाक्याथेत्वघटनान्त भावना वाक्याथेः ,सिद्धो 
भटस्येति न चेतसि विधेयम्‌" -विधेरपि विचायेमाणस्य बाध्यमानत्वात्‌ । सोऽपि हि प्रमाण- 
रूपो वा स्यात्‌ प्रमेयरूपो वा तदुभयरूपो वा॒अनुभयरूपो वा पुरषव्यापाररूपो वा `शब्द- 
व्यापारह्पो वा दह्यव्यापाररूपो वाड्यव्यापाररूपो वेत्यष्टौ विकल्पान्नातिक्रामति । 
तथाहि 1 

{ विषैः प्रमाणरूपाभ्युपगमे दोषानाह्‌ ] 

प्रमाणं विधिरिति "कल्पनायां प्रमेयं किमपरं स्यात्‌ ? ^तत्स्वरूपमेवेति चेन्न-- सर्वथा 

निरंजस्य सन्मात्रदेहस्य विधेः प्रमाणभ्रमेयशूपद्वयवि रोधात्‌ । *कल्िपितत्वात्तदरूषदवयस्य 





[ प्रभाकर नियोगवाद को मानता है जनाचार्यो नै भावनावादी भाद के मुख से उस नियोगवादी का 
खंडन कराया है 1 श्रव जंनाचायं पुनः विधिवादी वेदान्ती का भी खंडन भाटुकेद्वाराहीकरारहेरहै।] 


विधिवादी [वेदांतवादी ]--इस प्रकारसे नियोगका निराकरणहोजनेपरमभीवेद काम्नथं 
विधि ही घटित होता है किन्तु श्राप भाद्रं के दारा मान्य वेदवाक्य का भावना प्रथं सिद्ध नहीं हौ सकता है। 


भाट-एेसा भी तुम्हें मन मे नदीं समना चाहिये क्योकि विधिवाद को भी विचारकी कोटि 
मे रखने से वह्‌ वाधित हौ जाता है । उस विधि अ्रथंमेहम प्रदनकरेगे कि वह्‌ विधि प्रमाणरूपहैया 
प्रमेयरूप, उभयरूप है या भ्नुभयरूप, पुरूष व्यापार रूप है या चाब्दं व्यापार रूप, हय-इन दोनों के व्यापार 
रूप है या ्रद्य-इन दोनों से रहित व्यापार सरूप है ? इन आठ विकल्पों का उलंघन वह्‌ विधि~ ब्रह्मवाद 
भी नहीं कर सक्ता है 1 

[ विषि को प्रमाण रूप मानने पर उसका खंडन | 

(२) तथाहि-विधि को प्रमाण मानने परं श्राप ब्रह्मादेतवादियो के यहां च्नन्व प्रमेय नाम की 
ओर क्या वस्तु होगी ? यदि श्राप कहौ विधि (ब्रह्य) कास्वरूप ही प्रमेय हैत्वतो सर्वधा निरा, 
सन्माव्रदेहवाले विधि-परत्रहय के प्रमाण नोर प्रमेयरेसे दो ङ्प नहीं टो सक्ते ह क्योकि विरोघ आता दहै । 

वेदाती- कल्पित होने से वे प्रमाण ओर प्रमेय दोनों रूप वहां पर चिधिमें अदिष्ड ह । 








१ श्रय नियोगवादिने निराङत्त्य भटो विधिवादिनं दूषयति 1 २ वाक्या्यनिवेदनादिति खपाडः 1 ३ त्वया विथिवादिनेनि 
शेषः 1 ४ यदि शब्दः सद्धावस्वरूपं नाभिदधाति निपेवस्वरूपमभिदधाति चेतदमावे क्वविदरस्टुनि परवल न्याद्‌ 1 
५ ब्रह्मा तवादिनाम्‌ 1 ६ विधिस्वरूपमेव । ७ ननु घ एव चिदात्मोभयस्वनावतया स्वात्मानं प्रवकायद्निन्युन नवद्‌ 
साम्प्रतं निरंशतेवोच्यतेऽ्तः पूर्वापरविरोधः इति चेन्न, प्रनेयस्वमावः काल्पनिकः एतिषादायंदुच्छते न टू चान्द 


स्तद्विवतत्वात्तस्य } 





1 निषेयं एति वा पाठ. । 
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तत्राविरोध इति चेत्‌, "कथमिदनीमन्यापोहःः शब्दार्थः प्रतिषिव्यते--संविन्मात्रस्या- 
प्रमात्व व्यावृत्या प्रमाणत्वमप्रमेयत्वव्यावृत्या च प्रमेयत्वमिति । \पररभिधातुः शक्य 
त्वात्‌ । `वस्तुस्वभ।वामिधायकत्वाभावे शन्दस्यान्यापोहा°मिधायकत्वेऽपि 'क्वचित्‌' प्रव्रत्त- 
कत्वायोगान्नान्यापोह्‌ः शब्दाथं इति चेत्‌, तहि वस्तुस्वरूपाभिधायथिनोपि शब्दस्यान्यापोहानः- 





भाट- तव तो धौद्धामिमत श्व्दका अथं श्रन्यापोह्‌ है उसका आप निपेधे करतेदह? 
क्योकि “श्रप्रमाण की व्यावृत्तिसे प्रमाण ग्रौरभ्रप्रमेय की ग्यावृत्तिसे प्रमेय है इस प्रकार से संविन्माच्र 
को ही विज्ञानाद्वेतवादी योगाचार वौद्धने स्वीकार कियारहै। 

भावाथं--शंका यह्‌ हुई थी कि चिदात्मा प्रमाणा एवं प्रमेयरूप उभयस्वभाव से अपने को प्रका- 
शित करता हु्रा युक्त है एेसा विधिवादी का कहना था पुनः एेसा कह दिया वह परमब्रह्म निरंशदहीरहै 
इसलिये परस्पर विरुद्ध हो गया एेसरा कह्ने पर उसने कहा कि प्रमेय स्वभाव तो कात्पतिक है श्रीर वही 
प्रतिपाद्य ब्रं है वह्‌ वास्तविक नहींहै वह्‌ तो उस ब्रह्म की ही पययिरहै। तव उस भाने कहाकि 
प्रमाणा श्रौर प्रमेय दोनों रूपों को कल्पित कह्ने पर तो वौद्ध भी शब्द का अथं अन्यापोह करता है उसका 
निषेध ्राप क्यों करते हैं क्योकि वौद्धों के यहीं भी संविन्मा्त-विज्ञानमात्र तत्तव श्रप्रमाण की व्यावृत्तिसे 
प्रमाणसूपहैश्रौरप्रमेयभी श्रप्रमेयकी व्यावृत्ति सेप्रमेय रूपै एेसा संवेदनाद्रेतवादी वौद्धभी कहु 
सकते हैँ क्या वाधा है ? मतलव--श्राप विधिवादी प्रमाण प्रमेय दोनों को कल्पना रूपसे विधिमें विरुद 
नहीं मानते हो तव तो “अगोन्यब्त्तिगौ:, अ्रघटन्यावृत्तिषैटः" -इत्यादि लक्षण श्रभावात्मक-श्रन्यापोह्‌ 
रूप शब्द कां प्रथं क्यों नहीं मान लेते हो, उसका निषेधक्यों करतेहो क्योकि कल्पित रूपतो प्रमाण 
ओर ` अन्यापोह दोनों में समान है? जसे श्राप वेदांतवादी प्रमाण को कल्पित मानतेहो वैसे ही बौद 
म्रस्यापोह्‌ को कल्पित मानते हैँ इसलिये दोनों में कोई भ्रन्तर नहीं दीखता है । 

विधिवादी-आप वौद्ध की मान्यतानुसार शब्द श्रन्यापोह्‌ का कथन करने वते भलेहीह 
किन्तु वस्तुके स्वभाव का कथन करने वलि नहीं हँ ।` प्रतः उन शब्दों की क्वचित्‌-विधि मे प्रवृत्ति नही 
होती है इसीलिये शब्द का अथं प्रन्यापोह्‌ नहीं है । 








१ प्रमखिप्रमेयरूपद्रयस्य कत्ितत्वाभिघानकाचे । २ विधौ कत्पितत्वास्माराप्रमेयरूपदयं घटते वचेत्कतिपितं किमन्यापोहः ? 
विचिवादिन्‌ कल्पनारूपत्वात््ममाणभ्रमेयरूपद्टयं विधौ न विरुध्यते इति त्वया प्रतिपाद्यते चेत्‌ ति कल्पनारूपत्वादगोर्ग्या 
वृत्तिग: ग्रघटव्यावृत्तिघंट इत्यादिलक्षणः सौगताभ्युपगतशब्दार्थः श्रन्यापोहः श्रभावात्मकस्त्वया विधिवादिना कथं 
निराक्रियते ? प्रमाणान्यापोहयोः कल्पितत्वाविशेषात्‌ । ४ शून्य । ५ सौगतः संविन्मात्रपक्षग्राहकैः । ६ विधिवादी । 
७ तदा शब्दौ वस्तुस्वरूपमभिदधाति, भ्रन्यापोहस्वरूपं . नाभिदधाति चेदन्यपरिहारेण प्रवृत्तिं स्यात्‌ स्वपररूपयो 
सद्धुरो भवेदित्यथैः । ८ विधौ । & विधेयत्वा््राप्यत्वात्‌ । 





1 सर्वत्र निवर्तकत्वात्‌ । ` ` 
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भिधायित्वेऽन्यसपरिहारेण क्वचित्परवृत्तिनिबन्धनतापायाहिधिरपि राब्दार्थो सा भरत्‌ । 
"परमपुरुषस्यैव भ्विषेयत्वात्तदन्य^स्यासम्भवान्तान्यपरिहारेख श्रवृत्तिरिति चेत्‌ कथभि- 
दानी 'दृष्व्योःरेऽयमात्मे'" 'त्यादिवाक्णान्ने रात्म्यादिष्परिहारेणात्यनि स्प्रव्तिर्वरा- 
त्म्यादिदरेनादीनामपि प्रसङ्धात्‌ । प््तैरात्म्थादेरनाद्यविद्योपकल्पितत्वान्न "तदर्शनादौ प्रवू- 
त्तिरिति चेत्‌ कथमन्यपरिहारेण प्रवरृत्तिनं भवेत्‌ ? प्परमत्रहमणो प्विधिरेवान्यस्स्यानाद्य- 





भादू -यदि एेसा को तब तो वस्तु स्वरूप का कथन करने वाले भी शब्द अन्यापोहका कथन करने 
वाले नहीं हँ ठेसा मानने पर तो आपके यहां ब्रह्य को छोडकर भ्रन्य कोई है हो नहीं अतः ग्रन्थ का परिहार 
करके वे शब्द कहीं पर भी प्रवृत्ति के निमित्त नहीं हो सकंगे इसलिये विधि भी शव्द का प्रथं मत हषे । 
मर्थात्‌ विधि तो प्रवतेनस्वभाव वाली हो हतो फिर अन्य का निषेध करके एक ब्रह्य के विषयमे ही नियम 
रूप से वहं प्रवृत्ति कंसे करावेगी ? 

दिधिवादी-परम पुरुष हो विधेय है वयोकि ब्रह्य को छोड़कर कोई भिन्न वस्तु है हौ नहीं इस- 
लिये अन्धका परिहारकरने से विधिम प्रवृत्ति ही नहीं होगी । 

भ्र-यदि एेसा कहौ तो अन्य का परिहार करके प्रवृत्तिकेन होने ङ्प समय मे "“"दृष्टव्योऽरेऽ्य- 
माना श्रोतव्योऽनुमतव्यो निदिष्यासितन्यः" अररे मत्रेय | यह परात्मा देखने योग्य है, श्रवण करने योग्य 
हैः मरनुमनन करने योग्य है गौर ध्यान करने योग्य है, इत्यादि वक्यो से नं रात्म्य दर्नादिकों का परिहार 
करके श्रात्मां में प्रवृत्ति कंसे हो सकेगी ? भअ्रन्यथा--यदि नैरात्म्यादि ददान का परिहार नही मानोगेतो 
उनक्रा भौ प्रसंग आ जत्रेगा र्यात्‌ नैरात्म्यादि तिद्धान्त मी मानने पड़ंगे। 

भावार्थं ` यहां यदि श्राप वेदांती के वचन केवल विधि वाक्यकोही कहते है, निदेधवाक्य को नहीं 
कटृते हँ तो फिर आप क्षशिकवाद, शून्यवाद ्रादि का परिहारमीकंसे करगे ? पुनः प्रापक ब्रह्मवादरमे 
दून्यवाद्‌ रादि आ घुसेगे, राप्‌ किसी को भो नहीं रोक सकंगे । 

वेदाती-ने रात्म्यादि दर्शन तो श्रनादिकालीन ग्रविद्या सेही उपकत्पित टं प्रतः उन दर्गनो में 





१ विपेयत्वास्राप्यत्वात्‌ । २ अन्यद्‌ ब्रह्मव्यतिर्कितिं वस्तु नात्ति विधिवादिनो मते। ३ पिधिवादी। ८ प्राप्यत्ान्‌ । 
५ परमपुरुषात्किञ्चिदुभिन्तं वस्तु नास्ति वतः । € विधौ ! ८ दन्यपद्दिरेय प्रद्रत्यमावपरतिपादनपानि 1 
८ दृष्टव्योयमात्मा श्रोतव्योनुमन्तव्यो निदिष्यातितन्य इति श्रुतिः ९ सौयते श्राह ।--टे विचिदादिन्‌ न्यदा 
नै रात्म्यादि परिहाराभावे पुरुषे शब्दस्य प्रदृत्तिषंदते चेत्तदा नैरात्म्थादिदर्गनादीनानपि प्दृत्तिषंटताद्‌ । १० द्रन्यया । 
११ विधिवादयाहानात्मवादिकम्‌ !--अनाचज्ञानोपरूडं यततस्तत्मान्नरात्म्यादिद्नश्रवखादौ प्रटृत्तिन पठते । १२ नारस्य । 
१३ भ्रुः ! १४ विधिवादी (परब्रह्मणः) 1 १५ विघानम्‌ । १६ अ्न्यापोह्स्य । 





(1). ्रनियामकत्वाद्‌ विषः प्रव्त॑नस्वभावत्वादन्यपरिहिरेण क्दचिद्‌ प्रदृत्तिः चयं स्यात्‌ । 


( 2) दृष्टव्यः भ्रूतवाक्येभ्यो मेतव्यदचोपप तितः! मत्वा च सततं ष्येय एत दव्नलह्ददः 1 रमन स्यु वेत्य ठयं | 


५० ] प्रष्टसहखी [ कारिका ३-- 


विद्योपकल्पितस्य नैरात्म्यादेः परिहार इति चेत्‌ ्कथमेवमन्यापोह्वादिनोपि परापो- 
हुनमेव स्वरूपविधिर्न भ्मवेत्‌ ? ^्तस्यान्यापोहवादवि रोधान्नैवमिति चेत्‌ 4विधिवादिनोपि 
ध्तथा विधिवादविरोधादन्यापोहास्युपगमो मा भूत्‌ । परमार्थतोन्यापोहो विधिवादिना 
न वाभ्युपगम्यते तस्थ प्रतिभासम्समानाधिकरणत्वेन प्रतिभासान्तःप्रविष्टत्वसिद्ध: परम- 
पूरुषत्वात्‌, प्रतिभासस्वरूपवत्‌ । तस्याप्रतिभासमानत्वे" व्यवस्थानुपपत्तोरन्यथातिप्रसङ्धात्‌"° 
दाव्द की प्रवृत्ति नहीं होती दै। 

माट--यदि एेसा मानते हो तो पुनः श्रन्य का परिहार करके गव्द की प्रवृत्ति कमे नहीं टोगो ? 

वेदांती-परत्रह्य की विधिहीतोग्रनादि अविद्या से उपकत्पित- माने गये नैरात्म्यादि अन्यदरश॒नों 
का परिहार है। 

माट्र--तव तो प्रन्यापोह्‌ वादी वौद्ध-गुन्यवादियों के हारा पर का प्रपोहन--च्नभाव करना भी स्वरूप 
की विधिक्योंनदहोजवेगणा वर्थात्‌ हो हौ जवेगा। मतलव यह्‌ है कि चून्यवादियों के यन्यापोह्‌ से भी 
स्वरूप का ही विधान होता है एेसा मान लेना चाहिये 

विधिवादो--उस विधि का श्रन्यापोहुवाद से विरोध है इसलिये वह्‌ श्रन्यापोह्‌ स्वरूप का विधान 
करने वाला नहीं हो सकता है । प्र्थात्‌ बौद्धो के यहां सभी वस्तुं अपने स्वभाव से शून्य ही ह क्योकि 
स्वरूप कौ विधि--ग्रस्तित्व को उन्होने स्वीकार ही नहीं किया है भौर अन्यके श्रभावसे वस्तुके स्वरूप 
का विधानतो होतादही नहीं है। 

भाटू-तव तो श्राप विधिवादियों के यहां भी विधि-कथन कै प्रकार से भ्रन्यापोह्‌ में विधिवादका 
विरोध होने से म्रन्यापोह्‌ की स्वीकृति नहीं होनी चाहिये । 

विधिवादी--हम वेदांतियो ने तो परमार्थं से ग्रन्यापोह्‌ को स्वीकार ही नहीं किया है वह श्रन्यापोह्‌ 
तो प्रतिमास-समानाधिकरण रूप से प्रतिभास कै प्रन्तः प्रविष्ट सिद्ध है क्योकि वहु परम पुरुष रूपै जंसे 
कि प्रतिभास का स्वरूप । यदि उस श्रन्यापोह्‌ को प्र्तिभासमान नहीं मानोगे तव तो व्यवस्था ही नहींहो 





१ निपेवः । २ सौगतः। भादः । ३ शन्यवादिनः । ४ श्रपि तु भवेदेव (विधिवादे दरूपरं दत्तम्‌) । ५ विधिवाद्याह ।--तस्य 
विवेरन्यापोटवादेन विरोवाद्धं सौगत ! यदुक्तं त्वया श्रन्यापोहनमेव विचिस्तदेवं न स्यात्‌ । ६ सौगतः । माद्रः । 
७ श्रन्यापोहस्य विविकथनप्रकारेण । ८ विधिवादी। € विविः प्रतिभासतेऽपोहः प्रतिभासते इत्यन्यापोहुस्यं 
प्रतिभाससामानाविकरण्यमु । विविवादिनोऽनुमानम्‌ ।-ग्नन्यापोहः पक्षः प्रतिभाससमानाधिकरणत्वेन कृत्त्वा प्रतिभा- 
सन्त प्रविष्टो मवतीति साव्यो वरमः-प्रतिभासमानत्वात्‌ । यत््रतिभासमानं तस््रतिभासान्तःश्रविष्टम्‌ । प्रतिभासते चायं 
तस्मात्म्रतिभासान्तःप्रविप्टः । _विधिवाद्याह्‌ [--भ्रन्यापोहः प्रतिभासते न प्रतिभासते वा? प्रतिभासते चेत्तदा विधौ 
प्रविष्टः। न प्रतिभासते चेत्तदा तस्थ व्यवस्थितिरपि नास्ति। १० श्रप्रतिभासमानत्वेप्यन्यापोहस्य स्थितिरूपपचते 
चेत्तदातिप्रसद्धः स्याद्‌ । श्र सतः स्थित्तिष्चेत्तदा खरविपाणादेरपि सास्तु 1 
(1) सर्वेपां वस्तूनां निःस्वभावत्वं बौद्धानां मते यतः । स्वरूपविवेरनंगीकारादन्यस्यापोहुनं स्वरूपविविरिति नारित यतः । 
(2) भिन्नभ्रवृत्तिनिमित्तानां एकस्मिन्नविकरणो प्रवृत्तिः समानायिकरणात्वं । (3) श्रसावन्यापौह्‌ इति । 








विधिवाद | प्रथम परिच्छेद [ ५१ 


'शब्दज्ञानेस्यानु्मानन्ञानेः चान्यापोहस्य प्रतिभासनेपि तत्समानाधिच्कररणतया प्रतिभा- 
सनान्न॒भ्ततोन्यत्वम्‌ । तस्यः च शाव्दानुसानज्ञानस्य प्रतिभासमात्रात्मकत्वान्नार््थान्तर- 
त्वमिति चेत्‌ कथमिदा्नीमृपनिषद्टाक्यं* रतिभासमात्रादन्यह्ि ङ्ध ‹ वाः यतस्तत्प्रतिपत्तिः 
^्क्षावतः स्यात्‌ । तस्य परमब्रह्मश्विवर्तत्वाद्िवर्तस्य च ‹विवत्तिनोऽभेदेन 


सकेगी, श्रन्यथा अ्रतिप्रसंग आ जवेगा । 

भावायं- विधि प्रतिभासत होती है श्रन्यापोह प्रतिभासित होता है। इस प्रकार से प्रन्यापोह्‌ 
प्रतिभास समानाधिकरण है, विधिवादियों के अनुमान में अ्न्यापोह्‌ पक्ष है, प्रतिभास समानाधिकरण रूप 
से प्रतिभास के प्रतः प्रविष्ट है यह्‌ साध्य है, प्रतिभासमानत्वात्‌ यह हेतु है । वे विधिवादी प्रदन करते है किं 
परन्यापोह्‌ प्रतिभासित होताहैया नहीं ? यदिहोताहै तोविधिमेंही प्रविष्ट है, यदि नही होताहैतो 
उसकी स्थिति ही नहीं हो सकतो है । एवं प्रतिभासतमान न होने पर भी यह्‌ भ्रन्यापोह्‌ है इस प्रकार से 
उसकी स्थिति मानों तो असत्‌ खर विषाणादि की भी स्थिति माननी पड़गी । 

शब्दज्ञान ग्रौर श्रनुमानज्ञान में इस श्रन्यापोह्‌ का प्रतिभास होने पर भी तत्समानाधिकरण-प्रभेद 
रूप से प्रतिभासित होने से वह्‌ अन्यापोह प्रतिभास से भिन्न नही है । एवं वह शब्दज्ञान श्रौर अनुमानन्ञान 
भी प्रतिभासमात्रात्मक स्वरूप वाला होने से प्रतिभास से भिन्न नहीं है। 

माट- प्रतिभास का समानाधिकरण होने से अ्न्यापोहादि प्रतिभास से भिन्न नहीं है एसा कटने 
पर तो “सर्वं वं खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि उपनिषदृवाक्य अथवा “प्रतिमासमानत्वात्‌” हेतु प्रतिमासमाच्- 
परमब्रह्य से भिन्न कैसे हो सकंगे कि जिससे उनका ज्ञान विहटानोंकोहो सके अर्थात्‌ एेसी मन्यतामेंतो 
विद्वानों को उपनिषद्वाक्य भ्रथवाहैतु का ज्ञान भी नहीं हो सकेगा | 

विधिवादी - वह्‌ हतु परमनब्रह्य की पर्याय है तथा पययिं श्रपने पर्यायी परमब्रह्म से अभिन्न मानी 
गई है, रतः उनका ज्ञान होतादहै। अथवा पाठांतर एसा भी हैकियेहितु श्रादिपरव्रह्मसते मेदरूप 
कर्पित किये जाते है, वास्तव में उस ब्रह्य से उनमे भेद नहीं है । रतः भमेदलख्पसे मानेजानेसे ही उनका 
ज्ञान होता रहता है । 








१ अन्यापोह्‌ इति । २ भ्रन्यापोहोस्ति-ग्रमुकत्वात्‌ । ३ अभेदतया । ४ प्रतिनाततादन्यपोट्म्यान्यत्वंन । ५ प्रतिमा- 
सात्‌ ! विषेः। ९ प्रतिभासत्तामानाधिकरण्याल्तिभास्तादन्यापोहादीनामभेदप्रतिपादनकाचे । ७ सवं वे त्विदं ब्रह त्यादि । 
८ ब्रह्मणः 1 & प्रतिभासमानत्वम्‌ । १९ परमब्रह्मपरिज्ञानं विचारक्स्य कृतः स्यात्‌ ?न दुतोपि। ११ विपिवाद 


प्राह ।-लिद्घस्य । १२ “पूर्वाकारापरित्यायादपरः प्रतिभाति चेत्‌। विवत्तंः ष पग्जियो दर्पो प्रतरिदिम्य्यर्‌ 
(*पूर्वाकारपरित्यागादिति कपाठः) 1 १३ ब्रह्मणः 1 
(1) सन्दज्लानेऽनुमानज्ञाने इ. पा० (2) रान्दललानानुमानन्ानसमानाचिक्स्यत्वे न ठेतप्रसेय शति दंटां उर्दि 


(3) कयं । (4) भेदेन कल्पनमेव न तु प्रनापंता भेदः । >ेदेन इति पां० । 


५२ | ्रष्टसदस्ी [ कारिका ३- 


परिकल्पनात्ततस्तत्प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ कथं तत्परिकत्पिताहक्याह्धिद्धाद्ा परमार्थ 
पथावतारिणः परमब्रह्मणः प्रतिपत्तिः--परिकत्पितादरद्रमदेः पारमा्थिकपावकादि- 
प्रतिपत्तिप्रसद्खात्‌ । भ्पारमाधिकमेवोपनिपद्ाक्यं लिद्ध च परमव्रहात्वेनेतिः चेत्‌ तर्हि 
यथा तत्पारमार्थिक भ्तथा साध्यसमः कथं पुरुपाद्रं तं व्यवस्थापयेत्‌ ? यथाः च प्रतिपाद्- 
जनस्य प्रसिद्ध न तथा* पारमार्थिकं त्रसङ्घात्‌ । इति वतः परमार्थ॑सिद्धिः । "तत- 
स्तामम्युपगच्छता पारमा्थिकमपनिपद्वावयं लिद्ध च" प्रतिपत्तव्यम्‌ । ¶तच्चाचित्स्वभावं 





भाटर-परिकल्पित उपनिपदुवाक्य से श्रथवा कतिपत हेतु से, परमाथे-पथावतारी --वास्तविक परम. 
बरह्माका ज्ञान कंसे हो सकेणा? ग्रन्यथा परिकल्पित धरुमादि से वास्तविक भ्रग्निभ्रादिकाभीज्ञानं 
होने लगेगा । 


विधिवादौ--उपनिषद्‌वाक्य श्रीर हेतु ये दोनों पारमाथिक ही है, क्योकि वे परमब्रह्मलू्प हीरै। ` 

भाद्रू-तव तो जसे वे पारमार्थिक वैके ही कल्पितरूप से साध्यसम-असिद्ध पुरुपाद्ैत को कंभ 
व्धवस्थापित कर सकेगे ? क्योकि जिस प्रकार से कल्पित रूप से प्रतिपा्य जनों को प्रसिद्ध है उसी प्रकार 
सेवे पारमाथिक नहीं है श्रन्यथा दैत काप्रसंगश्राजवेगा इस प्रकार से परमाथं की सिद्धि कंसे हो 
सकेगी ? इसलिये उपननिषदु वाक्य रौर दैत से परमां सिद्धि को स्वीकार करते हुये माप विधिवादी को 
उपर्गिषदुवाक्य भौर हेतु को भी पारमार्थिक रूप ही स्वीकार करना चाहिये । 


वै उपनिषदुवाक्थ एवं हेतु म्रचित्स्वभाव हैँ । यदि श्राप इन उपनिपद वाक्य ग्रौर हैतुको चित्स्वभाव. 
मानेगे तव तो उपयुक्त म्ननुमान के श्रनुसार परकै द्वारा सवेद्यका विरोध हौ जाएगा, क्योकि वे प्रति- 
पादक-गृरु के चित्स्वभाव हैँ । जसे कि उस प्रतिपादक के सुखादि का भ्रनुभव स्वयं उसी को होता है पर 


१ भाट: । सौगतः। २ विविवाद्याह । ३ भादः । सौगतो वदति ।--यथा तथेदं वाक्यं लिङ्ग वा सत्यभूतं 
तथा सत्यभूतपरब्रह्मसमानमनूमानं च कतृं पुरुपा तं कथं व्यवस्थापयेद्‌ ? श्रपितु न । ४ कल्पितत्वप्रकारेख । 
५ कंल्पितत्वप्रकारेण । & येन प्रकारेणोपनिपद्वाक्यं लिङ्ख च प्रतिपादकादिजनस्य प्रसिद्धं तेन प्रकारेण प्रसिद्ध 
पारमार्थिकं न पारमार्थिकम्‌ । भवति चेत्‌ तदा दतं प्रसज्यते, इति कुतः पारमाथिकसिद्धिः ? न कृतोपि 1 उपनिषट्वाक्य-. 
स्थेति देषः ! ७ कोथः पारमाधिकमूपनिपटाक्यं िङ्क' चेति त्वयोक्तं तथा चेत्साध्यसमं यथाप्रसिद्ध तथोपनिपद्राक्य- 
मप्यसिदधम्‌ 1 श्रसिद्ध साव्यमिति वचनात्‌ । विरुदधयोरधिकरणात्‌ । = भ्रन्यथा । € पार्माथिकत्वं प्रतिपा्यस्य प्रसि 
किल ताहि कुतः चित्स्वभावस्य प्रतिपाद्यादीनां प्रसिद्धेरभावातु, प्रतिपादकसुखादिवत्‌ । १० तत उपनिपद्वाक्याल्लिङ्गाच्चं 
परमाथेसिद्धिमङ्कीकुर्वता विचिवादिना उपनिपद्वाक्यं लिङ्ग च परमाथंभरत ज्ञातव्यसु 1 ११ च श्रद्धीकत्तं व्य प्रतिपत्तव्यमिति 
कपुस्तकपाठः । १२ विकल्पचतुष्टयं मनसि छतत्वा क्रमेण दपयन्नाह्‌ 1 


ध 
(1) ब्रह्मरूपत्वेन । (2) असिद्धं । 
(3) प्रतिपाद्यभेदेन सिद्धमुपनिपदुचाक्यमित्याङकायामाहः । 





विधिवाद ].. ` प्रथम परिच्छेद [ ५३ 


'चित्स्वभावत्वे परसंवेयत्वविरोधान्‌ प्रतिपादकचित्स्वभावत्वाव्‌, तत्युखादिवत्‌ । प्रत्िपा्- 
चित्स्वभात्वे वा न प्रतिपादकसंवेदयत्वं प्रतिपाचसुलादिवत्‌ । तस्यः तदुभयचित्स्वभावतवे 
प्रादिनकादिसंवेयत्वंवि रोधस्तदुभयसुखादिवत्‌ । सकलजनचित्स्वभावत्वे श््रतिपादकादिभावा- 
तुपपत्तिः--्रविशेषात्‌ । प्रतिपादकादीनामविद्योपकत्पितत्वाददोष इति चेत्‌ध्यैव प्रतिपाद- 


को नहीं होता है श्रथवा प्रतिपाद्य--शिष्य का चित्स्वभाव स्वीकार करने पर प्रतिपादक कं संवेद्य नहीं होगे, 
उस प्रतिपाद्य के सुखादि के समान । यदि उन उपनिषद्‌ वाक्य श्रौर लिग को गृरुग्रौर शिष्य दोनों करा 
चित्स्वभाव मानोगे तव तो प्रादिनक--प्ररन करने वाले मनुष्यादिकों के द्वारा संवेदन का विरोधहो जाता 
है उन दोनों गरु शिष्यो के सुखादि के समान । ग्र्थात्‌ गुर श्रौर शिष्य के सुख दुःख का अनुभव गृरुश्रौर 
शिष्य को ही होगा, किन्तु प्रन करने वले एवं सुनने वाले लोगों को गुरु रिष्य के सुख दुःख का ्रनुभव 
नहीं होता है । तात्प यह्‌ है कि उपनिषदृवाक्य ग्रौर हेतु को चित्स्वभाव मानने पर दूसरों के हारा ये 
संवेद्य-ग्राह्‌य नहीं हो सकते हैँ । तथा इन दोनों को गुरु का चित्स्वभाव कहने पर गर के सुख दुःखादि के 
समान उनका भी ्रन्य शिष्यो के द्वारा संवेदन विरुद्ध होता है । अथवा इन दोनोंको यदिरिष्य का 
चि्स्वभांव कटहोगे तो शिष्य के सुखादि कं समान गरु के दारा उनका संवेदन विरुद हो जावेगा । यदि 
उन गुरुश्रौर शिष्यका ही चित्स्वभाव इन उपनिषदुवाक्य ओर हष को कटोगे तव तोये प्रश्न करने 


वालों केज्ञानके द्वारा ग्राहय नहीं हो सकंगे । 
सभी प्रतिपा्यजनों का चित्स्वभाव कहने पर तो प्रतिपादक भ्रादि भाव ही नहीं वन सकेगे, क्योकि 


सभो समान हैँ अर्थात्‌ सभी जनों का चित्स्वभाव इन श्रागमवाक्य श्रौर हतु को मान लेने पर उसका यह्‌ 
गृरु है, यह्‌ शिष्य है ये प्रश्न करने वले लोग हं इत्यादि भाव नहीं वन सकेगे क्योकि ये दोनो तो सभी के 





१ सगतो वदति हे विधिवादिन्‌ तत्‌ (उपनिपद्वावयं लिङ्ध च) ग्रचित्स्वभावं चित्स्वभावं वेति प्रदनविकल्पः । भ्रचिल्यभावं 
चेत्तदा परब्रह्मणो दतं व्यवस्थापयति । चित्स्वभावं चेत्तदा प्रतिपादकादयनुमानद्वारेण दूयति । प्रतिपादवःवावयं पक्षः 
प्रतिपा्यसंवेद्य' न भवतीति साध्यो घमः प्रतिपादकचित्स्वभावत्वात्‌ । यत्प्रतिपादकचित्स्वभावं तत्प्रतिपाद्यस्य न, यमा 
प्रतिपादकसुखादिकमु । प्रतिपादकचित्स्वभावं चेदं तस्मास्रतिपायसंवेयं न भवति । एवमग्रेपि । > उपनिषट्राययर्य 
लिद्धस्य च चित्स्वभावत्वे सति परेषां ग्राह्यत्वं विरुष्यते। उपनि पद्राक्यस्य लि द्धस्य गुरोरच चित्स्वनावत्वमन्नीत्युकत त्या 
सति गुरुसुखदुःखादिवत्तस्यापि परेषां प्रतिपाद्यादीनां संवेदयत्वं विरुध्यते । तस्य दिप्यन्य॒चित्त्दमावत्वे म्तिवा 
रिष्यसुखदेयेथा तथा तस्यापि गुरोः सवेद्यत्वं विरुध्यते । तस्य युरदिप्योमयवित्स्वभावतवे सति तल्नुखद्वेयेपा नपोपनि- 
पद्राक्यस्यापि प्रादिनकानां संवेदयत्वं ज्ञानग्राह्यत्वं विर्ष्यते । ३ प्रतिपाद्यादि । ४ सर्वजनचित्स्वनावव्ये सति तन्यायं 


गुरू, भ्यं दिप्यः, रमी प्रारिनका इत्यादिभावो नोपपद्यते सर्वेपां चित्स्वनावत्वेन विगोपानावाद्‌ । ५यपाषटटिटानुन 
€ मददटनविन्न्यमय्द 


गुं रुत्वव्यवस्थापिका सैव रिप्यदेः सकायादभिन्ना सती दिप्यादेरपि युसुत्वं व्यवत्यापयत्‌ । € रए दमः. 
स्याविक्षेपात्‌ 


५४ ] श्रष्टसह्‌सरी [कारिका ३-- 


कस्याविद्या प्रत्तिपादकत्वोपकत्पिका संव प्रतिपाद्यस्य प्रादिनकादेदचाविरिष्टा प्रतिपादकतव- 
मुपकल्पयेत्‌ । प्रतिपा्स्य चाविद्या प्रतिपाद्यत्वोपकल्पनपरा प्रतिपादकादेरविद्िष्टा प्रति- 
पाद्यत्वं परिकल्पयेत्‌ प्रतिपादकादीनामभेदात्तदविद्यानामभेदग्रसद्धात्‌ । भेदेः वा प्रतिपाद 
न 
चित्स्वभाव है पुनः भेद कैसे होगा ? | 
भावायं -प्ररन यह होता है किप विधिवादी “सर्व वै खल्विदं ब्रह्म" इस उपनिपदृवाक्य रूप 
भ्रागम को एवं शभ्रतिभासमानत्वात्‌” इस हेतु को अचेतन स्वभाव मानते हो या चेतन स्वभाव ? यदि कहो 
कि इन्दं म भ्रचेतन स्वभाव कहते हँ तव तो चेतन स्वषूप परमब्रह्मसेये भिन्न ही रहेंगे पुनः श्राप श्रदैत- 
वादी के यहां दंत का प्रसंग श्रा जावेगा श्रौर यदि माप इन्दं चेतन स्वभाव कहूं तो चार विकल्प उठाये 
जा सकते हँ कि ये आगम वाक्य श्रौरहैतु गुरु फे चेतन स्वभाव हया श्षिष्य के, प्रादिनकजनों केयासभी 
जनों के चेतन क स्वभाव हँ ? गुरु के कटने परतो शिष्य को उनका ग्रनुभव नहीं होगा श्र्थात्‌ गुरु के 
चेतनस्वभाव रूप प्रागम भौर हतु गृरु क ही संवेदन योग्य ह शिष्य कं सवेदन करने योग्य नहीं हँ क्योकि 
वे गृरुकेही चतन्यस्वभावर्हँ।जोजो गुरुकास्वभावहोत्ता है वह वह्‌ हिष्य को सवेद्य नहीं होता ह 
जसे कि गुरु के युख-दुःखादि का श्रनुभवगुरकोही होता है शिष्यो को नहीं हो सकता है । इसी प्रकारसे 
यदि दूसरे पक्ष मे माप इन श्रागमश्रौर दहेतु को दिष्यका चंतन्य स्वभाव कहोतो भीवे गुरुकेद्ारा 
ग्रनुभव करने योग्य नहीं रहगे एवं तीसरे निकल्पानूसार यदि इन्हे प्रश्न करने वालों का चेतन स्वभाव 
कहो तो गृरु ग्रौर दिष्य दोनों कोही इनका ज्ञात नहीं हो सकेगा । तथा इन्हूं सभी का चेतन स्वभाव 
माना जावेगा तव तोये गृरुहःये रिष्यदहै, ये प्रादिनक लोग ह एवं ये सुनने वाले है इत्यादिरूपसे कु 
भी भेदभाव नहीं बन सकेगा श्रौर यदि श्रविद्यासेही श्राप यह्‌ सव भेद स्वीकार करोगे तो भी भ्रापके 
यहाँ अविद्या भी सवेथ( निःस्वभाव-स्वभावे से शुन्थ ही है उसके द्वारा इन कत्पित भेद भावों कौ व्यवस्था 
नहीं की जा सकेगी जंसे कि प्राकार के गूलाव पुष्पो से माला वनाकर वध्याके पुत्र को पहनाना शक्य 
नहीं है तद्त्‌ श्रापके द्वारा कल्पित श्रवि्या से प्रसत्‌ रूप गुरु शिष्यादि भेद करना सवथा प्रसंभव ही है) 


दरस अविद्या कै विषय ये श्रागे स्वयं ही स्पष्टीकरण कियाजारहाहै। + 
विधिवादी- प्रतिपादक, प्रतिपाद्य आदि भाव तो श्रविद्या से ही उपकल्पित हैँ ्रतः कोई दोष नरह 


श्राता है। 
भद्र-तव तो जो अविच प्रतिपादक गुरु में प्रतिपादकपने को कल्पित कराती है वही भ्रविद्या 
प्रतिपाय- शिष्य गौर प्रादिनकजनों मे समान रूप से है भतः उन्हु भी प्रतिपादक-गुरु वना देनेमेक्या 
वाघाहै? प्र्थातु जो श्रविद्या गुरु में गुरुत्व की व्यवस्था करती है वही श्रविद्या क्िष्यादिकों से भ्रभिन्न 








१ प्रतिषादकादीनां सद्धरसङ्गः । प्रसद्क इति कपाठः । २ अ्रवि्यभिदकरतः प्रतिपादकादीनां भेद इति । 


विधिवाद | प्रथम परिच्छेद ५५ 


कादीनां भेदसिद्धिः--' विरुढधर्मध्यासात्‌ । भ्ननाद्यऽवियोपकत्पित एव तदविद्यानां भेदो न 
पारमाथिक इति चेत्‌, परमाथंतस्तल्यं भिन्नास्तदविद्या इति स एव प्रतिपादकादीनां 
सङ्कुरप्रसङ्धःर । यदि पुनरविचापि प्रतिपादकादीनामविद्योपकल्पितत्वादेव, न भेदाभेद- 
विकल्पसहा भ्नीरूपत्वादिति मतं तदा परमाथंपथावतारिणः प्रतिपादकादय इति बला- 
दायातम्‌-'तदविद्यानामविद्योपकत्पितत्वे विद्यात्वविषैरवदयस्भावित्वात्‌ । तथा च प्रति- 





----- 


होती हुई शिष्यादिकों को भी गुर रूप से व्यवस्थापित कर सकती है । शिष्य कौ श्रविद्या शिष्यमे शिष्य की 
उपकल्पना करने में तत्पर हुई प्रतिपादक गुर ्रादिमें समान रूप से विद्यमान है पुनः उन गुरुभं मे शिष्य 
की कल्पना मी करा देगी । एवं प्रतिपादको मे अभेद होने से उस अ्रवि्ामे मी अभेदका प्रसंग भ्रा जवेगा 
पुनः सभी प्रतिपादकादिकों मे संकर का प्रसंग रा जवेगा भ्र्थात्‌ गुरुजी रिष्य वन जावेगे एव क्षिप्य 
गुरु जी वन वैठेगे । ्रथवा भ्रविद्याके भेद से उन प्रतिपादको में मेद की सिद्धि माननी पड़गौ तव तो 
प्रभेद को सिद्ध करने में प्रवृत्त हुये आप भेद को सिद्ध कर देगे तो विरुदधधर्माध्यास हो जावेगा । 


विधिवादी--उन अविद्याग्रोंकाजोमेद दहै वह्‌ भी भ्रनादि अविद्या से उपकत्पितही हुं पारभाधिक 
नहीं ह्‌ । 

माहृ-तव तो परमार्थं से वह्‌ रविद्या श्रभिन्न ही रही । अतः प्रतिपादक ्रादिकों मे वही सकर 
दोषर आ जवेगा भ्र्थात्‌ गुर ओौर शिष्यादिकाभेदनरहनेसे गुरु ही शिष्य ओर शिष्य ही गुरु वन 
वैठेगे । 

विधिवादी--प्रतिपादकादिकों की भ्रविद्या भी श्रविद्या से ही उपकल्पित हु मर्था प्रतिपादक श्रादि 
केवल श्रविया से हौ उपकलित है ठेसा ही नहीं है किन्त ्रविद्या भी ्रविद्यासे ही उपकल्पित ह । अतः 
वह्‌ भेद श्रौर ्रभेद के विकल्प को सहन हौ नहीं कर सक्तौ है क्योकि वह नीरूप-निःस्वभाव-तुच्धाभाव 
रूप ह भ्र्थात्‌ ्रविद्यमान रूप हं । 

[यहां पर भाट जेन मत का आश्रय तेकर विधिवाद का खंडन करता है] 

माटु-यदि श्राप ठेसा मानते ह तव ते प्रतिपादङादि--गूरु, शिष्य श्रादि परमार्थं पयावत्तारी ही 
है यह्‌ वात वलपू्वेक भ्रा गई क्योकि उनप्रतिपादकादिकों की प्रवियाको अनादि अविद्या मै कलित 
मानने पर विद्या की विधिही ्रवश्यंभावौहं रौर इम प्रक्रार से प्रतिपादकादिकरों से उपनिपदवाक्य 
भिन्त हू क्योकि युगपत्‌ उन गुरु शिष्यादिकों के संवेदन करने योग्य संवेद्य की प्रन्यथानुपपनि ईह 











१ अभेदसाघने प्रवृत्तत्वे भेदः साधित रति विरुदधममध्यासः (अष्यानः सराहित्ययु)। रेयण्द प्रदिपादर मण 
प्रतिपाय इति । ३ न केवलं प्रतिपादकादय एवावियोपकल्पिताः 1 ४ तस्या चविचाया नीम्यत्याद्‌ सदिदमानन्दः- 
दित्यः ५ प्रतिपादकायविदयानामनायवियोपकल्ितत्वे प्रतिपादकादीनां विदचानद्नानो-पदयमेव मम्मरति 


५६९ | श्रष्टसहस्री [ कारिका २- 


पादिकादिम्यो भिन्नमुपनिषद्राक्यं ्सकरत्तत्संवैयत्वान्यथानुपपत्ते" इत्यचित्स्वभावं सिदध 
वहिवंस्तु तदवदुघटादिवस्तुसिद्धिरिति न प्रतिभासार तव्यवस्था प्रतिभास्यभ्स्यापि सूप्रसिद्ध 
त्वात्‌ । ध्रतिभासस्समानाधिकरणता पुनः प्रतिभास्यस्य कथच्चिदरभेदेमिः न विरुध्यते । 


इसलिये वद गरचितस्वमाव रूम बहिर्वसतु सिध ह सरथात्‌ यदि उपनिपदुनानम प्रसिमावनादिनं इ मिन 
नहीं होवे तो उन सभी को युगपत्‌ सवेदन नहीं हो सकेगा किन्तु एक साथ सवको उसका संवेदन देखा 
जाता हं प्रतः उपनिषद्‌वाक्य भ्रचेतन स्वभाव ह मौर वाह्यवस्तु रूप हुं यह बात सिद्ध हो गई । 

उसी प्रकार से घटादि वस्तुए' भी वाह्यवस्तु हँ इसलिए प्रतिभासा त~ ब्रह्माहैत की व्यवस्था नही 
हो सकती क्योकि प्रतिभासित होने योग्य-प्रतिमास्य वाह्य पदाथं सुप्रसिद् हू । अर्थात्‌ उपनिपद्‌वाक्य प्रौर 
घटादि वस्तुरूप प्रतिमास्य प्रमेय भौ जगत्‌ में प्रसिद्ध न कि प्रतिभास मात्र एक पुरुप । प्रतिभाससमा- 
नाधिक्ररणता भी प्रतिभास्य से कथंचित्‌ भेद होने पर विरुद नहीं हँ अर्थात्‌ घट प्रतिभासित होता ह, पट 
प्रतिभासित होता है यह समानाधिकरणता हं । यदि कोई कहे कि घटादि पदाथ ज्ञान से प्र्थातिरभरत है पुनः 
चटादिपदार्थो की ज्ञान से समानाधिकरणता कंसे घटेगी ? भ्र्थात्‌ घट श्रौर ज्ञान में विपय-विपयी-भावहं 
घट तो विषय है श्रौर ज्ञान विषयी हं तव घट प्रतिभासित होता हं ठेसा कसे कह सकंगे ? इसका उत्तर तो 
यही हँ कि प्रतिभास की समानता हं । ज्ञान से ज्ञय पदाथं उपचार से अभिन्न ह किन्तु प्रमाथं से मिनन 
ह्‌ । इस प्रकार से प्रतिभास से प्रतिभासत होने योग्य-अन्यापोहु लक्षण में कथंचित्‌ भेद होने पर भी 
प्रतिभास की समानाधिकरणता विरुद नहीं है । प्रतिभास ह समानाधिकरण जिसका उसे प्रतिभास समा- 
नाधिकरण कहते ईह । 

घट प्रतिभासित होता है । मतलव घट प्रतिभास का विपयहोता हौ एेसा कहने से विपय ग्रौर 
विषयी मे उपचार से अभेद माना है । ग्र्थात्‌ “घट प्र्तिभासित होता है” यह्‌ उपचरित समानाधिकरण हे, 
संवेदन ज्ञान प्रतिभासित होता है यह मुख्य समानाधिकरण है, संवेदन का प्रतिमासन यहु उपचरित 
वैयधिकरण्य है जीर पट का प्रतिभास यह मुख्य वैयधिक्ररण्य है । घट श्रौर प्रतिभास मे विपय-निषयी 
{ उन वको सिं न मवतीसि चेत्तदा पतिपावकारीना ुगपदेव सवपा संेचतवं न भवेद्‌ । 
२ तेषां प्रतिपादकादीनामु । ३ उपनिद्वाक्यमचित्स्वभावं सदहिर्वस्तु सिद्ध यथा तद्‌ (उपनिपद्वाक्यवत्‌) 
चटादिवस्तुनोपि वदिरव्तुत्वं सिष्यति । ४ उपतरिपद्राक्यं घटादि वस्तुरूपं प्रतिभास्यं प्रमेयमपि सुप्रसिद्धम्‌ । (प्रतिभासः 
स्यापीति खपाठः) । ५ घटः प्रतिभासते, ज्ञानं प्रतिभासते इति प्रतिमास्तस्तमानाधिकरणता । ६ यदि घटादयो 
ज्ञानादर्थान्त रभूतास्तदा कयं ज्ञानसामानाधिकरण्यं घटादे षटेतेत्युक्ते श्राह प्रतिमाससमानेति । ७ प्रतिभास्यति खपाठः । 


८ ज्ञानाज ेयमूधचा रादभिन्तं परमाथतो भिन्नमिति प्रतिभासात््रतिभास्यस्यान्यापोहलक्षणस्य कथच्चिदृभेदेपि प्रतिभा 
ससमानाविकरणता न विरु्यते । प्रतिभासः समानमयिकरणं यस्य स समानाधिकरणस्तस्य भावः प्रतिभाससमानावि- 


~~, __---------___-___~_______[_`_`_____`_`_`_`___~~---- 


(1) प्रत्यक्षरूपतया 1 (2) तत्सिद्धं । इतिपा. 1 


विधिवादे | प्रथम परिच्छेद [ ५७ 


'वटः प्रतिभासत इति प्रतिभासविषय भवतीत्युच्यते विषयविषयिरोरभ्भेदोपचारात्‌ 
प्रस्थप्रभितं धान्यं प्रस्थ इति यथा । ततः सामानाधिकरण्यादुपचरितान्नानुपचध्रितैकत्व- 
सिद्धिः । मुष्यं सामानाधिकरण्यं क्व सिद्धमिति चेतु, संवेदनं प्रतिभासते भाति चकास्ती- 
त्यादि व्यवहारे मुख्यम्‌ 1 ततो भ्वैयधिकरण्यव्यवहारस्तु गौरास्तत्रः संवेदनस्य प्रतिभासन- 
भिति पटस्य प्रतिभासनमित्यत्र तस्य* मूख्यत्वप्रसिद्ध : । कथल्चिद्‌भेदसन्तरेण सामाना- 
धिकरण्यानुपपत्तेशचः । ततः एव "कथञ्चिद्‌ भेदसिद्धिः । शुक्लः पट इत्यत्र सर्वथा जुक्ल- 
पटयोरेक्ये हि न समानाधिकरणता" पटःऽ पट इति यथा । नापि सर्वथा भेदे हिमवन्मकरा- 


भाव है घट प्रतिभासित होता है इसमें प्रभेदोपचार है जसे प्रस्थ प्रमाण धान्य को प्रस्थ कह देते ह इसलिये 
उपचरित समानाधिकरणा से अनुपचरित-- वास्तविक एकत्व को सिद्धि नहीं हौ सक्तौ है । 

हंका--मुख्य समानाधिकरण कहां पर सिद्ध हं ? 

समाधान-संवेदन प्रतिभासित होता हं “संवेदनं प्रतिभासते भाति चकास्ति” इत्यादि व्यवहार 
मे मुख्य ह । इसलिए वेयधिकरण व्यवहार गौरा ह मुख्य समानाधिकरण मे “संवेदनस्य प्रतिभासनमिति 
पटस्य प्रत्तिभासनमिति” संवेदन का प्रतिभासन, पट का प्रतिभासन इस प्रकार से यहाँ प्रतिभासन में वंयधि- 
करण्य व्यवहार मख्य ह । केथचित्‌ भेद को माने विना समानाधिकरण वन नहीं सकता इसलिये उस 
समानाधिकरण से ही कथंचित्‌ भेद की सिद्धि होती है । प्र्थात्‌ प्रतिभातित होने योग्य पदार्थं श्रौर प्र्ति- ` 
भास रूपज्ञानके प्रकारसे भेद सिद्ध ही हूं । “शुक्लः पटः” इसमे यदि सवंथा शुक्ल ओर पटमें एवय 
मानों तो समानाधिकरण नहीं बनेगा जसे पट पट में समानाधिकरण नहीं ह । अर्थात्‌ “पटः पटः" टसं 
प्रकारसे दी पट शब्ददैः वे दोनों एक श्रं कै वाचक दहं या अनेक श्रथं के वाचक हं? यदि एक श्र्थंके 
वाचक हँ तो भिन्त प्रवृत्ति मे निमित्त नदीं हो सके ्रौर यदि सिन्न-मिन्न श्रयं के वाचकं तौ एक 
मिति उपचरितं वैयधिकरण्यं, पटस्य प्रतिभासनमिति मुख्यं वैयधिकरण्यम्‌ । २ यदि घटप्रतिभाततयोधिपयविपयिभावन्नदा 
कथं घटः प्रतिभासते इत्याशङ्क्याह 1 “मुख्यवावायां'” सति हि प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते टतिन्यायाननाराद्‌ 


घटः प्रतिभासत इत्यत्राभेद उपचर्यते तत्र घटस्याप्रतिभासत्वं मुख्यवावाप्रतिभातत्वं निमित्तं तदुव्यवहारः प्रयोजनमिति । 
३ घटः प्रतिभासत इत्यत्र घटे ज्ञानस्योपचारो विपयिभावो निमित्तम्‌ । ४ यते एवं तत उपचारभतादन्यापोटन्य 


€ 


प्रतिभाससामानाधिकरण्यानन परमार्थभूतेकत्वसिद्धिः । ५ भिन्नाधिकरण्यव्यवहारः ६ मून्ये सामानाभिकगप्पै । 
७ वैयधिकरण्यव्यवहारस्य । ८ सामानाधिकरण्यादेव । € सवेधा भेदे वा कि दूपरमित्युक्ते श्राट्‌ 





=-= 


पटदाब्दद्वयस्यैकाथवाचकलत्वमनेका्थंवाचकत्वे वा इति विकल्प्य दूषणांतरयोरवाधवाचक्त्दे निननग्रदृतिनिरिउत्वाप्टनार्‌ । 
भिन्नार्थवाचकत्वे एकाथंवृत्तित्वाघटनात्‌ । 


५८ ] प्रष्टसहुस्री [ कारिका ३-- 


करवत । प्तथान्यापोहस्यः प्रतिभासमानस्य प्रतिभाससमानाधिकरणत्वेपि प्रतिभासादृभे 
दव्यवस्थितेस्तहिषयः शब्दः कथं विधिविपय एव समवतिष्ठत 1 भ्तथाभ्युपगमे च कथमन्य- 
परिहारेण क्वचित्प्वर्तकः शब्दो यतो विधिविपयः स्यादिति सूक्तम्‌-विषेः प्रमात्वे तर्येव 
प्रमेयत्वकल्पनायामन्यापोहाचुश््रवेशो^न्यथान्यत्प्रमेयं वाच्यमिति ] 

[ विचिः प्रमेयादिस्वरूपाभ्युपगमेऽपि दोपाः संभववंधीव्याह्‌ ] 


प्रमेयरूपो विधिरिति कत्पनायामपि प्रमारामन्यद्राच्यमित्ति तस्यैवोभयभ्टवभावत्व- 





प्रथे. की वृत्ति नहीं वन सकेगी । तथैव सवंधा भेद मेँ भौ हिमवान्‌ पवत ग्रौर समुद्रे के समान समानावि- 
करण नहीं ह उसी प्रकार से श्रन्यापोह्‌ प्रतिभासमान का प्रतिभासं समानाधिकरणा होने पर्‌ भी प्रतिमासं 
से वह श्रन्यापोह भिन्न ही सिद्ध होता हं पुनः तद्‌विपयक शाब्द विधिको ही विपय करता हँ यह वात कंसे 
सिद्ध हो सकेगी ग्रौर एेसा स्वीकार कर लेने परतो शव्द कहीं पर भौ श्रन्य का परिहार करके कंसे 
प्रवृत्ति करेगा कि जिसमे वह विधिको ही विषय करनेवालाहो सके? ग्र्थात्र ग्रन्यापोहु विषयक 
दाव्द विधि-विषयक होता है एेसा स्वीकार करने पर तो नैरात्म्यादि-लन्यवादी जनों का परिहार करके परब्रह्म 
मै श्रवा, श्रविवक्षित वस्तु का परिहार करके किसी विवक्षित वस्तु मेँ शब्द प्रवृत्ति केसे कर सकेगा ? जिससे 
कि वह शव्द विधि को विपय करने वाला ही होवे, अर्थात्‌ नहीं होगा । अतएव शब्द परार्थं --ग्नन्य के प्रथं 
को छोडकर स्व भ्रथं में प्रवृत्ति करता हरा भावाभावात्मक है यही स्यादाद प्रक्रिया है । इसलिये यहं वात 
विल्कूल ठीक कही है कि- विधि को प्रमाण रूप स्वीकार करके पनः उसीमें ही प्रमेय की कल्पनाभी कर 
लेने पर श्रन्यापोहुवाद में प्रनुभ्रवेश हो जाता है । भ्रन्यथा आपको “अन्य कोर प्रमेय है" ेसा कहना चाहिये । 

[ वेदवाक्य का प्रथं विधि--परमन्रह्मरूप है, एेसी मान्यतामें भाट ने प्रदन उठये थे किं श्रापका यह्‌ ब्रह्णद्रैत 
वाद प्रमाणसरूप है या प्रमेय रूप इत्यादि ? उसमें से विधि कौ प्रमाण रूप मानने से उस भाद्र ने यहां तक उस विधिवादी 
को दूषण दिया है श्रव ग्रागे उस विधि को प्रमेय रूप मानने पर दपण दिखते हँ । | 


(२). दवितीय पक्ष मे.विधि,*श्रमेय रूप है" देसी कल्पना के करने पर भी किसी भिन्न को प्रमारा 





१. पटप्रकारेण । २ समानाधिकरणता इति सम्बन्धः । ३ कथल्चिदभेदे सामानाधिकरण्यव्यवस्थापनद्रारेण 
प्रतिभासमानोन्यापौहः समानाधिकरणत्वे सत्यपि प्रतिभासाद्भिन्नो व्यवतिष्ठते, यतस्तस्मादन्यापोहुविपयः शब्दौ 
विधिविषयः एव कथं समवतिष्ठते ? न कथमपि ` । ४ भ्नन्यापोहविपयः शब्दो विधिविपयो भवतीत्यंगीकारे कृते सति 
तैरासम्यादिपर्हारेणाविवक्षितवस्तुपरिहारेण वा कवचिदब्रह्मणि विधक्षितवस्तुनि वा शब्दः कथं प्रवत्तंको यतः कुतो 
विधिविषयः स्यान्न कुतोपि । एवं शब्दः परार्थं परिहृत्य स्वार्थ प्रवत्तंमानो भावाभावात्मको. ज्ञेय इति स्याद्रादप्रक़रिया । 
५ श्रन्यापोहवादी श्राह--भ्रप्रमाणत्वव्यावृ्यः प्रमाखत्वमप्रमेयत्वव्यादृृ्या प्रमेयत्वमित्यन्यापोहावत्तारः । ६ अरन्यापोहस्य 
प्रमेयत्वकलपनाभावे । ७ अरन्यापोहवादानुप्रवेशेन । 


विधिचाद ] प्रथम पर््छिद [ ५६ 


वि रोधात्‌--' कल्पनावशाद्धिधेः प्रमेयप्रमाणरूपत्वेन्यापोहवादानुषङ्घस्याविकेषात्‌ । प्रमारा- 
प्रमेयरूपो विधिरिति कल्पनाप्यनेन निरस्ता । तदनुभयरूपो विधिरिति कल्पनायां तु खर- 
शङ्गादिवदवस्तुतापत्तिः--प्रमाणप्रमेयस्वभाव रहितस्य विधेः स्वभावान्तरेण व्यवस्थाना-ः 
योगात्‌ । श्माव्रादेरपि प्रमेयत्वोपपत्तेः । भ्रन्यथा तत्रः प्रमाणवृत्तेरभावात्‌ सर्वधा 
 वस्तुत्वहानिः । 

[ विषैः शन्दादिव्यापाररूपाभ्युपगमे दोपानाह्‌ ] 


राब्दव्यापाररूपो विधिरिति चेत्‌ सा शब्दभावनैव । पुरुषव्यापारः स इति चेत्‌ सार्थ- 





1. 
हना पडेगा क्योकि वह्‌ विधि प्रमाण प्रमेय रूप उभय स्वभाव वाली नहीं हो सकती है, विरोध आ जाता 
है । ्र्थात्‌ प्रमाण को माने विना विधि--ब्रह्यकोप्रमेयरूप कंसे कटोगे ? मौर यदि श्रापब्रह्यको प्रमाण 
प्रमेय श्प से उभय रूप कह दोगे तव तो एक ही निरंश परमब्रह्य श्दरेतरूप है पूनः वही दो रूपकंसे वन 
सकेगा ? कल्पना के निमित्त से विधि को प्रमेय श्रौर प्रमाण रूपसे उभय रूप कहने पर तो श्रन्यापोहवादी 
हयेने का प्रसंग समान ही है । प्र्थात्‌ बौद्धो ते शब्दों से वाच्य अथंको कल्पनासे ही प्रन्यापोह रूप माना 

है उसी के समान आपकी मान्यता भी कल्पना से होने से ्रापके यहां भी अन्यापोहुवाद प्रा जावेगा । 

(३) तृतीय पक्षम “विपि प्रमाण ग्रौरप्रमेयसे उभयल्प है'' यह्‌ कल्पना भी इस उपयुक्त 
विवेचन से ही निरस्त करदी गईहै। 

(४) चतुथं विकल्प मे विधि को भ्राप इन प्रमाण प्रमेय से रहित श्रनुभय रूप कतित करोगे तव 
तो खरविषाणादि के समान वह विधि अवस्तुहीहो जावेगी, क्योकि प्रमाण गनौर प्रमेय से रहित विधिका 
भिन्न किसी भी स्वभाव से रहना ही म्रस्ंभव है । यदि भ्रापकटहं कि विधि प्रमाण, प्रमेयसे भिन्न, प्रमाता- 
ज्ञाता एवं प्रमिति-जानने रूप किया रूप से व्यवस्थित होगी सो भौ ठीक नहीं है वयोकिः प्रमाता--अालमा 
प्रादि भी प्रमेयरूप ही है । अन्यथा--उन प्रमाता--्रात्मा अथवा प्रमिति रूप जप्तिमेंप्रमाणावृत्ति का 
प्रभाव होने से सवथा वस्तुत्व की हनि हो जावेगी भ्रथति पुनः वे प्रमत्ता प्रमिति वस्तुभूत ही नहीं र्ट्‌ 


८८ 
सकेगे, क्योकि भ्रापके यहां तो एक परम ब्रह्य ही ज्ञाता, ज्ेयःज्ञान गौरन्नम्तिल्पमेजनेद स्पटहीरहं 


पुनः आप उसे ज्ञान, जेय रूप से नहीं मानकर यदि ज्ञाता यौरज्प्तिखूपसे मानेगेतो प्रमास॒-दान स्प 
न मानने से वह विधि- ब्रह्म वास्तविक सिद्ध नहीं हो स्तकेगा । 








१ तस्यैवोभयस्वभावत्वयिरोधादित्यादिना द्वितीयदिकल्पनिराकर्ोन । २ त्वमावान्तरेगा व्यवन्यानानादः दु पारदः 
प्रनाचादिरूपेण विदेव्यंवस्थितिभविप्यतीत्याङ्त्याह्‌ । ३ प्रमिति 1 ४ विधिवादाह 1-दिदिः प्रमानं प्रमेयं चमा मस्ट 
किन्तु प्रमातृ्रमितिरूपोस्तीति चेदाहान्यापोहवादी 1--प्रमात्रदेरपि भ्रमव्यादिपयत्दं धटते एन्ययापरयन्दं न पट्ट 


चेतदा प्रमाणव्पपारस्यामावात्‌ प्रमावादिषूपेणान्दुपगतत्य विधेवन्दुत्वं हीयते । ५ प्रमातरि शरस्द दा । 


६० | श्रष्टसहस्नी [ कारिका ३- 


भावनाः स्यात्‌ । 'एतेनोभयश्व्यापारसरूपो विधिरिति प्रत्याद्यातम्‌ । भ्तदनुभयव्यापाररूप 
स्तु* विधिविषयःस्वभावश्चेत्‌ तस्य वाक्य-कालेऽसन्निधानाच्तिरालम्बनगब्दवादप्रवेदाः९ । 'फल- 
(“स्वभावदचेत्‌ स" एव दोषः-- तस्यापि तदाऽसच्निधानादन्यथाः विधेरनवतारात्‌ । निःस्व- 
भावो विधिरिति कल्पनायां तु विधिर्वक्या्थं इति न किच्नचिद्राक्याथं इत्युक्तः स्यात्‌ । 





[ विवि को शब्दके व्यापार श्रादिरूपसे विकल्प ख्प माननेमें दानि | 


(५) यदि विधिकोशब्दका व्यापार रूप मानोगे, तवतो वह्‌ हमारे द्वारा मान्य शब्दभावनारूप 
ही सिद्ध होगी । 

(६) यदि पुरुष का व्यापार कटो तो वह्‌ ब्रह्म प्रथं भावना रूप (पुरुप भावना) ही होवेगा । 

(७) इसी कथन से उभय व्यापार रूप सातवें पक्ष का भी खंडन कर दिया गया है स्र्थात्‌ पूवं में 
जसे नियोग पक्ष का निराकरण करने मे-क्रम से या युगपत्‌ ? इत्यादि ्रनेक विकल्प उठायेषहं वे सभी 
यहां पर भी समना चाहिये । 

(८) यदि उन दोनोंके व्धापार से रहित श्रनुभय रूप कहौ तव तो प्रन उठेगे कि वह्‌ विधि विपय 
कास्वभावहिया फल कास्वभावदै या निःस्वभाव रहै ? यदि विपय का स्वभाव मानो तव तो “सर्ववे 
खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि वाक्य के काल में श्रसंनिहित- निकट न होने से निरालंवन शब्दवाद (सौगत के 
श्रन्यापोहूवाद) मेँ प्रवेश हो जावेगा } 

यदि फल स्वभाव मानो, तो भी श्रथं रहित फल का स्वभाव भी निरालंवन शब्दवाद ही हो जवेगा, 
क्योकि वह विधि वेदवाक्य के समय विद्यमान नहीं हं श्रन्यथा विधि का (मनन, निदिध्यासन भ्रादि का) 
ग्रवतार ही नहीं होगा । यहां फल स्वभाव से ब्रह्मस्वरूप कौ प्राप्ति होना रूप श्रं समना चाहिये। 

तथा विधि को निःस्वरूप मानने पर तो “विधि वेदवाक्य का अ्रथं है" एेसा कह्ने पर तो "कुद भी 
वेदवाक्य का श्रथं नहीं है" एसा ही कहा गया हो जावेगा, क्योकि विधितो स्वभावसे शयुन्य है) ्र्थात्‌ 
प्रापनेही तौ विधिको स्वभावसे शुन्य कह दियाहै। 

पुनरपि ये प्रदन उठेगे कि वह्‌ विधि सत्‌ रूप है या असत्‌ रूप, उभय रूपहै या श्रनुभय रूप ? 





१ पुरुपभावना ) २ प्रत्येकयक्षद्रयनि राकरणेन । ३ पययिण युगपद त्यादिना नियोगनिराकररो प्रोक्तं दरूपणमत्रापि 
जञतव्यं दृष््येत्यादिना । ४ तदुभयाव्यापाररूप इति वा पाठः । ५ ब्रह्मदशनादि । ६ राब्दात्मव्यापाररहितो विधिरिति 
चेत्‌ सोपि विपयस्वभावो वा स्यान्निःस्वभावौ वा फलस्वभावो वेति क्रमेण दूपयति । ७ विपयस्वभावस्य विषेः। ८ सवं 
वै खल्विदं ब्रह त्यादिवाव्यकाले । & सीगतमते नि रालम्बनशन्दवादोमिप्रे तः १० श्रथैरहितः । ११ फलस्वभावस्य विधेः 
स एव निरालम्बन शब्दवादप्रवेशः ! कस्मात्‌ ? तदा वाक्यकाले विवेरसामीप्यात्‌ 1 


~ _-----------_-__-________________________्‌___-___-____्‌्‌- {बब {ब्‌ 


(1) रदमस्वरपपराम्तिः (2) मनननिदिध्यासनादिविवानस्य । 








विधिवाद | प्रथम परिच्छेद [ ६१ 


[ विषः सदसदादिरूपाभ्युपगमे दोपानाह | 


किञ्च यदि विधिः सच्चव तदा न कस्यविद्धिधेयः पुरुषस्वरूपवत्‌ । ग्रथासन्न व 
तथापि न विधेयः खरविषावत्‌२ । म्रथ पुरुषरूपतया सन्‌ ष्दरौनादिरूपतया त्वसच्धिति 
विधेयः स्यात्‌" व्तदोभयरूप^तापत्तिः' । न सत्नाप्यसन्‌ विधिरिति चेत्‌ तदिदं व्याहतम्‌-- 
स्वेथा सत्त्वग्रतिषेधे सर्वेथेवासतत्वविधिप्रसंगात्‌^-तच्निषेधे वा सवथा सत्त्वविधानानुपद्धात्‌ । 





[ विधि को सत्‌ ग्रस्‌ भ्रादि रूप माननेमें दोपारोपण | 
(१) यदि स्वेथा सतु रूपही विधि होगी तव तो विधि किसी भी पुरुष को विवेय-करने योग्य नही ] 
होगी, पूरुष के स्वल्प के समान । ब्र्थतु “विधिः कस्यचिद्‌ मनुष्यस्य विवेयो न मवति स्वाद्‌ । यः सनस 
न कस्यचित्‌ विधेयो यथा प्रषः, संस्वायं तस्माद्‌ न कस्यचिद्‌ विधेयः” इत्यथः । विधि-ब्रह्म किसी को 
करने योग्य नहीं है क्योकि वह सतुरूपही हं, जो सतरूप हं वहं किसी का विपेय नहीं होता हं । जसे 
आत्मा सत्‌ रूप ह ्रतः वह्‌ किसी के लिये करने योग्य--विधेय नहीं हुं श्रौर यह्‌ ब्रह्म सत्‌ खूप हं इसलिये 
किसी को विधेय नहीं ह । अर्थात्‌ जो सवथा सत्‌ रूप होता हं वह किसी के करने योग्य नहीं हौ सकता है । 


(२) श्रसत्‌ ही मानोतोभी वह विधि खरविषाणके समान किसी के लिये भी वियेय नहीं होगी । 
मर्थात्‌ प्रसत्‌ रूप होने से वह विधि किसी कौ विधेय-करने योग्य नहीं हो सकती । जसे खरश्यग किसी 
का विधेय -करने योग्य नहीं ह्‌ । 

(३) यदि कहो कि पुरुषरूपसे तो वद्‌ विषि सत्‌ रूप हं कितु "हष्टव्योरेऽयमात्मा"' इत्यादि हृदयत्व, 
कत्तव्य श्रादिसूपसे श्रसत्‌ रूप हं इसलिये वह विवेय हो जावेगी तव तो उस विधि के उभवस्पटोजाने 
से दैत को प्रसंष आ जावेगा ्र्थात्‌ स्वसिद्धातका मी व्याघात हो जावेगा, वयोकि वेदांतवादियो ने तो 
विधिको सर्वथा सत्‌ रूप माना हं प्रसत्‌ रूपसेमानादहीनदींह । एवं सर्वया निरया, सन्मात्र स्वस्प्‌ ब्रह्य 
केदोरूपकी प्राप्ति का विरोध स्पष्ट हू । 

(*) वह्‌ विधिनसतुरूपदहै न श्रसत्‌ रूप । ठेसा चतुथं पक्षलेने परतो विच्डही द्य जाता ह 


१ विधिः सन्नेव वाऽसन्नेव वा उभयरूपो वानुभयरूपो वेति विकत्पक्रमेण दूषयति । २ विचिः पः कर्यचिन्नवयो 
न भवतीति साध्यो धर्मः-- सत्त्वात्‌ । यः सनू सत न केस्यचिद्धिधेयो यपा पुरुपः। संदचायं नर्मान वन्यविद्धदः 
(कर्तव्यः) ! ३ दहितीयविकल्पानुमानम्‌-विषिः पललः क्स्यविद्वियेयो न॒ नवतीति नाप्यः-- रमत्या 1 धनन 
कस्यचिद्धिपेयं यथा खरविपाणम्‌ । असंदचायं तत्मान्न कस्यचिद्िघेयः । ४ दृष्टव्यो देयमात्मःयादिदय्पत्ववनव्यत्यः दन | 
५ विधिरिति गोषः । € ततः स्वस्तिढान्तव्याघातः-विघेः सर्वपासरवाम्दुपयमाट्--्नद्रदन्दय न्यः देदाट्म 


नभ्युपगमात्‌ 1 ७ द्वैतापत्तिः । = विषम्‌ । & सवधा अतसत्त्वनिपेधे । 





(1) सर्वधा निरंशस्य सन्मात्ेदत्य विघेः रूपद्रयप्राप्तिविोघः 1 


६२ ] श्रष्टसहसी [ कारिका ३- 


सक्रदुभयप्रतिषिधे तु कथल्चित्सदसत्त्वविधानान्मतान्तरानुपद्धात्‌' कुतो विधिरेव वावयार्थः । 
[ विधेः प्रवर्तकादिस्वभावस्वीकारे हानिः ] 
किञ्च विधिः प्रवर्तकस्वभावो वा स्यादप्रवर्तकस्वभावो वा ? प्रवर्तकस्वभावध्चेद्- 
दान्तवादिनामिव ताथागतादीनामपि प्रवर्तकः स्यात्‌, । स्तेषां "विपर्यासान्न प्रवर्तक इति 
चेत्ततः एव वेदान्तवादिनामप्रवर्तक इत्यपि शक्येत । सौगत्तादीनामेव विप्यसिोऽपरवर्त- 
मानानां, न पूनः प्रवर्तमानानां विधिवादिनामित्यप्रामाशिकमेवेष्टम्‌°--उभयेपां समानाघ्षे 
पसमाधानत्वात्‌ । यदि पूनरप्रवत्त कस्वभाव एव विधिस्तदा कथं वाक्यार्थः स्या्नियोगवत्‌ । 


करने पर सत्त्व का विधान श्रवदयंभावी हौ जावेग), श्रौर एक साथ दोनों का प्रतिपेध करने से कथंचित्‌ 
सरव श्रसतव का विधान हो जाने से मतांतर--स्याद्वाद के आश्रय का प्रसंग श्रा जावेगा । पुनः विधि ही 
वेदवाक्य का अथं है यह्‌ वात कंसे सिद्ध हो सकेगी ? 

[ विचि कोप्रवतेक स्वभाव या ग्रप्रवतंक स्वभाव मानने में दोप ] 


दूसरी-तरह्‌ से भी प्रन होगे कि विधि प्रवतेक स्वभावरहै या ग्रप्रवर्तकं स्वभाव ? यदि प्रवर्तक स्वभाव 
मानो तव तो वह्‌ विधि प्राप वेदांतवादियोंके समान वौद्धादिकों के लिये भीप्रवतंक स्वभाव हो जावेगी 
क्योकि वह्‌ सर्वथा ही प्रवतंक स्वभाव वाली है 1 यदि कहो कि वौद्धादिकों को प्रवतंक नहीं होती है बर्ोकि 
वे विपर्यास रूप--विपरीत बुद्धि वाले हँ तव तो विपर्यास होने से ही वेदांतवादियों को भी प्रव्तंक नहीं 
होगी, एे्ा भी-हम कहं सकते है 1 म्र्थात्‌ यदि विधि प्रवृत्ति कराने रूप स्वभाव वाली है त्तव तो श्रापको 
ओर बौद्धो को, दोनों को ही प्रवतंक होवे श्रथवा किसीकोभी प्रव्तंकन होवे एक को प्रवतंक श्रौर एक 
को अप्रवर्तक कहने से तो कथंचितुवाद आ जाताहै । यदि श्राप कहो कि अप्रवत्तंमान--प्रवृत्तिन करने वाले 
सौगतादिकों को ही विपर्यास ह्‌ किन्तु प्रवतंमान विधिवादियों को नहीं हु । भ्रापका यह्‌ कथन भी ्रप्रमाणीक 
हीह श्राप विधिवादी ग्रौर सौगत दोनों के प्रति-दोष श्रीर्‌ समाधान सदृश ही लागर होते है । अर्थात्‌ भ्राप 
वेदवाक्य का ्रथं ब्रह्मरूप करते हँ रौर उसे प्रवतंक मानते हैँ तव वह्‌ परम ब्रह्य श्राप ब्रह्यादतवादी 
एवं.श्रन्य सौगतः च्रादि सभी “को यज्ञादि क्रियाकाण्ड में प्रवृत्ति करावे श्रथवा किसी को भी प्रवृत्ति न करावे। 
यदि श्राप विधि को श्रप्रवतेक स्वभाव वाली मनिोगे तव तो वह्‌ विधि वेदवाक्यका श्रं कंसे हयो सकेगा, 
नियोगवाद के समान ।-श्र्थात्‌ भ्राप जसे नियोगवाद को प्रप्रवततंके स्वभाव मान करके वाक्य का.अ्थं तहीं 





१ ःजैनमतां (स्याद्वाद) श्रयणात्‌ 1 २ त्स्य 'सवंथा प्रवत्तंकत्वात्‌ । ३ ताथागतादीनामू । ४ प्रवत्तंकस्वभावे 
विघावप्रव्तंकतया गमनं विपर्यासः । ५ विपयसिदेव । ६ वक्तुमिति शेपः । ७ इति स्याद्रादी वदति ।--उभयेपां 
. सौगतादीनां वेदान्तवादिनां चेष्ट प्रतिपादितं प्रमाणविरुद्ध भवति । कस्मात्‌ ? सदशप्रत्यवस्थानव्यवस्थानात्‌ । 


विधिवाद | प्रथम परिच्छेद ~ 
[ विधिः फलरदितः सहितो वा इत्याद्यभ्युपगमे हानिः ] _ - 

किञ्च विधिः फलरहितो वा स्यान्‌ फलसहितो वा? फलंरहितदचेचच प्रवत्तको 

नियोगवदेवः । प्रुषा ते न किच त्‌'्कुतदिचत्मवत्तं क इति चेत्‌ कथमप्रवत्त को विधि 

स्वेथा वाक्याथेः कथ्यते ।-- तथाः नियोगस्यापि वाक्या्थत्वप्रसङ्गात्‌ । तथा दष्टव्यो 

रेऽयमात्मेव्यादिवाक्यादात्सनिः दर्लनश्रवरानुमननध्यानविधाने प्रतिपत्त॒रपरवत्तौ षकिमर्थ- 

स्तद्ाक्याभ्यासः ? फलसहितो विधिरिति कल्पनायां फलाथितयंव लोकस्य प्रवत्तिसिदध व्यर्थ 


मानते हो तथैव आपका परब्रह्म भी वेदवारय का बर्थ नहीं होसकेगा। = हो तथेव आपका परभब्रह्य भी वेदवादय का ब्रथं नहीं हो सकेगा 1 
[ विधि को फल रहित या सहित मानने मे दोपारेपण ] 


प्रकारांतर से यह भी प्रदन होता है कि वहु चिधि फल रहित हं या फल सहित ? 

फल रहित कटो तो नियोग के समान ही प्रवतंक नदीं होगी । ्र्थात्‌ ग्रापके मन से नियोग फल यन्य 
होने से ही प्रवर्तक नहीं ह रतः वेदवाक्य काश्यं भी नहींह्‌ं। 

विचिवादौ-हुमारे यहां पुरुषाद्रं तवाद में कोई भी किसी- वेदवाक्य प्रकार से प्रव्तकषहं ही नहीं) 

माद ततर तो सर्वथा अप्रवतंक विधि वेदवःक्य का अ्रथं ह यह भी कंसे कहा जावेगा ? ्रन्यवा-- 
स्प्रव्तेक होते हुये नियोग भी वेदवाक्य का अथं हो जावेगा ्रौर उप्त प्रकार से "दष्ट 


व्योरेऽयमातना"” इत्यादि वाक्यो से ब्रह्मरूप श्रत्माका ददन, श्रवण, ्रनुमनन आौर व्यान कने 
प्रतिपत्ता--मनुष्य की प्रवृत्ति ही नहीं हो सङेगौ पुनः उन वेदवाक्यो का श्रम्यास भी किमलिवे किया जावेगा ? 
रथात्‌ “हष्टव्योरेऽप्रमात्मा'” इत्यादि वक्यो से परमन्रह्य स्य श्रात्माका दर्यान, श्रवण, व्यान करना 
प्रादि भवृत्तिरूपहीत्तोहै पुनः विधि को फल रहित याश्रप्रवतेक मानने परतो उपयुक्त प्रवृत्ति कृ 
घटित हो सकेगी ? यदि विधि कौ फलसहित मानो तवर तो फलार्थी होने से ही लोक कोप्रवृत्ति सिद्ध 
पुनः विधि को प्रवततंक कहना नियोग के कयन के समान व्ययी दहो जाताहै। त्तथापि--्रप्रव्तक हो 
प्र मभी यदि आप विधि को वेदवाक्रयका अर्थं क्होनेतवतो नियोगनी वाक्यका अर्थं क्यों नहींहोगा 
पर्थात्‌ प्रमाण श्रौर प्रमेयादि अ्रनेकं विकल्पो के नरसन द्वारा विधि वेदवाक्यकाश्रयं ट णेना निद्ध 
नहीं हुभ्रा फिर भी विधिवादो यनि हव्पूवंक विधिको वेदवाक्यका श्रयं मान नेवेततो नियोन नी वेद- 


वाक्य का अ्रथं क्यों नहीं होगा ? 
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१ विधिः पञ्चः वाक्यार्यो न भवतीति साव्यो घमः--प्रप्रवतंक्त्वान्निणिगवद्‌ । २ इषा दिन्विदी जचद 
क्‌तर्चित्माणास्ममाणा्दं ते प्रवत्तको न स्याच्‌ 1 अन्यया ।  अरप्रवतरतेन 1 ५ वद्रम्ति 1 ६ शद्रनरनयः। 


टृएव्येत्यादि ! विधिः प्रद्तंक रति घतिपादनय्‌ । 


(1.) वाक्यात्‌ । 





१० | ~< “टस ॥ [रवा २- 


'विधिकथनं नियोगकयनवत्‌ 1 तथापि? विधेवकयाधैत्वे नियोगस्यापि वाक्यार्थत्वं कुतो न 
भवेत्‌ ।  पटादिवत्‌" भ्दार्थान्तरत्वेनाप्परतिमासनाशन्ियोज्य'मानविपय“नियोक्त धर्मत्वेन 
चानवस्थानान्न नियोगो “वाक्यार्थं इति चेतु ्तदितरत्ापि" समानम--विधेरपि घटादिवत्‌ 
पदा्थान्तरत्वेनाप्रतिभसनान्‌--विधाप्य्मानविपयःविधाथकःध्वर्मत्वेनाव्यवस्थितेर्च । 





व 

विचिवादी--नियोग' वस्वादि (या घटादि पाठभेदमभी रै) के समान भिन्न स्प होने से प्रतिभासित 
नहीं रोता है ओर नियोज्यमान पूप के यागादि विपय मे “अग्निष्टोमेन” इत्यादि नियोक्ता के घर्म रूप 
से व्यवस्थित न होने से नियोग वेदवाक्य का अथं नहींहो सकता है । ब्र्थात्‌ घट गाव्दसे जंसे पृश बुन्नो- 
राकार--गोलपटोल रूप “घट प्नन्य ही प्रतीतिमें ग्रातादहैर्वंसेही श्रम्निष्टोमादि वाक्य से मन्य रूप नियोगं 
प्रतीति मे नहीं ग्रातादहै। इस रीति से अप्रवतंक स्वभावमेंभी विचि ही वाक्यका ग्रथ है नियोगं 
ह ठेसा नियम है । यहां “वटवत्‌” यह्‌ दृष्टां व्यतिरेकमें है । 

माटू--यह्‌ वात तो अपके विधिपक्षमें भीसमानहीहै-विधिमभी घटादि कै समान भिन्न होन 
से प्रतिभासित नहीं होतो है “सर्वं वै खत्विदं ब्रह्म" इत्यादि वाक्य से विवीयमान--यागादि ल्प विपय, 
विधायक -श्रासा के घमं रूपसे व्यवस्थित न होनेसे वह॒ विचिमभी वेदवाक्य का अर्थं नहींहो 
सकती हं । _ 

भावार्थ श्रदरैतवादी का कहना है कि जैसे ्रात्मा से भिन्न कल्पित किये गये घट पटादि पदाथं 
भिन्न-र प्रतिभासित हेते दैः वसेन तो मिन्न पदाथ ूपसे निधरोगही प्रतिभापित दै, न वेदवाक्य रूप्‌ 
नियोग से नियुक्त हुये श्रोता पुरुप ही प्रतिभासि हँ ग्रौर न यज्ञ प्रादि विपय व धमं स्प नियोगही 
रस्यक्ष है श्रतः “भिन्न पदाथ रूप हेतु” से एवं “श्रोता पुरुष के यज्ञादि विपय में नियोक्ता (वेदवाक्य) 
के धमं रूप" हेतु से, इन दोनों ही हैतुश्रों से नियोग प्रतिभासित नहीं है श्रतः वेदवाक्य का प्रथं नियोग 
नहीं हो सकता है । इस पर भाट कहता है कि इसी आक्षेपका हम अपके ऊपर भीञआरोपकर सकते 


=== =-= ~ = == - ~~ - {~= 
१ ग्रप्रवत्तंकत्वेपि 1 यद्यपि परमाणप्रमेया्नेकवा विकल्पलण्डनदारेण निविववियार्थो नास्ति तथापि विविवादिनो 
बलात्कारेण विवेरवाक्यार्थत्वे नियोगस्यापि वाक्याथंत्वं कथंन इत्याशयः । २ व्यतिरेकदुष्टान्तः । विधिवाद्याह (= 
पाल्टादिकार्यरूपं भिन्नं प्रतिभासते तथा न नि यंमाणपुरपविपयप्रेरकवमंरूपेण घटादिः प्रतिभासते 
देतुयान्ियोगस्यानवता रान्न नियोगो वाक्यार्थो न भवति । ३ भिन्नत्वेन । ४ पुरुप । ५ यागादि । 
५ विवि वाक्यार्थः इत्यादि । £ श्रवद्यकरणीयतयाभिमन्यमान । सर्व वे खल्विदं 


यथा पुर 
तथा नियोग इति ( 
६ श्रम्निष्टोमेव्यादि । ७ विविपक्षे । ८ | 
ब्र त्यादिवाक्याद्धिवाप्यमान 1 १५ यागादिरूप । ११ श्रात्मा। 

(1}चटादिवत्‌ इति पा० 1 यथा वटडन्दादृशुबुघ्नौद राकारलूपौ घटोजन्यः ------------- य (वमा जर्यन्यादगयव्नोदराकारल्पो घटोज्यः प्रतीयते तथानिनिष्टोमादिवाक्यादन्यौ नियोगः तथान्निष्टोमादिवावयादन्यो निमोगः 
त्रतीयते इति नियामकमनया रीत्याप्रवर्तकस्वभावेऽपि विधिरेव वाक्यार्थो न नियोगः। वटवदिति व्यतिरेकदृष्टतः । 
(2) नियोगो वावयार्थो न भवेदतः कारणात्‌ । (3) नियुज्यमान-इति पा० । (4) मननिष्टोमेत्यादि । (5) दपर । 


विधिवाद ] प्रथम परिच्छेद [ ९५ 
[ श्रघुना जनमतमाध्रित्य मद्रः विधिवादिनं दूषयति | 

प्यथैवः हि नियोज्यस्य पुसो धमे नियोगेऽनच्चष्टं यता नियोगस्य सिद्धत्वाद्‌-- 

ग्रन्यथाः तदनुष्टानोपरमाभावानुष ङ्गात्‌“ *कस्यचिद्र पस्यासिद्धस्याभावात्‌ः । ्रसिद्धरूपतायां 

वाऽनियोज्यत्वं-विरोधादन्ध्यास्तनन्धयादिवत्‌ । “सिद्धरूपेण नियोज्यत्वे तस्यैवासिद्धरूपेणऽ वा 

नियोज्यतायामेकष्य* पुरुषस्य सिद्धासिदरूप^सङ्कुराच्तियोज्येतरत्वविभागासिद्धिः । तद्र पा- 





है । अर्थात जापका परमन्रह्य भी घट पटादि के समान पुरुष से भिन्न प्रतिभासित नहीं होता है तथा 
विधानःकरनै. योग्य दनः श्रव, मनन भ्रादि या दुष्टव्य विपयका धरम, भ्रथवा ब्रह्यको कहने वाले 
वेदवाक्यों के.द्रास भी विधिरूप परमब्रह्य की व्यवस्था नहीं हो सकती ह श्रतः भप्के हारा मान्य 
वेदवाक्य-का- 'विधि' अथं भी तिद्ध नहींहो पात्ताहं। 


[ जनमत का श्राश्रय लेकर भाट विधिवादी पर दोपारोपण करता है | 


जिस प्रकार से नियोज्य पुरूष का नियोगधमं में श्रनुष्ठेयपना न होने से अकर्तव्यता ह 
वंथोकरि. नियोग कौ सिद्धि है । भ्रन्यथा उसके श्रनुष्डान के उपरम-समाप्तिकाश्रमाव ही हो जावेगा, 
करयोकि. उसक्रा कुं भी रूप प्रसिद्ध वहीं हे । प्र्थात्‌ यदि सिद्धरूप नियोगकी कर्तव्यताहतव तो 
नियो. को करते मेःश्रनवस्था का प्रसंग श्राता है वयोकि उस नियोग मे कोई भाग प्रसिद्ध नहींहै। 

यदि कहो कि ्रसिद्ध रूप भी नियोग निधोज्यहैतवतो वंध्या के पुत्रादि भी नियोज्यो जावेगे, 
क्रन्तुएेषातोहै नही, लोक मे विरोध देखा जाता । सिद्ध रूप से-पुरुप रूप से नियोज्य को मानने पर 
भ्रथवाःउक्षीको भ्रसिद्ध रूपसे नियोज्य कह्ने पर तो सवथा निरंदा रूप एक पुरुप में सिद्ध श्रौर्‌ श्रसिद्ध 
दोरूपसे संकर दोष आ जवेगा । पुनः नियोज्य भौर श्रनियोज्यरूपसे विमागदही सिद्ध नहीं सकेगा । 





१ एतदेव फ़मेण वित्रियते । २ रतो नियोगखण्डनद्रारेण विधिखण्डनार्थं भावनावादी वदति। ३ श्रकनच्यना। 
ॐ सिद्धल्पस्य नियोगस्य ययनुष्ठेयता तदा तस्य नियोगस्य करणीयानवस्याप्रसंगः--यतस्तत्र नियोन कटिचद्भागो 
प्रसिद्धो नास्ति। ५ पुरुषधर्मस्य नियोगस्य सिद्धत्वं कथमित्यारंकायामाट्‌ कस्यचिदिति । € प्रनिदधर्पोति निमोगः 
निषोज्यो भवतीति चेत्तदावन्ध्यास्तनन्धयदेरपि नियोज्यत्वप्रसंगः। तथा नान्ति लोके वियोदद्भनान्‌ । ८ नियोगरर्यरं 


रूपं सिद्धमन्यदसिद्धं सिद्धरूपेण नियोज्यत्वे सति तस्येव नियोगस्यासिद्धरूपेण दत्वा व्रनियोग्यतायां सत्यामित्वकदुरपम्य 
सिद्धासिदरूरमिश्रणादयं नियोज्योयमनियोज्य इति भेदो न सिदध्यति । श्रववातद्रूषयोनमिश्चरो दपटनादात्मन 


सिंद्धासिद्धरूषयोशषच परस्परसम्बन्धो नास्ति । कस्मात्‌ ? उपकाराकरणात्‌ । ८ तद्रपास्तकरे एव भेदप्रननादिति दा पाटः । 





{उ्दत्यविगपःन्‌ ग | १ # क } 


(1) पुरुषघरमस्य नियोगस्य सिद्धत्वं कथमित्यादांकायामाह्‌ 1 (2) पुरुपस्य । (3) वा नियोज्दत्दविनोधा 
तच्छुद्धं प्रतिभाति । (4) पुरूपरूपतया । (5) अन्निष्ठोमेन यजेत स्वर्गंकान इत्यनिदम्यनय 1 (6) नदना हन्न 
प्य्थः 1 (7) अभेदः । 


६६ | श्रष्टसहस्री [ फारिका ३--. 


सङ्करे वा भेदप्रसङ्गादात्मनः" सिद्धासिदरूपयोः सम्बन्धाभावौनुपकारात्‌ । उपकारकत्पना- 
धामात्मनस्तदुपकार्यत्वे, नित्यत्वहानिः । तयो रात्मोपकार्यत्वे सिद्धरूपस्य स्वैथोपकार्यत्व- 
व्याघातः । श्रसिद्धरूपस्याप्युपका्येत्वे गगनकूसुमदिरुपका्य॑तानरपद्खः । सिद्धासिद्धरूपयोरपि" 
फथल्चिदसिद्धरूपोपगमे प्रकृतपर्यनुयोगानिवृत्तेरनवस्थाभ्चुपद्धादिव्यपालम्भः" । 
[ भावनावादिना भादटरंन प्राग्यथा नियोगवादो निराकरृतस्तयैवायुना चविविवादोपि निराक्रियते ] 
तथा विधाप्यमानस्य पुरुपस्य घर्मे “विधावपि सिद्धस्य पुसो द्दनश्रवरणानुमननव्यानवि 





भ्र्थात्‌ नियोग का एक रूप सिद्ध है अन्य रूप असिद्ध दहै, सिद्धरूप से नियोज्य मानने पर वही नियोग 
भ्रसिद्ध रूप से श्रनियोज्य हो जाता है । इस प्रकार से एक पृरुप में सिद्ध, श्रसिद्ध रूप का मिश्रा हौ जाने 
से यह नियोज्य श्रौर यह श्रनियोज्य है, एेसा भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा । ग्रथवा उन दोनों रूपो का 
मिश्चखन होने पर भेद घटित हो जाने से श्रात्मा में परस्पर में सिद्धासिद्ध रूप संवंध नहीं रहेगा । 

श्रयवा उनरूपोंका संकरनद्ने पर भेदका प्रसंगश्राजाने से श्रात्मा के सिद्ध श्रसिद्ध रूपमे 
संवंघ का प्रभाव है, क्योकि कर्द भी उपकार संवंय नहीं है भौर यदि श्राप उपकार की कल्पना करोगे तो उन 
सिद्ध श्रौर श्रसिद्धकैद्ाराग्रात्मा का उपकारमानने परश्रात्मा के नित्यत्व की हानि हो जवेगी । एवं उन 
दोनों सिद्ध असिद्ध रूप नियोगो पर श्रात्माके द्वारा उपकार मानने परजोसिद्धरूपटै उस्केतो सर्वया 
उपकारपने का विरोध भ्राता है । तथा श्रसिद्ध रूपकाभी उपकार मानने पर श्राकाश्च पल श्रादिके भी 
उपकारित होने योग्य का प्रसंग ग्रा जावेगा । श्रर्थात्‌ मात्मा सिद्ध रूप का उपकारक है या प्रसिद्ध सूपका 
इन दो विकल्पों को उठाकर उन दोना में दोप दिखाया है । 

सिद्धासिद्ध रूप नियोग को भी कथंचित्‌ श्रसिद्ध रूप स्वीकार करने पर्‌ प्रकृत के-उपयु क्त प्रन दुर 
नहीं किये जा सकेगे, प्रदनों कौ श्रनवस्था ही श्रा जवेगी । 


[पूवे में भावनावादी भाषटरने जैसे नियोग का खण्डन कियाद उसी प्रकार से विशेपरूप से श्रव विचिवाद का 
मी खण्डन करता है] | 


माटू-जिस प्रकार से नियोग पक्त मे दूषण ब्रात हैँ तथेव विधाप्यमान- जिसके लिए विधि कौ जवि 
गर्थात्‌ “मग्निष्टोमेन यजेत स्वर्ग॑कामः'' इस वाक्य के द्वारा जिसके लिये यज्ञ का विधाने किया गयाहैः 





१ भ्रात्मनः सकागात्‌ सिद्धासिद्धरूपयो भेदप्रसंद्धात्‌ । २ ताभ्यां सिद्धासिद्धाभ्यामुपकायंत्वे कि दूपणं स्यात्‌ ? प्रात्मनो. 
नित्यत्वहानिः । ३ प्रारल्वनियोगप्रदनस्य निवत्तिनं भवतीति तदा किमायातम्‌ ? श्रनवस्थानाम दपं स्यात्‌ । ४ ग्रतः, 
प्रभृति नियोगखण्डनवद्िधेः खण्डनं करोति भावनावादी । ५ यथैव हीत्यादिनियोगपक्षे । ६ भ्रवश्यकरणीयदशंनश्रवण- 
मननादिरूपे 1 


(1) श्रात्मनः सकाशात्सिद्धासिद्धरूपयोभदप्रसंगादित्यथः । (2) ता (3) श्रात्मा सिद्धरूपस्योपकारकोऽसिद्धरूपस्य वेति 


विकत्पद्रयं कृत्वा निराचष्टे । (4) किचितु इत्यपि पाठः प्रतिभाति ] 


विधिवाद | प्रथम परिच्छेद [ ६७ 


घानविरोधः"। स्तद्विधाने वा सर्वदा 'तदनुपरतिप्रसक्तिः। दर्चनादिल्येण भ्तस्यासिद्धौ 
"विधानव्याघातः कूर्म रोमादिवत्‌ । सिद्धरूपेण विधाप्यमानस्य विधाने तस्येवासिद्धस्पेण 
चाविधाने सिद्धासिद्धरूपसङ्कुराद्िधाप्येतरत्वविभागासिद्धिः । तद्र रूपासङ्कुरे वा भेद- 
भ्रसङ्खा दात्मनः‹ सिद्धासिद्धरूपयोस्तत्संबन्धाभावादि दोपासङ्ञशनस्याविशेषः । भ्तथा विपयस्य 





«----------- 


एेसे उस पुरूष के विधि (अवर्यकरणीय, द्थंन, सष के मिथि (अवदयकरणीय, दलन, श्रव, मननादि) स्प घमं मी पसन्द स ह्य 
पुरुष के दशेन, श्रवण, अनुमनन, ध्यान के विधान का विरोध भ्राता है । 

ग्रथवा उस सिद्ध पुरुष के मी यज्ञ करने का विधान मान लेने पर हमेशा उसके यज्ञ करने की 
उपरति नहीं हो सकेगी एवं उस विधि रूप ब्रह्म को श्रसिद्ध मानने पर उसके दर्शन, श्रवण अ्रादि के विधान 
काविरोधदहो जाताहै। जैसे कमं रोमादि है नही, तो उससे वस्त्रादि वनाने का विरोध ही है एवं सिद्ध 
रूप से विधाप्यमान- ब्रह्म का विधान करने पर ्रौर उसी का श्रसिद्धरूपसे विधान न करने पर सिद्धा- 
सिद्ध सूपकासंकर हो जाने से विधाप्यमान श्रौर प्रविधाप्यमान रूप विभाग की सिद्धि नहीं हयो सकेगी | 
प्रथवा उन दोनों रूपों का संकर न मानने से येद का प्रसंग श्रा जाने पर श्रात्मा से सिद्धासिद्धका संवंघ न 
हो सकना प्रादि दोषों का प्रसंग समानहीहै। 

भावाय यहां पर भाट विधिवादीको दूषण देते हुये कहते हँ कि जंसे आप विधिवादी नियोग में 
दूषणएदेते हो वसे ही भ्रापके यहां विधिवादमे भौ दूषण समान हौ है। प्रथ्‌ जंसे प्रभाकर का मान्य 
नियोग नियोज्य-पुरुष का धमं ततथा याग लक्षण-विषय का धमं, एवं नियोक्ता-गव्द का धर्मं नहीं हो सकता 
है वसे ही विधि भी विधोयमान-पुरुप का धमं तथा विधेय-विषय का धर्मं एवं विधायक-दान्द का धमं नहीं 
हो सकता हे । देखिये ! जिस प्रकार "नियुक्त होने योग्य पुरप का धमं” यदि नियोग माना जावे तो आप 
अद्वेतवादियों ने प्रभाकर के उपर “श्रनुष्ठान नहीं करने योग्य" म्रादि दोपों का श्रारोप किया है, मतलव 
नियुक्त होने योग्य पुरुष श्रनादिकाल से स्वतः सिद्ध है तो उस ्रात्मा का स्वभाव नियोग भी पूर्वकालो से 
सिद्ध है श्रोर यदि सिद्ध हो चुके पदाथं का अनुष्ठान माना जावेगा तो अनुष्ठान का कभी भी श्रत ही नदीं 
हो सकेगा, कृत का पुनः करना होते रहने से पुनः पुनः उसी कयि हुये को करते चलिये, चित का चर्वेण 
नंत काल तक करते रहिये । भ्रतः यही अच्छा कि वन चुके को पुनः न वनाया जावे। नित्य पुपर ठै 
धमं रूप नियोग का कोई भाग ्रसिद्धतोहै नही! हां ! यदि किसी असिद्धसूपको निुवत होने योग्य मानां 
जावेगा तब तो सवंथा अरसिद्ध-वंघ्यापुत्र, ्रस्वविपाण रादि को भी नियोच्य मानना पट्गा। यदि श्राप 
कह कि श्रात्मा का धमं नियोग किसी एक सिद्ध रूप से नियोज्य एवं किसी एक असिद्ध रूप से नियोज्य 








१ तस्य सिद्धस्य पृरूपस्य करणो वा । २ ्विश्रान्तिरलवस्या वा 1 ३ विदेः । ४ पायलक्षरास्द दिपययर्मन्य निदोगन्द। 
५ सकालात्‌ ! ६ अनुपद्धस्य । ७ हे विधिवादिन्‌ ! 


----------_~___________~_~____--~------------~___ 


(1) भनुष्ठेयतेत्य्ः । 


६८. | प्रप्टसहस्री कारिका ३-- 


त 
हैतवतोएकदहीश्रात्मामें दोनोंका संकर हो जाने से नियोज्य ग्रीरग्रनियोज्यरूपदो प्रकार का विभागं 
भी नहीं हो सकेगा । यदि सिद्ध प्रसिद्ध, इन दोनों रूपो का आत्मा मेँ संकरन मानौंतवतो इन दोनों स्व- 
भावों से भभिन्न एक आत्मा के भेद का प्रसंग ग्रा जाव्रेगा यथवा नित्य-प्रात्मा सेये दोनों ख्य पृथक्‌ हो जाकेगे 
पेसी दशाम ये दोनों सिद्ध प्रसिद्ध रूप श्रात्मा के ह एसा नियामक-वताने वाला कोई संव॑व श्रापके. यह है 
ही नहीं, क्योकि राजा का पुरुष, गुरु का शिष्य या पुरूप का राजा, दिष्य क्रा गुर्‌, यहां परस्पर में श्राजीविका 
देना, चाकरी देना, पदाना, सेवा करना श्रादि उपकार करने से स्वामी-मृत्य संवंघ, गुर-रिष्य संवंव, राजा- 
प्रजा संबंध माने जाते है, किन्तु उपकार नहीं होने से उन सिद्ध श्रसिद्धल्प भौर कूटस्थ नित्य श्रात्मा का 
कोई षष्ठी विधायक सम्बन्ध नहींहो पाताहै। 

यदि उपकार की कल्पना करो तो प्रदन यह्‌ होता है कि इन सिद्ध प्रसिद्ध दोनों रूणे से श्रात्माके 

ऊपर उपकार किया जाता याश्रात्माकेट्ारादोरूपों पर उपकार किया जाता है? प्रथम विकल्प 
मानों तो श्रात्मा नित्य नहीं माना जा सकेगा क्योकि जौ उपकृत होता है वह्‌ कायं होता है शरीर कायं 
अनित्य ही होता है। यदि दूसरे विकल्पानुसार सिद्धासिद्ध रूपो पर आत्पा कै दारा उपकार मानों तव तो 
जोसिद्धसरूपहो चका है उसमे उपकारको धारण करने योग्य कोई भ्रंश शेप नहीं है। यदि दरे 
ग्रसिद्ध रूप को भी उपकार प्राप्त करने योग्य माना जावे तव तो भ्राकाश पुष्प आदि भी उपकार लने 
वाले हो जा्येगे । यदि कथंचित्‌ सिद्धासिद्ध रूप कहो तो उपयुक्त दोषों की ही अनवस्था चलती रहेगी । 
इस प्रकार से विधिवादी ने नियोगवादी पर्‌ दूषण दिया है श्रव भाट इन्दी सभी दूषणो को विधिवादी 
परं प्रारोपित करते हैँ ! श 
देखिये ! विधान कराये जा रहे पुरूष का धमं विधि है श्रौर परिपृणंतया सिद्ध हो चुका श्रोताधृरूष 

भी नित्य है वह्‌ नित्य पुरुष परमब्रह्य का दरशन श्रवण श्रादि कंसे कर सकेगा वथोकि जो पहले द्खन 
प्रादि से रहित है वह्‌ परिणामी पदाथं ही दश्चंनादि का विधान अनुष्ठान कर सकता है, नित्य कृतछ्ृत्य 
नहीं है । यदि सिद्ध हो डका पुरुष भी ददन, श्रवणादि का विधान करेगा तो सवदा ही उन | दशन, मेनन 
आदि से विराम नहीं हो सकेगा वयोकि दो-चार वार दरशन कर चुके पर भी पुनः पुनः सिद्ध हो चे 
पुरुष भी यदि दश्नादि भें प्रवृत्ति करते रहैगे तो पववत चवित चवण ही होता रहेगा । यदि आप्‌ कँ कि 
श्रात्मा का धमं रूप जो विधि है उसका दशन श्रवण भ्रादि स्वरूप असिद्ध नहीं हततव तो कष्वुवेके रोम 
के समान उस श्रसिद्ध स्वरूप श्रादि से श्रसत्‌ रूप विधि का विधान नहीं हो सकेगा । यदि उस विधि को 
सिद्ध असिद्ध रेसेदो रूप मानोगे तवतो एक ही परम ब्रह्म सिद्धरूप होनेसे विधान करने योग्य होगा 

श्रौर ्रसिद्ध रूपसे विधानके योग्य नहीं होगातो संकर दोष श्रा जावेगा एवं विधान करने के 

योग्य-ग्रयोग्य का विभाग नहीं हो सकेगा। तथा एक ब्रह्य में स्वरूप संकर न मानने से दोनों 

रूपों का आत्मा से भेद हो जावेगा एवं सवंथा भिल्न सिद्धासिद्ध दोनों रूपों. का श्रात्मा के साथ 

कोई भी सम्बन्ध नहीं बनेगा 1 यदि उपकार की कल्पना करोगे तव तो पूर्ववत दोषः भरति ही 


विधिवाद ]| प्रथमपरिच्छेद [ ६& 


यागलक्षणस्य धमं नियोगे तस्याऽपरिनिष्पन्नत्वात्‌ स्स्व रूपाभावाद्राक्येन प्रत्येतु मजञक्य- 
त्वस्य विधावपि श्विषयधमं समानत्वात्कूतो ध्विषयधर्मो विधिः ? ्पुरुपस्यैव "विपय- 
तयाव भासमानस्य विषयत्वात्तस्य* च परिनिष्पन्नत्वान्न तद्धमंस्य `विवेरसम्भव 
इति ` चेत्‌ र्तहि यजनाश्रयस्य द्रव्यादेः सिद्धत्वात्तस्य च विपयत्वात्क्थं तद्धर्मो 
नियोगोपि न सिद्ध्येत ? येन रूपेण विषयो विद्यते तेन तद्धर्मो नियोगोपीति, 
तदनुष्ठानाभवेः -विधिविषयो येन सूपेणास्ति तेन तद्धर्मस्य विधेः कथमनुणष्ठानम्‌ ? 


3 
रहेंगे । अतः नियोग के समान भ्रापका ब्रह्याद्रं त भी सिद्ध नहीं हो सकता है 1 यहां नियोगवादी के ऊपर विधि- 
वादी केद्वारा कटाक्षवर्षा किये जाने पर भहु मीमांसकरों ने विधिवादी को श्रा हाथ लिया है एवं 
लोकवातिकालंकार मेँ श्राचार्यो ने नियोगवादी कौ ग्रोर से विधिवादी के ऊपर दोपारोपणा किया है। 

तथा हि विधिवादिनु | यदि अ्राप नियोगवादी को एेसा कहं कि यागलक्षण विपय का नियोग न्प 
घर्म मानने पर उसके परिनिष्पन्न होने से उसके स्वरूप का प्रभाव ही है अतः वाक्य के द्वारा उसका निरचय 
फरना श्रशक्य है तव तो यह्‌ वात विषय के धमं रूप विधिमें मौ समान ह श्रत: विपयका (ग्रात्मा का) 
घमं विधि है यह्‌ वात कंसे सिद्ध होगो ? 

विधिवादी--पुरुष ही विषय रूप से अवभासित होता है क्योकि वह्‌ विपयहै ओौर वह्‌ पुरुष 
निष्पन्न है इसलिये उस पुरुष करा धमं विधि दै यह्‌ कथन असंभव नहीं है । 

मट्र-तव तो यजन-- यन्न के प्राश्रयभूत द्रव्यादि सिद्ध दै ग्रौरवे विपयभी ह । पुनः उन द्रव्यादिकः 
का धमं भी नियोग है यह्‌ बातमी क्यों नहीं सिद्ध हो जावेगी ? बयोकरि जिस रूपमे विपय रदता ह उन्न 
रूप से उसका धमं नियोग भी रहता है यदि कटो कि उस नियोग के अनुष्ठान का ग्रभावरहुतवतोतिधि 
का विषय जिस रूपसे है उस विषय के धमं रूप विधि कामौ अनुष्ठान कंसे हौ सक्रेगा। 

दिधिवादी-जिस अ्रश--दर्शन श्रादि रूपसे विधिनहींदहैउसत भ्रंयसे विधिका अनुष्ठान घटित 
होता दहै । 

भाद्र एेसा ्ननुष्डान तो नियोग में भी समान है। 

भावार्य--विधिवादी कहते हँ कि यदि नियोग को याग स्वरूप विपय क्म धमं माना जाता टह ता 
मान लीजिये, किन्तु वह्‌ यज्ञ अभी वनकर पूरणतो हुभ्रानहीं ह । उपदेय मुनतेसम्य तोटउमयडकय 


् 


स्वरूप है हो नही, पूनः वेदवाक्य कै हारा उसका निरय कंते हो 1 सकेगा? इस प्र्‌ म्र क्टूनाद ङि 





१ प्रत्येतुमशक्यत्वं दुत त्युक्ते तत्र समयंनपर प्रथमं द्धनम्‌ । २ दृपसन्य 1 ३ प्रददरयगमः तदमर 
ॐ दक्षनादि 1 ५ श्रात्मनः घर्मः । ६ विधिवादी । ७ पुर्पस्य 1 = श्रवस्पकरनणीरदर्गनादः। ६ निरोयम्न्यदयम्य 


भावनावादी वदति । १० द्रव्यादेः! ११ तस्य नियोगत्य कर्णाभावे नति वियरप्यनुष्टान मादर्‌) 
~ ~= ---- ~: ५ 
(1) दर्घनादिरूपेण । (2) पुरूष । रूपादि । (5 ) एुरष 1 


र 





७० ] श्रष्टसहस्री [ कारिका ३-- 


धयेनांशेन' भ्नास्ति स्तेनाचरुष्ठानमिति ग्चेत्‌ ्तन्नियोगेपि समानम्‌ । ^कथमसन्नियोगोचुष्टी- 
यते--ग्रप्रतीयमानत्वात्‌ खरविषाणावदिति '्चेत्तत एव विधिरपि नाचुष्ठेयः । श्रतीर्यमान- 
त्वादनुष्ठेयतयाः चासिद्धत्वादनुष्ठेयो विधिरिति चेच्चियोगोपि प्तथास्तु ।नन्वनुष्टेय तयैव 





^दृष्टव्योरेऽयमात्मा” इत्यादि वाव के सुनने के श्रवसर पर जव दरशन श्रवण हही नहीं तव उनका 

धमं विधि भी विद्यमान नहीं है पनः उस प्रसद्‌ भूत विधि का श्रनुभवमभी वाक्यकेद्वाराकंसे हो सकेगा? 
अतः जंसे यज्ञ रूप विषय का धमं नियोग सिद्ध नहींहै रवसे ही विधि भी सिद्ध नहीं 

इस पर विधिवादी कहता है कि-हम दशन, श्रवण श्रादि को विधि काविपय नहीं मानते ह 
किन्तु विषय रूप से प्रतिभासित परम ब्रह्म को ही हम विधि का विषय मानते ह ग्रौर पुरुष तो पहले से ही वना 
बनाया नित्य रूप सिद्ध है, इसलिये विधि को पुरुष रूप विषय का धमं मानना ठीक ही है। इस पर 
पुनः भाद्र कहता है कि तब तो नियोगवादियों कै यहां यन्न, पूजन आदिक श्रपिकरण रूप द्रव्य श्रात्मा 
पात्र, स्थानादि पदाथं भी पहलेसे ही सिद्ध हैँ अत्तः उन द्रन्य आदिकोंका विषय होने से नियोग भी 
क्यो नहीं सिद्ध हौ जावेगा ? पुनरपि विधिवादी ्रारोप उठाता है कि जिस रूप ते द्रव्यादि विषय पहुले से 
विद्यमान हैँ उसी रूप से उनका धमं नियोग भी पहले से ही मौजूद है प्रतः वन चुके-सिद्ध कूप नियोग 
का श्रनुष्ठान कैसे हो सकेगा ? | 

इस पर भाट कहता है कि परमन्रह्य का विषय भी जिस रूप से विद्यमान है उसी स्वरूप से उसके 
धमं रूप विधि का भी सद्भाव है ग्रतः उसका विघानभी कंसे किया जा सकेगा? यदि ्राप कँ कि 
जिस स्वरूप से विधि श्रविद्यमान है उसरूपसे उसक्रा अनुष्ठान होता है तो नियोग में ठेसा ही समभिये 
कि जिसश्रंश से नियोग विषयी भ्रविद्यमान है उसी प्रंश से कमेकांडी मीमांसक उसका अनुष्ठान 
करते हैं। 

विषिवादी--श्रसत्‌ रूप नियोग का अनुष्ठान कंसे किया जायेगा वयोकि वह्‌ तो श्रप्रतीयमान ह 
खर-विषाण के समान । 

भाटर-उसी हेतु से विधि भी श्रनुष्ठेय नहींहो सकेगी । 

विधिवादी-वतंमान काल में विधि प्रतीयमान होने से प्रतीत हो रही है, किन्तु दकेन, श्रवण श्रादि 
प्रनुष्ठेय रूप से असिद्ध रूप ह प्रतएव वह॒ विधि अनुष्ठेय है । भ्र्थातु भविष्यत्काल में उस विधि का 
विधान करना योग्य है । 





१ अव्र विधिवादी वदति । २ विधिर्नास्ति। ३ विधेः करणं घटते। ४ श्रनुष्ठानमु । ५ विधिवादी। ६ उत्तरम्‌ । भ्रप्र- 
तीयमानत्वादेव 1 ७ विधिवादी 1 ८ दशेनश्रवणादिरूपतया । ६ विधिप्रकारेण प्रतीयमानत्वादनूष्ठेयो भवतु 1 १० विधिवादी 
भावनावादिनं प्रति । ११ कर्तव्यतया । 


(1) दशेनादिना । (2) उत्तरं ! (3) करणीयतया एव । 


विधिवादं | प्रथम पर्ज्िद [ ७१ 


ॐ 
नियोगोवतिष्ठतेः, न प्रतीयमानतया तस्याः ्तकलवस्तुसाधारणत्वात्‌ 1 ्रनुष्ठेयता च 


यदि प्रतिभाता कोन्यो "नियोगो यस्यानुष्ठिततिरिति चेत्‌ तहि विधिरपि न प्रतीयमानतया 
प्रतिष्ठामनुभवत्ति*, किन्तु :विधीयमानतयाः । सा चेदनुभूता कोन्यो विधिर्नाम यस्य 








नावनावादी-तव तो नियोग को मी एे्ताही मानों क्वा वाघा है? 

विधिवादौ--्रनुष्डेय-कत्तव्य स्पसे ही नियोग है किन्त प्रतीयमान ल्प से नहीं है क्योक्ति वह्‌ 
सकल वस्तुओं मे साधारण ल्प से है । भ्नौर प्ररन यह दोता है करि उस नियोग की अनष्ठेयता- कत्त व्यता ` 
प्रतिभात है या अनप्रतिभात ? यदि प्रतिभात है तो प्रतिमासकेअतः प्रविष्ट ही है। यदि अप्रत्तिमात है 
तव तो उसको भ्रवस्थिति ही नहीं है इसलिये कत्त॑न्यता यदि प्रतिभात ह तव तो नियोग नाम की च्रन्य 
चीज है कि जिसका अनुष्ठान होवे ? 

सावनावादौ-- तव तो विधि भी प्रतीयमान ल्य से व्यवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती 
विधोयमानस्पसे ही व्यवस्थित हो सक्तो है, क्योकि वह्‌ भी सकलं वस्त में साधारण न्प से 
अन्यथा अन्यापोह्‌ को भी विघिर्प का प्रसंग श्रा जावेगा 1 यदि कटो करि वह्‌ नुः नूतदहै तो विपि 
प्नौर क्या चीज है किं जिसका विघान उपनिषद्‌ वाक्य से श्राप वेदांती नुन लेते ह । 

नावाय - यदि विधिवादी कहे कि कु स्रंश ङ्प से अतत्‌ नियोग का्नुष्ठान के हये सकत 
क्योकि जो सत्‌ रूप नदीं है ओर गगनङ्चुमवत्‌ जितस्तकी प्रतीति हौ नहीं है उसक्रा अनुष्ठान श्रसभं ई 
तव यह दोष तो श्नाप ्रद्रंतवादी पर मी लानुहो जाता है क्योकि आपने भी विपय ङ्घ श्र 
ञ्श वाली विधि काटी च्ननुष्ठानमनाहै 1 यदि ञपकहंकरि हमारे यहां षयि को प्रतीति ते = 
दे अतः उस विधि्ूयप्‌ तरह का स्वर्त्‌ सिद्ध ह्‌ स्क अनष्ठानम क्या वाघा ट्‌: तव 
भी एेसा कह सक्ते ३ ङि प्रभाकर के यहां वह नियोगमोप्रतोति में भ्रा रहा वे भी उन 
सननुष्ठान करने योग्य मानते हँ । 

इस नियोग की पुष्टि के कथन पर पुनरपि विधिवादौ ्रपना ही पल्ल पृष्ट 
किं नियोग अनुष्ठान करनेयोग्यतो है र्ति उसको प्रतीति नहीं हो सक्ती 
गरनुष्ठेयता मात्र ते सूयं वत्तुघ्रो मे त 
प्रभाकर को प्रतिमास्ितिहो क्तो है तव तो आपन्ना यह्‌ कथितनियोग मौ प्रक्निनाःन न ~न 
प्रविष्ट हो नेसे नित्य ब्रह्य क्प ही सि हो गया समन्ता चाहिये । एनः व्त्यने मिनन नरा नियौ 
कु रहा ही नहीं कि लिते चाप उत्तके अनुष्ठान काविघानकरसके शौर यदि दार उन निनयन ल्य 
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विःदत्वम्डगःर 


{1 ) चाक्दात्मतीयमानः। { ) शन्प्यान्प्पपष्ट्ल्यपद दिरदत्वददरयर्‌ { 


७२. ] प्रष्टसहच्ची [ कारिका-३- 


विधानसूपनिषद्राक्यादस्तुकरण्य॑ते' । भ्ननु हष्ठव्यादिवाक्येनात्मदर्शंनादिकं विहितं ममेति 
प्रतीतेरप्रतिक्षेपार्हो विधिः कथमपाक्रियते* ? ^किमिदानीमग्निहोवादिवाक्येन यागादिविषंये 





परतिभासित नहीं मानोगे तव तो उसक्रा श्रस्तित्व ही नहीं रहेगा क्योकि हम श्रदरं तवादियों के यहां तो 
“रः प्रतिभासते, पटः प्रतिभासते" इत्यादि रूप से मनुष्य, घट पट श्रादि सभी चेतन श्रचेतन पदार्थोको 
ब्रह्म॒ स्वरूप बनाकर ब्रह्यद्रैतवाद को सिद्ध करने के लिये श्राकराश के समान विशाल उद्र 
वाला सबसे सुन्दर “प्रतिभासमानत्वावु हतु मौजूद टै जौ कि सभी पदार्थो को विना 
श्रम के त्र्य स्वरूप वना देता है तथाहि, सर्वेऽपि चेतनाचेतनात्मकपदार्थाः प्रतिमासान्तःप्रविष्टाः 
संति, प्रतिभासमानत्वात्‌ प्रतिभासस्वरूपवत्‌“ प्र्थात्‌ सभी चेतन- अचेतन पदार्थ. प्रतिभास 
रूप परम ब्रह्म के प्रतः प्रविष्ट ह, वरथोकि वे प्रतिभासितहोरहै ह जंसेकि प्रतिभात व्रह्म का स्वरूप 
उस ब्रह्मकेहीभश्रतः प्रविष्ड हैँ । इ कारण से नियोग भी अनुष्ठान करते योग्य होकर प्रतिभासित 
हो चुक्रादहैम्रौरजोप्रतिभासितिहो जाताहै उप्तकौ वतमान काल में प्रतोति नदीं होती है भतः यदि भप 
ब्रह्मं तवादौ नहीं बनना चाहते है तव तो श्राप नियोग को श्रप्रतीयमान ही रहने दीजिए । इस पर भाट 


प्रपने भाई नियोगवादी को सहारा देते हुए कहते हैँ कि इम प्रकारसेअपकीविधिका भीतो वतमान 
कालम श्ननुभवनहींभारहाहै किन्तु वह वतमान में विधीयमान-विधान किए जाने रूप से हीं जानी जाती 
है क्योकि वह्‌ व्रिधीयमानता भीतो सभौ पदार्थो मे साघारणलूप सेपाईजातीहै ओर जव विधि की 
विधीयमानता का अनुभवहौ चुका हतो फिर उसमे भ्रन्य कौनसा भ्रंश विधि ताम का शेष रहु.गया है 
क्रि जिसका "दृष्ड्योरेयमात्मा” इत्यादि वाक्यों से विधान कराया जा सके इसलिए विधि भी श्रप्रतीयमान 
है णेषा मान लेना चाहिए म्नन्थया उसक्रा विधान नहीं कियाजा सक्रेगा | इस प्रकारसे भारो विधिवादीं 
पर दोपारोपणा क्रिया है । यहां पर ग्रनुष्ठेयता भविष्प्रत्रालीन है, प्रत्यमानता वतमान कालीन हैंएवं 
परतिमासित्व भूतकाल का वाचक है इस प्रकार से कालों का व्यतिकर (भेद) दिखलते हृए विदानो का 
ग्रच्छा संघं हो रहा दै! 

विधिवादी--"दृष्टव्यादि” वाक्यों से श्रात्मदर्शनादि श्रवद्यकरणीय कहै गए हैँ क्योकि "मम इदं 
कर्तव्यं" यह्‌ मे करने योग्य है इस प्रकार से प्रतीति होती है श्रतः विधि प्रतिक्षेप-निषिधके योग्य नहीं 
है पूनः नियोगवादी प्रभाकर उसका निराकरण कंपे करते दै? 

माहू- तो क्या विधि की प्रतीति के समय ्रग्निहोत्रादि वाक्यसे यज्ञादि के विषयमे भै नियुक्त ह 
ेसी प्रतीति नहीं श्राती है कि जिससे नियोग का खंडन आप करते हैं । भ्र्थात्‌ आप नियोग का खंडन भीः 
नहीं कर सकेगे-! 





१ वेदान्तवादिना ! २ विधिवादी। ३ श्रवश्यङ्कुरणीयम्‌ । ४ प्रभाकरेण । ५. वियेः प्रतीतिकाले । 


(1) उपवण्येते इतति पा.| 





विधिवाद | । प्रथम परिच्छेद [ ७३ 


नियुक्तोहमिति प्रतीति विदयते येन नियोगः प्रतिक्षिप्यते ? सा प्रतीतिरपरमाणमिति चेत्‌ 
विधिप्रतीतिः कथमञमाणं न स्यात्‌ ? विधिप्रतीतेः परुषदोपरदहितवेदवचनेन जनितत्वादिति 
चेत्तत एव नियोगप्रतीतिरप्यप्रमाणं मा भूत्‌-सवाप्यविशेषात्‌* । तथापि नियोगस्य 
विषयधर्मस्यासम्भवे विधेरपि तद्धर्मस्य न सम्भवः! श्लब्दस्यः विधायकस्य धर्मो 
विधिरित्यपि न निश्चेतुः शक्यमू*--नियोगस्यापि नियोक्त॒जन्दधर्मत्वप्रतिघाताभावा- 





विधिवादी--वह्‌ प्रतीति भ्रप्रमाण है। 

भाटू--पूनः विधि की प्रतीति भी अप्रमाण क्यों नहींहो जावे? 

विधिवादी--विधि की प्रतीति तो पुरुष के दोष से रहित पौरुषेय वेदवाक्य से उत्पन्न होती है 
है अतः प्राण है। 

भाट-उसी हेतु से ही नियोग कौ प्रतीति भो भ्रप्रमाण मत होवे, स्वंथाभी दोनों में समानतादहै 
मर्थात्‌ विधि की प्रतोति गौर नियोग कौ प्रतौति दोनों भी अ्रपौरपेय वेदवाक्यं से उत्पन्न होती हं अतः 
दोनों ही प्रमाण हो सकती हैँ दोनो मे कोई प्र॑तर नहीं है फिर भी यदिप कह कि नियोग विपयका 
घमं नहीं है तो विधि भी विषयका धमं नहींहै। 

भावार्य--विधिवादी कहता है कि द्ष्टन्य, मन्तव्य, सोहुं इत्यादि वाक्यों से मुभको ्रात्मद्यनादि 
कीविधिहो चुकी है श्रतः उसका खंडन तहीं कियाजा सकता है इस पर भाद्र कहता है कि अग्निहोत्र, 
विद्वनित्‌ श्रादि यज्ञो के कटने दाले वक्यों से ^ यज्ञादि विपयों में नियुक्त हु है" इस प्रतीति को श्राप 
भ्रप्रमाण दी कहु सकते हँ यदि प्राप विधिवादी कहं कि राग द्रप अज्ञानादि दोपों न्ते रहित श्रनादि, भ्रनि- 
धन्‌ वेदवाक्यों.से उत्पन्न हुई विधि प्रमाणभूत दहै तव तो प्रपौरुपेय वकेदवाक्योसे हीतो प्रमाकर नियोग 
को प्रमाण मानता है । यहाँ तक तो नियुक्त होने योग्य पुरूप को नियोग कट्ना या यन्न स्वरूप पुग्पेः 
धर्मं को नियोग कहने में श्राप विधिवादो जो वाधा देते हैँ ्रापके यहां मी विधि कराने योम्य-ृस्पका 
विधि कहने मेँ या विषेय के धर्मं को विधि-ब्रह्मरूप करनेमे वे ही वाधाये स्रामान स्पसेभ्राजातीदै ग्रतः 
नियोग ओर विधि मे यहां तक संपुणं अरयो मे सदृश दोपारोपण कयि गयाह। 

विधिवादौ--शव्द--विधायक का घमं विधि है। 

भाट--यह्‌ निर्चय करना भो शक्य नही है अन्यथा नियोग भौ नियोक्ता शव्द का धर्महौ दावेगा 
उसका श्राप अभाव नहीं कर सकेगे राव्दतो सिद्धल्पर पुनः उनका घमं निमोग च्रनिद्ध क्न न्दरेमाङि 
जिससे यह्‌ वेदवाक्य से अनुष्ठेय है द्रा प्रतिपादन क्वा जास्करे। दत्ता नी नदीं मानना चाहिप्‌ वपि 
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१ विधिप्रतीतिनियोग प्रतीत्यो्धयोरपि परुपदोपरटितवेदवचनउनितत्वैन दत्य नदा पतर 


रार्परतिपादकस्य 1 ३ विधिवाचाह्‌ ।--विदघातीति विचायन््े द्रष्टव्योर्पमालयत्यरिदायरयन्पः दव्टन्नन्य दं 
विघायक््‌ एति \ `४ अन्यथा 





(1) दृष्टनव्योरेसमित्पादिक्स्य । 


७४ ] श्रण्टसहस्नरी । [ कारिका ३-- 


नुषक्तेः 1 ` शब्दस्य *सिद्धरूपत्वात्तदर्मो" नियोगः ` कथमसिद्धरो येनासौ स्सम्पाद्यते 
गकस्यचिदित्यपि न मन्तव्यम्‌"--विधिसम्पादनविरोधात्रू--तस्यापि* सिद्धोपनिषदाक्य- 
धर्मत्वाविश्चेषात्‌ । श््रसिदधस्यापिः सम्पादने पुनःपुनस्तत्सम्पादनप्रवृत््यनुप रमात्‌” कथमु- 
पनिषद्राक्यस्य प्रमाणता--तदपूर्वार्थताविरहात्स्मृतिवत्‌* । तस्य वा प्रमात्वे नियोग 
वक्यं प्रमाणमस्तु--विरेषामावात्‌ । 





. विधिमें भी दसा प्रतिपादन करना विरुद्ध है वह्‌ विवि का संपादन भी प्रसिद्ध उपनिपदुवाक्यका धमं है दोनों 
जगह कोर ग्रन्तर हीं है । प्रसिद्ध- निष्पन्न को भी संपादित करने में पुनः पुनः उसके संपादन की प्रवृत्ति 
का विराम-मभाव ही नहीं होगा पुनः उपनिषद्वाक्य में प्रमाणता कंसे प्रावेगी क्योकि वह्‌ श्रपूर्वाथंपने से 
रहितं है जसे कि स्मृति ्रपूर्वाथं का प्रतिपादन नहीं करती है श्रथवा उसको प्रमाण मानोगे तो नियोग वाक्य 
कोभीप्रमाण मानो कोर श्र॑तर नहीं है। 

मावा्थं--भव तीसरे प्रकार से विधायक शब्द कै धमं को विधि मानने पर नियोजक शब्द कै धर्म 
को भी नियोग कहना पड़ेगा इसका स्पष्टीकरण करते है कि “दृष्टव्योरेऽयमात्मा” इत्यादि वाक्यो के हारा 
विधायक शब्द के धमं को विधि कहने पर तो “अग्निष्टोमेन यजेत स्व्गंकामः" इत्यादि वाव्योकेद्रारा 
नियोक्ता शरव्दो के घमं को भी नियोग मानन। पड़ेगा । इस पर विधिवादी यों कहताःहै किं शव्द को क्रुटस्थ 
नित्य मानने वाले मीमांसकं के भाई श्राप प्राभाकरों क यहां शब्द का परिपू रूप सिद्ध है अतः उस शब्द 
काः धमं नियोग भ्रसिद्ध कंसे रहेगा कि जिससे उस नियोग को कमंकांड वाक्योंके द्वारा कोई भी श्रोता 
संपादित कर सके । इस पर भाट का कहना है कि श्राप विधिवादी के यहां भी श्रनादि काल से परिपुणं सिद्ध 
वैदिक उपनिषद्‌ वक्यं का घमं विधि है इसत मान्यता मेँ भी वेदवाक्य का धमे विधि भी नित्यही ठहरी। 
यदि स्वं प्रंशों मे परिपूर्णं रूप से सिद्ध हो चुके पदाथं का भौ संपादन करना माना जावेगा तो पुनः सिद्ध हो 
चुके का भी श्रनुष्ठान किया जवेगा तो कभी भी अनुष्ठान का श्रन्तही नहीं हो सकरेगा। इस कारण 
स्मृति के समान अपूव श्रयं केग्राहीन होने से श्रात्म प्रतिपादक वेदिक उपनिषद्‌ वचनों को प्रमाणता ` 
नहीं मरा सकती है । यहां पर स्मृति का दुष्टांत नियोगवादी की अपेक्षासे दिया गया है क्योंकि स्याद्वाद 
सिद्धांत में स्मृति को श्रपू्रथिग्राही मानकर प्रमाणीक माना दहै यदिफिर भी विधिवादी गृहीत के ग्राहुक 
उन्‌ उपनिषद्‌ वचनी को प्रमाण मानेंगे तो नियोग वाक्य भी प्रमाण हो जा्वेगे । 





१ शव्दस्त्वग्निदोतरं जुहुयादित्यादिः सिद्धरूपः- शन्दवमं एव नियोगः कयमसिद्धो -यतो यागादिः कत्तव्य: स्यात्‌ । २ -वेद- 
वाक्येनानुष्ठेयो भवत्तीति प्रतिपाद्यते 1 ३ विविस्म्पादनस्य । ४ ज्ञातस्यापि । ५ वेदस्य उप समीपे निपदनमुपनिपत्‌ 
तस्य. वुक्थमुपनिपद्वाक्यं पक्षः प्रमाणं न भवतीति साव्यो वमः तस्यापूरव्विंताविरहात्‌ । यया स्मृतिः । यथा स्मृतेरपूरवाथं 
ताप्रतिपादनं नास्ति श्रुत्यनुसारित्वात्‌ तयेत्यथः। 


(1) नुः 1 (2) स्नन्यथा । (3) निप्पन्तस्यापि । (4) ्नुपरमाङ्गीकारे । 








विधिवाद | प्रथम परिच्छेद [७५ 


[ विेर््रहिकं वाक्यमप्रधानतया विधि विपयीकरौति प्रधानतया वा ? इति विकल्प्योभयं दूषयति | 
, किञ्च तद्धिधिविषयं वाक्यं गुणभावेन प्रधानभावेन वा विधौ प्रमाणं स्यात्‌ ? यदि गण- 
भावेन तदाग्निहोत्र जुहुयात्स्वगंकाम इत्यादिरपि प्तदस्तु' --गुणभावेनः विधि विपयत्वस्य 
भावात्‌-- तव भटमतानुसारिमिर्भावनाप्राधान्येनोपगमात्‌-- प्राभाकरैरच नियोगगोचर- 
त्वस्य प्रधानत्वाङ्गीकरणात्‌" । तौ च भावनानियोगौ नासद्िषयौ* प्रवते प्रतीयेते वा 
सर्वेयाप्यसतोः प्रतीतौ प्रवृत्तौ वा शशविषाणादेरपि तदनुपक्त :‹ । सद्र पतया, च तयोविधि- 
“नान्त रीयकत्वसिद्ध : सिद्धं गुणभावेन विधि विषयत्वं वाक्यस्य । इति नाप्रमाणतापत्तिर्येन 
कर्मकाण्डस्य पारमाथिकता न भवेत्‌ । प्रधानभावेन विधि विषयं चोदनावाक्यं प्रमाणमिति 








[विधि को ग्रहण करने वाले वाक्य भ्रप्रवान रूप से विधि को ग्रहण करते ह या प्रधान खूप से ? दोनों विकल्पों 
का निराकरण ।] 

दूसरी बात यहं है क्रि उस विधि को विषय करने वाले वाक्य गौण भावसे विधिको ग्रहण करने 
म प्रमाण हैया प्रधान भाव से ? यदि प्रथमपक्ष लेवो तो “मग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः" इत्यादि वाक्य भौ 
उस नियोग भावना रूप हो जावे क्योकि विधि का विषय गौरारूपसेहै। विधिमेंह्म भ्रोने भावना 
की प्रधनतासे स्वीकार कियादहैः म्नौ प्राभाकरो ने नियोग का विषय प्रधान मानाहै। वे मावनाश्रौर 
नियोगे श्रसंत्‌ के विषय नहीं हैँ न श्रसत्‌ रूप से प्रतीत हौ ह, क्योकि सर्वंथा भी श्रसत्‌ की प्रतीति मान तेने 
पर शशविषाणादि की प्रतीति ओर उनमें प्रवृत्ति होने लगेगी । सत्‌ रूप से वह्‌ मावना श्रौर नियोग विधि 
से भिन्न नहीं ह इसलिये वेदवाक्य विधि को गौण रूप से विषय कस्ते हँ यह्‌ वातत सिद्ध हो गद्‌ । ग्रतः 
अप्रमाणिकता का प्रसंग नहीं आता है जिससे किं कर्मकांड (क्रियाकांड) को पारमार्थिकेपना न होवे वर्थात्‌ 
कर्मकाण्ड पारमार्थिकी सिद्ध दहो जति हँ यदिग्राप कह कि हुम द्वितीय पक्षते करके वेदवाक्य को प्रघान- 
भाव से विधि को विषय करने वाला मानते हँ इसलिये वे प्रमाण ह। यह कथन नी श्रयुक्त ह पयिः 
विधि को सत्यरूप मान लेवेगे तव तो देत का प्रसंग श्रा जवेगा । ब्रर्थात्‌ श्रोतव्य श्रौर श्रोता श्रादिकै मद 
से विधायक श्रौर विधेयसेभीभेदहोनेसे तदहो जावेग। ्रौर यदि उस दिषिको श्रसव्य मानेभेतवतो 
वह्‌ प्रधान नहीं हो सकेगी । तथाहि “विधि प्रधानाभाव का श्रनुभव नहीं करती दै वरयोकिः वह्‌ श्रसत्य ष 


~ === =-= - ~ ~ ~ --=---~~---------~-------~------~---- 
१ नियोगभावनास्तित्वम्‌ । २ नियोगस्योपचारेण विधिविपयत्वपटनात्‌ । ट विी। षथ्यनतौच द दिपो द । 
५ सर्वधाप्यविद्यमानस्य शदकम्पु द्गगनकुसुमवन्घ्यास्तन -गगनकुसुमवन्घ्यास्तनन्धयादेरपि तयोः प्रतीतिप्रदृ्तिक्योगनुप्धाद्‌ ! ६ म्रादना 





नियोगयोर्नान्तरीयकत्वं (न विच्छेदकलत्वमविनानादित्वं वा) तस्य चिदर्षटनात्‌ । ८ ठदवाग्यं युं विधिरपि सुरद द 
चेन्न-तथा--सति दताभावात्‌ । % वण्यते इत्यपि पुस्तकान्तरे । 
(1) विधौ प्रमाणत्वमस्तु 1 (2) प्रधानताङ्गौकरणात्‌ । इति पा. । (>) नद्रपस्य बह्त्दन्य पनिरःदयःद्‌ । (4) 


भ्रस्तित्व 1 अविनाभाव ! (5) भग्निहोत्रादेः 1 


७६ | श्रष्टसहस्री [ कारिका ३- 


चायुक्तमु-- विधेः प्सत्यत्वे द्रं तावतारात्‌, 1 तदसत्यत्वे प्राधान्यायोगात्‌ 1 तथाऽ हि । यो 
योऽसत्यः स स न प्रधानभावमनुभवति । यथा "तदविद्ाविलासः । तथा चासत्यो विधि- 
रिति न प्रधानभावेन तद्धिषयत्वोपपत्तिः । स्यान्मतम्‌ ।-- न सम्यगवधारितं विधेः स्वरूपं 
जो जो श्रसत्य है वहु-वह्‌ प्रधानभाव का भ्रनुमव नहीं करता जसे उसकी श्रविद्या का विलास” श्रीर उसी 
प्रकार से विधि श्रसत्य है इसलिये प्रधानभाव से वह्‌ विचि वेदवाक्य का विपय नहीं है 1 

भावायं-ग्रहन यह्‌ होता है कि ब्रह्मरूप विधि को विपय करने वाला वाक्य गौण रूपसे विधिको 
जानता हुश्रा प्रमाण समभा जाता है या प्रधानभावसे विवि का प्रतिपादन करता हु प्रमाण समभा 
जाता है? यदि गौर रूपसे विधि को कटने वाला वाक्य प्रमाण हौ जावे तव तो प्रभाकरो कै यहां “स्वगं 
की इच्छा करने वाला पुरुप श्रगिनिहोच्र पूजन हारा यन्न को करे” इत्यादि रूप से कर्मकांड के प्रतिपादक 
वचन भी प्रमाणिक हो जावेगे क्योकि इन भ्रगिनिहोत्रादि वाक्यो का श्रथंमी गौण ल्पसेविधिको विपय 
कर रहा है । इन कमेकांड वाक्यों में प्रप्ाकरों ने नियोग अथं प्रवान माना है तथा भटुने भावना घ्रर्थ 
प्रधान मानाहै एवं प्रभाकर श्रीरमभद्ुके द्वारा मान्य नियोग मौर भावना रूप अर्थं श्रभाव रूपन्हींटं 
अथवा स्वकर्त॑व्य केदारा ये दोनों भावना श्रौर नियोग श्रसत्‌ पदार्थं की प्रतीति करतेहोंएेसा 
भी नहीं है, भरतः यह्‌ वात सिद्धो जाती दहै किये भावना श्रीर नियोग सत्‌ ङ्प से (सत्सामान्य की अवेक्षा 
से) विधि के साथ श्रविनाभाव संवंघ रखते ह इसलिये प्रभाकरो के दारा मान्य श्रन्निष्टोम, ज्योतिष्टोमः 
विद्वजिव्‌, अद्वमेव आदि वाक्य प्रमाणभूत ही सिद्ध हो जाते हँ अतः गौण रूप से विधि को कटने बले 
इन प्रभाकरो के कर्मकांड वाक्य भी श्राप श्र तवादियों को प्रमाण मानने पड़गे । यदि श्राप विधिवादी 
इन दोषो को दुर्‌ करने के लिये प्रधान रूप से विधि को विषय करने वाले वाक्य को प्रमाण मानों तवतो 
वाक्य का अथं विधि दहैएेसा प्रमाथं कथन मान लेने पर एकर विचि श्रौर दूसरा ब्रह्म इस प्रकार से दरं तवाद 
श्रा जाता है ्रौर उस “श्रोतव्य, दुष्टव्य'” श्रादि रूप विधि को श्रसत्य कहोगे तो विवि को प्रयानता नहीं 
रहेगी क्योकि जो श्रसत्य है वह प्रवान नहीं हो सकता है श्रतः यह विचि प्रधान रूप से भौ वाक्य का 
अथं सिद्ध नहीं होती है । । 

विधिवादी--श्रापने विवि के स्वरूप को सम्यक्‌ प्रकारसे समभादही नहींहै क्योकि वह्‌ विधिही 
व्यवस्थित है । प्रतिभास मात्र से पृथक्‌ वह॒ विधि घटादि के समान कार्यल्प से प्रतीति में नहीं रातीहै 
ग्रौर वचनादि के समान प्रेरक रूप से भी वह्‌ जान नहीं जाती है क्योकि कमं ओर करण साधन रूप से 
उस विधि को प्रतीति के माननेपरतो कांता ग्रौर प्रेरकता प्रत्यय युक्त है श्नन्यथा नहीं--म्र्थात्‌ कर्मं 


१ उपचरितत्वाभावे । २ श्रोतव्यश्चोतृत्वादिभेदेन विवायकतया विवेयतया च । ३३ रत्र विधिविपयं वाक्यं प्रवानभावेन विवौ 
प्रमाणमस्तीति यदुक्त तत्खण्डना्वं भावनावादी नियोगमतवलम्ब्याह्‌ ।--“विविः प्रघानभावं नानुमवति--च्रसत्यत्वात्‌ । 
यो योऽसत्य इत्यादि" । 





(1) तव्यप्रत्ययविपय म्रात्मा विधिः । (2) सा प्रसिष्ठा । (3) वाक्यस्य 1 


विधिवादं ] प्रथम परिच्छेद [ ७७ 


ष्भवताः (तस्यैव "यतो व्यवस्थितत्वात्‌ । प्रतिभासमात्राद्धि पृथग्‌ विधिः कार्यतया न 
प्रतीयते घटादिवत्‌" प्रेरकतया च नाध्यवसीयते वचनादिवत्‌* 1 कर्मकरणसाधनतया हि 
तत्प्रतीतौ कायेतप्रेरकताश््रत्ययो युक्तो "नान्यथा । 
[ वेदांतवादी पुनरपि ब्रह्मां तवादं समथंयति | 
किति ? हष्टव्यो रेयमात्मा श्रोतव्योचरुमन्तव्यो निदिध्यासितव्य इत्यादिराब्दशधवणादव- 
स्यान्तरविलक्षणेनः प्रेरितोहमिति जाताकूतेनाकारेण स्वयमात्मैव प्रतिमाति । स एव 
विधिरित्युच्यते । घतस्य च ज्ञानं“ विषयतयाः \'सम्बन्धमधितिष्ठतीति प्रधानभावविभावना" 
विधेन विहन्यते--'तथाविधवेदवाक्यादात्मन"% एव विधायकतयाः प्रतिभासनात्‌ । 
तटरोनश्रवणानुमननध्यानरूपस्य विधीयमानतयानुभवात्‌ । तथा च स्वयमात्माऽऽत्मानं 
ग्रौं करण रूप साधन के अभाव में विधि का ज्ञान मानने पर कांता भ्रौरप्रेरकता प्रत्यय युक्त नहीं हं । 
[यहां विधिवादी पुनरपि ब्रह्माद्रैतवाद का समर्थत करते है ।] 

माट्र--पुनः वह विधि किसरूपहै? 

विधिवादी-सो हम बताते हैँ । "'दृष्टव्योरेऽयमात्मा श्रोतन्योऽनुमन्तन्यो निदिध्यासितव्यः” इत्यादि 
राब्दों के सुनने से अवस्थांतर से विलक्षण--अप्रेरितावस्था से विलक्षण--भ्रदष्टव्यादि से विलक्षण रूप 
से “प्रेरित हुश्रार्ह" इस प्रकारके श्रसिप्राय ्रौर प्राकार से सहित होकर स्वयं भ्रात्मादही प्रतिभासित 
होता है श्रौर वही विधि है इस प्रकार से कहा जाता है । उस विधिकाज्ञान विपयसूपसे संवंध को प्राप्त 
करलेता है इसलिये विधि का प्रधान भाव मानना विरुद्ध नहीं है समर्थात्‌ दशन, मनन अ्रादि विधीयमान रूप 


द 


से विधि-ब्रह्य से संबंध कोप्राप्त होते दँ! वृक्षकौशखा के समान' अभेद प्रथं में पण्डी होती 
है चिन्तु ब्रह्य सूपसे एकत्व ही है। वहु ब्रह्य ही विषयी है ओर वही विपयदहै। देखने योग्य 
प्रौर दर्शन करने वाले से उसमे भेद नहीं है । ्रतः वह्‌ विधि मुख्य ही सिद्धहो जातीहै पुनः उस 
१ प्रभाकरेण । २ (वेदान्त्याह्‌) नियोगमतावलम्बिना भटरन हू प्रमाकरेण । २ (बदान््याह) नियोगमतावलम्विना भटटंन त्वया । ३ विवे ! ४ यथा घटादिः कार्यतया पृथर्‌ प्रतीयते 
तथा विधिः प्रतिभासमाव्रात्‌ पृथङ्न प्रतीयते । ५ यथा प्रेरकतया वचनमध्यवसीयते तथा विधिनं । ६ विचि । ८ कार्यता- 
प्रेरकता (विषैः) न युक्त त्येव खपाठः। ८ कमेकरणसाप्तनाभावे विचिपरित्चाने कायंताप्रेरकताप्रत्वयो युक्तो न । 
£ श्रप्रेरितावस्थाविलक्षरोन । अदरष्टव्यादिविलक्षणोन । १० विधेः । ११ दर्दानादिकं विघीयमानतया विवः सम्बन्धमपिति- 
ष्ठतीति यावत्‌ । वृक्षस्य शखेवाभेदे पष्ठीविधिना एकत्वमेवेत्ययः । १२ विवेमुं च्यत्वनिद्वयो न विनद्यते । 
१३ वेदवाक्यादात्मान्य एव न तद्शंयति । वेदवावयं ज्ञानमेव तच्चात्मनो घर्मोतः कारणाद्रेदवावयात्मनोरभेद एवेनि । 
१४ विघायकविधीयमानयोरभेदे । 


3 
(1) तस्यैवमव्यस्थितत्त्वात्‌ । इति पा. । (2) अ्रसत्यत्वभ्रकारेण 1 (3) दरोनादिद्पेरा.। (4) दगंनादिकःं दिधीयमा- 
नतया विः संवंघमधितिष्ठतीत्ति यावद्‌ वक्षस्य चाखेवाभेदे पष्ठी दिधिनक्त्वमेवेत्यथः (5) न एव दिपयान णव 


विषयः । दश्यदष्टृत्वाद्योः । (6) निख्चवयः (7) संवंघमधितिष्ठतीत्येतस्य सनर्यनाठ्‌ । (8) दृष्टृत्दाद्तिया । 
(9) श्रात्मस्वरूपस्य । 





छ] प्रष्टसहसरी [ कारिका ३- 


द्रष्टुः श्चोतुमचुमन्तुः ध्यातु' वा प्रवर्तते । तथा प्रवृत्यसम्भवे ह्यात्मनः -प्ररितोहमित्यव^- 
गतिरप्रामारिकीः स्यात्‌ 1 ततो नासत्यो विधिर्येन प्रधानता तस्य विरुध्यते । नापि सत्यत्वे 


टर तसिद्धिः-- श्रात्मस्वरूपव्यत्तिरेकेण स्तदभावात्‌--तस्यैकस्यैव तथार. प्रतिभासनादिति । 
[ भटो नियोगपक्षमाधित्य पनरपि विचिवादिनं दूपयति | 


ष्तदप्यसत्यम--नियोगादिश्वाक्यार्थस्यापि निश्चयात्मकतया प्रतीयमानत्वात्‌ , । तथा 
हि ।-नियोगस्तावदग्तिहोत्रादिवाक्यादिव हष्टव्योऽरेयमात्मेत्यादिवचनादपि प्रतीयते एव । 
नियुक्तोहमनेन वाक्येनेति निरवशेषो ध्योगः ग््रतिभाति--“मनागप्ययोगाशङ्खानवतारा- 
दवश्यकर्तव्यतासम्प्रत्ययात्‌ । कथमन्यथा तदाक्यश्रवणादस्यः प्रवृत्तिरुपपदयते--मेघध्व- 


प्रकार के विधिरूप वेदवाक्य सेभ्रासाही विधायक कूप से प्रतिभासित होता दहै एवं उसका दर्शन, 


श्रवण, अनुमनन भ्रौर ध्यान रूप श्रात्मस्वरूप ही विधीयमान रूप से श्रनुभवमें आताहै। उसप्रकारसे 
विधायक-ग्रात्मा श्रौर विधीयमान-दर्ंन श्रवण भ्रादि कायं में श्रभेदकेहौ जाने पर स्वयं श्रात्माही श्राल्मा 
को देखने, सुनने, भ्रनुमनन करने श्रथवा ध्यान करने के लिये प्रवृत्त होता है उस प्रकार की प्रवृत्तिके 
संभवन होने पर "प्रेरित ह्ृभ्ार्ह" इस प्रकारकाम्रात्माका ज्ञान श्रपरमाणिक हो जातेगा इसलिये 
विधि असत्य नहीं है कि जिससे उसकी प्रधानता विरुद हो जावे । एवं सत्यरूप मानने पर द्वैत की सिद्धि 
भी नहीं होती है वयोंक्रि आत्मा के स्वरूप को छोड़कर भ्रन्य कोई विधि प्रसंभव ही है) वह्‌ एक ही विधि 
विधायक ओौर विधेय रूप से प्रतिभासित होती है । | 
[ यहां भावनावादी भाट पुनरपि नियोगपक्ष का श्राश्रय लेकर विधिवादी को दूपण देतां है ] 

माई--यह्‌ श्रापका कथन भी भ्रसत्‌ है क्योकि नियोग ग्रौरं भावनां भी वेदवाक्य के अ्रथं दै वेभी 

निद्वायक रूपसे प्रतीतिमें ग्रा रहै हैँ । तथाहि-अग्तिहोत्रादि वाक्य के समान ही “दृष्टव्धोरेऽयमात्मा 


इत्यादि वचन से भी नियोग प्रतीतिमें श्रा रहारहै। 
“भम इन वाक्यों से नियुक्त हुआ ह" इस प्रकार से निरवशेष योग रूप नियोगे ही प्रतिभासित होता 


है क्योकि किचित्‌ भी अयोग की प्राशंका की गुंजाइश ही नहीं है 1 '्रवद्यकतंग्यता का ही' ज्ञान हो. रहा 
है एवं वही स्वीकार की गर्द है। अन्यथा उन वार्वयोके सुनने से ही इस मनुष्य की प्रवृत्तिकंसे हो 
सकेगी ? यदि आप कर्तव्यता के ज्ञान का श्रभाव होने पर भी उस वाक्यके सुनने से प्रवृति होना मानोगे 
तव तो मेव के शब्दादिकं से भी प्रवृत्ति का प्रसंग हो जाना चाहिये । ॥ 
भावा्थं--जंसे घट पटादि पदाथं भिन्न प्रतिभासित होते हैँ उस प्रकार से प्रतिभासमात्र. परमव्रह्मसे 


भिन्न कायं रूप से विधि का श्ननुभव नहीं होता है एवं वचन, चेष्टा प्रादि के समान.ग्ररक रूप-करणरूप 


१ ` प्रमितिः । २ विधेरभावात्‌ । ३ विधायकतया "विधेयतया च । ४ भाटूः । ५ श्रादिशब्देन भावना. ६ ` ददोनश्चवंणा- 
दावात्मसम्बन्धः । ७ तुः । ८ अन्यथा । कतंन्यतासम्भरत्ययामावेपि तद्राक्यंश्र वणांसवरत्तिर्पपदयते चेत । ` ` ` ` ` ` ` ` 
(1) ता1 (2) प्रामाणिका स्यात्‌ । इति पा. 1 (3) यतः} (4) अ्रसंवंघ (5) श्रभ्युपगमात्‌ । - . , 


विधिवाद | प्रथम परिच्छेद ^ [ ७६ 
न्याष्देरपि प्रवृत्तिप्रसङ्कात्‌ । | | 


से भी वह्‌ विधि नहीं जानी जाती है । कमं साघन में “विधीयते यः सः विधिः" जो विधान किया जावे वह 
विधि-है एवं "“विधीयतेऽॐेन स विधिः" जिसके द्वारा विधान किया जावे वह विधि है, इस प्रकारसे करण 
साघनहै । निरूकिति के अनसार कमं साधन मे कांता प्रत्यय के हारा एवं करण साधन में प्रकता प्रत्यय 
के दारा विधि का ्रनुभव नहीं आता रहै । यदि कोईकहेकि विधिकाक्या स्वरूप है? तो हम श्रद्र॑त- 
वादियों का कहना है कि ' श्रे संसारो जीव ! यह्‌ ग्रात्मा दरौन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने 
योग्य है भ्नौर ध्यान करे योग्य है" “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्यंव भवति" ब्रह्य को जानने वाला ब्रहमस्व्पही हो 
जाता है । “ब्रह्मविदाप्नोति पर” “नाहं खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानामि अहमस्मि इति नो इवेमानि 
भूतानि” इत्यादि शब्दों के सुनने से अन्य श्रवस्थाभ्रों से विलक्षण होकर उत्पन्न हुई चेष्टार्प प्राकारसमं 
प्रेरित हुश्रा ह इस प्रकार से स्वयं आत्मा ही प्रतिभासितहोतादै रौर वह अत्मा ही “विधि” इस्त शव्द 
के द्वारा कहा जतादहै, ्र्थात्‌ विधिकाज्ञान, विधिमेंज्ञानये सत्र अभेद होने से विधि स्वल्पत्रह्य ही 
है । अत्तः विधिको प्रधान रूप से वाक्य का अथं कटने से उन विधिवाचक (विधाथक) वाक्यों से भ्रामा 
का हो विधान हो जाता है ओओौर उस भ्रात्माके दन, श्रवण श्रादिसे विविही कर्म॑ल्प हो जातो है। 
पुन स्वयं श्रात्मा ही श्रपने को देखे के लिये, सुनने के लिये, अनुमनन करने के लिप, एवं व्यान करने के 
लिये प्रवृत्ति करता है 1 आत्मा ही वेदवाक्य है, कर्ता, करम, क्रिया भी स्वयं अ्रत्माही है श्रतएव “म स्ववं 
ग्रातमा से प्रेरित हुश्रा हु" एसा अनुभव हो रहा है क्योकि विधायक, विधौयमान श्रौर भाव ्रिधिल्पसेवद्‌ 
परमव्रह्म ही प्रतिभासित हो रहा है एवं आतमस्वह्य के अतिरिक्त उस परमव्रह्य काञ्भावदहीरहै अत्रएव 
यह्‌ विधि सत्य हौ है इत्यादि स्य से पिधिवादी ने पना पक्त रखा ह । 
श्रव भाट प्रभाक्रर कामत पुष्ट करते हुये उसका निराकरण करते हं भ्र्यात्‌ अव्यक्त ख्यते 
प्रभाक्ररकै द्वारा विधिवादका खंडन करति ह । भ्टांकाकहनाहैङ्गि-प्रप विधिवादी के कवनानुतार 
वाक्य के अथं नियोध, भावना आदि मी अ्ननुभवमेंश्रारहेरहै। जसे “श्रगिनिष्टोमेन यजेत'' रादि शब्दं 
से.नियोग प्रतोत हये रहा है वैसे ही “दृष्टव्योरेऽयमात्मा" इत्यादि चव्य के ढारामी पदन 
वाक्य के द्वारा नियुक्त-ग्रेरित हुभ्रा हूं" इत्र प्रकारसे परिपुणं ल्प से योगौ जाना उसमे लीन 
होजानादहीतो नियोग हैजोक्ति इस वाक््यसे भी प्रतिमासितत होरहाहै क्योक्रि इसवाक्धतेमौ 
श्रवस्य कतंव्यता का ज्ञान हो जने से छिचित्‌ मात्रभी यंक नहीं रह जतीदै शरोर यदि जाप “दृष्ट्व्यो 
” इत्यादि वाक्यों से पुरं योग-लौनता-प्रेरित अ्रकस्वा नहीं नानोने तो इन वाक्यों केनुननेने श्रोता 


मनुष्यो कौ उस ब्रह्म के विषय में दर्ोन, श्रवण, मनन, ध्यान न्रादि को प्रवृत्ति मोक्षदो ञ्चमी?यदि 
=-= = ~~ - ~~~ ~ 
१९ का (पञ्चमी) 1 





८० † श्रष्टसहस्री [ कारिका ३- 
` -* [ विधिप्रतिपादकवावयमन्यार्थस्यापोहं करोति न वेति विकत्प्य दूपयति | ५ 
किञ्च शब्दाद्‌ हष्टव्योरेयमात्मेव्यादे"रात्मह्टव्यतादिविधिष्स्तदऽष्टव्यतादिश्व्य- 
वच्ेदरहितो यदीष्यते तदा न “कस्यचित्प्रवृत्तिहेतुःः--श््रतिनियतविपयःविधि- 
नान्तरीयकत्वास्प्क्षावत्प्रवृ्तेः । तस्य चातद्िपय्परिहाराविनाभावित्वात्‌ कटः कर्तव्य 
इति यथा। न हि कटै कर््तव्यताविधिरतष्द्व्यवच्छेदमन्तरेण व्यवहारमागेमवतारयितु 
दक्यः । परपरिहारसहितो विधिः शब्दार्थं इति चेत्‌ “तहि 'विधिप्रतिपेधात्मकः शब्दार्थं 
““दति कतंग्यता" यह्‌ मेरा करने योग्य कायं है इसत ङ्प नियोग ज्ञान के विना ही चाहे जिस शब्द से प्रवृत्ति 
होना मान लिया जवेणा तो मेष की गजना, समुद की पूत्कार श्रादि शब्दों से भीश्रोताओं कौ प्रवृत्ति 
होने लगेगी किन्तु एसा तो किसौने भी नहीं मानाहै। मेष को गर्जना सुनकर कोई भी मनुष्य परमब्रह्म के 
दरोन, श्रवण आदि का श्रथं करके उसमें प्रवृत्ति नहीं करता है । 
[ विचि को कहने वाले वाक्य भ्रन्य श्रथ का निपेव करते हँ यानदीं?ये दो विकल्प उठाकर दोपदेते है |] 
दूसरी वात यह्‌ है कि “दृष्टव्योरेऽ्यमात्मा” इत्यादि शब्द से श्रात्मा को देखने योग्य ्रदिकी 
विधितो होती है किन्तु यदिग्राप उस विधि को--घ्रात्मा को नहीं देखने योग्य भ्रादि रूपके व्यवच्छेद-- 
निरक्ररण से रहित मानते हँ तब तो वह विधि करिपीको भी प्रवृत्ति मेहतु नहींहो सकेगी प्र्थात्‌ अन्य 
का परिहार करके किसी भी विषय में वह प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है । स्योकि प्रतिनियत विषय को विधि 
का अविनाभाव होने से ही प्रेभ्नावानु प्रवृत्ति करते है श्रौर वह्‌ अप्रतिनियत रूप--श्नतत्‌ विषय के परिहार 
के साथ श्रविनाभावी है जेसे चटाई बनाना चाहिये, चटाई मे जो कर्तव्यता विधि दहै वह पट कतंव्यता 
ध्रादि श्रतद्‌ विषय का परिहार कयि विना व्यवहार मागंमें नहीं आरातीहै। यदि आप कहँकिपरके 
परिहार से सहित ही विधि वैदवाक्य- शब्द काश्रथं है) तव तो विधि प्रतिषेधात्मक ही शव्द काभ्रथं 
सिद्ध हो गया पुनः विधिरूप एकांतवाद की प्रतिष्ठा-व्यवस्था कहाँ रही जैसे कि सर्वथा प्रतिषेध--अन्या- 
पोटरूप एकांत की व्यवस्था नहीं बनती है । 
मावाथं - यहाँ भाद विधिवादी से प्ररन करता है कि "दृष्टव्यो"' इत्यादि शब्द से श्रात्मा के दशंन, 
श्रवण, मनन प्रादि र्पजो विधि है वहु विधि भ्रात्मा की श्रदशन, भ्रश्रवणादि श्रवस्थाश्रों का निषेध नहीं 
करते हुये श्रात्मा के दलेन ्रादिरूपसे होती है या भ्रात्मा के अदशेनादिका परिहार करते हुये भी होती 
है? यदि श्राप कहं कि यह्‌ विधितो श्रात्माके दशन, मनन आदिसरूप सेहीहोती है श्रन्यश्रदरशन ्रादि 


१ अ्रश्नोतग्यतादि । २ वेदान्तिनां त्वया । ३ अ्रत्मद्रष्टन्यतादौ । ४ भ्रप्रत्तिनियतविषय ५ पटकर्तन्यत्तादिपरिहारं विना। 
श्रकटकतेव्यतानिराकरणं विना । ६ विधिवादी वदति । ७ भादः । ८ भ्रस्तित्व। 
(1) ईप्‌। (2) विधानं । (3) परिहारः । (4) नुः । (5) अन्यपरिहारेण क्वचिटप्रवृत्तिनिवंघनएपायाद्‌ । 


) विपया अनेके संति एकं एकं विषयं प्रति प्रेक्षावतां प्रवृत्तिरतद्विषयपरिहाराविनाभ्रूता कथमदृष्टव्यादिन्यवच्छं 
दामावे विवक्षिते प्रवृत्तिरिति भावः। (7) वसः। (8) हः । 


६ 
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रस्य गुणीभरतत्वाद्विधेरेव प्रवृत््य ङ्गश्तवेन! प्राधान्याद्िधिः शब्दां इति । कथमिदानींः 
शुद्धकार्मादिश्ट्पनियोगणव्यवस्थितिनं स्यात्‌ ?-- कार्यस्यैव शुद्धस्य प्रवृत्तय द्गतया प्रधान- 
त्वोपपत्तेः--नियोज्यदेस्तवापिः गुणौभावात्‌ । तद्रतपररणादिस्वभावनियोगवादिनां 
प्रेरणादौ प्रधानताभिप्रायात्‌ तदितरस्य सतोपि गणभवाध्यवसायाद्‌ क्तो नियोगः शब्दाथैः । 


का परिहार नहीं करती हं तत्रतो यह विधि किसी मी श्रोता की प्रवृत्ति में हेतु नहीं वन सकेगी क्योकि 
दित्ताहित को जानने वाले विद्वानों कौ प्रवृत्तियां प्रतिनियत विषय की विधिके साय श्रविनाभाव संबंध 
रखती दहै जेसे घट कौ विधि यदि ब्रघटों कौ व्यावृत्ति करेगी तवतो वुद्धिमान्‌ नियत घटको लनेकी 
प्रवृत्ति करेगे अ्रन्यथा शयन, रुदन, प्रध्ययन ्रादि जो भी कायं कर रह हँ उनको ही करते हुए कृतकृत्य 
हो जावेगे उनको घट लनि यावनानेका कायं आवश्पक ही नहीं रहेगा क्योकरि पर का परिहार तो नहीं 
किया गया है । जब इसने अ्रपने से सिन्त भ्रन्य का निषेध नहीं किया तव श्रात्मा के दीन, मनन के समान 
ग्रात्मा के श्रदडोन, अश्रवण, ब्रध्ययन श्रादिमें भी प्रवृत्ति कराने वाली हो जवेगी, मतलव दर्शन, श्रवण 
आदि में प्रवृत्ति नहीं होगौ । जसे किसी ने कहा कि श्रापको चटाई वनाना चाहिये यदि इस चटार्ईइकी 
कर्तव्य विधि मेँ वस्त्र के वनानि रूप कतव्य का निषेध नहींहै तव तो वहश्रोता मनुष्य यातो चटाई 
वस्व, मक्रान श्रादि सभी कुष्ठं बनाने लग जावेगा अथवा कुच भी नहीं करेगा क्योकि "कटः करतंव्यः” यहे 
वाक्य जव अन्य का निषेध चहं करताहै तव उक्तश्रौताके सिरपर सभोकाम श्रा पड्गे। यदि दसरा 
पक्ष लेकर श्राप करं कि “दृष्टन्यो रे" इत्यादि वाक्य श्रात्माके च्रदशंन, अश्रवण श्रादि का निपेध करने 
वलति हैँ त्तो प्रापने वेदवावय का अथं विधिप्रतिषेधात्मक रूप से उभयरूप ही मान लिया है पुनः प्रापका 
विधि-म्रस्तित्व रूप ही एकांतवाद करां रहा ? अतएव जसे शब्द का रथं अन्यापोह्‌ मात्र है ठेसा बौद्धो का 
कथन सिद्ध नहीं होतार वेसे ही आपका विधिरूप एकांत भी सिद्ध नहीं हो सकता है। 
विधिवादी- प्र का परिहार सूय श्रन्यापोहु गौण रूप ह चिधिही प्रवृत्तिका श्रंगहोने से प्रधान है 
इसलिये विधि ही वेदवाक्य का प्रथं है। 
भाट--इस अकार से प्रधानता का आश्रय लेकर विधि को वेदवाक्य का अर्थं करते समय युद्ध 

कार्यादि रूप ग्यारह प्रकार के नियोग कौ व्यवस्था क्यो नहीं हो जवेगौ ? क्योकि युद्ध कायं ही प्रवृत्तिका 
भ्रंग होने से प्रधान रूप होता है, नियोज्यादि- पुरुषादि वहां शुद्ध कायं रूप नियोग-वाक्यमें नी गौगाह। 
उसी प्रकार से प्रेरणादि स्वभाव नियोगवादियों के यहां प्रेरणादि में प्रघानता का जमिप्राय होने मे विद्यमान 


१ यथा सवेया प्रतिषेवेकान्त॒ (अन्यापोह्‌) वादस्य प्रतिष्ठा नास्ति । > विदिवादी 1 ३ श्रन्पापरह्न्य 
४ हेतुत्वेन 1 ५ भरष्टः । ६ प्राघान्यमाधित्य विषैः दाव्दार्थनिरूपरावसरे! 5 युदधक्यायदिदःददयक्यर 1 
८ पुरुपादेः । & शुद्धकाययरूपे नियोगे । वाक्ये । 


(1) परपरिहारस्य यधागुीभूतत्त्वं तथो विधेरपि भविप्वतीत्यायंक्य योजनीयमिदं सायनं 1 





८२] श्रष्टसहस्री [ कारिका ३-- 


श्ुद्धकायँप्ररणादिषठु" श्स्वाभिप्रायात्‌ कस्यचित्प्रधानभावेपि पराभिप्रायास्प्रधानत्वाभावात्‌ । 
शतदन्यतरस्यापि स्वभावस्याव्यवस्थितेनैभ्कस्यापिः शब्दार्थत्वमिति चेत्‌ "तहि पुरुपा तवा- 
दयाशयवशादिषेः प्रधानत्वेपि ताथागतमताश्रयणादप्रधानताघटनात्‌ सोपि न प्रतिष्ठामापद्योत 
विप्रतिपत्तिसद्भावाविशेषात्‌ः । 


उससे भिन्न मे गौणा भाव का निदवय होने से नियोग को वेदवाक्य का प्रथं कहना युक्त ही है । 

विधिवादी-शुद्धकायं, प्रेरणादिकों मेँ स्व-प्रभाकरके श्रमिप्रायसे किसीको प्रधान कर देनेपरभी 
पर के--हमारे श्रमिप्राय से प्रधानताका श्रभावदहै। उन दोनों प्रधानमौर ्रप्रधान में से किसी एक 
शुद्धकार्यादि नियोग स्वभाव कौ भी व्यव्रस्यितिन होने से प्रधान या ग्रप्रधानरूप कोईभी एक पेरणादि 
नियोग वेदवाक्य का ग्रथ नहीं हो सकेगा । 

[यहाँ भावनावादी भाट सौगत मत का श्रवलंवन लेकर विधिवाद को दूपित करते ह ] 

माटू--तव तो श्राप-परुषाद्व॑तवादी के अभिप्राय के निमित्तसे षरिधिकोप्रघान मानने परभी 
वौद्ध मत का ्राश्रयलेनेसे तो विधिं की अप्रधानता ही घटित होती है श्रतः वहु विविभी प्रतिष्ठा को 
प्राप्त नहीं होगी क्योकि विधिवादी ओर सौगत दोनों मे विवाद का सदुभाव होने से समानता है 1 

भावायं -विधिवादियों का यह मन्तव्य है कि यद्यपि पर पदार्थो का परिहार करना शब्द का अथं है, 
किन्तु वह पर का परिहार गौण दै। प्रधानलूपसेतो विधि ही प्रवृत्तिकाहैतुहै क्योकि पर पदाथ श्रनत 
है, शनत जन्मों तक भौ उनका निषेध शब्दो के द्वारा नहींकियाजा सक्तादहै। हाँ! कतव्य कार्यकी 
विधिकर देने से नियुक्त पुरूष की तत्काल वहाँ प्रवृत्ति हो जाती है प्रतः शव्द का प्रधान प्रथं विधिदहीहै। 
इस पर भाट कहता है कि पुनः श्राप अद्रंतवादीजन प्रभाकर द्वारा मान्य शुद्धकायं, शुद्ध प्रेरणाभ्रादि 
स्वरूप नियोग की भी व्यवस्था क्यो नहीं मान लेते हो क्योकि प्रवृत्ति करानेका मुख्य प्रंग होने से शुद्ध 
कां ही प्रधान हो जावेगा ग्रौर पुरुष, शब्द, फल श्रादि के विद्यमान होते हुये भी उनका अर्थं गौण मान 
लिया जावेगा 1 तथैव शुद्ध प्रेरणा, कायं सहित प्रेरणा श्रादि स्वल्प नियोग भी प्रभाकरो के यहाँ प्रधान 
ह मौर उनसे भिन्न, पुरूष, फल ग्रादि के मौजूद होते हुये भ उनको गौएलूप सै शब्द के द्वारा जाना जाता 
है । अतः नियोग को शब्द का श्रथं मानना ठीक हौ है। इस पर विधिवादो कहते हैँ कि शुद्धकायं, शृद्धप्रेरणा 
आदि मे प्रमाकरों के श्रपने श्रमिप्राय से किसी एक को प्रधानता होते हुये भी भट, वेदांती, बौद्ध प्रादिकों 
के श्रभिप्राय से प्रधानता नहीं मानी गई है ग्रतः शष्द के उन प्रधान, अप्रधान दोनों प्रथमे से किसी एक 


१ विधिवादी। २ प्राभाकराभिभ्रायात्‌ । ३ भ्रत्र विधिवादी वदति ।-तयोः प्रधानत्वाप्रघानत्वयोरन्यतरस्यापि 
शुदधकार्यादिनियोगस्य । ४ तरेरणादिनियोगस्य प्रवानस्याप्रवानस्य वा । ५ भावनावादी सौगतमतमवलम्ब्य विधि- 
वादिनमाह्‌ । ६ विविवादिषगतयोविवादसदुभावेन विशेषाभावात्‌ । 


(1) नियोगेषु (२) शुदधकार्यादिनियोगस्य प्रधान भूतस्य 1 
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[ विधिरेव वाक्यस्याथेः सरवेत प्रधानमिति मन्यमाने दोषः | 
स्यान्मतिरेषा ते, विधेरेव भ्सर्वेत्र प्रधानता-प्रबरृच्य द्धत्वोपपत्ते" । न पुनः प्रतिषेधस्य 
सपैथा प्रवृत्तय ्धप्तानुपपत्तेः ! भ्व्वचित्प्रवत्तितुकामो हि `सर्वस्तद्धिधिभमन्वेषते स्तत्र 
प्ररूपप्रतिषेधान्वेषणोः परिनिष्ठा्ुपपत्ते--घ्परप्र्पाणामानन्त्यात्‌ स्क्वचिश्त्तिषेद्ध म- 
रक्त खच । श्ण्तद्धि पररूपं न ^तावत्स्वयमप्रतिपद्यः क्रमशः प्रतिषेद्ध्‌. रक्यम्‌-- प्रतिषेधस्य 
निविषयत्वप्रसङ्खात्‌ । नापि प्रतिपद्य --तत्प्रतिपत्तोरपि पररूपप्रतिषेधपेक्षत्वात्‌-- तस्यापि 


पर तो आप पुस्षादैतवादी के अभिप्राय से तिथि अर्थं को प्रचानता होति हुये भी बौद के मसे विधिको 
म्रपधानता घटित हो जाती है ग्रतः यह्‌ विधि भी श्रपनो प्रतिष्ठा को कँसे रख सकेगी क्योकि कई दारनिकों 
की श्रोर से विवादों के उपस्थित हो जाने पर विधि ओर नियोग दोनों मे सम।धान रौर निषेध में कोई 
प्॑तर नहीं दीखता है ्रतएव या तो श्राप विधिवादी विधि श्रौर नियोग इन दोनों को ही वेदवाक्य का श्रथ 
मान लीजियियातोएककोभी त मानिये पक्षपात करनेमे कोईसारनहींहै। भ्रागे इसीका भौरमभी 
स्पष्टीकरण श्रंथकार स्वयं करते दै । 
[वाक्य का अ्रथेविधिहीदहै वही सवेत प्रघान है सा माननेमें दोप] 

विधिवादौ--हमारे यहां विधि ही सवंत्र-वेदवाक्य मे प्रधान है क्थोक्रि वही प्रवृत्ति का भ्रंग है किन्तु 
प्रतिषेध प्रवृत्ति का भ्रंग नहीं दै रतः वह्‌ प्रधान भी नहीं है । कहीं जलादि में प्रवृत्ति करने की इच्छा करते 
हुये सभी पुरुष विधि--जलादि के भ्रस्तित्व को ही खोजते हैँ वहां जलादि म पर रूप के प्रतिपेध की भरन्वे- 
पणा के होने पर परिसमाप्त नहीं होती है क्योकि पर रूप तो अनंत ह उनका कहीं जलादि में प्रतिपेघ 
करना ्रराक्य ही है अर्थात्‌ विवक्षित वस्तु मे पर रूपके ग्रभाव का विचार करने पर कहीं भी परिसमाप्त 
होना संभव नहीं है क्योकि पररूप तो श्रनंत हँ ्रतएव उनका किसी भी वस्तु में प्रतिपेध करना दाक्य नहीं 
हो सकता है । 

[ हम म्रापसे प्रन कसते दैकिजोग्मप पररूप का निषेध करतें वहक्रम से करतेर्टैया युगपत्‌? पमे 
है कटोत्तो भी वहां पररूप को जान करके उसका निपेव करतेदैँ या विनाजनेदही?] 


2 2 
१ विधिवादिनः। २ वाक्ये । ३ सवथा प्रदृत्यद्कतानुपपत्तेरिति वा पाठः! ४ कारणता 1 ५ जलादौ । ६ जलाद्यस्तित्वम्‌ 1 
७ जलादौ! ८ सति । & परिसमाप्ति। १० परिनिष्ठानुपपत्तिः कुतः ? ११ श्रगिनिरूपारामु । १२ उतादी। 
१३ तत्रे विवक्षिते वस्तुनि पररूपाभावविचारणो परिसमाप्तिनं सम्भवति । कस्मात्‌ ? पररूपाप्यनन्तानि यतः क्वचिद्स्ननि 
प्रतिषेधः कतुः न॒ शक्यते च यत इति हेतुदरयम्‌ 1 १४ विधिवादी पृच्छति ।-हे सौगतमतावलम्विनू मावनावादिन्‌ ! त्वया 
यत्पररूपं प्रतिपिध्यते तक््रमशो युगपद्वा ? मदाश्चेत्तदा तत्रापि पररूपं तदनिदिचित्य निदिचत्य वा प्रनिपिष्यते ? षति 
विकल्पभेव विधिवादी खण्डयति । १५ पररूपं ज्ञात्वा स्वयं क्रमेण निवारयितु न शाक्यते । कस्मात्‌ ? तस्य पर्म्पस्य 
निर्चितेरप्यन्यपररूपप्रतिपेघाभ्नेयत्वात्‌ 1 १६ पररूपस्यापि 1 


(1) प्रव्यंगतोपततेः । इति पाठः 1 (2) जनः 1 तत्‌-जलं । (3) जलादौ परल्पारां प्रतिरेष्टुमग््ेदच । (4) न्दर 
पेण 1 (5) घरज्ञात्वा 1 (6) अन्यया 1 (7) भरपरापररूपस्य ! 


४] ्रष्टसहसी [ कारिका ३- 


च प्रतिपन्नस्यैव ््रतिषेधेऽनवस्थानुष दधात्‌ । यूगपत्सकलपररूपगप्रतिपेधे परस्पराश्रयानुपद्धात्‌ । 
सिद्धं सकलपररूपप्रतिषेधे "प्रतिपित्सिष्तविधिसिद्धि्स्तस्सिद्धौ च श्तत्परिहारेणः तत्पर 
तिपत्तिपूरव॑कसकलपररूपप्रतिषेधसिद्धिरिति । 
[ सर्वथा विधिरेव प्रवरत्यंगं नास्तीति प्रतिपादयन्‌ भटो विविवादं परिह्रति |] 
श्तदेतदनालोचिताभिधानम्‌--मण्डनमिश्वस्यः । सर्वधा विधेरपि प्रवृत्तय द्तानुपपत्चेः । 
सर्वो हीष्टे वस्तुनि प्रवत्तितुमना जनोनिष्टपरिहारं 'तत्रान्वेपते--म्रन्यथानिष्टेपि प्रवृत्तौ 
समीहितव्याघातप्रसक्तः । प्रनिष्टप्रतिषेधद्च प्रव्यक्षादिवत्‌ः कुतरिचद्टाक्यादपि शक्यः 





यदि श्राप कहं कि परशूप को स्वयं विना जनि ही उसका प्रत्तिपेव करते हैँ ेसा कहना तो शाक्य 
नहीं है श्रन्यथा प्रतिषेध विषयजून्य-निविषयक हौ जावेगा । यदिभाप कहो किहम परल्पकोजान 
करके.उसका क्रमसे निवारण करतेदैँतो भीपरसखूपका तिर्वय--न्नान होने पर भी अनन्य परसूपके 
प्रतिक्षेप-निषेध की श्रपेक्षा रहेगी दहीग्रौर उस श्रन्य पररूपको भी जानकर उसका निषेध करने परतो 
अनवस्था का प्रसंग भ्रा ही जावेगा | 
यदि कटौ कि एक साथ सभी पर रूपका प्रतिपेय करते तवतो परस्पराधरयदोप का प्रसंग 
भ्रा-जावेगा ¡ सकल पररूप का प्रतिषेध सिद्ध होने पर प्रतिपित्सित-जानने योग्य का सदुभाव सिद्ध 
हो जावेगा एवं जानने योग्य विधि का सदुभाव सिद्ध होने पर उसका परिहार करके उसकी प्रतिपत्ति-न्नान 
पूवक सकल पररूप कै प्रतिषेध कौ सिद्धि होगी । 
[ सवथा विचि भी प्रवृत्तिमें हेतु नहीं है एसा कहते हये भाट विचिवाद का परिहार करते हैँ | 
भाटू--आप मंडनमिश्र (विधिवादी) का यह्‌ सव कथन श्रविचारितदही है क्योकि स्वंथा विधि 
भी प्रवृत्ति काश्रंग नहींहो सकती है। इष्ट वस्तु में प्रवृत्ति करने की इच्छा रखने वाले सभी जन वहां 
इष्ट में प्रनिष्ट का परिहार सोजते हीह, श्रन्यथा--यदिएेसान मानोतो श्रनिष्ट मेँभी प्रवृत्तिकेहो 
जाने पर सभो के हित-दष्ट के व्याघात का भ्रसंग आ जावेगा एवं प्रत्यक्षादि के समान भ्रनिष्ट का प्रतिपेध 
भी किन्हीं वेदवाक्यो से जानना शक्य टै क्योकि केवल विधिका ज्ञान ही श्रन्यके प्रत्िषेध-निषेधकी 
प्रतिपत्ति-ज्ञान रूप है भ्र्थात्‌ केवलभ्रूतल का ज्ञानहोनेसेही घटके प्रभाव का ज्ञान सिद्ध है । यह जानने 
ˆ_____~_~~___~_~-~_-~_~_~~~-]~-~-~~]-]--~--~--~-----~---~---~-~--~-~--~----~--~---~---~--~------_-- ~~ 


१ .प्रतिपेधनानवस्थाप्रसद्धादिति पाठान्तरम्‌ । २ सदूभाव । ३ प्रतिपित्सितविधिसिद्धौ ४ प्रतिपित्सितवस्तु- 
नि राकरशोन तत्परिज्ञानपुवैकसवन्यिरूपनिपेघसिद्धिः । ५ भावनावादी भटः 1 ६ विधिवादिनः । ७ इष्टे । 
८ प्रत्यक्षादेरिव । 


॥ ५ ~^ त --------- = - =-= = ------- = ---~----==-~~ =-= 
(1) प्रतिपत्‌ मिष्ट । (2) सकल परखूपेपु निधिर्नस्तीति विविपरिहारस्तेन । (3) अनिष्टपरतिपेवो ज्ञातुमरक्यो 
नन्वित्यादंकायामाह्‌ 1 


विधिवाद ] प्रथमपरिच्छिद [ ८५ 


परतिपत्त्‌म्‌' --केवलविधिप्रतिपद्तेरेवान्यप्रतिषेधप्रतिपत्तिरूपत्वात्‌-केवलभूतलप्रतिपत्तेरेव 
घटाभावप्रतिपत्तिसिद्ध: । न ह्ययं प्रतिपत्ता "किञ्चिदृपलभमानः पररूपैः सङ्कीर्णमुप- 
लभते--यतः प्रमाणान्तरात्तत्प्रतिषेधः साध्यते । न च सर्वथा तैरसङ्खीणंमिव-- 
(सदाद्यात्मनापि तदस ङ्कुरे ^तस्यासत्तवप्रसद्धात्‌ । परस्मात्कथञिचिह यावृत्यव्यावृत्या- 
त्मकः च कुतरिचत्प्रमाशणादूपलभमानोर्थी (्परव्यावृत्तिद्वारेण वा प्रवत्तं ते "विधि. हारेण 
वेति । विधेरिवान्यापोहस्स्यापि प्रवृह्य द्खत्वोपपत्तेनं विधेरेव प्रधान्यम्‌-"“विधात्र व प्रत्यक्ष- 
मुपनिषट्राक्यं चेति नियमस्यासस्भवात्‌--्म्रन्यथा स्ततो विद्यावदविद्याविधानानुपङ्गात्‌? । 





वाला पुरुष कं जलादि वस्तु को प्राप्त करता हुभ्रा पररूप से संकीणे- सहित वस्तु को प्राप्त नहीं करता 
है कि जिससे भिन्न प्रमाण से उसका प्रतिषेध सिद्ध किया जावे श्र्थात्‌ केवल भूतलादि को जानताहूुग्रा 
प्रथवा देखता हभ्रा मनुष्य पररूप घटादिकों से सहित उसको नहीं देखता है कि जिससे अन्य प्रमाणसे 
पररूप का प्रतिषेध सिद्ध किया जावे मतलब स्वयं ही पर रूपका प्रतिषेधहो जाता है । 

[ इस पर किसी की शंकायहटैकि हे स्याद्रादिनू ! शुद्ध भुतल घटादि पररूप से सवंधा प्रकरं रदित ही 
रहेगा । इस पर भ्राचायं कहते ह कि |-- 

सर्वथा घटादिकों से रहित हो हो एेसा एकाति नहीं है, अन्यथा सत्व, प्रमेयत्व, वस्तुत्व प्रादि से 
भी उसका संकर न मानने पर तो वे (भूतलादि) भी असत्‌ रूपहो जावेगे । पररूप से कथंचित्‌ व्यावृत्ति 
प्रव्यावृत्ति स्वरूप वस्तु को किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्राप्त करताहूग्रा प्रयोजनार्थी मनुष्य पर की 
व्यावृत्ति रूप से भ्रथवा विधि रूप से प्रवृत्ति करता है अर्थात्‌ जलादि मे “यह्‌ मरीचिका नदीं दै" भथवा 
"जल है” इस प्रकार से प्रवृत्ति करता है इसलिए विधि के समान ही श्रन्यापोट्‌-प्रतिपध मी प्रवृत्तिका 
प्रग सिद्ध हो गयादहै श्रत: विधि ही प्रधान नहीं है, क्योकि विधाता-त्रह्म ही प्रत्यक्ष श्रार उपनिषद्‌ 
१ जलादिकम्‌ ! २ सहितम्‌ ! ३ किल्चित्केवलभूतलादिकं जानन्‌ पयन्‌ वायं प्रमाता पुमान्‌ पररूप्टादिकंः मद्वु 
न पश्यति यतः कुतोन्यस्माल्ममाणात्पररूपप्रतिपेधः साध्यते ? श्रपितुन कुतोपि। ४ परग्राह्‌।-तटि टह स्यष्टादिन्‌ ! 
शुद्धभूतलंघटादिपररू्पः सर्वेथाऽसङ्कीणंमेवेति पृष्टे स्याद्ादी वदति ।-- नवम्‌ । कन्मात्‌ ? सच्वप्रमेयत्ववरतुत्वादिना 
कृत्वा भूतलस्य पररूपैः सहाऽमेलने सति भूतलस्याप्यसत्त्वमायाति यतः । ५ श्रन्यथा । € टष्टेतरान्‌ । परर्पान्‌ । 
७ प्रत्यक्षात्‌ । ८ सदाद्यात्मना । € प्रतिपेघस्यापि 1 १० (प्रथमान्तम्‌) ्राहुविधातर प्रत्यघं न नियेद विपटिचतः। 
नैकत्वे भ्रागमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रवाध्यते इति विधिवादिप्रतिपादित वाक्यस्यार्ेत्य नियमस्यास्सम्नवात्‌ 1 १६ न्यथा, नियमः 
सम्भवति चेत्तदा ततो विधातुः सकाशादविद्याविघानमनुपजति ! १२ प्रत्यक्षादुपनिपदाक्याटा । 





(1) कुतः । (2) परयति । (3) भरन्यथा । (4) जलादिवस्तुनि सत्तायाः ्रनावौ तायते यतः 
व्यावृत्ताव्यावृत्तात्मकं इति पा० । परसूपे्व्यावृत्त सदाद्यात्मनाञ्व्यावृत्त च । (6) ददं मरीचिकटि 
(7) इदं जलं भवतीति ! (8) विघायक्मेवोपनिष दूवाक्यं यतः 1 


॥ 
न्‌ नयनालि 


6 1 ६ 


८६ || श्रष्टसहसी [ कारिका ३- 


सोष्यमविद्याविवेकिभ्सन्मात्र च्करुतदिचतप्रतीयन्नेव न निषेद्ध.प्रत्यक्षमन्यश्देवेति ब्रू वाणः कथं 
स्वस्थः ? कथं वा प्रत्यक्नादेनिषेद्ध.त्वाभावं प्रतीयात्‌! ? भ्यतस्तत्प्रतिपत्तिः-तस्यैवाभावविपय- 
त्वसिष्देःः । “प्रत्यक्षादेविधात्ुत्वप्रतिपत्तिरेव निषेद्ध.त्वाभावप्रतिपत्तिरिति वेत्तहि सिद्ध 
भावाभावविषयत्वं (तस्येति न “रोदिती विधिवक्यार्थः सिद्धचति । नियोगस्यैव वाव्या्थ- 
त्वोपपत्तेः प्रभाकरमतसिद्धिः ] 





वाक्य हैँ एेसा नियम करना श्रसंभव है, श्रन्यथा उस प्रत्यक्ष अधवा उपनिपद्‌ वाक्य से विद्या के समान 
ग्रविद्याका भी विधान दहो जवेगा। तथा च आप विधिवादो अविद्याका परिहार करके सन्मात्र को किसी 
प्रमाण से प्रतीतिगत करते है एवं प्रत्यक्ष निषेव करने वाला नहीं है, अथवा भ्रन्य उपनिषदुवाक्य निपेघ 

करने वाले नहीं हँ एसा कहते हये स्वस्थ कंसे हँ ? क्योकि श्रन्य का निपेध करके ही आप विधि में प्रवृत्त 
है । श्रथवा प्रत्यक्षादि से निषेध करने वाले के प्रभाव को कंसे प्रतीत करेगे ? श्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष निषेध करने 
वाला नहीं है यह वचन विरुद है, क्योकि जो विधिका ज्ञान वही प्रभाव को विषपयकरने वालादै, 
मतलब जिस प्रमाणसे विधिकाज्ञानहोतादहैउसीसे ही प्रतिषेध काज्ञान सिद्ध है। इसलिये “प्रत्यक्ष 
निषेध करने वाला नहीं है" ये भ्रापके वचन विकदहीदहैं। 

विधिवादी-- प्रत्यक्षादि से विधाताका ज्ञान होना ही निषेद्ध.त्वके भ्रभावकान्नानहै। 

भाट-एेसा कहो तब तो यह्‌ बात सिद्ध हो गई कि प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय भावाभावात्मकरहै 
इसलिये वेदांतवादी कै द्वारा कही गथी विधि ही वेदवाक्य का ग्र्थं है यह्‌ कथन सिद्ध नहीं हो सकता है । 
एवं नियोग ही वेदवाक्य का प्रथं सिद्ध हो जाने से नियोगवादी प्रभाकर के मत की सिद्धिहो जाती है। 

भावाथ - विधिवादी का कहना है कि प्रधान रूप से वेदवाक्य का अथं विधिदही है ओौर वही प्रवृत्ति 
काश्रंगहै किन्तु किसीमीशव्दका प्रथं निषेध नहींहै जेसेकिसीको जलमें स्नान करनेकीयाउसे 
पीने की इच्छा है तो वह्‌ जल चाहता है श्रौर जल' इस शब्द के सुननेसे जलको ही खोजता है] यदि 
वह्‌ व्यक्ति जल मे पररूप का निषेध करने लगे तो पररूप तो अनंत हैँ “यह्‌ जल रहै” इस शव्द में यह 





१ स्याद्रा्याह्‌ 1-सोयं विधिवादी श्रविद्यापृथग्मतं सन्मावरं कुतर्चित्प्रमाणाज्जानन्नेव निपेद् प्रत्यक्षं नान्यत्‌ (विधात्रेव 
प्रत्यक्षं न) इति जल्पन्‌ कथं स्वस्थः स्यात्‌ ? श्रपितुन | भ्रविद्याया विवेकः पृथग्भावः ग्रविवेकः सोस्यास्तीत्यविद्याविवेकिं 
तच्च तत्सन्मात्रं चाविद्याविवेकिसन्मात्रम्‌ । भ्रविद्यायाः सन्मात्र सून्यत्वमित्यत्रेव प्रतिषेधः प्रतीयते । २ अ्रविद्याविवेकेन 
(ञ्वियापरिहारेण) सन्पात्रमिति पाठः खपुस्तकीयः । ३ प्रमारात्‌ 1 ४ उपनिषद्राक्यम्‌ । भ्रन्यद्रं ति खपाठः ! ५ ततक्व 
न निषे. प्रत्यक्षमिति वचो विरुष्येत । ६ यस्मात्‌ प्रमाणाद्विषिप्रतिपत्तिस्तस्मादेव प्रतिषेवप्रतिपत्तिः सिदध्यति । ७ 
विधिवादी । ८ प्रत्यक्षादेः प्रमाणस्य । | 0 6 


(1) विवेकेन इति पा. । व्यावृत्या (2) अन्यव्यावृत्तिरूपेण सन्मात्र प्रवृत्तः । (3) तत्व न निषेद्ध प्रत्यक्षमिति वाचो 
विरूद्धं त्‌ । (4) वेदांतवादि । 


विधिवाद | प्रथम परिच्छेद [ ८७ 





पुस्तक नहीं है चौक नहीं है इत्यादि खूप से निषेध करते-करते सारा जीवन ही समाप्त हो जायेगा कितु 
पररूप का प्रभाव नहींहो सकेगा । 


पुनरपि विधिवादी सौगत से प्रश्न करताहैकिम्माप पररूप का निषेध करते हु क्रम-क्रम से उस 
जल मे एक-एक वस्तु का निषेध करते हँ या एक साथ ? यदिक्रम-क्रम से कहँंतो भी उन अनंतरूपोंको 
समकर उनका निषेध करते हँ या विना समभे? यदि विनाजानैही उन परल्पोका निषेध करेगेतो 
निषेधका विषय क्रा रहेगा ? शुम्यमात्र ही तो रहेगा । यदि जानक्रर निषेध करना कहौ तो भी एक-एक 
को जान-जानकर उनका निषेध करने मेंकहीं पर भी स्र॑तन अने से भ्रनवस्थाहीभ्राजवेगी। 
यदि श्राप कहँ कि हम एक सथ ही सभी परलूयो का निषेध कर देगे तव तो परस्पराश्रयदोष भ जावेगा, 
पटले सभी पररूपों का प्रतिषेप्र हो जावेगा पुनः जानने योग्य जल काज्ञान होसकेगा ग्रौर जव जलका 
सद्भाव सिद्ध हो जावेगा तव श्रनंत पररूपों का प्रतिषेष एक साथ ही सिद्ध हौगा। ्रतः शव्द का श्रयं 
प्रतिषेध (श्रन्यापोह) नहीं है विधि ही है रेता सत्तद्वितवादी ने प्रपना पक्ष रखाहै। 

इस पर भाद्रुकाकह्नाहै रि सर्वथा विधि ही प्रवृत्तिका हेतु नहीं है क्योकि इष्ट जलमेंस्नान 
आदि कौ इच्छा रखने वाले मनुष्य वहाँ इष्ट जल में प्रनिष्ट अग्नि श्रादिका परिहार खोजते हीरहैं। 
ग्रन्यथा अनिष्ट प्ररि श्रादिमे भीप्रवृत्तिहोजानेसे क्िसीको भी ग्रपने इष्ट कौसिद्धि ही नहीं टो 
सकेगी अतएव विधि के समान निषेधभी शब्द काश्रथंहैग्रौर प्रवृत्तिका हैतुहै। यदिश्रापकहंकि 
“प्राहुविघातु प्रत्यक्षं न निषेध विपदिचतः । नैकत्वे श्रागमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रवाध्यते"' ॥ प्र्थ--विदानू लोग 
प्रत्यक्ष को विधायक--विधि को विपय करने वाला मानते दहै, कितु निपेधक- प्रतिपेध को विपय करने 
वाला नहीं मानते है । इसलिये एकत्व के समर्थने जो जागम है, वह॒ प्रत्यक्ष से वाचित नहीं होता हं । 
यदि एेसा ही एकांत मानोगे तो आपके यहां प्रव्यक्त प्रमाण श्रथवा उपनिपदुवाक्य भी जंसे श्रपना विधान 
करते है व॑से ही रविद्या काया श्रन्य सांख्य, सौगत, जंन कै सिद्धांत कामी विधान हीकर देगेनकि 
निषेध । पुनः वेदवाक्य का अथं श्रविद्या का परिहार करके मात्र सन्मात्र परमब्रह्मरू्प हीह देसाभ्राप 
कंसे कहु सकोगे ? एवं प्रत्यक्ष निषेध करने वाला नहीं हु" इस वाक्य के दवारा आप निपेवका मी निषे 
कंसे करेगे ? यदि आप कहं कि प्रत्यक्ष से की गई परमब्रह्मकी विधिहीतो ब्रन्य पदार्थो का्चनावरहै। 
तव तो जेनधमं के ्रनुसारं प्रापके प्रत्यक्षादि प्रमारा मावामावात्मकही सिदद जति टह पूनः एकतिमे 
वेदवाक्य काञ्रथं विधिही हौ यह्‌ वात सिद्ध नहींदह्ोती दहै । मष्ट कहताहै कि इसलिये आपनियोगको 
ही प्रमाण मान लीजिये एेसे प्रभाकर का भी तक पक्ष रदा! थव प्रनाकर्‌ सामने च्राता तद उनको 
बुद्धू वनाकर भाट ्रपना स्वाथं सिद्ध करते हुये भावनावाद को पुष्ट करते हं । 


पठ | श्रष्टसहस्ी [कारिका ३-- 


विधिवाद को खंडन का सार 

भमाट-श्राप कँ किं विधि ही वेदवाक्यका अर्थं हतो श्रापके विविवाद मेँ भीटह्मश्रदन 
करगे कि-विधि प्रमाण है या प्रमेय, उभमयल्पहं या भ्रनुभय रूप, शब्दव्यापाररूप है या पुष्प 
व्यापाररूप, उभयव्यापारखूप है या श्रनूमय व्यापारल्म है? यदि श्राप विधि को प्रमाण कर्मे 
तो श्राप ब्रह्मद्ेतवादियों के यहां श्रन्थ प्रमेप्र मौर क्या होगा ? यदि आप विधि के स्वल्प 
को ही प्रमेय कहो तो सवंया निररश, सन्मात्र देह्‌ वाली विधि प्रमा भौर प्रमेय पसेदो क्प 
वाली कंसे होगी ? एवं प्रमाण प्रमेयको कल्पित कहने पर तो श्रापवौद्धही हो जावोगे, क्योकि 
वौद्धभी प्रमाण श्रौर प्रमे दोनों को कल्पित--ग्रन्यापोह्‌ कूप प्रथं से मानता दै किन्तु प्रन्यापोह 
को वरत्‌ का कथन करने वाला नहीं मानता दै एवं कल्पित उपनिपदुवाक्यसे या हत्‌ से परत्रह्य का ज्ञान 
कैसे होगा ? यदि इन्दुं वास्तविक कहोगे तोद्ंत भ्रा जवेगा। दरप्री वाति यह है कि ये उपनिषदुवाक्य 
अचित्स्वभाव हँ या चित्स्वभाव ? यदि श्रचित्स्वभाव कहो तो ब्रह्मासे भिन्न प्रचेतनल्प होनेसेदंत 
हो गया । पदि विस्स्वमाव कहो तो प्रति प्रादक-पुरु के वित्स्वभाव हँ या प्रिपा्य--शिष्य के अथवा दोनों 
के ? यदि गुरुकाकटोतोशिष्यकोज्ञान नहीं हौगा। यदिशिष्यकाकटोत्तो गुरुको ज्ञान नीं होगा, 
यदि दोनों का चित्स्वभाव मानों तो प्रश्न करने वाले अनेक मनुष्यों कोज्ञन नहीं हो सक्रेगा। यदि कहो 
कियेश्नागम वाक्य श्रौर दहेत्‌ सभो के चित्स्वभावहंतो यह्‌ गृरु हं, यह्‌ रिष्यहु, ये प्रादिनक हैँ इत्यारि 
भेद नदीं हो सकेगे । यदि इन भेदो को ग्रविद्या से मनोंतो भ्रविद्या मुरुमेही गुरु का बोधन कराकर 
शिष्यमेंगुरका एवं गुरुमेंशिष्यकामी्ञन करा देगी, क्योकि वह॒तो ्रविद्याहीहै ओौर वह्‌ एकही 
ह सभी मेँग्रमिन्नरूपसे समान कालम रहतीहं एवं भ्रविद्याको भ्रविद्या से कल्पित कहने परतो 
विद्या ही सिद्ध हो गई अतः समभीमें संकर दोषहो जवेगा, यदि श्रागमादिको ब्ह्यासे भिन्न ही मानोगे 
तो वाह्य वस्त्‌ के सिद्धदहोजानेसेग्र्रौतवाद समाप्तहो जावेगा। 


यदि विधि को प्रमेय रूप मानो तो क्रिसी भिन्न प्रमाण को मानना ही होगा पनः ट्त आ जावेगा | 
यदि उमयरूप कटो तो भी विरोधही है । अनुभयरूप मानने परतो खरविषाण के समान श्रवस्तुही ह 
जावेगो । यदि पांचवां विकल्प लेवो तो भाट के मतम प्रवेशहौमा तथंवच्छेमेंभौी वही व।तहै। उभयके 
व्यापारसे कहो,तोक्रमसेयायुणपत्‌ ? इन दो विकल्पों से दोष घ्राति हैँ । एवं म्ननुमय व्यापारल्प विधि को 
कहोतोवेही प्रश्न मौ है क्रि विधि विषयका स्वभावरहैया फल कास्वभावहै अ्रयवा निस्स्रमाव .? 
विषधर कास्वभाव कहो तो निरालंत्रवाद में प्रवेश हो जाताहै । तथेव फल का स्वभाव कह्ने पर भी वान्य 
के काल में स्वर्गादि फन अनिहित होने से नियालंवव[द हौ भ्राता है । निःस्वमाव कहो तो "्वेदवाक्थ का 
कुं मी भयं नहीं है" एेसा हो जाता है । 


विधिवाद ] प्रथम परिच्छेद [ ८९ 


पुनरपि यह्‌ विधि सत्‌ रूप है या असत्‌ रूप, उभयल्प है या भ्रनुभयलूप ? सतूरूप कहौ तो किसी 
कोभो विधेय नहीं होगी, पुरूष के समान । ग्र्त्‌ कहो तो खरविषाण॒ के समान हो जवेगी । उभयरूप कहो 
रि "दुष्टव्योरेऽयमात्मा" इत्यादि से प्रसतुह्प है श्रौर पुरुषरूप से सतृरूप है तव तो देत हयो जवेगा । 
चतुथं पक्ष मे सत्‌ का निषेध होने से प्रस्तु कौ विधिहोगी स्रवा सर्वथा दोनों का निषेध होने से “कथंचित्‌ 
स्वासच्व'' की विधि होगी तो जनमत मे प्रविष्ट हो जावोगे । 

तथैव वह्‌ विधि प्रवर्तक स्वभाव दै या ग्रप्रवतेक स्वभाव ? यदि प्रवतेक कहो तो वौद्धादिकोंको 
भी विधि प्रव्तंक हो जावेगी । यदि द्वितीय पक्ष लेवो तो वेदवाक्य का श्रथ वहु कंसे हौ सकेगी ? 

इसी प्रकार वह्‌ विधि फल रहित है या फल सहित ? फल रहित कटो तो नियोग के समान प्रवर्तक 
नहीं होगी । पूनः वेदवाक्य का प्रभ्यास भी व्यो कियाजवेगा ? फल सहित कहौ तो फलार्थीजनो की 
प्रवृत्ति स्वतः सिद्ध है, पूनः विधिके श्रथं से वेया प्रयोजन सिद्ध होगा ? प्रतएव जिस प्रकार सेवेदवाक्यका 
प्रथं नियोग करने मे अनेक दूषणा श्राति हँ तथेव विधि अर्थं मानने मेँ प्रनेक दूषण रते हँ । यदि श्राप विधि 
अर्थंकोप्रमाण कहोगेतो नियोगको भी प्रमाण मानना होगा) अतएव हमारे दारा मान्य “भावना” ही 
वेदवाक्य का प्रथं हैेसा भाष्रका कथन है उसक्रा भी जेनाचायं खंडन करेगे] 





६० 1] श्रष्टसटह्म्री [ कारिका ३- 


[ श्रघुनापर्यतं मावनावादी भाद्टो निमोगवाद्रं रीगतमत चारित्य विवित्रादमटूपयन्‌ प्रतःपरमृतनि च 
भावनावादं पोपयति | 
ष्स॒ एव वावयार्थोरस्त्विव्ययुक्तम--र्धात्वर्वंवत्नियोगस्य “परोपवणितस्वसूपस 
वाक्यार्थ॑तया प्रतीत्यभावात्‌-(स्वेत्र भावनाया एव वाक्यार्धत्वप्रतीतेः । साद्रा 
शव्दभावनार्थंभावना च । 
'्ञब्दात्मभावनामाहुरन्यामेवर लडादयः ! १ “दयं त्वन्यैव १ "सर्वार्था सर्वाख्यातेषु उचिते" ॥ 
इति वचनात्‌ । तत्र शब्दभावना" शब्दव्यापारः । “जव्देन हि पृरुपव्यापारौ ("भाव्यत 
पुरुषव्यापारेण शवात्वर्थो, धात्वर्थेन धफल सिति । 





[ यहा तक भावनावादी भाट ने नियोगवादी प्रभाकर के मत का ग्रवलंवन नेकर्‌ एवं सगत मत का मी प्राशय 
करके विषिवादी-वेदांती को दूपण दिया ह श्रव स्वथं ग्रपना पक्ष पृष्ट करता ।] 

प्रमाकर--ग्रतः ग्रापके ही कथनानूसार हमारे हासा मान्य वह्‌ नियोग ही वेदवाक्य का श्र्ंहौ चरे 
यही टेक । वाधाक्याहै? 

भावनानादौ माटू--यहं कथन ठीक नहीं है व्योकि घातुके श्रथ के समानश्राप प्रभाकर हारा वणित 
स्वरूप वाला नियोग ही वेदवाक्य का अथं है ेसी प्रतीति नहीं घाती है क्योकि सर्व्॑र-- नियोग एवं विषि 
आदि के प्रतिपादक वेदिक एवं लौकिक वाक्यों मे भावना ही वेदवाक्य का अथं प्रतीतिमेंश्रारहाहै। उत 
भावनाकेदो मेद रद (१) शव्दभाव्रना (२) श्रथंभावना । कहा भी है-- 

इ्लोकार्य-चिङ लोट्‌ श्रादि लकार श्र्थमावना से भिन्न शब्दभावना ग्रौर आत्मभावना को कहत 
है क्योकि यह श्रथ भावना सर्वाथं--सभी लक्रारोंके अर्थो का प्रतिपादन करने वाली है ्रतः समी ्रास्यार्ता 
मे विद्यमान है ॥ 

उसमें शब्दव्यापार को शब्दभावना कहते हँ “श्रग्निष्टोमेन'' इत्यादि शव्द के द्वारा पुरुप का व्यापार 
उत्पन्न कियाजातादहै। पुरुप के व्यापारसे धातुका अथं सिद्ध होताहै तथा उस धातु के्रथंपे 
फल की सिद्धि होती है । 
१ नियोगः । प्राभाकरः । २ श्रतः । ३ भ्रत्र भावनावादी वदति ।--इति नियोगवादिवचोऽयुक्तम्‌--विधिवादवत- 
रोदितनियोगस्याप्यप्रमाणत्वात्‌ । ४ सन्मात्रः वात्वर्थोत्र विविः । ५ प्रभाकर। ६ नियोगविध्यादिस्वरूपप्रतिपादके 
वैदिके लौकिके च वाक्ये । ७ तेन (वाक्येन) भूतिपु (यागक्रियासु) कतरत्वं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः {द्रप्टव्यादेः) । 
प्रयोजकम्रियामाहुभावेनां भावनाविदः । = श्रथभावनातो भिन्नाम्‌ । € लिङ्लोट्‌तव्याः कर्तारः ! १० स्रथंभावना। 
करोति घात्व्थलक्षणा वक्ष्यमाणोयं स्वर्थप्रतिपादिनी भावना ग्रन्यापूर्वोक्तायाः शव्दभावनातो भिन्ना । कुतः ? सवस्यितिपु 


विद्यमनत्वात । ११ सर्वोर्यो यजनादिर्यस्याः सा । १२ भ्रगिनिष्टोमेत्यादिना । १३ उत्पाद्यते। १४ यथा शव्दव्यापारः। 
१५ घात्वर्थस्य । 








(1) शव्दभावनातः (2) लि ङ्गादिपु (3) यतः (4) उत्पादकव्व पुरूपव्यापारस्य । (5) परेरणात्परं । (6) वार्था इति षा, 


भावेनावाद प्रथम परिच्ेद { ६१ 





भावायं-- भाट के यहां शब्दभावना ग्रौर प्रथंभावनाये दो प्रकार की भावनाएं मानी गई ह | उनके 
ग्रन्थो में कथन है कि लिड लोट्‌ श्रौरत्तव्य ये प्रत्यय ज्ञब्दभावना गौर घ्र्थेभावनाको ही कहते है । संपू 
र्थो मे व्याप्त "करोत्यथ '' रूप श्रथ मावना तो सपूणं तिङन्त से प्राख्यात--दो लकां मे विद्यमान दहै । 
यह्‌ श्रथंभावना शब्दभावना से सिन्नहीहै। इन दोनों भावनाश्रो मे शन्दमावनातो शब्दकेव्यापारल््य 
है क्योकि राव्दकेद्राराही पृरूष का व्यापार भावित किया जाता ओौर परुष व्यापारके द्वारा “यज्‌” 
"पच्‌" श्रादि घातुश्रों का श्रथं भावनारूप किया जातादहै। तथाधातु के ्रथंसे फल भावित क्रिया जाता 
है यह्‌ खब्दभावनावादी भ्रं का मतै, किन्तु उनका यह्‌ मत ठीक नहीं है क्योकि राब्दका व्यापार दव्य 
का अथं नहीं हो सकता है । "स्वं कौ इच्छा रखने वाला पुरुष ब्रन्निष्टोम वाक्यसे यन्न को करे" इस 
प्रकारके शव्द से उस शब्द का व्यापार रूप यन्न प्रतिभासित्त नहीं होता है । वही शव्द अपने दही व्यापार 


का प्रतिपादक भला कैसे हो सकेगा ? एक हौ शब्द स्वयं प्रतिपाद्य मरौर प्रतिपादक इन दोनों रूप हो यह 
वातत विरुद्ध है । वेदवाक्य के उच्चारण के समय प्रतिपादक शब्द का स्वल्पतो पहलेसे हीसिद्धदहैमौर 
भविष्य में होते योग्य प्रतिपाद्य विषय का स्वरूप तो उस काल में असिद्ध है । प्रतएव प्रगिनिष्टोम, ज्योतिष्टोम 
श्रादिकी भावना करने वाले वाक्यों से ग्रनुष्ठाता पुरुष का यज्ञ में प्रवृत्ति कराने रूप व्यापार कंसे भावित 
किया जावेगा तथा पुरुषपके व्यापारसे यज्ञ करने रूप घातु काथं भी कंसे भावित किया जावेगा? 
तथैव धातुकेश्रथं से चिरकालमे होने वाला स्वगं नाम काफल कंसे भावनायुक्त किया जावेगा कि 
जिससे श्राप माद्र के कथनानुसार भावना करने योग्य, भावना करने वाला तथा भावना का कारणा इन तीन 
रूप से तीन श्रो से परिपूर्णं होती हुई भावना का विचार कियाजास्के ्रथत्रातोन रश वाली सावना 
आत्मा में विशेषतया भायी जा सके? श्रत: शब्दभावना वाक्यकाअथं नहीं! यदिपुरुषपकाव्यापार 
भावना है तवतो पुरुष यज्ञदिके दवारा स्वगं को भावित करता दहै, किन्तु इस प्रकार यने भावित विन्या 
गया फल तो शब्द का ब्नथं नहीं है! क्योकि शव्द के बोलते समय स्वगं सन्निहित नहीं है । शव्द सुनने के 
पश्चात्‌ न जाने कितने दिन वाद यज्ञ किथा जावेया प्रर देहत दिन पौष्ये मरने के वाद कदाचित्‌ स्वगं मिदं 
सकेगा अतः अनेक दूषणो से दूषित होने से भावना वेदवाक्य का श्रयं नही है। 


शब्द का व्यापार है तथा धात्वथं मेँ पुरूष काजो व्यापार हैव 
धात्वर्थं भावना नहीं है अन्यथा वह्‌ चु घात्वथं सन्माव्रस्प होने ते विधि-ज्र्य्टते च्पहौ लावेया न्तु 


एसा है नहीं । 


६२ | श्रष्टसहसी [ कारिका ३- 
स्चेवं पुरुषश्व्यापारे शब्दव्यापारश्वद्धात्व्थे च पुरूपव्यापारवत्‌ फले धात्वर्थो भावना- 

नुषज्यते*-- तस्य श्जुद्धस्य सन्माव्ररूपतया विधिरूपत्वप्रसद्धात्‌ । तदुक्तम्‌ ।-- 

"सन्मात्रं °भावलिद्धः °स्यादसंपुक्तं तु कारकंः3 । धात्वर्थः केवलः= शुद्धो भाव इत्यभिधीयते ॥ 

१०्तां शप्रातिपदिका्थं११ च धात्वर्थं च प्रचक्षते । सा सत्ता सा महानात्मा १२ यामाहुस्स्वतलादयः 1" 
इति च प्प्रतिक्लिप्तरश््वेवंविधो विधिवादे नियोगवादिनैवेति नास्माकण्मनत्राति- 





[मर्थात्‌ वह्‌ घात्वथं सन्मात्ररूप हं या यजनादि रूप हं श्रथवा क्रियारूप हँ ? इत्यादि रूप से भाद तीन विकल्प 
करके क्रम से दपण दिखाते ह ।] ॥ 

यदि धात्वथं को शुद्ध सन्मात्र मानो तो वह्‌ विधिरूप ही सिद्ध होगा । कहा भी है-- 

हलोका्य--जो कारकं के संपकं से रहित सन्मात्र, मावलिग है एवं केवल-भिन्न अर्थसे रहित 
शुद्ध (अपने भ्र॑तगेत विशेषो से रहित) भाव है वह्‌ धात्वथं कहलाता है ॥१॥ 

इलोकाये-- ज्ञानीजन प्रातिपदिक श्रथं को गौर धातु के अर्थंको सत्ता कहते है तथा वह्‌ सत्ताही 
महान्‌ प्रात्मा (परब्रह्म) स्वरूप है । उस सत्ता को ही “त्व ग्रौर तल्‌” श्रादि प्रत्यय योतित करते है ।।२॥ 

प्रातिपदिक शब्द प्ता श्रयं--पाणिनि व्याकरण में घातु प्रौर प्रत्यय से रहित भ्रथंवाच्‌ शब्द को 
“्रात्तिपदिक'' कहते हैँ एवं कातंत्रव्याकरण मे “वातु विभवितिवज्यं म्थंवत्लिगं"' सूत्र से उसे लिगसंन्नारै 
एवं जैनेन्द्र व्याकरणमें इसे “मृत” संज्ञा दी है। 

इस प्रकार के विधिवाद का नियोगवादीके द्वारा निरसन कर दिया गया है अतः हम भावनावादी 
भाद्रं को इस विधिवाद के निराकरण करने में विशेष प्रादर नहीं है । यदि ्राप करैं कि सन्त्र से भिन्न 
यजनादि रूप दी घात्वथं है तव तो वह्‌ भी प्रत्ययके श्रथंसे शुन्यहोने से किसी श्रगिनिहोत्रादि वाक्ये 
प्रतीति में नहीं आता है प्रत्युत प्रत्यय सहित ही वह धातु का श्रथं उस वाक्यसे जाना. जाताहै। प्रथत 
प्र्ययाथं विज्ेषणभरूत का ही उससे ज्ञान हीता है । 


१ धात्वर्थस्य फलजनकत्वप्रकारेण । २ कपुस्तके पुरुषव्यापारः इति प्रथमान्तेन पाठः । ३ यथा शब्दव्यापारः। 
४ पुरुपव्यापारे शब्दव्यापारो यथा घात्वर्थे पुरुपव्यापारो भावना तथा फले घात्वर्थो भावना न । ५ धात्वथंस्य । 
द्स दहि धाव्वथंः सन्मा्ररूपो वा यजनादिरूपो वा क्रियारूपो वेति विकल्पत्रयं मनसि कृत्वा क्रमेण दूषयति भाटुः। 
७ भाव इति निश्चेयम्‌ । प प्र्थान्तररहितः। € स्वान्तमंतविशेपरहितः । १° सत्ताम्‌ । १९१ श्रथेवदधातुरपरत्यय 
प्रातिपदिकमिति पारिनिकृता शब्दानां संञा । १२ परब्रह्म ।! १२३ एवं नियोगवादिना घात्वथंभावनावादः प्रतिक्षिप्तः तथा 
विधिवादः प्रतिल्लिप्तः । १४ भावनावादिनां विधिवादनिराकरणे । 


(1) स्वेन क्रियमाणे पुरुषव्यापारे शब्दव्यापारो यथा रब्दभावना (2) विविज्ञापकं (3) यतः (4) यागादिविशेषरारहितः 
(5) विभक्त्यादिरहितनामथेः (6) शुद्ध वात्वर्थ॑रूप । 
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तरामादरः ! "प्रथः पततोन्यो धात्वथं सोपि न श्रत्ययाथशून्यः चकुतदिचटहाक्यान्प्रती- 
यते--श्तदु^पाधेरेव तस्य ततः सम्मत्ययात्‌ । भ्रत्ययाथेस्तत्रः प्रतिभासमानोपि न प्रधानं 
श्कर्मादिवदन्यस््रापि भावादिति चेत्‌ (तहि धात्वर्थो यजनादिः प्रधानं सा भूत्‌ ्प्रत्ययान्तरेपिः 
भावात्‌ प्रकृतध्प्रत्ययापायेपीति समानं पयामः । यदि पुनः ध्क्रिया सकलव्यापिनी- 
धात्वर्थः-स्वेधातुषु भावात्‌ तदा सैव ध्भावना कि नेष्यते-'सर्वा्थेषु सद्‌ भावात्‌ । यर्थैव हि 
जहयाज्जुहोतु होतव्यमिति लिडादयः+ क्रियां हवनावच्छि्ांस प्रतिपादयन्ति तथा स्वस्यात- 





विधिवादी-प्रत्यय का अथं उस धातुके प्रथमे प्रतिभासित होता हु्राभी प्रधान नहीं ह क्योकि 
वह्‌ प्रत्यय का भ्र्थ कमं करण प्रादि के समान अन्यत्र--धात्वंतर (भिन्न घातुत्रो) में भी विद्यमान है। 

भाटरू- तब तो धातु का श्रथं यजन भ्रादि मी प्रधान नहीं होवे क्योकि प्रकृत प्रत्यय (लिड लोट्‌ 
तव्य) के श्रभावमें मी प्रत्ययांतर में विद्यमानदहै। इस प्रकार से हम भावनावादी प्रौीर श्राप विधिवादी 
दोनों के प्रति दूषणा समान ही दीखते है । 

यदि पुनः सकल व्यापिनी क्रिया घातु का अथंहै क्योकि सभी वतुग्रों में विद्यमानदहैत्तो उ्तीको 
ही भावना-पुरुषमावना रूप क्यौ नहीं स्वीकार करलेते हो, क्योकि वह्‌ क्रिया समी यजनादि लक्षण अर्थो 
मे मौजूद है । म्र्थात्‌ भावनावादी कहता है किं ह विधिवादिनु ¦ भ्रापके दवारा स्वीकृत सन्माव्र-सत्तामाव 
परम ब्रह्म ही धातु का अथं नहीं है क्योकि सकलव्यापिनी-- सभी धातुओं में व्याप्त “करोति” इस प्र्थं के 
लक्षण वाली क्रिया सभी घातुश्रौं में संभव है एेसा "करोति" क्रिया लक्षरा घात्व्थं यदि श्राप स्वीकार कर 
लेते ही तब तो हम लोग भी उसी सवंव्यापिनी क्रिया को “मावना-पुरुपभावना स्प" क्यो नदीं स्वीकार 
करेगे श्रपितु करेगे ही । क्योकि सभी च्र्थोमे प्रर सभी प्रास्याताोंमें वह्‌ क्रिया समव दहै । 

जिस प्रकार से “जुहुयात्‌, जुहोतु, होतव्यं" (हुवन करना चाहिये) इस व्रकार के तिडः, लोट्‌, तव्य 








१ द्वितीयविकल्पः (भद्रः) । २ भावनावाद्याह- हे विविवादिनु एवं त्रि तवाभिप्रायः। ततः मन्मात्रादन्य एव साल्व 
इति तदा- सोपि धात्वथंः प्रत्ययाथरहितो न दयते । ३ यजनादिः । ४ तिङडाचर्थः कगोचर 
हो्रादेः 1 ६ प्रत्ययसहितस्यव तस्य॒ घात्वथेस्य ततो वाक्यात्प्रत्ययो भवति 1 ७न प्रत्ययां उप 
तथोक्तस्तस्य तदुपाधेः प्रत्ययाथविरोपणभूतस्य सम्प्रत्ययात्‌ । ८ प्राकारः । विचिचाय्ाह्‌ । € धातं 
देयथान्यत्र भावो विद्यते 1 ११ घात्वन्तरे । १२ भाटुः 1 १३ धात्व्घान्तरे । १४ तिद्लोटृतव्य । १५ वयं मावनरवाद्नः ट 
विधिवादिन्‌ तव मम च तुल्यं दूषणं पयामः । १६ (तृतीयो विक्त्पः) नावनादादी प्राह ।-- ट विद्विदाटिन्‌ नवदम्य मनः 

सन्मावरस्तावद्धात्वर्थो न । यदि पुनः सकलव्यापिनी करोत्य्पलक्षणा सिया स्तवघानृष सन्मदादारपुनतयान्नुपमम्यये 
तदास्माभिः सैव सवेन्यापिनी क्रिया भावना किनेप्यते । त्रपि त्वन्युपगम्यते। बुतः ? नविपु नदि र दन्य 
सम्भवात्‌ । १७ यजनपचनादिक्रिया 1 १८ पुरूपमावना । १६ यजगादिलक्षसेषु लयादिषु द । र < ब + 


पप्तः । ५ प्रमिनि- 
~~ 

पा 
1 


कां सभ्यम्‌ 
॥ म्र 


५ याम दकःरमा- 








(1) योगाचारः (2) यजनादि । (3) लडादौ (4) लोद्‌ तव्य । 


&४ ] शरष्टसहुसी [ कारिका ३- 


प्रत्यया भ्रपि--पचति पपाच पक्ष्यतीति पचनावच्छिन्नायाः क्रियाया एव प्रतिपत्तेः । 
"पाकंकरोति चकार करिष्यतीति । तथा च लिडादिप्रत्ययप्रत्याय्यः करोत्यथं एव वाक्यार्थं 
इत्यायातम्‌ । भ्स च ^भावनास्वभाव एवेति न ध्वात्वथं एव वाक्याथतया प्रतीयते | 
नापि कार्यादिरूपोः नियोगः । 
प्रत्यय हवन से विशिष्ट क्रिया को प्रतिपादित करते हँ उसी प्रकार से सवस्यिात प्रत्यय--लय्‌ लकारादि 
भी प्रतिपादित करते ह क्योकि “पचति, पपाच, पक्ष्यति” इष प्रकार से पचन से भविच्छिन्न-व्याप्त 
क्रियाही जानी जाती है । उसक्रियासे वह्‌ पाक कोकरतारहै, कियाथाग्रौर करेगा इत्यादि ज्ञान होता 
है । इस प्रकार से क्रिया को भावना मान लेने पर ल्िडादि प्रत्ययसे जानने योग्य "करोति कार्थही 
वेदवाक्य का प्र्थं होता है यह्‌ बात सिद्धहो जतीहैग्रौर वह्‌ श्रात्मा शुद्ध भावना स्वभावही ह इसलिये 
यह्‌ तीन प्रकार का धात्वथं ही वाक्यार्थ-वेदके प्र्थं रूप से प्रतीतिमें नहीं भातारहै ्रौर न कार्यादिरूप 
नियोग ही वेदके अथ रूप से प्रतीतिमेंआताहै। 

विशेषाथं--वेदवाक्यों में विधिलिडः लोच्‌ भ्रौर तव्य प्रत्यय पाये जाते हँ यथा “अग्निष्टोमेन यजेत्‌“ । 
इस “्यजेत"' क्रियारूप पद में विधिलिङ. है तथैव यजताम्‌ श्रौर यष्टव्यम लोट्‌ ओर तव्य प्रत्ययदह। 
व्याकरण के नियम के अनुसार मूल में दो तरह के शब्द होते ह प्रकृति भौर धातु । पुरुष या धमं शब्द 
प्रकृतिरूप हैँ म्रौर भू, पच्‌, परि श्रादि धातु कहलाते हँ । कातत्रव्याकरणा में “धातुविभक्तिवर्ज्यमर्थवत्लिंगं " 
इस सूत्र के श्रनुसार धातु ओौर विभक्तिसे रहित अर्थवाले पुरुष, धर्मं श्रादि शब्दों को लिगसंज्ञादै। 
सिद्धांतकौमूदो मे इसकी प्रातिपदिक संजञाहै ग्रौर जेनेन्व्याकरणमें इसीको मृतसंज्ञा है। इस मृत 
संज्ञक शुद्ध प्रकृति रूप शब्दों से विभक्ति सु म्रौ जस्‌ श्रम्‌ श्रादि प्राकर इस एक पुरुष शव्द कोही 
एकवचन, द्विवचन, वहुवचन एवं कर्ता कमं करण श्रादि रूप सिद्धकर देतीदहँ। जसे पुरुषः'काग्रथः 
एक पुरुष है तो “पुरुषौ” करा प्र्थ दो पुरुष हौ जाता है तथा “पुरुषं” का भ्र्थ ' पुरुष को” हृश्रा, तो "पुरुषेण" 
का अर्थ प्पुरुषके द्वारा हो जाताहै। अतः प्रकृति ग्रौर विभक्ति भ्र्थात्‌ प्रत्यय मिलकरही श्रथ को 
प्रकट करते हँ । उसी प्रकार से मिडनन्तमेभी भरु," आदि धातु हँ इनसे दश लकार से संबंधित मि, वस्‌, 
मस्‌ आदि विभक्तियां श्राती हैँ एव कदत प्रकरण के श्रनुसार स्तव्य तृच" श्रादि प्रत्ययभी श्रातेहैँतमी 
इनका श्रर्थ स्पष्ट होता है । शुद्ध प्रकृति या धातु में यदि प्रत्यय के हारा विकार उत्पन्ननदहोवेतोवे ज्यो 
के त्यों पड़ रहेंगे उन शुद्ध प्रकृति या धतु से कोई भी वाक्य रचना नहीं बनेगी । हां ! उनमें प्रत्यय के 
लग जाने पर विकार के उत्न्नहो जानेसे वे श्रनेक र्थो को प्रकटकरने लग जाते हैँ । जसे "जिनं यजेत्‌" 
"“धमंमाश्रयामि, ग्रहं गच्छामि" आदि वाक्य रचना एक-एक पदों के मिलने से ही बनी है मौ र “सुम्मिडन्तं 


~ 
१ लडादयः । २ केन प्रकारेण प्रतिपत्तिरिस्युक्तं ्राहु 1 ३ क्रियाया एव भावनात्वे च 1 ४ भ्रात्मा। ५ शुद्धभावना। 
६ त्रिविधोपि घात्वर्थः। ७ भादः । ए वाक्या्थंतया न प्रतीयते । 


(1) भ्रनेन (2) ज्ञाप्यः (3) पुरुप । 


--- 
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पदं" इस सूतके श्रनुमार युप्‌ ग्राटि विभकितियां एवं मिडादि (तिडारि) प्रत्ययो के लगनेषेहीशब्दोंकौ 
पदर संज्ञा होती है श्नौर पदों के समदाय को वाक्य संज्ञाहोतो है] रव यहाँ विचार इस वातकाकरनाह 
करि "यजेत' पद मे जो लिड प्रत्यय पड़ा है उप्तक्ा क्याअथः है । प्रभाकर तो दध मात्र प्रत्ययके ्र्थंको 
ही नियोग कहते हँ उनका कहना है कि “श्रजिष्टोमेन यजेत्‌” वाक्य सुनकर 'नियुक्तोऽह्मनेन वाक्येन 
इस प्रकार मै इस वाक्थके दारा यज्ञकमें नियृक्तहो जाता हं । विधिवादी कहते क्रि जुद्ध य्‌ 
घातु काजो अथं है वह सत्तामात्र है, वही विधि च्र्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप है । अर्थात्‌ इस “्यजेत' पदमे जो 
धातु का अथ है उसी धात्वथं को यहं वःक्य कत्ता है| 
भावनावादी कहता है कि यह उपयुक्त वाक्यनकेवल धातु प्रथको हीकहतारहैओरनदही 
केवल प्रत्ययके ग्रथःकोही कहता है ञिन्तु इसमेजो यज्ञ कोकरे" इस ल्पसे करोति क्रिया का भ्र्थ 
है वही भावना है । श्रतः "यजेत' यहं वाक्य, भावना श्रथंको ही कहता है 1 उनके ग्रंथो में कथन है कि-- 
लिङः, लोट्‌ ओर तव्य प्रत्यय मात्र प्रत्यय के अर्थं रूप अ्थंमावना से भिन्न ही शब्दभावना श्रीर्‌ आत्म- 
भावना को कहते है । हाँ ! संपणं मर्थो मे व्याप्त हो रही करोत्यथ" सूप अ्रथभावनासेभिन्नहीदैजो 
कि गच्छत्ति, पचति, यजति भ्रादि संपूरणं तिडन्त-श्राख्यातत दों लकारो मे विद्यमान है यह अर्थभावना 
राव्दभावना से सित्नहै। इन दोनों भावनाग्रों में शव्दभावनातो शव्द का व्यापार स्वरूप है क्योकि शव्द 
केद्वाराही पुरूष का व्यापार भावित किया जाताहै ब्रौर पुरपके त्यापार सते यज्‌, पच्‌ श्रादिधातुका 
ग्रथं भावित किया जाता है तथा घातुभ्रोंके श्रथ से फल भावित किया जातादै यह यव्दभावनावादो 
भ्रं का मतहै। इसमाटने धत्वथं के विषय में तीन विकल्प उठाकर दपण दिलाये हं । यथा-- 


यह्‌ धात्वथं शुद्ध सन्मात्र रूप है, यजनादि स्वह, या क्रियालूप है ? यदि धात्वर्थं को युद्ध सन्मात्र 
प्रथं दही मानोंततव तो वह विधि रूपहै क्योंकि जो कर्ता, कर्म आदि कारकों से रहित, भिन्न ग्र्यो मे रहित, 
ग्रपने अ्र॑तर्ग॑त विशेषो से रहित केवल भावमाच्र है वही धाल्वथं है उस सत्ताको प्रीर प्रातिपदिक ब्र्भ- 
म्र्थवान्‌ शब्द को ही धात्वथं कहते है । वह्‌ सत्ता ही महान भ्रात्मा है परमंब्रह्य स्वस्य है । त्व, तल्‌ गौर्‌ 
ग्रण्‌ आदि प्रत्यय उसको प्रकट करते हँ जंसे ब्राह्मणता, ब्राह्मणत्वं, पांडित्यं श्रादि यव्द माववावीप। 
त्व, तल्‌, यण्‌ आदि प्रत्ययो से प्रगट हो रहे हँ । इस प्रकार सै यदि प्रवम पल्ल रूपमे धात्वर्धंको युद्ध 
सन्मात्र मानो तो विधिवादहीग्रा जातादहैजोकि हमभ्टंको इष्टनहीींहै। यदिग्राप दरूमयापक्न 
लेषो कि सन्मात्र से भिन्न यजनादि सूप घात्वथं है तव तो वह प्रत्ययोके अर्थम दन्य होने ने ङमो 
स्रग्निहोत्रादि वाक्य से प्रतोतिमेंनहींश्रा रहार प्रत्यत दाक्यके वाया प्रत्यने महिनि हीषानृका 
अर्थं प्रतोतिमे राता है। 

इसी वोच में विधिवादी बोल पड्ताहक्तिनवेदहौ यन्‌ चातु रयम चि प्रत्ययकयश्रयं 
प्रतिभासित हये रहा हो किन्तु वह्‌ प्रत्यय का च्रयं प्रधान नदीहु क्मोदिः वह प्रत्यया श्रमं भिन्न-मिन्न 


ननि 
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ग्रनेकों धातुग्रों मे भी पाया जाता है, भरतः धात्वथं ही प्रघानदहै। इस पर पुनः भाद कहता टैकिहम 
इससे विपरीत भी कह सकते हँ कि यज्‌, पच्‌ प्रादि धातु का र्थं भी प्रधान नहीं है क्योकि प्रकरण प्राप्त 
लिडः, लोट्‌ श्रौर तव्य प्रत्ययो के ग्रतिरिक्त भी लट्‌, लिट्‌, तृच्‌ श्रादि नेको भिन्न-भिन्न प्रत्ययो मे ग्रापका 
यज्‌, पच्‌ श्रादि धातु का ब्रथं विमान है । भ्र्थात्‌ जसे यजेत्‌ यजतां परादि मँ विधिलिडः लोट्‌ प्रत्यय का 
मर्थं हे यज्ञ करना चाहिये, यन्न करो । किन्तु यहः प्रत्यय का श्रथ प्रधान नहीं है, मात्र यज्ञ चप घावुका 
भाव अर्थं ही प्रधान है, तव यज्‌ धातु भी लिडमदि प्रत्ययो के च्रतिरिक्त यजति, इयाज, यष्टा ्ादिके 
लद्‌, लिट्‌, वृच्‌ ओ्आादि भिन्न-मिन्न प्रत्ययो मे पाया जाता है जिसका भ्रथ॑-यज्ञ को करता ठै, यन्न किया 
था, यज्ञ करने वाला ग्रादि हो जाता है । यह यज्‌ धातु भी अ्रनेकों प्रत्ययो मे चली जाती है श्रतः धातु 
के प्रत्यय का श्रथ ही प्रधान मानों क्योंकि म्रनैकों प्रत्ययो मे घातुएं व्याप्त रहती हँ । विधिवादी कहता 
हैकिधातुकाम्र्थतो संपूर्णं ही लिड, लिट्‌, चुट भ्रादि प्रत्ययोंम मालाम उले हुये सूत्र के समान 
ग्रोत-प्रोत है ग्रतः धातु म्रधं प्रवान दै इस पर भाट कहता है कि इस प्रकार से तो संमूणं यजि, पचि, भु, 
कर रादि घातुग्रों के अर्थो मे पीे-पीचे चलता हमरा प्रत्यय का अ्रथंभीतो अनन्वय रूप होरहाहै ग्रतः 
प्रत्यय का ग्र्थं ही प्रधान मानना चाहिये । यदि श्राप म्रद तवादी यों कँ कि विशेप-विरेप रूप प्रत्यय 
का म्र्थंतो सभी धातु्रों के भ्र मेँ श्रन्वय रूप नहीं है जसे एके विवक्षित तिप्‌ या तसू विभक्ति (प्रत्यय) 

का ग्रथ सभी मिप्‌ वस्‌, लुट्‌, किति, तल्‌ श्रादि प्रत्यय वाले धातुके अ्र्थोँमेंअनन्वयरूप नहीं दै) इस पर 
हम भटो का भी यही कथन है कि विशेष रूप से एक यज्‌ धातु का श्रं भी पच्‌, गम्‌ भ्रादि धातुके 

साथ लगे हुये प्रत्ययो के अर्थ मेँ ग्रोत-प्रोत हौ करके कां रहता है ! हा ! सामान्य कूप सेधातु का 
रथं संमरण प्रत्ययो के भ्र्थो में अन्वित है । इसलिभरे ्राप धातु के श्रथं को प्रधान करगे तो हम प्रत्यरयो के 

मर्थं को प्रधान कह्ने लगेगे यह्‌ प्रदनोत्त रमाला दोनों मान्यताग्रों मे समान ही है अ्रतएव वेदवाक्य का 

अर्थं “शुद्ध वात्वर्थं रूप सन्मात्र है" यह कथन भी गलत दै एवं वेदवाक्य का ग्रथ “धातु के प्रत्यय 

के अर्थं ्प हीट” यहभीगलतदै। हां ! यदि श्राप तृतीय पश्च लेते हो कि धातु का श्रं 

क्रियाम है तव॒ तो ठीक ही टै क्योकि “करोति” प्रथं लक्षण वालो क्रिया सभी धातुप्रोमें 

विद्यमान है | ठेसा करेति क्रिया लक्षण धात्वर्थं यदि राप मानलेवेतवतो हमारे भावनावादकाही 

पोपण हो जाता है क्योकि सभी भ्र्थोमें ग्रौरसमी लकारो मेँ वह करोति क्रिया व्याप्तहै, वहीतो 

भावना है । जैसे जुहोतु, ज॒हयात्‌, होतव्यं से लिड, लोट्‌ तव्य प्रत्यय हवन से विरिष्टं क्रिया को वत- 

लाते हं उसो प्रकारसे सभी लट्‌ लिट्‌ रादि लकार भी वतलाते हं जंसे यांग करोति, चकार, 

करिप्यतति" ये क्रियायें भी ्रथवा “पचति, पाकं करोति” रादि क्रियाय भी सर्वत्र करोति भरं कोही 

वताती ह । पकाता है, पाक को करता है। यजति, यागं करोतियजता है, यज्ञ को करता है इत्यादिमें 

करोति क्रिया ही प्रधान ह वौ वेदवाक्य का श्रथ है। एते भावनावादौ ने ्रपना पक्त पृष्ट कियादै। 


भावनावाद | प्रथम परिच्छेदं [ &७ 
| [ शब्दव्यापारलूपेण शब्दभावनैव नियोग इति प्रभाकरेण मन्यमान सति भादः तन्निराकरोति | 
प्न स्शब्दव्यापाररूपो नियोगः प्रतीयत? एव । शब्दो हि स्वव्यापारस्य पुरुषन्या- 
पारकरराध्लक्षणास्य प्रतिपादको, न पनः कारकः शब्दादुच्चरिताश्नियुक्तोहमनेनेतिः प्रतिप- 
तणां प्रतिपत्तेरन्यथानुपपत्तेरिति* चेत्‌ "तहि भ्मावनैव नियोग इति शब्दान्तरेणोक्ता 


स्यात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
शब्दादुच्चरितादात्मा १ ° नियुक्तो गम्यते नरः । भावनातः११ परः को१२ वा नियोगः परिकल्प्यताम्‌ ॥1 


इति । 


[ गृदीतसंकेतः शब्दोऽ्थं प्रत्यायति श्रगृहीतसंकेत वास्य विचारः क्रियते | 


(स्यान्मतम्‌ ।-यदि शब्दव्यापारो भावना कथमगरहीतसङ्कतो नैव गच्छति 





“शब्दव्यापाररूप शब्दभावना ही नियोग है'" ठेसा प्रभाकर के हारा मानने पर भाद्र कहता है कि श्रापने भावना 
कोहीन्नियोग नाम धर दिया है वास्तव मे भावना ही प्रतीति मे श्राती है। | 
प्रमाकर--श्रग्िहोत्रादि शब्द का व्यापार रूप नियोग ही वेदवाक्य के अ्रथेरूप से प्रतीति मे आता 
है, क्योकि शब्द पुरुषव्यापारकरण लक्षण (कार्यरूप व्यापार के प्रति साधकतम लक्षण) भ्रपने' व्यापार 
का प्रतिपादक है-ेसा करो” इस प्रकार से शब्दही ज्ञापक है किन्तु कारक नहीं है। अन्यथा 
उच्चारण किये गये शब्द से “भँ इस शब्द से नियुक्त हुमरा हू" इस प्रकार से ज्ञाता पुरूषो को ज्ञान नहीं 
हो सकेगा । ्रन्यथा-शब्दोच्चारण के अ्रभाव में “नियुक्तोऽ्मनेन'” इस प्रकार की प्रतिपत्ता-ज्ञातागरो को 
ग्रनुपपत्ति-प्रतीति नहीं होती है । यह “भ्रन्यथानुपपत्ति' का स्पष्टीकरण है । 
माटू-तव तो भावना ही नियोग है उसी को ्रापने शब्दांतर-'शब्दभावना” इस भिन्न शब्द से 
कह दिया है । कहा भी है- 
ध्लोका्थ-- उच्चारण किये गए शब्द से आ्रात्मा नियुक्त है एेसा मनुष्यों केद्वारा जाना जातां है 
इसलिए शब्दभावना से भिन्न कोई नियोग है ेसी कल्पना क्यों करना ? अर्थात्‌ नहीं करना चाहिये । 
[ संकेत ग्रहण कयि हए शब्द अथं का ज्ञान करतेदैँया विना संकेत ग्रहणा क्यि हुए दी दाब्दं श्र्थं का ज्ञान 
करति हैँ? इस पर विचारकियाजारहाहै | 
वोद्ध--य॒दि शब्द के व्यापाररूए भावना ह तव तो संकेत को ग्रहण न करने वाला पुरुष “नियुक्तो- 








१ प्रभाकरः! २ भ्रग्निहोत्रादि। ३ वाक्याथेतया। ४ कृतिरूपव्यापारं प्रति साघकतमल्णास्येति। ५ जापकः । एवं 
कुवित्ति । ६ शब्देन । ७ म्रन्यथा शब्दोच्चारणाभावे नियुक्तोहमनेनेति प्रतिपत्ते.णां प्रतिपत्तिर्नोपपद्यते । = मटर: 1 € याब्द- 
भावना । १० स्वरूपम्‌ । ११ शब्दभावनातः । १२ न कोपीत्यथः । १२३ सुगतस्य । १४ प्रेरणा । १५ नावगच्छतीति 


पाठान्तरम्‌ । 
८ 
॥ 1 ) ग्रतः 1 
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नियुक्तोदमनेनेति स्वभावतस्तस्यः नियोजकत्वात्‌ । सङ्कु तग्रहणशस्यानूुपयोगित्वादिति 
तदसमीचीनमेव-सङ्कु तस्यः तथाऽवगतौ* सहकारित्वात्‌-- सामग्री जनिका नैकं कारण- 
मिति प्रसिद्धः। “ननु च सद्धुतसामश्रीः न प्रणो भावनायां वा व्याप्रियते--शग्र्थवेदने 
तस्याः प्रवृत्तो ्रथ॑प्रतीतौ पुरूपस्य पस्वयमेव पतत्र तदथितया ध्प्रवृत्त: 1 ददं कुपिति। 





ऽहमनेन” इस प्रकार से क्यो नहीं जानता क्योकि आपके मत से शब्द तो स्वभावसे ही नियोजकरहै। 
ग्रतः संकेत का ग्रहृण करना भ्रनुपयोगी ही दै 1 

माटर- राप वौद्धो का जो यह्‌ कथन दै वह्‌ भी समीचीन नहीं है। “इस शव्द का यह्‌ ग्रथ है" 
एेसा संकेत उस प्रकार के ज्ञान में सहकारी कारण है अर्थात्‌ संकेत को ग्रहण करने की शब्द मे योग्यता 
नहीं है क्योकि सकेतेको ग्रहण करनेवाला ज्ञानदहैन कि शब्द । सामश्री कायं की जनक होती है 
तथा कोद भी कार्यं एक कारण जन्य नहीं है यह्‌ वात प्रसिद्ध टै 

वीदढ-- संकेत लक्षण सामग्री प्रेरणा में-नियोग मेँ श्रथवा भावना-शव्द ग्रौर पुरूषरूप भावना में 
व्यापार नहीं करती दै किन्तु मथंसंवेदन-अ्रथं के ज्ञान मे उस संकेते सामग्री की प्रवृत्ति है भ्र्थात्‌ सामग्री 
अर्थकेज्ञानमें ही प्रवृत्ति करती है किन्तु स्थिर, स्थूल, साधारण श्राकार रूप वाह्य पदार्थं मे प्रवृत्ति 
नहीं करती है 1 यदि संकेत लक्षण सामग्री प्रथं ज्ञानमेंव्यापारन करे तवतो पुरुष की अर्थं में प्रवृत्ति 
भी कंसे हौ सकेगी, किन्तु जल का न्नान होने पर पुरुप उस स्नानादि की प्रवृत्ति करता है रेसा देखा 
जाता दै । ब्रं की प्रतीति होने पर पुरुप स्वयमेव-नियोग ग्रौर भावनासे निरपेक्ष रूप ही उस ग्रथंमें 
तदर्थी रूप से प्रवृत्ति करता है क्योकि संकेत सामग्री सेश्र्थका परिज्ञान होने पर पुरुप की प्रवृत्ति 
घटितं 'होती है । “इदं कुर“ इस प्रकारसे प्रेपण ग्रौर अरध्येपण रूप लिङर्थ की दही प्रतीति होती दै। 
यदि उसकी प्रतीति न मानो तो नियुक्तत्व का ज्ञान नहीं होगा श्रौर नियोज्य-पुरुप का कार्यं मे व्यापार 





१ राब्दस्य यत्तः स्वभावेन नियोजकत्वम । २ कायस्येत्यव्याहारः 1 ३ सौगतमादद्धुय महुः प्राहु । ४श्रय 
गव्दस्यायमथं इति स्तः 1 ५ स्क तग्रहरो शाव्दस्यायोग्यत्वात्‌ सद्धं तग्राहुकं ज्ञानंन तु शब्दः । ६ कार्यस्य । ७ 
बौद्धः । ८ सद्धं तलक्षणा सामग्री । € प्रेरणायामिति वा पाठः। नियोगे । १^ उभयरूपायामू । ११ यदिसङ्कं तसामग्री 
न तत्र व्याप्रियते तदा पुरस्य कथमय प्रवृत्तिरिवयुक्तं श्राह । १२ सत्याम्‌ । १३ नियोगभावनानि रपेक्षतया । १४ श्रय । 
१५ सद्र तसामगरूया भ्र्थपरिज्ञाने सति प्रवरत्तिवटनात्‌ । १६ किञ्च भावना हि प्रेपणाव्येपणल्पा । साच प्रयौज्यप्रयोजक- 
टरयीं विना तयोद्व वाव्यमानप्रतीतिकत्वेनाऽसत््वात्कुतः सा मावना ? यतस्तत्र सद्धुतो व्याप्रियेतेति वक्तुकामः । 
किच्च प्रेपणाध्येपणयोरपि वदिरर्थरूपतया न याब्दी प्रतीतिरस्ति वुद्धयाखूपस्वार्थस्य शब्दवाच्यत्वादतः कथं तदरपा 
भावना शव्दाभिवेयो यतस्तव सद्धं तो व्याप्रियेतेति वक्त्‌काम इदं कुवित्याद्यारभ्य ्रज्ञाकर इत्तिपयंन्त माह । 


(1) एतत्कुतः । (2) ब्र्थसंवेदने सामाग्रयाः परवृत्तिन तु स्यिरस्यूलसावारणाकारे बाह्यार्थे । (3) संकेतसामग्री यदि न 
त्र व्याप्रियेत पुरूपस्यायं प्रवृत्तिः कथमित्युक्ते ग्राह । (4) भ्रनेन प्रकारेण 1 


भावनावाद ] प्रथम परिच्छेद [&€ 


प्रेषणाद्धयं षरयोरेव'" हि प्रतीति-"तदप्रतीतौ ऽनियुक्तत्वाप्रतिपत्तः । नियुक्तत्वं च नाम 
रकार्ये व्यापारितत्वम्‌^ । कायं श््यापृततामवस्थां प्रतिपद्य" नियोजको नियङ्क्तः । साच 
तस्यः माविन्यवस्था न स्वरूपेण साक्षात्कत्तुः शक्या । स्वरूपसाक्षात्करणे हि, सर्वं तदैव 
सिद्धमिति न नियोगः" स्यात्सफलः । ततः प्रयोजको बाध्यमानप्रतीतिक एव । तदुक्तम्‌ ।-- 
यथा प्रयोजकस्तत्र बाध्यसानप्रती तिकः । -प्रयोज्योपि †तथेव !°स्याच्छब्दो शबुद्धचर्थवाचकः ॥ 
यथैव हि भ्प्रयोजकस्य श॒न्दस्य प्रयोज्येन पुरुषेण ^स्वन्यापारशून्यमात्मानं प्रतीयत प्रयोजकत्व- 


कराना ही नियुक्तत्व है ! कायं मे व्यापृत-म्रवृत्त हुई भ्रवस्था को जान करके नियोजक-शव्द नियुक्त . 
करता है रौर वह॒ उस नियोजक की माविनी-मविष्य में होने वाली श्रवस्था है उसका स्वरूप से साक्षात्‌- 
कार करना शक्य नहीं है ! क्योकि स्वरूप का साक्षात्कार कर लेने परतो सभी उसकाल मेही सिद्ध. 
हो जावेगे । अर्थात्‌ “्रम्निष्टोम'” इत्यादि वाक्यों से यज्ञादिका करना ओर स्वगं को प्राप्त कराने के 
लिये निमित्तभूत पण्य का उपार्जन ये सव कायं उस काल में निष्पन्न ही हँ; पुनः नियोग का मानना 
सफल नहीं हो सकेगा इसलिए प्रयोजकं बाध्यमान प्रतीति वाला ही है । यहां नियोग शब्दसे प्रेरणा रूप 
भावना ग्रहण करना चाहिए । कहा भी है-- 

इलोका्थं--जिस प्रकार से भावीकायं से व्यापृत अ्रवस्था वाले नियोज्य में वाध्यमान प्रतीत्तिवाला 
प्रयोजक ह उसी प्रकार से प्रयोज्य-पुरुष भी वाध्यमान प्रतीतिक~काल्पनिक ही है क्योकि शब्द वुद्धिसे 
परिकतिपत ही अथं का वाचक है ॥ 


जिस्‌ प्रकार से प्रयोजक (प्रेरक) शब्द मे यागविषयक स्वव्यापारसे रून्य आ्आत्मा का निदचय 
कराते हृए प्रयोज्य पुरुष के द्वारा प्रयोजकत्व की प्रतीति वाध्यमान होती हुई नि रालंवन है उसी प्रकार 
से प्रयोज्यत्व प्रतीति भी वाध्यमान होती हुई नि रालेवन है तथा यज्ञलक्षण स्वव्यापार मे श्रप्रविष्ट आत्मा 
का निर्चय न कराते हुए प्रयोज्य पुरुषके हारा ही वह वाधित हो जाती है। अ्रथवा रिप्पणी के श्राधार 
से एेसा भी श्रथ कर सकते हैँ कि “तथा यज्ञ लक्षण स्वव्यापारमें प्रप्रविष्ट रूप आत्मा का निद्चय 


~------------------------------------ 
(१ लिङ्येयोः। र नियोज्यस्य । ३ व्यापृततामवस्थामिति खपाठः । ४ भ्रात्मना स्वीकृत्य । ५ शब्दव्यापारापर- 
पययिप्रेरणादिरूपः शब्दः) ६ नियोजकस्य । ७ प्रमग्निष्टोमेन यागादिकरणं स्वगंभ्रापानिमित्तपृण्योपाजंनं च सर्व 
निष्यन्नमेव तस्मिन्नेव काले । ८ पुरुषः । & काल्पनिकः । १० किञ्च शब्दात्‌ प्रेपणादिप्रतीतिरपि न युक्ता । कुत 
इत्याह । ११ वुद्धिपरि कल्पितो यतः । १२ प्रेरकस्य । १३ यागविषय 1 स्वव्यापाराविष्टमात्मानमप्रतीयतेति पाठान्तरम्‌ । 





(1) सत्कारपूवेकन्यापार । (2) कमंशिस्वरूपं । (3) नत्वर्थस्य । (4) नियोज्यस्य (5) ग्रे नियोज्यं (6) व्यापृता 
वस्त्वकार्य चेति । (7) स्वव्यापारे अ्रविशिष्टं सहितमित्यथंः । नियोगे रब्देनातर प्रेरणाल्पभावना ग्राह्या । (8) शब्द- 
व्यापारापरपर्यायः प्ररणादिरूपः शब्दः ! (9) भाविकार्यव्यापृततावति नियोज्ये । 


१०० ] प्रष्टसहली [कारिका ३-- 


प्रतीति्बध्यिमाना९ ' निरालम्बना तथा प्रयोज्यत्वप्रतीतिरपिः तेनव स्वव्यापाराविष्टमात्मा- 
नमप्रतीयताः बाध्यते । शब्दात्‌ साः प्रतीतिरिति च न युक्तम्‌ तस्य“ वुदधचथेख्यापन- 
त्वात्‌“ । सोपि हि शब्दो बुद्धचथंमेव ख्यापयति । एवै “मया प्रतिपादितमेवं प्मया प्रतिप- 
चमिति--हयोरपि प्रतिपादकप्रतिपाद्ययोरध्यवसायात्‌ 1 पौरुषेयवचनाद्धि मयेवं तावत्र तिप- 
चरमस्य तु वक्त रय्प्मभिप्रायो भवतु मा वाभूदिति पप्रतिपत्ताध्यवस्यत्ति । श्रपौरुषेयादपि 
'स्रब्दादेवमयमर्थो मया प्रतिपन्नस्य भवतु मा वा भूदिति वक्तृव्यापारविषयो योरथः 
पौरुषेयशब्दस्य यो वा बुद्धौ प्रकाशते; भ्रपौरुषेयत्वाभिमतशब्दस्य तत्र प्रामाण्यं न 


कराते हुए पुरुष के दवारा वह्‌ प्रतीति वाधितही है) 

यदि ्राप कहँ कि वह प्रतौति शाब्दसे ही होतीरै तो एेसा कहना भी युक्त नहीं है । क्योकि वह्‌ 
शब्द बुद्धि से कल्पित रथं कों स्यापित- प्रगट करता है वह्‌ शब्द भी वुद्धि के अ्र्थंकाही ख्यापन करता 
है। इस प्रकारसे रने प्रतिपादित कियाहग्रौर इस्त प्रकार मैने समाद क्योकि प्रतिपादक-गुरः रौर 
प्रतिपा्य-शिष्य दन दोनों का म्रध्यवसाय-ज्ञान होता है भ्र्थात्‌ मेने यह प्रतिपादन किया, इस प्रकार 
गुर मे, तथा मैने समभा, इस प्रकार शिष्य मे, ेसा इन दोनों मे प्रतिपादक-प्रतिपाद् सम्बन्ध पाया जाता है । 

प्रतिपत्ता-श्रोता ठेसा निक्चय करता है कि पौरुषेय वचनसे ही “भने इस प्रकार से जाना है" 
इस वक्ता-गुर का यह्‌ श्रभिप्रायहोयान दहो! इसी प्रकार से पौरुषेय वेद वाक्य सेभी “इसप्रकार 
से मैने यह अ्रथं जाना है इस भ्रपौरषेय शब्द का यह्‌ म्रथे हो या नहो" । एेसा प्रतिपत्ता-पुरुष जानता. 
है । एेसा वक्ता के व्यापार का विषयभूत जो अथे पौरुषेय शब्द का श्रोता कौ. बुद्धि मे. .प्रकारित होता 
है ग्रौर इसी प्रकार से श्रपौरुषेय रूप से स्वीङ्कत शब्द का जो अथं वृद्धि मे प्रकाशित होता है उसमे वह. 
शब्द व्यापार ही प्रमाण है किन्तु बाह्यां तत्त्व निमित्तक प्रमाणता नहीं है इसलिए विवक्षा यें रूढ 
ग्रथ ही वेदवाक्य का अथे है किन्तु भावना यह्‌ वेदवाक्य का अथं नहींहै। 

यहां तकं प्रज्ञाकर बौद्ध ने कहा है । 

विक्ञेषार्थ--यहां पर बौद्धं कारेसाभ्रारोपदहै कि माहु शब्दके व्यापार को भावना कहते है श्रौर 
प्रभाकर को खुश करने के लिए उसी भावना को नियोग कह रहे दैवे कहते हैँ कि भावना से भिन्न 





१ सती 1 २ बाध्यमाना सती निरालम्बनेति रेषः। ३ पुसा। ४ प्रयोज्येन । ५ प्रेरणाप्रेषणयोः सम्बन्धिनी । । 

६ इतो वदति बौद्धः --सा भाविनी प्रतीतिः शब्दाज्जायते इति दे भटर यदुक्तं त्वया सद्वक्तुं युक्तं न.। ७ राब्दस्य, 
गुरुणा 1 & दिष्येण ! १० गुरोः ११ वुद्धयारूढः । १२ श्रोता 1 १३ वेदवाक्यात्‌। १४ अ्रपीरपेयस्य । १५। 

प्रतिपत्ताच्ववस्यतीति सम्बन्घः । १६ प्रतिपन्नाथव्यभिचारी । वक्तृव्यापारो विवक्षा । १७ बुद्धच्थे । 





(1) स्वव्यापारे अविष्टं यागलक्षणे व्यापारेशरप्रविष्टमिव्यर्थः । (2) आत्मानं प्रीयता इति पा. । (3), वुद्धिरब्देन 
कल्पना 1 (4) स्यापकत्वात्‌ इति पा. । (5) कल्पनारूढत्वमुल्लिखति 1 


भावनावाद ] प्रथम परिच्छद (1. । [ १०१ 


५.५५ 
+~ 


पनर्बाह्याथ ततत्वनिवन्धनम्‌९ । तदुक्तम्‌ ।-- ८ 
वक्ठृव्यापार विषयो योर्थो बुद्धौ परकारते । उप्रामाण्यं “तन्न राब्दस्य ना्थतत्वभनवधनम्‌ ॥1 
इति वचनात्‌ 1 ततो विवक्षारूढ एवार्थो वाक्यस्य, न पनभवनेति प्रज्ञाकरःः । 
[ ्रत्यक्षवच्छब्देनापि वाह्यपदाथंस्य ज्ञानं भवति | 
“सोपि न परीक्षकः--श्रत्यक्षादिव शब्दाद्हिरर्थप्रतीतिसिद्ध;1 । यथैव हि प्रत्यक्षात्परति- 
पत्तृप्रणिधान"सामग्रीसव्यवेक्षास्प्त्यक्षाथंश्रतिपत्तिस्तथा सङ्कुतसामग्रीसापेक्षादेव राब्दाच्छ्‌- 


नियोग नाम को कोई चीन ही नहींहै इस पर हमारा एसा कथन है कि "अग्निष्टोमेन यजेत्‌” वाक्य 
से संकेत को न सममे वाला कोई वालक या सूखं पुरूष भी यज्ञकाथं मेः निथुवत टो जावे क्योकि दाव्द 
तो स्वभावसे ही नियोजक-ग्रेरक है| 

इसपर भाद्र ने उत्तर दियाकि इस शब्द का यहञ्र्थं हकि एथुवुध्नाकार-गोल-मटोल 
को घट कहना, कागज के पन्नो से सहित को पुस्तक कहना इत्यादि संकेत के भरनुसार ही कायं होताहै 
मतः शव्द मे संकेत को ग्रहण करने कौ योग्यता नहीं है क्योकि संकेत को ग्रहण करने वाला ज्ञान हे । 
अतः वेदवाक्य के द्वारा यज्ञ का संकेत ज्ञान मे सहकारी कारण है । इस पर फिर बौद्ध वौल पडता है 
कि संकेत शब्दभावना श्रौर पुरुषभावना भे व्यापार नहीं करता है वह सकेत रथं ज्ञान भँ व्यापार करता 
है मौर पदाथ रूप अरथंकाज्ञान होने से हौ वह पुरूष जलादि भें ्रवृत्ति करता है । सतलव यह है कि 
शब्द, विवक्षा मे आरूढ हुए भ्रयेको कहते हँ । बौद्धो ने वही वात श्रपने अरन्थोँ मेँ कटी हे कि वक्ता-गुर 
के व्यापार का विषयभ्रूतजो ग्रथेश्चोता को वुद्धिमें प्रकारित हो रहा है उसी अ्रथंको कह्ने मे शब्द 
प्रमाणीक हैँ किन्तु वास्तविक अथ-ततत्व को कारण मानकर शब्द की प्रमाणता का कई खास कारण 
नहीं है । वक्ता की बुद्धि सम्बन्धी व्यापार से जाना गया अर्थं यदिर्चिप्यकी वुद्धि मे प्रकारित दहो गया 
तो उस भ्रंश में शव्द प्रमाणं बाह्यभ्रथंहोयान हो कोई आकांक्षा नहीं है । 

[ प्रत्यक्ष कै समान शव्द से भी वाह्य पदार्थो का ज्ञान ोताहै 

भाटू-एेसा कहने वाले श्राप प्रज्ञाकर वौद्ध भौ परीक्षक नहीं है । प्रत्यक्ष के समान ही शब्दस 
वाह्य पदाथं की प्रतीति होना सिद्ध है । 

जिस भकार से मत्यक्च से ज्ञाता के उपयोग रूप प्रतरंग ग्रौर वाह्य सामग्री कौ अरवा ते प्रत्त 





१ वाह्यपदाथंस्वरूपकारणकम्‌ 1 २ 4 1 1 ३ उपाध्यायव्यापारगन्यायरिप्यबुद्धिप्रकादयमाना्ं ब्दस्य प्रामाप्यम्‌ । 


४ बुद्धयारूढे्थे । ५ वाह्यतत्तवे । ६ वौद्धः । ७ इतो भाट वदति । = प्रत्वक्विपयार्थं । 


(1) परतिपत्तिसिद्धेः इति पा. 1 (2) एकाग्रता 1 


१०२ ` शरष्टसहस्री [ कारका २-- 


व्दारथं प्रतिपत्तिः सकलजनप्रसिद्धा-- भ्रन्यथाः ततो वहिरथें" प्रतिपत्तिप्रवृत्तिप्राप्त्ययोगात्‌। 
न चार्थ'्वेदनादेवाथं पुरुषस्याथिनः स्वयमेव प्रवृत्तेः शब्दोऽप्रवतंक इत्येव वक्तु युक्तम्‌-- 
श्रत्यक्षादेरप्येवमप्रवर्तकठवप्रसद्खात्‌-- तदपि स्सर्वस्याभिध्लापादेव प्रवृत्तेः । प्परस्प- 
रया प्रत्यक्षादिप्रवत्तंकमिति चेत्‌ तथाः वचनमपि प्रवत्तकमस्तु--विशेषाभावात्‌* । यथा च 
प्रत्यक्षस्य सलिलादिरथंः-- तस्य तत्र प्रतीतेस्तथा वाक्यस्य भावना प्रेरणा वा तस्यैव तत्त 
प्रतीतेरबाध्यमानत्वात्‌ । | 


के विषयभूत पदार्थं का ज्ञान होता है तथैव संकेत सामग्री की श्रपेक्षा रखने वाले शव्द सही शब्दके 

विषयभूत अथं का ज्ञान होता है ग्रौर यह्‌ ज्ञान सकल जनों मे सुप्रसिद्ध है । ्रन्यथा-यदि अ्रापशब्दसे 
वहिरस्ग घट पटादि पदार्थो का ज्ञान न मानों तव तो उन शब्दों से वाह्य पदाथं का ज्ञान, उसमें प्रवृत्ति 
ग्रौर उनकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी श्रौर जहां पर वाह्य पदाथं मे प्रवृत्ति ग्रौर प्राप्ति देखी जाती है वही 
शब्द का भ्रं है सा समभना। 

जावा्थ-- शब्द से वाह्य पदाथं का ज्ञान न मानने पर तो जलादि शब्द से बाह्य पदार्थं जलादि म 
प्यासे पुरुष को जलादि का परिज्ञान होना, उसके पास जाना, स्नान करना, पीना, लाना अ्रादि रूप 
प्रवृत्ति ग्रौर भाप्ति कु भी नहीं हो सकेगी । । 

पदार्थं का ज्ञान होने से दौ उस पदाथ मै उसके इच्छुक जनों की स्वयमेव प्रवृत्ति हो जाती है ` 
इसलिए शाब्द श्प्रवत्तंक ही है एेसा कहना भी शक्य नहीं है । अन्यथा प्रत्यक्न श्रादि मी इस प्रकारसे 
परप्रवर्तक हो जागे । क्योकि प्रत्यक्ष के विषयभूत अ्रथंमे भी सभी मनूप्यों की शब्दसे ही प्रवृत्ति देखी. 
जाती दहै। 

यदि श्राप कहो कि परम्परा से-ग्रत्यक्ष से ्रथं का ज्ञान होता दै उस भ्रथंके ज्ञान से अभिलाषा 
होती है पुनः अभिलाषा से प्रवृत्ति होती है रतः परस्परासे प्रत्यक्षादि प्रवत्तंक हैँ । 

रेसा मानने पर तो उसी प्रकार से वचनो को भी परंपरा से भ्रवत्तैक मान लो दोनों मे कोश्र॑तर 
नहीं है ) अर्थात्‌ शब्द से रथं काज्ञान होता है उस ज्ञान से ्रभिलाषा होती दहै भौर उस अभिलाषासे 


पुसो जलादि परिज्ञानं, तत्समीपे गमनं, लानपानानयनादिरूपा तस्प्राम्ति्च न घटते । ३ म्रन्यथा । ४ ्रत्यक्षायं । 
५ नुः 1 ६ शब्दात्‌ । ्रभिलाषादिति च कंवचित्पाठः । ७ प्रतयक्षादथेप्रतिपत्तिस्ततोभिलाषस्ततः प्रवृत्तिरिति । 


८ मरः । & भावनप्रेरणारूपस्यार्थस्य । १० भावनाप्रेरणयोः 1 





(1) यत्र हि प्रतीतिप्रव्तिपराप्तयः समधिगम्यते स शब्दार्थं इति वचनात्‌ 1 (2) संवेदना इति पा. । (3) शब्दायं- ` 
प्रतिपत्तिस्ततोऽभिलापस्ततः प्रवृत्तिरिति । + । =. 


भावनावाद | प्रथम परिच्छेद [ १०३ 
 [ वचनेन कायस्य साक्षा्तारो भवति न वेति विचारः | 

प्नन्विदं कुविति वचनात्कार्ये* व्यापारितत्वं पुरुषस्य नियुक्तत्वम्‌ । न च कायें "व्यापु- 

ततावस्था भाविनी तेनः सक्नात्कत्तुः शक्या--स्तत्साक्षात्करणे नियोगस्याफलत्वप्रस ङ्धात्‌ । 

ततो बाध्यमानैव भ्तत््रतीतिरिति । (्तदेतदसमञ्जसमालक्ष्यते--श्रन्यत्रापि समानत्वात्‌ । 


िषाशकन्यारकावोकण्ाकन्यकाकग्कसकरककन्ककीन्यक्योकसकन्कषयवक कवय 


भवृत्ति होती है । जिस प्रकार से प्रत्यक्ष के जलादि पदाथं विषय हँ उसकी वहाँ प्रतीति हौती है उसी 
प्रकार से वेदवाक्य का भावना श्रथवा प्रेरणा ्रथं है उन भावना श्रथवाप्रेरणा रूप भ्रथंकी ही वहं 
उनमें प्रतीति होती है इसमे भी वाधा नहीं ह । 

 विकेषायं-भाटु ने कटा कि अ्राप प्रज्ञाकर बौद्ध प्रज्ञाकरन होकर प्रज्ञाशुन्य ही हैँ क्योकि जैसे 
प्रत्यक्ष ज्ञान से वाह्य पदार्थो काज्ञान हो रहा है क्से ही शब्दों से बाह्य पदार्थो का ज्ञान हौ रहाहै, 
जिस प्रकार से पुरुष के उपयोग रूप ब्र॑तरंग सामग्री भ्नौर इन्द्रिय के सन्तिकट पदार्थं ्ादिरूप 
वहिरंग सामग्री से प्रत्यक्षज्ञान होता हैवेसे ही संकेतसामग्रीसे ही शब्द केद्वारा ्रथंकान्ञान 
होता है । यदि शब्द से, बाह्य पदार्थो का ज्ञान नहीं होवेगा तब तो जल शव्द से जलका ज्ञान, 
उसमे प्रवृत्ति करना, उसे लाना, प्यास बुना, स्नान श्रादि करनाकंसे हो सकेगा ? ्रतः शव्द 
से वाह्य पदार्थो का ज्ञान मानना उचित है । एवं यदि विना संकेत ग्रहण किये गए ही शब्द वस्तु 
का ज्ञान करा देगे तव तो बिना संकेत के मनुष्य, तिर्यच या वालक अथवा गूगे भी कठिन 
शास्वों का अर्थं समभः जावेगे ¦ विद्यालयों मे पाठकों की ्रावद्यकता नहीं रहेगी । भ्रतएव “इस शब्द का 
यह्‌ अर्थ है" जल शब्द से वाच्य वस्तु जल एवं श्रम्नि शब्द से वाच्य उष्ण श्रग्निहै। इन इशाररो को संकेत 
कहते है । परीक्षामुख मे भी कटा है कि “सहजयोग्यता संकेतवशाद्धि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्ति हेतवः ।।& ६:; 
यथा मेर्वादय ! संति" ।1६७।।' भ्र्थो मे वाच्यरूप तथा शाब्दो मे वाचके रूप एक स्वाभाविक 
योग्यता होती है, जिसमे संकेत हौ जाने से ही शब्दादिक पदार्थो के ज्ञानमेटेतु हौजते दँ । जसे सुमेरु 
प्रादि हँ एसा मेरु शब्द के कटने या सुनने मात्र से ही जंरहयीप के मध्य स्थित सूमेरूकाज्ञानदहोजाताहै 
दथोकि शिष्य को मेरु का संकेत मालूम था उसी प्रकार से सवत्र ही शब्द से ्रथेकाज्ञानदहौ जाताह। 
ग्रतएव शव्द सर्वथा प्रवृत्ति कराने वाले नदीं है एेसा एकांत गलत हे । 

[ शब्द से कायं का साक्षात्कार होता दै या नहीं इस पर विचार | 
सौगत--“इदं कुरु” इस वचन से याग लक्षण कायं मेँ पुरुष का व्यापार होना ह नियुक्तत्व द । 

एवं कायं मै होने बालौ व्यापार की अवस्था उस नियोज्य-पुरुषके हारा साक्षात्‌ नही की जा सकती दै 








१ सौगतः । २ यागलक्षि । ३ भावनप्रेरणालक्षणाथंस्य । ४ व्यपृतत्व । ५ भटः 1 ६ प्रत्यल्लादाव्पि वाध्यमान- 
प्रतीतित्वस्य समानत्वात्‌ 1 
(1) व्यापृतावस्था इति पा. 1 (2) नियोज्येन । 





१०४ ] ग्रष्टसहेसरी [कारिका ३- 


प्रत्यक्षस्य हि प्रवर्तकत्वं प्रवृत्तिविषयोपदशकत्वमुच्यते । प्रवृत्तिविषयश्चार्थःक्रियाकारी 
सलिलादिः । सा च ्तस्या्थक्रियाकारिता भाविनी न सघनावभासिना" वेदनेन साक्षात्कततु 
दाक्याः भ्तत्साक्षात्करणे प्रवृत्तिवेफल्यात्‌ । ततोध्यक्षस्य प्रवर्तकत्वं वाध्यमानप्रतीतिकं 
उकथमेवेति न शक्यं वक्त्‌म्‌ः। व्यदि पनरयंक्रियाकारिताऽनागतापि साधनावभासिनि 
'्वेदने प्रतिभातेव-"एकत्वाध्यवसायात्‌ः तदा शब्दादपि पुरुषस्य कार्यव्यावृत्तता “तत एव 
प्रतिभातैवेति कि नाचुमन्यते"1°तथा सति बुद्ध यारूढोथेःशब्दस्य स्यादिति '्चेत्तथापिः प्रत्यक्षस्य 








यदि सावना श्रथवा प्रेरणा लक्षण ग्रथं को साक्षात्‌ करना मानोगे तव तो नियोग ही निष्फल हो जावेगा। 
इसलिए यह प्रतीति वाधितदही है । 


माटू--यह्‌ ग्रापका कथन ग्रसमजञ्जस ही मालूम पड़ता है क्योकि भ्रन्यत्र-प्रत्यक्षादि में भी यह्‌ 
वाध्यमान प्रतीति समान ही है इसका कारण यह है कि प्रवृत्ति के विषय को दिललाना ही तो प्रत्यक्ष 
का प्रवर्त॑कत्व कहा गया है । एवं प्रवृत्ति के विषय जलादिदहँजो करि स्नान, पानादि रूप से ब्रर्थक्रिया- 
कारी हैँ श्रौर बहु जलादि की ग्रथेक्रियाकारिता भाविनी--मविष्यतु मे होने वाली है। स्नानपान प्रादि 
क्रिया के साधन जलादि वे साधन जिस ज्ञान मे भलकते दँ वह्‌ ज्ञान साघनावभासी है वह भाविनी 
प्रथक्रियाक्रारिता साधनावभापौ प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा साक्षात्‌ तहींको जा सकती है । यदिस्नाप भाविनी 
अर्थक्रिधाकारिता को साक्षात्‌ करना मानोगे तव तो उसमें प्रश्त्ति ही विफल हो जविगी, इसलिए प्रत्यक्ष 
का प्रवर्तंकत्व वाधित प्रतीति वालाक्से है? एसा मी श्रापको कहना शक्य नहींहै क्योकि प्रत्यक्ष भी 


वाधित प्रतीति वालादही दै) 


सौगत-्रनागत--भविष्यमें होने वाली भी प्रथेक्रियाकारिता साधनावभासी प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रति- 
भासित ही होती है क्योकि भाविनी अथं क्रियाकारिता श्रौर प्रत्यक् इन दोनों में एकत्व काज्ञान हो रहा 
है ्र्थात्‌ हृदय प्रौर प्राप्य मेँ एकत्व का प्रध्यवसाय होता है 1 यहां हर्य कहने से जल समना भौर प्राप्य 








१ स्नानपानादि । २ सलिलदेः । ३ प्रव्यक्षेण । ४ भाविन्ययक्रियाकारितायाः प्रत्यक्षीकरणे सति । ५ कुतः ? यतो 
वाव्यमानप्रतीतिकमेवेति । ६ गत त्वमेवं वदक्ति। ७ प्रत्यक्ञं । ८ भाविन्ययंक्रियाकारिताप्रत्यक्षयोरेक्याधारत्वात्‌ । ` 
£ भ्रनागतता । १० पुरूपव्यापृततावस्थयोरेकत्वाघ्यवसायादेव । ११ भवद्भिः सौगतः । १२ बौद्धः । १३ भद्रः .। 





(1) दुष्यं --सलिलं । स्नानपानादिङ्रियायाः सावनं जलादिः। (2) पुरुपस्य (3) वाघ्यमानप्रतीतिकमेव इति शक्यं 
वक्तु 1 इति पा. । (4) दुद्यप्राप्ययोः । दुश्यमित्युक्ते जलं प्राप्यमिः्यर्थ्िया, तयोरेकत्वाव्यवसायात्‌ । दृश्ये जले 
भाविन्ययेक्रियायाः सद्भावात्‌ 1 (5) तवापि इति पा. । 


ध्मावनेवादः]` प्रथम परिच्छेद [ १०५ 


बुष्ट.यध्यवसितो्थः किञ्च भवति'। तत्तो" निरालस्बनमेव प्रत्यक्षं न स्यात्‌ । ष्परमा्थतः प्रत्य- 
क्षमपि न परवत्तंकम्‌ स्वरूपस्य स्वतो गतेः संवेदनां तस्य वा सिद्धिरिति चेत्‌ प्पुरुषाद्रं तस्य 


कृहने से अथेक्रिया लेना इन दोनो में एकत्व का श्रध्यवसाय है । मतलब दृश्य जल मे भविष्य मे होने 
वाली अ्रथंक्रिया-स्तान पानादि का सद्भाव है । 

_ माहू-यदि भ्राप सौगत एेसा कहते ह तब तो शब्द से भी पुरुष का अनागत कार्य व्यापार उसी 
एकत्व ज्ञान रूप हेतु से प्रतिभासित ही होता है एेसा भी आप क्यो नहीं मानलेतेहो ? 

यदि आप कहूं कि वेसा होने पर वुद्धि से भ्रारूढ्‌ श्रथं शब्द का विषय होता है तव तो उसी प्रकार 

सेःग्आपके ग्रहां भी प्रत्यक्ष का भी भ्रथ बुद्धि से ग्रध्यवसित पदाथ क्यो नहीं हो जावे क्या वाधा है? क्योकि 
स्नानः पान भ्रादि क्रियाये तो भाविनीदही दहै पुनः प्रत्यक्ष भी निरालंबन दी क्यों नहीं हो जवेगा? 
पर्थात्‌ प्रत्यक्ष भीनिरालंबनसूप ही हो जावेगा । 

: ` ` भावोये- बौद्ध कहता है फ “इदं कुरू" यह करो इस वचन से यज्ञ मे पुरुष कौ प्रवृत्ति होना ही 
नियुक्त होना दै एवं यज्ञ कायं में होने वाली प्रवृत्ति उस वचन से साक्षात्‌ नहींकौजा सकती है यदि 
भावना या प्रेरणा लक्षण श्रथ का साक्षात्कार करना मानोगे तब तो नियोग का फल क्या रहैगा ? इस 
पर भाट्रुने कहाकिटेसी बाधा तो प्रत्यक्षादिज्ञानमें भीमा सक्ती है वथोंकि प्रवृत्ति के विषयभूत 
जलादि कौ दिखाना ही प्रत्यक्ष का प्रव्तंकपनाहै ग्रौर जलादि की श्रथंक्रिया--उसमे स्नान पान आदि 
करता वहु तो कायं श्रौर फल भविष्ये होता! अर्थक्रिया के साधनभूत जल को वतलाने वाला 
श्रत्यक्ष ज्ञान उस्न भविष्यं की स्नान पान श्रादि श्रथंक्रिया को साक्षात्‌ नहीं करताहै यदि वौद्ध कहँ कि 
भिष्य में होने वाली अथ क्रिया-कायं प्रत्यक्ष ज्ञान में फलक रहा है क्योकि भविष्य के कार्यरूप घ्र्थेक्रिया 
ग्र प्रत्यक्ष इन दोनों मे एकत्व दिख रहा है । तब तो प्राप वौद्धेसाभी मान लो क्रि शब्द के हारा 
भविष्य मे होने वाला यज्ञ कायं उस शव्द मे मलक रहा है शब्द के वोलने पर प्रतीतिमें ग्रा रहादहै। यदि 
श्राप कं किं ज्ञान में प्रतिभासितग्र्थंही शब्द का विषयदहै तवतो ज्ञान में फलकते पदाथं ही प्रत्यक्ष 
ज्ञान के विषय हैँ एेसा भी मानों पुनः प्रत्यक्ष ज्ञान निरालंबन हो गया प्रथत प्रत्यक्ष का विपय कृच्छं भी 
पदाथं नहीं रहा, “मात्रज्ञान मे ही पदाथं भलक रहे हँ कृच वाह्य पदाथ है ही नहीं एसी विज्ञाना त 
की मान्यता ही सिद्ध दहो जाप्रेगी । 

: `: बौद--परमाथं से प्रत्यक्ष भी प्रवत्तं क नहीं है क्यो कि “स्वरूपस्य स्वतो गतेः" ज्ञान की स्वयं ही 
्वृत्ति.हो जाती है थवा संवेदनाद्र॑त की स्वयं ही सिद्धि मानी गयी है 1 





१ कुतो न स्यात्‌ ? रपि तु स्यदेव ! २ बौद्धः । ३ ज्ञानस्य स्वस्मादेव परदृत्तिनं तु वहिरर्थात्‌ । ४ नाटः । 





(1) स्नानपानादि क्रिया भाविनी यतः । (2) यतो इति पा. 1 


१०६ | श्रप्टसहसी [` कारिका--३ 


कुतो न सिद्धिः ? तस्य नित्यसर्वेगतस्यैकस्य' ्संवित्यभावादिति चेत्‌ क्षशिकनिरंशस्यैकस्य 
संवित्तिः कि कस्यच्नित्कदाचिदस्ति ? यतस्तत्सिद्धिरेव स्थात्‌ 1 प्ततः पुरुषाद्रं तवत्संवेदनादं 
तस्य स्वेथा व्यवस्थापयितुमशव्तेर्मेदवादेः च प्रत्यक्षस्य श्रवत्तंकत्वायोगाद्भिच्नाभिच्नात्मक 
वस्तुः प्रातीतिकमभ्युपगन्तव्यम्‌* “विरोधादेरिचव्रज्ञानेनोत्सारितत्वात्‌ । भभेदस्याभेदस्य° 
वा (सांवृतत्वे सवेथार्थक्रियाविरोधात्‌ । तथा च शब्दात्कार्यव्यापृतताया? व्यक्तिरूपेण 





माट्ू-एेसा कहो तो पुशूपा््र॑त की सिद्धि भी क्थों नहीं हो जावेमी ? 

वौढ--उस नित्य, सवगत, एक स्वरूप परम पुरूष का ज्ञान ही नहीं होता है ! 

माह--यदि एेसा कहो तव तो क्षणिक, निरंश, एक ज्ञानादैत रूप का संवेदन- ज्ञान किंसी.को 
कदाचित्‌ हुआ है क्या ? जिससे कि उसकी हौ सिद्धि हो सके अर्थात्‌ वह संवेदनाद्रंत मी ग्रसिद्धहीहै। 

इसलिए परुषां त के समान संवेदनाद्रैत कौ व्यवस्था करना सर्वथा अशक्य है एवं सर्व॑या भेदवाद 
मे प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति का प्रभाव ठै क्योकि प्रवतंकत्व का अथं ही श्रपने विपय को दिखला देना है ! अतः 
प्राप सौगत को भिस्नाभिस्नात्मक ही वस्तु प्रतीति में ग्राती हुई माननी चाद्िए ) च्रर्थात्‌ भिन्ताभिन्नात्मके 
वस्तु को माननेका कथन भाट जैनमत का प्राश्य लेकर कह रहा है । । 

द्र्य श्रौर प्राप्य कूप श्राकारसे भेद ग्रौर वस्तु रूप से अभेद मानना चाहिए भ्रौर उसमे विरोधः 
आदि दोषों का उत्तारण-निवारणा चित्र ज्ञानके दष्टांतसे कर ही दिया है भ्र्थातु एक ही वस्तु भिन्न.रूप- 
भोर ौरप्रसिन्नरूपमभीहै इस मान्यतामें तो परस्पर विरोध दै इत्यादि, इन दोषों का परिहार चित्र 
ज्ञान को एकानेक सिद्ध करके पहले ही कर दिया है । दृश्य-देखने योग्य जल भौर प्राप्य-स्नान पानादिः से 
परवृत्ति योग्य प्रथं मे स्वेथा भेद मानने परतो है सौगत ! पूवं काजलन्नान ग्रौर उत्तर में स्नान, पान. 
आदि प्रवृत्ति रूप ज्ञान मँ सर्वेथा भेद प्रतिपादन करने पर तो पूनः प्रत्यक्षः श्नपनी प्रवृत्तिः के विपथः का 
उपदर्शक-वतलाने वाला. भी नहीं हो सकेगा । ग्रतः कथ'चित्‌ भेद ग्रौर कथंचित्‌ श्रभेद.रूप.वाली वस्तु ही. 
स्वीकार करना उचितदहै। । क 

सर्वया भेद रूप क्षणिक वस्तु को. ग्रयता सर्वथा प्रभेदः रूप नित्य वस्तु को सांवृत्त-काल्पनिकः मानने 
पर उसमें सर्वया ही अर्थक्रिया का विरोध.माता है । प्रात्‌ द्रव्यवादी सांख्य मेद को कल्पित मानता है - 





१ प्रतीति । २ दृयप्राप्ययोरथंयोः सर्वथा भदे । ३ है सौगत पूर्वजलज्ञानोत्तरस्नानपानप्तरृतिज्ञानयोः सर्वया भेदप्रतिपादने ` 
तावल्मत्यक्नं ज्ञानं प्रतरृ्िव्रिपयोपदर्शकं न स्याद्यतः । ४ भवदमिः सौगतः । ५ विरोवादेर्दोपस्य चिच्रज्ञानदृष्टान्तेन 
निराकृतत्वात्‌ । ६ क्षरिकस्य । ७ नित्यस्य । = कात्पनिकत्वे सति (ग्रसत्यत्वे) द्रव्यवादी सांख्यो भेदं सद्ुलिपतं . 
मनुते । पर्यायवादी वौद्धोऽभेदं सङ्कुत्पितं मनुते । एवमुभयोः कल्पितत्वे. वस्तुनः सर्वथापि नाथेक्रिया घटते 1 

(1) तस्रतीतिरवास्ति यततः । (2) स एव भटः प्राह । (3) प्रवतकत्वं नाम स्वविपयोपदर्दोकत्वं । (4) दृदयप्राप्याकारेण 
भेदो वस्तुत्वेनाभेदः । (5) जलादि । (6) मेदाभेदात्मकत्वेन वस्तुनः प्रतीतिसिद्धत्वे च । {7} ग्रवस्यायाः 1. 1 


भावनांवाद ] प्रथम परिच्छेद | १०७ 


भावितया अपि राक्तिरूपेण पुरुषस्य सतः कथश्चिदभिं्लाया दाब्दज्ञाने तदैवः प्रतिभांसनेपि 
ते नियोगो निष्फलः स्यात्‌ ्रत्यक्षतः सलिलादौ प्रवृत्तिवत्‌ । भ्तत्र हि सलिलादेरथंक्रिया- 
ध्योग्यतांप्रतिमासनेपि व्यक्तंयथेक्रियानुभवाभावात्तदथंप्रवत्तेनं प्रतिपत्तुः सफलतामियत्ति 
` नान्यथाः । “एवं रब्दादात्मनः- (कार्यन्यापृततायोग्यताप्रतिपत्तावपि धव्यक्तकार्यव्यापृततानुभ- 
वाभावात्‌ पुरुषस्य नियोगः सफलतामियात्‌--तथा प्रतीतेरेव चाध्यक्षत्वसिद्ध : । (ततो 





ग्नौर पर्याथवादी बौद्ध ्रभेद को कल्पित कहता है । इन दोनो को कल्पित रूप मानने पर वस्तु मेँ सर्वधा 
हो भ्र्थक्रिया घटित नहीं होतोहै श्रौर भेदाभेदातमकसरूप से वस्तुको सिद्धिहो जनि पर उसी प्रकार 
वह प्रथं क्रिया शब्द से कायं मे व्यापृतहै। व्यक्तिरूप से भाविनी-भविष्यमे होने वाली होते हृए भी 
दावितत रूप से विद्यमान पुरुष से कथंचित्‌ अभिन्न ही है। वहु अथंक्रिया (यज्ञ) रान्द ज्ञान में 'प्रग्तिहोतरं 
जुहुयात्‌ स्वगेकामः” इत्यादि शब्दोच्चारण के काल में प्रतिभासित होने पर भी नियोग निष्फल नहीं हो 
सकेता है, जसे प्रत्यक्ष से जलादि मे प्रवृत्ति निष्फल नहीं है उसी प्रकार शब्द से नियोग भी निष्फल 
नहीं है 1 
उस प्रत्यक्ष मे जलादि की श्रथंक्रिया को योग्यता-सामथ्यं का प्रतिभासन होने पर भी व्यक्ति रूप 
मर्थं क्रिया का अनुभव नहीं है श्रतएवं उस व्यक्ति रूप श्रथक्रिया की प्रवृत्ति के लिए उस विपय में प्रवृत्त 
होना मनुष्य का सफलोभूत ही रहता है भ्रन्यथा-प्रवृत्ति के विना अथेक्रिया का अनुभव नही हौ सकता 
है श्रथात्‌ प्रत्यक्ष से जल देखा, उस समय उस जल मे स्नान पान भ्रादि की योग्यता है यह्‌ वात शव्तिरूप से 
प्रत्यश्च ज्ञान मे कलक गयो पुनः स्पष्टतया स्नान पान आदि श्रथ क्रियातो ग्रामे होती है अतः स्नान पानादि 
की प्रवत्ति के लिए उस प्रत्यक्ष ज्ञान से गृहीत जल में स्नानादि से प्रवृत्ति करता है क्योकि प्रवृत्ति किये विना 
मर्थक्रिया का अंनुभव नहीं होता है ग्रतः प्रत्यक्ष ज्ञान सफलीभूत दै । 
इसी प्रकार शब्द से पुरुष की याग लक्षण काये-व्यापार को योग्यता के जान लेने पर भो व्यक्त 
प्रकट रूप याग लक्षण कायं रूष व्यापार का अनुभव नहीं होने से पुरुष क! नियोग सफल दही है क्योंकि उप 
प्रकार से प्रतीति भी होती है ग्रौर वह प्रत्क्षसे भी सिद्ध है अ्रतः जंघे प्रत्यक्षे वाद्य पदार्थो कौ प्रतीति 








१ स्वतः इति पाठान्तरम्‌ । २ स्वगेकामोग्निहोत्रं जुहयादित्यादिवाक्योच्वारणकाले । ३ यया प्रत्यल्नाज्जनादी 
्रवत्तिनिष्फला न स्यात्तवा शब्दान्नियोमो निष्फलो न स्यात्‌ 1 ४ प्रत्यक्लं । ५ साम्यं । € प्रवर्तननन्तरेणाय- 
क्रियोनुसवो न स्यात्‌ 1 व्यक्ताथेश्जियानुभवे सति जलश्रिया्यं परवत्तेनं पृरपस्य सफलतां न प्राप्नोति 1 ऽ प्रत्यञप्रकरिनया 
(माटूः) 1 ८ -पुरुपस्य 1 & यागलक्षण 1 १५ यागलल्ण ! ११ कतु मूतः! १२ प्रतीतेरेवाञ्वाघ्यत्वनिद्धं रिति पाठा- 


तपादन =-= 


न्तरम्‌ 1 १३ प्रत्यक्षादिव शन्दाद्वदिरथेप्रतिपत्तिसिदधिवतः प्योज्यप्रयोजक्परतीतिदच स्त्या प्रतिपादन यत्तः । 


.__----------~_----______-_-__________________~__~___~____-_[__[[__[__-_[_-_[[_-__-__ 


(1) शब्दज्ञाने इति पा. 1 (2) तदर्थं प्रवतेनं 1 (3) पुरषत्य तदर्थो नियोगः इति षा. 1 


१०८. || 
ग्रष्टसहली [ कारक], रेन. 


न विवक्षारूढ एव शब्दस्याथैः प्रमारवलादवलम्वितु युक्तः सन्मा्रविधिवत्‌ 1 
[ कारकभदेन क्रियायाः भेदाभेदविचारः | १ व 


यदप्युक्तम्‌ ।--नियोगो यदि कब्दभावनारूपो वाक्याथैस्तथा सति देवदत्तः "पचेदिति ' 
कन्त रनभिधानात्कत्‌ करणयोस्तृतीयेति स्तृतीया प्राप्नोतिः। क्त्‌. रभिधाने शत्वनः ` 
भिहिताधिकाराच्तिडेव चोक्तत्वान्नः भमवतीति । €तदप्ययुक्त ५ -भ्भावनाविकेषरत्वेन 


व 
होती है उसके समान ही शव्द से वाह्य ग्रथ काच्चान सिद्ध हं वरयो प्रयोज्य श्रौर प्रयोजक-पृरष एवं शषद । 
की प्रतीति सत्य हीदै इसलिए विवक्षामेप्रार्ट्‌ ज्ञान मेँ प्रतिभासित होना ही शव्द का श्रथ ह त न 
के वल से श्रवलंवन--स्वीकार करना युवत नदीं है जंसे कि वेदवाक्य का श्रथ सन्मात्र विधि है यह 4 
नहीं दै । ` व 

जावाथ--जव भाद ने प्रत्यक्ष के विषय को निरालंव--चून्य सिद्ध क्रिया तव तो नित 
कद्ध को नवका मिल मया ग्रौर उसने कहा किं वास्तव मे परत्यक भी भरवतक नहीं ह वथोकि “स्वप का 
ज्ञान स्वयं ही होता है" प्रतएव बाह्य पदार्थं कोई चीज ही नहीं है केवल ज्ञानमात्र ही त्व है । इस पर मार, 
ने कटा कि फिर भाप वेदातियों के ब्रह्याद्ैत को मी मानों । यदि कटो नित्थ, एक परम पुरुष दिखता नहीं ह ॥ 
तव कया निरंश, क्षसिक एक रूप ज्ञन किसी को दिखता है ? श्रतः सौगत के द्वारा मान्य स्व॑था ` सदव 

भरी मलत ही है । मतलव दृद्य-जल प्रर प्राप्य--पीने के लिए जन का ग्रहण आदि रूप भविष्यत्‌ भृ होन ह 
वाली श्रथेक्रिया ये दोनों यदि सवेथा भिन्त हैँ फिरजोशब्द से जल को सुनकर जल को र्गा. वही 
मनुष्य उत जल को पीने, लाने या उसमें नहाने की प्रवृत्ति नहीं कर सकेगा । ग्रतः यदं स्नानपानादि रथं ५ 
किया शव्द से यज्ञ कायं रूप व्यापार मेँ है, व्यक्त-स्पष्ट रूप से भविष्य मेँ होने वाली है फिर. भी शमित .` 
रूप से पुरुष से श्रसिन्न है जीर शब्द केज्ञान में मलक रही है फिर भी नियोग निष्फल नरी है। । ॥ ॥ ॥ ॥ । 

[ कारको केभेदसेक्रियामें भेदाभेद का विचार | ध {~ भ 
ओरजोश्रापने कहा कि चव्दं भावना स्प नियोग वेदवाक्य का रथं है ठेसा होने परतो 

"देवदत्तः पचेत्‌" दस प्रकार से कर्ता का कथन नहींहोनेसे सा कत रीर करये हृतया होती, ॥ 





अ्रवानयोः। ३ विभक्ति। ४ कत्तु: ।- ५ तृतीया-। ६ महः 


१ मारो वदति 1 (प्रज्ञाकरेण स्वग्रन्थे) । २ 

वगता ____ __ ___ श्रथंमावना । | । त 
(2) देवदत्तः पचेदिति वाक्यं यदि शब्दभावना रूपं नियोगं प्रतिपादयति .तवा कर्ता ५; 
न -प्रतिपादयत्ति नियोगप्रतिपादनपरत्वात्तस्याः । (3) ग्रनभिहिताविकायात्त.तीया. 
अवति तिडोक्तत्वात्‌ । (4) ्रनभिदिते कर्तरि । (5) पचेदिति, ! (6). नियोगस्य. -; 
मन्वानस्तत्रोव्तदोपमपरिः. -- 
1 9.(^) 





(1) शब्द भावनारूपस्य नियोगस्य । 
्नुक्तो भवति । पचेदिति क्रिया कर्तारं 
भवति श्रथति कर्तरि तृत्तीयान भव 
तच्छेपत्वादभ्रचानत्वादवाक्यायेत्वमिति वक्षमाणप्रकरेणास्य मुख्यतया वाक्यार्थेत्वाभावं 
. हन्ुव्यवरृत्या वाक्ार्थभता्थेभावनायाभेव तं परिदरन्नीट्‌ 1 उक्तदोपस्य' तवाप्यनुपंगात्‌ 1.* 4 


भविनावाद 1 प्रथम परिच्छेद श = ५ र [ 9&" 


कत्तु प्रतिपादनात्‌ । प्भावना हि करोत्यथंः 1 स च देवदत्चकत्तु कः प्रतिभाति 1 पचेद्‌ देव 
दतः पाकं कुर्यादिति पाकावच्छिन्नायाः करणक्रियाया देवद्तकत्तुः कायाः प्रतीतेः--भ्सकृदेव 


विश्ेषरविरेष्ययोः प्रतिमासाविरोधात्‌ नीलोत्पलादिवत्‌ । भ्ततो नेदं प्रज्ञाकरवचदचारु 1 
““{क्रसप्रतीतेरेबं' स्यात्‌ प्रथमं भावनागतिः । तत्सासर्थ्यात्पुनःः पडचाद्यतः2 कर्ता प्रतीयतेउ 11: 
इति यदभ्यधायि" . द्विवचनबहुवचने च॒ शाप्युतः-- एकत्वाद्‌. यापारस्य° । श्रथ भ्कारक- ` 





इसं कथन से तृतीया विभक्ति प्राप्त होती है एवं कर्ता का कथन करने मे म्रभिहित का अ्रधिकार न होने 
सेलिद्खकेद्वाराहीकर्ताको कह देने से तृतीया नहीं होती है भर्थात्‌ देवदत्तः पचेत्‌" देवदत्त -पकाता है 
यह वाक्य यदि राब्द भावना खूप नियोग का प्रतिपादन करता है तब कर्ता अनुक्त होता ह । “पचेत्‌ 
पकाता हौ यह्‌ क्रिया-कर्ता का प्रतिपादन नहीं करती है क्योकि यह्‌ क्रिया नियोग के प्रतिपादन करते 
तत्पर हं एवं अभिहितः अधिकारकेनहोनेसे तृतीया होती हं किन्तु कर्ता के श्रभिदहित-कथन करदेने प्रर. 
तृतीया नहीं होती हं क्योकि तिङ प्रत्ययके द्वारा ही कथन हो जाता ह] | 

यह्‌ सव श्रापका कथन भी भ्रयुक्त ही हँ । भ्रथं भावना रूप विशेषण से कर्ता का प्रतिपादन किया गया है: 
क्योकि “करोत्यथं ही. भावना का लक्षणहै श्रौर करोत्ति क्रिया का अ्रथं देवदत्त कर्ता रूप 
प्रतिभासित्त होता है । 

“पचेत्‌ देवदत्तः पाक कुर्यात्‌ ""इस प्रकार से पाक से अवच्छिन्न देवदत्त कतुक, करण, क्रिया की प्रतीति 
हो रही है “क्योकि -युगपत्‌ ही विशेषण ्रौर विजञेष्य का प्रतिभास विरुढ नहीं है जसे कि नीलोत्पल 
मे नीलः विहोषण॒ श्रौरे कममल विशेष्य एक साथ ही अनुभव में याते दह । इसलिए श्राप प्राकर वौद्धके . 
ये वचन चार-सुन्दर नहीं हैँ अर्थात्‌ विशेषण श्रौर विदोष्य की युगपत प्रतोति होतो है कहा भी है- 

श्लोकाय :- एवे इस प्रकार क्रम से प्रतीति होने से पहले भावना का ज्ञान होता है पुनः उसकी 
सामथ्यं से कर्ता ग्रौर भावना मे विशेषण विशेष्य भावके प्रकार से पद्चौत्‌-वादमें कर्ता प्रतीतिमें 
आताहै। 

एेसा जो नाप सौगतने कहाहै कि क्रिया लक्षण भावना में हिवचन ओर वहुवचन नहीं प्राप्त 
होता है क्योकि भाट कौ स्वीकृति ्रनुसार व्यापार एक ह यह्‌ श्राप सौगत का कृथन भो श्रसत्य हौ 
१ भावनायाः कि लक्षणमित्युक्ते राहु 1 २ करोत्यर्थः 1 २ यदि भावनाविदोपणत्वेन कर्ता तथापि तयोः मप्रतीतिसम्मयेन - 
पूर्व कत्तु: -प्रतिभात्ताभावात्तृतीया प्राप्नोतीत्यारङ्कायामाह्‌ । ४ भटरोवदति !--यत एवं तत इदमग्र तनकारिकादी 
वक्ष्यमाणं सौगतवेचनं मनोज्ञं न स्यात्‌ । ५ क्रमग्रती स्यादिति खपुर्तकपाठः । € कतृं नावनयोविदोपसाविदोप्यमाव- . 
प्रकारेण । स्युरेवंतुपुनरेवेत्यवघारणवाचका _इति वचनात्‌ 1 ७ भटो वदति ।--यदवादि ्नौगतेन तदप्यत्त्यमितिप्यन्तं : 
सम्वन्धः} मस क्रियालक्षणाया भावनायाः 1 





(1). कतूःभावनयोविशेषणविकेप्यभावप्रकारेण- । (2) वाक्यात्‌ । (3) नवदन्युपनमभ्रकारेरा । (4) पचतां । (5) च । 


न प्रप्मुतः" इति पाः । ` तच्छुद्धं प्रतिभाति 1 (6) पुरुपसंवेधिक्ियाल्पक्ररालक्षयात्य नट्टन्याम्युपगमछकारेख 1. 
(7) यदि । (8) कर्त्रादि । 


५०1. भष्टसहेली [ कारिका ` 


भेदीति -स्वव्यापारभेदो भविष्यंति "क्रियते यन्नदत्ताभ्या्मिं | 
दात्‌ दो भ क्रियते कटो ब्देवदत्तय्नदत्ताभ्यामिति महदसम॑ज्ञसंः 
स्यात्‌ । तथा हि ।-- ध 

एकत्वात्कर्मणः प्राप्तं नरियेकत्वं तथाभिदः* । ५कतूं "भेदादितीत्थं3 च {कि ५कन्तव्यं विचक्षणेः ।। इति! 
न्तदप्यसत्यमू-- ध््रतीतिवि रोधात्‌ । प्रतीयते हि धात्वर्थस्य भेदादेकवचनं देवदत्तयज्ञदत्ताभ्या- 
सौस्यते । स च धात्वर्थो न नियोगः-- नियोगस्य प्रत्ययार्थत्वात्‌ ^ । (स च (धोत्व्थति- 
स्तः कतं साध्यः । प्तस्य कत्तु भेदाद्भे द इति । ५ततः कटं कुरुत ५ इति द्विवचनम्‌ । 
धात्वर्थस्तु बुद्धो न कारकभेदाद्ग दी । | 








यदि कहो कि कारक के भेद स्ते अपने व्यापार मे मेद हो जावेगा तव तोदेवदत्त ग्रौर यज्ञदत्त क 
द्वारा कट (चटाई) करिया जाता है यह्‌ कथन भी बहुत ही श्रसमंजस युक्त हो जावेगा । तथाहि-- 

वलोका्ं :-कट लक्षण कर्म का एक सूप है प्रतः क्रिया में एकत्व प्राप्त इजा है क्योकि कर्तां 
मेद देखा जाता है अतः कत्ता के निमित्तसे क्रियाभीदोप्रकांरकी हो जाती हैं । इसप्रकार से क्रियाम 
भो एकत्व ्रनेकत्व प्रकार हो जाने से भेद हो जाता है तो विचक्षण पुरूष क्या कर सकते दँ ? अर्थात तर 


वख भी नहीं कर सक्ते हैं । 
वद्धो का कथन {मी श्रसत्य है क्योकि प्रव्यक्त -से प्रतीति में विरोध 


दूसप्रकारका भ्राप ब 
आता, है "देवदत्तयज्ञदत्ताम्यां प्रास्यति" ठेसे भाव वाक्य भ धात्वर्थं के अभेद से.एक वचनी 


प्रतीतिम ्राता है श्नौर वह घाठुका ग्रथं नियोग नहीं है क्योकि नियोग "तो प्रत्यय ` का अथं ` 

है वह्‌घातवथं सेः भिन्न है श्नौर वह पुरुष का व्यापार घात्वथं क्रिया से श्रतिरिक्त-भिन्न कर्ता से साध्य 

है 1 उस प्रत्यय के अर्थ॑मेकर्तीके मेदसे भेद होता दै। इसलिए “कटं कुरुतः” इसमे द्विवचन -होता है 
कारक के भेदसे भेद रूप नहीं होता है । | 


किन्तु माव रूप--दुड घात्वथे, 
त्यय (विभक्ति) लगकर क्रिथा वन जाती है उन धातु कहते हं 


चिज्ञषा्थ-- व्याकरण मे जिसमेप्र 
तीह सकंमंक ओर ग्रकंमकं । 


जंसे.भू पच्‌ श्रादि । वे घातु दोप्रकारकीदहो 


१ ताहि । २ उदाहरणम्‌ 1 ३ कटलक्षणास्य 1 ४ भेदीत्‌ । * तथभिदा, 
क्रियायां विंध्यं जातम्‌ । ६ क्रियाया एकत्वानेकल्वप्रकारिए । ७ न किमपि 
६ भ्रतयक्न 1 १० भावे 1 ११ प्रत्ययार्थो धात्वर्थादूभिन्नः 1 १२ पुरुषव्यापारः । १३ 
्म्वलत (ग) १ ववत न (भाद्रः) 1 १६ देवदत्तयज्ञदत्तौ । १७ भ।वरूपो धात्वर्थः । 


सरदो न जायेत । (3) कतुंमेद इतीत्थं इति पा 


कतुं भेद इतीत्थं चेति पाठान्तरम्‌ 1 कंतरंेक्षया ` 
(काकुः) । तं भद्रः (सौगतीक्तरमसत्यम्‌) 1 
वरियाततः 1 १४ प्रत्ययांस्यं । १५ कंतु सा- 


(1) व्यापास्भेदो इति पा. 1 (2) कारकभेद क्रियावचन 
(4 ) क्तवति क्रियारूपस्य 1 


~. 


ण 


भावनावाद | प्रयम परिच्छेद { १११ 


इलोक-- क्रियापदं कतृ पदेन युक्तं, व्ययेक्षते यत्र किमित्यपेलं । 
सकम॑कं तं सुधियो वदोत, शेषस्ततो धातुरकर्मकः स्यात्‌ 11६11 
सन्मात्रं भावलिगं स्यादसंपृक्तं तु कारकः) 
धात्वर्थः कैवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते 1२! 
इ्रथ--जो कर्तापिद से युक्त क्रियापद “क्या” इस प्रकार के कमं की श्रेक्षा रखते हं दिद्टान्‌ जन 
उनं क्रियापदो को सकर्मक कहते ह एवं उनसे वची हुई घातुये अकर्मक कही जातौ हे 11९ 
जो स्मा रूप भावलिङ्क है, कारको के सम्बन्ध ते रहित है, केवल शुद्ध घात्वथं ह उत्ते भाव वाची 
कहते है 1२। 
यहाँ वे घातु लज्जा, सत्ता, स्विति, जागरण वृद्धि, क्षथ, भय, जीचन, मरण, चयन, क्रीडा, रचिं 
दमौर दीप्ति श्रथ वाते घातु अकर्मक कहलाते हैँ क्योकि इनमे कमं की श्रपेक्षा चहींहै। इन सकर्मक ओर 
न्रकर्मेक घातुन्नौ मे विभक्ति के लग जाने तते ये तिङ्त रथा भिडंत कहलाते दँ एवे द्र प्रकार से लकारो 
से प्रयुक्तं किः जाते हं । सकर्मक क्रिया मी कत्तेरि प्रयोग ओर कमणि प्रयोगसेदो प्रकार कीमानौ 
गयो है एवं ब्रकर्म॑कू क्रियाय कर्परि प्रयोग द्रौर भाव प्रयोगकेभेदसेदो प्रकार की होत्ती ह सकर्मक 
क्रियाश्नो के कर्तरि प्रयोग के उदाहर्ण-- 
अहं जिनालयं गच्छामि जिनालयव को जाता ह 1 
मावां अष्टषहल्लीमध्येवः--हम दो जने ग्रष्टसहलली का अध्ययन करते हैं । 
सः जिनपूजां कर्वति-सभी जिन पूजा करते ६ 1 
देवदत्तः ओदनं पचति--देवद्तत भात क प्कात्ता है । 
इन वाक्धो मे जने वाला, प्न वाला रौर पकाने वाला कर्ता प्रधान--स्वतंत्र दै अतः इन वाक्यों 
को कर्तरि प्रयोग कहते है । इन वाक्यों मे कर्ता के अनुसार एकत वचन, द्विगचन, घनौर वहुवचन स्पक्रियाहो 
जाती ह । अकर्म घातुग्रो के कतरि प्रयोग के उदाहरण ~ 
सः शोते--वह सोत्ता ई । जंवृ्रपे दयौ भरक्चेते-जःवृदटीप में दो सयं चमकते है । वृक्लाः वर्घते-मरनैक 
वृक्ष वदते हैँ । 
इन श्रकमंक धातुर मे कमं है ही नही, जतः क्रियाकासभी मारकर्तापरहीहं। सोने वत, 
प्रकादित होने वाले एवं वदने वाले कर्ता सवतः प्रधान द तः यै वक्यश्रक्मेक कत्तु प्रयोग इन्मेनी 


1 


कर्ता के अनुसार हौ किया एकवचन, टिवचेन, वहुवचन ल्प हो जातीहं। 


[न (क 


देवदत्तेन श्रष्टसहली पठ्यते- देवदत्त कै दारा अष्टसहलौ पड़ चता हं । 
मया व्याकरणं पद्यते-मेरे ह्यरा व्याकरण पदी जततो ह 
युवाम्यां जिनपुजा न्त्िते-तुम दोनो के हारा जिन पूजा कोः जाती दै। 


१२२ ] श्रष्टसह्सी # |॥ कारिका र~ 


ग्रस्माभिः गरू सेग्यते--हम सभी के हारा गृरकीसेवाकी जातीहै-। ~ 
देवदत्तेन कटौ क्रिरेते- देवदत्त के द्वारा दो चटाई वनाई जाती 
मया न्यायन्याकरणसिद्धांतशास्वराणि पट्यंते-मेरे हारा न्याय, व्याकरणा श्रौर सिद्धांत शास्त्र 
पद जाते हैँ । व 
इन वाक्यों के प्रयोग में कर्मं प्रधान है रौर कर्ता श्रप्रधान है. ग्रतः कर्तामें तृतीया होजाती है, 
ग्रौर कमं में प्रथमा ही रहती है तथा कमं के एक वचन, द्विवचन श्रौर वहुवचन के अनुसार ही क्रिया मेँ 
एक वचन, द्विवचन ग्रौर वहुवचन हो जाते है प 
ग्रकर्मक क्रिाग्रों के भाव प्रयोग के उदाहरण-- ५ 
देवदत्त न शय्यते-देवदत्त के दारा सोया जाता है । 2 4 
- ˆ आवाभ्यां आस्यते--हम दोनों के हारा वंठा जाता है) | < । 
जंतुभिः जन्यते--वहुत से प्राणियों के हारा जन्म लिया जातादहै। 
इन श्रकर्मक धातुग्रों के भाव प्रयोगमें कर्तामें तृतीया होती है एवं भावके ग्रथ मे घात्वथे.क्रिया 
मे एक वचन ही रहता है 1 इन वाक्यों के प्रयोग मेँ कर्ता श्रप्रधान है मौर घात्वथं क्रिया ही प्रवान है क्योकिः 
यहां कर्मं का ग्रभाव है। ध 
यहां पर भाद क्रा एेसा कहना है कि प्रज्ञाकर वौद्ध ने अपने ग्रन्थों मजो एेसा कहा है कि यदि शव्द- 
भावना रूप नियोग ही वेदवाक्य का अथं है--' देवदत्त पकाता है” ठेस्ा वाक्ये : यंदि शब्दभावना रूप 
नियोगकाही प्रतिपादन करता है तव कर्ता श्रनुक्त- नहीं कहा जातां है । “पर्काता है" -यह्‌ “क्रिया श्रपने 
कर्ता का प्रतिपादन नहीं करती है क्योकि वह्‌ क्रियातो नियोग अथं का प्रतिप्दन करतीं : हैः--भौर जव 
कर्ता अप्रधान है तव यहां पर कर्ता मे तृतीया होनौ चाहिए थी किन्तु यहाँ कर्ता का कथन होने से तृतीया 
नहीं हुरई-दै.1 ७, ~ 9 
इस पर भाद्रुका कहना दै कि यह्‌ सव श्रापका कथन प्रयुक्त है क्योकि हमने -स्रथभावनां हप, 
विक्ेषण कै हारा कर्ता का प्रतिपादनकरही दिया दहै एवं करोत्तिक्रियाकाजोम्र्थ.है वही-भावना.है वह 
भावना देवदत्त कर्तारूपसे ही प्रतिभासितहोतीदै। त्रथेभावना तो विशेषण है ओौर कर्तां देवदत्त 
विष्य है एवं विज्ञेषए विशेष्य का ज्ञान एक साथहोतादै क्मसे नदी. होता है. इसलिए" कारक के 
भेद से उस्के व्यापार ख्पक्रियामेंभेदहीहोवेएेसौएकांतनर्हीहै.ः -' -* =: 
"देवदत्त शरीर यज्ञदत्त इन दोनों के हारा एक चटाई वनाई जाती है" इसमे. कर्मणि प्रयोग .में कर्ती 
ग्रप्रवान होने से उसमें तृतीया का द्िवचन है किन्तु कर्मं रूप चटाई प्रघान है ग्रौर उसमे ` एकः वचन होने 
"क्रियते" क्रिया में एकवचन ही है । ˆ : 1. 
इसलिए कर्मि प्रयोग मे कमं के श्रनुसार या होती है तया इसी का कत्रि प्रयोग करनेपर 
देवदत्तयज्ञदत्तौ कटं कुरुतः-- दे वदत्त रौर यज्ञदत्त चटाई को वनाते हँ यहां कं्ता की श्र्धोनिता सेः क्रिया 


९११४ 
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भादनावाद ] प्रथम परिच्छेद [ ११३ 


[ शन्दभावनारूपनियोगोऽथेभावनाया विशेवणमस्य विचारः || 


स्यादाकूतम्‌' ।- 
सम्बन्धा्यदिः तद्भेदः श्धात्वथस्थाप्यसौः भवेत्‌! । सोपि <निवेत्यं «एवेति -तद्मेदेनेव भिद्यताम्‌ 
शमरस्माक तु ।- 


("विवक्षापरतन्त्रत्वाद्मेदामेद व्यवस्थितेः । लाभिधानात्कारकस्य३ सवमेषतत्समञ्जसम्‌ ॥ 





मे भी द्विवचन हो जाते है] 

किन्तु बौद्ध का यदि टेसा कहना ह कि कर््ताके भेदसेक्रियामेभेदहोवेहीहोवेसो ठीक नहींह 
वयोकि अकर्मक धातु सेकर््ता मे मेद होने पर भी धात्वर्थं युद्ध क्रिया में एकवचन ही रहता ह एवं प्रत्यय 
का अथं निणेय माना गया है श्रतः धात्‌ का अथं नियोग नहीं हँ श्रौर धात्वथं शुद्ध हं कारककेभेदसेभी 
उसमे भेद नहीं होता है उसमे केवल सवत्र एकवचन का ही प्रयोग होता ह एेसा समना चाहिए । 

[ शब्दभावना रूप नियोग अर्थभावना का विशेषण ह इस पर विचार | 

इ्लोकायं--योगाचार बौद्ध कहता है कि-यदि सम्वन्ध से उस प्रत्यय रूप नियोग मेँ कर्ता सम्बन्धी 
कारकके भेद से भेद है तो पुनः “्रास्यते” इस सत्ता रूप घात्वथं मे भी प्रत्यय भेद होवे । वह्‌ भी पुरुष के 
हारा ही निरवेत्ये-निष्पा्य है उस कारक कर्ता के भेद से ही उसमे भेद हौ जावे ॥ 


म्र्थात्‌ "जिनदत्तगुरुदत्तयज्ञदत्तेरास्यते" जनदत्त, गुरुदत्त श्रौर यज्ञदत्त के द्वारा वेढा जाता है । 
इस भाव रूप क्रिया मे एकवचन ही होता है किन्तु श्रथ के भेद से भाव रूप धातु के अथं मे भेद नहीं 
होता है! इस प्रकारसेजोभ्रारोपहै कि यदि कारक के भेद से प्रत्ययमेभेदटै तो यहाँ मीञस्यते क्रिया 
मे वहुवचन होना चादिए किन्तु, हम लोगों क यहां तो-- 

इलोकाथ--पिवक्ा-कल्पना के श्राघीन होने से कारक व्यापार में भेदाभेद की व्यवस्था ह। द्स 
लकार के कथनसे कारक मे-प्रत्यय रूप नियोग में भेद श्नौर अभेद टोते ह इसलिए एक वचनादिक 
सभी समेजस-ठीकदही दहै) 

भाव में उत्पच्च हदं लकार नाम की क्रिया कर्ताओर कमत्तेयेदस्पसे ही विवक्षित कीग्ईहै 


जव वह्‌ क्रिया लकार इत्यादि प्रत्यय से कही जाती हं तव वह्‌ कर्ता नहीं हं तव कर्ताके चभ्रघानमे तृतीया 
१ योगाचारस्य 1 २ तस्य प्रत्ययरूपनियोगस्य ३ कतृ सम्बन्घात्कारक्मेदाद्यदि प्रत्ययभेदस्तदा । ४ संत्तारूपन्य 
आस्यते इत्यस्य 1 ५ प्रत्ययभेदः । ६ पुरुषेण निप्पायः 1 ७ हेतोः 1 = कारके 1 क्रं । प्रत्यय । € योनाचा- 
राणाम्‌ (सौगतानाम्‌) । १० कल्पना । ११ व्यापारस्य कारकस्य ! १२ ददालल्ारेण । १३ प्रत्ययरूपनियोगस्य 
भेदाभेदौ भवतः 1 १४ एकवचनादिकम्‌ 1 

(1) जावर्पस्य दैवदत्तमिनदत्तयजञदतत रस्यते एतदेकमेव भवति ना्भेदाद्‌ भावरूपत्य धात्वत्य भेदः । 








११४ ] श्रष्टसहसरी [ कार्सिका ६- 


(क्रियाः हि कत्तु: 'कर्मणख्च भेदेन हि विवक्ष्यते सा यदा भ्लकरिणाभिधीयते, न 
कर्ता तदा कर्तरि त्रृत्तीया भवति । यदा कर्ताभिधीयते तदा प्रथमाथेत्वास्रथमा भर्वति । 
क्रियते महात्मना, करोति महात्मेति, ्तदेतदपि पक्षपातमात्रम्‌ सौगतस्य । भेदाभेदयौ- 
वंस्तुरूपयोः प्रतीतिसिदधत्वेन तद्धिवक्षावश्ात्‌ तथा व्यवहारस्य पारमाधिकत्वौपपत्तः । प्तौ 
युक्ता शब्दव्यापाररूपा शब्दभावना, पुरुषव्यापाररूपाऽथं भावनां चं । तत्र हिं कत्त. व्यापार- 
स्तिडाः प्रतिपाद्यते । श्स एव च भावना । तथां चाह -- भावार्थाः ध्कममंङब्दाः ] 
भावनं मावो “्यन्ताद्धन्‌प्रत्ययः । तथा च सति भावनैवासौ । भावना चः कत्त. व्यापारः 
स चोदितः ष्स्वव्यापारे प्रवर्तते इति । “नियोग्यस्य ५ च रतच्छेषत्वादप्रधानत्वा- 





होती हं जव कर्ता कहा जाता हं तव प्रथमां का अथं होनेसे प्रथमा होती हं जसे क्रियते परहात्मना-- 
महात्मा के दवारा किया जाता ह इसमें माव ये त्रिया होनेसे कर्ता मे मेदौ क्योकि कर्ता महात्मा यहं 
स्वाधीन नहीं हं । “करोति महात्मा-महात्मा करता हू । यहां प्रथमान्त कर्ता हँ । यहां कर्ता प्रधान ह। 
माद्- यहं ्रापका कथन भी पक्षपात मात्र हीह प्राप सौगत के यहां तो वस्तुरूप--वास्तविक 

भेद ्रौर भ्रभेद की प्रतीति सिद्ध होने से उसकी विवक्षाकं निमित्तम उस प्रकार का व्यवहार पार 
माथिक हो जावेगा श्नौर उस प्रकार से “कसोत्यर्थ'' देवदत्च करक होता दहै ्रतः शब्द व्यापारसूपही 
शव्द भावना युक्त है एवं पुरुष के व्यापार रूप ्रथं भावनामी युक्तदहै। वर्हाही कर्ताका व्यापार 
तिडः. प्रत्यय~श्रास्यात से प्रतिपादित किया जाताहै ्रौर वह्‌ कर्ताका व्यापार ही श्रथं भावना है। 
उसी को कहते है-कमं शब्द, भाव अ्रथंवाले हँ । भ्र्थात्‌ क्रियावाचक शव्दभी भाव प्रथं वले 
भावनं भावो ्य॑त्‌-प्रेरणा्थक से घञ्न, प्रत्यय हरा है मरौर उस प्रकार से व्युत्पत्ति करने पर वह्‌ भावना 
ही दै श्रौर भावना दही कर्ताका व्यापार दहै म्र्थात्‌ भाव्यनिष्ठ जो भावक का व्यापार दै वहौ भावना द। 
वह्‌ पुरुष “श्रम्निष्टोमेन स्वगंकामो यजेत्‌” इत्यादि वेदवाक्य से प्रेरित होता हस्रा याग लक्षण अ्रपने 
(0 





१ मावे समूत्पन्ना लकाराभित्रेया। २ का (पञ्चमी)। ३ क्रिया। ४ त्यादिप्रत्ययेन । ५ प्रप्रघाने। ६ मवे 
फ्रियायाः कत्तु : सक्ाशादव्र भेदः । ७ भादः । ठ देवदत्तकत्तेकः करोत्यर्थो भवति यतः । € प्राख्यातेन । १० कन्त 
व्यापारः। १९१ भ्रथ॑भावना। १२ कतूव्यापारस्य भावनात्वेन। १३ भावएव प्र्थो येपां ते १४ कर्मशब्दा 
(क्रियावाचकाः) इत्यत्र कर्म॑दाब्दा एव भावार्था इत्येवकारो द्रष्टव्यः । १५ प्यन्तस्य घनिति पाठान्तरम्‌ । १६ स पृरुपौ- 
ऽग्निष्टोमेन स्वगेकामो यजेतेत्यादिवेदवाक्येन प्रेरितः सनू 1 १७ यागे 1 १८ पुरुपः । १६ नियोगस्येति पाठान्तरम्‌ । 
नियोगरब्देन शन्दभावना ¡ (रव्दव्यापारसख्पग्रेरणस्य) । २० ग्रथंभावनाया विदेयणत्वात्‌ । 





(1) निया इति पा. (2) भाव्यनिष्ठो भावकव्यापारो भावना । (3) शब्दभावनया प्रेरितः । (4) दाव्दव्यापार- 
सूपप्रेरणस्य । राबव्दभावनाया ग्रप्रवानत्वं मयाप्यंगीकरतं शणात्वेन वाक्यार्थत्वं भवतु प्रवानत्वं श्रथंमावनाया एव वाक्या 
यत्वं तहि कतुं स्तृतीया प्राप्नोतीति शंकामग्रं निराकरोति । 


भावनावाद | प्रथम परिच्छेद [ ११५ 


ष्दवाक्यार्थत्वम्‌' । नियोगविरिष्त्वाच्च मावनायास्तथाः ` प्रतिपादने श्नियमेन प्रवर्तति । 
भकथं चासौ कर्ता स्वव्यापारं प्रतीयन्नव प्रवर्तते) भप्रन्यथा स्वव्यापारे एव न 
(चोदितो भवेत्‌ 


व्यापार में प्रवृत्त होता है । ओर नियोग तत्‌ शेष होने से अप्रधान है अरत: वह्‌ वेदवाक्य का अ्र्थं नहीं है । 
म्र्थात्‌ नियोग शब्द से शब्द भावना लेना वह शब्द भावना रथं भावना का विशेषण है वह्‌ श्रप्रधान होने 
से मुख्यतया वेदवाक्य का म्रथं नहीं हो सकती है । “इदं कुर" इस प्रकार से भावना नियोग से विशिष्ट 
है एेसा प्रतिपादन करने से नियम से प्रवृत्त होता है ्र्थात्‌ विशेषण विशेष्य भाव परस्पर में ञ्जविना- 
भावी ह| 

यदि प्रेरित किया जाने पर भी प्रवृत्त नहीं होता है एेसा मानों तो यह्‌ कर्ता श्रपने व्यापारका 
प्रनुभव करता हु्रा ही कंसे प्रवृत्ति करेगा म्रन्यथा-यदि स्वव्यापार की प्रतीति न मानो तो अ्रपने व्यापार 
मे भी वह्‌ पुरुष प्रेरित नहीं हो सकेगा । 

भावाय - प्रभाकर नियोग को प्रत्यय (विभवति) के श्रथं रूप ही मानता है भ्रतः "देवदत्तयज्ञदत्तौ 
कटं कुरूतः'' देवदत्त ग्रौर यज्ञदत्त दोनो चटाई को वनाते हैँ । इसमें कारक कंमेदसे प्रत्यय “कुरुतः'' 
क्रियामेंभेदहो गया है इसी प्रकार से “श्रास्यते"” यह सत्ता रूप धात्वथं त्रिया किसी ने कहा कि 
"देवदत्तजिनदत्तयज्ञदत्तंः रास्यते"' देवदत्त, जिनदत्त श्रौर यज्ञदत्त के दारा वैठा जाता है । 

इस वाक्यमेभी कारक तीन पुरुष हँ म्रौर बैठने रूप क्रिया का तीनों से सम्बन्ध है ग्रतः यहँमी 
कारक कं भेद से क्रिया कं प्रत्ययमें भेद होना चाहिए-एकवचन रूप क्रिया न होकर वहुवचन होना 
चाहिए क्योकि यह वरन रूप क्रिया मी तो पुरुष के द्वारा ही निष्पा्य-करने योग्य है ! हम योगाचार 
वौदधो के यहाँ तो ये दोष नहीं ्राते हे क्योकि हम लोग विवक्षा कं निमित्तसेही कारककं व्यापार रूप 
क्रियाम भेद मरौर म्रभेद कौ कल्पना करते हैँ 1 इस पर भाट ने उत्तर दिया किञ्राप वौद्धों का कथन 
श्रेयस्कर नहीं है क्योकि वास्तविकं रूप से भेद मरौर भ्रभेद का व्यवहार नहीं है यदि मानोगे तव तो भेद 
ग्रौर शरमेद की विवक्षासे उस प्रकारका मेद-रभेद रूपव्यवहार भी सत्य हौ मानना पड़गा। “पुनः 
करोति" क्रिया का अ्रथं देवदत्तकतरृकहौ है, वही शब्द काव्यापारदै, उसेही तो हम शब्द भावना कहते 
है श्रौर कर्ता रूप पुरुष के व्यापार को रथं भावना कहते हैँ क्योकि पुरुष ही “श्रग्नष्टोमेन यजेत्‌ स्वगं 
कामः" एसे वाक्य से प्रेरित होता हुभ्रा यज्ञ करने रूप अपने व्यापार में प्रवृत्ति करतादै 1 मरतः नियोयही 
शाब्द भावनादैजो कि पुरुष के व्यापार रूप प्रथं भावना का विशेषण दहै रतः राब्द भावना भ्रप्रधान है 





१ मुरयत्वेनेति शेषः । गुणघ्रुत्या चेदस्ति तहि कयम्‌ ? २ इदं किति निपोगनिप्ठत्वेन । ३ विदोय॒विधेप्यनान्तरीय- 
कत्वादिति भावः 1 ४ घेयेमाणोपि न प्रवर्तते चेत्‌ । ५ स्वन्यापाराप्रतीयमानत्वे । € पुट्पः। 





(1) स चोदितः कथं स्वव्यापारे प्रवतत इति । 


११६ ] श्रष्टसहुसरी [ कारिका ३- 


[ वेदवाक्येन यज्ञकारे प्रवत्तंमानः पुरुपः स्वर्गादि फलमपश्यन्‌ कथं प्रवतत इति शंकायां भाद्रस्य प्रत्युत्तरं ] 
स्स्यान्मतम्‌ ।- | 
व्यापार २ एष मम ॒रकिमवश्यमिति मन्यते 1 फलं विनेव नेवं" चेत्‌ सफलाधिगमः भ्कुतः । इति । 
(तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌-च्रग्नि्टोमेन यजेत स्वर्गकाम इत्यादिवेदवाक्यसामथ्यदिव 
पुरुषेण (तदा मम एष व्यापार इति प्रत्येतु दाव्यत्वात्‌ । ममेदं कत्तंव्यमिति 
फलमपर्यन्‌ कथं श्रत्येतीति चेत्‌ प्रत्यक्षतः कथं प्रत्येति ? ""फलयोग्यतायाः 
प्रतीतेरिति चेद्टाक्यादपि शतत एव तथा प्रत्येतु | “फलस्यातीद्ियत्वात्कथं तद्योग्यता 
ग्रं भावना प्रधान हं इस प्रकार से हमने वेदवाक्य का श्रथ भावनाकियाहं जोकि नियोगसे विशिष्ट 
हे मरौर विशेषण विशेष्य भाव परस्पर में श्रविनाभावी हँ ्रतएव वेदवाक्य से प्रेरित होने पर पुरूष 
ग्रपने यज्ञ रूप व्यापार में प्रवृत्ति करता हं यह्‌ श्रथ हुमा | 
[वेदवाक्य से यज्ञकर भें प्रवृत्त हुग्रा पुरुप स्वगं रूप फल को देखे विना कंसे प्रवृत्त होगा ? एसा प्रदन होने 
पर उच्चर | 
वौद्ध--्लोकार्थ--पुनः यह्‌ व्यापार मेरा श्रवश्य करणीय ह इस प्रकार से ही कंसे मानता है भ्र्थात्‌ 
वेद के द्वारा कहा गया यागादि लक्षण व्यापार श्रवस्य हीमेरा हौ यह्‌ वातत पुरुष स्वर्गादि फल को देवे 
विना जानता है या फल को देखकर कं ? यदि वाक्य कं उनच्चारणकाल मेँ स्वर्गादि फलकाग्रभावहं 
तो मेरा व्यापार है यह्‌ वात कंसे मानता हं ? 
यदि फल को देखे विना नहीं मानता हं तो ज्ञान ग्रौर प्रवृत्ति की सफलता कंसे होगी ? 
माटू--यह्‌ भ्रापका कथन भी अ्रविचारित ही हूं । क्योकि “श्रम्निष्टोमेन यजेत्‌ स्वगं कामः" इत्यादि 
वेदवाक्य की साम््यसे तो पुरुष के दारा उस वाक्य के उच्चारण कालमें यह मेराव्यापारहैेसा 
निश्चय करना शक्य दै । 
सौगत--यह्‌ मेरा कर्तव्य है इस प्रकार से फल को (स्वगं को) नहीं देखते हए पुरुष कंसे निश्चय 
करेगा ? 
मार एेसा कटो तो श्राप सौगत भी फल के विना (स्नान पान श्रादि फल को देखे विना) प्रत्यक्ष 
प्रमाण से यह “जल"' है इस प्रकार से कंसे जानते हो क्योकि स्नानादि फल तो वहाँ भी प्रत्यक्ष ज्ञानमें 
देखा नहीं जाता है । 
१ सौगतस्य । २ वेदेनोक्तो यागादिलक्षणो व्यापारोऽवदयं ममेदं स्वर्गादिफलं विना पुरुपोऽवेति न वा । ३ वावयोच्चा- 
रणकाले फलाभावदचेन्ममेप व्यापारः कथं मन्यते । ४ फलं विनापि मन्यते चेत्‌ । ५ प्राप्तिरवगतिश्च। ६ भारः 
७ वाक्योच्वारणकले ! म सौगतः । € भटर वदति। सौगतं फलं विना प्रत्यक्षप्रमारादिदं जलमिति कथं जानाति 


स्तानादिफलमपदयन्‌ भवान्‌ कथं प्रत्येति । १० सौगतः 1 (स्नानपानादि) । ११ फलयोग्यत्तायाः प्रतीतेरेव । १२ फलस्य 


स्वगदिः 1 6 


(1) स्तानपानादिफलमपदयन्‌ । 








भावनावादे प्रथम परिच्छेद [ ११७ 


स्वव्यापारस्य ष्कर्त्रा प्रतीयते इति चेत्‌ श््रत्यक्षविषयस्य कथम्‌ ? प्रतिपत्तुरभ्याससामर्थ्या- 
त्मत्यक्षस्य विषये फलयोग्यतानिश्वय इति चेत्‌ भ्तत एव च कत्तु : स्वव्यापारे 'तदयोग्यता- 
निङ्चयोस्तु--सर्वेथा विशेषाभावात्‌ । 
[ बौद्धो भेदं काल्पनिकं वक्ति, कितु भाट वास्तविकं मन्यते | 
-यदप्यवादि प्रज्ञाकरेण 

सौगत-फल की योग्यता श्रनुभव में रातौ है) 

भाट- पुनः वेदवाक्य से भी उसी प्रकार से-फल की योग्यता के अनुभव से ज्ञान हो जावेक्या 
वाधाहै? 

सौगत-- स्वर्गादि फल तो अ्रतीन्रिय हैँ--इन्वरियों से नहीं जाने जाते हैँ रतः श्रपने यागादि लक्षण 
व्यापार की यह्‌ योग्यता है इस प्रकार से यज्ञकर्ता को कंसे अनुभव आयेगा ? 

मा प्रत्यक्ष के विषय की योग्यता का भ्रनुभव कंसे राता रहै अर्थात्‌ प्रत्यक्षसे जलादि को देख 
लेने पर तत्क्षण ही इस जल मेँ स्नान पान भ्रादि की योग्यताहै सभी को एेसा कंसे मालूम होताहै? 

वौद्ध-जानने वाले कं भ्रभ्यास की सामथ्यं से प्रत्यक्ष कं विषय जलादि में फल-स्नान-पानादि को 
योग्यता का निश्चय हो जाता है । 

भाट--उसी प्रकार से शतिक, पौष्टिक भ्राचरण रूप फल के म्रभ्यास से यञकर्ताको याग लक्षण 
श्रपने व्यापार मे उस फल की योग्यता का निश्चय हो जावे, दोनों मे कोई श्नन्तर नहीं है । 

भावायं- बौद्ध ने भाद्र के सामने यह्‌ समस्या रखौ है कि जिस समय “श्रगिनिष्टोमेन यजेत” एेसा 
वेदवाक्य सुना ओर उसका ्रथं यह्‌ समा कि यज्ञ रूप कायं मेरा ग्रवरय करणीय कर्तव्य है, क्या उसं 
समय उस समने वाले पुरुष को उस यज्ञ कं फल स्वर्गादि दौखते हँ ? यदि नहीं दिखते दँ तो फल को 
देखे विना, समभे विना वह्‌ पुरुष यज्ञ को करने में प्रवृत्ति कंसे करेगा ? 

मरौर यदिकरेगातो भौ उसकी यज्ञ क्रिया की सफलता भौ कसे मानी जावेगी ? इस पर भाट 
ते बौद्धो को समभाया है कि भाई! अ्राप वौद्धभी तो प्रत्यक्ष सेजव जलको देखते हो तो क्या उस 
जल का स्नान पान श्रादि फल श्रापको दिख रहा है ? यदि फल कं नहीं दौखनेपर भीभ्राप उस फलं 
को योग्यता का भ्रनुभव करके प्रत्यक्ष से हुए जल के ज्ञान को सत्य मानते टो श्रौर उसमे प्रवृत्ति करते- 
करातेहोतवतो हमारे वेद वाक्योंसे भी यज्ञ कायं में प्रवृत्तिमानलो क्योकि उसका पल 





स्वर्गदं 
इस प्रकार से फल की योग्यता वेदवाक्य कं श्रवण के समयश्रनुभवमे आजातो हर्जंसे कि ज्दक्ो 
प्रत्यक्ष से देखने से उस जल से प्यास वुशाना, स्नान करके स्वच्छ-युद्ध होना भ्रादि रूप फल की योन्यतता 


१ यज्ञकर्म । २ (भटः) तहि प्रत्यक्षस्य सलिलादेः पुरुपेण स्वव्यापारस्य स्नानपानादिष्नियायोग्यता कयं निदचीयने ? 
३ जलादौ 1 ४ शान्तिकपौष्टिकाचरणफलाभ्यात्तात्‌ 1 (एेहिकामुतिकेपि) ! ५ यन्ञकत्तु:। ६ यानदल्लसौ । 
ग्यतानिश्चयः । ८ भट श्राह ।--यदपि वक्ष्यमाणमवादि प्रज्ञाकरेण 1 (तदपि न परीक्षाक्षममिति म्य ) 1 


(मितिः 


5 पन्य 
श ८५ 


११८ |] प्रष्टसहस्ी [ कारिका ३- 


“यजते पचतीत्यत्र भावना न प्रतीयते । ्यज्यादयर्यातिरेकेण! तस्या वाक्यार्भता कुतः? 

पाक करोति यागं च यदि सेदः प्रतीयते एवं सत्यनवस्था स्यादसमज्जसताकरी'"3 ॥ 
करोति यागं स्वव्यापारं निष्पादयति यागनिर्पात्ति निर्व॑र्तयत्ति च्व्यपदेश्ना एते 
भ्यथाकथश्चिद्ध दपरिकल्पनपुरस्सराः+ । ध्नैतेभ्योस्ति ्पदार्थ॑तत्त्वःव्यवस्थेत्ति । शिलापुत्र- 
ष्कस्य शरीरमिति भेदव्यवहारो येदमन्तरेणापि हश्यतते । 
“यथा द्विजस्य व्यापारो याग इत्यभिधीयते । ततः ष्परापुनदृ ष्टा करोतीति न हि क्रिया 
यजि क्रिया च प्ट्रव्यस्य प्रविश्ञेबादपरा न हि" ! रसामानाधिकरण्येन देवदत्ततया गतेः 11 इति 11" 


तदपि न परीक्षाक्षमम्‌ 1 





ग्रनुभवमेभ्रा रही है म्रतः पुरुष के दारा किया गया यज्ञ स्वर्गादि फल सहित है निष्फल नहीं है । 

[वौद्ध भेद को काल्पनिक सिद्ध करना चाहता है किन्तु भाट मेद को वास्तविक मान रहा है] 

भ्रज्ञाकर बौद्ध--श्लोकार्थ--यजते, पचति इसमें भावना का भ्रनुभव नहीं ्राता है क्योकि यज्ञादि 
ग्रथं के म्रतिरिक्त उस भावना कौ बाक्याथेता कंसे होगी ? ।१॥ 

दलोकयं -यदि “पाकं करोति”, “यागं करोति” पकाता है, यज्ञ करता है एेसा भेद प्रतीतिं 
प्राता ह सा मानोगे तव तो अरसमंजसता को करने वाली ्रनवस्था श्रा जावेगी ।।२॥ 

यागको करता हु, ्रपने यज्ञरूप व्यापार को निष्पन्नं करता हं, याग की निम्पत्ति को वनाताहं 
ये शब्द यथाकथंचित्‌ -प्रकृति प्रत्ययादि भेद विना भी भेद कौ कल्पना पूर्वक होते हैँ! इन व्यपदेशो 
से भी पद्वा्थै-तत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योकि शिला पुत्रक-केतु का यह शरीर हैरेसे भेदका 
व्यवहार विना भेदके भी देखा जाता है । 

इलोका्थं--“जिस प्रकार से द्विज-त्राह्यण का व्यापार याग-यन्ञहै एेसा कहा जाता है पुनः 
उससे भिन्न करोति यह्‌ क्रिया नहीं देखो जाती है" 11१॥ 

शलोकार्थ-- “यजि क्रिया--यज्ञ की क्रिया द्रव्य-पुरुष के विरोषण से भिन्न नहीं है क्योकि समाना- 
धिकरण होने से देवदत्त रूप से ज्ञान होता है" ॥२1 अर्थात्‌ देवदत्त के हारा ही वह्‌ क्रिया प्राप्त की 








१ अतिरेको नामाऽऽचिक्यस्‌ । २ कथमनवस्येत्याशङ्कुयाह्‌ । ३ खब्दाः । ४ प्रृतिप्रत्ययादिभेदमन्तरेणापि । ५ वतन्ते 
इति शेषः ! ६ व्यपदेशेभ्यः 1 ७ यदि यागं करोतीत्यत्र भावनाख्यपदाथंतत्वव्यवस्था तदा स्वव्यापारं निप्पादयतीत्य- 
त्रापि भावनान्तराणां व्यवस्था भविष्यतीति भावः 1 (यजते यागं करोतीति भेदव्यवहारे सत्यपि तदभिवेयतत्व (भाव- 
नाख्य) स्य कथं मेदेऽनवस्था न स्यादित्याशद्कायामाह्‌ ) 1 ८ यजतते यागं करोतीत्यत्राभेदेपि भेदस्त्वया दशितो यजना- 
थंस्त्वेक एवेत्यभेदं ददोयन्नाह्‌ । & केतोः । १० यागात्‌ 1 यागस्य व्यापाररूपत्वात्ततो भिन्ना करोतीति प्रिया न दृदयते 
इति भावः । ११ पुरुपस्य 1 १२ विशेषणात्‌ 1 १३ देवदत्तत्वेन प्रापणात्‌ । १४ केन कृत्वा प्रापणमित्याह सामाना- 
विकरण्येति । 

(1) करोतीत्यथैः । (2) पचन । यज्ञा्य्थस्य इति वा पाठः क्वचित्‌ लभ्यते 1 (3) वितथ । 





भोवनोवदि ] प्रथमं परिच्छद 11 

“यजतेपचतौत्यत्र भावनायाः' प्रतीतितः । यजादयर्थातिरेकेण युक्ता वाव्याथता ततः ॥ 

पाक करोति यागं चेत्येवं सेदेऽवभा्षिते 1 फाऽनवस्था भवेत्तन तत्मतीत्यनुसारिणाम्‌? ” ॥ 

थजते यागं करोतीति हि यथा भ्रतिपत्तिस्तया स्वव्यापारं निष्पादयतीत्यपि सैव 

परतिपत्तिः- स्वव्यापास्शब्देन ्यागस्यभिधानातर्‌-निष्पादयतीत्यनेन तु करोतीति प्रतीतेः । 
यागं करोति स्वव्यापारं निष्पादयतीतिं न्थंमेदः 1 यागनिष्पत्ति निर्वर्तयतीत्यत्रापि यागनि- 
प्पक्तियिगि एव । निवर्तनं करणमेव । ततौ यागं करोतीति प्रतीतं स्यात्‌ । २ ततो नैते 
व्यपदेशा * यथाकथश्चिद्ध दपरिकल्पनपुरस्सराः-प्रतीय मानकरोत्य्थ॑विषयत्वान्‌ । यायं करेति 
विदधात्येवमादिव्य पदेशवत्‌ । ततो युक्तेवेतेभ्यः* पदा्थतत्त्वव्य वस्था ग्रनवस्थानवतारात्‌ः । 
जाती है। 1 

भाह-- यह्‌ सव श्राप प्रज्ञाकर वौद्ध का कथन भी परीक्षा को सहन करने मे समर्यं नहीं है क्योकि-- 

श्लोकार्थ-- "यजते, पचति" यहां पर भावना की प्रतीति होने से यज्ञादि अथं सं अ्रतिरिक्त--भिन्न 
वाक्याथेता युक्त है । 

लोकाय पाकं करोति, यागं च, इस प्रकार से भेदके भ्रवभासित होने पर उस प्रतौति का श्ननुसरण 
-म्रनुभव करते वालों को भ्रनवस्था कंसे श्रायेगी ? जिस प्रकार से “यजते पाकं करोति” यज्ञ करतार 
पाक.कोकरताहै इत्यादि ज्ञान होतादहै उसी प्रकारसे स्रपने व्यापार को निप्पादित करता दै इस 
प्रकारसेभीरखसीकाज्ञान होता है, क्योकि “स्व व्यापार” शब्द से यज्ञ का कथन क्ियाजातादटैग्रौर 
.""निष्पादयति'" इस शाब्द से करोति इस क्रिया की प्रतीति होती है । यागं करोति, स्वव्यापारं निप्पादयति- 
यज्ञ को करता है, अपने व्यापार को निष्पादित करता ह इसमे ग्रं भेद नहीं 

''्यागनिष्पलि निर्व्तयति इसमें भी याग निष्पत्ति काञ्रथंयागही मरौर निव्तन्‌ का खयं 
करना ही है 1 इसलिए इसमे यागं करोति एेसा ज्ञान होता दै अरत: इनमे एकायता होन श ये व्यपदेय- 
राव्द यथा कथंचित--श्रथं भेद के विना भेद की कल्पना पुरस्सर-पूवंक होते ट क्योकि तीति श्‌ 
हुए करोत्यथं के विषय हैँ । जसे यागं करोति, विदधाति, व्यपदे-दाव्द भेदके विनादही दते 
इसलिए “यागं करोति, स्वव्यापारं निष्पादयति, यागनिष्पत्ति निवंतंयति ' इन ध व्यवहारो श पदाध- 
तत्त्व-भावनातत्तव की वास्तविक व्यवस्था होती है । अनवस्था दोप नही माताहं र्यत यं सभी वचन 
मेद, "करोति" क्रिया रूप अर्थं भावना को ही व्यवस्था करते हे । 

[ पुनरपि चौद्ध भेद कल्पना के मानने में अनवस्था दोष देता है, नाद्र उसका परिहार करता है] 





१.०" ८0? 


म 8 यागं करोति न्वव्यापार्‌ निष्पादयति याग निदययमीन्द- 
१ व्यपदेशानम्‌ \ २ एका्थैता यतः । ३ अथ विना । ४ याय काति ^ क निवन 
तेम्पो वारव्यवहारेभ्यः ( भद्रः संविदद तवादिनं परत्याह )1। ५ एते ल्यवदेदनेदाः स्वपि करानात्यास्पायमादनय नयं 


व्यवस्पापयन्ति--र्यभेदेनाऽनवस्याभावादिति भावः । 


(1) केति क्रियारूपायाः 1 (2) प्रतीतिरस्ति यतः 1 (3) प्रतीतिस्तथा एति पा. 1 


१२० | ग्रष्टसहूसी [कारिका ३- 


[ पनरपि वौद्धो भेदकल्पनायामनवस्थां दशंयति भाट्रश्च निराकरोति | 
श्रथ यजते यागं करोति यागक्रिया करोतीत्येवमनवस्थोच्यतेः श्तहि स्वरूपं संवेदयते स्वरूप- 

संवेदनं संवेदयते इत्यप्यनवस्थाः स्यात्‌ । श्रथ स्वरूपं संवेदयते इत्यनेनैव स्वषूपसंवेदनप्रतिपत्तः 
स्वरूपसंवेदनं संवेदयते इत्यादि निरथंकत्वादयुक्तं ध्तहि यागं करोतीत्यनेनेव 'यागावच्छि- 
स्नक्रियाप्रतिपचेर्यागक्रियां करोतीत्यादिवचनमनर्भकमेव °््यवच्छेद्याभावात्‌ः । यजते इत्यनेनैव 
यागावच्छनक्रियाप्रतीतेर्यागं करोतीत्यपि वचन मनर्थकभिति चेत्सत्यं ˆ यदि तद्टचनादेव तथा 
प्रत्येति । यस्तु न प्रत्येति तं प्रति विकेषणविरेष्यभेदकथनपरत्वात्‌ तथाभिधानस्य नौनर्थ- 
क्यम्‌ । शिलापुत्रकस्य शरीरं राहोः शिर इत्यादिभेदव्यवहारा अ्रपि न कथश्चिद्ध दमन्तरेण 

प्र्ञकर बौद--"यजते, यागं करोति, यागक्रियां करोति, इस प्रकार से अ्रनवस्था दोष राता 
हो है। 

भाट -तव तो म्रापके यहां “स्वरूपं संवेदयते“-- स्वरूप का संवेदन करता है । स्वरूपसंवेदनं 
संवेदयते -स्वरूप संवेदन का संवेदन करता है । इस कथन मे भी अ्रनवस्था हो जावेगौ । यदि भ्राप कहे 
कि “स्वरूपं वेदयते” इस कथनसे ही स्वरूप संवेदन काज्ञान हो जाने से ^स्वरूपसंवेदनं संवेदयते 
इत्यादि वाक्य निरर्थक हैँ श्रतः भ्रयुक्तह। तवतो “यागं करोति" इस वाक्यसे ही यागावच्छिन्न 
क्रिया-यन्न से सहित क्रिया का ज्ञान हो जाने से “यागक्रियां करोति" इत्यादि वचन ्रनर्यक हौ है" क्योकि 
परिहार करने योग्य का अभाव है) 

वौद्ध--पूनः “यजते'' इस पद से ही यागावच्छिन्न-यज्ञ से सहित क्रिया कौ प्रतीति होने से “यागं 
करोति" यह्‌ वचन भी ्रनथेक हो जावेगा ? 

माद्र - आपका कहना सत्य है यदि उस यजते", वचन से ही वेसाज्ञान हो जाता है तोवे यागं 
करोति' वचन व्यथं हो हैँ किन्तु जो उतने मात्र से नहीं समता है उसके लिए विशेषण, विशेष्य भेद को 
कटने वाले वाक्य प्रयुक्त किये जाते दँ इसलिए वेसा कथन श्रनथेक नहीं है यह दिलापुत्रक का शरोर रहै, 
यह्‌ राहुं का शिर है इत्यादि भेद व्यवहार मी कथंचित्‌ भेद के विना नहीं होते है भ्नन्यथा इन्द गौणपने 
का प्रसंग आ जावेगा । अर्थात्‌ कथंचित्‌ भेद के विना भी यदि भेद व्यवहारं प्रवृत्त होते तवतो भेद 
व्यवहार गौण हो जावेगे, किन्तु इनको श्रौपचारिक-गौण तो माना नहीं है क्योकि भेद वास्तविक है 
इसका अगे ही वणेन किया दै 1 

शिलपूत्रक का, राहु का, इतना कहने पर भयाः इस प्रकार कासदेह हो जाता है रीर उस 
१ प्रज्ञाकरः । २ यदि त्वया सौगतेनेति शेपः। ३ भटः । ४ कतृं । + सौगतस्येति शेषः । & भटुः । 
७ परिहायं 1 ८ भटः । 
(1) विशिष्ट ! (2) विशेपितु योग्यस्य । (3) कंतोः ग्रहस्य । 


2. 


-भावनावाद | प्रथम परिच्छेद ¢ [ १२१ 
परवर्तन्ते ्गौरत्वप्रस ङ्गात्‌, । शिलापुत्रकस्य, राहोरित्युच्यमाने हि किमिह सन्देहः । 
तदयप्रच्छितये सरीरं, शिर इत्यभिधानमन्यस्य-कायदिव्यवच्छेदकमूपपन्चम्‌* । तरिमदचः सति 
कस्येति संशयः स्यात्‌ ! तद्व्यपोहनाय रिलापृत्रकस्य राहो रित्यभिधानं श्र य---ग्रवस्थातद्तोः‹ 
'कथञ्चिद्भेदात्‌ । शरीरं हि शिलापृत्रकस्यावस्था "ग्रवयवोपचयलक्षणावस्थान्तरण्व्यावृत्ता । 
शिलापूत्रकः पुनरवस्थाता--'्वण्डाद्यवस्थान्तरेष्वपि प्रतीतेः 1 एतेन राहु रवस्थाता शिरोव- 
स्थायाः श्ल्यातः'। | 

[ भ्रवस्थामंतरेणावस्थावाच्‌ करिचन्तास्ति इति बौद्ध न मन्यमने भाटुः प्रतयुत्तस्यति | 
'सावृतोऽवस्थाता--ग्रवस्थाव्यतिरेकेणातुपलन्धेरिति चेन्न--“उभयासत्त्वात्‌ । भ्रवस्था- 


संदेह की व्यवच्छित्ति-दूर करने के लिए शरीर, शिर, इस प्रकार का उत्तर रूप कथन होता है, रतः 
अन्य कार्यादि का व्यवच्छेदक होना सुघटित है अर्थात्‌ ्रन्य योग का व्यवच्छेदन करने पर संदेह वना 
ही रहता है रौर शरीर एवं शिर के कहने पर “किसके है" एेसा संशय होता है! उस संशय को दूर 
करने के लिए शिलापुत्रक का, राहु का, एेसा कथन करना भी श्रेयस्कर ह क्योकि अवस्था श्नौर अ्रवस्था- 
वान्‌- शरीर श्रौर शरीरवान्‌ मे कथंचित्‌ भेद स्वीकार किया गया है) शरीरवान्‌ तो एक जीव विशेष 
है ओर शरीर पुद्गल की पर्याय है, बहुत ही ्रंतर है । शरीर यह्‌ शिलापृत्रक की भ्रवस्थादहै भ्रौर वह्‌ 
ग्रवयवों के उपचय-परिपुणंता लक्षण वाला है एवं अवस्थांतर से व्यावृत्त है--ऊध्वं स्थिति खण्ड रादि 
भिन्न २ अवस्था से रहित हँ किन्तु िलापुत्रक स्थितिमान्‌ दै श्रौर खण्डादि अरवस्थांतरो-मिन्न-भिन्न 
ग्रवस्थाओर मे भी प्रतीत होता है । 

इसी कथन से राहु अरवस्थावान्‌ है शिर अवस्था हे एेसा कथन सिद्ध हो गया । अर्थात्‌ राहु ्रवयवी 


है रौर शिर श्रादि उसके अनवयव है। 
[्नवस्था को छोड़कर श्रवस्थावान्‌ कोई चीज नहीं है रेसी दौदध की मान्यता पर भाट के दवारा स्माघान | 


वौद--श्रवस्थावान्‌-स्थितिमान्‌ काल्पनिक है क्योकि अ्रवस्थाको छोडकर उसकी उपलब्धि नहीं 


होती है। 


माद-एेसा नहीं कहना, अन्यथा अवस्था स्रौर श्रवस्थावान्‌ इन दोनों काही प्रभाव टो जावेगा। 





हाराणां गौणत्वं स्यात्‌ 1 २ ग्रौपचारिकं 
पाठान्तरम्‌ 1 ४ ञ्नन्ययोगव्यवच्छेदानावे सन्देहविच्छित्तिनं 
स्थापिक्षया 1 = सर्वादियवसम्पूरोता । ६ ङ्व 


१ कथज्चि्भेदमन्तरेणापि भेदन्यवहाराः प्रवत्तन्ते चेत्तदा भेदव्यव चेतननेप्टम्‌- 
तात्तिकभेदस्यानन्तरं निरूपितत्वार्‌ ! ३ किमिति सन्देह इति पाठान्त ट्वि 

स्यात्‌ । ५ शरीरे शिरसि चोच्यमाने सति 1 ६ शरीरशरीरवतोः। ७ अरव व 
स्थितिखण्डादि ! १५ स्थितिमान्‌ 1 ११ ऊष्वेस्वितिखण्डादि । १२ व्यास्वात इत्यपि पाठः । १३ (वौडः) कल्तित्रः। 


१४ अवस्थाच्स्यानतोः। __ ________ __ _------------ ४ अवस्थावस्थावतोः 1 


(1) व्याख्यातः इति पा. । 
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-तुरसत्त्वे सावृत्त्वे वावस्थायाः सत्त्वाऽसावृततत्ववि रोधात्‌ प्पृष्पसौरभवत्‌ करत्रिमफणिफटादि- 
वच्च । स्ततो वस्तुस्वभावाश्रयः एव यागं करोतीति भ्व्यपदेशः--सत्यप्रतीतिकत्वात्‌ । 
संविदमनुभवतीत्यादि व्यपदेशवत्‌! । 
तथाः हिजस्य व्यापारो याग इत्यभिधीयते! ततः परा च निर्बाधा करोतीति क्रियेष्यते ॥ 
यजि क्रियापि 2मावस्याऽध्विशेषादपरंव° -हि! श्सामानाधिकरण्येनउ देवदतततयाः गतेः ॥ 
[ करोतिक्रिया सामान्यं यज्यादिश्रिया विशेगाः तथोः सामान्यव्रिशेषयोःभेदोऽस्ति इति भाट नोच्यमनि वौद्धो 
दोपानारोपयति | 


षहिजो हि व्यापृतेतरावस्थानुयायी" स ^एवायमित्येकत्वप्रत्यवसषंवशाचनिरिचतात्मा^ 





अर्थात्‌ स्थितिमान्‌ का रभाव मान लेन पर्‌ प्रथवा उसे काल्पनिक मान लेने पर भ्रवस्था का भी सत्व, 
वास्तविकत्व विरूढ हो ज वेगा । जैसे भ्राकाश्च पुष्प का अ्रभाव कह्ने पर भ्रथवा उसे काल्पनिकं मानं 
लेने पर उसकी सुगन्धि का सत्त्व ग्रौर वास्तविकत्व विरुद्ध है मतलव न श्राकाशपुष्पहीहैन सुगन्धि 
ही है) एवं छृत्रिम फणि के फटाटोप के समान व्ययं है । अर्थात्‌ जैसे कागज यामि का वनाया हमा 
सपं फण को उठाकर उरा नहीं सकता है वपे ही स्थितिमान्‌ वस्तु को काल्पनिक कहने पर उसके श्रव 
यव श्रादि भी सिद्ध नहीं हो सकेगे । इसलिए यागं करोति" यह्‌ व्यपदेश वस्तु स्वभाव का ही आश्रय तेने 
वाला है क्योकि सत्य प्रतीतिभ्रा रही है भ्र्थात्‌ यागकृति--यज्ञक्रिया लक्षण पदा्थं श्रपने स्वरूप केँ 
ग्राधित हौ है, भावना लक्षण जो वस्तुहै वह॒ स्वभावश्रितही है भ्रथं शुन्य नहीं है । जसे “संविदं भ्रनु- 
भवति ज्ञान का श्रनुभव करता है इत्यादि कथन पाये जाते हैँ । ग्रौर दूसरी वात यहु हैकि- 
` इलोक्ाथं--दिज-त्राह्मण का व्यापार यज्ञ है एेसा कहा जातादहै। रौर उसमे भिन्न वाधारहित 
“करोति यह्‌ क्रिया स्वीकार की गई रहै । 
इ्लोका्थं- यजि क्रिया भी द्विज लक्षण भाव (पुरुष) से अ्रभेद रूप होने से भिन्न है ्रथवा यज्ञ क्रिया 
मी द्विज-परुष से भिन्न होने से भिन्नही है । एसा भी श्रथं टिप्पणी के श्राधार से होता है क्योंकि देवदत्त 
के साथ ज्ञान का समानाधिकरण है, सवथा एेक्यरूप समानाधिकरण नहीं है ॥ 


ए सपुष्यस्यासस्वे सावृतत्मे च सौरभस्य सत्त्वमसांवृतत्वं च विरुढयते यथा । २ दविलापुव्कक्य शरीरमित्यादि व्यवहारः 
कृथच्िचिंदुभेदमन्तरेण घटते यतः । ३ यागकृतिलक्षणः पदां प्रात्मस्वरूपाश्चय एव । ४ भावनालक्षणं यद्वस्तु तत्स्वभावाश्रय 
इत्यक्त ऽथशून्यत्वं नेत्यथः । ५ किञ्च । ६ द्विजलक्षणस्य द्रव्यस्य । ७ ग्रभेदात्‌ 1 ए यजि फ्रियाचे द्रव्यस्य विशेपादपरा 
नहीति च पाठः । ६ सहाथ तृतीया । १० प्रत्यभिज्ञान । 

(1) कतुंकरमरूपमववस्तु । यथा एकस्य संवेदनस्य कतृतवं करमतवं । (2) मावस्य विशेपात्‌ इति पा. । बिदेषात्‌-- 
मेदात्‌। (3) सवथा एक्ये सामानाविकरण्यं नास्ति यतः । (4) यो द्विजः पूर्व यागं कुर्वन स्थितः स एवायं यागमह्ृत्वा 
स्थित इति 1 (5) व्यापृतावस्थाव्यापी । (6) अ्रव्यापृतावस्थाव्यापी | । (८ 
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परमा्थत्सिन्ेकः‹ । यागस्तु तद्व्यापारः प्रागभृत््वा भवन्‌ पुनरपशच्छन्ननित्यतामात्मसा- 
सात्करुवेन्‌ भेदप्रत्ययविषयस्ततोऽपर १ एव--भ्कथच््चिद्विरुदढश्धमध्यासात्‌४ । (तथा प्यागेतर- 
व्यापारव्यापिनी' करोतीति क्रियानुस्यूतप्रत्ययवेद्या “तद्धिपरीतात्मनो यागादर्थान्तरभूता 
सवथाप्यप्रतिक्षेपा्टतिुभूयते-- यजते यागं करोति देवदत्त इति श्समानाधिकरणातया 
देवदत्तेन 'सह्‌।वगतेः । ““सवेथा तदैक्ये तद्विरोधात्‌ पटतत्स्वात्मवत्‌ । श्वकि करोति देवदत्तः ? 





[ करोति क्रिया सामान्य रूप है श्रौर यजनपचनादि श्नियायें विशेष रूप हँ! इनमें भेद है, एसा भाट के कहने 
पर बौद्ध के द्वारा दोष भ्रारोपित किये जते | 
यहाँ हिज, व्यापार श्नौर अव्यापार दोनो ही ्रवस्था का अ्रनुयायी-- "यह्‌ वही है” इस प्रकारसे 
एकत्व के प्रत्यवमष-प्रत्यभिज्ञान से निर्चिते स्वरूप वाला है श्रौर वह्‌ दविज परमाथं से सत्‌ रूप एक है 
मर्थात्‌ जो ब्राह्मण पहले यज्ञ को करते हुए स्थित था यह वही यज्ञ कोन करते हुए स्थित है 1" किन्तु 
याग उसका व्यापार है वह्‌ प्राग्‌-पहले नहीं होकर वतंमान में होता हरा पुनः नष्ट होता हुग्रा भ्रनित्य- 
पने. को भ्रात्मसात्‌ करता हुभ्रा भेदके ज्ञान का विषय है इसलिए उस दििजपुरुष से वह॒ याग लक्षण 
व्यापार भिन्त ही है क्योकि कथंचित्‌-उत्पाद विना की श्रपेक्षा से विरुद ध्मध्यास देखा जाता है । 
तथा द्विज से याग लक्षण भिन्न है एवं याग श्रौर पचन व्यापार मेव्याप्त होकर रहने वाली 
“करोति'" यह्‌ क्रिया अ्रनुस्यूतप्रत्यय--्नन्वय रूप ज्ञान से वेद्य है--यजन पचन रादि मे करोति के अर्थं 
का सद्भाव होने से श्रनुगत प्रत्ययसे जानी जातीहै म्रौर करोति क्रियासे विपरीत स्वरूप यागसे 
म्र्थतरभूत-सिन्न स्वेथा भी निराकरण नहीं करने योग्य यह करोति क्रिया अनुभव मेंभ्रातीदहै। 
“यजते, यागं करोति देवदत्तः" इस प्रकार से देवदत्त के साथ यागका समानाधिकरण है! यदि सर्वथा 
इन दोनो मे एकत्व मानोगे तो उसमे विरोध आरा जावेगा क्योकि जंसे वस्त्र रौर उसके स्वरूप मे एकता 
है वसी यहाँ नहीं है किसी ने कहा--कि करोति देवदत्तः ? इस प्रश्न के होने पर “यजते पचति" इस 
प्रकार से निश्चित हो जाने पर भी यज्यादिकों मे संदेह देखा जाता है । तथाहि-- 
१ परमाथेः सन्तेकः इति पाठान्तरम्‌ । २ नश्यनू 1 ३ द्िजत्त.यापारो यागरूपो भिन्न एव 1 ४ उत्पादविनायापिक्षया 1 
५ द्विजात्‌ ! ६ शअ्रनित्यत्वलक्षण 1 ७ दिजाय्यागवक्षणश्छिया भिन्ना यथा । 5 पचन । ६ यजनपचनादी करोत्य्वेसदृभावे- 
नानुगतप्रत्ययवे्या । १० करोत्यथ विपरीतात्मकाद्यजनात्‌ करोतीति क्रिया्न्तरभूतास्ति । ११ ध्रनिनाकरसीवा । 
१२ यागस्तु तद्र.यापारस्ततो देवदत्तादपर एवेति करोतीति क्रिया यागादयन्तिरभूतेत्यनन्तरोक्तसाघ्य्य ययाम यजने 
यागं करोति देवदत्तः यजतिपचतीत्यादिना च सानद्टयमुषदंयन्‌ यजते इत्याह । १३ देवदत्तस्य करोतेद नमानाधि- 
करणता 1 १४ यागस्य 1 १५ भो वौद्ध । तयोः करोतीतिकियायाययोः देवदसैन सह्‌ सवेथेकत्वे तत्तामानाचिकनप्यं 
विरुद्ध येत यथा पटपटस्वरूपयोः सवंथक्ये सामानाधिकरण्ये विरुद्धयते ( न तु कथल्चिदक्ये } 1 १६ यागादन्या ज्यत 
साचनद्रव्येण स्थापयति । = ४ 





(1) शन्यापकव्यापकभेदात्‌ कथंचिद्‌ भेदः । 
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यजति पचतीति प्र्नौत्त रदशेनात्‌ करोतीति निदिचतेपि यज्यादिषु प्सन्देहाच्च । तथा 
हि ।-- स्यस्मिचिदचीयमानेपि यत्न निश्चीयते तत्ततः कथल्चिदन्यत्‌ । यथान्यदेहे निदची- 
यमानेप्यनिडचीयसाना बुद्धिः । करोतीति निहचीयमानेप्यनिश्चीयमानद्च यज्यादिरिति । 
र्स्यान्मतम्‌ 1-- 
कसेत्यर्भयन्ादयर्थौ" विभिन्नौ यदि तत्त्वतः । ग्रन्यत्सम्दिग्धमन्यस्य 2कथने दुर्घटः कमः^ 
न हि करोतीति क्रियातो विभिन्नायां यज्यादिक्रियाथां सन्देहे भ्ततोन्यत्र करोत्यर्थे 
निदिचते प्रदनः श्चं यान्‌-- श्रनिदिचते एव प्र्नस्य साधीयस्त्वात्‌ । ततः करोत्य्थयज्या्- 











जिसके निशित हो जाने पर भी जौ निरिचत नहीं किया जाता है वह उससे कथंचित्‌ भिन्न भिन्न है, 
जैसे न्य का शारीर निदिचित दो जाने पर भी उसकी वुद्धि निचित नहीं है 1 "करोति" इस क्रियाके 
निदिचित हो जाने पर भी यज्यादिक निरिचत नहीं होते है इसलिए करोति क्रिया से यजनादिकं क्रियाय 
भिन्नदहीरहै) 

बोद्ध शलोका्य--“करोति"' क्रिया का अथं प्रौर यजनादि त्रिया का ्रथं ये दोनों यदि वास्तवमं 
निन्न-भिन्त है तव तो एक के संदिग्ध होने से दूसरे का कथन करने मे करम दुघंट हो जावेगा ॥ 

करोति इस क्रिया से भिन्न यज्यादि क्रिया से ग्रन्यत्र--करोति म्रथं के निदिचत हो जाने पर प्रश्न 
श्रेयस्कर नहीं दै क्योकि सामान्य की अ्रपेक्षा से ्रनिर्दिचत मेही प्रस्न करना श्रेयस्कर टै । इसलिए 
करोति क्रियाके ग्र्थ॑मे मरौर यज्यादि क्रिया के ब्रं म तादात्म्य हौ मानना चाहिए । वहीं पर प्रश्नोत्तर 
देवे जाति हैँ करोति मर्थ ग्रौर यज्यादि ग्रं यदि वास्तव मे सामान्य-विशेष होने से भिन्न तव तौ जव 
यज्यादि अ्रथं संदिग्ध होगा तव करोति क्रिया के -अर्थंका कथन करने में यह्‌ करम नहींवन सकेगा । एवं 
किसी ने प्रदन किया कि गौ कंसी है ? उत्तर मिला कि सफेद है । इस उदाहरण से एेसा समना कि 
तादालम्य मे ही प्रदनोत्तर देखे जाते ह। 

[ जनमत का श्राश्रय लेकर भाट उत्तर देता है | 

आटर--ग्रापका यह्‌ कथन भी सुघटित नदीं दै क्योकि करोति क्रिया का प्रथं सामान्यरूपदैग्रीर 

यज्यादि उसके विशेष रूप है तथा च गौर विशेष में कथंचित्‌- सामान्य कौ ग्रवेक्षा से श्रभेद स्वी- 





व 
१ समानाविकरणताविरोवः। २ यज्यादिः करोत्यर्थाद्‌भिन्नः-तस्मिन्निर्चीयमानेपि तस्याऽनिङ्चीयमानत्वात्‌ । ३ बौद 
श्राह | करोत्यर्थयज्यादर्थो सामान्यविरेौ तच्वस्वरूपेण यदि भिन्नौ तदान्यो यज्यायथःसन्दिग्वः ब्रन्यस्य करोत्य्ंस्य 
स प्ररनोत्तरे तदायं क्रमो दु्ंटः 1 ४ यज्यादिक्रियातः । ५ साम न्यापेक्षयाऽनि दिचते्े । 


(1) करोत्यथेयजत्यर्यो इति पा. 1 (2) प्रद्ने । (3) तरन्यथा देवदत्ते निरिविते यज्ञदत्ते संदेदापत्तिः । ( 4) प्रदनोत्तरक्रमः। 


भवनावाद"{ ` प्रथम परिच्छेद [ ध्य 


थयोस्तादात्म्यमेषितव्यम्‌--" तत्रं व प्रनोत्तरदर्शनादिति । स्तदेतंदनुपपच्नम्‌-- करोत्यर्थस्य 
सामान्यरूपत्वात्‌-- तद्विशेषरूपत्वाच्च यज्यादेः । सामान्यविशेषयोरच "कथञ्चि दभेदोप- 
गसात्‌ । ्सन्दिग्धस्यैव कथनात्‌ 1 प्ररनोत्तरक्रमस्य दुर्घटत्वाघटनात्‌* । स्तदभेदेकान्ते एव 
तस्य दूघंटत्वात्‌ । स्यादाकूतं ते‹ ।-- 
‹न सामान्यं विक्ेषेण विना किञ्चित्पतीयतेः । सामान्याक्षिप्यःमाणस्य। न हि .्नामाऽप्रतौतता ॥ 
षकेवलसामान्यप्रतीतौ हि विशेषांशे सन्देह प्त्ययुक्तयु--'तस्याऽप्रतीतत्वात्‌ । 
घटप्रतीतौ हिमवदादिवत्‌ । प्रथ सामान्येन विशेष श्राक्षिप्यते । तथा ध्सत्ति सोपि 








कार कियागयाहै। । 

संदिगध-यज्यादि म्रथं मेही प्रशन देखे जाते दै । अ्रतः प्रदनोत्तर काक्रम दुर्घट नहीं होता है। 
मर्थात्‌ सामान्य विशेष में कथंचित्‌ सामान्य को श्रपेक्षासे अरभेदके स्वोकारकरनेसे एकतरं -दोमेंसे 
एक रूप के संदिग्ध का कथन होने से प्रश्नोत्तर का क्रम वन जाता है । उन सामान्य विशेष में सर्वथा- 
एकांत से श्रभेद स्वीकार करने पर ही वह क्रम दुर्धंटहै। 

बौद (भ्ज्ञाकर) --श्लोकाय--“विरेष के ` विना सामान्य कुर भी प्रतीति मे नहीं ज्राता. है विशेप 
युक्त ही प्रतीति में श्राताहै। एवं जो सामान्यसे स्वीकृत की गई है उसकी निरचय से श्रप्रतोति नहीं 
होती है ।'' केवल सामान्य कौ प्रतोतिके हौ जाने पर विेषांश मे सदेह होता दहै राप भाद्रके यहांजो 
एेसा कथन है वह्‌ म्रयुक्त है क्योकि वह विशेष प्रतीति नहीं होता है जंसे घट की प्रतीतिमें हिमवन्‌ श्रादि 
प्रतीत नहीं होते है] ` --` ˆ“ 

भाट्‌--सामान्य (करोति) अथं से विशेष (यज्यादि) ग्रथ ग्रहण किये जाते है। उस सामान्यके 
प्रतीत होने पर वह्‌ विशेष भी प्रतौत होता ही है भ्रतः संशय कंसे हो सकेगा ? क्योकि प्रतीति को छोड़ 
कर श्रौर श्रन्य कोईस्वीकृतिरैही क्या? 

वह्‌ सामान्य--करोति अथं से प्रतीत दही है किन्तु विशेष--यज्यादि अ्रयंल्प सेनहीं है क्योकि 
वह्‌ विशेष सामान्य रूपसे ही जान लिया जाताहै। 

वौद-- वह्‌ सामान्य ही आक्षेपक--ज्ञापक--बतलाने वाला हो ओ्रौर वही श्राक्षेप्य-ज्नाप्य--वत- 








१ ` ग्राह भटः 1 --~ सामान्यविशेषयोवत्तुस्वरूपयोः सवंथक्यमित्येतद्चो बौद्धस्य प्रमाराविर्द्धम्‌ । २ यज्याद््थस्य । 
३ प्ररनात्‌ । ४ सामान्यविशेषयोः कथल्चित्सामान्यापेक्षया श्रभेदोपगमादेकतरस्य सन्दिरघत्य कथनात्‌ प्रदनोत्तरफ़रमो घटते । 
५ तयोः सामान्यविशेषयोः सवेथाऽ्भेदे सत्येव तस्य प्रइनोत्तर कमस्य दुंटत्वं स्यात्‌ । ६ प्रनञाकरस्य । ७ भद्रेन यदि 
सामान्यविशेषयोः कथच्चिदृभेदोभ्युपगम्यते तदा न सामान्यमित्यादि । = विदोषयुक्तमेव प्रतीयते इत्वर्थः । € मामान्देन 
स्वीकरियमारस्य (ज्ञाप्यमानस्य) । १० निश्चयेन । ११ कारिकायाः पूवदात्य नुगमत्वादुत्तया्ड व्याचष्ट 1 १२ भटूदचनमू 











१३ विशेषस्य ।-१४ महुः 1 १५ करोत्यथेन । १६ यज्या: ! १७ (वौडः) सामान्ये प्रतीते सति 1 
(1) गौः कीदृशीति प्रदने घवलेति उत्तरमुदाहरणं । (2) स्ामान्यपेक्षया 1 (3) ततः कथं विरेपे सदेहः । (4) {दपन्द 
प्रतीतस्य ।! (5) सामान्यविशेषयोः सवेधा भेदविवक्षायां वक्ति 1 (6) संदेहः स्यान्न च तसा। 


१२६ 1 श्रष्टसहस्री [ कारिका ३-- 


प्रतीत एवेति कथं संशयः ? न हि प्रतीतत्वादपर श्म्राक्षेपः । श्रथ प्रतीत एवासौ सामान्येन 
न तु श्विशेषेण-- तस्य सामान्यरूपेणाक्षेपात्‌* । "ननु तदेव सामान्यमाक्षेपकं+ तदेवाक्षे- 
प्यमिति कथमेतत्‌ ? न च सामान्यादपरं सामान्यमाक्षेप्यम्‌ । (तथा सति ततोप्यपरं ततोप्य- 
परमित्यनवस्था' । ननु सामान्यप्रव्यक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षादटिरेषस्मृतेदच संशयो युक्त ष्एव, नः 
त्वनुपलस्भादभाव"+ एवः युक्तः सामान्येनादुपलम्भप्रमाणवादिनः. । “ग्रथोपलव्धिलक्षण- 
प्राप्तानुपलम्भादभावे" नातुपलव्धिमात्रात्‌ "तथाव्नुपलव्पेरेव" संशयः धव्यर्थमेतत्सामान्य- 
प्रत्यक्षादिति 1 यदि सामान्यप्रतयक्षतायामप्युपलव्धिष््लक्षणप्राप्तानुपलव्धिर्न (स्यात्‌ । 
'स्यात्संदायः९ ! °“श्रथोपलव्धिलक्षणप्राप्ताचुपलन्धिरेव न सम्भवति सामान्यप्रत्यक्षतायाम्‌ । 


स योग्य हो यह्‌ कंसे हौ सकेगा ? एवं सामान्य से भिन्न कोई सामात्य तौ आक्षप्य है नहीं । यदि 
श्रपर सामान्य मानोगे तौ उससे भी भिन्न म्रपर सामान्य पनः उससे भी भिन्न भ्रपर सामान्य इत्यादि 
रूप से अरनवस्था श्रा जावेग । ४ 

भाटर--सामान्य का प्रत्यक्ष होने से तथा विशेष का प्रत्यक्ष न होने से एवं विशेष की स्मृति के होने 
से संशय होना युक्त ही है किन्तु ्रनुपलंम होने से अ्रभाव ही है एेसा कहना युक्त नहीं है क्योकि हम भाद 
सामान्य भ्रनुपलंभ प्रमाणवादी हैँ । अर्थात्‌ दृश्यानुपलंम रौर अ्रदुद्यानुलंम के विभाग विना अनुपलम्भ- 
मात्र से रभाव कहना ठीक नहीं है । 

उपलव्धि लक्षण प्राप्त वस्तु का म्रनुपलब्धि से श्रभाव होता है अनुपलव्धिमात्र से नहीं 

प्रज्ञाकर--उस प्रकारसे ्रनुपलव्धि से म्रभाव होता है इसलिए “सामान्यप्रत्यक्नात्‌' यह्‌ कथन 
व्यथं है । यदि सामान्य की प्रत्यक्षता हो जाने पर उपलव्धि लक्षण प्राप्त भ्रनुपलन्धि नहीं होवे तव.तोः 


संशय हो सकता हे । 
महू--सामान्य की प्रत्यक्षता में तो उपलव्धि लक्षण प्राप्त भ्रनुपलब्धि ही संमंव नहीं है| 


` ट कासः 1 २ करोत्यर्थे । यजयायरेन । ४ परज्ञान । ५ वौदधः। ९ ज्ञापकम्‌ । ७ श्रपरस्मनु सामान्ये सति । 
८ भादः 1 £ दुदयमानानुपलम्भाऽदृर्यमानानुपलम्भविकल्यद्रथं परिहृत्य सामान्यमेवानुपलम्भप्रमाणं यो वदति तस्यानुप- 

लम्भादभाव एव घटते, न तु संशयः 1 १० भारस्य 1 ११ भटः प्राह । १२ उत्तरमाह प्रज्ञाकरः । १३ श्मनूुपलन्धिमात्रादेव । 

१.४ यतस्ततः । १५ यज्यादि 1 १६ किन्त्वनुपलव्विमात्रं स्यात्‌ 1 १७ तहि 1 १८ नास्ति च तथा ततइच भाव एवेति भावः । 

१६ तथाऽनुपलव्विलक्षणरूपायाः पिज्ञाचादीनामनुपलब्धेः संशयो युक्तः ! २० भादः । 


=-= ~ --  ----ब-----(-----------3------=-----=---------(----- ~ विदेपस्यक्षेपाः [> क्य 

(1). विक्ेपं विना सामास्यं न प्रतीयते सामान्ये त्‌ तहि विशेषः प्रतीयते एवेत्यादि ग्रथपरावतंः। (2). 

श्रद्नात्‌ 1 (3) नन्वनुपलंभात्‌ इति पा. । प्रन्ञाकरः । (4) विरेपस्य । (5) न तु संशयः । (6) दृदयादृ्या- 

नुपलंभविभागं विना 1 (7) अ्रभावो इति पा. 1.(8) तथा-सत्यप्यनुपलन्वेरेव इति पा. । 
४ । ४ २५ 


मावनावाद | प्रथम परिच्छेद { १२७ 


-एवं "तहि सवानुपलन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलव्धिः संशयहेतुरिति प्राप्तं; विशेषस्मतेरिति च 
-ध्व्यथेम्‌ । न दहि विशेषस्मतिन्यतिरेकेणापरः संशयः ष्डभयांशावलम्विस्मतिरूपत्वात्संश- 
यस्य । हश्यते च कन्याकुञ्जादिषुः सामान्यप्रत्यक्षतामन्तरेणापिः प्रथमतरमेव स्मरणात्‌ 
संशयः । (्तस्मात्करोतीतिः तदेव ्यञ्यादिकमनियमपनेन प्रतीयमानं सामान्यतो श्टष्टानु- 
मानात्सामान्यम्‌ । 
1 [ वौद्धनारोपितसंशयदोषो भाद्रन निराक्रियते | 

तदेतदपि प्रज्ञापराधविजम्मितं प्र्ञाकरस्य--करोत्यर्थसामान्यस्याध्यवसाये” यज्याद्य- 

थं विशेषानवगतावेव ‹'तत्संशयोपगमात्‌ । न च सामान्येध्यवसिते ततोन्यत्र-विशेषेनध्यवसितेः 


वड - यदि एेसा है तो वही भ्रनुपलव्धि लक्षण प्राप्त ्रनुपलब्धि संशय काटहेतुहै यह्‌ वात सिद्ध 
हौ गई है पुनः “विशेष की स्मृति होने से” यह कथन व्ययं ही है । 

विशेष स्मृति को छोडकर संशय नाम कौ रौर कोई चीजही नहीं है । क्योकि संशय तो "यजति, 
पचति" उभय श्रंश का भ्रवलंवन करने वालोजोस्मृतिदहै उस रूपदहै। कान्य कुन्जादि ब्राह्मणों में 
सामान्य प्रत्यक्षता के विना भी प्रथमतरकेस्मरणसे ही संशय होता है । इसलिए करोति इस प्रकार का 
कथन है वही यज्यादि विशेष रूप है ञ्मौर अनियम से--विना नियम के प्रतीते होता हु्रा सामान्य (एक 
रूप से) दृष्टानुमान से सामान्य है । । 

। [वौद्धके द्वारा श्रारोपित संशय दोषकाभाट्रके द्वारा निराकरण किया जतारहै।] 

भाट्र--यह सव श्राप प्रज्ञाकर का कथन भी प्रज्ञा के श्रपराधसे विजंभितहौहै। क्योकि करोति 
क्रिया के भ्रथं सामान्य का निश्चय हो जाने पर एवं यज्यादि प्रथं विशेष काज्ञानन होने पर ही विशेष 
मे संशय घटित होता दहै । सामान्य के निदिचत होने पर मरौर उसे म्रन्यत्र विशेष का निर्वय न होने पर 
संशय होता है एेसा मानने से तो अतिप्रसंग दोष श्रा जावेगा । क्योकि सामान्य श्रौर विशेप में कथंचित्‌ 
प्रभेद स्वीकार किया गया है । किन्तु हिमवन पवत एवं घटादिकं मे तो परस्पर में प्रत्यत भेद देखा 
जाताहै। 
१ तहि वैयर्थ्यं भवतु का नो हानिरित्युक्ते राहु! २ यजतिपचति। ३ नागरेपु कान्यकुल्ज न्जादिपु इति खपाटः। ४ 
सामान्ये संशयस्यान्वयन्यतिरेकौ न स्तः । श्रनुपलच्धिमात्रे स्तः । ततदच सामान्यप्रत्यक्नादिति विदोषं व्ययम्‌ । ५ सांगयान 


घटते यतः । ६ उल्तेलनम्‌ । ७ विक्ेषरूपं न तु करोतीति फियारूपम्‌ । ८ एकत्वेन । € दृष्ट हति नावप्रधानोयं 
निदेशः । ततश्च सामान्यतो दष्टात्‌ सामान्यरूपेरा दृश्यमान त्वाल्लिङ्खाज्जातमनुमानं तस्माचयज्यादिक स्तामान्यमू-- तवव 


दश्यमानत्वात्‌ । यद्यथा दश्यते तत्तथैव भवति यथा नीलं नीलतया 1 इत्यनुमानमू । (मटूटः) यज्यािकं नामन्य न 
भवति--तदव्यतिरिक्तकरोतिषामान्यासम्भवात्‌ । सत््वसामान्यासम्भवे घटादिवत्‌ 1 इत्युक्ते सौगतः श्राह ।--यज्यादिकं 
स्वव्यतिरिक्तकरोतिसामान्यासम्भवेपि सामान्यं भेवति परापरसामान्येषु सामान्यान्तराऽमावेपि सामान्यं सामान्यमिति 
प्रतीतिलक्षणानुमानसमावादिति भावः 1 १० निश्चये । ११ विशेषे संशयो घटते । 


(1) पूरवोक्तानूपलन्धिमामरूपा । (2) विशषेषेऽनवसिते इति वा क्वचित्‌ पाठः । 











१२८ भ्रण्टसहसी [ कस्को ३ 


संशीतावतिप्रसङ्ग-- सामान्यविशेषयोः - ष्कथल्चिदभेदात्‌ ।--हिमवद््वटादीनां तु परस्परम- 
त्यन्तभेदात्‌ ¡ "एकत्र निङ्चयेपि. सनानंवगततदल्यतभे" संश्ीतियतोतिप्रसङ्खः स्यात्‌ । नापि 
तामान्येनाक्षिप्तेः द्विशेषसंशयोपगमोस्ति' ध्यतस्तदाक्षेपपक्षनिक्षिप्तदोपोप्षेप" 1. न 
ध्चैवसनभिमततद्िशेषेष्वविकशेषेण संशयोनुषद्धी-स्मरणविषये एव विकेषेनेकत् ^संशय- 
प्रतीतेः । । | ^ 


। [ संशयलक्षणस्य विचारः | 

| सामान्यपरलयक्ाष्ठिरेषाम्रतयक्षादिरोषस्मृतेश्च संशाय इति वचनात्‌ । सामान्ये द्यूपलभ्य- 
माति श्तदविनाशभाविनो विकेषस्यानुपलम्भेपि नाभावः सिद्धचति-- तदभावे तस्याप्यभावत्र्- 

गाद्‌ तटम्‌ _____ _____ > 
, , एकव्र-घटका निचय होने पर भी हिमवन्‌ पर्वत श्रादि के नहीं जानने पर संशय नहीं.हो सकता 
है कि जिससे अति प्रसंग दोष्‌ श्ना सके ` रथात्‌ नहीं रा सकता है । एवं सामान्यसे स्वीकृत मे उस विशेष 
का संदाय भी नहीं है, कि जिससे उस ्रक्षोप पक्ष में निक्षिप्त दोषों का प्रसंग हो सके र्यात्‌ नही हो 
सकता है । मतलव हमारे स्वीकार किये गये पक्ष चे दिये गधे दोषों का प्रसंग नहीं हो सकता है ग्रौर इस 
प्रकार से श्ननभिमतं उन विशेषो मे सामान्य रूप से संशय का प्रसंग नही है कोक स्मरण के विषयभूत 
ग्रनेक विक्ञेष में ही संशय.होता है । अर्थात्‌ विवक्षित वस्तु मे सामान्य के साथ ग्रविनाभावी वहतं से 
विक्ेषों के होने पर एक स्मरण के विषयभूत विशेष मं संशग्र, घटित होता दै. म्रनभिमत विवक्षित वस्तु 
के उन विशेषो मे संशय नहीं होताहै1, - - - टः *+ 
५ ,, [ संशयके लक्षण॒का विचार] . , । 
वयोकि "सामान्य का प्रत्यक्ष होने से ्ौर विशेष का प्रत्यक न होनं से एवं विशेष की स्मृति के 
होने से संशय होता दै" एेसा हमने कहा है 1 सामात्य के उपलभ्यमान होने पर उस सामान्य्‌ से भ्रविना- 
भावी विशेष की अनुपलब्धि मे भौ म्रभाव सिद्ध नहीं होता है! जयोक उस ` विशेष के श्रभाव मतो 

सामान्य के भी श्रभाव का प्रसंग ्राजावेगा । कटा भी है- , 

लोकाय निविशेष सामान्य खरगोश की सींग के समान है रौर सामान्य रहित विशेष भी उसीं 





रकार सेशं निषाण के समान ही हि इसप्रकार से विभिष न अद सं हीदै। इस प्रकारसे विशेषमं अदश्यानुपलच्पि.के . होने से ही संशय 


१ क्रियान्वयलक्षणसामान्यल्येण । २ घटे1३ दि्मवदादौ 1 ४ ग्रपितुन।५ लवसिवस्दुसामान्याविनाभाविविशेधषु 


वहुषु सतस्वेकस्मन्‌ | स्मरणएगोचरे. विपे संशयो घस्ते । श्ननभिमतस्याविवक्षितस्य वस्तुनस्तेषु विशपेपु संशयो नास्ति) 
६ सामान्य । ० विक्षत सामा्यस्या्यमकसङ्गात । = ---------न चः सामान्य 1 ७ विशेपाभवि सामान्यस्याप्यभावप्रसङ्कात्‌ 1 | । “ 2  . 
(1) तदन्यतमसंशीतिः , इति पा. । (2) ज्ञाते । (3 ) तदिशेपे इति .पा. । (4) सामान्यरूप । विज्ञेपमात्र इत्यर्थः । 
(5) कथंचिदभिन्ने । ( ) भासः विशेषस्य 1 (1 ) श्रनवस्थादि प्राप्तिः । (8) सामान्येनाक्िप्ते तद्विशेये संशयानुपगम 
प्रकारेण 1 विवक्षितविकेषप्रकारेण । श्रविवक्षितं 1 (६) विजेे ्रनेकच्र 1" ` ` " ' 11 





॥ 





भावनावाद | प्रथम परिच्छेद [ १२६ 
निविशेषं हि सामान्यं भवेच्छञ्च विदाणवत्‌ ! सामान्यर हितत्वाच्चं विशेकस्तदटदेव हि ॥ 

(त भ्चेवं विशेबेऽहरश्यादरुपलन्धेरेव संशयः---स्मृतिनिरपेक्षत्वप्रस ङ्घात्‌ । विशेषस्मृतिरेव 
संशय इति चेन्न--साध्यसाधनव्याप्तिस्मृतेरपि संशयत्वप्रसद्धात्‌ । सवैसाधनानां *संशयित- 
साध्यव्याप्तिकत्वापत्चेस्तत्स्मृतेरचलितत्वान्न संशयत्वमिति चेतति चलिता प्रतीतिः संशयः। 
सापचोभयविशेषस्मयुत्तरकालभाविनी--(तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ । न पुनविशेषस्मृति- 





है एसा भी नहीं कहना, अन्यथा- वह्‌ स्मृति से निरपेक्ष हो जावेगा । 

विशेषार्थ- यहां पर भाट ने संशय का लक्षण किया है कि “सामान्य धमं का प्रत्यक्ष होनेसे, नौर 
विशेष धमं के प्रत्यक्ष न होने से एवं विशेष की स्मृति होने से संशय होता है!“ एवं जैनाचार्यो के संशय 
का लक्षण इस प्रकार है ““विरुद्धानेककोरिस्पशि ज्ञानं संशयः” यथा स्थाणुर्वा पुरुषोवेति । स्थाणुपुरुप- 
साधारणोध्वेतादिधर्मदशैनात्तद्विशेषस्य वक्रकोटररिरःपाण्यादेः साधकप्रमाणाभावादनेककोटयवलंवित्वं 
ज्ञानस्य । भ्र्थात्‌ विरुद “्रनेक पक्षो के स्रवलंवन करने वाले ज्ञान को संशय कहते." । जंसे--यह स्थाणु 
(ट्ठ) है या पुरुष ? यहां स्थाणुत्व ग्रौर स्थाणुत्वाभाव पुरूषत्व ग्रौर पुरुपत्वाभाव इन चार्‌ श्रथवा 
स्थाणुत्व श्रौर पुरुषत्व इन दो पक्षो का अवगाहन होता ह । प्रायः संध्या आदि के समय मंद प्रकाश होने 
के कारण दुरसे मात्र स्थाणु श्रौर पुरुष दोनों मे सामान्य रूप से रहने वाले ऊंचाई भ्रादि साधारण धर्मो 
के देखने से श्रौर स्थाणुगत टेढ़ापन, कोटरत्व रादि तथा पुरुषगत शिर पैर श्रादि विशेष धर्मो के साधक 
प्रमाणो का श्रभाव होने से नाना कोटियो का अ्रवलंवन करने वाला यह संशय ज्ञान होता है। मतलव 
चलायसान ज्ञान को संगय कहते दै, यह एेसाहै यासा? इत्यादि । यहां पर भाद्र हारा मान्य लक्षण 
भी प्रायः मिलता जुलता हे । इस पर वौद्ध की अ्रनेक कल्पनायें हँ “विशेष की ब्रदुश्यानुपलव्धि रूप श्रभाव 
से संशय होता है" या विशेष कौ स्मृति से संराय होता है इत्यादि मान्यता ठीक नहीं हे । 

क्ंका-विरोष की स्मृति होना ही संशय है । 

भाट्-एेसा भी नहीं कहना । अन्यथा साध्य साधन कौ व्याप्ति का स्मरण भी संजय हो जावेगा । 
पुनः सभी देतु्रों को संशयित साध्य से व्याप्त मानना होगा । यदि राप कहं कि उन टतुभ्रों की स्मृति 
ग्रचलित है अतः उनसे संशय नहीं होता है तव तो चलित प्रतौतिदही संचय है यह वान सिद्ध दहो गई। 
म्नौर वह्‌ चलित प्रतीति उभय (यजन ओ्रौर पचन रूप उभय) विघ्ेप त्मनि ङे उत्तर करान में होती है 
वयोकि उसका भ्रन्वय व्यत्तिरेक माना गया है । किन्तु सामान्य की उपलन्ि कै समान विलेप की स्मृति 


> 


१ (भद्रः) विशेषणामनुपलम्भ्दभावासिदधप्रकारेण । २ एवं विश्चेये सामान्यातिनानाविनि नति श्रदुदयानुरदव्देः सका 
कात्संशयो न भवति किन्तु दृश्यानुपलन्धेरेव संशयः । ्हश्यानुपलन्यौ स्मृतेनि रपेणतवं मदति दन्तु दुय्यानुृपलच्धौ मदेन 
स्मृतिः । ३ संशयिता संशयप्राप्ता साघ्ये व्पाप्तिर्येपां तानि संरायितसराघ्वव्याप्तिकानि तेपां माद इत्यादि! ४ निश्चिता 
प्रतिपत्तिरिति पाठान्तरम्‌ 1 ९ संशयस्य 1 
(1) यजनपचनयौः । (2) तहि चलिता प्रतिपत्ति संशयो न पुनविलपे स्मृतिरेवेति नंकंयो दृष्टव्यः । 








१३० ] ग्रष्टसहुख्री [ कारिका ३-- 


रेव, सामान्योपलव्धिवत्‌ ! तदुभयांशावलम्विनी स्मृतिः संशीतिरित्यपि "फल्गुप्रायम्‌-- 
तदविचलनेपि संशीति प्रसङ्धात्‌ । भसामान्याप्रत्यक्षतायामपि कन्याकृन्नादिषु प्रथमतरमेव 
स्मरणात्‌ संशयदरशनान्न सामान्योपलम्भः संशयहेतुरिति चेन्न--श्रसिद्धत्वात्‌ । तत्रापि हि 
'प्रासादादिसच्चिवेशविशेषविपयः संशयः कन्याकूव्जनगरसामान्योपलम्भन प्पुररसर एव-- 
°सर्वथानूपलम्भे संशयवि रोधात्‌ सर्वथोपलम्भवत्‌ः । योपि तदुभावाभावविपयः+ संशयः 
सोपि नगरादिसामान्योपलम्भपूवेक एव । नगरादिकं सामान्यतस्तावतप्रसिद्धम्‌ । कन्याकुव्जादि 
नामकं तु (तदस्ति किवा नास्तीत्युभयांशावलम्विनः प्रत्ययस्योत्पत्तेने च नगरत्वं* नाम 
न किञ्चिदिति वक्तुः शक्यम्‌-- । 


ही संशय नहीं है । 

उन उभय भ्रंशो का श्रवलंवन लेने वाली स्मृति संशय है यह्‌ ग्राप वौद्ध का कथन भी फल्गु प्रायः 
है क्योकि एेसा मानने पर तो साध्य-साधन रूप उभय प्रंशावलंवी निद्वल भूत मे भी-ग्रविचलनमे 
भी संशय का प्रसंग ग्रा जावेगा। 

वौदढ- सामान्य की प्रत्यक्षताके न होने पर मी कान्यकुव्जादिकों में प्रथमतरदही स्मरणहोनैसे 
संशय देखा जाता है ग्रतः सामान्य का प्रत्यक्ष होना संशयम हेतु दै यहे कथन ठीक नहीं है। 

भ्- नहीं । वयोकि श्रापका यह्‌ कथन असिद्ध है! वहांपर भी प्रासादादि रचना विशेपको 
विषय करने वाला संशय है रीर वह्‌ कन्याकुन्न नगर सामान्य की उपलव्धि पूर्वक ही है। क्योकि 
सामान्यरूपसे भी विशेष कौ श्रनुपलव्धि होने पर प्र्थात्‌ स्वेथा श्रनुलव्धि होने पर संशय का विरोध 
है सवथा उपलव्धि के समान । 

जो भी सामान्यके भाव प्रौर विशेप केश्रमाव रूप-मावाभाव का विषयभूत संशय दै वह्‌ 
नगरादि-सामान्य कौ उपलब्धि पू्वंकहीदहै। सामान्यसे नगरादितो प्रसिद्धही है किन्तु कान्यकन्जादि 
नामवालेर्हया नहीं? इस प्रकार से उभयांशावलंवी ज्ञान उत्पन्न होता है। किन्तु नगर का नाम कुछ. 
नहीं है एेसा कहना तो सक्य नहीं है । प्रत्यासति विगेप होने से प्रासादादि के समुह कोटी नर कठ्‌ 
दिग्राजातादै। वहां “तगरं नगर" इत्यादि ल्पसे भ्रनुस्यूतज्ञानका हैतुहोनेसे नगर सामन्यसिद्ध 
है । उस नगर सामान्य को उपलव्धि पूवक उन महूलादि विशेप में संशय उत्पन्न होता है यह्‌ वात विरुद 


~ ~~--~-----~-------~~---~--------- 


१ संशय इति शेयः! २ वौद्टोक्तम्‌ 1 ३ साव्यसावनेत्युभरांशाविचलनेपि (निद्चवलमूतेपि) । ४ वौढः। ५ रच॑ना- 
विशेष । ६ पूवेक एव । ७ सामान्यरूपेणापि विशेपस्यानुपलम्भे । = सामान्यस्य भावः विदोपस्याभावस्तयो विवयः । 
संय । 





(1) विशेय । (2) स्वस्तिक सर्वतोभद्रादि । (3) (2) स्वस्तिक स्तोभद्ादि । (3) सामान्यनिवोयपरकारेल । (4) कन्याकुव्नादिनगरमू । कनयाव्नादि ` 
नगस्मु भवतिन वा 1 (5) मवति 1 (6) नगरं इति पा. 1 


भावनावाद | प्रथम परिच्छेद { १३१ 


परत्यासत्तिविशेषस्य'ः प्रासादादिसमूहस्य नगरत्वोपवंनात्‌ 1 प्तत्रातुस्युतप्रत्ययहेतोनैगरत्व- 
सामान्यस्य सिद्ध स्तदुपलम्भमूवेकस्तद्विशेषेः संशयो न विरुध्यत एव । ततः करोत्यर्थसामान्यो- 
पलम्भात्तद्विशेषभ्यज्यायथेम्यानुपलब्धेरनेकविशेषस्मरणाच्च युक्तस्तत्र सन्देहः । न हि 
तदेव यज्यादिकमनियमेनः *करोतीत्युपलब्धु राक्यम्‌ ! -करोत्यथ॑सामान्यासम्भवेः सत्त्व- 
सामान्यासस्मवे घटादिकमिवास्तीत्यनियमेन प्पराऽपरसामान्येषुः पुनः सामान्यमित्यनिय- 
मेनोपलम्भो गण एव-- सामान्येषु सामान्यान्तरासम्भवात्‌ 1 तत्सम्भवे वानवस्थाप्रसङ्खात्‌ । 
न चैवं" पप्स्वेत्र सापान्यमन्तरेणौवानियतप्रत्ययो. गौण इति वक्तुः ‹दक्यम्‌---प्मर्या- 
भावे गौखस्यानुपपत्तेः । ध्विकल्पवुद्धौ प्रतिभासमानः प्सासान्याकारो मुख्यः ‹स्वलक्षरोषु 
नहीं है । 

इसलिए करोति क्रिया के रथं सामान्य की उपलब्धि होने से यजति पचति रूप विदेप यज्यादि 
ग्रथ की अ्रनुपलन्धि होने से एवं यजते, पचति इत्यादि अनेकं विशेषो का स्मरण होने से वहां संदेह होना 
यक्त ही है । क्योकि वे ही यज्यादिक क्रियाय विना नियम से करोति इस क्रियाके अ्रथंको प्राप्त करने 
मे समर्थं नहीं है । 

वौद्- करोति क्रिया का अथं सामान्य न होने पर सत्व सामान्यके अ्रसंमेव मे वह्‌ घटादिके 
समान है । इस प्रकार के अ्रनियम से पर सामान्य-महासत्ता श्रौरं न्नपर सानान्य - यजति पचति इत्यादि 
उस विशेष भाव रूप विशेष सत्ता हैँ ! पुनः यह्‌ सामान्य है इस प्रकार को उपलव्वि गौणी है क्योकि 
सामान्य मे भिन्न सामान्य अ्रसंभव है । अथवा यदि सामान्यमेभी सामान्यांतर मानोत्तो ग्रनवत्याका 
प्रसंग रा जावेगा । 

भाट--इस प्रकार से परापर सामान्यो में सामान्य कौ उपलब्धि को गौणतासे स्मो वत्तुम्रोमें 
सामान्य के विना ही अ्रनियत--सामान्य प्रत्यय गौणदहै एेसा ज्राप सौगत का कहना यक्यनहींहै। 
क्योकि मुख्य सामान्य के भावम गौणहो ही नहीं सकता है । 








१ तगरं नगरमिति! २ प्रासतादादौ। ३ यजति पचतीत्यादि! ४ नगरेऽनुगतन्नानन्ारसान्‌ 1 त्मादिव्यरपनहार- 
ग्रन्थं निराकूुबन्नाह्‌ भादः । ६ अ्रभेदेन साम्येन । ८ करोत्येन ! = सौगतः 1 ६ ननु परापरेपु नामान्येषु पर्‌ नामान्यं 
मदासत्ता अपरं करोति पचत्ति यजनीत्यादि तद्विैपत्वमाव एव तदभावेपि (चामन्यमवे) रदं नामान्यमिदं सामान्यमिति 
सामान्पमन्तरेणापि स्ामन्यमुपलन्बु शाक्त एवेत्युक्ते ह्‌ । १९ परापस्तामान्येयु सानन्योयनन्नस्य गागत्छष्रकारेगा 1 
११ वस्तुषु 1 १२ सामान्यप्रत्ययः। १३ है सौगत! १४ मुख्यन्रामा-यन्य । १५ न्तरगतः 1 १६५ च पापु 

( सत्याकार इति पाठाःतरम्‌ रमु । ) १७ अग्खिकेषु 1 
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(1) चसः । संपु्घंयोयालयीयत्वलनसख । (~) यजतते पचतीत्यादि! (>) पतपश्रानुनने दैदग्डः पनत, 
हेतुगभितं विदोपणं । (4) सामान्येन । (5) दौद्धाभिप्रायमनूच दपयति 1 





-१३२ | । श्रष्टसहसी [ कारिका २- 


पूनरारोप्यंमाणो गौणा इति वष्वेन्न -विकशेषाकारस्यापि, तत्र गौरत्वप्रसद्खात्‌ । ` शक्यं -हि 
वव्तुम्‌-ग्रत्यक्षवुद्धौ" प्रतिमाप्तमानो विशेषाकारो (मुल्यो, वहिः स्वलक्षणेषु सं एवाध्यारोप्य- 
मारो गौण इति । नन्वेवमपि, ्नानविशेषाः "परमार्थतः सन्तः सिडाः ? वहिरथं विशेषास्तु 
न वास्तवा इति “विन्ञानवादिमतमायातें (तहि--विज्ञानसामान्यं वस्तुभूतं न वदहिर्थ॑सामान्य- 
मिति 'सामान्यविेषात्मकं विज्ञानं परमाथेसदायातं "न शक्षरिकविज्ञानस्वलक्षएवादिः 


सौगत--विकलप वुद्धि मे प्रतिभास मान सामान्याकार--(म्नन्यापोह्‌ वाह्या) मृख्य है पुनः भ्रणु- 
क्षणिक रूप स्वलक्षणों मे ्रारोपित किया गया सामान्य गौण रहै) 

माट-एेसा नहीं कहना । प्रन्यथा--उन श्रणु क्षणिको मे विशेषाकार--स्वलक्षण गौण हो जवेगा। 
हम एसा भी कहे सकते हैँ कि प्रत्यक्ष बुद्धि--निविकल्प ज्ञान में प्रतिभास मान विशेषाकार मुख्यै, 
क्योकि वह्‌ निविकल्प ज्ञान का ही विशेषाकार है वाह्य पदार्थ का नहीं है, वाह्य स्वलक्षणं मे “यह वही 
है” एेसा अ्रध्यारोपित किया गया श्राकार गौण है । 

सौत्रान्तिक वौद्ध--इस प्रकार से भी सामान्य श्रौर विशेष का वाह्य में सत्व न होने से ज्ञान विक्षेप 
परमार्थं सत्‌ सिद्ध है किन्तु वाह्य अ्रथं विशेप.वास्तविक नहीं है । 

इस प्रकार से विज्ञानवादियों का मते भ्राजाताहैजो हमे इष्ट नहीं है। 

भादटर-तव तो विज्ञान सामान्य ही वास्तविक है कितु बाह्य ग्रथ सामान्य वस्तु भूत नहीं है इस 
प्रकार से सामान्य विक्षेष ज्ञान ही पार्माथिक सत्‌ है किन्तु क्षणिकविन्ञान स्वलक्षणवादी सोत्रांतिक का 
मत सिद्ध नदीं होता है मर्थात्‌ ज्ञान में पूर्वं मे सामान्य को स्वतः स्वौकार किया है। विकल्प बुद्धिमें 
प्रतिभास मान सामान्याकार मूख्य है इसलिए परमार्थसत्‌ है यह वात सिद्ध हो जाती है--क्योकि विकत्प 
ज्ञान मे सामान्य का श्राकार स्वीकृत किया है निविकत्पमे नहींमाना हैन्नतः कोई दोपनहीं हैरेसा 
भी नहीं मानना, विकट्प ज्ञान के स्वरूप में निविकत्प रूप से वाद्य सामान्याकार भी मुख्यत्व ूपसे 
स्वीकृत किया गया होने से परमार्थं से सामान्य विश्षेषात्मक ज्ञान सिद्ध हो गया इसलिए ग्र॑तर्वाह्य वस्तु 
के सिद्धन होने से सौत्रांतिक कामत सिद्ध नहींहोतादै। 

सौगत-विकत्प ज्ञानमे भी होने वाले सामान्याकार--घट पटादि ्राकार वास्तविक नहीं 





श 
१ भारः 1 २ स्वलक्षणक्षणस्य । ३ ्रणुक्षरिकैषु । ४ निविकल्पकन्ञाने । ५ निविकल्पनज्ञानस्यव विश्ेपाकारो न तु 
वहिर्यस्य 1 ६ (सौत्रान्तिकः) सामान्यविशेपयोरवंहिरसत्वप्रकारेण । ७ परमान्ते इति पाठान्तरम्‌ । = योगाचारमतम्‌ । 
& भाटः। १० ज्ञानि पूरं सामान्यस्य स्वयमभ्युमगरतत्वात्‌ चिकल्पवुद्धौ प्रत्तिमासमानः सामान्याकारो मुख्य इति परमार्थ 
सदायातम्‌ --विकल्पलचाने सामा-याकारस्याभ्युपगमान्‌ निविकल्पके तदनभ्युपगमाददोप इति न मन्तव्यमु--विकल्पन्ञानस्य 
स्वरूपे निविकत्पकत्वेन वहिः सामान्याकारस्यापि मुख्यत्वाभ्युपगमेन परमार्थतः सामान्यविशेषात्मनौ ज्ञानस्य समाया- 
तत्वात्‌ 1 ११ सौत्रान्तिकस्य 1 


(1) सौत्रात्तिकमतमादाक्व भटुं नोच्यतते ¦ (2) स्वलक्षण । 


भावनावाद | प्रथम परिच्छद | : १३१ 


मतम्‌‹ । 'विकल्पविनज्ञानेपि न वास्तवः भ्सामान्याकारः-तस्याऽनाद्यविद्योपपादितत्वात्‌ । 
संवेदनस्वरूपस्यैवासाधारणस्य" परमाथेसत्त्वादिति भ्चेन्न--विपर्ययस्यापि कल्पयितु चक्य- 
त्वात्‌ । संवेदनेपि नासाधारणाकारः पारमाधिकः--तस्यानाद्यविद्योदयनिवन्धनत्वात्‌ ^संवेद- 
नसामान्यस्येव वास्तवत्वादिति वदतोऽन्यस्यापि निवारयितुमराक्यत्वात्‌ । न वस्तुभूतं 
संवित्सामान्यम्‌ः- ष्वृत्तिविकल्पानश्वस्थादिदोषानुषङ्खात्‌ बहिरर्थसामान्यवत्‌" इति चेत्तहिः° 
न संविद्धिशेषः परमार्थः सन्‌--ऽविचायं माणा^ध्योगादहिरथं विदेषभ्वदित्यप्यन्यो त्र यात्‌५१। 
तथा च स्सत्पाऽश्रयासिद्धो हेतुरित्युमयत्र समानं दूषणम्‌ । साध्य “साधनविकलं 


वयोकि वे सामान्याकार अनादि श्रवि्ा से उपकल्पित रँ । कितु प्रसाधारण संवेदन स्वरूप ही परमार्थं 
सत्‌ है । । 
भाट-एेसा नहीं कहना । क्योकि इससे विपरीत कल्पित करना भी दाक्य है। संवेदन मेभी 
ग्रसाधारणाकार पारमाथिक नहीं हँ वे ्रनादि श्रविदा के निभित्तसे ही है, श्रतः संवेदन सामान्य निवि- 
कत्प ज्ञान ही वास्तविक है सा कहने वाले हम भट कामी ञ्राप सौगत निवारण नहीं कर सकते हैँ । 

सीगत-- संवित्‌ (ज्ञान) सामान्य वस्तुभूत नहीं है । क्योंकि वृत्ति, विकल्प भ्रनवस्था भ्रादि भ्रनेक 
दोषों का प्रसंग भ्रा जातादहै। जपे कि बाह्यार्थं सामान्य को स्वीकार करने पर ्रनेक दोप ग्रा जाते हैं। 

भाटू-तव तो संवित्‌ विशेष भी परमां सत्‌ सिद्ध नहीं होगा क्योकि विचार करने पर वाह्य 
पदार्थं के समान उसका भी अ्रभावहौ सिद्धहोगा। इस प्रकारसे संवित्‌सामान्यवादी भी कह सकते है 
ग्रौर एेसा कहने पर तो श्रापका हतु भ्राश्रयासिद्ध हौ जाता है । इस प्रकार से संवितसामान्य भ्रीर संवित्‌- 
विशेष दोनों मे दूषण समान ही हैँ । भ्रौर हमारा जो “वहिर्थवत्‌"' दृष्टि ह वह्‌ साधन बून्यहैएेसाभी 
ग्राप नहीं कह्‌ सकते है क्योकि वह भी समान दही है । 

सौगत-- संवित्‌ स्वलक्षण--विशेष ्रदेत को स्वीकार करने से माध्यमिकके प्रति सिद्ध साधन 








१ सौत्रान्तिकवादिमतम्‌ 1 २ सौगतः प्राहु । ३ घटपटाद्याकारः 1 ४ भाट: । ५ निविकत्पवनज्ञानं । € नाट्रस्य । ७ सौगते 
नेति शेषः। ८ सौगतः। & एकस्यानेकद्रत्तिनेत्यादिकारिकाव्याख्याने चतुर्यपरिच्छेदे निरूपितत्वात्‌ । १८ भटः । 
११ य्यसत्सर्वथा कायंमित्यादिकारिकाव्याख्याने तृतीयपरिच्छेदे विचार्यमाखणस्यायोगात्‌ । १२ संवित्सामान्यवादी भद्रः । 
१३ संवित्सामान्यं प्रमाणसिद्धमसिद्ध वा? प्रमारस्िद्ध॒चेन्न--दृत्तिविकल्पानवस्थादिदोषानुपद्भान्‌ । भरप्रमाग्णमिद' 
चेत्तहि भश्रयासिद्धो हेतुः । एवं सविद्धिशेषः प्रमाणसिद्धोऽप्रमाणसिद्धोवेत्यत्रापि योज्यम्‌ 1 १४ संवित्मामान्यनविद्धिते- 
षयोः । १५ सौगत श्राहु-हे भटर वहिरथंविरोषवदिति त्वयोक्तो दष्टान्तः साव्यदावनविक्न इति। भट्टी वदति 
दत्यपि सौगतेन न चो्यम्‌--तवापि वहिर्सामान्यवदिति दृष्टान्ते वुल्यदूपणत्वान्‌ । 

(1) विहेपस्य । (2) ईर्‌ 1 (3) सामान्यस्य व्यक्तिरदितमप्रदेदो सत्त्वं ! (4) घटाद 1 (5) ता । (6) नदन्मदे यल 
बहिरधः परमार्थसन्न भवति । 


` १३४ 1 ` श्रष्टसहसरी [ कारिका ३-- 


निददनमित्यपि न चोद्यम्‌-समानत्वात्‌। 'संवित्स्वलक्षणाष्टरं तोपगमात्‌ सिद्धसाधनमिति" 
चेत्‌ भसृवित्सामान्याद्रं तोपगमात्परस्यापिः सिद्धसाधनं कुतो न भवेत्‌ ? “संवित्सामान्या- 
रतं प्रतीतिविरुदढ्म्‌~--विशेषसंविदभावे जातुचिदसंवेदनादिति चेत्‌ "संवि्स्वलक्षणाद्र- 
तमपि तहि प्रतीतिविरुदढधमेव-- -संवित्सामान्यसंवेदनाभावे तद्विशेषसंवेदनस्य (सक़ृदप्यभावात्‌ । 
सर्वा्षिपसमाधीनां समानत्वात्‌ । (ततो "निवयिप्रतीत्तिबलाद्भेदव्यवस्थायां सामान्यव्यस्था- 
ऽस्तु सुघटे^्व । “ग्रन्तःसंवेदनेष्ु तद्रद्रहि रथं च सामान्यविरोषव्यवस्थो ररीकन्तु*५ युक्ता- 
निर्बाधप्रतीतिसिद्धत्वा विशेषात्‌ । एतेनैतदपि प्रत्याख्यातं यदुक्त धर्मकीत्तिना-- 
१शश्रतदरूपप रावुन्तष्वस्तुमात्रप्रवेदनात्‌ । सामान्यविषयं भोक्त (लिद्ध शमेदाप्रतिष्ठतिः ॥ इति । 

हीहै। 7 

भाटू-यदि एेसा कहौ तो संवित्‌ सामान्य को स्वोकार करने वलि संवित्‌ सामान्यवादी भादटुको 
भी सिद्ध साधन क्यो नहीं हो जावेगा । 

सीगत-- संवित्‌ समान्याद्रेत तो प्रतीतिसे विष्द्ध है क्योकि चिशेष संवेदन के म्रभाव में कदाचित्‌ 
भी संवेदन नहीं होता है । 

भाटरू--यदि एेसा कहौ तव तो संवित्‌ स्वलक्षणाद्रेत भी तो प्रतीतिसे विरुद्रही है क्योकि संवित 
सामान्य के संवेदन का श्रभाव होने पर ततो संवित्‌ विशेष का संवेदन स्वंथा--एक वार भी संभव नहीं 
है श्र्थात्‌ ज्ञान सामान्य का भ्रनुभव ने होने परज्ञान विशेषका भीग्मनुभव नहींहो सक्ताहै] 
रतः श्राप दोनों संवेदन वादी के यहां आराक्षेप श्रौर समाधान तो समानदहीहैँ। इसलिए सामान्य के 
ग्रभावम विश्ेषका भी अ्रभावहौ जाताहै प्रतः निर्बाध प्रतीति के वल से भेद व्यवस्था-विशेषावस्थाके 
सिद्ध हयो जाने पर सामान्य व्यवस्था भी सुघटितही दहै भर्थात्‌ जंसतेभेद व्यवस्था में विशेष प्ररत्तिभासित 
होता है वैसे ही ग्रतः संवेदन मे सामान्य ्राभासित होता है । 

ग्रतः भ्र॑तः- संवेदन मे श्रौर उसी के समान वाह्य पदार्थो मे सामान्य विशेष व्यवस्था स्वीकार 
करना श्राप सौगत को युक्त ही है क्योकि निर्वाध प्रतीति से सिद्ध होना दोनों जगह समान है । 

इसी कथन से उसका भी निरसन हो जाताहैजो कि घमं कीति ्राचायेने कटा है कि-- 

श्लोका -“भ्रतद्रूप से परावृत--ग्नन्य रूप से व्यावृत्त वस्तुमात्र का प्रवेदन होने से सामान्य 
विषयक ही म्रनुमान कहा गया है क्योकि भ्रनुमान से भेद का ग्रहण नहीं होता ” ॥ 
१ सौगतः! २ विदोप। ३ मध्यक्षरकाभ्युपगमात्‌ (  टकौग्तः 1 र विकेप। ३ मव्यक्षरकाभ्युपगमात्‌ ( मव्यमक्षशिकाभ्युपगमात्‌ ) 1 ॐ माघ्यमिकं परति। 
५ भाः ६ विचिवादिनो भटस्य । ७ सौगतः! ८ भद्रुः। € सर्वथा । १० भाट्रः (सामान्यामावेः विषोपस्याप्य- 
भावो यतः) । ११ विशेपावस्थायाम्‌ 1- १२ सामान्यव्यवस्था तु इत्ति पारान्तरमु । १३ प्रतिभासते विशेपौ भेदब्ध- 


वस्थायां यथा तथान्तःसंवेदनेपु सामान्यमाभासते 1 १४ ग्रत इति पाठान्तरम्‌ । १५ सौगतः । १६ भ्रयसूपेण । 
३७ श्रन्यापोह । १८ लिद्धजनितत्वात्लिद्धमनुमानम्‌ । १६ भेदस्याग्निस्वलक्षणस्यानुमानेन ग्रहणात्‌ । 











0 


९ ** 


(ए) 


भावनावाद ] प्रथम परिच्छेद [ १३५ 


तद्र पानुवृत्तस्यः वस्तुमात्रस्य निर्बाधिबोधाधिषरूढस्यः सिद्ध भदमात्रस्याप्रतिष्टितत्वात्‌*-- 
सर्वदा बहिरन्तश्च भेदाभेदात्मनो* वस्तुनः प्रतिभासनात्‌ । 
[ भेदाभेदौ विवक्षावज्षवपिनौ इति वौद्धस्य मान्यताया निराकरणं | 

षन चैतौ भेदाभेदौ विवक्षामात्रवशवत्तिनौ-- सवत्र तत्स ङ्करप्रस द्गात्‌" येनात्मना मेद- 
व्यवस्था तेनैवामेदन्यवस्थितिः स्यात्‌--तद्‌ विवक्षाया" निरंकरुश त्वात्‌ । (ुवैवासनाश्रत्िनिय- 
मादिवक्षायाः प्रतिनियमसिद्धेन तदटशाद्‌भेदाभेदव्यवरिथतौ सङ्कुरप्रसद्ख इति चेत्‌ "कुतस्त 
द्वासनाप्रतिनियमः ? शप्रवोधकप्रत्ययप्रतिनियमादिति चेन्न--ध्तदनियमे तदनियमप्रसङ्गात्‌ 1 
ूवस्ववासनाप्रतिनियमास्प्कृतवासनाप्रतिनियम इति चेन्न-- तस्याः संविदव्यभिचारे ्वस्तु- 





___- --__-~_________~-__~____________________________________्‌ बब] बब बब ब~ 


ग्रतएव तद्र प से भ्रनुवृत्त-युक्त वस्तु मात्र निर्वाध ज्ञान से म्रधिरुढ है--सामान्य-विशेष चिपयक 
ही सिद्ध है कितु सामान्य निरपेक्ष विशेष रूप भेद मात्र वस्तु व्यवस्थित नहीं है । क्योकि सवेदा वाह्य 
चटादि श्नौर प्रतर्ञान रूप बाह्याभ्यंतर वस्तु भेदा-मेदात्मक-सामान्य विशेषात्मक हौ प्रतिभासित होती है । 

[ भेद ग्रौर ग्रभेद को विवक्षा के प्रश्रित मानने रूप वौद्ध की मन्यता का निराकरण | 

ये दोनों मेदाभेद विवक्षा के वशवर्ती भी नहीं हैँ । अन्यथा-सरवेत्र संकर दोप का प्रसंग श्रा जावेगा | 
म्र्थात्‌ जिस स्वरूप से भेद व्यवस्था है उसौ स्वरूप से श्रभेद व्यवस्था भी हो जावेगी क्योकि वह विवक्षा 
तो निर कुश है अतः भेदाभेद विवक्षा के वषवर्ती नहीं है । 

सौगत-पूर्वं की वासना के प्रतिनियम से विवक्षाका प्रतिनियम सिद्धहै श्रतः उसे निमित्तसे 
मेदाभेद की व्यवस्था मे संकर दोष का प्रसंग नदीं ग्राता है । 

भाट यदि एेसा कहो तो उस वासना का प्रतिनियम किसप्रकारसेहै? 

सौगत--प्रवोधके-निविकल्प ज्ञान कै प्रतिनियम से उस वासना का प्रतिनियम सिद्ध है। 

माट-एेसा नहीं कहना । अन्यथा उस प्रवोधक प्रत्यय में पूवं वासना का प्रतिनियम न करने प्रर 
प्रबोधक प्रत्यय का भी प्रतिनियम नहीं वन सकेगा । 


सौगत--पूवं स्ववासना के प्रतिनियम से प्रकृत वासना का प्रतिनियम वन जाता दै । 








१ नन्वभेद एव नास्ति ततो भेदभेदात्मकं कुत इत्याशङ्कायां स्याद्रादमाधित्य भद्रो वदति ! २ युक्तन्य ! ३ नामान्ध- 
विशेषरूपस्य विषयस्य । ४ सामान्यनिरपेक्नस्य विरोपस्य । ५ वहि्घटादिरन्तर्वस्तुज्ञानम्‌। ६ नमन्यविलेपास्मकन्य 

७ सौगत श्राह घ्नभेदवदूभेदोपि विवक्षावरावर्येव--सर्वदिकल्पातीतत्वादस्येति । ८ भा (ततीया)। € कयमट्नयारि। 
१० सौगतः) ११ भादः) १२ पूवे १३ प्रकट निविकत्पकज्ञान । ९४ प्रवोघक्प्रत्यये र्ववासनाया न्रनियमे प्रलदकपरत्यय 


स्यानियमत्वप्रसङ्घात्‌ 1 १५ निविकत्पकज्ञानेन सड तस्या वासनाया व्यभिचातेऽव्यभिचाते देति विक्त्यघ्यं ररोनि मटर । 


तट्‌ प्रह्वप- 





(1) दौद्धाभिम्रायमनूय दूषयत्ति। (2) कथं । (3) स्पर्पेस। 
(6) वासनायाः वस्तुत्वं नांगीकेपि । 


(4) इद गदाद्धायमिदाद । (5) स्वार 1 


१३६ 1 श्रष्टसहस्री [ कारिका ३- 


९स्वभावतापत्तेः । कदाचित्तद्न्यभिचारेः भेदाभेदन्यवस्थितेरपिः व्यभिचारप्रसक्तेः कुतो न 
तत्सङ्कुरपसक्तिः ? सुदुरमपि गत्त्वा 'वस्तुस्वभावावलम्दनादेव तत्परिहारमिच्छता वस्तुस्व- 
भाववेव भ्मेदाभेदौ ्परेणाभ्युपगन्तव्यौ । स्ततो यदभिन्नं भ्साधारणं वस्तुस्वरूपं तदेव 
सामान्यं सिद्धम्‌ । न पुनरन्यापोहमाच्र ^ धविकल्पवृद्धिपरिनिष्ठितम्‌--यतः करोति-- 
सामान्यं यज्यादिविकेषव्यापि वास्तवं न भवेत्‌ । तदुपलम्भेपि च विशेषे सन्देहोनुपलम्य- 
मानेपि स्मृतिविषये न (स्यात्‌ । 
[ वुद्धिभेदमंतरेण पदार्थस्य भेदन्यवस्था न भवतीति बौद्धमान्यताया निराकरणं ] 
ध््लनु च स्थाणगुपुरुष^विविक्तमपरमूध्वेतासामान्यं यज्यादिविशेषध्व्यतिरिक्तं च 





भादू नहीं ! हम एेसा प्रन करेगे कि निविकलत्प ज्ञान के साथ वह वासना व्यभिचरितटहै या 
नहीं ? यदि उस वासना को निविकल्प ज्ञान से व्यभिचारित नहीं कहोगे तव तो वहु वस्तु का स्वभावं 
हो जावेगी । अर्थात्‌ जो जिससे श्रभिन्न है वह्‌ उस स्वरूप है इस तरह वासना को वस्तु स्वभाव मान लेने 
पर बौद्धमत का व्याघात हो जावेगा । यदि कदाचित्‌ ज्ञान के साथ उस वासना को व्यभिचार-भिनन 
मानोगे, तव तो भेदाभेद की व्यवस्था से भी व्यभिचार का प्रसंग आ जावेगा पूनः उनमें संकर दोष कंसे 
नहीं ्रावेगा ? । 

बहुत दूर जाकर भी वस्तु स्वभाव का श्रवलंवन लेकर ही उन दोषों का परिहार करने कौ इच्छा 
रखते हए श्राप सौगत को भेदाभेद - विशेष सामान्य इन दोनों को वस्तु का स्वभाव ही स्वोकार करना 
चाहिए । इसलिए जो श्रभिन्न रूप है, सभी वस्तुग्रों मे साधारण वस्तु का स्वरूप है वही सामान्य है यह्‌ 
वात सिद्ध हो गयी । किन्तु भन्यापोह्‌ मात्र अ्रवस्तु विकल्प बुद्धि से परिनिष्ठित नहीं हैँ कि जिसमे 
“क रोति" यह्‌ सामान्य पद यज्यादि विशेषमें व्यापी भ्रौर वास्तविकन हो सङरे, अर्थात्‌ वास्तविक दही 
सिद्ध होताहै भ्रौर जिससे करि उस विशेष के उपलब्ध होने पर भी एवं स्मृति के विषय की उपलव्धिन 
होने पर भी संदेह न हो सके, अ्रथत्ि संदेह होगा ही होगा । 
[ बुद्धि मेद के तरिना पदाथ में मेद फी व्यवस्था नहीं हो सकती है इस वौद्धकी मान्यता का निराकरण किया जाता दै] 

सौगत--स्थाणु श्रौर पुरुष के विशेष से रहित श्रपर ऊध्वंता-सामान्य म्रौर यज्यादि विशेष से भिन्न 
करोति सामान्य वास्तविक नही है क्योकि बुद्धिसे प्रभेद होता है भर्थात्‌ सामान्य को ग्रहण करने वाली 
१ यद्यस्मादभिन्नं तत्तदात्मकम्‌ । वस्तुस्वरूपा वासना यदि तहि वौद्धमततव्याघातः वस्तुस्वभावतापन्ते वासनायाः । 
२ भिन्नत्वे । ३ पञ्चम्येकवचनम्‌ । ४ विशेपसामान्ये! ५ सौगतेन । ६ वाह्यवस्तुस्वभावालम्बनादेव--सङ्कुर- 


परिहारो यतः। ७ सकलपदार्थेपु सावारणम्‌ । = ग्रवस्तुमात्रम्‌ । € सामान्यं नेति विकल्पवुद्धिपरिगृहीतम्‌ । 
१० वक्रोक्त्या वाच्यम्‌ ! ११ सौगतः! १२ विशेषौ । १३ भिन्नमु । 


(1) बाह्य । 
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'करोतिसामान्यं न ॒वास्तवमस्ति--्ुद्ध्यभेदात्‌ । न॒हि बुद्धिभेदमन्तरेण पदाथंभेद- 
व्यवस्थितिः--परतिप्रसद्धात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
°भेदाद्‌ भिन्नमस्त्यन्यत्सासान्यं वुदृध्यभेदतः३ । शवुद्ध्याकारस्य भेदेन पदाथंस्य विभिन्नता । इति ॥ 
तदेतदसदेव" -- भसामान्यभेदयोवु द्विमेदस्य सिद्धत्वात्‌ । सामान्यवृदधिहि तावदनुगताका रा 
विशेषवुद्धिः पूनव्यव्त्ताकारुभूयते ? दुरादूव्वेतासामान्यमेव च प्रतिभातिन स्थाणु 
पुरुष विशेषौ--तत्र सन्देहात्‌ । तद्टिशेषपरिहारेण प्रतिभासनमेव (सामान्यस्य "ततो 
व्यतिरेकावभासनम्‌--एतावन्मात्रलक्षणत्वात्तद्‌व्यतिरेकस्य यदप्युक्तम्‌ "-- 
ताभ्यां १तद्व्य तिरेकश्चेत्‌ किन्न इरेवभासनम्‌ । दरेवभासमानस्य* सन्निधनेति ध्मानम्‌ । 

"करोत्ति"' क्रिया रौर विशेष को ग्रहण करने वाली "यज्यादि“ क्रियादै, इस प्रकार की वृद्धिका श्रभाव 
है । श्रौर बुद्धिमें भेदके विना पदाथे के भेद की व्यवस्था नहीं हो सकती है । भ्रन्यथा--श्रति प्रसंग दोप 
श्रा जावेगा । भ्र्थात्‌ एके घट ज्ञानसे सभीकाल्ञानहौ जावेगाश्रथवाएकषटज्ञानसे सभीघटोंकौ 
प्रतीति का प्रसंग रा जावेगा । कहा भी है-- 

षलोका्थ--भेद से भिन्न भ्रन्य कोर सामान्य नहीं है क्योकि वुद्धिसे ग्रभेद है। एवं बुद्धयाकार के 
भेदसे ही पदाथंकाभेद देखा जता है । अर्थात्‌ यह बुद्धि सामान्य को ग्रहण करने वाली है एवं यह्‌ 
विशेष को ग्रहण करने वाली है इस प्रकार से बुद्धिमे भेदका ्रभावदहै। 

भाटर-ञ्रापका यह्‌ सव कथन असत्‌ रूप ही है । वयोकि सामान्य ्रीर विशेषमें वुद्धि कामेद 
सिद्ध ही दै “इदं सत्‌ इदं सत्‌” इस प्रकार कै श्रनुगताकार को सामान्य ज्ञान कहते हँ । एवं “ददं न इदं 
न'" इस प्रकार से व्यावृत्ताकार को विशेष ज्ञान कहते हैँ ये दोनो ज्ञान अ्रनुभव सिद्धै, दूरसे ऊर्ध्वता 
सामान्य ही प्रतिभासित किन्तु स्थाणु मरौर पुरुष विदेष प्रतिभासित नहीं होते है क्योकि वहां संदेह देखा 
जातादै। श्रौर विशेष का परिहार करके सामान्य का प्रतिभासन दही उस सामान्यसे व्यतिरेक का 
प्रवभासन है श्रौर इतना मात्र ही उस व्यत्तिरेक का लक्षणहैजो कि भ्रापके यहां घर्मकीतिनेक्हाहै 

इलोका्थ--स्थाण्‌ ग्रौर पररुपमे जो भेदहै वही व्यतिरेक है यदिरेसाकटोतो निकट में श्रवभासन 











६ करोतिः सामान्यग्राहिका यज्यादििरोपग्रादिफेति प्रकारेण बुद्ध्यनावात्‌ । > एकेन घटननेनान्येपां जानं स्यान्‌ 1 
श्रथवा एकेन घटज्ञनेन स्वेषां घटनां प्रतीतिप्रसङ्खान्‌ । ३ इयं सामान्यग्राहिफेये विशषग्रादिकेत्यनेन प्रकारेगा 
द्धे भेदाभावात्‌ । ४ भटः । ५ समिन्यवितैषयोः (ईप्‌) (सप्तमी) 1 ६ ददं सद्िदं सदिति 1 & नेदं नेदमिति! 
८ दरादृद्ध वतासामान्यस्यव प्रतिभासने भवतु । एतावता तस्यास्ततो (वियेपात्‌) व्यतिरेकादमायने दत रत्याः । € 
व्यतिरेकस्य । १० सामान्यात्‌ । ए षमकीत्तिना। १२ स्पाशुट्र्पन्यान्‌ । १३ नेदः । १४ नानान्पस्य । १५ विदे 


तया प्रतिभासनम्‌ । 


(1) विशेपग्रारिका स्ामान्यम्राहिकेति अनेन प्रकारेण बुद्धे मंदान्नवात्‌ । (2) विसेपान्‌ । (3) न्वर्पन्य 1 
(4) किन्नादरे रति पा. । 
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इ्येतदप्ययुक्ते--विकशेषेपि सपरानत्वात्‌ । सोपि हि यदि ्सामान्यादृव्यतिरिक्तस्तदा दूरे 
वस्तुनः स्वरूपे सामान्ये प्रतिभासमाने किच्च प्रतिभासते ? न हीन््धनरेपि नीलेर रूपे प्रतिच- 
कासत्तिः पीतादिरूपं दूरान्न प्रतिचकास्ति । श्य्रथ निकर्देशसामग्री विरेषप्रतिभासस्य जनिका 
न दूरदेश्वत्तिनां प्रतिपत्तणामिति न विशेषप्रतिभासनं, "ति सामान्यप्रतिभासस्य जनिका 
दूरदैशसामग्र काचिन्निकटदेशवत्तिनां नास्ति । ततो न निकटे तत्प्रतिभासनमिति समः 
समाधिः । ्रस्ति+ च निकटे सामान्यस्य प्रतिभासनं स्पष्टं पविशेवप्रतिभासनवत्‌ । यादशं 
तु दूरे तस्यास्पष्ट प्रतिभासनं तादृशं न निकटे विकेषप्रतिभासनवदेव विशेषो हि यथा 
दूरादस्पण्टः प्रतिभाति न तथा सच्चिधाने-- स्स्वसामग्रयमावात्‌'° । श्पप्रतएव चन 
^~ _____----------------------------------------------- 
वयो नहीं होता है क्योकि दुर मे श्रवभासित सामान्य का सच्निघान होने पर्‌ विक्ञेप रूपसे प्रतिभासन्‌ 
होता दै ! यद्‌ रापका कथन भी विशेष मे समान दही है रततः अयुक्त दहै । 
वह्‌ भौ यदि उर्ध्व॑ता लक्षण सामान्य से भिन्नहैतवतो दूरम वस्तु का स्वरूप प्रतिभासित होने 
पर वह्‌ (विशेष) प्रत्तिभासित क्यों नहीं होता दै ? इन्द्र घनुप मै सामान्य नील रूप के प्रतिभासि होने 
पर पोतादिरूपद्रुरसे प्रतिभासित नहीं होते है सातो दै नदीं) 
सौगत ~ निकट देखरूप सामग्री विशेष प्रतिभास को उत्पन्न करती है किन्तु दूरदेशवर्ती पुरुपौं को 
चिक्षष प्रतिभास उत्पन्न नहीं करतो है इसलिए विकश्षेष का प्रतिभास नदीं होत्ता है । 
ऊध्वंता लक्षण सामान्य प्रतिभास को उत्पन्न करने वाली कोर्ट दर रदेशवर्ती सामग्री 


भाट--तव तो उ 
निकट देवतं जनों को नदीं है । इसलिषए निकट मे उसका प्रतिभास नहीं होता है । इस प्रकार से समान 
ही समाधान है \ एवं निकट मे ऊष्व॑ताकार सामान्य का प्रतिभासन स्पष्ट देखा जाता है जंसे कि विशेष 
काप्रतिभासन स्पष्ट है। 

किन्तु दूर में जंसा उसका ्रस्पष्ट प्रतिभासन है वसा निकट में नहीं है, विशेष प्रतिभासनं के 
शे दूर से अस्पष्ट प्रतिभासित होता है उस प्रकार से निकट मे नहीं 


समान । रौर जिस प्रकारसे विरे 
क्योकि श्रपने अस्पष्ट प्रतिमासन कौ सामग्रीका 


होताहै किन्तु स्पष्टदही प्रतिभासित होता दै 


१ माः । २ ऊह्र्वतालक्षणात्‌ । 3 सामान्ये । ४ सोगतः । ५ भाद्र: । ६ ऊर्वतालक्षण 1 ७ 11 न 4 मनसस । ७ क्वताासत ) 
८ किन्तु स्पष्ट एव्र ।! & स्वस्यास्पष्टप्रतिभासनयस्य । १० सामान्यवद्धिसोपेप्वस्पण्टप्रतिमासनमेव को दोप इत्युक्तं 


त 1 ११ सामान्यविश्चेपयोद्रं रादस्पष्टतया प्रतिभासनदिव 1 





(1) उर्घ्वताकारे। (2) सति ! (3) प्रतिभासः दति पा. । (4) किच) (5) म्रत्र विकेपोहि प्रतिनियतदेयत्वादि 
आर्यो न तु स्याणुपुरुूपादिर्यया संयोत्पत्तिवि रोवात्तया वक्ष्यमारात्वाच्च 


¡ > 
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सामात्यस्य प्रतिभासने विशेवेष्वप्रतिमासमानेष्व्स्पष्टप्रतिमासष्व्यवहारः--प्रतिभा- 
समानरूपः एव सामान्ये* विशेषे वा ्रस्पणष्टव्यवहारददेनात्‌ । न ह्यप्रत्िभासितान्यभ्परति- 
भासिता वा *कस्यचिदस्पष्टप्रतिभासिताः । कि तहि ? 

[ स्पष्टास्पष्टव्यवहारौ ज्ञानस्य धर्मौ स्तः न च पदाथंस्य । स्पष्टज्ञानवच्च प्रस्पण्टज्ञनमपि सत्यमेव ] 

कुत रिचद्‌ दुष्टा-दष्टकारणकलापादस्पष्डज्ञानस्योत्पत्तिरथेष्व स्पष्टता“ विपयिधर्मस्य 
विषयेष्रपचारात्‌ । संवेदनस्यैव ह्यस्पष्टता धर्मः स्पष्टतावत्‌ । स्तस्या विपयधर्मत्वे (सर्वदा 
पतथाप्रतिभासव्रस ङ्गात्‌ "कुतः प्रतिभास्परावृत्तिः “स्यात्‌ ? न ध्न्वास्पष्टं संवेदनं निविपय- 
मेव--संवादकत्वात्‌ ‹“स्पष्टसंवेदनवत्‌ । "क्वचिदिसंवाददशेनात्‌ सर्वत्र विसंवादे--स्पष्ट- 


-~------ ~~~ -~--~-_-~~ ~~~ ~ ------ -~----~--~-_--. 
-------------.-. 


अभाव है। 
ग्रतएव सामान्य भ्रौर विशेष का दूर से अ्रस्पण्ट प्रतिभासन होनेसे ही सामान्य का प्रतिभास 


होने पर म्रौर विशेषो के प्रतिभासित न होने पर श्रस्पष्ट प्रतिभास व्यवहार नहीं है, क्योकि प्रतिभासमान 
स्वरूप सामान्य म्रथवा विशेष ज्ञान मे हौ श्रस्पष्ट व्यवहार देखा जाता है । सामान्य प्रर विशेपमेसे 
किसी एक की ्रप्रतिमासिता ्रथवा ग्रन्य को प्रत्तिभासिता किसी सामान्य अथवा विशेप कौ श्रस्पम्ट 
प्रतिभासिता नहीं है। 

शंका-तोक्याहै? 

[स्पष्टता श्रीर्‌ श्रस्पण्टता ज्ञान के धमं ह पदाथ के नही । एवे स्पष्ट ज्ञान के समान प्रस्पष्ट जान मी प्रमाण है] 

समाधान - किसी दृष्ट कारण-देशकालादि ग्रौर श्रदृष्ट कारण-मति जानावरण का क्षयोपश्म 
विशेष रूप कारण कलाप से अ्रथं मे-पदाथं में भ्रस्पष्ट ज्ञान की उत्पत्ति होनाही भ्रस्पप्टतादे वर्योकिः 
विषयी धमं का विषयों मे उपचार किया जाता है । रतः म्रस्पष्टता संवेदन -ज्ञानकादहौ धममद जम किः 
स्पष्टता संवेदन का धमं है ॥ 

श्रौर उस भ्ररस्पष्टता को विषय का धमं मानने परतो स्वंदा ्रन्धकार अवस्था मे मी तथा-- 
उदयोत ्रवस्था के समान प्रतिभास का प्रसंग अरा जावेगा | एवं स्पष्टता हौ सवथा वस्तु काघमदैषेसा 
स्वोकार करने पर पुनः प्रतिभास को परावृत्ति कंसे हो सकेगी ? 


१ सर्वया। २ सर्वदा । ३ सममान्यज्ञने विशेषज्ञनेवा। ४ सामान्यविरोयोमध्ये एकस्य । ५ नामान्यत्य वितेषस्य 
वा। ६ श्रस्पष्टस्पष्टभ्रतिभासिताभेदेपि ज्ञानाश्चिते स्तो न तु वस्त्वाधिते। ८ दृष्टकारगां दैयकानादि श्रदृष्टं कारम 
मतिज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषः । ८ भेवति । £ भ्रस्पष्टदायाः । १८ भ्न्धकारावस्थायामपि । ११ उदरयोातावन्धायामिव। 
१२ वस्तुनः स्पष्टताधमेस्य स्वेदा प्रतिभासस्याद्धी करे दूपणमाट्‌ । १३ वीद्धाभिप्रायमनूय वन्ति । १८ (नटः) नवियनल्य- 
कम्‌ । १५ सत्यत्वात्‌ । १६ नि विकल्पकवत्‌ । १७ भ्रस्पष्टज्ञाने । 











(1) नयायिकोक्तः । (2) प्रतिभासमानस्वस्पे 1 इति पा. (3) दृष्ट--चध्‌नादि । द्रष्ट-पप्पयःपदि)। 
(4) ईषत्प्रतिभासनं सूऽमवस्म्राच्छादितवस्तुवद्‌। (3) निवृत्तिः । 





१४० ] श्रष्टसहस्री [ कारिका ३- 
संवेदनेपि तत्प्रसद्धात्‌ । पततो न्नेतत्साघु- 
बुद्धिरेवातदाकाराः "तत उत्पद्यते भयदा । तदास्पष्टग्रतीभास्षव्यवहारो जगसनतः ॥ 

इति--चन्द्रदमयादिप्रतिभासेः तदृव्यवहारप्रसक्तेः । भन च मीमांसकानां सामान्यं विङेषे- 
प्योः भिन्नमेव वाऽभिन्नमेव. वा--तस्य 'कथश्चित्ततो भिन्नाभिन्नात्मनः प्रतीतेः । प्रमाण- 
सिद्धं च सामान्यविशेषात्मनिजात्यन्तरे वस्तुनि तदृश्राहिणो ज्ञानस्य सामान्यविशेषात्मक- 
त्वोपपत्तेनं काचिद्ूबुद्धिरविशेषाकारा« सर्वेथास्ति, नाप्यसामान्याकारा सर्व॑दोभयाकारा- 
यास्तस्याः प्रतीतेः । न चार्थाका रा बुद्धिः---तस्या निराकारत्वात्‌ तत्र प्रतिभासमानस्या- 
कारस्थाथेधर्मेत्वात्‌ । न? चः निराकारत्वे संवेदनस्य “प्रतिकर्मव्यवस्था ततो विरुध्यते-- 





एवं म्रस्पष्ट संवेदन-सविक्पज्ञान निविषयकेही है एेसा भी आप नहीं कहू सकते, क्योकि स्पष्ट 
संवेदन-निविकल्प संवेदन के समान वह अ्रस्पष्ट संवेदन भी संवादक है-सत्य है । 

यदि श्रस्पष्ट प्रतिभास (अविशदज्ञान) मे कहीं पर विसंवाद दिख जाने से सर्वत्र विसंवाद स्वीकार 
करोगे तव तो स्पष्ट संवेदनमे भी वही प्रसंग भ्रा जावेगा। अ्रतः श्रस्पष्ट संवेदन भी विषय को प्रहण 
करने वाला है निविषयक नहीं है यह वात सिद्ध हो गई । ्रतएव भ्रापका यह्‌ कथन भी सम्यक्‌ नहीं 
है कि- 

क्लोकाथ-श्रतदाकार ( प्रस्वलक्षणाकार, भ्रविशेषाकार, वहिःस्वलक्षणाकार ) वुद्धि हौ जव 
स्वलक्षण अ्रथं से उत्पन्न होती है तभी जगत्‌ मान्य भ्रस्पष्ट प्रतिभास व्यवहार होतारहै। इस प्रकारसेतो 
तैमिरिक रोग वाले के चंद्रद्यादि के प्रतिभास मे वह्‌ व्यवहार हो जवेगा। 

सीर्मांसकों के यहाँ स्थाणु पुरुषादि विरोषों से सामान्य सवंथा भिच् ही हो अथवा श्रभिन्नही दहो, 
एसातो दहै नहीं क्योकि वह सामान्य उन विशेषो से कथंचित्‌ भिन्नासिन्तात्मक सूपसे ही प्रतीतिमें 
म्रारहारह। 

इस प्रकार से सामान्य विेषात्मक, जात्यंतर वस्तुकी प्रमाण से सिद्धि हो जाने पर उसको 
ग्रहण करने वाला ज्ञान भी सामान्य विगेषात्मक सिद्ध हो जाता है । श्रत: विशेषाकार से व्यावृत्त ्रविशेषा- 








१ श्रस्पण्टसंवेदनं सविपयं यतः । २ वक्ष्यमाणम्‌ 1 ३ प्रस्वलक्षणाकारा, श्रविशेपाकारा, वहिःस्वलक्षणाकारा। 
४ स्वलक्षणलक्षणादर्थात्‌ । ५ यदा तु प्रतिभासते तदेव्यादि पाठान्तरम्‌ । ६ जाततंमिरिकस्य । ७ तहि भवतां 
मीमांसकानां भेदाभेदे सतीदं दुपणं समानं तत्र किमु ? इति प्ररने ्राह्‌ 1 ८ स्थाणुपुरूपादिभ्यः । € श्रत एवास्पष्टता 
लक्षणं निविषयलक्षणं दूपणं न 1 १० विशञेपाकाराद्चावृत्ताविशेपाकारा ! ११ सौगताभ्युपगताद्रुव्यसहिता न मवती- 
त्यर्थ; \ १२ विषये । वद्धे निराकारत्वं तहिग्राकारः कथं प्रतिभासते इत्युक्तं ग्राह । १३ दहे सौगत । 





(1) एकस्माच्चनद्रादुत्पन्ना अ्रतदाकारा चंद्र द्याकाररूपा बुद्धिरस्पष्टप्रतिमास्ा भवतु । न च तथास्ति । (2) अ्रदाक्य- 
विवेचनं । (3) चौद्धारिप्रायमनूद्य दपयत्ति 1 (4) प्रतिनियतविपयः । 


भावनावाद [ प्रथम परिच्छद + ..„. [ १४१ 


प्रतिनियत 'सामग्रीवरात"प्रतिनियताथं व्यवच्छेदकतयाः तस्योत्पस्ेः प्रतिंक्मव्यवस्थानसिद्ध 

साकारज्ञानवादिनामपि* तथाम्युध्पगमस्यावरयम्भावित्वात्‌ । भ्रन्यथा सकलसमानाकार- 
व्यवस्थापकत्वानापत्तेः.संवेदनस्य (तदसिद्ध : । ततोऽसामान्याकारा वृद्धिः सामान्याव- 
भासिनी व्कूतरिचदस्पष्टा कस्मिंडिचद्रस्तुन्यविशेषाकारा" च विशेषावमासिनीति दूरे 
सामान्यस्य प्रतिभासोऽस्पष्टः स्याद्विशेषस्य च -कस्यवित्‌--'सकलविज्ेपरहितस्य सामा- 
त्यस्य प्रतिभासासंभवात । (न चोदधेवतासामान्ये विदोपे च “प्रतिनियतदेरत्वादौ प्रति- 





करार रूप कोई ज्ञान स्वंथा नहीं है । तथैव ्रसामान्याकार भी नहीं है किन्तु सवंदा उभयात्मक क्प ही 
ज्ञान अ्रनुभवमेंभ्रातादहै। 

एवं अ्र्थाकार-सौगताभ्युपगत ताद्रप सहित ज्ञान भी नहींहै क्योकि ज्ञान को हमने निराकार 
माना है तथा उस विषय में प्रतिभास्मान अ्रकार पदाथंके धमं हँ। हम यदिज्ञनको निराकार मानते 
है तो प्रत्तिकमे व्यवस्था विरुद्ध हो जावेगी एेसा भौ श्राप सौगत नहीं कह सक्ते है क्योकि प्रतिनियत 
सामग्री के निमित्त से प्रतिनियत पदाथं को ग्रहण करने रूप से वह्‌ जान उत्पनन होता है ग्रतः प्रतिकमं की 
व्यवस्था सिद्ध है । साकारज्ञानवादी सौत्रातिक के यहां भौ उस प्रकारसे ज्ञान कोनिराकार रूप स्वीकार 
करना अवश्यंभावी है 1 भ्र्थात्‌ वौद्ध ज्ञान को पदार्थं से उत्पन्न होने वाला मानते हैँ एवं पदां के श्राकार्‌ 
को धारण करके ही वह्‌ ज्ञान पदाथ को जानता है एेसा कते हैँ किन्तु भाट इस तदृत्पत्ति श्रौर तदा- 
कारताका खण्डन करदेतेहैँ। अ्रन्यथा प्रतिनियत सामग्री के निमित्त से प्रतिनियत व्यवच्छेदक का 
ग्रभाव मानने पर सम्पूर्णं नील पीतादिज्ञानों मे तुल्याकार प्राप्त हो जाता है । अतः सकल समानाकार 
की व्यवस्था कर देने कौ भ्नापत्ति ग्रा जावेगौ पुनः संत्रेदन में वह प्रति कमं व्यवस्था भ्रसिदध हो जावेगी । 

इसलिए अ्रसामान्याकार ज्ञान सामान्यावभासौ किसो दुष्टग्रदृष्ट कारण समूहन भ्रस्पष्ट हैज्रौर्‌ 
किसी वस्तु मे ्रविशेषाकार- सामान्याकार ज्ञानविशेषावभासीौ किसी दुष्टदुष्ट कारण कलाप से अस्पष्ट 
है । इसप्रकारसे दूरम सामान्य का प्रतिभास ्रस्पष्ट हैग्रोर किस विये का प्रतिभात्त नी अस्पष्ट 
है क्योकि सकल विशेष से रहित सामान्य प्रतिभासत ही नहीं होता है । 





१ भद्रुः। २ ब्राहुकतया। ३ सौव्रान्तिकानाम्‌ । ४ प्रतिनियतत्तामग्रीकयात््रतिनियतार्यव्यवच्डेदवसय नानन्याद्भी- 
कारस्य । ५ प्रतिनियतसामग्रौवश्चात्‌ प्रतिनियतव्यरवच्छेदकत्वाभेवि नक्तनौलपीतादिनिर्मानानां नुल्पाकार्त्वमापयने 
सोवेदनस्य { विवक्षितनीलाकारवदशेषनीलाकारग्रहणप्रसक्तः }) 1 & व्यवत्पापरत्वापत्तेरिति पाटान्तन्य्‌ । ७ प्रतिकमं- 
व्यवस्थापनस्य सिद्धिं स्यात्‌ 1 ठ योग्यतावात्प्रतिनियतार्थव्यवत्था यतः । ३ द्ष्टादृष्टकारगाङवापात्‌ । १< सामान्या 
कारा। १९ कोपि विशेषो दूरे न प्रतिभासते इत्युक्तं नाहं 1 १२ नौयतामिप्रायमनूयाह्‌ 1 १३ न्मग्यपुग्पोचित्देदः ! परादि 
शन्दालरकारान्धकारकलुपवेलादच रृद्यन्ते । 





(1) ्रदृष्टादि 1 (2) ता 1 (3) ज्ञानस्य समन्वसदृरावटानां 1 (+) तपसीरारे निन्दयति मष्ट; : {5} 
पुरूपस्य । 


१४० | श्रष्टसदटृस्री [ कारका ३-- 
संवेदनेपि तत्प्रसङ्गात्‌ । (ततो भ्नेतत्साधु-- 
वुद्धिरेवातदाकारा? "तत उत्पद्यते भयदा ! तदास्पष्टग्रतीभासव्यवहारो जगन्नतः ॥ 

इति--"चन्द्रदयादिप्रतिभासेः तद्व्यवहारप्रसक्तेः। भन च मीमांसकानां सामान्यं विज्ञेषे- 
म्योः भिन्नमेव वाऽभिन्नमेव वा--तस्य कथश्चित्ततो भिन्नाभिन्नात्मनः प्रतीतेः । प्रमार- 
सिद्धं च सामान्यविदोपात्मनिजात्यन्तरे वस्तुनि तदृश्रादधिणो ज्ानस्य सामान्यविगेपात्मक- 
त्वोपपोनं काचिद्चुदधिरविशेपाकारा स्वथास्ति, नाप्यसामान्याकारा सर्वदोभयाकारा- 
यास्तस्याः प्रतीतेः 1 न चार्थाकारा वुद्धिः---तस्या निराकारत्वात्‌ तत्र प्रतिमास्षमानस्या- 
कारस्यार्थधर्मत्वात्‌ । न" च निराकारत्वे संवेदनस्य शप्रतिकर्मेव्यवस्था ततो विरुष्यते-- 





एवं म्रस्पष्ट संवेदन-सविकल्पन्नान निविपयक ही दै पूसा भी भ्राप नहीं कट्‌ सकते, क्योकि स्पष्ट 
संवेदन-निविकल्प संवेदन के समान वह्‌ अस्पष्ट संवेदन भी संवादक है-सत्य है 1 

यदि ग्रस्पष्ट प्रतिभास (अ्रविरादज्ञान) म कहीं पर विसंवाद दिख जने से सर्वत्र विसंवाद स्वीकार 
करोगे तव तो स्पष्ट संवेदनमे भी वही प्रसंग श्रा जावेगा । ्रतः भ्रस्पष्ट संवेदन भी विपयको ग्रहण 
करने वाला है निविपयक नहीं है यह्‌ वात सिद्ध हो गई अ्रतएव श्रापका यह्‌ कथन भी सम्यक्‌ नहीं 
दैक 

इलोकार्य--ग्रतदाकार ( भ्रस्वलक्षणाकार, अविशेपाकार, वहिःस्वलक्षणाकार ) वुद्धि टौ जव 
स्वलक्षण अ्रथं से उत्पन्न होती है तभी जगत्‌ मान्य श्रस्पप्ट प्रतिभासत व्यवहार होता है । इस प्रकारसे तो 
तंमिरिक रोग वाले के चंद्रदयादिकै प्रतिभासमें वह्‌ व्यवहार हो जवेगा । 

मीमांसकं के यहां स्थाणु पुरपादि विशेपो से सामान्य सवथा भिन्न ही हो श्रथवा अ्रभिनदहीदहो, 
एेसातो है नहीं क्योकि वह सामान्य उन विरेपों से कथंचित्‌ भिन्नाभिन्नात्मक क्पसे ही प्रतीतिमें 
ग्रारहाहं। 

इस प्रकार से सामान्य विलेपात्मक, जात्यंतर वस्तु की प्रमाण से सिद्धि दहो जाने पर उसको 
ग्रहण करने वाला ज्ञान भी सामान्य विशेपात्मक सिद्ध हो जाता ट । तः विशेपाकार से व्यावृत्त अ्रविशेपा- 





१ अ्रस्पप्टसवेदनं सविषयं यतः । २ वक्ष्यमाणम्‌ । ३ त्रस्वलक्नणाक्ार, भ्रविदोपाकारा, वदहिःस्वलन्षणाकारा। 
४ स्वलक्षणललणादर्थात्‌ । ५ यदा तु प्र्तिमासते तदेत्यादि पाठान्धरम्‌ । ६ जतितमिरिकस्य । ७ तहि भवतां 
मीमांसकानां भेदाभेदे सतीदं दरूपणं समानं तत्र किमु ? इति प्रश्ने ्राट्‌ । 5 स्थाणुपुल्पादिन्यः। & श्रत एवास्पष्टता 
लक्षणं निविपयलक्षणं दूपरां न । १० विदोपाकाराद्रचावृत्ताविगेपाकारा । १९१ सौगताम्युपगताद्रप्यसहिता न भवतीः 
त्थं: 1 १२ विपये 1 बुद्ध निराकारत्वं तर्िन्राकार्‌ः कथं प्रतिभासते इत्युक्त श्राह 1 १३ ट सौगत । 








(1) एकस्माच्चन्द्रादुत्पन्ना त्रत्तदाकारा च्रद्रवाकारल्पा बुद्धिरस्पप्टप्रतिमासरा भवतु1 न चे तथास्ति! (2) ्रटाक्य 
विवेचनं । (3) वौद्धामिप्रायमनूद्य दपयति । (4) प्रतिनियतविषयः 1 
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प्रतिनियत 'सामग्रीवशात्‌? प्रतिनियतार्थंव्यवच्छेदकतयाः तस्योत्पत्तेः प्रति्कमंव्येवस्थानसिद्ध :2 
साकारज्ञानवादिनासपिर तथाम्युभ्पगमस्यावरयम्भावित्वात्‌ । शग्रन्यथा सकलसमानाकार- 
व्यवस्थापकत्वा^्नापत्तोःसंवेदनस्य “तदसिद्ध : । ततोऽसामान्याकारा बुद्धिः सामान्याव- 
भासिनी ्कुतरिचदस्पष्टा कस्मिंदिचदस्तुन्यविरोषाकारा च विशेषावभासिनीति द्रे 
सामान्यस्य प्रतिभासोऽस्पष्टः स्याद्विशेषस्य च -कस्यचित्‌--'पसकलविशेषरहितस्य सामा- 
न्यस्य प्रतिभासासंभवात । प्न चोदरधेवतासामान्ये विशेषे च 'प्रतिनियतदेशत्वादौ प्रति- 


कार रूप कोई ज्ञान सवंथा नहीं है । तथेव श्रसामान्याकार भी नहीं है किन्तु सवेदा उभयात्मक रूप ही 
ज्ञान अ्रनुभव में ्रातादहै। 

एवं भ्र्थाकार-सीगताभ्युपगत ताद्रप सहित ज्ञान भी नहींहै क्योकि ज्ञान को हमने निराकार 
माना है तथा उस विषय मेँ प्रतिभासमान भ्राकार पदाथंके धमंहँ। हम यदिज्ञान को निराकार मानते 
है तो प्रतिकमे व्यवस्था विरुद्ध हो जावेगी ेसा भी राप सौगत नहीं कह सक्ते है क्योंकि प्रतिनियत 
सामग्री के निमित्त से प्रतिनियत पदाथं को ग्रहण करने रूप से वह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है रतः प्रतिकमं कौ 
व्यवस्था सिद्ध है । साकारन्नानवादी सौत्रांतिक के यहां भो उस प्रकारसे ज्ञान कोनिराकार रूप स्वीकार 
करना अ्रवश्यंभावौ है 1 ्र्थात्‌ बौद्ध ज्ञान को पदाथ से उत्पन्न होने वाला मानते हैँ एवं पदाथं के श्राकार 
को धारण करके ही वह ज्ञान पदाथं को जानता है एेसा कहते हैँ किन्तु भाट इस तदुत्पत्ति श्रौर तदा- 
कारता का खण्डन कर देते हैँ! अन्यथा प्रतिनियत सामग्री के निमित्त से प्रतिनियत व्यवच्छैदक का 
ग्रभाव मानने पर सम्पूर्णं नील पीतादिज्ञानों मे तुल्याकार प्राप्त हो जाता है। अ्रतः सकल समानाकार 
की व्यवस्था कर देने की ग्रापत्ति रा जावेगौ पुनः संवेदन में वह प्रति कमं व्यवस्था भ्रसिद्ध हो जावेगी । 

इसचिए म्रसामान्याकार ज्ञान सामान्यावभासी किसो दृष्ट्रदष्ट कारण समूहसे म्रस्पष्ट हैग्रौर 
किसी वस्तु में ्रविशेषाकार-- सामान्याकार ज्ञानविशेषावभासी किसी दुष्टदृष्ट कारण कलाप से श्रस्पण्ट 
है । इसप्रकारसे दूर मे सामान्य का प्रतिभास अस्पष्ट है ओर किसौ विशेप का प्रतिभास भी अ्रस्पष्ट 
है क्योकि सकल विशेष से रहित सामान्य प्रतिभासित ही नहीं होताहै। 
१ भदटरुः। २ ग्राहुकतया। ३ सौत्रान्तिकानाम्‌ । ४ प्रतिनियतसामग्रीवदात्प्रतिनियतायंव्यवच्छेदकस्य ज्नानस्याद्धी- 
कारस्य । ५ प्रतिनियतसामग्रीवशात्‌ प्रतिनियतव्यवच्छेदकत्वाभवि सकलनीलपौतादिनिभिानां तुत्याकारत्वमापद्यते 
संवेदनस्य ( विवक्षितनीलाकारवदशेषनीलाकारग्रहणप्रसक्तः ) 1 ६ व्यवस्यापकत्वापत्ते रिति पाठान्तरम्‌ । ७ प्रतिकमं- 
व्यवस्थापनस्य सिद्धिर्न स्यात्‌ । ८ योग्यतावशात्प्रतिनियत्ताथेव्यवत्था यतः । € दष्टाद्ष्टकारणकलापात्‌ । १० त्ामान्या- 
कारा। ११ कोपि विशेषो दूरे न प्रतिभासते इत्युक्तं ब्रां । १२ सौगताभिप्रायमनूचाह ! १३ स्थाणा पुर्पोचितदेदयाः । ्रादि- 
दान्दासप्रक्रान्घकारवः लुषवेलारच गृद्धयन्तं । 


(1) अदुष्टादि । (2) ता 1 (3) ज्ञानस्य समस्वसदृदावटानां । (4) त्पागीकारे निराकरोति म्रः ¦ (5) 
पुरुषस्य । 





१४२ ] श्रष्टसहसरौ [ कारिका ३-- 


भासमाने स्थागपुयुरुषविशेषयोः सम्देहानुपत्ति-तयोरभ्रतिभासनात्‌ । '्तत्प्रतिभासनसा- 
मग्र यभावादनुस्मरणेः सति सन्देहघटनात्‌ 1 तद्रत्पचति यजतीत्यादिक्रियाविशेषाप्रतिभासने 
करोतोतिक्रिपसामान्यस्प प्रत्िनियतदेशादिरूपस्यः प्रतिभासने युक्तः सन्देहः कि करोतीति । 
भ्तथा प्रश्ने च पचति यजते इत्यादि प्रतिवचनं न दुर्वटम्‌--कथल्चिपृष्टस्यैव प्रतिपाद- 
नानु 1 एवं यजनादिक्रियाविशेषाणां साधारणरूपा करोतीति क्रिया षकथस्ित्ततोः व्यति 
रेकेणोपलभ्यमाना "कतु व्यापाररूपाथं भावना विभाव्यते एवशब्दव्यापाररूपशब्दभावनावत्‌ 








1 क 


ऊ्वंता सामान्य श्रौर विशेष में प्रतिनियत देश आादिके प्रतिभासमान होने पर भ्र्थात्‌ स्थाण 
पुरुषोचित देश मे प्रकाश भ्रौर भ्रधकार से कलुषित समय मे उन सामान्य श्रौर विशेष दोनों के दिखने 
पर स्थाणु ग्रौर पुरुष विशेष में संदेह नहीं होवे, एेसा नहीं है क्योकि वे दोनों प्रतिभासित नहीं होते है । 
ग्रतः उस प्रतिभासन की सामभ्री-देश को निकटता का भ्रभाव होने से रौर अ्नुस्मरणके होने पर संदेहं हो 
जाता है । उसी प्रकार से--"सामान्य के प्रत्यक्ष से तथा विशेष के अम्र्यक्ष से ओरौर विशेष की स्मृति होने 
से संदेह होना युक्ति युक्त हौ है" इस लक्षण के सिद्ध हो जाने से “पचति यजति” इत्यादि क्रिया विशेष के 
प्र्तिभासित्तन होने पर “करोत्ति” इस प्रकार कौ प्रतिनियत देशादि खूप क्रिया सामान्य के प्रतिभासित 
होने पर “कि करोति'" एेसा संदेह होना युक्त ही है । एवं “किं करोति" एेसे प्रशन के होने पर “पचति 
यजते” इत्यादि प्रतयुत्तर दुर्घट नहीं है, क्योकि कथंचित्‌ पुछा गया पुरुष ही उत्तर देता है । | 

इस प्रकार से यजनादि त्रिया चिशेषों मेंसाधारणल्म “करोति'' यह्‌ क्रिया कथंचित्‌-शक्य 
विवेचन रूप से उन यजनादि क्रिया विशेषो से भिन्न ही उपलब्ध होती हुई “करोति” अथे लक्षण वाली 
कर्ताके व्यापार सूपरहै, एवं उसक्रियाकोही म्रथं भावना कहते हँ क्योकि वह शब्द व्यापाररूप राब्द- 
भावना के समान सकल बाधाग्रों से रहित दै एेसा निणेय सिद्ध है ) 

श्रौर वही वेदवाक्य का ब्र्थं है कितु अ्रन्यापोहादि के समान नियोग वेदवाक्य का श्रथं नहीं है। 
इसलिए हम भावनावादी भाट का संप्रदाय ही संवादक सिद्ध होता है यह्‌ निदिचत हो गया । क्योकि 
सत्यरूप कायं मौर भावनालक्षण र्थ में वेदवाक्य प्रमाण है उसो प्रकार से स्वरूप (विधि) मेवे प्रमाण 
नहीं है अर्थात्‌ लिड, लोट्‌, तव्य प्रत्यय से युक्त वेदवाक्य मावनाम्र्थमें हौ प्रमाण दै विधिवादं श्रथ में 
प्रमाण नहीं है कारण वहं वाधा का सप्भावहै। इस प्रकारसे सभी वेदतिवादका निराकरण कर देने 


१ देशमैकट्यम्‌ । २ सामान्यप्रव्यक्षादिशेषाप्रत्यक्नािशेपस्मृततेश्च सन्देहो युक्त इत्युक्तवत्‌ 1 ३ विह्ेषपालिङ्कितस्य । 
श्मादिशषब्देनातिप्रकाश्ान्धकारः । ४ कि करोतीति । ५ पृष्ट एव पुमानुत्तरं प्रततिपादयतीत्यथः । ६ शक्यविवेचनत्वेन । 
७ यजनादिक्रियाविशेपेभ्यो भिन्नत्वेन । ८ करोत्यथलक्षणा 1 





(1) श्रथ कथं तयोः भ्रभ्रतिभासने संदेद्‌ इत्याह । (2) भेदेन । (3 ; निद्चीयते एव । 
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सकलबाधकरहितत्वनिर्णयात्‌ 1 संव च वप्वाक्यार्थो न पुनतियोगोऽन्यापोहाद्वित्‌ 1 इति 
भटुसम्परदाय एव संवादकःसिद्धः ! कायं च्चाथं चोदनायाः: प्रासाण्यं तत एव न श्स्वरूपे-- 
तत्र बधकसद्यावात्‌ । सवेवेदान्तवाद'निराकरणान्न भटस्य करिचदपि प्रतिघात इति `करिचत्‌। 
[ अरत्रत्यात्‌ जैनाचार्याः माद्रस्ये भावनावादमपि निराक्र्वंति | 
ग्रत प्रति विधीयतेः । यत्तावदुक्तं, शब्दव्यापारः शब्दंभावनेति। तत्र गब्दात्तद्व्यापारोन- 
थन्तरभूतोर्थान्तरभूतो वा स्यत्‌ ? 
[ चबव्दात्‌ शाव्दव्यापार्त्याभिन्नपक्षे दोष प्रतिपादनं | 
यद्यनर्थान्तरभूतस्तदा कथमभिधेयः ? शाब्दस्य स्वातमवत्‌ । न ह्यं कस्यानंरस्यः प्रतिपाद्य 

प्रतिपादकमावो युक्तः ? संवेद्यसंवेदकभावव्‌ । 'स्वेष्ट विय्यसिन तद्धावापत्ते-"प्रतिशनि- 
यमश्ेत्वभावात्‌ 1 भ्तद्धं दपरिकल्पनया प्रतिपाद्यप्रत्तिपादकभावे प्तस्य \सावृ्तत्वप्रस- 
ते ह्म भद्रो के यहां कोई भी वाघा उपस्थित नहीं हो सक्तो है) 

यहौँ तक मावनावाद्यै माद्र ने अन्य विधिवादौ का खण्डन करके श्रपना पल्ल पुष्ट किया है | 

[ अव यदहं से जेनाचायं भावनावादी नादट्ट का खण्डन करे हु |] 

जन -जो श्राप भाट ने कहा है कि “शब्द व्यापार हु शब्दं भावना है" उसमे हम स्रापसे प्रन 

करते है कि कन्द का व्यापार खन्द से अभिनदं का भिन्न 2 
[ शब्द से खब्द के व्यापार को अभिन्न मानने मे दोप | 

यदि ग्रभिन्तहैतो वाच्यकंमेहोगाः जत्नेकिचान्दका स्वल्प वाच्य नहीं है। क्योकि एक 
ग्रनश-ग्रंशा कल्पना रहित मे प्रतिपाच ओर प्रतिपादक भाव युक्स नटीं है, जपेकि एक निर ज्ञान में 
संवेद्य ग्रौर संवेदक साव मानना युक्त नहीं है 1 यदि अनंशमे मो प्रतिपाच-मरतिपादक माव मानोमे तव 
तो श्नायके इष्ट से विपरीत भो कहा जा स्केगा अर्थात्‌ आपने चाव्द को प्रतिपादक श्रौर उक्ते स्वल्प को 
प्रतिपाद्य माना हैः उसे वियरोत चव्द को प्रतिपाद्य मी कट सकने क्योकि इत्त विषय में प्रतिनियन 


[= च = ॥ दाव्द ~ ¬ ~~ ~>, कल्पना ------- ८! त्िपादक भाव वि ये म 
हृतु का अमात्‌ ह्‌) याद राव्दे मं अदा क। कत्पना करकं प्रतिपाद्य प्रतिपादकं भाव मानेयेतो वट्‌ दाबव्द 
~~~ ~~ ~~ 


॥ [र 























१ स्फोदादि ! २ सत्यरूपः ! ३ भावनालक्षसे। ४व्ियौ; ५ महमतनचृत्ययी 1 ६ सनेन । ह मटर त्वधा। 
< व्यापारः अब्दस्या्थां न मवति--ततेनर्यान्तरत्वात्‌ तत्त्वात्मवत्‌ 1 अत्रागङ्धा- ननु यन्दत्य स्वात्मा गनव्दाभितरेयी 
भवतु 1 को दोपः 2 तया सति सन्दिरघानेकन्तिकत्वं हे चेस््युत्ते चऋष्हं नदति; & शच्दल्य जानापिञ्नया निर्गत्य 1 
१० एकानंद्यस्य परतिपाच्म्रतिपादकत्वं चेत्‌ । ११ भद्रस्य स्वेष्टं यठ्डन्य प्रतिपादकत्तरं स्वन्पत्य प्रतिपाद्त्वमितिं। 
तदं परीत्येन दान्दत्य प्रतिपाच्त्वेन 1 १२ क्तः! १३ चब्दः प्रतिपादन: स्थरं प्रतिपाचनिति भतिनियन्देनोननदात्‌ । 
१४ सब्दस्य सांदात्वपरिकल्यनया । १९ बाव्दस्य । १६ ङ्त्पितत्वं 1 

(1) अन्वय ! (2) तिङ्‌लोदतव्यभरत्यययुक्तस्य चोदनार्पस्य दाक्यत्य ! {3} विदिरत्पे ! (4) एकन 


नियमाभावात्‌ } 


१८४ 1 भ्रष्टसहस्री [ कारिका ३-- 


ङ्कात्‌ । प्स्वरूपमपि शब्दः श्रोत्रंण गमयति -वहिरथंवत्‌ः स्वव्यापारेण । ततस्तस्य 
प्रतिपादक इति वचेच्न'--ह्पादीनापरपि स्वह्पप्रतिपदकत्वप्रसङद्कात्‌^ } तेपि हि स्वंस्वं 
स्वभावं शचक्षुरादिभिर्गमयन्ति--ष्चक्षुरादीनां स्वातव्येण “तत्र प्रवर्तनात्‌ '्तत्प्योज्यत्वात्‌ 
तेषां च रूपादीनां निमित्तभावेन (प्रयोजकत्वात्‌ स्वयमधीयानानां* कारीपागन्यादिवत्‌ । 
(श्रथ रूपादयः प्रकारया एव ततोर्थान्तरभूतानां चक्ष्‌ रादीनां प्रकाकादीनां सद्धावादिति 
मतम्‌ । तथैव शब्दस्वरूपं प्रकारयमस्तु--ततोन्यस्य श्रोत्रस्य प्रकाशकस्य भावात्‌ । 





` संवृत्त रूप - कतर्पित्त ही हो जावेमा 
भाट - शब्द ग्रपने स्वरूप को भी श्रोत्र-कर्णेन्दरियिसे वतादेतादहै जैसे कि वहु अ्रपने व्यापार से 
वाद्य पदार्थो को वताता है । इसलिए वह्‌ स्वरूप का प्रतिपादक भी है ्र्थात्‌ यह्‌ शब्द स्वरूप कौ श्रवेक्षा 
से प्रतिपाद्य वन जाता टै भ्रौर वाह्य ्रथं की श्रपक्षा से प्रतिपादक वन जातादहै 1 एवं जैसे शब्द स्व 
व्यापार ते बाह्य पदाथं का ज्ञान कराताहै वैसे ही शब्द श्चोत्रंन्दरिय से पुरुष के स्वरूप को वतला देता है 
यह्‌ भी कंसे ? एेसा प्रशन होने पर बतलाते हैँ कि पुरुष शब्द के स्वरूप को प्राप्त करता है । ग्रौर धोत्र- 
न्द्रिय उस पुरूष को प्रेरित करती है पुनः शव्द उस श्रोत्रे नद्रिय को प्रेरित करताहै । इस प्रकार से गम्‌ 
धातु से प्रेरणाथं मे णिच्‌ प्रत्यय होकर “गमयति” वनता है । जिसका एेसा ्रथं समना चाहिये । 
जंन--एेसा नहीं कट्ना । अन्यथा रूपादि भी भ्रपने स्वरूप के प्रतिपादक हो जावेगे, पुनः वे रूपादि 
भी भावना वन जावे । वे रूपादि भी ्रपने-श्रपने स्वभाव को चक्षु श्रादि इन्द्रियों के हारा पुरूष को 
बतला देते हैँ क्योकि वे चक्षु आदि इन्दिर्यां स्वतंत्र रूप से उन रूपादि विषयो मे परवृत्ति करती हैँ। वे 
रूपादि प्रयोज्य है ग्रौर चक्षु श्रादि-निमित्त भाव से प्रयोजक हँ जसे कि स्वयं पठने वालों को कारोपादि 
(कंडे) की श्रग्नि निमित्त मात्र से प्रयोजक है मुख्य रूप से नहीं । 
मावे रूपादि प्रकाश्य--प्रकारित होने योग्य ही हँ क्योकि उनसे भिन्न चक्षु रादि इन्द्रियां 
प्रकाक रूप से विद्यमान दै, 
` जेन--उसी प्रकार से शव्द का स्वरूप भी प्रकार्य ही होवे क्योकि उनसे भिन्न श्वोत्रेन्द्ियां प्रकाशक 
१ भाष्टुः। २ यया शब्दः स्वव्यापारेण वहिरर्थं गमयति । ३ शब्दः श्रोवेणा स्वरूपं गमयत्ति यतः । ४ स्वरूपस्य । 
१ नः 1 ६ ततो रूपादिर्मावना स्यात्‌ । ७ रूपादयः । ८ पृरुपस्य ! & एतदेव भावयति } १० रूपाद्यवगमे 1 


११ ते रूपादयः प्रयोज्यारचश्ुरादयः प्रयोजकाः निमित्तमा्रकृतं तल्रयोज्यत्वं, न तु मूख्यवृत््या । १२ स्वस्वरूपवेदनं प्रति । 
१३ भद्रः । १४ जनः। 





(1) स्वरूपमपेक्षय प्रतिपाद्यत्वं वहिरथमपेक्ष्य प्रतिपादकत्वं शब्दस्येति भावः ¦ (2) यथा तथा शब्दः श्रोत्र पूरूपं 
रूपं गमयति इत्यत्रापि कथमिति चेत्‌ शव्दस्वरूपं गच्छति पृष्टपस्तं पुरूपं श्रोतं प्रयु क्ते तच्च श्रोत्रः शब्दः प्रेरयति इति सिच्‌ 
इत्यनेन प्रकारेण । पुरूपं । (3 )कमं वहिर्थं यथा श्रोत्रेण गमथति । (4) स्रवीयानादीनां इति पा. 1 स्वयं ्रव्ययनं कुर्वतां । 


भावनावाद | प्रथम परिच्छेद [ १४५ 


"सत्यमेत दिन्द्रियश्ुद्ध विषयभावसनुभवेन्‌ प्रकाइय एव शब्दो रूपादिवत्‌ । प्रतिपादकस्तु स्वरूपे 
राब्दी बुद्धिमुपजनयन्नमभिधीयते इति च्चेन्न--तत्र वाच्पवाचकभावसम्बन्धाभावात्‌" । तस्य 
दिष्ठत्वेनेकत्रानवस्थितेः४ । 
[ शब्दात्‌ शब्दव्यापारस्य भिन्ने मन्थमाने दोषानाह्‌ ] 
यदि पुन र्थन्तिरभूत* एव शब्दात्तद्व्यापार इति सतं (तदा स शब्देन प्रतिपाद्यमानोऽ 








विद्यमान है । 
भाट अ्आपका कहना सत्य है । श्रोत्रेन्द्रियं ज्ञान मे विषय भाव का भ्रनुभव करते हृए रूपादि के 
समान शव्द प्रकाशय ही है । किन्तु वे शब्द स्वरूप में शाब्दिक ज्ञान को उत्पन्न करते हुए प्रतिपादक भी 
कहे जाते हैँ । 
 जेन-एेसा नहीं कहना । वहाँ पर तो वाच्य-वाचक भाव रूप सम्बन्धं का रभाव है। कोँकि 
वाय्य-वाचक्‌ भावरूप सम्बन्ध द्विष्ठ (दोमे स्थित) होने से वहं एकत्र-म्रनंश रूप शाब्द में नहीं रह्‌ 
सकता है भ्र्थात्‌ ्रापने शब्द को तो अंश रहित साना है पुनः उसमे वाच्य-वाचक रूप दो भाव कंसे 
वनेगे 1 
भोवाथे-भाटका कहना है कि क्षव्द अपने स्वरूपको श्रोच्रेन्द्ियकेज्ञानमें श्रपण कर देता ह । 
ग्रतः वह्‌ शब्द श्रपने शब्द भावना के स्वरूप का प्रतिपादक हौ जाता है । इस पर चायं कहते हैँ कि तव 
तो रूप, रस, गंध श्रौर स्प भी रपने-म्रपने स्वरूपो के प्रतिपादक हो जववेगे क्योकिये रूप रसादि भी 
प्रपनी-ग्रपनी चक्षु, रसना, घ्राण श्रौर स्पेन इन्द्रियो के ज्ञान में अपने स्वरूप का समपेणकरते ही हैँ अर्थात्‌ 
ये रूपरसादि भी चक्षु रसना प्रादि इन्द्रियों के विषय हैँ जसे कि शब्द शोत्रेन्द्िय का विपयहै। इस 
पर भाट कहता है कि शव्द अ्रपने वाच्य अथे के प्रतिपादक ह इसलिए ये शब्द श्रपने स्वरूप के प्रतिपादक 
है । किन्तु रूप रसादि वैसे नहीं दँ वे तो चक्षु श्रादि इन्द्रियों के द्वारा प्रकारित होने योग्यै ग्रौरवे चकष 
ग्रादि इन्द्रियां उन रूपादि से भिन्न प्रकारक द । चायं कहते हैँ कि ग्राप भाद्रं का यह कहना भ्रयुक्त 
ही रै क्योकि शब्द श्रपने वाच्य का प्रतिपादक रूप स्वयं ही प्रसिद्ध नहीं है । भ्नन्यथा परके वारा उपदे 
देना, व्याख्यान करना, अ्रथं का समाना आदि व्यथे हो जावेगे । क्योकि भेरा यह प्रतिपाद्य म्र्थं है 
एेसा वे शब्द श्रोताग्रों को स्वयं तो कहते नहीं है । यदि शब्द स्वयं ही कट देये तो मूख, वालक रादि भी 
कठिन कठिन शास्त्रों के अर्थो को स्वयं ही समभ जववेगे । विद्यालयों में अध्यापकोको कोर्ईदभी 
अ्रावश्यकता नहीं रहेगी । विन्तुरेसा तो है नहीं। 
१ भाटुः। २ श्रोत्रं न्द्रियस्य । ३ जैनः । ४ श्रनंशरूपे दाव्दे । ५ द्ितीयप्ते । ६ (जैनः) यया च छेदकस्य नुढारम्य देयम्य 
वृक्षस्य तयोरन्तरालेऽवान्तरव्यापारेणोत्पतन निपतनेन भाव्यम्‌ । 











(1) निरंशत्वात । (2) कतुं । (3) यदि शब्दव्यापारः शव्देनोत्पा्मानस्तदा याव्देन पुरपव्यापारो भाव्यते टति वचो 
चिरुद्चेत्‌ । 


१४६ ] श्रष्टसहस्री [ कारिका ३- 


ष्यापारान्तरेण प्रतिपाद्यते चेत्तहिः 'तद्धाव्यः स्यात्‌ । तदु व्यापारान्तरं तु भावनानुष- 
ज्यते । श्तदपि यदि शब्दादर्थान्तरं तदा तद्भाव्यं व्यापारान्तरेण स्यात्‌ । तन्त भावनेत्यपरा- 
परभाव्यभावनापरिकल्पनायामनवस्थ)प्रसङ्खुः। 
[ भारः शब्दात्तस्य व्यापारं भिन्नाभिनं मन्यते तत्रापि दोपानुदभावयंति जेनाचार्याः | 
धप्रथ ष्वाक्यात्तव्यापारः कथल्चिदनर्थान्तरमु °विष्वग्भावेनानुपलम्यमानत्वात्‌ "कुण्डा- 
देवंदरादिवत्‌ । कथश्चिदर्थान्तरं च विरुढधर्माध्यासात्‌--'तदचुत्पादे"“प्युत्पादात्चदविनाशेपि! 
च विनाशादाकाशादन्धकारवदिति' मतम्‌ । (तदाप्युभयश्दोषानुष ङ्गः । ध्स्यान्मतम्‌--. 


[ शब्द से शब्दके व्यापार को भिन्न माननेमें दोप ] 

यदि पनः द्वितीय पक्ष लेवें कि शन्द से शब्दका व्यापारभिन्नहीदहै तवतो वह्‌ शब्दके द्वारा 
प्रतिपाद्यमान व्यापार कारणभ्रूत-व्यापारन्तरसे यदि प्रतिपादित किया जाता है तव तौ उस शब्द 
व्यापार से पुरूष का व्यापार संभव हो सकता है । किन्तु वह्‌ व्यापारांतर ही भावना कहलायेगा । ग्रौर 
यदि उसव्यापारांतरकोभी शव्द से भिन्न मानोतवतो वह्‌ भी श्रन्यव्यापारसेही भाव्य होगा, पुनः 
वहु भी भावना कहलायेगा इस प्रकार श्रपरा पर भाव्य-भावना की कल्पना करते रहने से म्रनवस्था दोष 
ग्रा जावेगा। 

[ भाट शब्द से उसके व्यापार को भिन्त ्रौर प्रभिन्न दोनों खूप मानता ह उस पर भी जँनाच्यं दोपारोपण॒ 
कर्ते है | 

भाटर--शब्द से उसका व्यापार कथंचित्‌ श्रभिन्न है क्योकि विष्वग्भाव पृथक्‌ भावसे उस व्यापार 
की उपलब्धि नहीं होती है । जसे कडादि से वदरी फल (वेर) प्रथक्‌ रूम से उपलव्ध हो रहे हैँ ्रतः 
वे कथंचित्‌ कु'डादि से अ्रभिन्न नहीं हैँ । एवं शब्द से शव्द का व्यापार कथंचित्‌ भिन्न हं क्योकि विरुद 
धर्माध्यास देखा जाता ह । उस शब्द के उत्पन्न न होने पर भी उसका पृथक्‌ उत्पाद देखा जाता हं एवं 
उस शव्द के विनष्टन होने परभी उस व्यापार का विनाश देखा जाता हुं | जैसे भ्राकाश्च के उत्पन्न एवं 
विनष्ट न होने पर भी अन्धकार उत्पन्न होता हुख्रा भौर नष्ट होता हुश्रा देखा जाता ह । 

जेन--ग्रापकी एेसी मान्यतामे भी उभय पक्षम दिये गये सभीदोषपञ्राजाते है। क्योकि राप 
स्याद्रादी नहीं हु, राप अ्रपेक्षाकृत कथंचित्‌ का अ्रथं नहीं सममते हैं । 

। भावार्थ--माटने शव्द के व्यापार को शव्द भावना कहा ह । इस पर भ्राचायं ने प्रन किया कि 

१ कारण भूतेन 1 \ जनः । ३ शब्दव्यापारेण दि पुरुषव्यापारो भाव्यते इत्युक्तं पुर्वं तथा तद्वदित्यर्थः । ४ व्यापा- 
रान्तरम्‌ । ५ भाषटरः। ६ शब्दात्‌ । ७ पृथग्भावेन । ८ व्यतिरेकटष्टान्तः । यत्र कथल्चिदनर्थान्तरत्वं न भवति तत्र 


विष्वग्भावेनोपलम्यमानत्वं भवति । यथा कूण्डादेवेदरादिः । € शब्द । १० पृथक्‌। ११ शव्द यापारस्य । १२ जैनः। 
१३ ग्रनर्थान्तरार्थान्तरोक्तदोपः स्यात्‌ । १४ भटस्य । 








(1) श्रन्धकारादिवत्‌ इति पा. 1 


भावनावाद | प्रथम परिच्छेद [ १४७ 


ग्रम्तिष्टोमादिवाक्यमूपलम्यमानंः पुरुषव्यापारस्य श्साधकमिदमित्यनुभवाद्ाक्यरथः एव 
तन्यापारो भावना वाक्यस्य विषयतां समश्चति-तथा प्रतीतेः । ग्रन्यथाः सर्वत्र 


विषयविषयिभावसंभावनाविरोधात्‌ } 
[ भष्टरो बदति यम्‌ जेनैमान्यं ज्ञानमपि स्वव्यापाराद्‌ भिन्नमभिन्नं भिन्नाभिन्नं वेति तरिषु पक्षेषु दोषावत्तारः | 
सेवेदनमपिः हि “भवतां स्वव्यापारं विषयी कुर्वन्‌ तदनर्थान्तरभूतम्थन्तिरभूतं 


शब्द से उस शब्द का व्यापार अ्रभिन्तहं या भिन्न? 

शब्द से उसके व्यापार को अ्रभिन्न मानने में भ्राचार्यने दोष दियाह कि श्राप भाट्रके यहां शव्द 
प्रश कल्पना से रहित दँ पुन: उनमे वाच्य वाचक सम्बन्ध कंसे बनेगा ? यदि रब्दमें ञ्श को कल्पना 
करके वाच्य-वाचक भावमानोंत्तोभी भ्रंश कल्पना के काल्पनिक होने से शब्द ओर्‌ उसका म्रथं भी 
कल्पित ही रहेगा । 

यदि शब्द से उसके व्यापारं को भिन्न मानोगेतो भी वह शब्दके दारा प्रतिपादित किया गया 
शब्द का व्यापार उस शव्द से भिन्न होने से यह्‌ उस शब्द का व्यापार ह एसा कैसे कहा जाकेगा । एवं 
यदि वेह शब्द का व्यापार भिःन व्यापार से प्रतिपादित किया जावेगातो अनवस्था श्रा जावेगी । इस पर 
भाट ने शव्द से उसके व्यापार को भिन्नाभिन्नं मान लिया) तव प्राचार्य ने कहा कि दोनों ही 
पक्षमे दिए गए दोष पुनः प्रापके ऊपर एक साथ अरा जावेगे क्योकि श्राप श्रवेक्षा कृत मिन्नाभिन्न की 
व्यवस्था नहीं समभे हैँ मरौर यदि श्रपेक्षाको समफलेगेतव तो स्याद्रादो के पक्षमें सामिल हो जावेगे 
फिर एकान्तवादी नहीं रहेंगे । 

भाट--उपलन्ध होते हए सग्निष्टोमादि वाक्य पुरुष व्यापार के साधक हँ इस प्रकारसे म्रनुभव 
श्राता है श्रतः शब्द मे स्थितही शब्दका व्यापार भावना है ग्रौर वही शव्द भावना वेदचाव्य के विपय- 
पने को प्राप्त करती दहै क्योकि वेसाही भ्रनुभव म्रा रहा है, अ्रन्यथा-एेसा न मानोतो सर्वत्र-ल्ान 
सनौर श्रथ मे विषय-विषयिभाव की संभावना ही विरुद्ध हो जावेगी । एवं जसे श्रापने हमारे से प्रघन कि 
है वसे ही हम आप जैनियों से भी प्रन करेगे कि-- 

[ भाट कहता है कि ्रपजेनोंकं दारा मान्यज्ञान भी ्रपने व्यापारसेभिन्न हया ग्रभिनन या भिन्नाभिनन 











है ? इन तीनों पक्षों मे दोषारोपण | 

ग्रापके यहाँ ज्ञान भी पने स्वाथग्रहुण लक्षण व्यापार को विषयभूत करता हू्ा उसनानमन 
भिन्न अपने स्वभाव को जानता है या अभिन्त स्वभाव को अ्रथवा कयंचित्‌ उभयस्वभावको जानतादै? 
१ गृह्यमाणम्‌ । २ भावकमिति पाठान्तरम्‌ । ३ प्राप्नोति! ४ भावनाया वाक्यव्रिपयत्वरानावे ! ५ नाना्दयोः 1 
६ यथास्माकं (आदानां) विकल्पेन पृष्टं तथाम्माभिरपि पृरछदते जनः । ७ जनानाम्‌ । = स्वयद्रहग्धयश््यम्‌ । 

















(1) उल्लेखेन 1 (2) स्वीकरुवंन्‌ 1 


१८८ ] श्रष्टसहस्री [ कारिका ३- 


वा कथच्चिदुभयस्वभावं वा (संवेदयेत्‌-- गत्यन्तराभावात्‌ । प्रथमपक्षे न संवे्यसंवेदकभावः-- 
संवेदनतव्यापारयोः सर्वेथानर्थान्तरत्वाद्वाक्यतदचापारयोःः प्रतिपाद्यप्रिपादकमभाववत्‌ । 
द्ितीयपक्षेपि न तयोस्तद्भावः-श्रनवस्थानुषङ्घात्तदत्‌ 1 त्रृतीयपक्षे तु तदुभयदोषप्रसक्तं स्तद्रदेव 
कृतः सेवे्यसंवेदकभावः सिध्येत्‌ भ्यरथ स्व।थंसंवेदनःव्यापारविशिष्टं संवेदनमवाधमनुभूयमानं 
विकल्पशतेनाप्यशञक्यनिराकरणंः संवेद्यसंवेदकभावं साधयतीत्यभिधानेः परस्यापि शब्दः 
स्वव्यापारविरिष्टः पुरुषव्यापारं ° -भावयतीत्यवाधप्रतीतिसद्धावाष्टाक्यव्यापारो भावना 
ध्वाक्यस्य विषयो व्यवतिष्ठते एवेति क 


एवं इन तीन विकल्पों को छोडकर श्रौर तो कोई गति उस ज्ञान कौ नहीं है । यद्वि पहला पक्ष तेवो तो 


संवेद्य-- संवेदक भाव उस ज्ञान मे नहीं वनेगा, क्योकि अ्रापनेतोज्ञान श्रौर उसके व्यापार में सर्वथा 
ग्रभेद मान लिया है जसे कि हमारे यहाँ शव्द रौर उसके व्यापार मे स्वधा म्रभेद मानने परं प्रतिपाद्य 
प्रतिपादक भाव नहीं हो सकता है । 

दुसरे पक्षमे भी उन दोषों का सद्भाव संभवदही है पूर्ववत्‌ भ्रनवस्था काप्रसंग भ्राजाताहै, 
भ्र्थात्‌ यदि ज्ञानसेज्ञानकाग्यापार भिन्नही है तव वह ज्ञान का व्यापार ज्ञान से अनुभव किया जाता 
हुमा व्यापारंतरसे जाना जायेगातो व्यापारातर्‌ भाव्य होगा ओ्रौर वहु व्यापारांततर भीज्ञानसे भिन्न 
होगा तो वह्‌ भी भिन्न-व्यापारसे भाव्य होगा एसे ्रनवस्था ्रा जावेगी | 

तृतीय पक्ष मे भी उन दोनों पक्षों मे दिये गये दोष रा ही जावेगे पुनः उसी प्रकार से संते्य-संवे- 
दक्‌ भाव त्ेय-ज्ञान भावे कंसे सिद्ध हो सकेगा ? 

यदि श्राप जन एेसा कहं कि-- 

'स्वा्थेसंवेदन व्यापार से विशिष्ट, भ्रनुभूयमान ज्ञान वाधा रहित दै, संकड़ं विकल्पो के हारा 
उसका निराकरण करना शक्य नहीं है रतः वह्‌ ज्ञान संवे संवेदक भावको सिद्ध करदेतादै 1 एेसा 
श्रापके द्वारा मानने परतोहम भटका भी शब्द श्रपने व्यापार से विरिष्ट होता हुमा यागलक्षण 
पुरूष व्यापार को भाविते करता है। इस प्रकार से वाधा रहित प्रतीति का सद्भाव होनेसे शब्द का 
व्यापार ही भावनादहै वह्‌ पुरुषके व्यापार कोकराती है ग्रतः वह्‌ भावनाही वेदवाक्यका विषयहै 





१ स्वारथग्रहणलक्षणम्‌ 1 २ स्ेयवस्तुग्रहणलक्षणो व्यापारः । ३ यदि पुनरर्थान्तरभूत एव संवेदनात्संवेदनव्यापार इति 
मतं तदा स संवेदनव्यापारः संवेदनेन संवे्यमानो व्पापारान्तरेण संवेद्यते चत्तहि व्यापारान्तरभाव्यः स्यात्‌ । व्यापारान्तरं 
तु यदि संवेदनादर्थान्तरं तदा तदवयापारान्तरं व्यापारान्तरेण भाव्यमिति सत्यनवस्था । ४ भद्रो वदति। ५ जनैः । 
६ भद्रस्य । ७ यागलक्षणम्‌ 1 = ( प्रेरयति) स्वपरश्राहिकातीच्धियशवितः करणरूपा । ६ शब्दः पुरुपन्यापारं भावय- 
तीव्यादि वचनम्‌ । 


©) एल 1 (@ स्व्‌ । 








भावनावाद ] प्रथम परिच्छेद [ १४६ 


[ भाद्र नारोपितान्‌ दोषान्‌ जैनाचार्याः निराकुर्वति | 
'ततदनुपपन्नम्‌--प्वेषम्यात्‌ः । संवेदनेन हि" भ्सवेद्यमानः - स्स्वात्मा्थोः वा त्तस्य 
विषयो न पुनः संवेदकः स्वत्मा ^तत्संवेद्यत्वेन्यस्य- भ्संवेदनस्यात्सनः" संवेदकत्वोपपत्ते- 
“राकाङ्क्षापरिक्षयादनवस्थानवतारात्‌? । स्वाक्येनः तु भाव्यमानः" पुरुषव्यापारो न तस्य 





यह्‌ वात व्यवस्थित ही है । 
[ भाट के द्वारा दिये गये दोषों का जेनाचायं निराकरण करते हैँ | 


जेन- यह्‌ अ्रापका कथन ठीक नहीं है क्योकि दष्टांत सनौर दार्ष्टात में विषमता । ज्ञानकेटारा 
सवेद्यमान-जाना गया स्वपरग्राहुक अ्रतीन्द्रियकरण शकत रूप्‌ स्वात्मा अथवा पदाथं उस वाक्य के विषय 
है किन्तु संवेदक स्वात्मा उसका विषय नही है । यदि स्वात्माको भी संवे रूप मान लेभ्रोगे तो ्रन्य 
संवेदन के स्वरूप को संवेदकपना अरा जवेगा पुनः अवतर व्यापारकी आकांक्षा का परिक्षय-अभावन 
होने से म्रनवस्था भ्रा जवेगौ । 

विक्षेषा्थे-जेनाचार्यो ने “शब्द से उस शब्द का व्यापार भिन्नया अभिन्न?” इत्यादि विकल्प 
उठाकर भाद्रं पर दोषारोपणक्ियाथा। तो भाद्र भी उसी पद्धति से जैनाचायं के प्रति दोपारोपण करते 
हुए कता है कि श्राप जैनो के यहाँ ज्ञान स्वपर को जानने वाला प्रसिद्ध है पुनः जव ज्ञान अ्रपने स्वरूपम 
को जानता है तव वह ज्ञान अ्रपने से ्रभिन्न अपने स्वरूप को जानता दै या अपने से भिन्न श्रपने स्वरूप 
को जानता है या अपने से भिन्नाभिन्नं भ्रपने स्वरूप को जानताहे? 

इन तीन विकल्पों के सिवा चौथा विकल्प संभव ही नहीं है । यदि ज्ञान ्रपनेसे अभिन्न स्वरूप 
को जानता है तो वह्‌ ज्ञान ज्ञेय- जानने योग्य ओर ज्ञापक-जानने वाला इन दोनों रूप कंसे हो सकेगा 
क्योकि ज्ञान श्रौर उसका स्वरूप सवंथा ्रभिन्न रूप ही है । जव दूसरा भिन्न पक्ष नेवोगे तो अ्रनवस्था 
स्रा जावेगी । एवं त्रततोय पक्ष मे दोनों पक्षो के दोष भ्रा जाति हैँ । यदि श्राप जेन कहं कि हमारे यहां नान 








१ जनः । २ हष्टान्तदार््टान्तिकयोः । २ वेषम्यं भावयति 1 ४ स्वात्मातुन सवेदकः किन्तु संवेद्य एव । ५ स्वपर 
ग्राहिकातीन्दरियशक्तिः करणरूपा स्वात्मा ¦; ६ तस्य वाक्यस्य । ७ स्वात्मनः । ठ करणरूपस्च । € विपयर्पतया 
ग्राह्यत्वे । १० स्वरूपस्य । ११ श्मवान्तरव्यापारस्याकाङ्क्षा नास्ति ततो नानवस्था । १२ अनन्यत्सेवेदनं ह्यात्मानं स्वरूपं 
परिच्छिनत्ति ! अतोन्यत्सेवेदनं संवेदक स्वात्मा तु संवेद्य इत्यायातम्‌ । १३ उत्पाद्यमान 1 

(1) कतुं । (2) बाद्याथः। (3) येन ज्ञानेन करणं संवेद्यं तस्य ज्ञानस्य संवेदकत्वोपपत्तेः ! स्वार्यग्रह्रालक्षरास्यापरेव्यापार- 
स्याकांक्षा परिक्षयादनवस्था नास्ति । वंशेऽपि परोक्षं मीमांसकस्य करणं जानं तथा जेनानामनंगीकायत्‌ 1 (4) न्वार्यग्रदमा- 
लक्षणपरव्यापारस्य । (5) सवेद्यमानः स्वात्मार्थो वा तस्य विषय इति तदेव साच्यं । (6) बब्दव्यापारेखा हि पुन्पव्यारागे 
भाव्यते तदानीमेव पुरुपव्यापार एव शब्दस्य विषयः न तु रान्दव्यापारः तत्य करणत्वाद्‌ त्यागीवारष्ंपम्यं दाच्दन्य 
व्यापारो विषयः न तु पुरुषव्यापार इति कारणात्‌ 1 


प्रष्टसहस्ती [ कारिका इ 


विषयः । स्स्वव्यापारस्तु भावकत्वलक्षणो मावनास्यो शविषयोभ्युपगग्यते इति मनागपि 
न 'साम्यमू--तथाप्रतीत्यभावाच्चः। न हि कडिचहाक्यश्चवणादेवं" प्रत्येति सस्वव्यापा- 
रोनेन वाक्येन मम प्रतिपादित इति। कि तर्हि? (जलत्यादिविश्शिष्टोथंः *क्रियाख्योनेनः 





स्वपर को जानने वाला ्रनुभव से सिद्ध है ग्रतः सैंकड़ों विकल्पों से उसमे दोपारोपण करना शक्य नहीं 
है। तवतो हम भ्रं के यहाँ भी शव्द ग्रषने व्यापारसे सहित होता हु्रा पुरुष के यज्ञरूप व्यापारको 
भावित कराता दै । इसमे भौ वाधा रहित अ्रनुभवग्रा रहाहैग्रतः शव्दका व्यापार ही शब्द भावना 
है प्रौर वह पुरुषकेव्यापारकोकरा देतो है इत्यादि) इस पर जनाचायं कहते हैँ कि भाई ! हमारे 
ज्ञान में भिन्न, श्रभिन्न श्रादिसरूपसे दोष नहीं श्राति हँ क्योकि हम प्रपेक्षा सेज्ञान को उसके जानने 
रूप व्यापार से भिन्न भी मानते श्रौर अभिन्न भी मानते हँ। हमारे यहाँ ज्ञान शब्द व्याकरणसे 
व्युत्पत्ति भर्थ मे तीन प्रकारसे सिद्ध होता दै । यथा-कतेरि प्रयोग मे “जानातीति ज्ञानं श्नात्मा” । जो 
जानता है वह ज्ञान दै इस श्रथ मेज्ञान श्नौरभ्रात्मा ग्रमिनन--एकरूप हो जाते है “ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञान” । 
इस करण साधन में जिसके हारा जाना जावे वह ज्ञानदै एेसा भ्रथंकरने सेन्नान श्रीर्‌ श्रात्मामें करण 
ग्रौर कर्ता की श्रपेक्षा से कथंचित्‌ भेद भी हो जाता है 1 एवे “ज्ञप्तिमात्र वा ज्ञानं" । कहने से जानना 
माच्रक्रियाहीज्ञानहै एेसासिद्ध हो जाताहै। यहां परज्ञान को करण रूप से विवक्षित कर लेने से 
आपके द्वारा श्रारोपित दोषों का उन्मूलन हो जाता है । ज्ञानके द्वारास्वश्रौरपरका ज्ञान होता है। 
मतलव शस्व' शब्द से यहाँ ज्ञान रूप करण शक्ति से सहित भ्रात्मा, ग्रौर पर शब्दसे सभी जीव-प्रजीव 
श्रादि पदाथ ग्रहण किये जाति हैँ । जव ज्ञान स्वपर को जानने वाला है तव वहं ज्ञान संवेद्य--जानने योग्य 
नहीं है क्यो कि ज्ञान तो जानने वाला सिद्ध है । रतः ज्ञान करण शक्ति रूप से संवेद्य नहीं है किन्तु 
संवेदक है रतः हभारे यहां ज्ञान कथंचित्‌ ग्रपने से भ्रभिन्न स्वभाव वालौ श्रात्मा को जानता है । कथंचित्‌ 
कत्त करणमें भेद की विवक्षासे श्रपने से भिन्न श्रपने स्वभाव को जानता है एवं करम से भिन्नाभिनन 
की विवक्षा करने से सप्तमंगी के तृतीय भंग रूप कथंचित्‌-भिन्ताभिन्न रूप श्रपने ्रात्म स्वभाव को 


जानता दै । 
वाक्य के हारा भाव्यम।न--उत्पन्न कराया गया पुरुष का व्यापार उसका विषय नहीं दै। 


किन्तु स्वव्यापार भावक-लक्षण उस्न शव्द का भावना-नाम का विषयदहैरेसा अ्रापने स्वीकार किया है 
इसलिए किचित्‌ भी उदाहरण में साम्य नहो है । कारण उस प्रकार को प्रतीति नहींश्रा रही है! कोई 
भी मनुष्य “अग्निष्टोमेन यजेत” इत्यादि शव्द के सुनने मात्र से ही इस प्रकार से नही समभता है कि 
"टस वाक्य ने मेरा व्यापार प्रतिपा।दत किया है” इत्यादि । 


न~~ ~ =-= ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ --~-- ~ --~--~~~--------- ---~---- 
१ तहि भ्राभिहितविपयः क इत्युक्तं श्राह्‌ 1 २ उत्पादक्रत्वलक्षणः। ३ तस्य वाक्यस्य । ४ म्रगनिष्टोमेन यजेतै- 
त्यादि । ५ पुरुपव्यापारः 1 ९ श्रादिशब्दादु गुणद्रव्ये । ७ यजेत भ्रालभेतेत्यादि । = भ्रनेन वाक्येन । 





(1 ) वैपम्यादित्यनेन संवंघः । (2) न केवलं वंपम्यात्‌ 1 (3) वाक्यस्य । (4) भरकारित । 


२.६. च 1४ 
र # द. 


भावनावाद ] प्रथम परिच्छेद ‰ „६८८५५ | ०] /*१५१ 


प्रकारित इति प्रतीतिः-सवेण वाक्येन क्रियाया एव कमासियया 
प्रकाशनात्‌ । देवदत्त गामभ्याज श्युक्लां 'दण्डनेत्यादिवत्‌ । 'सौवाम्याजनादिव्यवच्छिन्ना 
क्रिया भावना ्रभ्याज अ्रम्याजनं कूविति प्रतीतिरिति चेन्न--तस्याः पुर्षस्थत्वेन सम्पर- 
त्ययाच्छब्दात्मभ्भावनारूपत्वायोगात्‌ । श्तथा च कथमिदमवतिष्ठते--'“शब्दात्मभावनामाहृर- 
त्यामेवः लिडादय'' इति । 
[ अत्रपयेतं शब्दभावनां निराकृत्य इदानीमथंभावनामपाकुर्वति जैनाचार्याः | 
'यदप्युक्तम्‌--्र्थभावना पृरुषव्यापारलक्षणाः वाक्याथं इति तदप्ययृक्तम्‌-- नियो- 


शंका--तो शव्द क्या प्रतिपादित करता है ? 

जेन- जाति आदि से विशिष्ट भ्रथं “यजेत इत्यादि क्रिया नाम सें इस वाक्य के द्वारा 
प्रकाशित किया गया है एसा भ्रनुभव अ्रातादहै क्योकि सभी वाक्य कर्मादि विशेषणसे विशिष्ट क्रिया 
कोही प्रकारित करते हैँ । जसे "हे देवदत्त ! इस इवेत गायको डंडे के दारा भगावो'' इत्यादि वाक्य 
जाति, गुण, द्रव्य से विशिष्ट ही अ्रथे का प्रतिपादन करते ह-तयेव । 

भाट -- वही ्रभ्याजन रादि से श्रवच्छित्न क्ियाही तो भावना क्योकि “भ्रभ्याज, अ्रभ्याजनं 
कुरु "--भगाग्रो, भगाने कौ क्रिया करो इस प्रकार से प्रतीति भ्रा रहीहै। 





जेन--नहीं । वह्‌ प्रतीति तो पुरुष में स्थितरूपसे जानी जाती है। शब्दभावना रौर अर्य 
भावना रूप से नहीं जानी जाती है । ओ्रौर उस प्रकार से यह्‌ वात भी कंसे व्यवस्थित होगी कि “लिङादि 
लकार शब्दभावना रौर ्रात्मभावनाको श्रथंभावना से भिन्न ही कहते है“ भ्र्थात्‌ यह्‌ कथन ठीक 
नहींहै। 
| [ शब्दभावना का निराकरण करके श्रव यहाँ से ्राचायं ्रथभावना का निराकरण करते दै] 
| जंनाचार्य-श्रौर जो आपने -कहा है कि “पुरूष व्यापार लक्षण ्रथंभावना वेदवाक्य का ग्रर्थंहै" 
यह कथन भी श्रयुक्त है, अनन्यथा नियोग भी वेदवाक्यका अ्रयहो जावेगा क्योकि “नियुक्तोऽहमनेन 
वाक्येन यागादौ" मेँ इस वेद वाक्य के द्वारा यज्ञादि कमं मे नियुक्त हन्ना हं । इस प्रकारसेन्ञाताको 
ग्रनुभवदहोरहाहै। 
भाट--इस प्रकार से रव्द व्यापाररूपसे शब्दभावना ही सिद्ध होती है श्रत एेसा गाव्दभावना 
रूप नियोग हमे इष्ट है हमने तो शुद्ध कार्यादिरूप ही नियोग का निराकरण क्वा है । 





१ गणः । २ द्रव्यम्‌ । ३ भटः । ४ जेनः। ५ लिङादीनां राब्दव्यापारविपयत्वाभावे सति। € अर्थमावनानः। 
७ इदनीमथेभावनां निराकतु मुपःहमते 1 = देवदत्तः करोतीत्यादिलघ्णा । 
(1) विशिष्टः! (2) स्वरूप । 


~~~ ~ 


१५२ | ग्रष्टसहसी [ कारिका ३-- 


शस्य वाच्याथेन्वप्रस द्खात्‌ । नियुक्तोहमनेन वाक्येन यागादाविति प्रतिपत्तुः प्रतीतेः । 'इष्टस्ता- 
दृशौ नियोगो स्भावनास्वभावः शशुद्धकार्यादिरूपस्येव नियोगस्य निराकरणादिति श्चेच्च 
तस्यापि प्रधानभावापितस्थः करोव्यर्थादिविशेषणस्य' वाक्याथंत्वोपपन्येः । निरपेक्षस्य तु 
क रोत्यर्थस्यापि वाक्याथेत्वानुपपत्तेः । न च करोत्यथं एव वाक्यार्थं इति युक्तम्‌--यज्या- 
द्थस्यापि वाक्याथंतयानुभवात्‌ । 


[ भटाः करोति सामान्यक्रियामेव वाक्यस्याथं मन्यंते, कितु जेनाचार्याः भवति क्रियां सामान्यरूपां सर्वेव्यापिनीं 
मत्वा दोषारोपणं कुर्वेति | 


° केरोतिसामान्यस्य 'सकलयज्यादिक्रियाविशेषत्यापिनो नित्यत्वाच्छन्दाथैत्वम्‌-नित्याः" 
राब्दाथंसम्बन्धा इति वचनात्‌ । न पुनर्य॑ज्यादिक्रियाविेषास्तेषामनित्यत्वाच्छःव्दाग्ण्येत्वाश्वे- 


जेन-एेसा नहीं कहना क्योकि “करोति इस ग्रथग्रादि विशेषण से विशिष्ट, प्रधान भावसे 
विवक्षितं वह नियोग मी वेदवाक्य का श्रयं हो जाता है किन्तु निरयेक्ष करोति क्रियौ का ञ्रथं भी वेद 
वाक्य का अरय नहींहो सकतादहै एवं करोति” अ्रथंही वेद वाक्य काम्रथं है, यह्‌ कहना भी ठीक नहीं 
है क्योकि यज्यादि अथं भी वेदवाक्य के ्रथंरूप से म्नुभवमे ग्रातह 

[ मषु ने करोति त्रिया को सामान्य मानकर उपे ही वेदवाक्य का श्रथं माना है । उस पर अनाचायं “भवति 
क्रिया को सर्वव्यापी मानकर उसे वेद का श्रथं सिद्ध करतें | । 

भाद्र - सकल यज्यादि क्रिया विशेष मे व्यापी "करोति" सामान्य नित्य है अ्रतः वह्‌ शष्द का रथं 
दै 1 क्योकि “नित्याः शब्दाथेसम्बन्धाः"' एसा वाक्य पाया जाता है किन्तु यज्यादि क्रिया विशेष वेद के 
श्रथं नहीं है क्योकि वे अ्रनित्य हैँ वे वेदवाक्य के भ्रथं घटित नहीं होते ह । 

जैन--एेसा नदीं कहना-क्योंकि सकल यज्यादि क्रिया विशेषो में व्यापी यज्यादिक्रिया-सामान्य 
नित्य है वह्‌ भी वेदवाक्य करा अ्रथं हो सकता है इसमे कोई वि रोध नहीं है । 

मष्र-सभी क्रियाश्नौं मे व्यापी होने से “करोति” सामान्य ही शब्द का्रथंहै नकि यज्यादि 


विक्षेष । 
जैन यदि ठेसा मानते हो तो भवन-क्रिया-रूप ““सत्ता-सामान्य' भी शन्द--वेदवाक्य का 


म्र्थहो जावे क्याव'धाहै? करोतिक्रियामे भी उसका सदूभावहै। क्योकि महाक्रिया में सामान्य 


१ मादर्‌ अह “भोजेग' २ शठ्रव्यापार इत्युक्ते शव्दभावतैवेति भावनास्वभावः । ३ जनः । ४ विवक्षितस्य । 
५ वसः । ६ भाट वदति । ७ “नित्याः शब्दाथसम्बन्वास्तत्राम्नाता महिमभि । सुत्राणां सानूतन्त्राणां भाष्याणां 
च प्रणोतृभिः" । ८ वाक्यार्थता 1 








व 
(1) यागमात्र 1 (2) विशेषणे । (3) पचनादि । (4) सूत्राम्नाता महिपिभिः सूत्राणां सानृतंत्राणां भाष्याणः च 
परतेतभिः 1 तंत्राण--विपमपदव्याव्यानमनूतंवं तेन सह वतन्ते यानि सूत्राणि तानि सानुतंत्राणि तेषां । (5) शाब्दाव- 
त्वाघटनात्‌ इति पा. । - 


भावनावाद [ प्रथम परिच्छेद [ १५३ 


ष्दनात्‌ । इति चेन्न-्यज्यादिक्रियासामान्यस्यः सकलयज्यादिक्रियाविशेषव्यापिनो 
नित्यत्वाच्छन्दाथेत्वावि रोधात्‌, भ्सवैक्रियाव्यापित्वात्करोतिसामान्यं शब्दार्थं इति चेत्तहि" 
सत्तासा मान्यं “शब्दार्थस्तु, करोतावपि तस्य सद्‌भावात्‌ । महाक्रियासामान्यःव्यवस्थितिरूप- 
त्वात्‌ः । यथैव हि पचति पाकं करोति, यजते यागं करोतीति प्रतोतिस्तथा पचति पाचको 
भवति, यजते याजको भवति, करोतीति कारको भवतीत्यपि प्रत्ययोस्ति । ततः करोतीत^^ 
रा्थव्यापित्वाद्‌ भवष्त्यथस्यैव शब्दार्थत्वं ^ युक्तमुत्पदयामः९ । 

[ निण्क्रियवस्तुनि श्रपि भवत्यर्थो विद्यतेऽतः क्रियास्वभावो नास्तीति भाट नोच्यमाने जंनाचार्या निराकुर्वति | 

स्यान्मतं “'निर्व्यापारेपि वस्तुनि भवत्यथंस्य प्रतीतेर्न क्रियास्वभावत्वं, पनिष्करयषु 
गुणादिषु “भवनाऽभावप्रसङद्धात्‌"' इति चेन्न, करोत्यथ पि समानत्वात्‌ । ५“परिस्पन्दात्मक- 


` व्ववस्मितरूप ही हे । मर्थात्‌ सत्ता-सामान्य सर्वत्र व्यवस्थितही रहताहै। = 

जिस प्रकार से पचति-- पाकं करोति, यजते-यागं करोति” यह प्रतीतिश्रा रहीहै उसी 
प्रकार से “पचत्ति, पाको भवति, यजते, याजको भवति, करोतीति कारको भवति" यह ज्ञान भी हो रहा 
है । इसलिए “भवति यह्‌ क्रिया इतर पचन रादि श्रथं मे मी व्यापी होने से हम “जैन भवति” इस क्रिया 
के अ्रथैकोही वेद-वाक्य का श्रथ युक्त समभते हैँ किन्तु करोति श्रथं को नहीं । 

[ निष्क्रिय वस्तु मे भौ भवति क्रिया का भ्रं देखा जाताहै श्रतः वह क्रिया स्वभाव नहींदहैेसीभाटुकी 
मान्यता का निराकरण | । 

भाट निव्यापार--निण्किय-- वस्तु मे भी भवति क्रिया का्रथं देखा जाता है इसलिए वह्‌ 
क्रिया स्वभाव नहीं है प्रन्यथा निष्क्रिय गुणादिकों में सत्त्व के स्रभाव का प्रसंग भ्रा जावेगा। 

ञैन-एेसा भी नहीं कहना । क्योकि यहु वात तो करोति क्रियाके श्रथ मे भी समानं 
ही है । देखिथे ! परिष्पंदात्मक व्यापार से रहित मेँ भी करोति क्रिया क्रथं विद्यमान 
"तिष्ठत्ति, स्थानं करोति,” सहरता है, स्थान करता है । एेसी प्रतीति श्राती है भ्रौर दूसरी 
वात यह भी है कि गुणादिकों मे करोति अ्रथं का श्रभाव होने पर सर्वथा उनम कारकपनेका 
भी श्रभाव हो जावेगा पुनः वे गुणादि ्रवस्तु हौ जववेगे । इसीलिए वह करोत्यथं भी व्यापकं 
है वयोकि विद्यमान वस्तु मे उसका सद्भाव है। ्रन्यथा वह कारक नदहोनेसे अवस्तु हो जावेमा 
पुनः उसका सत्व नहीं रहेगा । एवं महासत्ता रूप भवन क्रिया है इत्यादि रूप से व्यवहार भी देखा 
१ भ्रघटनात्‌ । २ जैनः। ३ १ श्रचनाद्‌ । २ जैनः! ३ करोत्यथविशेषस्य । ४ माः । ५ सनः 1 ९ भवनक्िवा । ७ वाचया; 1 = महा- 
क्रिया सत्तालक्षणा सैव सामान्यं तदेव रूपं यस्याः करोतिक्रियायाः । & सत्तासामान्यस्य । १० इतरः पचनादिः । 
११ न पुनः करोत्यथेस्य । १२ वाक्यत्वम्‌ । १३ वयं जंनाः। १४ निष्क्रिये । १५ ब्रन्यथा । १६ सत्त्वस्य 
विनाद्ादगूणादीनामभाव श्रायातः । १७ [ परः प्राह्‌ | श्रिया हिविधा परिर्पन्दात्मिका (चलनार्मिका) माववती च। 








(1) यजतिसामान्यपचतिशामान्यदेः । (2) महाश्रया सामान्यरूपत्वात्‌ । 


१५४ ] श्रष्टसहल्री [ कारिक ३- 


व्यापाररहितैपि करोत्यथेस्य भावात्‌, तिष्ठति स्थानं करोतीति प्रतीतेः, गृणादिषु ध्व 
करोत्यर्थाभावे सवथा 'कारकत्वायोगादवस्तुत्वप्रसक्तेः। "तत एव करोत्यर्थो व्यापकः, भ्सति 
सवत्र भावात्‌ । भ्रन्यथा" तस्याकारकत्वेनावस्तुत्वात्‌ सच्वविरोधात्‌ । भभवन्रियेत्याः- 
दिव्यवहारदसलेनाच्चः सत्ताः करोत्यथ विशेषणमेव । करोत्यर्थस्यैव सर्वत्र प्राधान्याष्ाक्यार्थ- 
त्वम्‌ । इति चेन्न , "तस्य नित्यस्यैकस्यानंशस्य सर्वगतस्य स्वंथा विचायं माणस्यासम्भवात्‌ । 


जाता है । इसलिए 'सत्ता' करोति क्रिया के ्रथं का विक्ेषणदहीहै। 
भावा्थ--भादु का कहना दै कि “करोति-करता है" इस क्रिया का श्रथ सभी क्रियाग्रौ में व्याप्त 
है। भरतः यह्‌ करोति क्रियाका्रथं ही वेदवाक्य काभ्रथं है| जैसे--यजते, यागं करोति, गच्छति 
गमनं करोति इत्यादि । यज्ञ करतारहै, यज्ञको करता दै, जाता है गमन को करताहै, यह्‌ करनेषूप 
क्रिया सर्वत्र व्याप्त होनेसेही नित्यहै रौर वही वेद वाक्यका ्रथंहै) इस पर जैनाचायं केहतेर्दैकि 
इस प्रकारसेतोभरू धातु सत्ताम्रथे मेह भ्रौर्रस्‌ धातु भी सत्ता भ्रथं महै “भवति, श्रस्ति"' क्रियाय 
तो वास्तव मे सवत्र व्याप्त हैँ । “यजते, याजको भवति, पचति, पाचको भवति” । यज्ञ करता दै याजक 
होता है, पकाता है पाचक होता है) इत्यादिरूपसेभू धातुकी भवतिक्रियाको भी सर्वत्र व्याप्त 
होने से वेदवाक्य का अ्रथं मान लो क्योकि यह्‌ भवति क्रिया तो करोतिमें भी व्याप्त है जैसे-करोति, 
कारको भवति । तव भाद्र ने कहा कि यह्‌ भवति" निष्किय वस्तु गुण भ्रादि मे भी पाई जाती है यथा 
“प्राकाडोऽस्ति, रूपादयः संति ।” श्राकाश है, रूपादि हैँ इत्यादि । रतः यह्‌ वेदवाक्य का अर्थ नहीं होगी 
वयोकि वेदवाक्य का म्रथ॑तोयज्ञको करने कीक्रिया रूपहै। इस पर जैनाचायं पुनरपि कहते हँ कि 
इस प्रकारसे तो परिष्पंदात्मक व्यापार से रहित में भी करोति क्रिया काभ्रथं पाया जाता है जेसे-- 
तिष्ठति, स्थानं करोति । व्रता है स्थान करता है इन अ्रकर्मक धातु्रो मे मी करोति क्रिया चली गई । 
इसलिए सर्वव्यापी महा सत्ता रूप भवति क्रिया ही वेद वाक्य का श्रथ हो जावे । तव उसने कहा कि 
यह्‌ “भवति” क्रिया तो “करोति'' क्रिया के भ्र्थंका विक्षेषणदहै। अतः करोति क्रिया हौ विशेष्य रूप 
होने से एवं सर्वत्र प्रधान रूप होने से वेद वाक्य का श्रथ है । इस पर रौर भी आगे ऊहापोह चलता है । 
भाद्र--करोति क्रिया का भ्र्थंही सर्वत्र प्रधान होने से वेदवाक्य का प्रथं है। 
जैन---एेसा नहीं कहना । क्योकि अ्रापके द्वारा मान्य वह॒ करोति क्रिया सामान्य, नित्य, एक, 
ग्रनंश शीर सर्वगत दहै इस पर विचार करने से स्वेथा ही वह्‌ करोति सामान्य, श्रसंभव ही हं पर्थात्‌ 
भाद्र करोति क्रिया को सामान्य, नित्य, एक, निरंश श्रौर सर्वगत मानते दँ श्रागे कमश: इन मान्यता 
का खण्डन किया गया है। ध 4 


१ किञ्च 1 २ पर एव! ३ विद्यमाने वस्तुनि । ४ ग्रति सवंत्रभावे 1 ५ महासत्ता। ६ हिस्वन्तरमिदमू । ७ जन 
श्राह । ८ करोतिसामान्यस्य । 


(1) क्रियां कुवद्धि कारकं । (2) करण । 











~~~ 


भावनावाद ] प्रथम परिच्छेद [ १५५ 


[ क रोत्यथसामान्यं नित्यमस्ति इति भादु न मन्यमान जंनाचार्यास्तिस्य निराकरणं कुर्वति ] 

"नित्यं करोत्यथंसामान्यं प्रत्यभिज्ञायमानत्वाच्छन्दवदिति च्चेन्न, हेतोविरुढधत्वात्‌, 
कथज्वि्तित्यस्येशविरुढस्य साधनात्‌, सवथा नित्यस्य प्रत्यभिन्ञानायोगात्‌, तदेवेदमिति 
पुरवेत्ति रपर्यायव्यापिन्येकत्रः प्रत्ययस्योत्पत्तेः, “पौर्वापियं रहितस्यः पपूर्वापरप्रत्यय्विषयत्वा- 
सम्भवात्‌ । धमविव पूर्वापिरभूतौ, न धरममंसामान्यमिति चेत्‌ कथं तदेवेदध्मित्यभेदप्रतीतिः" ? 
पुवपरस्वरूपयोरतीतवर््तसानयोस्तदित्यतीतपरामशिना स्मरणेनेदमिति वर्चतमानोल्लेखिना 
प्रत्यक्षेण च विषयीक्रियमाणयोः परस्परं “भेदात्‌ । करोतिसामान्यादेकस्मात्तयोः कथच्चि- 


[ करोति क्रिया का ब्रं सामान्य रीर नित्यरहै ठेसामटुके द्वारा कटने पर जैनाचायं उसका निराकरण 
करते हं | 


भाटू--करोति' क्रिया का श्रथ सामान्य ग्रौर नित्य है क्योकि उसका प्रत्यभिज्ञान देखा जाता है 
दाब्द के समान । 





जन- नहीं । भ्रापका हेतु विरुद्ध है यह 'प्रत्यभिनज्ञायमानत्वात्‌” हेतु भ्रापके दष्ट सर्वथा नित्य 
से विरुद्ध कथंचित्‌ नित्य को सिद्ध करता है क्योकि सवथा नित्य का प्रत्यभिज्ञान होना ही भ्रसंभव है । 
“तदेवेदं” यह वही है इस प्रकार से पूरवोत्तिर पर्यायमें व्यापी एकवस्तु मे वह प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न 
होता है, एवं पौव पियं से रहित वस्तु पूवापर ज्ञान~प्रत्यमिज्ञान का विषय नहीं हो सकती है । 
भाटर-पूवं ्रौरग्रपरयेदोधमंही है धर्मी सामान्य नहीं है। 


जन--यदि एेसा कहो तो “तदेवेदं” यह्‌ म्रभेद प्रतीति कंसे होती है? अर्थात्‌ जिस सामान्यको 
मैने यजनादि मे प्राप्त किया था वही पचनादिमे करोति अ्रथे का सामान्यहै क्योकि "तत्‌" इस प्रकार 
से श्रतीतके परामर्ञी स्मरणसे श्रौर इदं इस प्रकार से वतंमानोल्लेखी प्रत्यक्ष से विपय किए 
गये श्रतीत श्रौर वतमान पूर्वापर स्वरूप मे परस्परमे भेद है इसलिए इस प्रत्यभिज्ञान मेँ भ्रभेद प्रतीति 
नहीं है । 

भाट-एक करोति सामान्य से उन पूर्वापर मे कथंचित्‌ भेदाभेद की प्रतीति ्रातीहै। श्रथवा 
कथंचित्‌ भेद से भ्रभेद की प्रतीति अ्रातीदहैएेसाभी टिप्पणीकार का कहना है । 





१ ( भाद श्राह }) घटादौ व्यभिचारस्चेत्तहि “सवेथा” पदं हातव्यम्‌ । २ जंनः। ३ भाटूमते करोत्यर्थस्य सामान्यं 
सर्वेथा नित्यमिति! ४ वस्तुनि । ५ ज्ञानमेव पूवपिरीभूतं नाथं इत्याराद्धायामाह । ई प्रत्ययो ज्ञानम्‌ । ७ भटः 1 
८ जनः । ६ यदेव मया यजनादावुपलन्धं तदेव पचनादौ कयोत्यथंस्य सामान्यम्‌ । १० ततो नभिदप्रतीतिः। 


११ भादः । 
(1) भ्रथस्य । (2) स्मरणप्रत्यक्न । (3) पूर्वापिप्रत्ययहेतु । (4) पूर्वापरभरूतघमंयोः । ईप्‌ द्वि। 


१५६ ] ` श्रष्टसहसी [ कारिका ३-- 


द्भेदा;मेदप्रतीतिरिति चेत्‌ भसिद्ध' तस्य कथल््चिदनित्यत्वम्‌, ग्रनित्यस्वधममव्यित्तिरेकातः 
र्न ह्यनिद्यादभिन्नं नित्यमेव युक्तमनित्यस्वाद्मवत्‌", सर्वथा नित्यस्य क्रमयोगपद्याम्यामर्थ- 
क्रियाविरोधाच्च । तदनित्यं सामान्यं, *विशेषादेशाच्छब्दवत्‌ । तत एवानेकं तद्रत । 
[ करोति क्रिया एकास्तीति भाद्‌टो वदति तस्य परिहारः | 
५कृरोतीत्ि सस्वप्रत्ययाविदेषादेक करोतिसामान्यं सदिति स्वप्रत्ययाविश्ेषादेकसत्तासा- 
सान्यवदिति चेन्न, स्वेथा स्वप्रत्ययाविशेषस्या.सिदधत्वात्‌ः । प्रतिकरोत्य्थःव्यक्ति करो- 
तीतिनप्रत्ययस्य^ विशेषात्‌^" प्रतिसद्यक्ते सदिति प्रत्ययवत्‌ । तद्टयक्तिविषयो विशेष प्रत्यय 





जन- यदि एेसा कहो तो उस प्रत्यभिज्ञान को कथंचित्‌- ग्रनित्यत्व सिद्ध ही ह्ये गया । योक 
वह्‌ अनित्य रूप श्रपने धर्मं से अरभिन्न हे । ओर म्रनित्यसे भ्रमन्न होकर नित्य दही है एेसा कहना युक्त 
नहीं है, अनित्य के स्वरूप के समान । क्योकि सवधा नित्य मेँ करम अ्रथवा युगपत्‌ सेम्र्थक्रियाका 
विरोध दहै। 
| इसलिए वह्‌ सामान्य भ्रनित्य है क्योकि उसमे विशेषादेश-पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षासे भेदका 
कथन होता है, शन्द के समान । मरौर उसी प्रकार से शव्द के समान वह्‌ सामान्य प्रनेक मी है । 

[ करोति क्रिया एक है एेसा भाट्‌ट कहता है उसका परिहार | 

भाट--“करोत्ति'" इस प्रकार से स्वप्रत्यय-ग्रपने ज्ञान से समान होने से करोति सामान्य एक है 
जसे “सत्‌"' इस श्रपने ज्ञान सामान्य से सत्ता सामान्य एक हे । 

ज॑न-- नहीं । सर्वथा स्वप्रत्यय से समानता असिद्ध है मर्थात्‌ पर्यायाथिक नयसे भेदका कथन भी 
देखा जाता है । करोति भ्र्थके व्यक्ति-व्यक्तिके प्रति को--श्रत्तिकरोति श्रथेव्यक्तिः कहते हैँ र्थात्‌ 
करोति ग्रथंके व्यक्ति व्यक्तिके प्रति करताहै) इसप्रकार से ज्ञान विशेप होने से (बटकरण पट करणादि 
ज्ञान) भेद है जैसे 'सत्‌' “सत्‌ इस प्रकार से व्यक्ति-व्यक्त के प्रति सत्‌ ज्ञान मे भेद देखा जाता है । 

भाट--उन व्यक्ति को विषय करने वाला तो विशेष ज्ञान है । 

` जैन-रेसा कहो तो यदि वे घटपटादि रूप व्यक्तियां- भिन्न २ वस्तुएं करोति सामान्य से सर्वथा 

भिन्न प्रतिपादित की गई तवतो श्राप मीमांसक यौगमतमें प्रवेश कर जवेगे) यदिग्रापकहोकि 
चे व्यक्तया करोति सामान्य से कथंचित्‌ अभिन्न हैँ तव तो सामान्य विशेष ज्ञान को विषय करता है यहं 





0 
१ जैनः २ अ्रव्यतिरेकःगरभेदः । ३ सम्दिग्वा नकान्तिकत्वे सत्याह जेनः । ४ पर्यायायिकनयादुभेदकथनात्‌ । ५ धट 
कसेति पटं करोतीत्यादौ 1 ६ हेतोः 1 ७ पर्यायाथिकनयेन भेदस्यापि कथनात्‌ = करोत्यर्थस्य व्यक्ति प्रतीति प्रतिकरोत्यर्थं 
व्यक्ति 1 € घटकरणपटकरणादिप्रत्ययस्य 1 १० भेदात्‌ । ११ धघटकरणं पटकरणमिति । 





स 
(1) भेदादभेद प्रतीतिः इति पा. । (2) स्वस्वरूपवत्‌ । (3) भ्रभेदात्‌ 


भावनावाद ] प्रथम परिच्छेद [ १५७ 


इति चेत्ताहिः ता व्यक्तयः स्सामान्यात्स्था यदि भिन्नाः प्रतिपाचन्ते तदा यौगमतप्रवेरो 
मीमांसकस्य । श्रथ कथञ्चि दभिन्नास्तदाः सिद्ध सामान्यस्य विरेषप्रत्ययविषयत्वं विशेष- 
प्रत्यय विषयेभ्यो विशेवेभ्यः कथच्चिदभिचचस्य सामान्यस्य विशेषप्रत्ययवि षयत्वोपपत्तोविरेष- 
स्वात्मवत । ततोऽनेकमेवः करोतिसामान्यं सत्तासामान्यवत्‌ । 
[ करोति श्रियानंशेति मन्यमाने दोषानाहं | 
नाप्यनंं*, कथच्चित्सांशत्वग्रतीतेः सशेभ्योः ष्विशेषेभ्योनर्थान्तर भूतस्य" सांशत्वोपपत्ते- 
स्तत्स्वात्मवत्‌ । 
[ तत्सामान्यं सवेगतमिति मन्यमाने दोषानाहुराचार्याः | 


पतथा न स्वगतं तत्सामान्यं, व्यक्तचन्तरालेनुपलभ्यमानत्वात्‌ । (तव्रानभिव्यक्तत्वात्तस्या- 


~ 


वात सिद्ध हो गई । 

क्योकि विशेष ज्ञान के विषय भूत विशेषो से कथंचित्‌ श्रभिन्न सामान्य ही विशेषज्ञान का विषय 
हो सकता है जसे कि विशेष का स्वरूप कथंचित्‌ ग्रभिन्न होने से विशेषन्ञान का विपय है| इसलिए 
करोति सामान्य अनेक ही है सत्ता सामान्य के समान । अर्थात्‌ जितने विशेष हैँ उतने ही सामान्यहैन 
कि एकसामान्य । 

[ करोति सामान्य निरंश है ठेस भाटूट का कहना है उसका जनाचायं परिहार करते ह ] 

वह॒ करोति सामान्य अनंश भी नहीं है क्योकि कथंचित्‌ प्रंशासहित ही प्रतौतिमेंभ्रारहाहै। 
गंशसहित -- ग्रवयवसहित घट पटादि विशेषभेद लक्षणों से श्रभिन्न सामान्य भ्रंगसहित देखा जाता है 
जैसे कि उसका स्वरूप । 

[ वह्‌ सामान्य सवंगत है एेसा कहने पर जंनाचायं दूषण दिखलाते हं ] 

उसी प्रकार से वह्‌ सामान्य-सवंगत भी नहीं हँ क्योकि व्यक्ति-व्यक्ति के ग्रंतरालो में उपलव्ध 
नहीं होता दहै 1 

भावा्थ--यह्‌ भाद्र करोति क्रिया सामान्य को महासत्ता रूप मानता हे ञ्रौर कहता दै कियट्‌ 
करोतिक्रिया नित्य है, एक है, निरंश है रौर सवेव्यापौ है इन चारों विदेपणो का जंनाचायं ने कम-क्रम 
से निराकरण किया है । पहले भाट ने करोतिक्रिया को नित्य सिद्ध करने के लिए ्रत्यभिनान होता है" 
एेसा हेतु दिया है । उस पर जंनाचायं ने कहा कि यह्‌ “भ्रत्यभिज्ञायमान'' देतु कयंचित्‌ नित्य को तिद्ध 
करता है, स्वेथा नित्य को नहीं । क्योकि “तदेवेदं यह्‌ वौ दं इतत प्रकार पुवं के स्मरण ब्रार्‌ वतमान 


१ जैनः ! २ घटपटादिरूपाः! ३ करोतिसामान्यात्‌ । ४ नाटूः। ५ सामान्यात्‌ । € यावन्तो विदरपान्तावन्ति 
सामान्यानि न त्वेकमित्यर्थः । ७ करोतित्तामान्यस्‌ ! = सावयवेन्यो घटपटादिन्यः । ३ नेदलल्नयेन्यः । १० मामान्यस्य । 
१९१ जेनः। १२ भाट: 1 





१५८ ] श्रष्टसहसरी [ कारिका ३-- 


नुपलम्भ इति चेत्ततः एव व्यवितस्वात्मनोपिः तव्रानुपलम्भोस्तु । तस्य तत्र सद्‌भाववेद- 
कप्रमाणाभावादसत्त्वादेवानुपलम्भ इति चेत्‌ सामान्यस्यापि "विशेषाभावादसत्त्वादेवानुपल- 
म्भोस्तु, व्यक्त्यन्तराले तस्यापि सद्भावावेदकप्रमाणाभावात्‌ प्रव्यक्षतस्तथाशननुभवात्‌ खरविषा- 





कै प्रत्यक्ष इन दोनों के जोड़ रूप मे यह्‌ प्रत्यभिज्ञान पाया जाताहै जंसे--जिस करोति क्रिया सामान्य 
के मर्थं को मने यजन रादि क्रियामे पूर्वम देखा था वही इस समय पचन अ्रादि क्रियामें करोति भर्थ 
पाया जा रहा है । यह प्रत्यभिज्ञान कथंचित्‌ नित्यानित्य वस्तुमे ही होता दै क्योकि सवथा नित्य मे 
क्रमसे या युगपद्‌ अ्रथक्रियाकादही ्रभावहै। पुनः भाट कहता है कि करोति" इस प्रकारका ज्ञान 
सभी जगह समान है रतः यह्‌ करोति क्रिया सामान्य एक हं जैसे--सत्‌ अ्रपने सत्‌ रूप सामान्य ज्ञान से 
सत्ता सामान्य एक ही है इस पर जँनाचा्यं कहते ह कि हमारे यहाँ “सत्‌ सामान्य” भी व्यक्ति-व्यक्ति के 
प्रति ग्रनन्तमेद रूप दहै। 


जन सिद्धांत मे सत्ता को अनन्त पर्यायात्मक माना है। उसी प्रकार से करोति क्रिया भी व्यक्ति 
व्यक्तिके प्रतिभेदरूपरै, जैसे--याग करोति, पाकं करोति, गमनं करोति इन सभी करोति क्रियाग्रों 
मे मिन्न-मिन्न पुरूष कौ श्रपक्षा से भेद स्पष्ट है जो यज्ञ करतादै वहं पकाता नहींहै रौर वह्‌ गमन 
कर रहादहै इन तीनों क्रियामरोंको करने वाले तीन व्यक्ति पृथक्‌-पृथक्‌ देखे जाते हैँ । भरतः 
करोति सामान्य ्रनेक रूप ही दै उसी प्रकार से वह्‌ करोति सामान्य श्रंश रहित भी नहीं है क्योकि घट 
परादि अवएव सहित पदार्थो मे वह्‌ करोति सामान्य पाया जाता है तथैव करोति सामान्य सरवंगत भी 
नहीं है क्योकि व्यक्ति-व्यक्ति के ग्र॑तरालों मे दिखता ही नहीं है। इस प्रकार से जैनाचायं ने करोति 
सामान्य को मरनित्य, अनेक, भ्रंश सहित श्रौर म्रसर्वगत सिद्ध कर दिया है । 


नहीं 


भाट्--उसं श्रंतराल में वह करोति सामान्य ्रभिव्यक्त नहीं है इसलिए उसकी अ्रंतराल मे उपलब्धि 
नहीं है । 

जन--उसी हतु से व्यक्ति का स्वरूप भी वर्हा गर॑तयाल मे अनुपलब्ध हो जावे पूनः व्यक्तियों को 
भी सवंगत मान लो क्या वाधा है ? किन्तु श्राप तो एेसा मानने को तैयार नहीं दै । 

भाट-व्यक्ति विशेष के सद्भाव को श्रंतराल मे सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है तः उसको 
ग्रतराल मेँ ्नुपलबन्धि है। 

= = 7 ेसा मानो तो सामान्य के भी सद्भावका ग्रावेदक कोर प्रमाणन होने से उसका 


१ जनः । २ ततश्च व्यक्तीनामपि सर्वगतत्वं समायातम्‌ । न च तथा स्वीक्रियते । ३ व्यक्तयन्तराले सत्त्वरूपेण । 


(1) सद्भावावेदकप्रमाखाभावन्य । 





भावनावाद | प्रथम परिच्छेद [ १५६ 


रादिवत्‌ । ्यक्तयन्त रालेस्ति सामान्यं, श्युगपद्भिनश्नदेशश्स्वाधा रवृत्तित्वे सत्येकत्वाद्र शादि*- 
वदित्यनुमानात्तत्र॒तत्सद्‌भावसिद्धिरिति ध्चेन्न, हेतोःप्रतिवा्यसिद्धत्वात्‌ † । न हि भिच्नदेशासु 
व्यक्तिषु सामान्यमेकं यया स्थुणाष्षु भवंशादिरिति प्रतीयते, यतो युगपद्भिच्देशस्वाधार+ 
वृत्तित्वे सत्येकत्वंः तस्थ सिध्यत्‌ स्वाधारान्तरालेस्तित्वं साधयेत्‌, प्रतिव्यक्ति सहलपरिणा- 
मलक्षणस्य सामान्यस्य भेदाटहिसहरपरिणामलक्षणविश्चेषवत्‌ । '्यथंव हि “कावचिदरचक्ति- 
सपलस्यमाना "व्यक्त्यन्तराटिशिष्टा^ विसहरपरिणामदश्ञंनादवतिष्ठते तथा सहशपरिणाम- 
दशेनात्किञ्चित्केन'्चित्समानमवसीयते** इति निर्बाधमेव, तेनायं समानः सोनेन समान इति 





सी प्र॑तराल मे रसत्व होनेसे ही अनुपलब्धि होवे क्यावाधाहै? क्योकि व्यक्ति के ्रतरालमे उस 
सामान्य के भी सद्भाव का आवेदक कोडई प्रमाण तहींहै। प्रत्यक्षसे व्यक्ति के प्र॑तराल मेँ सत््वरूपका 
म्रनुभव नहीं भ्राताहै जैसे कि खर विषाणादि का कहीं पर ्रनुभव नहीं ्राताहै। 

भाट--व्यक्ति विशेष के अ्र॑तराल मे भी सामान्य रहता है । क्योकि युगपत्‌ भिन्न देश भ्रौर स्वाधार 
मे रहने मे एक रूप है, वांसादि के समान" । इस श्रनुमान से वहां उस सामान्य का सद्भाव सिद्ध है । 

जैन- नहीं । ्रापका हेतु प्रतिवादी को अ्रसिद्ध है । क्योकि भिन्न-भिन्न देश के विशेषो मे सामान्य एक 
है जेसे ““स्थूणादि मे वासादि'"। एेसा प्रतीति में नहींातादहै कि जिससे युगपत्‌ भिन्न देश एवं 
स्वाधार वृत्तित्व के होने पर उस सामान्य मे एकत्व हेतु सिद्ध होता हरा भ्रपने त्राधारके श्र॑तरालमें 
ग्रस्तित्व को सिद्ध कर सके। ्र्थात्‌ नहीं कर सकता है । प्रतिव्यक्ति ( विशेप-विशेप के प्रति ) सदृश 
परिणाम लक्षण सामान्य भिन्न-भिन्न है जैसे विसदृश परिणाम लक्षण विशेष प्रत्येक भिन्न-भिन्न वस्तुमें 
भिच्ल-भिन्नहै। 

जिस प्रकार से कोई घट पटादि लक्षण विशेष उपलन्ध होता हुभ्रा व्यक्त्यंतर-मुकूटलक्णादि विडेप 
से भिन्न होता हुश्रा विसदृश परिणाम के देखने से निङ्चित होता है उसी प्रकारमे सदूयपरिणामके 
देवे जने से कोई वस्तु किसौ वस्तुकं समान निदिचितको जातो टै यह्‌ वातवावा रहिनिसिदहीरै 
“यह्‌ उसके समान है, वह्‌ इसके समान है'' इस प्रकार से समान ज्ञान देखा जाना दै । 





१ मुः । २ सामान्यं व्यक्तयन्तरालेस्ति-एकत्वादित्येवास्तु इत्युक्ते देवदत्तेन व्यभिचारन्नतरिहानार्यं ग्वावा- 
रवृत्तित्वविशेपणम्‌ । तथा प्येकविष्टरोपविष्टेन तेनव व्यभिचारो माभूदिति भिन्नदेधविगेपखाम्‌ । तयापि कमेगाने- 
कासनासीनेन तेन व्यभिचारः स्यात्‌ । तत्परिहारार्थं युगपद्विदोपणं हृतमनुमनेस्मिन्‌ । ३ भिन्नदेगदवचार्नी म्वायारदच 1 
४ स्थूण।दिषु वंशादिवदित्यथः । ५ जेनः। ६ सामान्यत्वंकत्वं नाद्धीत्रियते जंनैः। ७८ प्रतीयते वथा। = द्रेतुः। 
& सरामन्यस्य । १० एतदेव भावयति 1 ११ घटपटादिलक्षणा । १२ मक्ुटादिलक्षणात्‌ 1 १३ भिन्नाः । १८ वन्तु । 
१५ निश्चीयते । 


(१) तथापि छमरद्यस्तथा वृत्तिमता देवदरोन व्यभिचारस्ततो युगपदिति विदोपसां 1 


१६० ] ह. श्रष्टसहुसी [ कारिका--३ 


समानम्रव्ययांत्‌ 1. न्ननु पूर्वं मननुभूतव्यक्तयन्तररस्येकव्यर्वितदरेने समानप्रत्ययः कस्मान्न 
भवति ? तत्र सहशपरिणामस्य भावादिति चेत्तवापि विटिष्टप्रतीतिःः कस्मान्न भवति ? 
वैसाहरयस्य* भावात्‌ 1 भ्यरायेक्षत्वादि टिष्टप्रतीतेरिति चेत्तत एव तत्र समानप्रत्ययोपिः 
माभूत्‌ | नहि स परपक्षो न भवतति, परावेक्षामन्तरेण क्वचित्कदाचिदप्यभावाद्‌ 'द्वित्वा- 
दिप्रव्यद्रदूयवरत्वादिप्रत्ययवद्रा 1 द्विविधो हि वस्तुधमंः पर पक्षः परानपेक्षदच व्वर्णादिवत्‌ 
स्थौत्यादिवच्च । “ननु च ध्साहृश्ये सामान्ये स॒ एवायं गौरिति प्रत्ययः कथं शवलं 
दष्ट्वा धवलं पश्यतो घटेतेति ध्चेदेकत्वोपचारादिति ब्रमः । 


भटर-- पूवं मे जिसने भिन्न-भिन्न विशेष का अनुभव नहीं कियाद उस पुरुप को एक विक्षेप के 
देखने के समान प्रत्यय क्यो नहीं होगा ? क्योकि वहां पर सदुश परिणाम देखा जाता है । 

जैन--यदि एेसा कहो तो भ्रापको भी एक विशेष के देखने में विशेष प्रतीति व्यो नहीं होती है ? 
वयोकि भिन्न प्रतीति रूप विशेष मे वैसादुश्य परिणाम भी देवे जाते हैँ । 


भाट--वह्‌ भिन्न प्रतीति पर कौ श्रपेक्षा रखती है । 

जैन--उसी प्रकार से वहां-एक विक्षेष के देखने मे समान ज्ञान भी मत होवे । अर्थात्‌ यह्‌ उसके 
समान हैँ एवं वह॒ इसके समान है इसमे भी तो पर की श्रवेक्षा है रौर वह परापेक्ष नहीं रै.एेसातो श्राप 
कह्‌ नहीं सकते । पर कौ अवेक्षा के विना कहीं पर किसी काल में भी वहं सामान्य हो नहीं सकेगा जँमे- 
द्वित्वादि ज्ञान भ्रथवा दूरत्वादिज्ञान पर की ्रपक्षाके विना हो नहीं सकतेहैँ। भ्र्थात्‌ द्वित्वादि ज्ञान 
एकत्वादि से निष्ठं अ्रतःपरकी श्रपेक्षाके विना नहीं होते हैँ एवं दूरत्व श्रादिज्ञान भी निकट की 
पक्षा के विना नहीं होते हैं। 

वस्तुकाधर्मदोप्रकारकाटै पर की ग्रपेक्षा रखने वाला श्रौर पर की श्रपेक्षा नहीं रखने वाला। 
जसे वर्णादि-द्वेत पीतादि पर की अपेक्षा नहीं रखते हँ एवं स्थूलता, सृक्ष्मतादि एक दुसरे की श्रपक्षा से 
होते ै। 

भाषटर- सादृश्य सामान्य मे “यदह वही गौ है" इस प्रकार का ज्ञान होता है वह ज्ञान शवल-चितक 
वरी गायको देख कर इवेत गाय को देखते हुए मनुष्य को “यह वही गौ दै" एेसा ज्ञान कंसे होगा ? 
१ भाट्टः1 २ पुसः । ३ एकलव्यक्ितिदशेने । ४ विशिष्टग्रतीतौ विशेपे। ५ माद्टः । ९ एकव्यमितदशने । ७ श्रनेन 
देवदत्तेन समानोयं जिनदत्तो, जिनदत्तेन समानो देवदत्तो वेत्यत्रापि परावेक्षव्वं यतः 1 ८ द्ित्वादिप्रत्ययः एकत्वा- 
दिनिष्टां परापेक्षा विना नोपपद्यन्ते । € दवेतपीतादिवत्‌ । १० भट्टः 1 ११ सास्नादिमत्वे गोत्वे । १२ गवलं गां 
दृष्ट्वा ववलं गां पश्यतः पुसः सं एवां गौरिति प्रत्ययः कथं घटते ? १३ शवलेन सदृशो चवल इत्येकत्वोपचारात्‌ । 
१४ जनाः । 





(1) व्यक्तौ । 


भावनावाद | प्रथम परिच्छेद इ [1१६१ 
मः 9 १ ई छ 


[ एकत्वं द्विधा मुख्यमुपचरितं चेति विभज्य स्पष्टीकरणं कुवन्ति जंनाचार्या. ] "7 <^ ८ 
द्विविधं ह्यं कत्वं मुख्यमुपचरितं चेति । सुख्यमात्मादिद्रव्ये' । साहद्ये तूपचरितमिति । 
मुख्ये स्तु तत्रं कत्वे प्तेन समानोयमिति प्रत्ययः कथसुपपद्य तः ? तयोरेकभ्सामान्ययोगा- 
दिति श्चेन्न--शसामान्यवन्तावेतावितिप्रत्ययप्रसद्धात्‌ । ्रभेदोपचारेः तु सामान्यतद्वतोः 
"सामान्यमिति श्रत्ययः स्यात्‌ । न तेन समानोयमिति । यश्टिसहचरितः पुरुषो यिरिति यथा, 
यष्टिपुरुषयोरभेदोपचारात्‌ । प्मृन्मये गवि सत्यगवयसहशे गोसाहदयस्य सामान्यस्य भावा- 
द्गोत्वजातिप्रसङ्ख॒ इति शव्चेन्च, 'प्सत्यगवयव्यवहारहेतोः' साहरयस्य '्तत्राभावात्‌ तदभावे 
तस्य॒ सत्यत्वप्रसद्धात्‌ । ्भावगवादिभिःः स्थापनागवादेः साहश्यमात्रं तु 
जेन--इसमे भी एकत्व का उपचार होने से “यह वही है" एसा ज्ञान हो जाता है अर्थात्‌ सवल के 
सदृश धवल गाय है इस प्रकार से एकत्व का उपचार हौ जाताहै। एकत्वके दो मेदर्है-मूच्य ओर 


उपचरित ! 

ग्रात्मा आदि द्रव्यो मे तो मख्य एकत्व होता है जैसे कि जो श्रात्मा नरक पर्याय मे था यह्‌ वही 
ग्रात्मा सनुष्य पर्याय मे दिख रहा है । जो अ्रत्मा वचपन मे था वही इस जवानी श्रौर वुढ़ापे मे है इत्यादि 
मे मुख्य एकत्व ज्ञान है । श्रौर सादुदय वस्तु मे उपचरित एकत्व होता दहै जैसे कि काटने के वाद पुनः 
उत्पन्न हुये नख ग्रौर केश । किन्तु वहाँ मुख्य गोत्व लक्षण एकत्व मेँ उस गौ के समान यह गौ है एसा 
ज्ञान केसे हो सकेगा ? 

भाट-उस इवेत श्रौर चितकबरे मे गोत्व लक्षण एक सामान्य कायोग होने से वहां वैसा ज्ञान 
होता है । 

जेन-एेसा नहीं कहना । अन्यथा ये दोनो सामान्यवान्‌ हैँ ठेसा ज्ञान हो जवेगा । पुनः यह्‌ उसके 
समान है एेसा ज्ञान नहीं हो सकेगा ओर अ्रभेदोपचार के स्वीकार करने पर तो सामान्य शरीर सामान्य- 
वान्‌ में "यह्‌ सामान्य दै" एेसा ज्ञान हो जावेगा । किन्तु यह्‌ उसके समान-सदृद है एेसा नहीं हो सकेगा । 
जेसे यण्टि से सहचरित पुरुष को यष्टि कठं देते हँ क्योकि व्हा यष्टि श्रौर पुरुष मे ज्रभेद का उपचार 
किया गया है । कितु यह पुरुष यष्टि के समान है एेसा ज्ञान तो नहीं होता है । 
१ मूख्ये गोत्वलक्षशे इत्यथः । तत्र =शवलधवलयोः । २ गवा। ३ परः (दावलधवलयो ) 1 ४ एकं गोत्वमित्य्पः । 
५ जन श्राहु। ६ नतु तेन समानोयमिति प्रत्ययः स्यात्‌ । ८ (जनः प्राहु) च्रद्धीकियमासो। < न यष्ट्या समानः 
पुरुष इति प्रत्ययो भवति । & परः 1 १० जनः । ११ चतन्यदोहनादेः । १२ मृन्मये । १३ नावः सत्यः 1 १४ साकारे वा 
निराकारे काष्ठादौ यन्निवेशनम्‌ । सोयमित्यवघानेन स्थापना सा निगद्यते ॥ 





(=-= < = 3) सर एवायं प्रत्ययो घटात्‌ दतः 
(1) यो नारकपर्यायः स एवायं मनुप्यपर्याय त्मा 1 (2) यदुपचरिते न वेत्‌ 1 (3) स एवायं प्रत्यया घटात्‌ एतः 1 


(4) यथां द्वौ पुरुषौ एकराज्ययोगादेक राञ्यवंत । (5) सवलघवलयोः 1 (6) न प्रत्ययः द्ष्न भा. | (7) 


-सत्यगोव्यवहारहैतोः इति वा क्वचित्‌ पाठः । (8) तत्वालपर्यायाशंतं वस्तु नावोऽभिवीयते । नट्‌ । 


१६९२ ] श्रष्टसहस्री- [ कारिका ३-- 


षवादिमात्रव्यवहारकारणं तदेकजातित्वश्निवन्धनमनुरुध्यतेः एव॒ सत््वादिसाहर्यवत्‌ । 





भाटू- वास्तविक सवेय के सदृशा मिरी की गायमें गोत्व सादुश्य-सामान्य मौजूद दै वर्हाभी 
गोत्व जाति का प्रसंग भ्रा जावेगा 1 
जन-एेसा नहीं कहना । क्योकि वास्तविक गवय व्यवहार का हेतु सादृश्य सामान्य वहा-मिद्री 
कीगायमे वहीं है यदि वह वहाँ है तो उसे सत्य मानना पडंगा । स्थापना रूप गो मादि मे भाव--वस्ति- 
विक गोश्रादिके दरार जो सादुश्य मात्र सामान्यहै वह्‌ लांगूल- पूछ, ककुद विषाणादि रूप, गवादि- 
मात्र से व्यवहार काकारण है इसलिए उसमें एक जातित्व कारण जंनियोंने मानाही ह जसे सत्त्वादि 
, सामान्य । । 
भावा्य-- भाट “करोति सामान्य" को सर्वगत मानता है, किन्तु आचार्यं उसकी मान्यता का निरा- 
करण करते हए कहते हैँ कि जो विकेष--व्यवित रूप संख्यातो क्रियाये है जँसे--भु कते, भुनवित्त, गच्छति 
यजते, पचति रादि ) खाता दै, मोगता है, जाता है, यज्ञ करता है, पकाता है इत्यादि क्रियाश्रो मेँ करोति, 
सामान्य व्याप्त है 1 राप भाट की मान्यता के अनुसार “करता है" यह करोतिसामान्य तो नि्यहैग्रौर 
यज्ञ करता है इत्यादि विशेष क्रियाय ्रनित्य हैँ जव अनित्य क्रियायें नष्ट होती हैँ या उत्पन्न होती 
तव यह्‌ “करता है” यह सामान्य उनके साथ विनष्ट या उत्पन्न होता है या नहीं ? एवं गच्छति, पचति 
करादि क्रियो के श्र॑तरालमे भी करोतिसामान्य दिखता नहौंहैजेसे कि भ्राप उसे स्वेगत मानकर 
श्र॑तराल मे भी उसका अस्तित्व मान रहे हैँ । इस पर मादर ने कहा कि वह्‌ अन्तरालोमें स्प्रगटदै। तव 
जैनाचायं ने कहा कि वेसे ही भिन्न-भिन्न क्रिय््रोकामी श्र॑तरालोंमें भ्रप्रगट रूप से अस्तित्व मानकर 
उन विशेषो को मी सवगत मान लो क्या बाधा है? तव भटर ने कहा कि विशेषो को स्वेगत मानकर उन्दै 
श्रेतरालों मे सिद्ध केरने वाला कोई प्रमाण नहीं है । इस पर जैनाचार्यो ने पृछा कि करोतिसामान्य को 
श्रतरालों मे सिद्ध करने वाला प्रमाण भी कहाँ है ? इस प्रदन पर तुरन्त ही उस भाट नें श्रनुमान प्रमाण 
को उपस्थित कर दिया 1 यह्‌ करोति सामान्य' गमन करता है, भोजन केरता है, यञ्च करता है, इत्यादि 
विशेषो मे भी व्याप्त द मरौर इनके यं॑तरालोमे भी व्याप्त है, क्योकि एक साथ यह्‌ करोति सामान्य 
भिन्न-भिन्न देश मे ओ्ओौर श्रपने प्राधारमें करतादै' इसप्रकारसे एकल्पहीहै, जे किस्थूण आदिमं 
वाँसादि 1 इस अ्रनुमान से “करोतिसामान्य सर्वत्र व्याप्त है । इस पर जैनाचार्यं वले कि श्रापका हेतु 
हम जनो को ्रसिद्ध हे । क्योकि भिन्न-भिन्न करियाश्रों कै प्रति होता हुगरा सदश्च परिणाम रूप सामान्य 
पृथक्‌-पृथक्‌ है जैसे कि विसदृश परिणाम लक्षण विरेष सभी के भिन्न-मिन्न हीह! देखिये । जसे 
“्यजते"' क्रिया से भिन्न गच्छति क्रिया का विश्चेष है वैसे ही दोनों क्रियाग्नो का करोति सामान्य यद्यपि 


१ लाङ्ग.लककुदविषाणादिरूपेण । २ तेन भावगवादितैका जामियस्य स्थापनागवदेस्तस्य भावस्तदेकनातित्वम । 
तस्य निवन्वनम्‌ 1२ (जनरनुगृ्यते) भावगव्पपि मृन्मयेन सह्‌ सत्वसाददयं यथास्ति 1 
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ततो न मीमांसकास्युप 'गतस्वमावं करोतिसामान्यमुपपद्यते ष्यत्सकलयज्यादिक्रियाविशेषव्यापिक- 

-तृ व्यापाररूपभावनास्यां प्रतिपद्यमानं वाक्येन विषयीक्रियेत! ! प्रतिनियतक्रियागतस्यध् तु 
करोतिसामान्यस्य शब्दविषयत्वेः यज्यादिसामान्यस्य कथं स्तद्धिनिवायेत्त; येन॒ भ्तदपि 
वाक्यार्थो न स्यात्‌ 1 तदेवं भावना वाक्यार्थसम्प्रदायो न श्रंयान्‌, वाधकसद्धावाच्निश्योगादि- 
वाक्या्थसम्प्रदायचत्‌ । 





सदुक्ञ परिणाम वालाह फिर भी भिन्न-भिन्नही दहै! इसपरमटने कटा कि विसदृशा परिणाम तो 
पर की अवेक्षा रखता है किन्तु सदृश परिणाम रूप सामान्य परकी श्रपेक्षा तहं रखता है । आचाय 
कहते हैँ कि सदृश परिणाम भी पर की श्रपेक्षाके विना भ्रस्सम्भच है । सदु शब्द के कटृते ही "यह्‌ 
इसके सदृश है" इस प्रकार से विना भ्रपेक्षा के सदृ परिणाम भी कहां रहा ? 

। ञ्रागे चलकर जेनाचायें ने एकत्व के दो भेद कर द्ये हुँ एके मुख्य दुसरा उपचरित । यह्‌ वही 
श्रात्मा है जो नरक पर्याय, देव पर्याय रादि मे थो, यह एकत्व मृख्य है । एवं जैसे चितकवरी गाय में गोत्वं 
सामान्य है वंसे ही खेत गाय मे भी है यहं उपचरित एकत्व दै । इस प्रकार से करोति सामान्य को सर्वगत 
माननेमें रेक दोषम्रा जाति] 

इसलिए मोमांसक के द्वारा स्वीकृत यह करोति सामान्य' नित्य, निरं, एक, ओ्रौर सर्वगत स्वभाव 
रूप हो नहीं सकता है" जो कि संपुणं यज्यादि क्रिया विशेषो मे व्यापौ कत्त के व्यापार सूप ^भावना' इस 
नामको प्राप्त करते हुए वेद वाक्य के द्वारा विषय किया जा सके 1 अर्थात्‌ ेसी भावना वेदवाक्य का विषय 
नहीं हौ सकता प्रतिनियत क्रिया मे रहने वाले करोतिसामान्य को चाब्दं का विषय मानने पर तो यज्यादि 
सामाव्यको भी राप शब्द का विषय क्यों नहीं मानते है- उसका निवारण क्यों करते है, जिससे कि वह्‌ 
यजन सामान्य भी वेदवाक्य काश्रथंनहो स्के । अर्थात्‌ ह ही है! इसलिए 'नावना' वेदवाक्यका त्र्यहै 
एेसा भावनावादी भाट का संप्रदाय श्रेयस्कर नहीं ह । क्योकि नियोग, विधि ्रादि क्पसे वेदवाक्य का 
मर्थं करने पर जसे वाघायें आती हँ वैसे ही इस भावनावाद मे भी अनेक वाधायें भा जाती 
विक्ञेषा्थ- जगत के संपूण पदार्थं सामान्य-विज्ञेपात्मक होते ह । श्रौर रेपे ह्वी पदार्थो को प्रमाण जानता 
है 1 प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक दही है इस वात को सिद्ध करने के लिए समर्थ देतु उपस्थित है । 
“प्रनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्‌, पूर्वोत्तिराकारपरिहारावाप्तिरियितिलकणपरिणामेना्थवियो- 
पपत्तेरच 11२ 
“यहु वही है'" ठेसे ज्ञान को अनुवृत्त प्रत्यय कटते हँ “यह्‌ वह्‌ नही है" एमे ज्ञान को व्यावत्त प्रत्ययं 
कहते है ~ 
भरत्येके वस्तु अनुवृत्त ज्ञान रौर व्यावृत्त ज्ञान के विषयभूत ह । एवं पदायं कै पूवं आकार का व्रिनाय 








१९ नित्यनिरशैकसवगमतस्वभावम्‌ । २ यदिति काकुः 1 ३ वेदवाक्येन } ४ चरोतिच््विविरोपगनस्य न्वव्यन््तिषयतस्येत्य्थः। 
५ देदवययनगुरूयजनादियजनसामान्यस्व । ई कन्दविपयत्वम्‌ (वाक्चार्यत्वमित्यर्यः) । ८ यङनमानान्यर्‌ । 





(1) वाक्यायंः कथं स्यात्‌ । (2) वाक्यार्तवे } (3) विधि! 
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उत्तर श्राकार का प्रादमवि इन दोनों श्रवस्थान्रौं मेँ प्रीव्य रूप से स्थिति का रहना, इन तीनों सहित 
श्रवस्था विशेष को परिणाम कहते है । इस परिणमन स्वभाव सेदही वस्तु में भ्रं क्रियाहोती है ग्रतः 
प्रत्येक वस्तु मे सत्‌ अ्रादि सरूप से समानता के होने से श्रनुवृत्त ज्ञान एवं विसदृशता के होने से व्यावृत्त 
ज्ञान पाया जाता है । भ्रनुवृत्तन्ञान को सामान्य एवं व्यावृत्त ज्ञान को विशेष कहते हैँ । उस सामान्य के 
दो भेद है तिर्यक्‌ सामान्य, ऊर्व॑ता सामान्य । “सदृश परिणामस्तिय॑क्खंडमृण्डादिषु गोत्ववत्‌ ।” समान 
परिणाम को ति्य॑क्‌ सामान्य कहते हैँ जसे काली, चितकवरी, खांडी, मुण्डी श्रादि सभी गायो मे गोत्व 
सामान्य विद्यमान है ! “परापरविवतंग्यापिद्रव्यसूध्वता मृदिव स्थासादिषु।” पूर्वं श्रौर उत्तर पर्याय 
मे रहने वाले द्रव्य को ऊर््व॑ता सामान्य कहते हँ जसे-स्थास, कोश, कुशूल रादि पर्ययो मँ मिटरी व्याप्त 
रहती है, यहाँ सिटी रूप द्रव्य ऊर्ध्व॑ता सामान्य है । ्रथवा महा सत्ता रौर श्रवांतर सत्ताके भेदसे भी 
सत्‌ सामान्य के २ भेददैं। 

“सत्ता सन्वपयत्था सविस्सरूवा भ्रणंतपज्जाया । 

भगप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्ला हवदि एक्का ।। पंचास्तिकाय गाथा ८॥ 


भरथ- सत्ता एक है, वह सव पदार्थो में वतंमान दै, विष्व रूप है, श्रनन्त पर्याय वाली है, उत्पाद, 
व्यय, ध्रौन्यात्मक है मरौर भरपने प्रतिपक्षी से सहित है। 

इस प्रकार से समस्त पदार्थो मे रहने वाली सत्ता को महासत्ता कहते हैँ श्रौर प्रत्येक वस्तु की 
पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता श्रवांतर सत्ता कहलाती है । मतलव यह्‌ है कि जव हम सत्सामान्य को व्यापक दृष्टि 
कोण से देखते हैँ तव सभी पदाथं सत्‌ रूप ही प्रतीत होते हैँ यही महासत्ता है । जव प्रतिनियत वस्तु के 
प्रस्तित्व को देखते हैँ तव यह सत्ता भ्रवातर सत्ता कहलाती है, 

विशेषके भी दो भेद है--““पर्यायन्यतिरेकभेदात्‌ ।!'” 

पर्याय श्रौर व्यतिरेक । 

पर्याय विदेषव का लक्षण-- 

“"एकसिमन्‌ द्रव्ये क्रमभाविनः परिणामाः पर्यायाः श्रात्मनि हषं विषादादिवत्‌"' ।८॥ 

शरयं-एक ही द्रन्यमे क्रम से होने से परिणामों को पर्याय कहते हैँ । जैसे कि आत्मा मे हषं श्रौर 
विषाद ज्रादि परिणाम । व्यतिरेकं का लक्षण-- 

““स्रथति रगतो विसदृशपरिणामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत्‌"' ॥ € ॥ 

श्रथे-एके पदाथं कौ अपेक्षा दूसरे पदां मे रहने' वाले विसदुक्च परिणाम को व्यतिरेक कहते ह 
जैसेकिगोसे महिष मे एक विलक्षण -मिन्न ही परिणमन देखा जाता है | 

यहाँ तक जनों की मान्यता रखी गयी है श्रव इन सामान्य श्रौर विशेष मे जो अनन्य मतावलंवी 
बौद्ध, नैयायिक ओर मीमांसक (माद्र) विसंवाद करते हँ उन पर विचारक्ियाजा रहाहै। 

चौद्ध वस्तु मे सामान्य धमं को नहीं मानते हैँ उनका कहना टै किं सामान्य रौर विशेष दोनो एक 
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ही इन्द्रिय से जाने जाते हँ रतः इनमे भ्रभेद है। सामान्य कात्पनिक-संवृत्ति सत्यहै, ग्नुमानका 
विषय है, ्रारोपित धमं मात्र है शओरौर विशेष वास्तविक है, निविकल्प बुद्धि मे फलकता है वह्‌ क्षणवर्ती 
पर्यायसात्र है । 
इस पर जैनाचा्यं कहते हैँ कि यदि एक इन्द्रिय मे गम्य होने से सामान्य मौर विशेष में म्रभेद 
मानोगे तव तो वायु रौर ्रातप भी एक स्पदोन इन्द्रियसे गम्यै इन्दं भीएक ही मानो । देखो ! दूर 
से वस्तु का सामान्य धमंदही फलकता है । किसी पुरुष या स्थाणु विशेषको दूर से देखने पर उसकी 
ऊंचाई मात्र से सामान्य ही फलकता है । विशेष रूप वक्र कोटर श्रादि या जिर, हाथ, पैर भ्रादि नहीं भल- 
क्ते हैं । वैसे ही निकटमे भी यहभी गोह, यहमीगो है" । इस प्रकार से ५० गायों में मी एक गोत्व 
सामान्य दिख रहा है । सभी गायोंमे या समी पुस्तकों मे गोत्व या पुस्तकत्व सामान्यरूपसे जो म्रनवय 
ज्ञान है वह सामान्य के विना नहीं हो सक्तादहै। उसी प्रकार से यह्‌ राजवातिक है, श्लोकवातिक या 
ग्रष्टसहखी नहीं है, यह्‌ व्यावृत्त ज्ञान भी विशेष धमं को माने विना श्रसंभव है! निविकल्प प्रत्यक्षमें 
विश्लेष मात्र भलकता है यह्‌ वात प्रतीति विरुद्ध है । क्योकि न निविकत्पज्ञान ही सिद्धदहैश्रौर न एक 
क्षणवर्तीं पर्याय रूप श्राप वौद्धों का माना हरा विशेष ही सिद्ध है । किन्तु सामान्य विकशेषात्मक वस्तु ही 
ज्ञान का विषय है। 
नैयायिको के द्वारा मान्य सामान्य नित्य एवं सरवंगत है तथा निरंश दै । इस पर जैनाचार्य कहते है 
कि पहली वात तो यह्‌ है कि सर्वथा नित्य सामान्य में ्र्थक्रिया ्रसंभव है । दूसरी वात यह्‌ है कि यदि 
सामान्य सर्वेगत है तौ व्यवित-व्यविति--विशेष-विरोष मे पृथक्‌-पृथक्‌ कंसे रहेगा ? वह सामान्य तो उन 
ग्र॑तरालों मे भी दीखना चाहिए । तथा यदि वह्‌ सामान्य एकदहैतोएक गो के मर जाने पर उसका गोत्व 
सामान्य कहाँ जावेगा, क्या नष्ट हो जावेगा ? अनेक भ्रापत्तियां ्रा ज्वेगी । यदि सामान्य स्वंगत है 
तो श्रकेला ही सवत्र श्रन्वय रूप ्रपना ज्ञान करायेगा श्रथवा व्यक्ति कर सहित टोकर करावेगा ? यदि 
ग्रकेला ही करायेगा तो व्यवितयों के प्र॑तरालमेभी गोदहै, गो है“ एेसा भ्रनुगत ज्ञान होना चाहिए । यदि 
व्यवितं सहित सामान्य, म्रन्वय ज्ञान करायेगा तव तो सभी व्यवितियों को जान लेने पर उनका ज्ञान 
करायेगा या बिना जाने ही ? यदि जान कर कहो तो असंभव दै क्योकि अरसवंज्ञ जनों को संपूर्णं श्रनंत 
विशेषों का ज्ञान होना शक्य ही नहीं है । यदि विना जाने कहौ तो एक व्यक्ति को जानते ही उसमं 
"“यह्‌ गाय-है, यह्‌ गाय है" एेसा अन्वय होना चाहिए किन्तु होता नहीं है । जव गोत्व एक दहै तव एक गाय 
मेतोहोग्नौरवीचमेन होकर दुर खडी हुई दूसरी गायमेंभीहो, इसप्रकार म्रनेकों गायों मेग्र॑तरालों 
को छोडकर वह्‌ गोत्व सामान्य होवे फिर भीएक ही माना जावे यह्‌ वात श्रसंभवं है। श्रत: एक श्रकेला 
सामान्य स्वंगत है निष्क्रिय है । पुनः एक को छोड़कर जव दूसरे मे जाने लगेगा तो पटली गो सामान्य 
रहित हो जावेगी तथा वह्‌ सामान्य निष्करयिन होकर क्रियाशील हो जावेगा । इसविए नैयायिक का 
सामान्य एक, सवेगत, नित्य ग्रौर निष्क्रिय रूप सिद्ध नहीं होता है । 
मीमांसक भाटु सामान्य-विशेष मे सवथा तादात्म्य मानते हैँ किन्तु यह्‌ मान्यता भी अ्रसंमव है यदि 





९१६९ | श्रष्ट्तहूत्ता |६कारिका ३- 


दोनो का सर्वथा तादात्म्य होगा तव तो एक विशेष रूप व्यित के नष्ट होने पर सामान्य भी नष्ट हौ जावेगा 
पूनः वह सामान्य ्रसाधारण नहीं रहेगा । श्राप माह भी नैयायिक के समान ही सामान्य को एक, निरंश, 
नित्य श्रौर सर्वगत स्वीकार करते हो तव तो सवपे वड़ी आपत्ति यह है कि म्रापकरा निरंश सामान्य कहीं 
जा नहीं सकता । पहले के पकड़ हए विक्ञेष भ्रंश को छोड़ता नही, कदं से श्राता नही, पहने से रहता 
नही, एसा विचित्र सामान्य क्या वस्तु है ? समफमे नहीं ्राताहै । यहाँ मध्यमे ही उद्योतकर नामक 
ग्राचायं कते हैँ कि गायो मेँ गोत्व जान गोपिञ्सेन होकर किसी भिच्चही नित्य, सर्वगत सामान्यसे 
होता दै । यह गोत्वादि सामान्य गायों से भिच्रही है। इस पर जैनाचार्यं कहते हैँ कि यह मान्यता वित्कुल 
गलत है देखो ! म्रनेक गायों मेँ गोत्व सामान्य ज्ञान सदृश परिणाम निमित्तक ही है । वह्‌ गायों से भिन्न 
नहीं है क्योकि सामान्य रौर विशेष दोनों ही धमं वस्तु मेँ ही पाये जते ह । वृक्षो मे वृक्षत्व सामान्य है 
वह श्रन॑त वृक्षौ म व्याप्त है एवं भ्राम, नीम, अशोक श्रादि विशेष धमं है वे विशेष धमं एक वृक्ष से दूसरे 
वृक्ष को पृथक्‌ करा देते हैँ न्यथा ग्रशोक की छाल लेकर श्रौपयि वनाने वाला व्यवितिश्रामकी छालको 
ले भ्रावेगा, किन्तु एसा है नहीं । ग्रतः सामान्य विशेष एक तादात्म्य रूप भी नहीं हँ ¡ इसका श्रौर विशेष 
स्पष्टोकरण “श्रमेयकमल मातंड" से सम लेना चाहिए । निष्कं यह निकला कि भाद्रं के द्वारा मान्य 
“करोतिसामान्य'' अनित्य, अनेक, भ्रसर्वगत प्रोर साश--ग्रवयवों से सहित है । जैसे कि यजन, पचन 
ग्रादि विदेष उसी भाद्र के हारा मान्य भ्रनित्य, ग्रनेक, ्रसर्वंगत, भ्रं सहित हैँ उसी प्रकार से करोति 
सामान्य भी एक भ्रादि रूप सिद्धन होने से वेदवाक्य का ग्रथ नहींहै। जिसको श्राप मावनावाद के 
नामसे स्वीकार करते हँ वह म्रापका सिद्धांत सिद्ध नहीं होता है। 


भावनावाद्‌ के खर्डन का सारांश 


भावनावादी भाट कहते हैँ कि सर्वत्र भावना ही वेदवाक्य का ग्रथ प्रतीतिमे आ्आरहाहै भावनाके 
२ मेद है-शव्द भावना ग्रौर श्रथ भावना | शब्द कं व्यापार को शब्द भावना कहते हँ “श्रभिनष्टोमेन" 
इत्यादि के द्वारा पुरूष का व्यापार होता है । उस पुरुष के व्यापारसे धातुका अर्थं सिद्ध होताहैश्रौर 
उससे फल होता है र्थात्‌ पुरुष के व्यापार में शब्द का व्यापार है तथा घात्वथं मं पुरुष का व्यापार है 
वही भावना है, धातु का शुद्ध श्रं भावना नहीं है अनन्यथा विधिहीश्र्थं हो जावेसा । 

क्योकि “धात्वर्थः केवलः शुद्धो भावः इत्यभिधीयते सत्ता को धावु र्थं कहने पर वह सत्ता ही 
परब्रह्म स्वरूप है नियोगवादी ने इस विधिवाद का खण्डन कर ही दिया है ग्रतः वहं सन्मात्र रथं प्रतीति 
मे नहीं भराता है । किन्तु सकल व्यापिनी “करोति"' क्रिया लक्षण वाली क्रिया सभी धातुम्रोंमे संभव है 
वही सववैव्यापिनी क्रिया भावना है “पचति, पपाच, पक्ष्यति" इन)क्रियाग्रो मे भी "पाकं करोति" इत्यादि अर्थं 
ही व्याप्त है ग्रतः “करोति” क्रिया का अर्थंही वेदवाक्य का म्रथं हुं । वह्‌ “करोति” क्रिया का भ्र्थं सामान्य 
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रूप है मरौर यज्यादि उसके विशेष रूप हैँ यह्‌ सामान्य क्रिया कर्ताके व्यापार रूपहै इसे ही अ्रथं भावना 
कहते है, शब्द का व्यापार भावना वह पुरुषके व्यापार को कराती है ग्रतः वह्‌ भावना ही वेदवाक्य 
का विषय है। 

इस पर जेनाचायं कहते हैँ कि-यदि शब्द का व्यापार ही शव्द भावना है तो शब्द से उसका 
व्यापार भिन्त हैया श्रसिन्न ? यदि श्रभिन्न है तो वाच्य केसे होगा ? एक अ्रनंश मे वाच्य-वाचकं भाव 
संभव नहीं हैँ यदि कहो कि शव्द श्रपने स्वरूप को भी श्रोत्रेन्द्रियसे वता देता है जैसे कि वह्‌ श्रपने 
व्यापार से बाह्य पदार्थं को बताता है तव तो रूपादि भी अ्रपने विषय को बताने वले होने से भावना 


वन जागे | 

यदि शब्द से उसका व्यापार भिन्न मानों तो शब्द के साथ उसका सम्बन्ध कंसे होगा ? एषं पुरूप 
व्यापार लक्षण श्रथ भावना भी मानना ठीक नहीं है ्रन्यथा नियुक्तोऽहसनेन वक्येन” इस प्रकार से 
नियोग वेदवाक्य का भ्रथं सिद्धहो जवेगा वह्‌ भी पुरुषके व्यापार रूप ह । यदि श्राप कहो “सकल 
यज्यादि क्रिया विशेष" मे व्यापी “करोति” सामान्य नित्य हं वही शव्द का ्रथं हं 1 क्योकि “नित्याः 
रब्दा्थ॑सम्बन्धाः' एेसा वाक्य पाया जाता ह किन्तु यज्यादि क्रिया विशेप वेद के प्रथं नहीं हैँ क्योकि वे 
मरनित्य हँ । यदि एेसा कहो तब तो मवन क्रिया रूप सत्ता सामान्य भौ वेदवाक्य का रथं हो जावे क्योंकि 
वह॒ तो करोति क्रियामे भी व्यापक ह वह महा क्रिया सामान्य ह क्योकि “ पचत्ति, पाचको भवति" 
इप्यादि से भवति क्रिया ही सर्वव्यापक ह| 

भाट - निर्व्यापार, निष्क्रिय वस्तु मे भी "भवति" क्रिया का रथं देखा जाता हँ इसलिए वह्‌ क्रिया 
स्वभाव नहीं ह ्रन्यथा निष्क्रिय गुणादिकों में सत्त्व का प्रभाव हौ जावेगा । 

जेन -यह्‌ कथन ठीक नहीं है, क्योकि परिस्पंदात्मक व्यापार से रहितमे भी करोतिक्रिया का 
मर्थं विद्यमान हं "तिष्ठति, स्थानं करोति' एसी प्रतीति आती है अ्रतः करोति क्रिया सामान्य, नित्य, 
निर्श एक श्रौर सवगत हं यह वात अ्रसंभव है, आ्आाप कटु कि करोत्िसामान्य' नित्य हं क्योकि उसका 
प्रत्यभिज्ञान देखा जाता है । किन्तु यह प्रत्यभिज्ञान हेतु तो कयंचित्‌ नित्यकोदहीसिदध करताट स्वधा 
नित्य को नहीं, एवं वह्‌ करोति सामान्य एक न होकर भ्रनेक है क्योकि वह्‌ करोति रथं व्यक्ति-व्यक्ति 
के प्रति व्याप्तहोनेसे नैक हैँ । अनंशभी नहीं है क्योकि स्रया सहित रूप प्रतीति दै, तथा सर्वगत भी 
नहीं है क्योकि व्यक्ति-व्यक्ति के प्र॑तरालों में दिखता नहीं है । अतः श्राप भाद्र केदारा स्वीटरृत नित्य, 
निरंश, एक सर्वगत स्वभाव रूप करोति सामान्य' हो नहीं स्रकता जो कि सम्पूणं वव्यादि त्रियो में 
व्यापी कर्ताके व्यापार रूप भावनाः इसनामको प्राप्त कर सके ओर वेदवाक्य क्न श्रथ टो मके 
पर्थात्‌ नहीं हो सकता है । अतः भावनावादी की मान्यता भी श्रेयस्कर नहीं ह । 
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क~ 
विशेष सुचना 
पृष्ठ २१ से १६७ तक नियोगवाद्‌, विधिवाद्‌ एवं भावनावाद्‌ 
का विषय अतीव विलष्ट एवं नीरस होते हए भी 


भावार्थ-विशेषार्थ के द्वारा सरल बनाने का 
पूणं भयत्न किया गया । 


अब अगे पृष्ठ १६६ से अपौरषेय वेद्‌ खेडन, चार्वाक मत 
छंडन आदि का सरल एवं मधुर पकरण 
ारम्भदहोरहादहे। 





वेद की श्रप्रमाणता | प्रथम परिच्छेद [ १६६ 
[ श्रत्रप्तं जैनाचार्येरभावनावादो निराृतोऽधुना वेदस्यापौरूपेयत्वं निराक्रियते | 

इति स्थर ति"सम्प्रदायावलम्बिनां मतेऽत एव" न करिचत्सर्वज्ञ *इत्ययुक्तं, भ्‌ तेर- 
विशेषादप्रमाःखतापत्तेः । इति सूक्तं “ ध्वथेव हि सुगतादयः परस्परविरुढक्षरिकनित्याद्य - 
कान्तसमयामिधायिनः सवे न सरवैदश्िन इति न करिचत्सवेज्ञस्तथा श्र तयोपि परस्परविरुढ- 
कार्याथश्स्वरूपाश्यर्थाभिधायिन्यः सर्वा न प्रमाणभूताः ˆ । “इति न काचिदपि श्रुतिः 
प्रमारं स्यात्‌ 1 न हि कारयेरथे श्र तिरपौरुषेयीः , न पनः स्स्वरूपे, येनापौरुषेयत्वात्तदन्यतर- 
१ िजनितमेव ज्ञानं प्रमाणं दोषर्वजतैः -कारणौजंनितत्वादुपपद्ये त । ध्वाधश्वजितत्वे तु 
ष्तैकत्राप्यस्ति दहिसाद्यभिधायिनः “शवेतमजमालमेतः भूतिकामः" '्दत्यादेः “सधनं 





[जैनाचायै वेद को ग्रपौरूषेय एवं प्रमाण मानने का खण्डन करते हैँ] 

मीमांसक--इस प्रकार से श्रुति- वेद संप्रदाय का म्रवलंवन लेने वालों के मत-सिद्धांतो मे इसीलिए 
सर्वज्ञ नहौं हं श्र्थात्‌ ततीर्थकरत्व लक्षण हेतु सुगत भ्रादिक्ो मे चला जाने से श्रनेकांतिकहै इस कारण हो 
कोई स्वं्ञ नहीं हे 

जन-- यह श्राप मोमांसक का कथन सर्वथा ही श्रयुक्त है क्योकि वेद भी परस्पर विरुद श्रं फो 
कहने चाले होने से श्रप्रमाण हर है ।* इसलिए विव्वुल टीक ही कहा है कि-- 

“जिस प्रकार से सुगत भ्रादि परस्पर विरुद्ध क्षणिक, नित्यादि एकांत समय-- मत को कटने वासे 
है ग्रतः वे सभी सर्वदर्शी-सर्वंज्न नहीं है इसलिए कोई सवंज्न नहीं दै । उसी प्रकार से वेद भी परस्पर विरुद 
कायं स्वरूप --नियोग, विधि भ्रादि अर्थं को केटने वले होनेसेवे भी सभी प्रमाणभूत नहीं हं ।* 

इसलिए कोई भी वेद प्रमाणीक नहीं है उसी का श्रौर भी स्पष्टीकरणकरते हैं । 

"कायं अ्रथंमेश्रुति पौरुषेय है, किन्तु ब्रह्म स्वरूप मे नहीं है' एेसा भी राप नहीं कहु सकते कि 
जिससे “्रपौरुषेय होने से" इस हतु से किसी एकं वेद से उत्पन्न हुभ्रा ज्ञान ही दोपों से रहित कारणों 
से भ्रपौरुषेय वेदवाक्यों से उत्पन्न होने से प्रमाण हौ सके, अ्रथात्‌ नहीं हो सकता है । हिसादि का कथन 
करने वाले वेदवाक्य मे से किसी एक वेद वाक्य मे भी “वाधा से रहितपना रूप हेतु" नहीं है । "“दवेत- 
मजमालभेत भूतिकामः” विभति को इच्छा करता हृश्रा मनुप्य दवेत वक्रे को मारे “त्यादि वेदवाक्य 





१ इतः कारिकाथेमाहुराचार्याः । २ मीमांसकेनोक्तम्‌ ! २ परस्परविरुढधाथाभिवायित्वेन । ४ सूक्तं भावयति । ५ स्वरूपो 
नियोगः 1 € ्रादिना विध्यादिग्रहुः। ७ दैतोः। = श्रपौरपेयवाक्वेः : & ब्र्यस्वस्त्पे । १० तदेव दर्गयति । १२१ धेः । 
१२ वचसि (कायये्थस्वरूपे वा) । १३ वाक्यस्य । 

(1) वेद 1 (2) ती्थंकरत्वलक्षणस्य साधनस्य सुगतादिभिरनेकांतिकत्वं यतः । (3) परस्परविरदकार्यस्वस्पादर्मा-टति 
पा. । (4) प्रतिपादक 1 (5) अ्रपौरूपेयवाक्येः । (6) तच्रापुवापंविनज्ञानं निदिचतं वाघवजितं । च्रदप्टदारग्पारव्यं प्रमाम्पं 
लोकसम्मतं ॥ (7) हन्यात्‌ । (8) श्वे । (9) अपौरपैयवाक्यस्य । 


१७० | श्रष्टसहसी [ कारिका ३-- 


हन्यात्‌" "'इत्यादेरिव " धमे ऽप्रमारात्वानुपपत्तेः, प्पुरुषाद्रं तामिधायिनङ्च “सर्व खति्विदं ब्रह्म ' 





नं हयात" धन सदधित को मार । इत्यादि वचन के समान ही होने से घम वचन के समान दही हौनेसे धर्मम प्रमाण नहीं) स्र्थात्‌ 

"सधनं हन्यात्‌” यह्‌ खारपरिक जनों का सिद्धांत है वह प्रमाण नहीं है इसका विशेप विवरण इलीक- 
वात्तिकातंकारमें है । 

विक्ञेपाथं--श्रन्य लोगों के प्रमाण का लक्षण है कि--“तव्रापूर्वा्थविन्ञानं निरिच्तं वाधरवजितं | 
ग्रदुष्टकारणारव्धं प्रमाणं लोकसंमतं ॥' 

इस प्रमाण के लक्षण में “वाधा से रहित होना"! “श्रदृष्टकारणों से उत्पन्न होना” श्रादि जौ हेतु 
दिये गये हँ वे घटित नहीं होते रँ । एसा इलोक वातिक ग्रंथ प्रथम खण्ड पेज ११४ मे कहा है। यथा 
"खरपट मत” के शास्वो मेँ लिखा है कि स्वगं का प्रलोभन देकर जीवित ही घनवान को मार डालना 
चाहिए ) एतदथं काशीकरवत, गंगा प्रवाह, सतीदाह्‌ भ्रादि कुत्सित क्रियाय उनके मत में प्रकृष्ट मानी 
गई है । किन्तु हम मरौर स्राप मीमांसक लोग उक्त खरपट के शास्वोँंको रागी, द्वपी श्रज्ञानी वक्ता रूप 
दष्टकारणों से जन्य मानते हैँ ग्रतः वे ग्रप्रमाण हैँ । "नाग्निहोत्रं स्वगं सधनं हिसा हितुत्वात्‌ सधनवधवत्‌ 1 
सधनतरधो वा न स्वगंसाधनस्तत एव ग्रगनिहोत्रवत्‌ ।"“ श्राप मीमांसक के यहाँ श्रग्नि होच-यज्ञ स्वगं का 
साधन नहीं है क्योकि ह्िसाकादटेवु टै जैसे कि खारपटिक मत में धनवान का वधं कर देनास्वर्ग का हेतु 
साना गया हे 1 अथवा घनसहित का वध स्वगं को देने वाला नहीं है क्योकि वह हिसा का हेतु है जसे कि 
स्रग्नि होव-यज्ञ। जैनाचायं के इस कथन पर मौममांसक कहता है कि “विधिसूर्वकस्य पर्वादिवधस्य 
विहितानुप्ठानत्वेन हिसाहेवुत्वाभावात्‌ भ्रसिदधो हेतुरिति चेत्‌, तहि विधिपूरवेकस्य सधनवधस्य खार- 
पटिकानां विहितानुष्ठानत्वेन हिसाहैतुत्वं मा भूदिति सधनवधात्‌ स्वर्गो भवतीति वचनं प्रमाणमस्तु” ! 
म्र्थात्‌ क्रियाकाण्ड विधान करने वाते शास्त्रों मे लिखी गई वेदिक विधि के श्रनुसार किया गया पञ्चु्रो 
का वध तो शास्त्रोक्त क्रियाग्रों काही ्ननुष्ठान है वहु लौकिक हिसाका कारण होकर पाप को पदा 
करने वाला नही है रतः ग्राप जनों का “हिसाहेतुत्वात्‌"' हेतु श्रसिद्ध है हमारे म्रगनिहोत्र रूप पक्ष मेँ नहीः 
जाता दै) यदि मीमांसक का एेसा कहना है तो इस पर पुनः जेन कहते हैँ कि खरपट मतानुसायायियों ने 
धनवान को विधिवत्‌ मार डालने का विधान भी शास्त्रोक्त क्रिया का ्रनुष्ठान माना है अतः विधिवत्‌ 
धनौ का मार उालनाभीहिसाकाटितुन होवे ग्रौर पुनः सधनवध के प्रतिपादक शास्त्र भी श्राप 
मीमांसकों को प्रमाणीक मानना चाहिए । 

ग्रनेकपुरुपोका एेसा भी कहना है कि संसारमें प्रायः धनवान पूरुप ही अ्रधिक ग्रन्थं करते 
है हिसा भू रादि पाप, जुश्रा मांस त्रादि दुर्व्यसन करते ह, विधवा अ्रनाथ, दीन गरीव भ्रादिको दुःखी 
१ [जेनो नैकत्रापि वाववजितत्वं प्रदर्शयतु हेत्वन्तरमाह] । 1 


~~~ ~ 


(1) लौकिकवात्रयस्य । (2) खारपटिकमित्यस्यायं प्रसंगः दलोकवातिकालंकारे दुष्टव्यः । (3) का्येथं दुपख । 











वेद की अ्रप्रमाराता | प्रथम परच्छिद [ १७१ 


इत्यादेः ““सवं प्रधानमेव" इत्यादेरिव स्वविषये प्रमाखत्वायोगात्‌ । ््पूर्वा्थैत्वंः पुनः 


करते ह, घन के मद में श्रंधे होकर श्रनेकों कुक्ृत्य कर डालते ह रतः उनके मारदेने से लोक के अनेक 
पापाचार दूर हो जावेगे एवं सज्जनो के वचे रहने से वात्सल्य प्रेम रादि वढ़गे ग्रतः धनिको का वध मी 
कर्तव्यरूप है जसे कि होम मे पदयुम्रों को हवन करना कत्तव्य रूप है इन दोनों मे कोई अंतर नहीं है 
इस पर पुनः मीमांसक कहता है कर वेद मे लिखी हुई हिसा को करने सेया युद्धम मरने से अवश्य ही 
स्वगे मिलता है, किन्तु खरपट के यहा कही गई हिसा से स्वगं नहीं मिलता है । श्राचा्यं कहते हँ इस 
प्रकारसेभ्रापके कहने मे कोई प्रमाण नहीं है, दोनो हौ समान रूपमे हिसाके कारण है अतः यातो 
दोनों ही प्रमाण होगे, अथवा दोनों के ही केथन अप्रमाण हो जावेगे । इस पर पुनः मीमांसक कहता हैकि 
कल्याण की इच्छा करने वालों के वारा यज्ञ किए जति है ग्रतः वे यज्ञ श्रेयस्कर हैँ कितु सघनवध उससे विप- 
रीत होने से श्रेयस्कर नहीं है । एवं 'यज्ञ'घमं शब्द से कहा जाता है जो यज्ञ करता है वह्‌ "धार्मिक" कहलाता 
है । ्राचायं कहते है आपका यज्ञ भी सुगत जेन ्रादिको के द्वारा अधमं शाब्द से भी कहा जाता है । एवं सधन 
वध भी खारपटिक म्रौर हिसक जनों के हारा धमं कहा जाता है । एवं लोक गहितिपना दोनो मेँ मी समान 
है अतः सधन वघ श्रौर रग्नि हौ दोनों ही समान हैँ । वाध वजित हैवु से रहित है, मरतः म्रप्रमाण हं | 
एेसा समना चाहिए । इसका विशेष स्पष्टीकरण इलोकवातिकालंकार प्रथम पुस्तक मे देखिये । 
पुरुषार्थं सिद्धय्‌.पाय मे ्रमृतचंद सूरि ने भी कहा है कि-- 





"धनलवलपिपासितानां विनेयविक्वासनाय दर्ययितां | 
भटिति घटचटकमोक्षं श्रद्धेयं नेव खारपरिकानां ।॥।८८॥ 
भर्थ--थोडे से धन के प्यासे रौर शिष्यो को विर्वास करने के लिए दिखलाने वाले शीघ्र ही घडे 
के पटने मे चिड्यों के मोक्ष के समान मोक्ष का श्रद्धान नहीं करना चाहिए । क्त्ये के रंग के कपडे 
पहनने वाले एक प्रकार के सन्यासी खारपटिकरहँ वे लोग घटके एूटने से चिडियोंके उड़जाने के समानं 
ही शरीरके द््ट जानेको ही मोक्ष कहते है । ्रतएव इन लोगों ने सधनवध भ्रादिकारणो मे दारीर 
नष्ट हो जाने से सुख को प्राप्ति मान ली है एेसा मालूम पड़ता है । 


५ त्‌) 


रौर पुरुषाद्रैत को कहने वाले "सवं वै खल्विदं ब्रह्म" इत्यादि वाक्य “सवं प्रधानमेव” उत्याद्ि ढे 
समान ही अपने विषय को वतलाने मे प्रमाण नहीं हैँ । 


मर्थात्‌ जेसे सांख्य कहता है कि सभी जगत प्रधान रूप है वंस ही वेदवाक्य कहते हँ कि सभौ जगत 
परम ब्रह्मरूप ही है जसे ्रापसांस्य के कथन को ्रप्रमाणीक कहते हो तयैव आपे वेद वचनं भ 











१ साङ्ख्यमते सर्वं प्रधानमेव । २ अपुवयिप्राहित्वम्‌ । 





(1) संप्रदायस्य । (2) घर्मादौ परद्रह्यादौ परत्यक्नादिकंन प्रवर्तते इतएव श्चतेरनयिमः 
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१७२ ] श्रष्टसहसरी [ कारिका ३- 
अप्रमाणीकहीहोजतेहै। 7111111 
विशेषाय- सांख्य ने मूल मे दौ तत्तव माने हैँ एक प्रकृति दूसरा पुरुष । प्रकृति को वे भ्रचेतन या 
जड मानते हैँ भ्रौर पूरुष को चेतन । प्रकृति से महान्‌ उत्पन्न होता है । (सृष्टि से लेकर प्रलय काल 
तक स्थिर रहने वाली वुद्धि को महान्‌ कहते हैँ) महान्‌ से अ्रहंकार उत्पन्न होता दै । श्रहुंकार से सोलह 
गण पैदा होते हँ (स्पेन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर कणं ये पांच ज्ञानेन्द्रिय, वचन, हस्त, पाद पायु - मल 
द्वार श्रौर उपस्थ--मूव्रह्ारये पांच क्मेन््रियां, मन तथा स्पशं, रस, गंध, रूप ओ्रौर शव्द ये पांच 
तन्मात्रायं ये सोलह गण कहलाते हँ) इन सोलह गण के अन्तगंत जो पचि तन्मात्राये हैँ उनसे पंचभरत 
उत्पन्न होते हैँ! 
म्र्थात्‌ शन्द से श्राकाश्च उत्पन्न होता है ्रतः उसमें एक शब्द गुण पाया जतिादहै। शब्द सहित 
स्पशं से वायु उत्पन्न होती है श्रतः वायु मे शब्द ओर स्पशं पाये जाते हैँ! शब्द, स्पयं से सहितरूपसे 
श्रग्नि उत्पन्न होती हैँ श्रतः उस श्मनि मे शब्द, स्पशे श्रौररूपये तीन गुणपराये जाति ज्व्द, स्पशं 
ग्नोररूप से सदित रस से जल वनता है । ग्रतः जलमेये चारों गुण पाये जाते हँ । शब्द, स्पदं, रूप मरौर 
रस से सहित गंध से पुथिवी उत्पन्न होती है प्रतः पृथ्वीमें ये पाँच गण पाये जाते है । प्रकृति से लेकर 
पंचभूते तक ये २४ तत्व ्रचेतन है एवं एक पुरुप तत्व चेतन है । प्रकृति इस संपूरणं सृष्टि कौ करने 
वाली है म्रौर पुरुष उसका भोक्ता है । इस प्रकृति का दूसरा नाम प्रधान भीदहै। सृष्टिक प्रारम्भ काल 
में प्रधान भ्रपने भीतरसे ही सारे संसार को उत्पन्न करता रोर प्रलय कालम सारे संसार को भ्रपते 
भीतर ही प्रलय रूप से समाविष्ट कर लेता है । यह प्रधान स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होता है श्रत: अ्रजन्मा 
है । इसका मूल स्वरूप किसी के दृष्टिगोचर नहीं है अतः यह्‌ अव्यक्त है ओर इसके कायं दृष्टि गोचर होते 
है म्रतः इसे ही व्यक्त भी कहते हैँ । पुरुष को छोड़कर शेष समस्त तत्त्वों को (विक्वको ) उत्पन्न करने में 
. यह प्रमुख कारण है मरतएव यह प्रधान कहलाता है ! पुरुष इसे विपरीत स्वभाव वाला है सत्त्वे, रज, तम 
श्रादि तीन गुणों से रदित है, भ्रन्य-प्रधाने को विषय करने वाला चेतन दै, प्रधान तो एक है, किन्तु पुरूष 
` भ्रनेक हैं । | 
प्रधान भ्रचेतन है, सामान्य है । पुरुष चेतनं है, कूटस्थ नित्य है, चेतना गुण काञ्रनुभव करने वाला 
- है, ज्ञान से शून्य है, ज्ञान तो प्रधान का धमं है । जव तक पुरुष के साथ प्रधानका संसगं है तभी तक 
वह्‌ पुरुष ज्ञानी दीखता है 1 
कार्यो के एक रूप अ्नन्वेय देखे जाने से तथा महत्‌ रादि भेदो का परिणाम पाये जाने से उन कार्यो 
का एक प्रधान कारण से उत्पन्न होना सिद्ध है जसे घट, घटी, सराव, उदञ्चन रादि मे भिदट्री एक भ्रन्वेय 
रूप से मौजूद है उसी प्रकार से महान्‌ ्रहंकार श्रादि कार्यो मे-सारे सूष्टि रूप जगत मे एक प्रधानका ही 
म्नन्वय पाया जाता है मतः यहं सारा जगत प्रधानात्मकही है) सस्यिने उत्पादस्रौर विनाश्को.मी 
नहीं माना है क्योकि यह्‌ कूटस्थ नित्यैकान्तवादी है । उसका कहना ह कि वस्तु मेँ जो उत्पाद, विना 


वेद की श्रप्रमाणता |] प्रथम परिच्छेद [ १७३ 


सर्वस्याः श्रू तेरविशिष्ट, प्रमाणान्तराप्रतिपन्नं धर्मादौ परब्रह्मादा च प्रवृत्तेः । 





दिखता है वह्‌ केवल भ्राविर्भाव, तिरोभाव सूपहै न कोई वस्तु नष्ट हुई है, न उत्पन्न हई है, मृत्पिंड से 
घडा नहीं वना है किन्तु मिद्री मे घडा सदेव विद्यमान था कुम्हार चाक भ्रादि व्यञ्जककारणोंसेमिटुीमें 
` घट प्रकट हौ गया है, पहले मिदटरी मे तिरोभ्रुत था । म्रतएव यह्‌ सांख्य प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव कोभी 
नहीं मानता है जिसका भ्रागे कारिका १० वीं १९१ वींमे अच्छा निराकरणकिया गधा है। ग्रतः यहां 
-जेनाचार्यो का यही कथन है कि जसे राप “सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म" कहते हो वसे ही सांख्य सारे विश्व को 
प्रधानात्मक कहते हैँ पुनः श्राप उनके भी सिद्धांत को प्रमाण क्यों नहीं मानते है ? श्राप जिन-जिन हेतुग्नों 
से उनके प्रधान तत्त्व को दूषित करेगे हम जेन भी उन्ही-उन्हीं हेतुं से अपके ब्रह्यवादकोभी 
दूषित कर देंगे । यदि ग्राप आगम प्रमाण से म्रपनी मान्यता सिद्ध करेगे तो वे सख्यि भी अ्रपने स्रागमको 
प्रमाण मानकर अ्रपनी मान्यता पुष्टकरगे | ्रतःयातो श्राप रौर सख्य इन दोनों के वचन भी प्रमा- 
णिक माने जाते चाहिए यातो दोनोंके वचनो कोग्रप्रमाणिक कहना चाहिए क्योकि ग्रौर तो कोई 
उपायै नहीं । 
मीमांसक पुनः सभी वेद ्रपूर्वाथं को ही विषय करते हैँ अतः समानरहैप्रमाणांतरसे नहीं जाने 
गये धर्मादि ग्रौर पर-्रह्मादि मे उनकी प्रवृत्ति है । अर्थात्‌ धमं अ्रधर्म रादि अतीन्द्रिय पदार्थो कोग्रौर 
परम-त्रह्य को म्न्य प्रमाण नहीं वता सकते हैँ ये वेदवाक्य ही इनका ज्ञान कराते है रतः प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
की धर्माद्धि मे एवं ब्रह्मा आदिमे प्रवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए ये वेद ““्रनधिगत्त"--पूवं में नहीं जाने 
गये श्रथ का ज्ञान कराने वाले होनेसे प्रमाण क्योकि भाटुनेप्रमाणका लक्षण यहो मानाहै। 
विक्ेषार्थ--श्रनधिगततथाभूताथंनिस्चायकं प्रमाणं" (न्यायदीपिका पृ. १२३) इस प्रकार से 
भटो ने प्रमाण का लक्षण मानाहेवे कहते दैँकि यह्‌ लक्षण मीमांसकेके एकमभेद रूपहम मां के 
यहां पौरुषेय वेद मे पाया जाताहै क्योकि धर्मग्रधर्म ग्रौर परमब्रह्म भ्रादि ग्रतौन्दिय पदार्थोको 
प्रत्यक्ष भरनुमान भ्रादि प्रमाण नहीं वता सकते है किन्तु ये वेद उनको भी वता देते हैं ग्रतः हमारे वेद पूर्व 
मे नहीं जाने गये स्रपूर्वाथंको ही विषय करने वानलेहैँ म्रौरयेवेद ग्रपौरूपयहोनेते प्रमाण दहं । ेसा 
सर्वज्ञ का श्रभाव करनेवाले मीमांसक स्वीकार करते द । इस कथन पर जनाचार्यो ने इस बाह्रं द्वारा मान्य 
प्रमाण के लक्षण का न्यायदीपिका में सुन्दर खण्डन किया है ्ाचायं कते हैंकिग्राप माट-मीममासिकों 
का यह्‌ प्रमाण का लक्षण श्रव्याप्ति दोप से द्रूपित है क्योकि आपके वारा ही प्रमाण रूपमेमान्य धारा- 
वाहिक ज्ञान अपूर्वा ग्राही नहीं है । “यह घट है" यह घट है, यह घट है" इत्यादि स्पे जाने हृष को 
जानते वैठना धारावाहिक ज्ञान का लक्षण है 1 भाद्र कट्ता है कि धारावादहिकिनान मी शअरगने-ग्रगते ध्र 
से सहित र्थ को ही विषय करते हँ अतः श्रपूर्वाथे विपयक हीह । इस पर च्राचायं कहते दर दििक्षम्य 





(1) प्रत्यक्षादि । 


१७४ | म्रष्टसहस्री [ कारिका ३-- 
[कानिचित्‌ वेदवाक्यानि स्वयं स्वस्यां न प्रतिपादर्यंत्यतः वेदस्य प्रामाण्यं न सिद्धचति ] 
न च काचिच्छुतिःः स्वयं स्वार्थं प्रतिपादयत्यन्य'व्यवच्छेदेन कायें एवार्थं १ ग्रहं 
प्रमाणं न स्वस्पे; स्वरूपे एव वा न कार्यंऽथं सर्वेथेत्यविकेषः सिद्धः । भ्ननु 3 च “पदानि 





ग्रत्यन्त -सूक्ष्म टँ उनको लक्षित  ब्नत्यन्त -सृक्ष् हँ उनको लक्षित करना--जानना संभव नहीं है रतः वारावाहिकन्नानों मेँ उक्त लक्षण की 
ग्रव्याप्ति निरिचत है । 

[कोई भी वेद वाक्य स्वयं श्रपने प्रथंका प्रतिपादन नहींकरते दह! श्रतःवेदकी प्रमारता सिद्ध नहीं 

होती है] 

जन-- कोई वेद चाहे विधि प्रथं ग्राही हौं चाहे नियोग या भावना ग्रं ग्राहौ हँ वे वेद स्वयं ग्रन्य 
का व्यवच्छेद करके श्रपने ग्रथंका प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। 

“कार्यं-नियोग"' प्रथमे ही मँ-वेद प्रमाण हूं स्वरूप में नही, म्रथवा स्वरूप ग्रथं महीम प्रमाण ह 
कायं अर्थं मे सर्वथा नहीं । इस प्रकार से वेद वाक्य स्वयं ्रपने श्रथ का प्रतिपादन नहीं करते हैँ } भरतः 
सभी की मान्यतामें वे अरविशेष-समान रूपसं सिद्धै 

विरोषार्थ -वेद के ग्रपौरुपेयत्व के खण्डन में प्रमेयरत्न माला मे भी वहत ही सरल एवं सुन्दर विवे- 
चन है । “प्रवाहनित्यत्वेन वेदस्यापौरुषेयत्वं'” मौ मांसकों ने प्रवाह की नित्यता से वेद को श्रपौरूपेय माना 
है । इस पर अनाचारं प्रन कस्ते है किञ्राप मीर्मासिक सभी शब्दों को ग्रनादि नित्य मानते होया कुछ वेद 
विक्िष्ट शब्दों को ही अनादि नित्य मानते हौ यदि सभी को श्रनादि नित्यकहोतो जौ शब्द लौकिकरहैःवे 
ही वैदिक हैन: वेद ही ्रपौरुपेय है" लौकिक या छरत्रिम शास्त्रादि के शव्द श्रपौरुपेय नहीं है यह्‌ श्रापने कंसे 
कहा ? श्राप तो ग्रपनी मान्यतानुसार संसारके समी सच्चे मूढे जन, वौद्धश्रादि शास्त्रों को अ्रपौरुफेय 
मानकर सच्चे कहो 1 यदि म्राप यह पक्ष न लेकर विशिष्ट प्रानुपूर्वी से राये हए विशिष्ट वैदिक शब्दौ को 
ही भ्ननादि नित्य कहो, तव तो हम पुनः प्रदन करते हँ कि जिन शब्दों का भ्रथं जान लिया है उनको श्रना- 
दिता हैया जिनका भ्रथं नहीं जाना है उनको ? इसमे यदि दूसरा पक्ष लेवो तव तो ्रापको भ्रज्ञान रूप 
ग्रप्रमाणता ही रही । यदि प्रथम पक्ष लेवो, तव हम पुनः प्रदन करते हैँ कि उन वेदों के व्याख्यान करने 


चाले श्रत्पन्ञ हँ या सर्वज्ञ ? सर्वज्ञ रूप दूसरा पक्षतो भ्रापको भरनिष्टहीदै एवं अ्रत्पज्ञको वैद का 
व्याख्याता मानने से तो श्नन्यथा विपरीत श्रथंकी भी संभावना हो सक्तीहै। 


श्रयमर्यो नायमथं इति शब्दा वदं ति न } कल्प्योऽयमथः पुरुषस्ते च रागादि विष्लुताः ॥ 
भ्रथं--“मेरा यह्‌ ्रथं है मरौर यह्‌ रथं नहीं है" इस प्रकार से शव्द तौ स्वयं बोलते नहीं हैँ । शर्ब्दो 
कां यह अ्रथंतो पुरुषों केद्वारा ही कल्पित किया जाता ह) ग्रौर पुरुष रागादि दोपौसे दूषित होतेह 
१ पराभिप्रायं निराकरोति जंनः। २ विविग्राहिणी नियोगग्राहिणीवा। ३ श्रूत्तिः। ४ मीमांसकः । 


ब = 
(1) स्वरूपम ! (2) श्रतेरविशेपदप्रमाएतापत्तेरित्यत्र भाप्येऽविदोपपदं व्याख्यातं । (3) श्र तेः स्वयमेवान्यव्यवच्छेदेन 
स्वार्थप्रतिपादनं युक्तमित्याह परः । यथा घटशब्दः पटस्य व्यवच्छेदने पृथुबुघ्नोदराकारे घटस्वरूपे.. प्रवतंते तथा 
वेदवाक्यमिति शंकामनू्य वदति । (4) पचति भवतीत्यादीनि } 


वेद की अ्प्रमाणएता ] प्रथम परिच्छेद. [ १७५ 


तावल्लोके येष्वथेषु प्रसिद्धानि तेष्वेव वेदे, पतेषामध्या!हा रादिभिरण्थेस्यापरिकल्पनीयत्वादपरिभा- 
पितव्यत्वाच्चः । सति ध्सम्मवे लौकिकपदाथज्ञदच विद्टानभ्र पूर्वं काव्यादिवाक्या्थंमवनवुध्य- 
ग्रतःवे रागदेष के वशीभूत होकर श्रन्यथा भी श्रथं कर सक्ते हँ ॥ 


दूसरी वात यह है कि अल्पज्ञ पुरूष के हारा व्याख्यान किए गये श्रथ विशेष से “श्रम्निहोत्रं जुहु- 
यात्‌ स्वगंकामः'' इत्यस्य खदेच्छवमांसम्‌ इत्यपि वाक्याथंः कि न स्यात्‌ । 





(प्रमेयरत्नमाला पृ. २२०) 

दिप्पणी--म्रम्निं हंतीति अरग्तिहा इवा तस्यात्रं मांसं जुहुयात्लादेत्‌ । अथवा भ्रगति गच्छति इत्य- 
भ्तिःस्वा, हयतेऽयते खाचते यत्तत्‌ होत्र मासं । अननेरहोतरमित्यग्निहोत्र उवर्मासं तज्युहुयात्‌ खादेत्‌ स्वगं- 
कामः पुमान्‌ द्विजः । । 

श्रथं - “स्वगं की इच्छा करने वाला पुरष अग्निहोत्र करे--हवन करे इस वाक्य का म्रथं “कुत्ते 
का भासं खावे" एसा भी अर्थ क्यों न संभव मान लिया जत्रे ? 

गरलपन्ञ पुरुष रागादि के वशीभूत होकर उक्त वेद वाक्य कासा रयं कर सक्ताटै कि 
ग्रम्निकोजो हने वह्‌ “श्रग्निहा" अर्थात्‌ कुत्ता है, उसका शत्र" जो मसि उसे जुहुयात्‌" ग्र्थात्‌ खावे । 
ग्रथवा '्रगति गच्छति” इस निरुवित के अनुसार जो चले उसे श्रग्नि' भ्र्थात्‌ कुत्ता कहते हँ । “हृयते 
प्रयते साद्यते यत्तत्‌ होत्रं” इस निरुक्ति के अनुसार ्टोत्र'का अथं मासि है। प्रमति त्र्थात्‌ कुत्ते कं 
मांसको खावे, इस प्रकार भी वही अर्थं निकल अता है। किन्तु एसा स्र्थं श्रापको भी मन्य 
नहीं होगा, ग्रतः अ्रत्पज्ञ व्याख्याता का मानना ठीक नहीं है । थोड़ी देर के लिए राप वेद का अर्यं ग्रनादि- 
कालसे चली ग्रा रही व्याख्यान परंपरा दारा राया हुमा मान मीलेवे, तौ भी किसी वक्ताके दारा गुर 
से गृहीत श्रं का विस्मरण हो जाने से या वचन वोलने कौ चतुराईन होने से थवा दुष्ट ्रभिप्रायसे 
गलत भ्रं का प्रतिपादन भी हो सकता है । ्राजकल भी एसे लोग देचे जातं ह जो ज्योतिप भ्रादि शास्यो 
के रहस्य को श्रच्छी तरह जान करके भौ दुष्ट ्रभिप्राय से गलत वता देते हैया प्रतिपादन की येलौन होने 
से श्रथवा कितने ही व्याख्याता वाक्याथं का सम्बन्ष भूल जाने से उल्टा सुल्टा श्रयं भी कर देते ह । प्रतः 
वेद अपौरूषेय होने से प्रमाण नहीं हैँ । । 


१ वेदगतपदानाम्‌ । २ श्रादिना प्रकरणादिग्रदः। ३ गण्डकाश्चतुरो गुञ्जा दत्यादि-गरितपरिमापावदेवदारका- 
लासपूवंमस्य शब्दस्यायमर्थ इति सङ्कु तस्योत्तरकालं व्यरवहारनिमित्तस्य कारणं रिमापगा तस्याविपयत्वाच्चेव्यर्ः। 
४ येष्वथेषु लोकिकपदानां सम्भवत्तेप्वेवाथंषु वैदिकपदानां सम्भवे सति । 











(1) प्रकरणं--“प्रस्तावादथवौचित्याद्‌ शकाल विभागतः । शब्देर्यैः प्रतीयंते न दाव्दादेव केवन्दार्‌ 1" प्रन्तदे--नोरन- 

प्रस्तावे सेधवमानीयताभित्युक्ते लवणगेव न तुं ्विधुदेदीयोस्वः । ग्मौचित्ये -मातयनामिनी गच्छनीत्युकने हुम्तिना ननु 
चांडालः । देशे--म्रयोष्यायां रामलक्ष्मणौ इत्युक्ते दरारयसुतौ न ठु शुकसारत्तौ । कादे--राव्रौ पतंगो समतीत्य 
खयोत एव नतु सूयः । ॥ 


१७६ ] श्रष्टसहस्री ` [ कारि $" 


सानो टः । प्तद्टच्छू तिवाक्यार्थमपि करिचरस्वयमेवाश्र तपूरवेमववो द्‌ महतीति युक्तं श्रतेः 
स्वयमेवान्यव्यवच्छेदेन स्वार्थप्रतिपादनम्‌”” इति किचत" सोपि न परीक्षाचतुरः, सर्वस्याः 
श्र तेस्तथाश्भावाविेषात्‌ । ध्न च भावनैव नियोग एव वा लौकिकवक्यस्या्थेः स॒व्यः 
'प्रतिष्टापयितु, येन वैदिकवाक्यस्यापि स एवाथः स्यात्‌ । नापि सन्मात्रविधिरेव कस्यचिद्‌ 
वाक्यस्या्थः शक्यप्रतिष्टो, येन श्र्‌.तिवाक्यस्यापि स एवार्थोऽन्ययोगव्यवच्छेदेन स्यात्‌, श्तत्रा- 
नेकवाधकोपन्यासात्‌ । ततः सुणतादिवच्छ तयोपि न प्रमामित्यायातम्‌ । 


मीमांषक--लोक में जिन र्थो में पद प्रसिद्दं उन्हीं अर्थोमे दही वेपदवेदमें हँ । उन वेदगत पदों 
का श्रध्याहारादि-प्रकरण प्रादि से श्रथं परिकल्पित नहीं किया जासक्ताहै म्रौरन वे परिभापितन्यदही 
है श्र्थात्‌ वेदवाक्य परिभापण के विषय नहीं हँ । जिन प्रथो मे लौकिक पदों काम्र्थं संभव दहै उन्हीं मर्थो 
मे वैदिक पदो कं अ्रथं भी संभव हैँ जिस्प्रकारसे लौकिक पदके प्र्थ को जानने वाला विद्वान्‌ श्रश्रुतपू्वं . 
काव्यादि वाक्यो के म्र्थको समता हरा देखा जाता है! उसी प्रकार से कोई मनुप्य स्वयं ही श्रश्रुतपूवं 
वेदवाक्य कै श्रथंकोभी समभन मे समथं हो सकता दै । इसलिए वेद स्वयमेव भ्रत्य का व्यवच्छेद करके 
श्रपने श्रथ का प्रतिपादन करते हँ यह कथन युक्तदहीदहै। | 

जन -ठेसा कटने वाले ्राप मीमांसक भी मीमसि-परीक्षा करने मे कुशल नहीं है । क्योकि सभी 
वेदों मे तथाभाव-लौकिक वाक्याथं के यनुसार अथं का प्रतिपादन करना समान दही है। लौकिक वाक्य 
का प्र्थं भावनाही है ्रथवा नियोगही है, एेसा ग्रथ व्यवस्थापित करना श्रक्य नहीं है कि जिससे वैदिक 
वाक्यका भी वही रथं हो सके प्र्थात्‌ नदीं हौ सकतादहै एवं किसी वेद वाक्य का अर्थं सन्मात्र विधि 
हीदैएेसा भी कहना शक्य नहीं है कि जिससे वैदिक वाक्यकाभी भ्रन्य का व्यवच्छेद करके वही श्रथ 
हो सके रथात्‌ नहीं हो सकता क्योकि उन वेद वाक्यों मेँ तो ग्रनेक वाधायेंदी गई! इसलिये सुगत 
ग्रादि के समान वेद भी प्रमाण नहीं हैँ यह्‌ वात सिद्ध हो गरई। 

विशेपा्यं--श्लोकवातिक मे इस श्रपौरूपेय वेद के खण्डन में विशेष रूप से विचार किया गयाहै) 
मीर्मासक ने ग्रनादिनिघन अ्रपौरषेय वेदवाक्य से ही अ्रतीन्िय पदार्थो का ज्ञान होना माना हवे सर्व 
को तो मानते नहीं है । इस पर जंनाचायं ने प्रदन किया कि तुम्हारे वेदवाक्य का व्याख्याता रागी हैया 
वीतरागी ? तव उन्टोनि वताया कि हमारे वेद के ्र्थके व्याख्यान करने वाले मनु, यान्नवत्क, व्यासं 
ग्रादि ऋषियों को उस वेद के सरथं का पूर्णं ज्ञान था ग्रतः उनको वेदक विषयमे रागे का अभाव था। 
इस पर जेनाचायं कहते हँ कि माई ! यदि भ्राप मूल मे सर्वंज्ञ मान लेवें तवतो टीक है स्नन्यथा 


१ लौकिककाव्यादिवाक्या्थमिव । २ मीमांस्कः। ३ लीकिकवाक्यार्थानुसारेणार्थस्य प्रतिपादकत्वभावाविग्रेषात्‌ । 
४ एतदेव भावयति जेनः । ५ सवभूतिपु 1 




















(1) घटराब्दस्य यथा घटार्थो न तथा भावनानियोगावर्थेः । 


वेद की प्रमाणता | प्रथम परिच्छेद [ १७७ 


श्व =~---~---न=--=~-----------~- - --------------- -------- 


तौ अन्ध-परपरा न्याय ही लागू होता ह) इस अध परम्परा से तो वेद के अर्थंका निर्भय होना 
वनता नहीं है। एक अधे ने दुसरे प्र॑धे का हाथ पकड़ा, दूसरे ने तीसरे का, तीसरेने चौथे का 
इत्यादिरूप से करोड़ों भी प्रंधों की पक्तिलगा दी जावे तो क्या सवको दीखने लग जावेगा ? 
हों ! उन पंक्तियो मे यदि एक प्रधान चश्षुष्मान्‌-्ांख सहित व्यक्ति को जोड़ दीजिए तो वह 
सबको भी इच्छित स्थान पर पहुंचा सकता है । तथैव मूले मे श्राप सव एक स्वंज्ञ-सवैदर्शी मान 
लीजिए 1 उसी सर्वज्ञ कौ मान्यता से उनके वचनो से भी सभी छद्यस्थों को म्राज तक भी अर्थका 
निणेय हो जावेगा । किन्तु मीमांसक सर्वज्ञ को न मानकर केवल ग्रपने वेद को ही प्रामाणिक सिद्ध करने 
मे लगा हुश्रा है । उसका कहना है कि व्याकरण, कोष ओओौर व्यवहार रादि से शब्दो का वाच्य अर्थं जाना 
जाता है जो विद्धान्‌ पुरूष व्याकरण, न्याय आदि के ्नभ्यास से लोक मे वोले जाने वाले घट, पट, ्रात्मा 
श्रादि पदों के श्रथं का निङ्वय कर लते हैँ । उसी के समान-लौकिक पदों के अथंके समानही वेदोमेभी 
“प्रम्निमीडे पुरोहितं यजेत” रादि पद पाये जाते हैँ । अतः वेदके पदो का श्रथ भौ व्युत्पन्न विद्वान्‌ को 
ग्रपने्रापहीहो जावेगा रौर पदों के रथं का निर्चय कर लेने परवाक्यके अ्रये का निङख्वयमभीहो 
जावेगा । जसे कि कोई विद्धान्‌ चन्द्रप्रभ, ग्यचितासणि ज्नादि काव्य ग्रन्थों के पठ्‌ लेने पर भ्र तपूवं-महा- 
पुराण, धर्मेसभ्युदय आदि काव्यो का भ्र्थं स्वयं कर लेता है या ्रण्टसहल, रलोकवातिक आ्रादि ग्रन्थों को 
गुरु मुख से पढ़ लेने पर न्यायकुमुदचंद्रोदय, प्रमेयकमलमार्तड आदि न्यायग्रन्थो का अयं भी स्वयमेव 
सममकर समभा सक्ता है या गणित के नियमों को जानकर नवौन-नवीन गणितक प्रदनो का उत्तर 
भटदेदेतादहै। इसी तरह से व्याकरण रादि के विशेषन्नानसेवेदका ्रथंभी समभ लिया जावेगा, 
ग्रतः अ्रतीन्द्िय पदार्थो के ज्ञान के लिए सर्वज्ञ की कोई ्रावश्यक्ताभी नहींहै ओौर वेद के अरथका 
निङ्वय करने मे सवेथा वीतरागी की भी भआवरयक्ता नदीं है ओ्रौर हमारे यहाँ ्रंघपरपरा भी नहीं है । 
नोक मे ्राजकल हम लोगों से वोले हुए पद स्रौर वेद मे लिखे हुए पद यचपि एक ही ह! किन्तु 
उन पदों के अनेकं अथं भी व्यवस्थित हो सकते हँ । रतः एक रयं को छोड कर दूसरे इष्ट््रयंमे ही कारण 
वताकर उसकी व्याख्या करनी चाहिए, अन्य भ्रं मे नहीं, इस प्रकार शब्दों के अथ का निर्य करना 
शक्य है । 
टिप्पणीकार श्री लघुसमंतभद्र स्वामी नेभी कहा है कि प्रकरण रादि से अ्रनेक श्रयं देवे जातं ह- 
"प्रस्तावादथवोौ चित्या श-काल-दिनागतः। शब्दै रर्थाः प्रतीयते न शब्दादेव केवलात्‌" ॥ 
श्रथ--प्रकरण से अ्रथवा उचितरू्पसे या देडा ओर काल के निमित्त सेशब्द के द्वारा र्थं कावोध 


का जान ~> = {त ॐ ! ~ ~~ ~. (कश्द्‌ -~---- £ 
हतार उसका स्पष्ठककग्षक्र्नदट्‌- 


किया जाता है, किन्तु केवल यन्द मात्रसे ही अयकाजान नहीं 
प्रकरण से-भमोजन के समय किसी ने कहा कि-“संधवमानोयतां'' तवव लादा ता नयवण्व्दधन 


यहौ नमक हौ लाया जाता है, किन्तु सिन्ध देलीय घोडा नदीं लाया जाता हं। 


श्रष्टसहस्री [ कारिका ३-- 
` तिल्य मे पनातमनामिनी गच्छति" मातंग सामिनी नाती है इतना कह्ने पर हस्तिनौ जा 
रही है यह श्रथ होतादैनकिर्चाडावकी स्तरी। 

देवा फे असंग मे--“श्रयोध्यायां रामलक्षणौ"' ठेसा कह्ने पर दशरथके पुत्र ही समभा जाता है न 
कि शुक श्रौर सारस पक्षी । अर्थत रास लक्ष्मण का श्रं शुक, सारस भीहोतादै किन्तु श्रयोध्या मे" 
रेस देश शब्द का प्रयोग करने पर शुक सारस नहीं समभा जाता है । 

काल ध्रथं मे--““रात्रौ पनंगो भ्रमति" रातिम पत्तग भ्रमण करता है । हतन कहने पर रात्रि शष्द 
काल वाची होने से पतंग का अ्रथं खद्योत ही करना चाहिए न कि सूर्यं । यद्यपि पतंग का प्रथ भयं है फिर 
भी रात्रि में सूर्यं नहीं रहता है । इत्यादि रूप से प्रकरण से भी शब्द से रथं का निश्चय किया जाता है 1 


इस पर जैनाचार्यो का कहना है कि कहीं-कहीं प्रकरण से भी भ्रनेक प्रकार के रथं उपयोगी दीखते 
है जेसे कोई राजकुमार सज्जीभरूत होकर वाहर जनेके लिए तैयार वैठाहै भौर ककड खा रहा ठेसी 
दशा मेँ ““सँघवलावो'' कटने पर संधव शव्द के उस समय घोड़ा श्रौर नमक दोनों ही श्रथ प्रकरण प्राप्त 
है 1 द्विसंधान' काव्य में एक साथ ही प्रत्येक शाष्दे के पांडव श्रौर रामचन्द्र के चरित्र पर घटित होने वाले 
दो दो ्रथं किए गये दँ । स्रतः भ्रत्पन्न, लौकिक विदान, प्रकरण श्रादि के हारा मनेक अर्थो को प्रतिपादन 
करने वाले वेद के शब्दौ की ठीक, ठीक एक ही श्रथं में व्यवस्था नीं कर सके श्रौर यदि एके ही श्रं 
व्यवस्थितं होता तो यह प्रभाकर, भाट रौर ब्रह्मादरैतवादी जनो का इतना विसंवाद भी क्यो होता ? 
देलो ! कोई तो कामधेनु के समान उन वेदवाक्यों से कर्मकाण्ड श्रथं निकालते है, कोई चार्वाक "श्रन्ना्र 
पुरुषः श्रादि श्र्‌ तियो से श्रपना जड़वाद पुष्ट करते है, कोई ग्रद्रेतवादी उन मंत्रों से ब्रह्मवाद सिद्ध करते 
है 1 श्राप मीमांसक भी नियोग मरौर भावना रूप भ्र्थंमे परस्परम विवाद कर रहै । यदिवेदका अर्थं 
पटले से ही निर्णीत होता तो इतने हिसापोषक या हिसा के निपेधक तथा केवल जड़वाद या केवल श्रात्म- 
वाद रूप विरुद व्याख्यानो के द्वारा परस्पर मे भगड़ क्यों देखे जाते हैँ ? यदि भ्राप कहं कि वेदके भ्र्थो 
को जानने वालों का ज्ञान मंदहै ्रतः गड्‌ देखे जाते हैँ किन्तु प्रतिभाशाली मनु रादि ऋषि एक ही 
म्रथं करते हैँ वे सातिशय प्रज्ञाशाली है । वेदोके म्र्थो कोस्मरण रखने कौ पूर्णं रूप से विक्ेषता उनमें 
दै । पुनः जन प्रश्न करते हँ कि उन मनु, याज्ञवल्क रादि ऋषियों की बुद्धि मे विकेषता कंसे भ्राई है? 
तव मीमांसक नं कहा कि उन ऋषियों ने पूवं जन्ममेश्रूत का ग्रभ्यास किया दहै । तव प्रश्न यह होता 
है कि इन मनु श्रादिकों नं पूवं जन्ममेंश्रत का अभ्यास स्वयं क्ियादहैयागुरुकी सहायता से ? यदि 
स्वतः कहो तो सभी ही पूवं जन्म में स्वतः वेद का अ्रभ्यास कर सकते दँ । यदि गुरु से कहो तो गुरु 
कौत्र है ? चतुर्मुख ब्रह्माको कहो तो भी ब्रह्मा को भी अनादि कालीन वेदों काज्ञन कंसे हुग्रा? 
क्योकि श्राप ब्रह्मा को भी अनादि काघ्ीन सवंज्न नहीं मानते हैँ । फिर भी मीमांसक वोलता ही जाता है 
कि यद्यपि वेद एक है किन्तु उसकी हजारों गाखायें है, स्वभ मे ब्रह्मा वहुत दिनों तक वेद को पदते ह 


~ ˆ ~-^ 
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[ अत्रस्यत्‌ चार्वाकः सर्वंज्ञस्याभावं साघयत्ति तस्य निराकरणं “`... ^^ 
प्तथेष्टत्वादरोष र्दत्येकेषामप्रमारिकवेष्टिः ध्न करिचत्तीथेकेरः -म्रसमिं, नापि 

समयो वेदोन्यो शवा भ्तकः, परस्परविरोधात्‌ । 

बरह्मा स्वगं को चले जाते हैँ मौर वहाँ हजारों चेषं तक वेदे का स्मरण, चितन, अभ्यास करते रहते है । 
पुनः स्वगं से उतर कर मत्ये लोक मे भ्राकर उन्हीं मनु भ्रादि ऋषियों को वेदके ज्ञान का प्रकाशन करते 
हे ओरवेमनु रादि ऋषीरवर उस समयमे भ्रनेक जीवोकोवेदकाज्ञानकरादेतेहं। इस प्रकार से 
ब्रह्मा मौर मनु आदिक परंपराभी अ्रनादिकालसे चली आरही है । इस पर जंनाचार्यं कहते हं कि 
ग्रापका कथन “वदतो व्याघातः” नाम के दोषसे दूषित है । जसे कोर पुरुष जोर-जोरसे कहै कि ५ 
मौनत्रतौ हू" यह्‌ वचन स्व वचन वाधित है । क्योकि श्राप मीर्मासिकोंने सभी ही पुरुषों को अतीन्द्रिय 
पदार्थो के ज्ञान से रहित ही मानाहै। ब्रह्मा, मनु, वृहस्पति, जैमिनी श्रादि को भी सूक्ष्म परमाणु, भ्राकाल्, 
पुण्य-पाप श्रादि श्रतीन्द्रिय पदार्थो का ज्ञान कहना शक्य नहीं है । पुनः ब्रह्यानेभीस्वगं में क्या पठा, 
किससे पढ़ा ? इत्यादि प्रदन उठते ही चले जावेगे । 

एक किवदंती है कि “देक स्वगं मे चलीजायतो भी धान दही करेगी ?" ग्रतः तुम्हार कथन सिद्ध 
नहीं हौ पाताहै कि वेद “श्रपौरूषेय'' होने से प्रमाणहै। 
वेद कौ प्रमाणता के खण्डन का सारांश 
सुगत रादि सभी परस्पर में विरुद्ध अ्रथं का कथन करने वाले होने से सभी सर्वदर्शी, सर्वज्ञ नहीं 

हैँ अतः कोई भी सर्वज्ञ नहीं हं एेसा भी नहीं कहना क्योकि श्रापके श्रपौरुपेय वद भी प्रमाण नहीं है ञंसे 

ग्रापने “सर्वं वं खल्विदं ब्रह्म" कहा है वैसे ही सांख्यनेकहाहै कि “प्रघानमेव सर्व" सभी जगत प्रधाने 
रूप है । तथा कोर भी वेद चाहे विधि भ्रथे ग्राहौ हों चाहे नियोग एवं भावना ग्रथ ग्राही हे वे स्वयं भ्रन्य 
का परिहार करके श्रपने अ्र्थका प्रतिपादन नहीं क्रते हं “नियोगस्रयमेहौ ्मप्रमाण हु, चिषिमें 
नही या भावनामेदहीमै प्रमाण हूं नियोग मे नहीं" इत्यादि एवं कोई भी मनुष्य ्रभरुत-पूर्व-पहे 
नहीं सूने हुए वेद वाक्य के ब्र्थं को समभने मे समयं नहीं हो सकता है श्रतः सुगत श्रादि के समान श्रापके 


वेदभीश्प्रमाणदहीह। क्योकि परस्परम विरोधीहे। 
[ चाचि सवज्ञ के श्रमाव कोसिद्ध करना चाहता है उसका निराकर्छ ] 


चार्वाक-हमे वसा ही इष्ट है भरतः कोई दोष नही है । प्र्थात्‌ कोह नी सरव न्ह टो पकता है, 
यही बात हमे ष्ट है इस मान्यता नें तो कोई मौ दोष नहु है ! 
„> .---------------~------------------~~---------------------- `~ -~--~-----------------------~---~~-- 
१ इतश्चार्वाकमतग्रसङ्धः । २ प्रत्यलमेवेक पमासमिच्छन्ति एके चावाकस्तेपाम्‌ । ३ प्रमरट्ता ! ४ तवतनुमानम्‌ 
५ सर्वथा नित्यत्वानित्यत्वादिसमयना्थं सौगत्तकापिलादिग्रयुक्तानुमानानां परस्परविरोपात्तकंस्य परस्परदिरोघः 1 





(1) सूलं व्यारूयाति । {2} प्रागमः । (3) 1 चं व्कस्याप्त। {2} मागमः! (उ सुगतादि! = 





१८० ] श्रष्टसहच्री [ कारका ३-- 
१^तकप्रितिष्ठः श्रुतयो रविभिन्ना "नेको मृनियंस्य वचः प्रमाणम्‌ 1 
"घमेस्य तत्त्वं 2निहितं गुहायां महाजनो “येन गतः स पन्थाः” ॥ इति वचनात्‌ 
करिचद्‌* देवतारूपो गुरुवु हस्पतिभवेत्‌ संवादकः, प्रत्यक्चसिदधपुथिव्यादितत्त्वौ- 
पदेशात्‌। इति" प्रत्यक्षमेकमिच्छन्ति ये तेषां लौकायतिकानामिष्टिरप्रमारिकंव, प्रत्यक्षतस्तद्‌~ 
व्यवस्थापनासम्भवात्‌ । न खलु प्रत्यक्षं सरव॑न्प्रमाणान्तस्याभावविषयम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌* ] 
'सर्व्ञस्य हि मुनेः प्रमाणान्तरस्य च वेदाद्यागमष्यानूुमानस्य च तकच्यिस्याभावं यदि 
*किञ्चिद्‌""““'व्यवस्थापयेत्‌, '्तत्राप्रवत्तमानत्वात्रू, तदा'पपुरुषान्तरादिप्रत्यक्षान्तराणामप्यभावं 
`  जैन-यह श्रापकी मान्यता भी प्रमाण रहित हीहै।* 
चार्वाक--हमारे यहाँ ठेसा वचन है कि- 
कोई तीर्थकर प्रमाण नहींहं, न कोई ्रागमहै, नवेद हँ, अथवा न कोई तकं-स्रनुमान ही परमाण 
है। वस ! हम एक प्रत्यक्ष प्रमाणकोही स्वीकार करते हैँ । क्योकि तीर्थकर भ्रादिसव मे परस्पर में 
विरोध देखा जाता है क्योकि कहा भी है- 
इलोकाथं-तकं--्रनुमान भ्रन्यवस्थित ह, शास्त नाना भ्र्थो का प्रतिपादन करते है, सुगत, कपिल 
भ्रथवा जिन कोई एक भी भगवान-तीर्थकर नहीं हँ कि जिनके वचन प्रमाण हो सकं । इसलिए धमं का 
स्वरूप गुफामें रखा हुम्रा है जिस मागं से महापुरुष गये हुए हे वही मागं है ॥ 
ग्रतः कोद देवता रूप वृहस्पति गुरु ही संवादक-प्रमाण भूत हो सक्ता है क्योकि वह्‌ प्रत्यक्ष से 
सिद्ध पृथ्वी प्रादि भूत चतुष्टय का उपदेश देता दै । ्रतः हम चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाणको ही मानते ह्‌ । 
टिप्पणी मे एेसा भी पाठ दहै कि को ्रदेवता रूप~प्रसवन्न रूप वृहस्पति नामक गुरु हैँ वही प्रमाणभूत है 
इत्यादि । 
जन इस प्रकारसे भ्राप एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही स्वीकार करते हं भ्रतः श्राप “लोकायतिक इस 
सार्थक नाम वाले हैँ किन्तु ्रापकी मान्यता भी म्रभ्रमाणीक ही है । क्योकि प्रत्यक्ष से भ्रापके सिद्धान्त 
की भी व्यवस्था करना संभव नहीं है । 
श्रापका वह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण सर्व्न एवं प्रमाणांतर के रभाव फो विषय करने वाला नहीं है, भ्रन्यथा . 


श्रति प्रसंग श्रा जावेगा।* 
सर्वज्ञ-मुनि श्रौर प्रमा्णांतर अर्थात्‌ वेदादि श्रागम, अनुमान एवं तकं इनकं म्रभावि को यदि कोई 
१ ग्रव्यवस्थितः। २ नानाथंप्रतिपादकत्वेन । ३ सुगतः कपिलो जिनो वा । ४ ततल्व । ५ पथा । ६ प्रमाण- 
भतः ! ७ इतो जैन श्राह 1 ८ सर्व्ञादिपरोक्षा्थाभावस्य प्रमाणस्य 1 £ तादः (स्वजञप्रमाणान्तरयोरभावः) । १० 
प्रतिप्रसद्धमेव विवृणोति। ११ चार्वाकिाभिमतमू । १२ प्रत्यक्ष सवज्ञप्रमाणान्तरयोरभावं व्यवस्थापयति-तत्राप्रवत्त- 
मानत्वात्‌ 1 ययत्राप्रवत्तं मानं तत्तस्याभावं व्यवस्थापयति खरविपाणादिवत्‌ । १३ देशान्तरकालान्तरवर्ती पुरपोतर ग्राह्यः । 


त 
(1) नासौ मनिः इति पा. 1 (2) भ्रप्रयोजकत्वात्‌ । {3} गोपालादि । (4) करिचददेवतारूपो इति पा. । श्रदेवता- 
रूपः--प्रसर्वज्ञतारूप इत्यर्थो भवति । (5) किचित्‌ प्रत्यक्ष व्यवस्थापयेत्‌ इति पा. । 
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तदेव गमयेत्‌ तद्विषयाणां च श्ष्मादीनाम्‌ । इत्यतिप्रस द्धः स्वयमिष्टस्य वृहस्पत्यादिप्रत्य- 
षस्यापि "विषयस्याभावसिद्ध : । 
[चावाकंः कथयति -श्रस्मदीयवरृहस्पतिगुरोः प्रत्यक्षं स्वस्य पृथिव्यादिचतुष्टयस्य ज्ञानं कारयति इति मान्यतायां 
जंनानां प्रत्युत्तरं वतंते | 
सग्रथ प्रत्यक्षान्तरं स्वयमात्मानं व्यवस्थापयति पृथिव्यादिस्वविषयं च, तत्र प्रवत्तं 
नात्‌ । ग्रतो न तदभावपरसङ्ख इति मतं भ्तहि स्व॑ज्ञोपि स्वसंवेदनादात्मानं स्वगपूर्वादिवि- 
षयः च व्यवस्थापयतीति कथं तदभावसिद्धिः ? ° प्रमाणान्तरस्य च तदह चनस्य ˆ हेतुवाद- 








प्रत्यक्त व्यवस्थापित करे तो वहाँ उन विषयों मे उस प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं है । अन्यथा पुरपांतरादि- 
देशा तर, कालां तरवर्ती पुरुषों के प्रत्यक्षांतर के रभाव को वही प्रत्यक्ष बतला देगा ्रौर उनके विपय 
पृथ्वी ख्रादि विषयों को मी वही प्रत्यक्ष बतला देगा । 

पुनः स्वयं इष्ट वृहस्पति रादि के प्रत्यक्ष कं भी स्वविषय का म्रभाव सिद्धहो जानेसे भ्रति प्रसंग 
रा जावेगा। । 

[ चार्वाक कहता है कि हमारे वृहस्पति का प्रत्यक्ष स्व प्रौर पृथ्वी प्रादि चतुष्टय को वतलाता है । प्रतः सर्वं 
कोई नहीं है--इस पर जंनाचायं का उत्तर | 

चार्वाक प्रत्यक्षांतर- वृहस्पति का प्रत्यक्ष स्वयं अपने स्वल्प को ग्रौर पृथ्वौ भ्रादि स्वविपयों को 
व्यवस्थापित करता है क्योंकि वह्‌ उन विषयों में प्रवृत्ति करता टै । इसलिए उस प्रत्यक्ष के अभाव का 
प्रसंग नहीं म्राता है । 

जन .- सर्वज्ञ भगवान भी स्वसंवेदन से ्रपने को एवं स्वर्गादि, श्रपूवे-धर्माधर्मादि विपयों को 
व्यवस्थापित करता है इसलिए उस सरव॑ज्ञ के रभाव की सिद्धि कसे टौ सक्तौ हं ! 

एवं वही सर्वज्ञ, प्रमाणांतर-- तकं, उसके वचन हैतुवाद ङ्प - ्रनुमान रूप तया स्रहेतुवाद रूप- 
ग्रागम प्रमाण की व्यवस्था कर देता है । इसलिए भिन्न प्रमाणो का अभाव मी कं सिद्ध होगा ? 

चार्वाक--श्रापका सर्वज्ञ स्वपर का व्यवस्थापक है इस विषय को सिद्ध करने कै लिए कौनना 
प्रमाणहै ? 

जेन--पुनः आप स्वप्रतयक्ष रूप एक प्रमाण मानने वाले चार्वाक के यहां मी प्रत्यक्लात्िर-वृट्न्पति 
का प्रत्यक्ष स्वपर को विषय करने वाला है इसमे भीक्याप्रमाणहै? 

चार्वाक--उस प्रकार से प्रसिद्धि है अर्थात्‌ वृहस्पति काप्रत्यभत्व परको ग्रहण कन्ने वादा 


<4४* 








म ह ह ------- 
£ वृहस्तिपतयक्षान्तरयोचराणाम्‌ 1 २ चार्वाकः 1 २ स्वयं स्वेस्वस्यगु 1 ४ जनः 1 ४ प्रव पनतमदि। ९ नः 


तुदादसूपरस्य द्रागमः 


स्वज्ञत्य । ७ तक॑रूपत्य ! = देतुवादरूपस्यानुमानस्वेत्ययः । अरदैतुवादरूरत्य ग्रागमन्यत्प्पः 1 


| 


(1) सविपयस्य इति पा. । स्वविषयस्येति वा प्रतिभाति । 


१०८२ ] प्रष्टसहनी [कारिका ३- 


रूपस्याहैतुवादरूपस्य' च स एक व्यवस्थापकः स्यादिति प्कुतस्तदभावसिद्धिः ? स्सर्वजञः 
स्वपरव्यवस्थापकोस्तीत्यत्र कि प्रमाणमिति चेत्‌ स्स्वप्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनः* प्रत्यक्षान्तरंः 
स्वपरविषयमस्तीत्यत्र किं प्रमाणम्‌ ? (तथा प्रसिद्धिरन्यत्रापीति न प्रत्यक्षं तदभावावेदकमु, 
°प्रतिप्रस द्धस्य दुष्परिहारत्वात्‌ । "नानुमानम्‌, श्रसिद्ध :* । ्रत्यक्षमेकमेवः प्रमाणाम्‌", 
षश्रगौरत्वात्प्रमाणस्य? प्रनूमानादर्थनिस्चयो दलं भः । "सामान्ये सिद्धसाधनाद्‌" विक्ेषेचु- 
गमाभावात्‌ प्सर्वत्र विरुद्धाव्यमिचारिणः९ संभवात्‌ । इति स्वयमनुमानं निराकुवेन्नुमाना- 
देव सर्वज्ञप्रमाणान्तराभावं व्यवस्थापयतीति कथमनुन्मत्तः ? प्रतिपत्तुः“ प्रसिद्ध हि प्रमाणां 





इस प्रकार से हमारे यहाँ गुरु परम्परा से प्रख्याति है । 

जन--यदि एेसा कहौ तो भ्रन्यत्र-हमारे यहां भी स्व्न के प्रत्यक्षमे भी एसी गुरु परम्परासे 
प्रसि है । इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण उस सवज्ञ के श्रभाव को सिद्ध करने वाला नदीं है। अ्रन्यथा-ग्रति- 
प्रसं का परिहार करना कठिन हो जावेगा । एवं श्रनुमान प्रनाण भी स्वेज्ञ के श्रभावको सिद्ध नहीं कर 
सकता हे क्योकि श्रापके यहां श्रसिद्ध है श्र्थात्‌ श्रापनेश्रनुमानप्रमाणकोमाना ही नहीं है ५ । 

म्रापने कहा दै कि “ध्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणं" भरतः वही प्रत्यक्ष प्रमाण ही मृस्यहै पुनः भ्रनुमानसे 
इस प्रत्यक्ष के विषय भूत रथं का निश्चय केसे होगा ? भ्र्थात्‌ होना दुलंभहीदहै। हे चार्वाक ! आरापने 
तो अनुमान कानिराकस्ण करनेके लिए कहा है कि-“भ्रनुमान सामान्य को सिद्ध करता हैया विदेष 
को?" यदि सामान्यको कहो तो सिद्ध साधनहीहै क्योकि व्याप्ति के निदचयके कालमेही सामान्य 
सिद्धदहोचुकादहै। 

एवं दूसरा पक्ष लेवो तो विकेष पवतादि साध्य में “जहां धूम है वहां पवेतागिनि है" ठेसा भ्रनुगम- 
म्न्वय ज्ञान नहीं है ्रतः सभी जगह अ्रनुमान मे विरुद्धादि दोष श्रतिहै। 

इस प्रकार से म्राप स्वयं श्रनुमान का निराकरण करते हुए भी भ्रनुमान से ही स्वजन ग्रौर अनुमान, 





१ प्रमाणान्तराभावसिद्धिः। २ चार्वाकः। ३ जैनः। ४ चार्वाक्रस्य। ५ वृहस्पतिप्रतयक्षम्‌ । ६ चावकिो वदति-वृह्‌- 
स्पत्िप्रत्यक्षं स्वपरग्राहुकमित्यस्माकं गुरपरम्परया प्रख्यातिरस्तीति चेत्तदन्यत्रापि सर्व॑लप्रतयक्षेप्येवं भवतु । ७ श्रन्यथा । = 
चार्वाक प्राहु-ग्रहमनुमानेन सवेज्ञाभावं साचये । पर आहू-भवन्मततेनुमानं नारित सिद्धे रघटनात्‌ । & चार्वाकः । १० 
“प्रमाणं तहि गौणत्वात्‌” इत्यादि पाठान्तरम्‌ । ११ श्रमुख्या (ज्रनुमानतः) न्मृख्यप्रत्यक्षप्रमारास्यार्थनिस्वयो दुर्लभः । 
१२ प्रत्यक्षस्य । १३ दे चार्वाक अ्ननुमाननिराकरणाथे त्वमेवं वदसि । एवं करिम्‌ ? श्रनुमानं सामान्यं सावयति विके 
वा ? सामान्यं चेत्सामान्ये सिद्धसाघनादित्यादि । १४ व्याप्तिनिदचयकाले एव सामान्यस्य सिद्धत्वात्‌ । विज्ञेये पर्वतादौ 
साध्ये यत्र॒ धूमस्तत्र पवंताग्निरित्यनुगमाभावः। १५ प्रनुमाने । १६ विरुदधस्येत्यर्थः हेतोरित्यथृः । १७ चावकिस्य । 
(1) तकंशास्त्रस्य, परमागमस्य । (2) ननुं भ्रनुमानाद्यसिद्धावपि सर्वेज्ञा्यभावौ भविप्यतीत्याश्ंक्य कथमनुन्मत्त इत्याद्या- 
रभ्य योज्यं 1 


भावनावाद | प्रथम परिच्छेद [ १८३ 


स्वप्रमेयप्य निरचायक, नाप्रसिद्धम्‌,' प्रतिप्रसङ्गादेव । 


-------- 


तकं आदि भिर्न प्रमाणो के अभाव को व्यवस्थापित करते हैँ इसलिए श्राप ्रनुनमत्त कंसे हैँ ? अर्थात्‌ 
श्राप उन्मत्त सदश ही है| 
सयोकि जानने बाले प्रतिपत्ता के यहां प्रसिद्ध ही प्रमाण श्रपने प्रमेय का निचय कराता है किन्तु 
अप्रसिद्ध प्रमाण नहीं कराता है अन्यथा अति प्रसंगओआआ जाताहं अर्थात्‌ सरविषाणादि भी प्रमेय कौ 
व्यवस्था करने लग जावेगे । 
भावाथ ~ चार्वाक पृथिवी, जल, अग्नि प्रौर वारं रूप भरत चतुष्टय को मानता है श्रौर इन्हीं के 
संयोग से चैतन्य स्वरूप श्रात्मा काप्रादुर्भाव भी मानलेताहै म्रौर जीव के मरने के वाद उस चैतन्य 
को भी समाप्ति कहता है । ्रात्मा नाम के तत्त्व को वह चार्वाक नहीं मानता है श्रतएव ईख्वर के अस्तित्व 
को भी वहु स्वीकार नहीं करता है। तथा प्रत्यक्ष प्रमाण के सिवाय अनुमान, म्रागम एवं तकं नाम के 
माण भी उसके सिद्धान्त में नहीं है, न स्वंज्ञ का भ्रस्तित्व ही है क्योकि ग्रात्म तत्त्व को माने विना सर्वज्ञ 
को मानना तो कथमपि शक्य नहीं है जैसे वांस के विना वांसुरी नहीं वजती है । इन नास्तिक वादी 
चार्वाक जनों को जो कुछ इन्द्रिय प्रत्यक्ष से दिखता है वही विद्यमान दँ इन्द्रिय ज्ञान से परे जो वस्तु 
हवे सव प्रप्रमाण रह । क्या पता-यदि चा्वाकि के घरमे वालक जन्मे ग्रौर उसके पिता या पितामह 
का वाहरमेही मरण हो जावे तव वह्‌ वालक शायद वड़ा होकर अपने पिता श्रौर पितामह भ्रादिके 
ग्रस्तित्व को भी नहीं भानेगा । इतना सव कु होने पर भी वहु चार्वाक एक वृहस्पति नामके श्रपने 
गुरु को मान रहाहै जवकिवे गुर्‌ भी हम श्रौर ्रापको इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यज्ञ नहीं हौ रहे हँ । घ्नतः 
जेना चार्यो ने उस चार्वाक से यह्‌ प्रर्न किया कि भाई ! पुम किस प्रकार से वृहस्पति गुर देव का अस्तित्व 
मानते हो श्रौर किस प्रमाण से सवेज्ञ, मरनुमान, तक श्रौर ्रागम तथा अत्म तत्तव का अ्रभाव सिद्ध करते 
हो ? क्योकि तुम्हारा मान्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष तो न वृहस्पति को देख सक्ताहैग्रोरन श्रनुमानादि केया 
सर्वज्ञ के अभाव को ही कर सकता कारण जव वस्तु-घट एक वार प्रत्यक्ष दो्रे रौर पूनः न दीने 
तव हम या आप “उस घट का अभाव है" ेसा कह सक्ते हैँ । मरतः तुम चार्वाक तो प्रत्यक प्रमाणे इन 
वातो को श्रभाव रूप कंसे कहोगे श्नौर श्रपने गुरु के ्रस्तित्वको भी कंसं मानोगे ? तव उसने कटाक 
हम गुरु कं अस्तित्व को तो गुरुपरम्परासेही मानलतेहै। वस ! आ्आचा्यने कट्‌ दिया एसटी 
परपरा से हमारे दारा मान्य स्वेज्ञ भी अ्ाप क्यों नहीं मान लेते हो क्योकि हमारे यहां मी परम्परा 











१ सरविपाणादिकं व्यवस्पापयेदप्रसिडानुमानमित्यधः 1 


१८४ ] श्रष्टसहस्ती [ कारिका ३-- 


[चा्वकिो व्रूतेऽहं भवदुमिमन्यिनानुमानेन स्वश्रतयक्षप्रमारामंतरेए सवेजञस्य भिन्तप्रमाणानां च त्रभावं सावया- 


मीति मान्यतायां जैनाः प्रतिवोधयंति | । 
'परप्रसिद्धमनुमानं सव्प्रमाणान्तराभावग्राहकमिति चेत्‌ तत्‌ परस्य प्रमाणतः सिद्ध 


प्रमारामन्तरेण वा ? यदिः प्रमाणत सिद्धं नाऽनात्मसिद्ध' नापु, परस्येवात्मनोपिः वादिनः 
सिद्धत्वात्‌ श्प्रमाणसिद्धस्य 'सवंषामविप्रतिपत्तिविषयत्वाद्‌ः , . प्रन्यथातिप्रसङ्धात्‌, ‹ प्रत्यक्ष 
स्यापि प्रपाणसिद्धस्य विप्रतिपत्तिविषयत्वापत्तेरनात्मसिद्धत्वप्रसङद्धात्‌ “4 ततो यत्परस्य 
प्रमाणतः सिद्ध तच्चार्वाकस्यात्मसिद्धम्‌ । यथा प्रत्यक्षम्‌ । प्रमारासिद्धं च परस्यानुमानम्‌ । 


सर्वज्ञ नहीं है" यह कहना सवेथा अ्रसम्भव' है । एवं भ्रनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ के रभाव को कहते हुए भी 
श्राप चार्वाक भ्रनुमान प्रमाण को मानने को तैयार नहीं है तो शायद भ्राप उन्मत्त-पागलहीहो रहै 
ठेसा मालूम पडता है क्योंकि जिस प्रमाण से श्राप भ्रपने जिस नास्तित्वं सिद्धान्त की व्यवस्था करते 
है उस अनुमान को तो ्रापको पहले मनना पड़ेगा । श्रसत्यभाषी - मठे व्यक्ति कौ साक्षी से किसीको 
अ्रपराधी-भूठा सावित करना श्रशक्यहीहै। 

[ चार्वाक्र कहता है कि हम प्राप लोगों के द्वारा मान्य भ्रनुमान को लेकर उससे सवेज्ञ को भ्रीरं प्रत्यक्ष के सिवाय 
भिन्न सभी प्रमाणो का प्रभाव सिद्ध कर देते हँ । इसं पर जंनाचायं उसे समते रै । ] 

चार्वाक--श्राप जंनादि के यहाँ जो प्रसिद्ध श्रनुमान है वही सर्वज्ञ रौर प्रमाणांतयों के श्रभाव को 
ग्रहण करने वाला है ] 

जैन--यदिएेसा है कि वह अ्रनुमान प्रमाण जंनादिकों के यहाँ प्रसिद्धदहै तो प्रदन यह होतारैकि 
श्रनुमान उनको प्रमाणसे सिद्धहैयाप्रमाणके विना सिद्ध है? "यदि प्रमाणसे सिद्धदहै तो वहु भ्रनात्म 
सिद्ध नहीं है पर के समान अ्राप चार्वाक वादी कोभी स्वयं सिद्धहै क्योकि जोप्रमाणसेसिद्ध है वह्‌ 
सभी के संवाद का विषय है अर्थात्‌ उस प्रमाणसे सिद्ध मे किसी को भी विसंवाद नहीं हो सकता है । अन्यथा 
अतिप्रसंग आ जावेगा । यदिप्रमाणसये सिद्ध प्रत्यक्ष भी विसंवादका विषयहो जावे तो वह श्रनात्म 
सिद्ध हो जावेगा, अर्थात्‌ रात्म सिद्ध चार्वाक के हारा मान्य प्रत्यक्ष भी भ्रसिद्ध हो जावेगा । 

इसलिए जो पर-हम जेनादिकों को प्रमाणसे सिदध है वह्‌ चार्वाकिको भी ्रात्मसिद्ध है। जैसे 
प्रत्यक्ष रौर पर का अनुमान प्रमाण सिद्ध है इसलि र भ्रनात्म सिद्ध नहीं है । अन्यया-प्रमाणके विना हम 
जेनादिकोभी सिद्ध नहीं होगा । क्योकि ग्रति प्रसंगदही राता है । तथाहि । 

“जो प्रमाण के विना सिद्ध है वह पर-हम जैनादिकों को भी सिद्ध नहींहै जैसे उसका श्रनभिमत 


१ चार्वाक ग्राहु-जेनादिप्रतिद्धम्‌ । २ जंनददेः। ३ चवक्िस्यापि। ४ कुतः ?यतः। ५ यथा प्रत्यक्षम्‌ । 
६ अतिप्रसङ्ग विवृणोति । ७ श्रात्मत्निद्धप्य चावकिस्वीकृतस्य प्रव्यक्षस्पाप्यसिद्धत्वं घटेतेत्यथः ८ जँनादेः । 


(1) वादिप्रतिवादिनां । 

















शून्यवाद ] प्रथम परिच्छेद [ १८५ 


तस्माच्नानात्मसिद्धमु । श्यर्यथा परस्यापि न सिद्धयेत्‌,» प्रतिप्रसङ्खादेव । तथा हि 1- 
यत्‌ प्रमाणमन्तरेण सिद्ध' तत्परस्यापि न सिद्धम । यथा तदनभिमततत्वम्‌ । प्रमाणमन्त- 
रेण सिद्ध च परस्यायुमानम्‌ । "तन्न सिद्ध \स्वयमनभिमततत्त्वसिद्धिप्रसङ्खात्‌" । 
[ चार्वाकः इन्दरियप्रतयक्षेख सवत्र सवज्ञाभावं कथं साघयेत्‌ ? श्रस्य विचारः क्रियते । ] 
(तदिमे स्वयमेकेन प्रमाणोनः सर्वं सरवंन्रहितं पुरुषसम्‌ हं संविदन्त एवात्मानं" निरस्यन्तीति 
व्याहतमेतत्‌, प्रतिप्रसङ्खादेव । “स्वयमनिष्टं ह्यतीन्द्ियप्रव्यक्षमेषां स्यात्‌, '“इन्द्रियप्रत्यक्षेसा 

तत्त्व । श्नौर पर का अनुमान, प्रमाण के विना सिद्ध है इसल्लिए सिद्ध नहीं ह अन्यया स्वयं को अनसि 
तत्त्व कौ सिद्धिका प्रसंग श्रा जावेगा । भ्र्थात्‌ चार्वाक के लिये अ्रनभिमत तत्त्व ञ्ननुमान श्रौर पर लोकादि 
हैँ उनकी भी सिद्धि का प्रसंग श्रा जावेगा। 

भावाथं--यहां चार्वाक ने कहा कि हम स्वयं श्रनुमान तो मानते नहीं हँ किन्तु बौद्ध, वशेपिक ्रादिकों 
ने तो श्रनुमान प्रमाणमानाही ह हम उन्हीं के ्रनुमान को उनसे लेकर शस्त्र वनाकर उन्दीं लोगों के 
मान्य अनुमान, तके, मागम च्रादि प्रमाणो को ग्रौर सर्वज्ञ, ईरवर, कपिल, बुद्ध के भ्रस्तित्व को धराशायी 
कर देते है ग्रतः हमारे उपर कोई दोषारोपण नहीं कर सकता है 1 तव जैनों ने प्रदन किया कि भाई ! 
ग्रापहम लौगोंके वारा स्वीकृत भ्ननुमान को ही लेकर्‌ यदि सर्वज्ञ रादि काश्रभावकररहे हो तव यह 
तो वताभ्रो कि वह श्रनुमान हम श्रौर श्राप लोगो को प्रमाणीकदहैया नहीं? यदि प्रमाणीकटहै तव तो 
प्रमाणीक वस्तु जसे हमें प्रमाणीकं है वैसे तुम्हँ भी उसे प्रमाणीक ही मानना पड़ेगा क्योकि मिश्री को 
मिश्री भ्रमृत को श्रमृत जसे हम कहते वसे ही ञ्रापमभी तो कहते है रौर श्रापको भी उसका मधुरही 
स्वाद राता है । यदि श्राप कहं कि वह म्रनुमान प्रमाणके विना ही सिद्ध है अर्थात्‌ ्रप्रमाणीक दै तव तो 
हम लोग भी उसे प्रमाणकी कोटिमें कंसे रवेगे मरौर राप हमारे हारा मान्य समभ कर उसे तेकर 
उसी से सवेज्ञ का प्रभाव कंसे करेगे ? सरतः भाई ! यदि राप स्वयं ञ्ननुमानकोस्वीकार न करते हुए 
भी उस्न श्रनुमान से सर्वज्ञ का स्रमाव करते हँ तव तो श्रापको परलोक, ग्रात्मतत्व, सवत म्रादि भी यपि 
इष्ट नहीं है तो भी अ्रनुमान के समान इन्दं भौ मान लेना चादिए पुनः भ्राप नास्तिकवादौ नहीं रह्गे 
्रास्तिकवादी ही बन जागे । 

[ चार्वाक इन्द्रिय प्रत्यक्ष से सभी जगह सर्वज्ञ का रभाव कंसे करेगा ? इतस पर विचार किया जाता ह | 

इस प्रकार से ये चार्वाक स्वयं एषठ इद्दरियपरत्यक्ष प्रमाणक हारा सभी पुरुष समूह्‌ को सवन रहित 
समभे हए-नानते हृष ही भ्रपना-इन्िय परसय रूप एक परमाणवादो कौ सवद का ही निरलन कर इत 








१ प्रमारमन्तरेण २ जनस्य । ३ अनन्यथा । ४ चावकिणानभिमतं तत्वमनुमानं परलोकादिष्च तन्व निदिपरन द्भतु 
५ चावकाः 1 € इद्धियम्रत्यक्षेण॒ । ७ उन्दरिवभ्त्यक्षक्प्रमाणवादित्वरूपम्‌ । 5 स्वयमस्वीह्टतमनभिप्रेतं सा । € चादत्ि- 
रणाम्‌ । १० अन्यया ह 


(1) त्स्मात्‌ 1 (2) विरुद 1 


१८६ ` श्रष्टसहली | [ कारिका ३-- 


सर्वज्ञरहितस्य पुरुषसमूहस्य (संवेदनानुपपत्तेः प्रमाणान्तराभावस्थेव प्रमाणान्तरमन्तरेण । 
इति सर्वत्र स्वंदा सवस्य सर्वज्ञत्वाभावं प्रत्यक्षतः संविदन्‌ स्वयं सववन्ञः स्यात । तथा सति 
व्याहतमेतत्‌ भ्सवेज्प्रमाणान्तराभाववचनं चार्वाकस्य । प्रत्यक्षेकप्रमाणषशं * वा व्याहत- 


2 
हँ इसलिए यह सिद्धान्त विशुदही है * एवं अति प्रसंग दोष श्रा जाता है । क्योकि स्वयं श्रनिष्ट-्रस्वीकृत 


भ्रतीच्िय प्रत्यक्ष ज्ञान ही पूनः भ्राप चार्वाक लोगो को हौ जावेगा । 

श्रन्यथा--इन्द्िय प्रव्यक्षके हारा तो सभी पुरुष सवेज्ञ रहित है" यदह ज्ञान हो नहीं सकता, जैसे 
प्रमाणांतर-तकं, मरनुमान, आगम श्रादिके विना प्रमाणांतरके अ्रभावकाभी न्न श्रतीन्िय प्रत्यक्ष के 
विना माव इद्दिय प्रत्यक्षसे हो नहीं सकता है । 

इस प्रकार से सर्वव-सभी जगह, सर्वदा- सभी काल में सभी के सर्वज्ञपने के भ्रभावकोप्रत्यक्षसे 
जानते हुए वे चार्वाक स्वयं ही सर्वे्ञ हो जावेगे । पुनः एेसा होने पर सवंज्ञ ग्रौर भिन्न प्रमाणो के भ्रभाव 
को कटने वाते श्राप चार्वाक के वचन विरुढहीहो जातेदहैं। 

भावार्थ-जेनाचायं चार्वकि से प्रन करते हँ कि-ग्राप चार्वाक महोदय ! सारे विद्व के सभी 
पुरुषों की इन्द्रिय प्रत्यक्ष से सवज्न रहित सिद्ध करते हैया प्रतीच्य प्रत्यक्ष से ? म्रतीच्धिय प्रत्यक्षतोभ्नाप 
मानते ही नहीं ) एवं इन्विय प्रत्यक्षसे कहो तो म्रापओर हम सभी का इन्द्रिय प्रत्यक्ष विद्व के सभी 
पुरषो को देखने मे समथं ही नहीं है मौर यदि जवरदस्ती समथं मानों तव तो पहले श्राप ग्रपने प्रत्यक्ष से 
सारे विश्व के कोनै-कोने को देखकर सारे पुरुषों के ज्ञान को प्रत्यक्ष करके भ्रावो भ्रौर निर्णय देवों कि 
यहां विश्व मर में कहीं पर कोई भी सव॑न नहीं है । रौर तव सारे विद्व को देख लेने से एवं जान लेने से 
ग्रापही तो सर्वज्ञ वन गये पूनः श्राप स्ज्ञ का श्रभाव केसे कह रहे हैँ । अपने श्राप अपने अस्तित्व को 
समाप्त करना, ्रपने श्राप भ्रपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना तो श्रापको उचित नहीं है । इसी प्रकार से श्रापका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रनुमान, ्रागम, तकं परलोकादि को भी नहीं जान सकता है पुनः उन सवको जाने 
विना उनका अभाव भी केसे कर सकेगा ? यदिभ्राप कहं कि जो वस्तु प्रत्यक्ष गम्य नहींहैउक्षी का-हूम 
श्रभाव करते हँ तव तो भ्रापकं दादा, पड्दादा श्रादि पुराने पुरुष (पुरुखाजन) दिखते तो हैँ नहीं उनका 
भी अभाव मानना पड़ेगा । श्रौर वाप, दादा की परपरा माने विना च्राप कौ उत्पत्ति भी कँसे हौ 
सकेगी ? श्रत सर्वज्ञ भगवान्‌, ्नुमान, तके, श्रागम भ्रादि प्रमाण एर्व परलोकादि का ्रस्तित्व श्रापको 
परेम से मान लेना चाहिये ओ्रौर ्रपनी एवं समी की म्रात्मा के ग्रस्तित्वं को भी मान लेना चाहिये । वस ! 


श्राप ्रास्तिक्यवादी वन जवेगे कगड़ा समाप्त हो जावेगा । 
- श्रथवा प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है एेसी इच्छा भी श्रापकी विरुदधही है क्योकि देश, कालवर्ती 


१ संवेदनं ज्ञानम्‌ । २ प्रतीन्दियप्रत्यक्षेण विना इन्द्रियपरत्यक्षेणंव प्रमाणान्तराभावस्य संवेदनानुपपत्तिर्यथा । 
३ ताद्विः। ४ वाञ्छनय्‌। । 


भून्यवाद ] प्रथम परिच्छेद [ १८७५ 


मस्य देशकालन रान्तरभ्रत्यक्षाणां स्वयं प्रत्यक्षतः प्रामाण्यस्य साधने सवेसाक्नात्कारित्वप्रसंगात्‌, 
संव(दकत्वादिलि द्कजनितानुमानात्तत्साघने भ्रनुमानप्रामाण्यसिद्धिप्रसक्तेः, परस्य! प्रसिद्ध- 
तानुमानेन तत्प्रमाणताव्यवस्थापने स्स्वस्यापि तत्सिद्धं रनिवार्यत्वात्‌ । अन्यथा परस्यापि 
तदप्रसिद्ध: कुतः प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणं न प्पूनरन्यदिति व्यवस्था स्यात्‌ ? 


नरान्तर-मिननन देश कालवर्ती मनुष्यों के प्रत्यक्ष को स्वयं प्रत्यक्ष से प्रमाणभूत सिद्ध करने पर सभीको 
साक्षात्कार करने का प्रसंगघ्रा ही जाता है । संवादक ्रादि हेतु से उत्पन्न ख्ननुमान से उनको सिद्ध करने 
पर भ्रनुमान को प्रमाणता की सिद्धि का प्रसंग श्रा जाता है। = ~ 

हम जेनादिकों के यहां प्रसिद्ध श्रनुमान से उनको प्रमाण व्यवस्थापितं करनेमे अरप घार्वाक भी 
षघ्रनुमान को प्रमाणता की सिद्धि का निवारण नहीं कर सकते दँ अन्यथा हम जेनादिकों के यहां भी 
उसकी प्रसिद्धिन होने से प्रत्यक्षही एक प्रमाण रहै, कितु श्नन्य कोई प्रमाण नहीं है यह व्यवस्वामी केसे 
हो सकंगी ? अर्थात्‌ कू भी व्यवस्था नहीं वनेगी । 

चावौक मत के खंडन का सारांश 


चार्वाक--हमारे य्ह ेसा कथन है कि कोई तीर्थकर प्रमाण नहीं है, न कोई अगमदहै,न वेद है 
भ्रथवा न कोई तके, म्रनुमान श्रादि ही प्रमाण हैँ । वस ! एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है कहा भी है- 
तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना, नो सुनियंस्य षचः प्रमाणं । 
धमस्य त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः प पंयाः॥। 
ग्रतः एक देवता रूप बरहस्पति-गुरु ही प्रमाणभूत हैँ क्योकि वही प्रत्यक्ष से सिद्ध पृथ्वी श्रादि भूत 
चतुष्टय का उपदे देता है । 
जन--श्रापका यह्‌ कथन भी अरप्रमाणीक ही है क्योकि भ्रापका प्रत्यक्ष सर्वज्ञ के भ्रभाव को तथा 
स्नन्य अ्रागम, अनुमान ्रादि के अ्रभाव को सिद्ध नहीं कर सकता है । तया राप स्वप्रत्यक्ष रूप एक प्रमाण 
मानते हैँ अ्रतः ्रापके यहाँ स्वपर को ग्रहण करने वाला बृहस्पत्ि-गुरू का जान प्रत्यक्ष है इसमें क्या प्रमाण 
है ? यदि ्राप कहौ कि यहु गुरू परपरासेस्िदिहैतोहमाराभी सिद्धांत गुरू परंपरा सेसिटहै क्या 
वाधा? तथा अनुमान को तो आपने मानाही नहींहै जो कि सवंज्ञ का रभाव निद्ध कर सके) म्राप 
कहं कि जेनादिकों के प्रसिद्ध अनुमान से हम स्वज्ञादिकाञअ्रमावकरेगेतो यह्‌ वताग्रो कि प्रमाण से 
सिद्धै याप्रमाणसे असिद्ध? 
यदि प्रथम पक्षलेवो तां सभी कं संवाद का विषय होगा क्योकि प्रमाण से सिद्ध है अतः राप 
चार्वाक को भी प्रमाण मानना होगा । हुम जनादिकों को प्रमाणसं सिद्ध म्रापचा्वकिको मी प्रमाप 
मानना होगा ।यदि प्रमाण से ्रसिद्धकटो तो ह्म जेनादिकों को भी सिद नहीं रहा ।तथा इच्रिय प्रत्यक्चङेः 


न 9 
चाकि "तरव समना कान > न्नर 
सवत्र सन 


दवारा सभी पुरुष सवेज्ञ रहित ह यह्‌ जान तो हो नहीं सक्ता यदि ञ्राप चार्वकि नेमं क्यः 


~र 


१ जैनादेः । २ चार्वाकरस्यापि । ३ (प्रमाणमन्तरेरा प्रसिद्ध ऽनुमाने सति जंनादेरपि ] तददिदिनं न्यत्‌ न्तः) । 


(1) प्रत्यक्षेकप्रमाणवादी व्याहतः 1 (2) अतीद्विसप्रत्यक्षानुमानादिकं 


१८८ | श्रष्टसहसी [ कारिका ३- 


तथेष्टत्वाददोष '“इत्येकेषामप्रमा रिकैवेष्टिः # । एके हि तत्त्वोपप्लववादिनः सर्व प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणतच्वं प्रमेयतत्त्वं °्चोपप्लुतमेवेच्छन्ति । तेषां प्रमारारहितंव तथेष्टिः सर्वमनु- 
पप्लुतमेवेतीष्टेनः विरिष्यते+ । नः खलु प्रत्यक्षं ्सवज्ञप्रमाणान्तराभावविपयम्‌, प्रति- 
संगात्‌ । नानुमानम्‌, श्रसिद्ध: । स्सर्वं हि श्रव्यक्षमनुमेयमव्यन्तपरोक्षं' च वस्तु जान- 
न्तीति सर्वज्ञान प्रमाणान्तरासि प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणविशेषाः । तेषामभावः ^्वयम- 
सिद्ध प्रत्यक्षमनुमानं वा कथं व्यवस्थापयेद्यतस्तद्धिषयं स्यात्‌ ? तथाः सति सर्वं प्रमां 
पुरुष सर्व॑ नहीं है" ेसा कटँगे तो श्राप स्वयं ही सभी देश, काल ग्रौर पुरुष को जानने वाले होने से सर्व 
हो गये क्योकि “स्वे जानातीति सवन्न : ्रतएव श्राप चार्वाक स्वं्ञ का अ्रभाव सिद्ध नहीं कर सकते हैँ । 
[ तत्त्वोपप्लववादी का खंडन | 

जो शन्यवादी ेसा कहते हैँ कि एेस। हौ हमे इष्ट हे श्र्थात्‌ हम $ भी प्रमाणादि नहीं मानते 
है इसीलिये कोई दोष नहीं है यह उनकी मान्यता मी श्रप्रमाणीक हौ है 1४ 

तत्वोपप्लववादी- सभी प्रत्यक्षादि प्रमाणतत्त्व ग्रौर प्रमेयतत्व उपप्लुत-श्रभावसरूपही है एसा 
हम स्वीकार करते है । 

जेन--श्रापकी यह मान्यता प्रमाण से रहित ही दै । “सभी तत्त्व उपप्लुत” इस प्रकारकी 
मान्यता “सभी तत्त्व अ्रनुपप्लुत ही है" इस मान्यता से विशिष्ट भिन्न नहींदै। जिस प्रकारसे 
तन्त्वोपप्लववादी का “सभी तत्त्व उपप्लुत हौ ह“ यह तत्व वचन माघ्रसे सिद्ध दै उसी प्रकार से ्नन्य 
श्रतत्त्वोपप्लववादी जेनादिकों का “समी तत्तव भ्रनुपप्नुत ही दै" यह्‌ तत्त्व भी वचन मासे सिद्हीहै 
क्योकि प्रमाणता या म्रप्रमाणता दोनों जगह समान ही दहै । 

प्रत्यक्ष प्रमाण तो स्व॑ज्न श्रौर प्रमाणांतरके रभाव को विषय नहीं करता है, अन्यथा भ्रति प्रसंग 








श्रा जावेगा । 
ग्रनुमान भी विपय नहीं करता वयोकि वह्‌ श्रसिद्ध है। ^“सभी--प्रव्यक्ष, भ्रनुमेय भ्रोर प्रत्यंत- 


परोक्ष वस्तुको जो जानते हँ वे सवज्ञ भ्र्थात्‌ भिन्न प्रमाण कहलाते हैँ वे प्रत्यक्ष, अ्रनुमान भ्रौर श्रागम 
प्रमाण दशेष है मतलव प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष प्रमाण विषय करता है, ्रनूमेय को अनुमान एवं श्रत्यंत 


१ एकं शून्यमिच्छन्तीव्यकेपस्तेपामेकेपामु (सांख्याभिप्रायेण जंनो ब्रूते) । २ इत्यपि वक्तु शक्यत्वान्न विशिष्यते । 
यथा हि तत््वोपप्लववादिनां सरव॑मुपण्लुतमेवेत्ति वचनामात्रात्‌ सिद्ध तयान्येपामतत्त्वौपप्लववादिनां सवंमनुपप्ुतमेवेत्यपि 
वचनमात्रात्‌ सिद्धं भवतु--स्नप्रामाण्यस्योभयत्र समानत्वात्‌ 1 ३ सवंज्ञानि च तानि प्रमाणान्तराशि तेपाममावः। ४ 
प्रत्यक्षविपयमू । ५ (स्वणमसिद्ध प्रत्यक्षमनुमानं वेति कतृं पदम्‌) 1 ६ (्रतिप्रसङ्गादिति) भाष्यपदं व्याख्याति) तदभाववि- 
षयत्वे सति । 

(1) प्रत्यकलानुमानयोनि राकरणोन । (2) वावितं । (3) सख्याभ्युपगतं । (4) यतः । इत्यपि वक्तु शक्यत्वात्‌ । (5) 
व्त्वोपप्लदवादिनं प्रति वदति तव सर्वं शून्यं केन प्रमारोन सिद्धं न तावत्‌ प्रत्यक्षात्‌ नाप्यनुमानात्तयोरनंगीकारात्‌। 
(3) प्रत्यक्षानुमानयोरसिद्धावपि किमिति सव्॑प्माणांतराभावविपयतेत्याह । देशकालनरांतर । (7) स्वर्गादि । 


रून्मयाद | प्रथम परिच्छेद [ १८९ 


सर्गस्य! स्वेष्टतत्त्वविवयंः भवेदिति कूतस्तच्वोपप्लवः ? 
[परमन्यिन प्रमाणेन सवस्य तत्त्वस्याभावं करोति तत्त्वोपप्लववादी तस्य निराकरणं] 
"परस्य सिद्ध प्रमाणं तदभावविषयमिति चेत्‌ तत्‌ ‹ परस्य प्रमारतः सिद्ध प्रमा- 





`` 


परोक्ष को ्रागम प्रमाण विषय करता है भरतः ये तीनो प्रमाण सवंज्न कहलाते हैँ क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण 
ग्रपने प्रत्यक्षभूत विषय को पूर्णतया जानता है, भ्रनुमान प्रमाण म्रपने' अनुमेय विषय कों पूर्णतय। विषय 
करता है एवं ्रागमं प्रमाण अत्यंत परोक्ष श्रुतज्ञान के विषय को पूर्णतया विषय करता है । अरपने-मरपने 
विषय मेये पूर्णतया जान करलेते है श्रतएव ये तीनों प्रमाण यहाँ सर्व्॑ञ कह दिये गये हैँ । “सर्वं हि 
्रत्यक्षमनुमेयमलत्यंतप रोक्षं च वस्तु जानन्तीति सवज्ञानि प्रमाणान्तराणि प्रत्यक्षानुमानागमप्रमाणविश्ेपाः” 

प्राप श॒न्यवादियों के यहां स्वयं ही ्रसिद्ध, प्रत्यक्ष अ्रथवा ्ननुमान प्रमाण इन तीनों प्रमाणो के 
सभाव को कंसे व्यवस्थापिते करेगे कि जिससे वे उस म्रभाव को विषय कर सके ? भ्र्थात्‌ नहीं कर स्ते 
है । मतलव कोई भी प्रमाण जव भ्रभाव को विषय ही नहींकर सकता है तव वह्‌ प्रमाण त्वौ के श्रभावं 


को कंसे कर सकेगा ? 

इस प्रकार से मानने पर सभी प्रमाण सभी जँनादि के श्रपने-ग्रपने इष्ट तत्व को विषय करने वाले 
हो जा्वेगे पुनः तत्त्व का उपप्लव कंसे हो सकेगा ? 

विशेषाथं--इस श्रष्टसहस्री ग्रंथ मे ्राचायं श्रौ वियानन्द महोदय ने तत्त्वौपप्लववादी का खंडन 
विशेष रूप में किया है । इसी प्रकार इन्होने श्री इ्लोकवातिक ग्रन्थ में भी इसका खंडन किया है । स्थूल 
रूप से तो शून्यवाद प्रौर तत्त्वोपप्लववाद समान ठी मालूम पडते दै, विन्तु सूक्ता से विचार करने परर 
दोनों म कुछ ग्र॑तर भलकता दै । इसी वात को स्वयं विद्यानन्द स्वामी नेः रलोकवातिकं मे प्रकट त 
है । यथा-पदार्थो को सर्वथा नहीं मानना, विचार क पीचे-पीले सवको यून्य क्ते जाना यून्यवाद है 
ग्रौर विचार से पहले व्यवहार रूप से सत्य मानकर विचार होने पर प्रमाण, प्रमेय रादि सभी पदार्थो 
को स्वीकारन करना ततत्वोपप्लववाद है । 

यह्‌ तत्त्वोपप्लववादौ स्वयं स्वसंवेदन को भी प्रमाण स्वरूप से इष्ट होने का निर्णय नहीं करना 
है, तत्वों का समूल ५ कहने वाला उपप्लववादी एक तत्त्व को भी इष्ट नहीं करतार । केवत 
दूसरों के माने हए तत्त्वो मे कुप्रश्न उठाकर उनके खंडन करनेमे ही तत्पर रहता ह । स्वयं श्रपनी मां 
का मत कुर भी नहीं रखता है । ` 

इस पर जनाचायं कहते हैँ कि श्रपने प्रमाण का कुछ भी निर्णय कयि विना दुसरे वादियों के त्यों 
का खंडन करने के लिये केवल प्ररनों की भरमारया ्राल्ेप उठाना भी तो नहीं वन सेमा । जिस 
यहां स्वयं कोई भी इष्ट तत्त्व निर्णत नहीं किया गया है उसको कहीं भी संय करना नहीं बन सकता 
है भरु भवन सें जन्म लेकर वहीं पाला गया मनुप्य तो दूढ्या पुरपकाब्रयवा चांदी या सुपदा मंशय 
नहीं कर पाता है । 


१ जेनादेः 1 २ स्वकीयस्वकौयमतानुसारितत्वग्राहकम्‌ ! ३ धाट्‌ ततत्वोपम्तववादी । ४ ऊनः । ५ ऊंनन्य 











१६० ] श्रष्टसहुसी [ कारिका ३- 


मन्तरेण वा ? यदि प्रमाणतः सिद्ध नानात्मसिद्ध नाम, प्रमाणसिद्धस्य नानात्मनां वादि- 
प्रतिवादिनां सिद्धत्वाविदेषात्‌ । श्परन्यथा परस्यापि, न सिद्धचत्‌, प्रमाणमन्तरेण सिद्ध- 
स्यासिद्धत्वाविशेषात्‌ ! तदिमे तत्त्वोपप्लववादिनः स्वयमेकेन केनचिदपि प्रमाणेन स्वपसिद्धेन 
परप्रसिद्ध न वा सकलतत््वपरिच्छेदकप्रमाविशेषरर्हित' सर्वं परुषसमूहं सं विदन्त एवात्मानं, 
निरस्यन्तीति °व्याहतमेतत्‌-- तथाः तत्त्वौपप्लववादित्वनव्याघातात्‌ 1 
[उपप्लववादी तत्त्ववादिनं दूषयति | 

श्ननु चानुपप्लुततत्ववादिनोपिः ° प्रमाणत्वं च प्रमेयतत्वं प्रमाणतः सिद्धये त्‌ प्रमाण- 

[ तत्वोपप्लववादी जैनादिकों के द्वारा मान्य प्रमाण को लेकर उन्हीं कं तत्वों का श्रमाव सिद्ध कररहाहै, 
उसका निराकरण | 

तस्वोपप्लववादी-पर--जेनादि के यहाँ सिद्ध प्रमाण से हम उन सभी वस्तुग्रों के श्रभावको विषय 


करलेगे। 
जन-- यदि एेसा कहो तो वे पर के यहां सिद्ध प्रमाण, प्रमाण सेसिद्धदहैँया प्रमाणकेविना ही 


सिद्ध हैः 
यदि प्रमाण से सिद्धर्दतव तो नाना भ्रात्माग्रो को सिद्धै वयोकि जो प्रमाण सें सिद्धटै वह 
नाना श्रात्माग्रों को-वादी, प्रतिवादी सभीकोही सिद्ध दै, कोरईग्र॑तर नहीं है) नानाम शब्द से "सभी 
जनों को' एसा रथं कर सकते हैँ अथवा “्रनात्म सिद्ध नहीं है" मतेलव सभी श्रात्माग्रों को सिद्धहै। 
भ्रन्यथा यदि कहो प्रमाण विना प्रमाण केही सिद्धहैतव तो वह्‌ जेन के यहां भी सिद्ध नहीं होमा 
वृ्योकि जो प्रमाण के विना सिद्ध है वह श्रसिद्ध के समानदही हैँ । उसे जेनादि भी कंसे मानेगे ? 
इस प्रकार से श्राप तत्त्वोपप्लववादौ स्वयं किसी भी एके प्रमाण से ग्रथवा स्व प्रसिद्धि मात्र से सकल 
तत्त्वो को बतलाने- जानने वाले प्रमाणो से रहित सभी पुरुषों के समूह को जानते हुए स्वयं श्रपने 
श्रापका ही खंडन कर देते है, इसलिये यहं कथन व्याहत-- विषु ही है । भ्र्थात्‌ “सभी पुरुषों का 
समुदाय सभी तचो के ग्राहक प्रमाण से रहित है” इस प्रकार से जिसके हारा जान लिया गया वही तो 
प्रमाण है अ्रतएव उसका भी खण्डन करता हस्रा श्रपना ही विघातं करनलेताहै। 
श्रौर यदि श्राप प्रमाण को स्वीकार करे तव तो ततत्वोपप्लववादो हो नहीं रहैगे, किन्तु प्रमाण 
को मान लेने से भ्रास्तिकवादी ही हो जागे 1 
[उपप्लववादी तत््ववादियों को दोषदे रहे हँ |. 
तस्वोपप्लदवादी - म्रनुपप्लुतः तत््ववादी श्राप जेनादिकों का भी प्रमाणत्त्व श्रौर प्रमेयतत्त्व 


~~ ~= ~~ -- ~ ---------------------------- व ~ ५ ~ ~ ~~~ ~ 
१ प्रमां प्रमाणमन्तरेणसिद्धं चेत्‌ । २ जनस्य । ३ पूरुपसमूहः सकलतत्वविरहित इत्येवं येनाववुद्ध तदेव प्रमाणम्‌ 
भरत एवादमानं निरस्यन्तीति । भप्रमाणाङ्खीकारे । * तत््वोपप्लववादौ प्राह॒ 1 ९ जेनादेः ) ७ श्रमाणातवं प्रमेयत्वम्‌" 


ति पाठान्तरम्‌ । 
(1) मेद ! (2) विरु । 


दुन्यवाद | प्रथम परिच्छेद [ १९१ 


मन्तरेख वा ? प्रमाणत्चेत्तदपि प्रमाणान्तरतः सिद्धचं दित्यनवस्थानात्कतः प्रमारतत्त्व- 
व्यवस्था ? यदि पूनः प्रथमं प्रमाणं द्वितीयस्य व्यवस्थापक द्वितीयं तु प्रथमस्येष्यते तदेत- 
रेतराश्रयणान्तैकस्यापि व्यवस्था । स्स्वतः प्रमाणस्य प्रामाण्यव्यवस्थितेरयमदोप इति चेन्न 
सर्वश्रवादिनां तत्र ॒विप्रतिपच्यभावप्रसङ्घात्‌ । कुतरिचत्प्रमाात्तद्धिप्रतिपत्तिनिराकरणो 
तत्रापि प्रमाणान्तराद्‌ विप्रतिपत्तिनिराकरणोन भाव्यमित्यनवस्थानमप्रतिहतप्रसरमेव । 
परस्परं विग्रतिपत्तिनिराकरणे चान्योन्यसंश्रयणं दुरुत्तरम्‌ । भ्रमाणमन्तरेण तु प्रमाणादि- 
तत्तवं यदि सिद्धय त्तदा तदुपप्लवन्यवस्थापि तथा दुःदक्या निराकर्त्‌म्‌ । "स्यान्मतम्‌! । 


प्रमाणसेसिद्धहै याप्रमाणके विना सिद्ध है? यदिकहोकि प्रमाणसे सिद्धै तवतो व्ह प्रमाण 
भी प्रमाणांतर सेसिद्ध होगा इसप्रकार से अनवस्थाके श्रा जाने से प्रमाणतत्तव कौ व्यवस्था कंेहो 
सकेगी ? 

यदि राप कहं कि प्रथम प्रमाण दितीय प्रमाण का व्यवस्थापक होगा रौर द्वितीय प्रमाण प्रथम 
की व्यवस्था कर देगा तवतो इतरेतराश्रयदोपञ्राजानेसे एक की भी व्यवस्था नहींहो सकेगी । 
म्र्थात्‌ प्रमाण ज्ञान सच्चा है इसको वतलाने वाला दूसरा प्रमाण भ्राया ओ्रौर वह्‌ दसरा भी सच्चाहै 
दस वात को वतलाने वाला तीसरा इत्यादिसे श्रनवस्थाहोती दहै ओ्रौर यदि दूसरे ने पहले को सच्चा 
सिद्ध किया एवं दूसरे को पहले ने सच्चा कहा तव तो भाई ! दोनों मित्र एक दुसरे को सच्चा कट्‌ रह 
है, किन्तु ये दोनों सच वोलते हँ यहं वात हम कंसे मान लेवें ? यदिस्राप कहु किं प्रमाण कौ प्रमाणता 
स्वतः ही व्यवस्थित है ग्रतः कोई दोष नहीं है, किन्तु साप एेसा भी नहीं कहना ग्रन्यथा सभी प्रवादियों 
कोभी चिसंवादका रभाव हो जावेगा प्र्यात्‌ सभी के सभी इष्ट तत्त्व स्वतः ही निद टो जावेगे । 

यदि भ्राप कहं कि किसी एक प्रमाणसे उस विसंवादको दूर करेगेतो वहां भो प्रमाणांतरमे 
विसंवाद कोद्रूर करनेके लिये भी प्रमाण चाहिए इस तरह से अनवस्वा का प्रसार विना रोक टोकके 
ही हो जाता दहै। 

एवं प्रथम कादितोयसे रौर दवितीय का प्रथम प्रमाणे विसंवाद दूर्‌ करना मानने पर्‌ तो 
श्मन्योन्याश्रय दोष आता है, उसका निवारणमी राप नहीं कृर सक्ते टं। 

ग्रौर यदि राप दूसरा पक्षलेवो कि प्रमाण के विना प्रमाणादि तततव सिदध दते टै. तव नो नत्व 
पप्लव की व्यवस्था का निराकरण करना भीशक्यनहींह्‌ वह्‌ प्रमाणक तिना मिदर पेना हम 





तेह 
मानते] | | 
१ (जंनपक्षमुपपाय तत्बोयप्लववादी इति चेन्नेत्यनेन खण्डयति) 1 २ प्रप दधित्रीपन्य व्यदन्यारर दिर 


प्रथमस्येप्यते । ३ जेनादेः । 


(1) परः मीमांसकादीनामभिप्रायमनूच दुपयति 


१६२] श्रष्टसहूस्ी [ कारिका ३२- 


“विचा रोत्तरकालं प्रमाणादितत्वव्यवस्थितिः । विचारस्तु यथाकथश्चित्कियमाणो ्नोपा- 
लम्भाहः- सवथा वचनामावप्रसङ्घखात्‌'* इति । *एवं तहि तत्त्वोपप्लववादिनामपि विचारा- 
दुत्तरकालं तत्त्वोपप्लवव्यवस्था तथैवास्तु सवेथा विशेषाभावात्‌ 1 
[ तत्वोपप्लववादी ग्रारितक्यवादिनां प्रमाणतत्त्वं दूपयति|| 
एवं चः तत्र श्रमाणततत्वमेव तावद्धिचायंतेः । --कथं प्रमाणस्य प्रामाण्यम्‌ ? 
किमदुश्कारकसन्दोहोत्पा्यत्वेन, वाधार हितत्वेन, श्रवृत्तिसामथ्येनान्यथाः वा ? 
[ प्रथमप्य तिर्दोपकारणजन्यत्व हेतोनिराकरणं | 
'"यद्यदृष्टकारकसन्दोहोत्पादयत्वेन तवा सैव कारकाणामदुष्टता कृतोवसीयते ? न 


यदि श्राप जैन एेसा कहँ कि “विचार के श्रनन्तर--उत्तरकाल में प्रमाणादि तत्तव कौ व्यवस्था हँ 
ग्रौर यथा कथंचित्‌ प्रमाण से म्रधवा प्रमाण के विना हम लोगो के हारा स्वीकृत तत्त्व व्यवस्था उलाहूना 
के योग्य नहीं है । अनन्यथा स्वेथा वचनो के श्रभावका ही प्रसंग ग्रा जवेगा ।'' ेसा कहने प्रतो हुम 
तत््वोपप्लवादी जनों के यहां भी विचार से उत्तरकाल मे तत्त्वोपप्लव व्यवस्था उसी प्रकारसेहो जावे 
सर्वथा दोनों मे कोई प्रंतर नहीं है । भ्र्थात्‌ जव हम विचार करते हैँ तव प्रमाणादि तत्त्व हमे दिखाई 
देने लगते हँ एेसा जेनादिकों की तरफ स्वयं तत्त्वोपप्लववादी ने समाधान किया है श्रौर पुनः उसमें 
दोषारोपण करने लगा कि इस प्रकारसे तो हारे यहाँ मी विचार करने कै श्रनन्तर तत्त्वों का श्रभावः 
दिख रहाहैरउसेही मान लीजियेक्यावाधादहैः? 

[ज्रव तच्वौपप्लववादी प्रास्तिक्य वादियों के प्रमाण तत्र को दूपित करने की चेष्टा करता है] 


तस्वोपप्लदवादी-- इस प्रकार से ्रव श्रापके प्रमाण तत्त्व का विचार कियाजाता है। हम श्राप 
जैन लोगों से प्रड्न करते हैँ कि प्रमाण की प्रमाणता कंसे सिद्ध है ? ्रदुष्टकारक संदोह के हारा उत्पन्न 
होने से, वाधा रहित होने से, प्रवृत्ति की सामथ्यं से अन्यथा ग्रौर किसी प्रकारसे ? 
[निर्दोप कारणजन्यत्व हेतु का खण्डन | 
यदि निर्दोष चक्षु आदि की निमेलता रादि कारक समूह्‌के हारा प्रमाण में प्रमाणता उत्पन्न 
होती है, एेसा श्राप कहो तव तो भ्रापने उन कारको को निर्दोषता कंसे जानी है, परत्यक्षसे या भ्नुमानसे? 
प्रत्यक्ष से तो भ्राप कह नहीं सक्ते क्योकि नें को नि्मलतादि ज्ञान के कारण श्रतींन्दिय हैँ । बह 








१ प्रमारोन प्रमाएमन्तरेण वा । २ जनादिक्ृतः । ३ ग्रन्यथा । ४ तत््वोपप्लववादी । ५ प्रमेयतत्त्वं च तिष्ठतु । ६ ग्रदोपः 
चक्ष रादिनेमंल्यम्‌ । ७ एतत्पयेन्तं विकल्पद्रयमिदं मीमसिकापेक्षया । ८ श्रयं तृतीयविकल्पौो नँयायिकमतावेक्षया । 


व न 
(1) च प्रमाणतत्त्वं इति पा. । (2) न प्रमेयतच्वं । 


तत्त्वोपप्लववाद | प्रथम परिच्छेद [ १६३ 


तावत्प्त्यक्षान्नयनकू शलादेः संवेदनकारणस्यातीन्दियस्यादु्तायाः प्रत्यक्षीकत्तु मराक्तेः 
नाचुमानात्‌, तदविनामाविलिद्खाभावात्‌ । विज्ञानं तत्कार्यं लिङ्धमिति चेन्नः, `विज्ञान- 





प्रत्यक्च ज्ञान उनकी निर्दोषता को प्रत्यक्ष करने में ग्रसमथे है । अनुमान से भी वह्‌ निर्दोपता ग्रहण नहीं 
कीजाती है क्योकि उसके ्रविनाभावी लिगकामग्रभाव है ग्र्थात्‌ इंद्रियो से जिसे देख नहीं सकते उसका 
इसके साथ सम्बन्ध है इत्यादि कंसे निणय करेगे रौर हेतु किसे वना्येगे ? 
विज्ञेवाथ--तत्त्वोपप्लववादी स्वयं कुछ तो मानता नहीं है फिर भी वंठ-वैठे जंन, मीमांसक श्रादि 
तत्त्ववादियों से कुतकं कररहादहै। इसी वाते को इलोकवातिक ग्रंथ मे श्री विद्यानन्द स्वामी ने अच्छो 
तरह से वतलाया है । यथा--“कथमन्यभिचारित्वं वेदनस्य निरचौयते ? किमदुष्टकारकसंदोोत्पायत्वेन 
वाधारहितत्वेन प्रवृत्तिसाम्यंनान्यथा वेति प्रमाणतत्वे पयंनुयोगाः संशयपूर्वकास्तदभावे तदसंभवात्‌, 
किमयं स्थाणुः कि वा पुरुष इत्यादेः पयं नुयोगवत्‌ । संशयक्च तत्र कदाचित्‌ क्वचिन्निणंयपूर्वंकः स्थाण्वा- 
दिसंशयवत्‌ । तत्र यस्य क्वचित्‌ कदाचिददुष्टकारकसंदोहोत्पा्त्वादिना प्रमाणत्वनिर्णयो नास्त्येव तस्य 
कथं तत्पूवंकः संशयः, तदभावे कुतः पर्यनुयोगः प्रवतेरन्निति न परप्थनुयोगपराणि वृहस्पतेः सूत्राणि 
स्थुः 1" 
उपप्लव वादी जन श्र॑तरंग वहिरेग प्रमाण, प्रमेयतत्वों को मानने वाले जन, मीमांसकः, नैयायिक 
प्रादि कं प्रति उपाय, उपेयतत्त्वौं का खंडन करने के लिए इस प्रकार से कुप्रदन उठते हैँ कि राप जनादि 
म्रव्यभिचारी (मिथ्याज्ञान से भिन्न सच्चे ) ज्ञान को प्रमाण मानते हँ । पुनः यह वतलादये कि टस जान 
की सचाई का निर्णय श्राप लोग कंसे करते हैँ ? क्या निर्दोपि कारणों के समुदाय से ज्ञान वनाया गया ह 
दस कारण प्रमाणदहैया वाधाभ्ों से रहित है मरतः प्रमाण है ? अ्रथवा जिन्तको जाने, उसमे प्रव्ति करे 
ग्रौर उसी ज्ञेय रूप फलकोप्राप्त करेया उस ज्ञान का त्दायक दूसरा ज्ञान पैदा करने, टत प्रवृत्ति 
की सामथ्यं से वह ज्ञान प्रमाण है ? श्रथवा दूसरे प्रकारो से ग्रविसंवादी श्रादिसरूपमसे वह्‌ प्रमाण ई? 
श्राखिर प्रमाण कौ प्रमाणता का निङ्चय ्राप लोग इन चार कारणों के निवातो कर नहीं सवते श्रः 
वत्तलादये क्या बात है ? 
इन चार प्रन मे प्रथमकंदो प्रशन तो मीमांसक के प्रतिं क्योकि मोमासकदीहन दो दानो 
से प्रमाण की प्रमाणता मानता ञ्रतः इसी मौमांस्क ओर्‌ उपप्लववादौ के बुद्ध देर्‌ नकः प्रदननर्‌ 
चलते रुगे । 


र कौशल्यं नैर्मल्यम्‌ 1 २ मीमांप्तफः। ३ तत्तोपप्लववादिमतमालम्ब्य उनः प्राट्‌ । 








= 
ई 
॥ 


(1 )मविन्दरियरूप ! द्र द्रः । पुण्यदः । (2) ब्रदुप्टक्रारक । (3) युक्तिक्ायां रडनजन्ाने कानि लान्नाद्ष्टयः ममि 


अ 
च्यभिचारः। 


१६४ 1 भ्रष्ट सहखी [ कारिका३- 





तीसरा प्ररन नैयायिको कौ मान्यता को लक्ष्य मे रख कर किया गया है । एवं चौथा प्रदन वौद्धो पर 
ग्‌ हो जाता है । क्रमशः इन सभी पर विचार विमं करके उत्तरदेने वलि वे लोग स्वयं हौ उपरिथित 
हो जाते टं! उ पप्लववादी सभी कौ वात को समाप्त कर देता है। तव जनाचायं इन चारौ प्रष्नों कौ 
महत्व न देकर म्रपना पक्ष रख देते है । खैर ! यहा पर तौ स्राचार्यं मस्य रूपे इसी वात को वता रहे 
है कि ग्राप उपप्लववादी के ये सभी प्रदन उठाना संशय पूर्वकहीदहो सकते दह क्योकि संशय के विना ये 
्रद्न उठाना दही ग्रसंमव है। जसे कि यहस्थाणुहैया पुरुप? श्रौर जहां कहीं भी किसी पदा्थंका 
ग्ाश्रय लेकर किसौ को संशय होता है उस पदार्थं में पहले कभी न कमी किसी स्थल पर निर्णय श्रवदयं 
ही कर लिया गया है । जित्त मनुष्य ने कहीं मौ स्थाणु ग्रौर पुरुप का ठीक-ढीकपूरव मे निद्वय कर लिया 
है वही मनुष्य कदाचित्‌ सायंकाल के समय दूसरे टंठ को देखकर उसमे मनुष्य की ऊंचाई श्रादि के 
साधारण घर्मो को देखकर ग्रौर विशेष धर्मां को न देखकर प्रत्युत स्मरण करके संशय कर लेता है । मतलव 
यह है कि जिसको कहीं मी कभी संशय होगा उसे किसी का पहले निर्णय स्रवर्य होना चाहिये मरौर भ्राप 
शून्यवादी या उपप्लववादौ तौ कुछ भी प्रमाण रादि का निणेय ही नहीं मान रहे हँ पुनः यह्‌ प्रमाण 
निर्दोष कारणं से उत्पन्न हृभ्रा है या वाधा रहित है इत्यादि रूपसे हम लोगों के प्रति श्रापको संशय 
उठाने काभीक्याग्रधिकारदै? मतलव पूवम प्रपते कुछ तत्व यानिर्णयको माने विना श्राप संदाय 
भी नहीं कर सकते हँ । वस ! इतना ही कहते चलिथे कि “प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है" इत्यादि । 


इस प्रकार दूसरे श्रास्तिकौं के इष्ट किये गये प्रमाण, प्रमेय को खंडन करने के लिये ब्रहस्पति के 
सूत्र दुसरे मतो के ऊपर कुप्ररन करने के लिये तत्पर नहीं हो सकते हँ । यहाँ संभवतः वृहस्पति ने चार्वाक 
दर्शन का पोषण करके पीये से सवं तत्त्वों का उपप्लव स्वीकार कियादहै एेसा मालूम पडता दै एवं 
जव प्रमाण, प्रमेयतत््व, प्रशन करना, संशय करना ग्रादि व्यवस्थायं ग्रापके यहां ग्रसंभव ह तवतोयों ही 
पोल चलती जाचेगी, सभी सोग श्रपने-श्रपने मतो को पुष्ट करते हुये मनमानी करते रहम । पुनः आ्राप 
यह्‌ भी नहीं कह सकेगे कि सारा जगत्‌ सून्य रूप है भ्रौर देखिये । 
““शुन्योपप्लववादेऽपि नानेकांताहिना स्थितिः । 
स्वयं क्वचिदशून्यस्य स्वीकृतेरनुपप्लुते ॥ १४७ ॥ 
शन्यातायां हि शून्यत्वं जातुचिन्नोपगम्यते । 
तथोपप्लवनं तत्त्वोपप्लवेऽपीतरवर तत्‌ । १४७ । [ श्लोकवातिक |] 
श्रयं जून्यवाद श्रौर उपप्लववाद का सिद्ध करना विना ग्रनेकांतके नहीं हौ सक्ता है क्योकि 
स्वयं के शून्यवाद का समथेन श्रौरं म्रञुन्यवाद--ग्रास्तिकवाद का खंडन तो श्राप करेगे ही करेगे । वस । 
स्वपक्षसाघन ग्रौर परपक्च दूषण यही तो अनेकांत है रौरं प्रनेकांत है क्या? दूसरी वातम्रौरहैकिग्माप 
ग्रपने शून्य तत्व को ग्रगुन्य-सच्चा मानेगे ही नदीं र्यथा शून्य का सन्य होकर तो क्या वचेगा ? सोचिये | 


तत्त्वोपप्लववाद | प्रथम परिच्छेद [ १६५ 
सामान्यस्य तदव्यभिचारित्वाभावात्‌^ 1 श्रमाणभूतं "विज्ञानं तद्घिज्गमिति चेत्‌ "कुतस्तस्य 
प्रमाणभूततावसायः ? '्तददुष्टकारणारव्धत्वादिति चेत्‌ सोयमन्योन्याश्रयः । सिद्धे विन्नानस्य 
प्रमाराभूतत्वे निर्दोषकारणारन्त्वसिद्धिस्तत्सिदधौ च प्रमाणभरतत्वसिद्धिरिति । भकिञ्च 





भाई | यदि राप शून्यवाद को अरशयन्य न कट्कर चून्य कह्‌ देगे तव तो समी तत्त्व व्यवस्था सच्ची हो 
जावेगी । 

म्रौर शून्यवाद को श्रुन्य करगे तो अ्रनेकांत होकर भी कुछ तत्तव व्यवस्था वन जाने से स्वया 
रून्यवाद नहीं रहेगा । वैसे ही उपप्लव को उपप्लव रहित माननेसे ही म्रापक्रो इष्ट सिद्धि होगी अन्यया 
उपप्लववाद का प्रलय होकर सभी तत्त्व सच्चे सिद्ध हो जागे । 

देखिये ! यदि भू बोलना भूठ सिद्ध हो जावे तो सत्यता का निर्णय हो जाता है । शत्रु का दात्र ग्रपना 
मित्रही सिद्ध होता है । निष्कषं यह्‌ निकलता है कि इस उपप्लववादी का कर्तव्य जन, मीमांसक 
्रादिकों से प्रह्न करने का नहींथाफिरभी वह्‌ कर रहाट क्योकि “उलटा चोर कोतवाल को डटि" 
दस लोकोवित के भ्रनुसार वह्‌ धृष्ट है! ग्रच्छा ! श्रव प्र्नोत्तरके ढंग को पटृते चलिये। 

मीमांसक--विज्ञान उसका कायं दै वही हतु है । वस ! हेतु से श्रनुमान वन जावेगा रौर भ्रनुमान 
से हम कारणों की निर्दोषता जान तेते है । 

तत्वोपप्त ववादी--नहीं ! विज्ञान सामान्य उससे ्रव्यभिचारी नहीं है अर्थात्‌ युक्तिका मे रजत-- 
श्ञान कायं लिग दहै वह्‌ कारणके दोष को सिद्ध करता है रतः व्यभिचारी है क्योकि जो विनान सामान्य 
है वह्‌ दुष्टता-सदोष ज्ञनमे भी पाया जातादहै। 

मीमांसक - प्रमाणभूत विज्ञान उसका हेतु है सदोप ज्ञान नहीं । 

तत्वोपप्ल बनादी-- वह्‌ विज्ञान प्रमाणभूत है यह्‌ निश्चय किससे होगा ? यदि कटो निर्दोप कारणों 
से उत्पन्न होने से यह्‌ विज्ञान प्रमाण है एेसा निश्चय होता है तव तो अन्योन्याध्रयदोप चा जाता । 
विज्ञान के प्रमाणभूत सिद्ध हौ जाने पर यह्‌ निर्दोष कारणों से उत्पन्न हूत्रा है यह वात सिद्ध होगी शरीर 
निर्दोष कारणौं से उत्पत्ति की सिद्धि होन पर ज्ञान प्रमाणभूत सिद्ध होगा । मतलव एक दूसरे क श्रित 
होनेसेदोनोही सिद्ध नहीं हो सकेगे। 


दूसरी वात यह है कि चक्षु आ्आदिकारणोकोगुण्रौर दोषों का ग्राश्नय स्वीकार करने पर्‌ उमम 





१ शुितकायां स्जतज्ञानं का्यलिङ्ग वगरणदुष्टतां साधयतीति व्यभिचासे, यतो दि्ानमामान्पं दृष्टनायामदि स्न । 


२ मीमांसकः । ३ तत्त्वोपप्लववादी । ४ द्ूपणान्तरं तत्त्वोपप्लदवादी (शून्यवादी) प्राट्‌ । 


(1) विशेषः । (2) श्रदुष्टकारक।रच्यत्वात्‌ रति पा. । 


, १६६ | श्रष्ट सहस्री [ कारिका ३- 


चक्षुरादिकारणानां गुणदोषाश्रयत्वेः तदुपजनितसंवेदने दोषाशङ्कानिवृत्तिनं स्यात्‌ गुण 
दोषाश्चयपुरुषव चनजनितवेदनवत्‌ । गुणाश्चयतयैव, तन्निर्चये तदुत्थविज्ञाने दोषाङङ्ानिवृत्तौ 
पुसोपि कस्यचिदुगणाश्रयत्वेनैव निणंये तद चनजनितवेदने दोषाशङ्कानिवृत्तेः किमपौरूषेय- 
राव्दसमथंनायासेन श्रथ पुरुषस्य गुणाधिकरणत्वमेवालक्यनिश्चयं, परचेतोवृक्तीनां 
शु रन्वयत्वात्‌ तद्वयापारादेः साद्धयंदरोनात्‌ःनिगु एस्थापि्गुणवत इव व्यापारादिसंभवादुप- 
वर्येते तहि चक्षुरादीनामप्यती न््ियत्वात्तत्कार्य॑साङ्ुर्योपलव्धेः कुतो गुणाश्रयत्वनियमनि्चयः 
उत्पन्न होने वाले ज्ञान में दोषों की भ्राशंका निवृत्त नहीं हो सकेगी जसे गुण श्रौर दोप के ्राधित पुरूपौं 
के वचन से उत्पन्न हुये ज्ञान में शंका की निवृत्ति नहीं होतो है । र्थत्‌ किसी पुरुष मे गुण श्रौर दोष 
दोनों ही दै पुनः उसके वचन निर्दोष हँ यहु वात कंसे बनेगी ? उसके वचनो मे दोषों को शंका वनी ही 


रहेगी 1 





यदि श्राप चक्षु श्रादिमेगुर्णोका ही निश्चय मानोगे तो उससे उत्पन्न हुये विज्ञानमें दोप 
की म्राशंका निकल जावेगी ग्रौर तव किसी पुरुष के भी गुणों का आराश्रय निरिचत होने पर उससे उत्पन्न 
होने वाले ज्ञानम दोषों कौ आशंका नहीं रहेगी पुनः भ्राप मीमांसक को भ्रपौरुषेय शब्द--वेदके 
समर्थन के प्रयास से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? 

मीमांसक --पुरुष को गुणो का श्राधार निरिचित करना अ्रशक्य है पर के मन की प्रवृत्तियों को जानना 
वहुत ही कठिन है उनके कायं तथा व्यापारादिमें संकर देखा जता ह । निगुणी मँ भी गुणवानों के 
समान व्यापारादि संभव हैँ ठेसा कहा जाता है । म्र्थात्‌ पुरुष गुणो का भ्राघार है उसमे गुण ही पाये जाते 
है यह कहना ठीक नहीं है । किसी निर्दोष पुष के व्यवहार सदोष पुरूष के समान दिख जते हैँ ग्रौर किसी 
सदोष पुरुष के भी व्यवहार निर्दोष पुरुष के समान दिखते हैँ पुनः पुरुष को भी गुणौ निरिचित करना 
ग्रसंभवहीहै। 

शून्यवादी (तच्मेपप्ल वादी )- तव तो चक्षु ्आादि भी भ्रतींद्रियहैँ। उनके भी कायं मे संकर दो 
उपलन्ध होने से चक्षु भ्रादि इद्रियों मे गुणों के आधिततत्व नियम का निश्चय करना कंसे शक्य होगा ? 
किसी अ्रपौरुषेय भी ग्रहोपरागादि को शुक्ल वस्त्रादि मे पत ज्ञान का हेतु मानना उपलक्षण है । भ्रपौरुपेय 
वेद में भी मिथ्या ज्ञानत्व हेतु की संभावना करने पर श्राप या्िक- मीमांसकं को उससे उत्पन्न होने वाले 
ज्ञान में प्रमाणता का निर्वय निःशंक रूप से कंसे होगा ? इसलिये निर्दोष कारणों से उत्पन्न होने से 
किसी प्रमाण को प्रमाणता है यह्‌ कहना शक्य नहीं है मर्थात्‌ यदि राप एसा कहँ कि वेद श्रपौरुषेयर 


१ श्रद्धीकृते । २ भो मीमांसक चक्षुरादीनां गुणाश्रयतयेव । ३ मीमांसकम्य । ४ मीमांसकः! ५ दुरधिगमत्वात्‌ | 
६ कुतः ? यतः । ७ तत्त्वौपप्लववादी । ठ चक्षुरादीनाम्‌ 1 





(1) भ्रंगीक्रियमारायां सत्यां । (2) हेतोः । (3) व्याहारं । 


तत्त्वोपप्लववाद | प्रथम परिच्छेद [१६७ 


राक्यः कत्त म्‌ ? ¶कस्यचिदपौरुषेयस्यापि च ग्रहोपरागादेः ुक्लवस्व्रादौ पीतनज्ञानहेतोरप- 
लक्षणाद्र "दस्यापौरुषेयस्यापि मिथ्याज्ञानहैतुत्वसं भावनायां कथमिवः निःगङ्कुः याज्ञिकानां 
तज्जनितवेदने प्रामाण्यनिरचयः ? ततो नादुष्टकारकजन्यत्वेन कस्यचित्परमाणता । 


ग्रतः प्रमाणं तव तो ग्रहोपरागादि (चंद्रमा के परिवेष ञ्रादि) भी विना पुरुष कृत अ्रपौरूपेयही हैँ कितु 
उन उपरागादि के निमित्त से इ्वेतवस्तरादि में पीत का ज्ञान हौ जाता है ग्रतः अ्रपौरुपेयवेद मे भी मिथ्या- 
ज्ञान की संभावना हो सकती है । 
विज्ेषाथ - मीमांसक ज्ञान की प्रमाणता-सचाई का निणेय कई कारणो से मानता है। निर्दोष 
कारणों से उत्पन्न होना श्रौरवाधाकान होना । यहाँ पर इन दो वातो पर तत्त्वोपप्लववादी ने वड 
म्रापत्ति उठाई है 1 इ्लोकवात्तिकालंकारमे भी ग्रंथकारने इसी विषय मे स्पष्टीकरण किया दै 1 तथाहि-- 
म्रदुष्टकारणारन्धमित्येतच्च विशेषणम्‌ । 
प्रमाणस्य न साफल्यं प्रयात्यव्यभिचारतः ।1७७॥ 
मीमांसक-- मीमांसक ने प्रमाण के लक्षण में “निर्दोप् कारणों से उत्पन्न होना" यह्‌ विशेषण दिया 
है, वहं विरेषण उसके प्रमाण को निर्दोष सिद्ध करने मे सफल नहीं हो सकता है । जो ज्ञान दुष्ट कारणों 
से उत्पन्न होता है उसके हारा स्व ग्रौर श्रं का निर्णय होना ही ग्रसंभव दै, अ्रतः विदयानंदस्वामी प्रमाण 
का लक्षण ““स्वार्थव्यवसायात्मकं'' स्व, म्रथं का निदचायक इतना ही पर्याप्त मानते द, किन्तु मीमांसकों 
का कथन हे कि-- 
““तत्रापूरवाथं विज्ञानं निदिचतं वाधवजितम्‌ । 
ग्रदृष्टकारणारव् प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ ।1” 
म्र्थात्‌-जो ्रपूवं अर्थं को ग्रहण करने वाला है, निदिचत है, वाधा से रहित है, निर्दोपि कारणोंमे 
जन्यदहै श्रौर लोक सम्मतदहै वही प्रमाणे । 
इस प्रकार कौ मान्यता के कहने पर तो श्री विद्यानंद स्वामी स्वयं दलोकवा्तिक् मे दुन सभौ 
विक्ेषणों को सदोष सिद्ध करते हये भ्रपने सम्यगज्ञान के लक्षण को निर्दोप सिद्ध करते द्व 
““तत्स्वा्थव्यवसायात्म ज्ञानं मानमित्तीयता । 
लक्षणेन गतार्थत्वाद्‌ व्यर्थमन्यद्‌ विनेपणम्‌ ॥७८॥। 
गृहीतमगृहीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति 
तन्न लोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम्‌ ।॥[८९॥1' 
प्रथस्व ग्रौर र्थं को निरचय करने वालाज्नान प्रमाण दस प्रकारम इतनी सक्षय समी 





१ ब्रपौर्पेयत्वाददुष्टकारणं वेदवक्यम्‌ 1 -तस्तज्जनितवेदने प्रामाण्-निरवयो नविप्यनात्यानिदायामषट 











(1) विग्रहो इति पा. 1 विग्रहो-युद, उपरागो-ग्रहो राहुग्रस्ते त्विदौ एूष्सि चन्द्रः । (2) लटः 1 15) 
वाक्यालंकारे । 


१६८ | श्रष्ट सहली [ कारिका ३-- 





प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैँ । ्रन्य-सवेथा अपूवं रथं का ग्राहक होना, वाधा से रहित होना, लोक सम्मत 
होना, निर्दोषकारणों से जन्य होना इत्यादि विशेषणव्यथेहीहै। जो ज्ञान गृहीत श्रथवा श्रगृहीत भी 
ग्रपना ग्रौर अर्थंका यदि निद्चय करतार तो वह्‌ ज्ञान लोकमेंग्रौर शास्वोमे भमी प्रमाणपनेको नहीं 
छोडता है। 

यहाँ दस वात को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिये कि ग्राचायं विद्यानंद महोदय *श्रपूर्वा्थ" 
विशेषण को महव न देकर केवल 'स्वार्थ' विशेषण को ही महत्व दे रहे है फिर भी स्वयं ्राचा्यं ने 
दसी ग्रथ में स्थान-स्थान पर केवलज्ञान को मी ्रपूवा्थग्राहौ सिद्ध कर दियाहै। 

किसो ने कहा कि केवलन्नान गृहतग्रहो होने से श्रधरमाणदहै तव प्राचायंने कहा कि नहीं सभी 
ज्ञान सुनया का ग्रपेक्षासे ्रवुवाथ ग्राहा है म्रोर भी देखिये- 


“तत्रापि केवलज्ञानं नाप्रमाणं प्रसज्यते । 

साद्यप्यवसनस्य तस्यापूर्वाथंतास्थितेः ।।६०॥ 

प्रादभ तिक्षणादूर््वं परिणामित्वविच्युतिः। 

केवलस्यैकरूपित्वादिति चोद्यं न युक्तिमत्‌ ।&१॥ 

परापरेण कालेन संवंधात्परिणामि च। 

संबंधिपरिणामित्वे ज्ञातृत्वे नैकमेव हि।। 

परथं--श्रपूर्वर्थं को जानने वाले उन ज्ञानो में केवलज्ञान श्रप्रमाण नहीं है, क्योकि ज्ञानावरण के 

पूर्णं क्षय से विवक्षित काल मे उत्पन्न हुये सादि ग्रौर अ्रनंतकाल तक स्थित रहने वाले उस केवलज्ञान को 
परपूर्वां का ग्राहक होना सिद्ध दै । मतलव विशेषणो कौ म्रत्यतल्प परावृत्ति हौ जाने से उनको जानने वाले 
ज्ञान श्रपूरवाथे ग्राहक हो जाते दै । थोड़ा विचारतो करो कि संसारमे श्रपर्व र्थ कौन समभ जातेहै? 
सभी द्रव्य पूर्वाथं हौ है, कितु फिर भी सौन्दयं, अधिक धनवत्ता, रूपवता, प्रतिभा, विलक्षण तपञ्चर्या, 
ग्रदभत शित, विशेष चमत्कार भ्रादिधर्मोको धारण करलेने से वे यथाथं ्रपू्वथं मान लिये जाते हैं| 
सुषम विचार करने परतो भ्रव्यंतखछोटेख्र॑शको भी नवीनता धारण करने पर पदाथंको प्रपूर्वाथिता श्रा 
जाती है । जितनी जहाँ शरपूर्वाथं संभवती है उस पर संतोप करना चाहिये । ब्न्यथा, भक्ष्य, प्रभक्ष्य 
विचार, पतिघ्रतापन, अचोर्यं ्आादिक लोक व्यवहार सभी समाप्त हो जावेगे । कई कुतकं कररहाह कि 
“केवलज्ञान अपनी उत्पत्ति क्षण के ग्रनन्तर परिणामी नहीं होतादैज्योँकात्यों रहता है क्योकि त्रिकाल 
त्रिलोकवर्ती संपूण पदार्थो को एक साथ जानकर पुनः एकरूप ही वना रहता है अतः उत्पाद, व्यय, 
द्नोग्यरूप परिणामित्व लक्षण वहां प्रचटित है पुनः अ्रपुर्काथंग्राही कंसे रहा ? ्राचायं कहते है कि यह्‌ शंका 
मौठोक नहींहै क्योकि उत्तर-उत्तरवर्ती कालके साथ संवंघहो जाने से उत्पाद सौर व्ययरूप परिणाम 
घटित हो जाते हैँ ! केवलज्ञान कौ पूवं समयवर्ती पर्याय का नाशो जाताहै श्रौर उत्तरकाल मे नवीन 


तत्त्वोपप्लववाद ] प्रथम पर््न्छिद [ १९६ 


[ द्िनीयस्य वावारहित्त्वहेतोः खंडनं ] 
नापि वाधातरुत्पत्या, प्सिथ्याज्ञानेपि चस्वकारणवेकल्या"द्‌ वाधकस्याुत्पत्तिसंभवात्‌ः 
न 
पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है । इस प्रकार से संवंध विशिष्ट च्रौर परिणाम सहित होने मे भी केवलक्ञानी 
त्ञातारूपसे एक है यही धरुवेता है एवे परिणमनक्ील ज्ञेय एव्यों के परिणमन से भी ज्ञान परिणामी 
होता है अ्रतः ्रपुर्वर्थग्राही सिद्ध है| 
एवं अ्राचायं श्री साणिक्यनंदी ने परोक्षामुख सूत्र" में कहाहै कि श्रपूर्वारथ' विज्ञेपण भी निष्फल 
नहीं है क्योकि धारावाहिक ज्ञानो से सज्ञान कौ निवृत्तिनदहींहो पाती है अतः धारावाहिक ज्ञान को 
व्यावृत्ति करना ही उसका फल है । यों तौ वह्‌ विशेषण केवल स्वरूप के निरूपण करने में तत्पर है फिर 
भी परस्पर विरोध दोष नहीं है। 
यहाँ पर “निर्दोष कारणजन्यत्व'” का निराकरण करते है। यदिज्ञान के उत्पादक कारणोंकी 
निर्दोषता न्य ज्ञान से जानी जाती है तव तो उस अरन्य ज्ञान की निर्दोषता भीम्नन्य ज्ञान से जानी जावेगी 
पुनः यही धारा भ्रसंख्य ज्ञानो तक चलते-चलते बहुत वडी अ्रनवस्था श्राकाड पर्यत फल जावेगी । यदि 
श्राप मीमांसक प्रथम ज्ञान के उत्पादक कारणों की निर्दोषता द्वितीय जान से जानेगे श्रीर्‌ हितौय जान 
कौ निर्दोषता प्रथम ज्ञान से जानेगे तव तो भ्रन्योन्याश्रय दोपतंयार खडा है ¦ ्रतः ज्ञान के उत्पादक 
चक्षु रादि इद्रियों कौ निर्दोषता-निर्मसलता ्रादिकोन कोई प्रत्यक्ष (इद्रिय-प्रत्यक्ष) से जान सर्फते 
हैँ न अनुमान ज्ञान से। 
दूसरी वात यह्‌ है कि श्रनेक श्रांत ज्ञानो को उत्पन्न करने वालिकारणोंको भी लोग निर्दोपि समभ 
वेठ हैँ । इसौलिये अनुमान से भी इस प्रकार सपूणं ज्ञानो कौ निर्दोपकारणों मे उत्पत्ति होना नहीं जान 
सकते है क्योकि उस ब्रनुमान की भी निदोपि कारणो ने उत्पत्ति हुई दै इसवान को भौ जानना कठिन 
है । व्याप्ति ज्ञान की निर्दोषता काज्ञानतोग्रौर भी कठिन है। चकु म्रादिक अ्रत्तद्रिय द्रद्वियों का 
निर्दोषता जानना कठिन है । बाहर से किसी की निर्दोष चक्षु भी सदोप सदूरादीखतोटहं ग्रौरदूषितिभी 
चक्षु निर्दोष सदुश दिख जाती है । 
वौद्धादि सिन्त २ दाशेनिक सत्त्व हेतु से पदार्थो को क्षणिक, नित्य आदि सिद्ध करते ६ श्रार्‌ 
जेनाचार्यं दसी सत्त्व हतु से सभी पदार्थों को “नित्यानित्य'' सिद्ध कर देते वयोकि जनान सत्‌ करा 
लक्षण उत्पाद, व्यय, ्रौव्य माना है । तथा कामधेनु के समान इच्छितिश्रपकोा कटने वान देदवाव्यान 
बरहमावादी अरदैत को, कर्म॑कांडी क्रियाकांड को, हिसा पोपकजन यन को्रादिर्‌ सपने श्रनकः विदानांन 
प्रपने २ मत पुष्टकरलियेरहै।ये सभी रपतेर्‌ स्रागमलानके कारणो क्तो निदि मान वटद्र। शतः 
प्रत्यक्ष नुमान्‌, आगम ज्ञान के कारणों कौ निर्दोपत्ता को समना दिनि समत्या६। 








र ५ ( (षाः स्वकारणं दा दर्ग मित्य => >= - {~ 
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(1) बाधस्य एति पा. + 


२०० | श्रष्टं सहस्री [ कारिकार-- 


प्रमाणत्वप्रसक्तेः । श्रथः वयथाथंग्रहूणनिवन्यना वाधातुत्पत्तिरप्रमाणाऽसं भविनी प्रमाण- 
त्वपाधिनीति मतं, च्करुतस्तस्याःः सत्याथंग्रहणनिवन्धनत्वनिरचयः ? भ्सविदः प्रमारात्व- 
निश्चयादिति चेत्‌ प्परश्परश्रयः । सति प्रभाणत्वनिरचये संवेदनस्य यथार्थ॑ग्रहणएनिवन्धन- 
बाधानृष्पत्तिनिर्णयस्तस्मिदच सति प्रमारात्वनिक्ष्चय इति । श््रन्यतः प्रमाणत्वनिदचये. 
किमेतया वाधानुत्पत्या ? भ्न च वाधानरुत्पत्तेयंथाथेग्रहणनिवन्धनत्वं स्वत एव निर्चीयते, 
"सन्देहाभावप्रसद्खात्‌ । ह्यते च सन्देहः, कि ग्यथा्थग्रहणान्नोत्रः वाधानुत्पत्तिराहोस्वि- 





पुनः यदि श्राप प्रर्म करर किग्मप जेन प्रमाण की प्रमाणता कंसे मानतेर्हैँतो इस पर ग्र॑थकार 
स्वयं भ्राग समाधान करगे कि प्रमाण कौ प्रमाणता म्रभ्यास दक्षामें स्वतः है श्रीर श्रनभ्यास दशा मेँ पर 
से होतो है। 

[ वाधा रहितत्व हतु का खंडन |] 

यदि श्राप दुसरा पक्ष लेवो कि “वाधा की उप्पत्तिन होने से प्रमाणम प्रमाणता ्रातीदहै तौ यह्‌ 
कहना भी ठोक नहो है । मरीचिका मे जल रूप मिथ्याज्ञान में भी श्रपने वाधक कारणों की विकलता- 
न्यूनता होने से “यह जल नहीं है" इस प्रकार से वाधक कौ उत्पत्ति प्रसंभव होने से प्रमाणता का प्रसंग 
ग्रा जावेगा । श्र्थात्‌ जंसे किसी ने दुर चमकती हुई वालू का ढेर देखा श्रौर वहां जाकर स्नान, पान 
ग्रादि के लिये पानी का निणंय नहीं किया अ्रपने काम मेँ लग गया } उसे वाघा की उत्पत्ति तो नहीं हुई 
कि ध्यह्‌ जल नहीं है" पुनः यह्‌ मिथ्याज्ञान प्रमाणीक हो जवेगा किन्तु एेसौ वात तो है नहीं| 

मीमांसक यथार्थंको ग्रहण करने में कारणभूत श्रप्रमाण मे ्रसंभवि भ्र्थात्‌ प्रमाण मेंसंमव रूप 
वाधा का उत्पन्न न होना ही प्रमाणता को सिद्ध करताहै। 

शूग्यवादी- यदि एसा श्रापका मत है तव तो वह्‌ वाधा की श्रनुत्पत्ति सत्याथं को ग्रहण करने मेँ 
कारणभूत दै यह्‌ निश्चय भी केसे होगा ? 

रीमांसक ज्ञान मे प्रमाणता का निश्चय होने से हो जावेगा। । 

शूग्यवादी--एेसा मानने पर तो परस्पराश्रय दोप भ्राता हैप्रमाणता का निश्चय होने पर ज्ञानमें 
यथार्थं ग्रहण निमित्तक वाधा की उत्पत्ति नहीं है एेसा निणेय होगा रौर वाधा की उत्पत्ति नहीं ह इस 
वात का निश्चय हो जाने पर प्रमाणता का निक्वय होगा । इस प्रकार से दोनों को सिद्धि नहींहये 
सकेगी । यदि अनन्य प्रमाणांतर से प्रमाणता का निश्चय होना कहो तो पुनः इस वाधा कौ अनुत्पत्ति से 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? अर्थात्‌ श्रापने वाधा की उत्पत्तिन होना इसी से ज्ञान को वास्तविक माना 
१ मीमांसकः । २ तत््वोपप्लवचदी । ३ तर्हि शेपः। ४ मीमांसकः । ५ तत्त्वोपप्लववादी । ६ प्रमाणान्तरात्‌ । 
७ मीमांसकाभिप्रायं नि राकुवेन्नाह्‌ तत्त्वोपप्लववादी £ न्वा । £ नः अस्माकम 1 





(1) ननु स्वकारणवैकल्पनिवंवना । (2) ग्रन्था । न चैवं । 


तत्त्वोपप्लववाद | प्रथम परिच्छेद [ २०१ 


तस्वप्कारणवंकल्यादित्युभयसंस्परिप्रत्ययोत्पत्तेः । 'क्वचिददुरे मरीचिकायां जलज्ञाने स्व- 
कारणवेकल्याद्बाधकप्रत्ययानुत्पत्तिप्रसिद्धेरम्यासदेशेः तत्कारणसाकल्याद्वाधकन्ञानोत्पादात्‌ । 
[ भ्रथंज्ञानानंतरमेव वाघानुत्पत्तिः ज्ञानस्य प्रमाणतां ज्ञापयति स्वेदा वा ? ] 

*किञ्चार्थसंवेदनानन्तरमेव वाधानुत्पत्तिस्ततप्रामाण्यं व्यवस्थापयेत्‌ सर्वदा वा ? न तावत्प्रथम- 
है । भ्रव ज्ञान मे यथाथेता को ग्रहण करने से वाधा कौ उत्पत्ति नहीं है इस वात फा निणेय अ्राप अन्य 
प्रमाण से मान रहै है । पुनः ज्ञान वास्तविक है इस वात को श्राप अरन्य प्रमाणसेहौोक्योन मान लीजिये, 
तव तो वाधा की भ्रनुत्पत्ति हेतु से क्या कार्यं सिद्ध होगा ? अर्थात्‌ इससे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होगा क्योकि वाधा की उत्पत्ति न होने से यथां ग्रहण निवंधनत्व स्वतः दी निरिचत महीं होता है। 
श्रन्यथा संदेह का ही भ्रभाव हो जावेगा, किन्तु संदेह तो देखा जाता है । उसी का स्पष्टीकरण करते ह-- 

हम लोगों को इस विषय में यथाथ ग्रहण करने से क्या वाघा कौ उत्पत्ति नहीं है ? अथवा अ्रपने 
वाधक कारणों की विकलता से वाधा की उत्पत्ति नहींहै ? इस प्रकारसे उभय संस्पि- संदाय जान 
की उत्पत्ति देखी जाती है । कहीं दूर स्थान पर मरीचिका मे जल ज्ञान के होने पर श्रपने वाघक कारणों 
क विकलता से वाधक ज्ञान की उत्पत्तिन होना प्रसिद्धहै मरौर समीप देशम अपने वाधक कारणों की 
सकलता-पू्ण॑ता होने से वाधक ज्ञान उत्पन्न होता हुभ्रा देखा जाता है । जसे किसीने दूर मे चमकती 
रेत को देखकर उसे जल सम लिया कितु वहाँ से पानी मंगाने का, स्नान भ्रादि करने का उम प्रसंग 
नहीं श्राया भ्रतः उसमे बाधक कारण न मिलने से उस मिथ्याज्ञान मे भी वाघानहीं्रतो है भ्रौर को 
मनुष्य निकट के तालाव के एक तरफ सूखी हुई चमकती रेत देख कर उसमे पानी भरने के लिये चन 
पडा, गया तो लज्जित होकर वापस भ्राया, खिन्न होकर सोचने लगाकिमेराजल जान गलत निकत गया। 
अतः इस व्यक्ति को निकट मे वाधा के उत्पन्न हो जाने से जल नान में सचाई नहीं रहौ ग्रतः हम लोगों 
को “वाधा की अरनुत्पत्ति'" मे संशय वना ही रहता है । 

[ वाघा की भ्रनुत्पत्ति पदाथंकेज्ञान के श्रनंतरही ज्ञान की प्रमाराना को वतलानी दवा हमेषाही ? पनरपि 
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तत्वोपप्लववादी दूसरी तरह से प्रदन कर रहे दं | 
दूसरी वात यह्‌ है कि श्रयं ज्ञान के श्रन॑तरही वावाकान दोना उत ञान वौ प्रमाणता को 
व्यवस्थापित करता है अथवा सवदा ही वाधा कौ उत्पत्तिकान होना? प्रयम दिक्ल्प नो संभवं नी 


है क्योकि किसी मिथ्याज्ञान मे भी नंतर दही वाघा को उत्पत्तिनटीदेखी जानी । किसने नोप क्ते 


~क 
५4} 


चांदी समभा रौर तत्काल ही उसे गलाने, जेवर आदि वनने का प्रनंयनहीञ्रायाना मी टन निस्य 
ज्ञान को सच्चा नहीं माना जाता है। 





१ तदे शोपसर्पणरूपवाघककारणस्य । २ त्मीपे । ३ तत्त्वोपप्ठववादी । 


= ~ 








(1) स्वकारणवेकल्यावर्णानं प्रदंयति । 


२०२ ] श्रष्टसहस्री | कारिका ३- 


विकल्पः संमवति, मिथ्यान्नानेपि क्वचिदनंतरं बाधाचुत्पत्तिदशंनात्‌ । स्वेदा वाधानुत्पत्तेः 
संविदि प्रामाण्यनिश्चयश्चेन्नः, तस्याः प्रत्येतुमशवयत्वात्‌, संवत्स रादि? विकल्पेनापि 'वाधो- 
त्पत्तिदशनात्‌ । चिरतरकालं वाधस्यान्रुत्तावपि स्वकारणवेकल्यात्‌ कालान्तरेप्यसौ" नौत्प- 
तस्यते इति कुतो *निरचयनीयः ? क्वचित्तु भिथ्यान्नाने -तञ्जन्मन्यपि वाधा नोपजायते, 
€स्वहेतुवेकल्यात्‌ । न भ्वैतावता तवप्रामाण्यम्‌ । 


यदि दूसरा विकल्प लेवो कि सवदा ही बाधा की उत्पत्ति न होने से ज्ञान मे प्रमाणता का निर्चय 
होता है तव तो यह्‌ कथन भी ठीक नहीं है । स्वेदा ही वाधा कौ उत्पत्ति का नहीं होना यहं समभनाटही 
श्रशषक्य है । संवत्सर-व्षं श्रादिकों कं भेद से भी वाधा की उत्पत्ति देखी जाती है । बहुत काल तक वाधा 
की उत्पत्तिन होने पर भी श्रपने कारणों की विकलता होने से कालांतरमें भी वह्‌ “वाधाकान होना" 
नहीं हो सकेगा--वाधा कान हना अ्रसंभव है । यह्‌ वात भी श्राप मीमांसक किस प्रमाण से निश्चित 
करेगे ? श्र्थात्‌ सीपमें चांदी का ज्ञान हो गया रौर यहं कल्पना वहुत दिनों तक वनी रही । यह सीपहै 
दस प्रकार की प्रतीति कराने वाला कारण नहीं मिल सका तो वाधा कौ उत्पत्ति नहीं मी होती है ग्रौर 
बाधक कारण मिलने पर वाधा उत्पन्न हो भी जाती है । कहीं पर मिथ्याज्ञान में तो उस जन्ममें मी वाधा 
उत्पन्न नहीं होती है क्योकि भ्रपने हेतु की विकलता है । ग्र्थात्‌ वाधक कारण नहीं मी भिलते हैँ । एता- 
वन्मात्र से-हमेशा वाधा की उत्पत्ति न होने मात्र से वह श्रथं ज्ञान प्रमाण हो जावे सी वात भी नहीं है। 

[एक देहा में स्थित मनुष्य के ज्ञान में वाधा की भ्रनुत्पत्ति प्रमाणएताकाहैतुहै या सर्वे्र वाधाकी उत्पत्ति न 
होना प्रमाणता कादेतु दै? | 

दूसरी तरह से पुनः हम प्रश्न करते है कि किसी देश मे स्थित ज्ञाता-- मनुष्य को वाधा की उत्पत्ति 
न होना मर्थ ज्ञान मे प्रमाणता काकारण है? या सभी स्थान में रहने वाले पुरूषो कौ बाधानुत्पत्ति ग्रं 
ज्ञान मै प्रमाणताका कारण है? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है अनन्यथा किसी मिथ्याज्ञान कोभी प्रमाण 
मानना पड़ेगा ! 

दूसरा पक्ष भी ठीक नदीं दै कहीं दर मे ठहरे हृए पुरुष को वाधा कौ उत्पत्ति न होने परभी 
समीप मे वाधा की उत्पत्ति देखी जाती है 1 सर्वत्र स्थित सभी देशों में रहने वालों को वाधा की उत्पत्ति 
हीं दै इसमे संदेह है क्योकि समीप मेँ वाधा कौ उत्पत्ति न होने पर भी दूर में बाधा की उत्पत्ति संभव है। 








१ तत्त्वोपप्लववादी । २ वाघानुत्पततेः । ३ भेदेन । ४ वाधानुत्पत्तिः 1 ५ तत्त्वोपप्लववादी मीमांसकं परत्याहु-- 
हे मीमांसक त्वया कुतः प्रमाणान्निश्चयनीयो द्वितीयोपि विकल्पः ? । ६ हतुः वाधककारणमु । ७ सर्वदा वाघानुत्पत्त्या । 
८ श्र्थेवेदनस्य 1 ६ 

1 


1 १ 
(1) स्वकारणसाकल्यात्‌ । शुक्तिकायां रजतज्ञाने 1 (2) श्रसवंविदेदं प्रव्येतुमशक्यमिति भावः (3) विवक्षितभवे । 


तत्त्वोपप्लववाद | प्रथम परिच्छेद [ २०३ 


[ एकस्मिन्‌ देशे स्थितस्य मनुष्यस्य ज्ञाने वाघानुत्पत्तिः प्रामाण्यहेतुः सवत्र वा ? | 
किञ्च क्वचिद्देशे स्थितस्य वाधानुत्पत्तिः प्रतिपत्तुः प्सर्वत्र वा्थ॑संविदि प्रामाण्यहेतुः ? 
त तावत्प्रथमः पक्षः-- कस्यचिन्मिथ्याववोधस्यापि शरमाणत्वापत्तेः । नापि दितीयः, 
कस्यचिददूरे स्थितस्य 'वाघानुत्पत्तावपि समीपे वाधोत्पत्तिप्रतीतेः स्वेत्र स्थितस्य 
बाधानुत्पत्तिसन्देहात्‌ । समीपे "वाधानुत्पत्तावपि दूरे वाघोत्पत्तिसंभावनाच्च 1 
[ कस्यचित्‌ मनुष्यस्य वाघानुत्पत्तिः सवस्य वा ? | 
किञ्च -कस्यचिद्वाधानृत्पत्तिः सर्व॑स्य वा ? न तावत्कस्यचिद्वाघानुत्पत्ति+ संविदि 











दूसरा प्रन यह्‌ है कि-- 

[किसी को वाघा का उत्पन्न न होना जानम प्रमाणता काहेतुहैया स्भीकोवाघाकान होना प्रमाराता 
काहेतु है? | | 

किसी को वाधा कौ उत्पति नहीं हैयासभीको? किसी को वाधा कौ उत्पत्ति नहीं है यह्‌ वात 
ज्ञान मे प्रमाणता का हेतु नहीं हो सकती है क्योकि विपर्यय ज्ञान में भी यह्‌ वात मौजूद है । मरीचिकादि 
के जलक्ञान मे देशांतर के गमन रादि से वाधा को उत्पत्ति न होने पर भी प्रमाणता का श्रभावहै। 

यदि दूसरा विकल्प लेवो की सभी को वाघा कौ उत्पत्तिकान होना ही अर्थान मे प्रमाणताका 
हेतु है यह पक्ष भी ठीक नहीं है “सभी को वाधा को उत्पत्ति नहीं है'' इस वात को अरत्पजन जनों के दवारा 
जानना शक्य नहीं है श्रथवा शक्य मानों तो जो जानेगा वही मनुष्य सर्वज्ञ हो जावेगा। पुनः सभी के 
सर्वज्ञ हो जाने से “यह्‌ असर्वज्ञ (अत्पज्ञ) है 1” यह व्यवहार ही समाप्त हो जावेगा क्योकि सभी देश 
कालवर्ती पुरुष कौ ्रपेक्षा से बाधकाभाव के निणेय को सर्वज्ञ के साथ अन्ययानुपपत्ति है। इसलिए 
वाधा से रहित होने से ज्ञान प्रमाण है यह्‌ कथन टीक नहीं है । 

भावाथ -तत्त्वोपप्लववादी ने मीमांसक से प्रन कियाक्रि्राप ज्ञान को सच्चा कंसे मानते # ? 
तब मीमांसक ने कहा कि ज्ञान मे वाधा कौ उत्पति नहीं होतौ है इसलिए उस ज्ञान की प्रमाणता नि 
है । तव तत्त्वोपप्लवव।दी भ्ननेकों प्रन उठा रहा ह । पहले उसने कहा कि मिथ्यान्नान में भी कभी-कभी 
वाधा की उत्पत्ति नहीं होती हैतोक्या वह्‌ ज्ञान परमाण हौ जावेना ? देखिये! कोई मनुप्यत्तीप को 
चाँदी समकर उसे तिजोरी मे रख देता है बहुत दिनों तक उसे चांदी ही मान रहाहैतोक्या यह जान 
प्रमाण है? य॒दि कहो किवाधा कान हौना-मतलव जनने को तंसा ग्रहण करना, तव तौ यह्‌ वातभी 
श्राप कंसे समभेगे ? ५ 


यदि कटो ज्ञान मे प्रमाणता ह इस वात के निरच्य से हम समः लेगे कि यह्‌ सत्याय को ध 





९ द्र उमीपि च स्पितस्य परतिपत्र्वाषानुतयत्तिः 1 २ पतः (२ वाचका 1414वा----- दूरे समीपे च स्मितस्य प्रतिपततुर्वाघानुत्पत्तिः ! २ पुः! वाघक्कारणवैकल्यात्‌ । 














[| ~ ~~~ ~= 
(1) मरीचिकायां । (2) प्रासन्नतेभिरिकत्य (3) संविदि प्रामाप्येतुः (4) संविदि प्रामाप्यलैन 


हतुः 1 


----~-----~~----~ 


२०४ ] श्रष्टसहली [ कारिका ३-- 


प्रामाण्यहेतुः, 1विपर्थयेपि भावात्‌ । मरीचिकादौ तोयज्ञाने ददेशान्तरगमनादिना वाधानु- 
त्पत्तावपि प्रमाणत्वामावात्‌ । सर्वस्य वाधातुत्पत्तिरथं संवेदने प्रामाण्यकारणमिति चेन्न, तस्याः 
किञ्चिन्न जावुमशक्तेः, शक्तौ वा तस्य सर्वे्त्वापततेरसरव॑न्नव्यवहारामावप्रसङ्घात्‌* -सवं- 
देशकालपुरुषापेक्षया* वाधकाभावनिरोयस्यान्यधानुपपत्ते° । इति न वाधारहितत्वेन संवेद- . 
नस्य प्रामाण्यम्‌ । 





करने वालाहैतोभीन्नान की प्रमाणताका निदचयभवाधाकेनहौनेसेहै ग्रौरवाधाकान होनाज्ञनकी 
प्रमाणता से है मतलव भ्रन्योन्याश्चय दोष भ्रा गया। यदिनान की प्रमाणता वाधा के उत्पन्न होने से है . 
ग्रौर वाधाकान होना सत्यार्थ ग्रहण से है पूनः सत्याये ग्रहण का निर्णय श्रन्य प्रमाणसे है तवतो श्रन- 
वस्था, चक्रक दौपभ्राते ही र्हुमे 1 
प्रन टसा भीह्ीतादैकि चांदीकोचांदीश्रौरसीपकोसीपरूपसे ग्रहण करनेसेवाधाकी 
उत्पत्ति नहीं है श्रथवा वाधक कारण नहीं मिलने से वाधानहीहै? 
यह चांदीकोर्चादीही समक रहा दै यह्‌ निर्णय भी कौन देवे ?यदि कहो वाधक कारण नहीं मिले 
तवतो किसीनेसीपको चांदी मानकर वहत दिनों तक पेटी मे रख रखा, उसका उपयोग करने का 
्रवसर नहीं मिला, वाधक कारण नहीं घने फिर भी वह ज्ञान प्रमाणीक नहीं है । 
एसा भी प्रन होतारहैकि किसी पदार्थं को देखते हीनो ज्ञान होता दै उसमें उसी क्षण वाधा 
उत्पन्न नहीं हई इसलिए प्रमाणीक है या उसमें कमी भी वाधा उत्पनन होगी ही नहीं इसलिये प्रमाणीक है ? 
इस पर समाधान यह है कि किसी ने पुरुष को कुछ प्रधेरे में टुंठ समभा, उसीक्षणवा कुछ क्षण 
तक उसे उस लानमे वाधा नहीं दिखी तो क्या वह ज्ञान सच्चा मानाजवेगा? ग्रथवा क्सीने 
श्रपने शरीर श्रौर कुटुम्वियों को जीवन भर भ्रपना मन रखा है तो क्या यहं ज्ञान सच्चादहै? 
दुसरी वात यहमभीरहै कि कभी भी वाधा उत्पनन नहीं होगी यह्‌ निर्णय कौनदेवे? हो सक्ता 
वू दिन वाद उसे पुत्र की स्वार्थपरता देखकर वँराग्य हो जावे ग्रतः मिथ्याज्ञान में कभी वाधा कौ उत्पत्ति 
हो भीजातौहैग्रौर कभी नहींमी होती दै । कभी किसी को मिथ्याज्ञान में जन्म भर वाधा उत्पन्नही 
नहीं होती दै । सीपको चांदी ही समता रहता दै, किन्तु इतने मात्र से--वाघाकेन होने मात्रे से वह 
ज्ञान प्रमाणीक नहींहै? 
पूनः प्रद्न होता है कि कलकत्ते श्रादि किसी एक देश में रहने वाले मनुष्य को उस ज्ञानमें वाधा 
नहीं है या सवव दित्ली, वम्वई श्रादिमें भी रहने वाले को उस ज्ञान में वाधा नहींहै ? इसका भी वड़ा 
मजेदार ही उत्तर है । कलकत्ते के मनुष्यने सीप को चांदी सममा उसमें उसे वाधा नहीं द्खीतोक्या 


._-------_-~__-_-_~_____-__~_~-_~__~_~_~~__-~_-~~__-~_-_-~_-~__-~_-~_~___-~_-_~__-~-~_-~__-~__-~_-~_~____-~_~_-_-_~-~___-~_~---_-_--__-___~--__-~-_~~~_~-~--~-~_--~_~-~-~-~_ ~~ 


(1) मिध्याच्चाने । (2) सरीचिकादेशतोऽन्यदैञचात्ररं । (3) निराकृतहैतरुनां संग्रहो दशितः (4) पुरुपापेक्षवाधकाः 
इति पा. ! (5) सर्वन्नमन्तरेण 


तत्त्वोपप्लववाद | प्रथम्‌ परिच्छेद [ २०५ 


[ तृतीयेन प्रवृत्तिसामथ्यंहतुना ज्ञानस्य प्रमाणत्वनिराक्रर्णं ] 
प्तापि प्रवृत्तिसाम्येन, शग्रनवस्याप्रसवक्तेः । श्रवृत्तिसाम्यं हि ्फलेनामिसम्बन्धः! 
(सजातीयज्ञानोत्पत्तिर्वा ? भ्यदि फलेनाभिसम्बन्धः सोवगतोनवगतो वा संविदः प्रामाण्यं 
गमयेत्‌ ? न तावदनवगतः, श्रतिप्रसङ्घात्‌* । सोवगतद्चेत्‌ 'तत एव प्रमाणादन्यतो वा ? 
न तावत्तत एव, परस्पराश्रयानुषद्धात्‌ः सति फलेनामिसम्वन्धस्यावगमेः स्तस्य प्रमारा- 





वह्‌ ज्ञान प्रमाणहो गया? अ्रधवा सवत्र भ्रमणरोल मनुष्यने या वहुतसेजनोनेसीपको चांदी माना 
ग्रौर सच्चानिर्णय नहीं केर सके, कुछ दिन वाधा नहीं श्राई, तो क्या वह्‌ ्ञान प्रमाण हौ गवा ? 

पुनरपि प्रदन होतार किएक व्यक्तिको किसी ज्ञानमे वाधा नहीं राई, तो क्या इतने माघ्रसे 
वह्‌ ज्ञान प्रमाणहो गया या सभी को उसमे वाधा नहीं खाई? 

यदि एक व्यक्ति के संवंधमे वातहैतो वही सीपमे चांदी के विपयय ज्ञान में उपे वाघा नहीं दिखी 
तोक्या वह्‌ ज्ञान प्रमाणदहै? यदिसमीको वाधा नहींहै एेसा कहो तव तो म्राप मीमांसक पहने स्वन 
वनो, सारे विश्वमे सभी को देखो, फिर निर्णय दो । यदि भ्रापको यह्‌ वात स्वीकार नहीं तवतो श्राप 
ग्रल्पज्न "सभी को इस ज्ञान मे वाधा नहीं है" एेसा निय कंसे करोगे ? इस प्रकार से "वाधा की उत्पत्ति 
न होने से"' ज्ञान में प्रमाणता भ्राती है यह्‌ वति प्रमाण को कोटि में नहीं उतरती है इसप्रकार मे तत््वो- 
पप्लववादी के मुख से जेनाचार्यो ने मीमांसक का खंडन कराया है । 

ग्रव जैनाचा्यं इस वात का निदचय कराते हँ कि जहां पर “स्वार्थं निरवायक जान" ह वहं पर्‌ 
कोई भी वाधा नहीं श्रात्तीरहै, वही ज्ञान प्रमाण है श्रौर जहां स्वार्वेव्यवसायात्मकनान का लक्षण नहीं 
है वहां पर वाधाये नहीं होते हृए भी ज्ञान प्रमाण नहीं है ्रप्रमाणदही दै । इसलिये जान कौ प्रमाणता को 
वाधानुत्पत्ति से मानना ठीक नहीं है । 

[नेयायिक प्रवृत्ति की सामथ्यं से ज्ञान की प्रमाणता मानते ह उनका खट] 

यदि भ्राप नंयायिक तीसरा पक्ष मान्य करे कि प्रवृत्ति कौ सामथ्यसे प्रमाणमें प्रमाणताद्रनो यहे 
कथन्‌ भी ठीक नहीं है, क्योकि स्रनवस्था का प्रसत भ्राता है! घ्रच्छात्रापयट्‌तो वताद्यक्रि वट पवृनि 
कीसाम््यं है क्या? फल (स्नानपानादि रूप) से अ्रभिसवंध होनाया पृर्पको सजानीयनान कौ 
उत्पत्ति का होना ? 

यदि फल से ्रभिसंवंध कटो तो वह्‌ अवगत-जानी यई होकर जानकी प्रमायना को दतलानी ष 
३ ततत्योपप्लववादी काणादं प्रति पृच्छति । ४ साम्यं पुनरस्याः फनेनामितम्यन्प एति पलिरनाप्याद्‌ 1४ रामना 
दिना । ६ पुसः । ७ तत्त्वोपप्तववादी ! २ पर्वतादौ घूमापरिलिनेप्यन्निनिरचसप्रनद्ात्‌ 1 € एिलनन्य 





(1) विवक्षितात्‌ (2) श्रयणानुषंसात्‌ इति पा. 1 (3म्रतनाने । 


.२०६ ] . श्रष्टसहसरी [ कारिका ३-- 


त्वनिश्वयात्‌ तस्मिंश्च सति (तेन तदवगमात्‌ । भ्रन्यतः प्रमाणात्सोवगत इति चत्त 
दल्यस्प्रमाणं कुत; प्रामाण्यन्यवस्थामास्तिघ्तुते ? प्रवृत्तिसामर्ध्यादिति ग्चेत्‌ तदपि प्रवृत्ति 
सामर्थ्यं यदि फलेनामिसम्बन्धस्तदावगतोऽनवगतो वा संविदः प्रामाण्यं गमयेदित्यादि पूनरा- 
वर्तत इति श्चक्रकप्रसद्धः । एतेन, सजातीयज्ञानोत्पत्तिः प्रवृ्िसामर्थ्यं संवित्प्रामाण्यस्या- 
गमकं प्रतिपादितं, सजातीयज्ञानस्य प्रथमन्ञानात्प्रामाण्यनिश्चये परस्पराश्रयणस्याविशेषात्‌, 
श्रमाणान्त रात्तत्प्माण्यनियेनवेस्थानुष ङ्गात्‌ । 


या श्रनवगत-नहीं जानी गई को? भ्रनवगत (ग्रज्ञात) तोभ्राप कट्‌ नहीं सकते अनन्यथा ्रतिप्रसंग भ्रा 
जावेगा भ्र्थात्‌ पवतादि पर धूम को नहीं देखकर भी श्रम्नि का निश्चय हो जवेगा । 

यदि कहो कि जो फल से भ्रभिसंवंधित-जाना हुश्र। होकर ज्ञान की प्रमाणता सिद्धकरताहैतो 
वह्‌ उसी प्रमाणसे अ्रवगत-ज्ञातदैयाभ्रन्य प्रमाणसे? उसोसे ज्ञात तो ्राप कह नहीं सकते म्रन्यथा 
परस्पराश्रय दोष भ्रा जवेगा । फल से भ्रभिसंबंधकाज्ञान हो जाने प्र उस ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय 
होगा ग्रौर उसमें प्रमाणता का निश्चय होने से उस ज्ञान से फल के अभिसंवंच का निर्चय होगा । दसरा 
पक्ष लेवो कि श्रन्य प्रमाण से वह जानागयादैतो वह्‌ भ्न्य प्रमाण मी किमि प्रमाणसे प्रमाणता को प्राप्त 
करता है ? यदि श्राप कहं कि प्रवृत्ति की सामथ्यं से, तो पुनः वह्‌ प्रवृत्तिकी सामथ्ये भीयदिफलसे 
ग्रभिसंवंधित है तो वह भ्रवगत होकर ज्ञान की प्रमाणताको करातीहै या ग्रनवगत-ग्रज्ञात रहकर? 
इत्यादि रूप से पूनः-पुनः उन प्रदनों की भ्रावृति होने से चक्रक दोप का प्रसंगश्रताहै। 


दो वार की श्रावृत्तिको परस्पराश्रय दोष एनं तीन वार की भ्रावृति को चक्रक दोष कहते हैँ 
इसी उक्त कथन से “सजातीय ज्ञान को उत्पत्ति रूप प्रवृत्ति को सामथ्यं ज्ञान की प्रमाणता को 


वतलाती है" इस कथन का भी निराकरण कर दिया है क्योकि सजातीय ज्ञान में प्रथम ज्ञान से प्रमाणता 
का निक्वय मानने पर परस्पराश्रयदोष समन ही है । तथा उस सजातीय ज्ञान कौ प्रमाणान्तर-ग्रन्य ज्ञान 


से प्रमाणता का निश्चय करने परं भ्रनवस्था का प्रसंग दुनिवार है । 


१ विज्ञानेन । २ फएलेनािसम्बन्वस्यावगमात्‌ । २३ प्राप्नोति । ४ चक्रकं विवृणोति ।--तदपि भवृत्तिसामर्ध्यं यदि 
फलेनाभिशम्बन्धस्तदा सोवगतोनवगतौ वा संविदः प्रामाण्यं गमयेत्‌ ? यद्यनवगतस्तदातिप्रसङ्गः । सोवगतरचेत्तत एवं 
प्रमासादस्यतो वा ? न तावत्तत एवं परस्पराश्रयानुपङ्गात्‌ । अन्यतः प्रमाणात्सोवगत इति चेत्तदन्यत्प्रमाणं कुतः प्रामाण्य 
व्यवस्थामास्तिष्नुते ? प्रवत्तिसामर्यादिति चेत्तदपि प्रवृत्तिसामर्थ्यं यदि फलेनाभितम्बन्घस्तदावगतोनवगतो वेत्यादिप्रकारेण 
वारघ्रयमावर्तने चक्रकं दूषणं भवति ¡ ५ प्रवृत्तिसामथ्यंस्य फलेनाभिसम्बन्धस्य नि राकरणद्वारेण } .६ तत्र सजातीयन्ञाने 1 





~~~ _~~~__~_~_~~_~~~~__~_~_~__~_~_~~~~~~_~_~____~~~बबबबबबबबबब ~~~ _ ~ ~~~ 
(1) चेत्तदा तदन्यत्रमाणं इति पा. ) (2) चेत्तअवृत्ति इत्ति पा. । (3) फलामिसंवं वलक्षणप्रवत्तिसामर््यनि राक- 
रणपरेण प्रंथेन । | 


तत््वोपप्लववाद |] प्रथम पर्च्छिद [ २०७ 


[ प्रवृत्तिशब्दस्थ कोऽयं इत्ति तत्वोपप्लववादी नैयाथिक पृच्छति |] 

प्रवृत्तिश्च प्रतिपत्तुः प्रमेषदेशोपसपेणं प्रमेयत्य प्रतिपत्तौ स्यादप्रतिपत्तौवा?न 
तावदप्रतिपत्तौ, स्सर्वेत्र स्वेस्य' प्रवृत्तिप्रसङ्कात्‌ । ्ततप्रतिषत्तौ भ्चेन्तिरिचतप्रामाण्यात्‌ः 
संवेदनात्तत्रतिपत्तिरनिर्चितप्रामाण्यादवा ? प्रथमपक्षे परस्पराश्रयणमेव, सति प्रवर्चकस्यः 
संवेदनस्य प्रामाण्यनिरचये ततः प्रमेयप्र तिपत्तिः, सत्यां च प्रमेयप्रतिपत्तौ प्रवृत्तेः सामर्थ्या 
ततप्रामाण्यनिङ्चयात्‌ । श्र माणान्तरात्तत्प्रतिपत्तौ प्रथमसंवेदनस्य वेयथ्यं, स एव च प्प्थनुयो- 
गोनवस्थापत्तिकरः । द्वितीयपक्षे तु प्रामाण्यनिर्चयानर्थक्यं, स्वयमनिरिवतप्रामाण्यदेव 
संवेदनात्परमेयप्रतिपत्तिप्रवृत्तिसिद्धेः । संशयात्प्रवृत्तिदशंनाददोष इति चेत्‌ पकिम्थमिदानीं 


[प्रवृत्ति शव्द का क्या श्रथे है ? इस प्रकार से तत्वोपप्लववादी नैयायिक से प्रन करता है 1] 

ग्रच्छा ! श्रापयह्‌ तो बतलाद्ये कि प्रवृत्ति शब्द का ्रथंक्याहै? 

नैयायिक - ज्ञाता मनुष्य का प्रमेय-जानने योग्य देश को प्राप्त करना प्रवृत्ति है । 

तत्त्वोपप्लववादी- तव तो वह्‌ ज्ञाता की प्रवृत्ति प्रमेय का ज्ञान होने पर प्रमेय देश को प्राप्त करती 
हैयाप्रमेयकाज्ञान नहीं हयैने पर ? 

दवितीय पक्षलेवो तो सभी प्रमेयो (जानने योग्य पदार्थो) मे सभी की प्रवृत्ति हो जावेगी । यदि 
प्रथस पक्ष लेवो कि प्रवृत्ति प्रमेय को जान कर उसमे प्रवृत्ति करती है तो प्रमाणभूत संवेदन से-सच्चे ज्ञान 
से उस प्रमेय का ज्ञान हुभ्रा या अनिरिचित है प्रमाणता जिसकी एसे ज्ञान से? 

प्रथम पक्षमे तो परस्पराश्रयहीहै। प्रवतंक ज्ञान की प्रमाणता का निरचय होने पर उससे प्रमेय 
का ज्ञान होगा भ्रौरप्रमेयका ज्ञान हौ जाने पर प्रवृत्ति की सामथ्यं से उसकी प्रमाणता का निश्चय होगा! 
मतलब दोनों मे से एक भी सिद्ध नहीं होगे । 

यदि श्राप नैयायिक प्रमाणांतर से उसका ज्ञान. मानें तो प्रथमज्ञानव्यर्थहीहो जवेगा एवंवे 
ही पूर्वोक्त प्रश्न उठते रहने से अ्रनवस्था श्रा जावेगी । हितीय पक्ष लेवो कि अ्रनिरिचत है प्रमाणता जिसकी 
एसे ज्ञान से निश्चय होता है तो प्रमाणता का निर्य करना ही व्यथंहो जावेगा क्योकि भ्रापने स्वयं 
भ्रनिदिचत प्रमाणता वालेज्ञानसेहीप्रमेयज्ञानमे प्रवृत्ति स्वीकारकरलीहै। 

नैयायिक संशय ज्ञान से भी तो परवृत्ति देखो जाती है भरतः कोई दोष नहीं है । 

शृन्यवादी- पूनः किसलिये यहां प्रमाण कौ परीक्षा करना है, जवकि सच्चे रौर भूे-संदायादि 
१ तत्वोपप्लववादी इतः परं भव्ति विचारयति । २ प्रमेये । ३ नैयायिकः । ४ तत्वोपप्लववादी 1 ५ भमौ नैयायिक । 
६ प्रमाणान्तरस्यापि । प्रामाण्यप्रवृत्तिसामर्थ्येन प्रवृत्तिर्च प्रतिपत्तुरित्यादिग्रन्थावतारः । ७ श्रनिरिचत प्रामाण्यादिति । 
८ नैयायिकः । € तत्त्वोपप्लववादी 1 
(1) सवेन स्थितस्य पु सः 1 (2) वसः 1 (3) भवृत्तहेतुत्वाद्‌ । 





२०८ ] श्रष्टसहस्री [कारिका ३-- 


प्रमाणपरीक्षणम्‌ ? ध्लोकवृत्तानुवादार्थमितिः चेत्तत्तहि लोकवृ्च॑" "कुतो निविवादं प्रसिद्ध 
यस्यानुवादा्थं प्रमाणास्वप्र णयनम्‌ ? न तावत्स्वत एव, प्रमाणतो प्रतिपत्तौ" प्रवृत्तिः 
सामर्थ्याद्थंवत्प्रमाणमितिः परतः श्रामाण्यानुवादविरोधात्‌ । “स्वतः प्रसिद्धं हि प्रमाण- 
प्रमेयरूपं लोकवृत्तं तथैवानुवदितु ध्युक्तं ध्नान्यथा, भ्रतिप्रसङद्खात्‌ । ष््यधानृचतेस्माभि- 
स्तथैव लोकवृत्तं भ्रसिद्ध "स्वत इति चेन्न, स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यसित्य^न्यैर्लोक- 
वृत्तस्यानुवादात्‌ ध्तथेव ्रसिद्धिप्रसद्धात्‌ । "स मिथ्यानुवाद इति चेतु तवापि" मिथ्या- 
नूवादः कुतो न भवेत्‌ ? तथा लोकवृत्तस्य प्रसिद्धत्वादिति चेत्‌ "वपरोप्येवं ब्रूयात्‌ । तथव 


सभी ज्ञान प्रवृत्ति करा देते द} 

नैयायिक-- लोक की प्रवृत्ति को सार्थक करनेकेलियेही प्रमाण की परीक्षा है । मततलवप्रवृत्तितौ 
सच्चे ग्रर भूठे-संशयादि सभी ज्ञानो से होती रहती है फिर भी लोक व्यवहारके लिये प्रमाण कौ परीक्षा 
कीजतीहै। 

श्ून्यवादी--तव तो प्रमाण प्रमेय रूप लोके व्यवहार भी किस प्रकार से निविवाद सिदध हँ जिसका 
गरनुवाद--जिसको सार्थक करने के लिये प्रमाण शास्त्र की रचना कीजावे। यदिभ्रापकहंकि स्वतः टै 
तो यह्‌ कथन भी श्राप कह नहीं सकते, क्योकि प्रमाण से प्रथं कालान हौने पर प्रवत्तिकी सामथ्यंसे 
सर्वान्‌ प्रमाण है इस प्रकार सिद्ध हो जाने सेतो भ्रापके सिद्धान्तानुसार ज्ञानम परसे प्रमाणताका 
मानना विरुद्ध हो जावेगा, क्योकि स्वरूप से स्वतः ही प्रसिद्ध प्रमाण ्रौर प्रमेय के स्वल्प लोक व्यवहार 
को उसी प्रकार से श्रापके प्रमाण शास्त्र मे कहना युक्त है मन्यथा पर से प्रमाणता कहना युक्त नहीं होगा, 
वर्योकि ग्रति प्रसंग भ्रा जादा है। 

नैयायिक - जिस प्रकार से (पर से प्रमाणता प्रकारसे) हम लोग कहते दँ उसी प्रकार से ही लोक 
व्यवहार प्रसिद्ध है स्वतः नहीं है। । 

गन्यवादी- एेसा नहीं कहना भ्रन्यथा स्वतः ही सभी प्रमाणो मे प्रमाणता ्राती है) इस प्रकारसे 
श्रन्य मीमांसक जनौं ने जौ लोक व्यवहार स्वीकार कियाद उसी प्रकार से उसकी भी सिद्धि काप्रसंग 








१ नैयायिकः । २ साथेकम्‌ । ३ तत्त्वोपप्लववादी । ४ प्रमाणप्रमेयरूपो व्यवहारो लोकवृत्तम्‌ । ५ स्वतो वा परतो वा दस्व- 
रूपतः 1 ७ तत्त्वौपप्लववादी 1 ठ परतः प्रामाण्यानुवादविरोवं विवृणोति तत्वोपप्लववादी । € भवदीये प्रमाणालास्वे । 
१० परतः प्रकारेण 1 ११ नयायिकः। १२ परतः प्रकारेण । १३ ^नस्वतः'' इति भाति । १४ मीमांसकैः । १५ सर्व- 
प्रमाणानां स्वतः प्रामाण्यमिति प्रसिद्धिप्रसङ्गात्‌ १६ स्वतोनुवादः। १७ नेयायिकस्य । १८ नयायिकः । परतः प्रामाण्य- 
प्रकारेण । १& मीमांसकः । 


(1) प्रमाएत्तोऽयेप्रतिपत्ती प्रवृत्तिसामर््याद्थंवत्‌ प्रमाणमितीदं नैयायिकप्रसिद्धं परतः प्रामाण्यापादकं वचनं । 
(2) सत्यां 1 (3) निरिचतप्रामाण्यं 1 (4) नंयायिकस्य । (5) परपरिकल्पितप्रकारेरा । 


तत्त्वोपप्लववाद ] प्रथम परिच्छेद [ २०६ 


लोकवृत्तस्य प्रसिद्धत्वे तथानुवादस्य सत्यत्वं, तस्सत्यत्वाच्च तथेव लोकवृत्तस्य प्रसिद्धत्व- 
मितीतरेतराश्चयत्वमप्युभयोः समानम्‌ । स्तथा "लोकवृत्तान्तरात्तस्य' प्रसिद्धौ पूनरन- 
वस्था दुनिवारैव । इति न प्रवृत्तिसामर््यात्संविदः प्रामाण्यनिश्चयानुवादोः युक्तः । ततो न 
प्रवत्तिसामथ्येन प्रामाण्यं व्यवतिष्ठते । 





स्रा जावेगा 
संपाधिक - प्रमाणो की प्रमाणता स्वतः मानना मिथ्या है। 
शन्यवादी-आ्आप नैयायिक की मान्यता (प्रमाणो की प्रमाणता पर से मानना) भी मिथ्या क्यों 


नहींहो जवि? 
नैणयिक- नहीं ! क्योकि परसे ही प्रमाण में प्रमाणता श्राती है यह लोक व्यवहार प्रसिद्ध है । 
श्यवष्दो-तव तो मीमांसक भी इसी प्रकार से कह सकता है कि स्वतः ही प्रमाण कौ प्रमाणता 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार सेश्राप दोनों- नैयायिक ओर मोमांसक समानहो हैँ । दोनों ही अ्रपनी-ख्रपनी बात 
को सत्य कह रहे हैँ 'पुनः पर से या स्वतः प्रमाण कीप्रमाणतारूप से प्रमाण-प्रमेय रूप लोक व्यवहार 
के प्रसिद्ध हो जाने पर उसका वेसा ही कयन करना सत्य होगा श्रौर उसका वेसा ही कथन करना सत्य 
सिद्ध होने से उस प्रकारका प्रमाण-प्रमेय रूप लोक व्यवहार सिद्ध होगा। इस प्रकार से इतरेतराश्रय 
दोष तो नैयायिक रौर मौमांसक दोनों के यहां समान ही है । 
यदि आप दूसरा पक्चलेवो कि प्रमाण-प्रमेय रूप लोकव्यवहार परसे निविवाद प्रसिद्ध है तव 
तो यह्‌ लोक व्यवहार मनन्य लोक व्यवहार से सिद्ध होगा पुनः उसका कथन भ्नन्य लोक व्यवहार से, इस 
प्रकार श्ननवस्था दुनिवारदी है। इसलिये प्रवृत्ति की सामथ्यं से ज्ञान मे प्रमाणता का निर्चय सिद्ध 
नहीं हो सकता श्रत: प्रवृत्ति साम्यं से प्रमाणता की व्यवस्था कथमपि दक्य नहीं है । 
` नन्वयं नैयायिक ओर वैशेषिक ज्ञान की प्रमाणता को प्रवृत्ति कौ सामथ्यं से मानते हें । उनका 
कहना है कि “प्रमाणतोऽथप्रतीतौ प्रवृत्तिसामर्थ्यादथवत्प्रमाणं " अर्थात्‌ ज्ञान से जलादि अथं को जानकर 
उसमे स्नान, पान, अवगाहन आदि रूप से प्रवृत्तिहो जाने को साम्यंसे प्रमाण ज्ञान अरथनान्‌-प्रयो- 
जनभत प्रमाणीक हैः किन्तु यहां तत्त्वोपप्लववादी उसकी इस मान्यता में अ्रनेक दोप दिखाता दै । नेयायिक 
का अभिप्राय है कि 'तालावमे जल है इस प्रकार से ज्ञान हु्रा भ्रव यह ज्ञान सच्चादै या नदी, इसका 
निर्णय कौन देवे ? उस तालाव के जल मे प्रवृत्ति की सामथ्यं हैया नदीं ग्र्थात्‌ स्नान पानादि क्रियाय 
हो सकती है या नहीं ? यदि हो सकती हैँ तव तो उस प्रवृत्तिको सामथ्यं से ही वह्‌ जलज्ञान सच्चा 
सिद्ध हु है अन्यथा नही, यदि उस जल मे स्नानादि क्रियाय नहीं हो सक्तौ हँ मतलव वहां जल 
ज्ञान ूठा सिद्धदै 1 दस प्रकारसे यह नेयायिक 





न होकर चमकत हा सू का ढेर ह परतः वद्‌ जानं भू होकर चमकता हस्रा वालू का ठेर है अतः वह्‌ 


१ सैयायिकमीमांसकयोः ! २ परतः प्रानाण्यत्रकारेण (दितीवविकल्यः) । ३ श्रन्यत्माल्लोक्वृत्ता्तत्य । प्रङृतलोकवृत्तत्य 


४ स्मनुवादस्य । ५ अ्रनुकयनम्‌ । 





२१० ] श्रष्टसहस्री [ कारिका ३-- 


प्रमाण की प्रमाणताको सर्वथापरसे ही मानता दै। 

इस विषय मे जैनाचार्यो कातो इतना ही श्रभिप्रायटहैकि म्रभ्यस्त दशाम जलादि पदार्थोके 
ज्ञान की प्रमाणता स्वतः होती दै ग्रौर प्रनभ्यस्त दामे परसे होती है। 

यहां पर जैनाचार्यो ने तत्त्वोपप्लववादी के मूख से नैयायिक की मान्यता कारखंडन कराया है। 
पहले प्रन यह्‌ हु्रा है कि यह प्रवृत्ति कौ सामथ्यं है क्या? जल के ज्ञान में स्नान पानादि सूप.फलसे 
संवंधित होना या जल ज्ञान मे सजातीयज्ञन का टीना ? 

यदि स्नानादि रूप फल से संवंध होने को प्रवृत्ति की सामथ्यं कहौ तव तो वह॒ जल ज्ञान से फल 
का सम्बन्ध जाना गयाहैःयानहीं ? यदि ग्रन्नात कहो तो प्रवृति होना श्रसंभवहै। यदि कहो किफलसे 
सम्बन्धित प्रवृति की सामथ्ये ज्ञात रूप होकर ज्ञान की प्रमाणतामें हतु है तव तो वह्‌ प्रवृति कौ सामथ्यं 
किस ज्ञान सेजानौ गर्ह? उसी ज्ञान से कहो तो म्रन्योन्याश्रय श्रायेगा ग्रौर श्रन्यन्नानसेकहोतो 
ग्रनवस्था । यदि सजातीय ज्ञान का उत्पन्न होना प्रवृत्ति की सामर्थ्यं है म्र्थात्‌ जलन्नान की दृढता को 
वतलाने के लिये जलजान के समान दूसरे विज्ञान की उत्पत्ति हो जाना सामथ्यं है तव तो इसमें भी भ्रन- 
वस्था दोष श्रा जाता है क्योकि सजातीयज्ञान रूप प्रवृत्ति सामथ्यं की प्रमाणता ग्न्य सजातीयन्नानसे 
होगी, पुनः उसकी प्रमाणता भ्रन्य से, वर्योकि जव तक प्रवृत्ति सामथ्यं के विज्ञान में प्रमाणता का निणेय 
न होगा तव तक उस प्रवृति कौ सामथ्यं से प्रथम नान कौ प्रमाणता भी सिद्ध नहीं होगी मौर अन्य ज्ञानं 
से प्रवृत्ति सामर्थ्यं के ज्ञान में प्रमाणता मानने पर ग्रनवस्था तयार खडी है | 

पनरपि यह्‌ प्रशन होता है कि प्रवृत्ति शव्दका क्या ्रधं है ? तव नैयायिक ने कहा कि मनुष्य 
जानने योग्य--जलं के स्थान को प्राप्त कर लेवे इसका नाम प्रवृत्ति है, तव यहु भो प्रइन उत्ता है कि 
मनुष्य उस प्रमेय (जलाशय स्थानादि) को जानकर वहां जाताहै या विना जनि? यदि विना जाने कहो 
तवतो सभीके लिएसभी स्थान को प्राप्त करना प्रवृत्ति हौ जावेगी । यदि जानकर कहौ तो भी उस मनुष्य 
ने प्रामाणिक ज्ञान से उस प्रवृति के प्रमेय--जल को जाना है या श्रप्रमाणीक ज्ञान से? प्रथम पक्ष में ्रन्यो- 
न्याश्रय है । पहले ज्ञान की प्रमाणता सिद्ध हो तव उससे जल का ज्ञान होगा श्रौर जलकाज्ञान दहो जाने 
पर प्रवृत्ति की सामथ्यं से उसन्ञान की प्रमाणता होगी ग्रौर अन्य ज्ञान से प्रवृत्ति के ज्ञान कौ प्रमाणता 
मानने पर तो श्रनवस्थाश्रादही जातीहै भ्रौर श्रप्रमाणीक ज्ञान से जलादि प्रमेय स्नान मे प्रवृत्ति मानने पर 
तो ज्ञान को प्रमाणौक सिद्ध करना व्यथं ही है, तव नैायिकने यह्‌ वातभी मंजूर करली टै उसने कहा 


कि हम संदायज्ञान से भी प्रवृत्तिः मानते । केवल प्रमाण प्रमेय रूप लोक व्यवहार वतानेके लिये 
प्रमाणता का विचार करते हं । इसी वात को इलोकवातिकमे मी कटा है यथा- 

“प्रविन्ञातप्रमाणत्वात्‌ प्रवृ ्तिर्चेद्‌ वृथा भवेत्‌ । 

प्रामाण्यवेदनं वृत्ते क्षौरे नक्षत्रपृष्टिवत्‌ ।१२०॥ 

ग्रथसंरायतो वुत्तिरनेनव निवारिता । 

ग्रनथंसंशयाद्रापि निवृत्तिविदुषामिव' | १२१।। 


तत्वोपप्लववाद ] प्रथम परिच्छेद [ २११ 
[ सौगतः भरविसंवादित्वेन ज्ञानस्य प्रमाणतां मन्यते तस्य निराकरणं ] 

'ताप्यविसंवादित्वेन, तदविसंवादस्याथंक्रियास्थितिग्लक्षणस्यानवगतस्य' भ्रामाण्यव्य- 

्वस्था--हेतुत्वायोगात्‌ 1 तस्यावगतस्य तद्धेतुत्वे "कुतस्तदवगमस्य प्रामाण्यम्‌ ? संवादान्तरा- 








प्रथं -नहीं जानी गईहै प्रमाणता जिसको एमे ज्ञान से यदि प्रवृत्ति होना साना जावे तो सर्वत्र 
प्रमाणता का निश्चय होना व्यथं है जसे कि वालक कामु डन कराकर फिर नक्षत्र पूना व्यथं है 1 यदि 
नैयायिक कहे कि संशय ज्ञानो से भी प्रवृत्ति देखी जाती है तो यह्‌ कथन ठीक नहीं है क्योकि यदि संशय- 
ज्ञानसे ही वृत्ति होने लगे तो प्रमाण ज्ञान को कौन खोजेगा ? रतः जैसे अनथ के संशय (संभावना) से 
भी विदानो कौ अनुचित कार्यो से निवृत्ति हो जाती है वैसे ही इष्ट अथे के संशय से पदार्थो में प्रवृत्ति हो 
जानी चाहिए किन्तु एेसा तो है नहीं । प्रक्षापूवंकारी-समभदार पुरुष संशय से प्रवृत्ति नहीं करते हैँ । रौर 
तो क्या घास खोदने वाला मनुष्य भी विचार कर श्रपने इष्ट कायं में षवृति करता है । रतः संशय 
ग्रादि ज्ञान प्रवृत्ति को कराने वाले नहीं है, किन्तु नैयायिक कौ एेसी विचारधारा है कि परलोकार्थं नित्य 
समित्तिककर्म, दीक्षा, तपश्चर्या शआ्आादि क्रियाग्रों के प्रनुष्ठान करने मे निर्चित प्रमाणता वाने ज्ञान से 
प्रवृत्ति होती है मरौर महायातरा, संघ चलाना, विवाह, प्रतिष्ठादि कार्यो में भ्रनिर्चित प्रमाणता वाते संदेह 
ज्ञान से प्रवृत्ति होती है । यद्यपि लौकिक ओौर पारलौकिक दोनों ही कार्यो मे क्ले की वहुलता श्रौर धन 
का खर्च समानहैतो भी प्रामाणिक ज्ञान ग्रौर अप्रमाणीकज्ञान कौ श्रपेक्षाग्र॑तरहै। चैयायिककी इस 
मान्यता मे भी आ्राचार्यो ने यही समाया है कि परलोकाथं निरिचत प्रमाणता वाले ज्ञान से प्रवृत्ति मानने 
मतो अन्योन्याश्रय दोष भ्राता है ओर श्रनिर्चित प्रमाणता वले ज्ञान से लौकिके कार्यो मे प्रवृत्ति हो 
जाने पर तो ज्ञानो मेँ प्रमाणता कादढढनाही व्यथंहो जाताहै। संसारमेंजीवदो प्रकारके होते है । 
विचार कर प्रवृत्ति करने वाले पुरुष प्रेक्षावान्‌ -बुद्धिमान्‌ कहलति हँ रोर विना विचारे प्रवृत्ति करने 
वाले पुरुष अप्रेक्षावान्‌-मूखं कहलति दै । इसलिए प्रमाणौक सच्चे ज्ञान कौ अपेक्षा, संशय, विपर्यय श्रौ र 
श्रनध्यवसाय ज्ञानोंमेम्र॑तरदैये ज्ञान मिथ्या कहलाते हें इसका विशेष विवरण दलोकवातिक से देखना 


चाहिये 1 


नैयायिक ओर मीमांसक के प्रमाणतत्तव का विचार करके म्रव तत्त्वोपप्लववादी सौगत के प्रमाण 


तत्तव का विचार करताहै। 
[सौगत अरविसंवादित्व होने से ज्ञान की प्रमाणता मानता है उसका खंडन 


प्रारंभ मे प्रमाणतत्तव की विचारणामे चार प्रइनो मे भ्रंतिम प्रन दहै कि क्या श्रन्यथा-ग्रविसंवादी 








९ मीमांसकनैयायिकयो्म॑तस्य प्रमाणत्वं विचायंदानीं सौयतप्र माखतत्त्वं विचारयन्ति प्रन्थङृतः । २ यत्तः (कर्मवारयः) 
३ भ्र्थक्ियासद्‌भावलक्षणस्य 1 
स ^~ 
(1) प्रमाणस्वस्पेण । (2) भ्रविसंवादावगमस्य । 





सद, ज षटसदती [ कापा ३-- 


दिति चेन्न तंदवशमस्यापि संवादान्तरासप्रामाण्यनिरयेनवस्थाधरसद्गात्‌ । प््रथाथंक्रियास्थिति- 
'लक्षणाविसंवादज्ञानस्याभ्यासदशायां स्वतः प्रामाण्यसिद्धं रदोपः । 
[ श्रभ्यातदकञायां भ्रविसवादन्ञानस्य प्रमाणता स्वतः सिद्धयति इति वद्धः मन्यते तस्य निराकरणं | 
रकोयमम्यासो नाम ? भूयः संवेदने" संवादनुभवनमिति चेत्‌ *तज्जातीयेऽतज्जातीयेः 
वा ? तत्रातज्जातीयेः न तावदेकत्र" संवेदने भूयः संवादानु भवनं संभवति क्षणिकवादिनः । 
दप प्रमाण की प्रमाणता मानी जाती है । तो उस पक्ष को वौद्ध के द्वारा स्वीकार कर लेने पर तत्त्वौ- 
पप्लववादी कहते हँ कि यह्‌ मान्यता भी ठीक नहीं है क्योकि भ्रधं क्रिया का सद्भाव लक्षण (मरयक्रिया को 
करने मे समर्थं ) जो भ्रविसंवाद है वह्‌ ज्ञान की प्रमाणता को व्यवस्थापित करणै मे हेतु नहीं हो सकता 
है क्योकि प्रदन उठता है कि वह्‌ ग्रथेक्रिया लक्षण भ्रविसंवाद भ्रन्नात रूप - नहीं जाना गया रूप है या न्नात- 
जाना गयारूपहै? यदि कहो कि अविसंवाद नहीं जाना गयाहै तव तौ वह्‌ ज्ञान की प्रमाणता को सिद्ध 
नहीं कर सकेगा 1 
यदि कहो कि वह्‌ श्रविसंवाद श्रवगत (ज्ञात) होकर प्रमाणता की व्यवस्थां कारण है तव तो यह्‌ 
वताग्रो कि उस अवगत श्रविसंवाद ज्ञान को प्रमाणता किससे है ? यदि कहो भिन्न संवादसेहैतवतो 
उस श्रवगम (ग्रविसंवादज्ञान) की भी भिन्न संवाद से प्रमाणता निरिचत होने से म्रनवस्था भ्रा जाती है। 
वौदढ--श्रथे क्रियाके सद्भाव रूप अ्रविसंवाद ज्ञान कौ अ्रभ्यास दशा में स्वतः प्रमाणता सिद्ध 
है ्रतः कोई दोष नहीं है) 
[ग्रभ्यास दशा मेँ ्रविसंवाद ज्ञान की प्रमाणता स्वतः सिद्ध है इस प्रकार से वौद्ध मानता है उसका निराकरण] 
शन्यवादी-तव तो श्राप वौद्धों के यहां यह श्रभ्यासक्यावलादै? यदि श्राप कहं कि ज्ञानमें 
पुनः पुनः संवाद का अ्रनुभव' होना भ्रभ्यास है तव तो वह्‌ संवाद तज्जातीय सत्यरूप सामान्य ज्ञानं मेँ 
होता है या अ्रतज्जातीय रूप विशेष मे ? उसमें ग्रतज्जातीय ज्ञान मे पुनः पुनः संवाद का भ्रनुभवं 
मानने पर तो स्वलक्षण रूप एक क्षणवर्तीं एक संवेदन में पुनः पुनः संवाद का अनुभव संभव ही नहीं है 
क्योकि अ्राप क्षणिक वादियों के यहां तो ज्ञान उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ भ्रापके वहां एक 
क्षणवर्ती पर्याय को स्वलक्षण विशेष कहा टै उसे जानकर ज्ञान उसी क्षण मे समाप्त हो जाता है, क्योकि 
वह वस्तु ही क्षणिक है पुनः उसमे वार-वारं म्रनुभव कंसे वनेगा ? 
वौद-संतान की अ्ेक्षा से पुनःपुनः श्रनुभव संभव है । म्रथति्‌ वौद्ध वासना-संस्कार को सन्तान 
कहता है रौर वासना की अपेक्षा से तो पुनः-पुनः अनुभव शक्य है । 
शून्यवादी--ठेसा भी नहीं कहना, क्योकि अ्रापने तो स्वयं ही सन्तान को श्रवस्तु मानाहै श्रवः 
१ वौद्धः । २ तत्त्वोपप्लववादी । ३ सत्यशपे सामान्यज्पे } ४ विशेषरूपे । ५ संवेदने । ६ स्वलक्षरो ! ७ उत्पन्न विनष्टत्वात्‌ 1 





(1) अर्थक्रियास्थितिलक्षणद्चासावविसंवादश्च । (2) जायमनि 1 


4, 3 ~ 
„> [31 ४ 

ए ८ ट ८ त 
ह ^ 


तत्त्वोपप्लववाद | प्रथम परिच्छेद १.८ { नन ः १३; 


पसंतानपेक्षयाः संभवतीति चेन्न, संतानस्यावस्तुत्वादपेक्षानुपपनत्तेः 1 तश. कपि 


क्षणिकत्वसिद्ध : कतस्तव्पेक्षया सोभ्यासः ? भ्सन्तानस्याक्च रिकत्वे वा॒यत्सित्तत्संवं क्षणिक- 
मिति न सिद्धय त्‌ः । चतज्जातीये भूयः श्संवादातुभवनमिति च्चेन्न, (जातिनिराकरण- 
वादिनः क्वचि्तज्जातीयत्वानुपपत्तेः । श्प्रन्यापोहलक्षणया जात्या 'क्वचित्तज्जात्तीयत्व- 
मुपपन्नमेवेति प्ववेन्नं, अ्नन्यापोहुस्यावस्तुरूपत्वात्‌, तस्य वरतुरूपत्वे वा ष्नातित्वविरोधात्‌ 
स्वलक्षणस्याक्ताधारणस्यः* वस्तुत्वोपगमात्‌" । तदेवं सामान्यतः प्रमाणलक्षणानुपपत्तौ 
विशेषेणापि प्रत्यक्षादिप्रमाणानुपपत्तेनं प्राणतत्त्वं विचायैमाणं व्यवतिष्टत । तदव्यवस्थितौ 





उसको (काल्पनिक की) अपेक्षा ठीक नहीं है श्रथवा उस सन्तान को वास्तविक मान भी लेवें तो वह्‌ 

संतान भी क्षणिक रूप ही सिद्ध हो जावेगी } 

पुनः उस सन्तान कौ अ्रपेक्षा से यह्‌ भ्रभ्यास केसे हो सङरेमा अथवा यदि श्राप संतान को नित्य मान 
लेवे तो "यत्‌ सत्तत्‌ सर्व क्षणिके" यह प्रतिज्ञा वाक्य कंसे सिद्ध होगा ? 

वौढ-- तज्जातीयन्ञान में पूनः पुनः सत्यरूप संवाद का ग्रनुभव होता है 

बृन्यवादी-एेसा नहीं कहना । आराप जातिसामान्य का निराकरण करने वाले हैँ प्र्थात्‌ अ्नन्वयरूप 
द्रव्य का निषेध करने वाले हैँ अतः भ्रापके यहां कहीं पर भी भ्रन्वय रूप से जातीय-- सामान्य सिद्ध नहीं 
हो सकता है । 

बौदढ--ग्रन्यापोह्‌ लक्षण जाति से किसी स्थिर, स्थूल रादि वस्तु मे जातीयत्व वन ही जाता है। 

शन्यवादी-एेसा नहीं कहना, क्योकि अन्यापोह्‌ तो नवस्तु है अथवा उसको वस्तु रूप मान नेने 
प्र जाति का विरोध हो जावेगा क्योकि आपने अ्रसाधारण--विकशेषरूप स्वलक्षण कोरी वस्तुरूप 
मानादहै। 

भावा्थ-- बौद्ध के यहां प्रमाण का लक्षण है 'भ्रविसंवादिज्ञानं प्रमाणे" उसी प्रकारसे वौद्धने ज्ञान 
की प्रमाणता को श्रविसंवादो होने से सिद्ध कियारहै ओर अ्रविसंवादका ्रथंहै अर्थक्रिया कासद्‌भाव। 
जैसे जल की स्रथक्रिया स्नानपानादि है । न्यायदोपिकामे भी वोद्धोके हारा प्रमाण ज्ञान को श्रविसंवादी 
मानने में दोषारोपण किया गया है यथा“जो ज्ञान विसंवाद रहित है वह्‌ प्रमाण है'' बौद्ध कौ इस मान्यतामं 











१ वौद्धः1 २हेवौद्ध । ३ बौद्धः! सवेदने । ४ सत्यल्पस्य संवादस्य । ५ तत्तवोपप्लववादी 1 €^ सामान्यनि- 


राकरणवादिनः । ७ ्नन्वयरूपद्रव्यनिेववादिनस्तव सौगतस्य क्वधिद्वस्तुनि अ्रवयरूपता नोपपद्यते 1 = घटत्वपट- 
स्वादिसपेण 1 `€ बौद्धः ¡ १० स्थिरस्थूलवस्तुंनि । ११ तत््वोपप्लववादी १२ (जातिविरोषादिति पाठान्तरम्‌) 1 १३ विो- 
पस्य । ` १४ तव सौगतस्य मते 1 १५९ पूर्वोक्तिविकल्पचुष्टयप्रकारेण । 


(1) अ्परामृष्टभेदाना पूरवोत्तर्णानां मेलनं संतानः । (2) संतानेनानेकां तिकत्वमिति मावः । 
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ग्रसंमभव दोष श्राता है क्योकि वौद्धो ने प्रत्यक्ष प्रौर श्रनूमानयेदोही प्रमाण माने हँ उनके यहां न्यायविदु 
मे कहा है “दिविध सम्थग््ान,प्रत्यक्षमनुपनञ्व [न्याव वि पुण १०] उप्ते प्रत्यक्षमेतोभ्रविक्षंवादोपना 
संभव नहीं है क्योकि वह निविकल्प होने से ग्रपते विपय का निश्चायक नदीं दै ग्रतः संशयादि रूप समापये 
कानिराकरण नहीं कर सकताहैग्रौर न उनके मान्य प्रनुमान में ्रविक्त॑वादोपना संभव है । उनके मता- 
नुसार वह्‌ भ्रनुमान भी श्रवस्तिविक सामान्य को विपय करनेवाला दहै इसतरहुसे वीद्धोंकेप्रमाणका 
लक्षण ग्रसंभव दोष से दूषित होने से सम्यक्‌ लक्षण नहीं है । 
यहां तत्वोपप्लववादो यहे प्रक्न कर सकतादहैकिजो प्रथक्रिया रूप अविसंवाद न्नान की प्रमाणता 
मे कारण है वह अरविक्॑वाद वुम्हज्नातदै या नहीं? यदि वह अविसंवाद ग्रज्ञात रूपरहैतवतो वहं ज्ञान 
की प्रमाणता को कंसे वतलायेगा ? यदि कहो वहज्ञातसरूपहैतोमी उस जाने गप ग्रचिक्चवाद ज्ञान की 
प्रमाणता किससे है ? यदि भिन्न संवादकज्ञान से कहो तव तो ग्रनवस्था भ्रा जाती दै । वौद्धकहूता हैकि 
सर्थत्रियारूप जलन्नान में स्नान, श्रवगाहन भ्रादिकाजो ज्ञान है वह भ्रविसंवाद ज्ञान है म्रीरश्रभ्यास दशा 
मे इसकी प्रमाणता स्वतः सिद्ध है तवतो प्रश्न यहो जाता किम्रभ्यास का लक्षण म्राप वौद्धक्या 
करते टँ? यदिकहोकिज्ञानमें पुनः पुनः संवादका भ्रनुभवहोनाम्रभ्यासहै तो इस मान्यतामेभी 
प्रनेकों दोप श्रा जाते क्योकि प्ररनये होगे कि वह्‌ पूनः पुनः ग्रवुभव ज्ञान सामान्यज्ञान मेहो रहाहैया 
स्वलक्षणभूत एक क्षणवर्ती विशेष मे ? 
प्रथम पक्ष मे तो ग्रापके हारा मान्य सामान्य श्रवास्तविक है. उसमे पूनः पूनः श्रनुभव मानना श्रवा- 
स्तविक ही होगा । यदि द्वितीयपक्ष लेवो तो भी एकक्षणवर्ती पर्याय के ज्ञान मेँ वार-वार क्या श्रनुभव 
ग्रायेगा ? यदि ग्ावेगा तो वह्‌ ज्ञान स्थिर- नित्य हो जावेगा क्षणिक नहीं रहेगा ! श्लोकवाक्निकमेभी 
इसका खंडन किया है । “निश्चय करने की शक्ति को उत्पन्नन करते हुए दही ्र्थका श्रनुभव प्रमाणहै 
क्योकि निविकल्प ज्ञान में श्रभ्यास कौ पटुता है इस प्रकार से वीध के कटने पर आचार्यं कहते है कि इस 
मान्यता से तुम्हारी “यत्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता” इस नियम में विरोध श्राता है । ग्रथति निवि- 
कल्पज्ञान जिस विषयमे इस निश्चय रूप सविकल्प वुद्धि को उत्पन्न करा देगा उस ही विषय मै यह्‌ 
निविकल्प ज्ञान प्रमाणीक हौ जविगा । जैसे कि घट का प्रत्यक्ष हो जाने पर पौ से उसके रूप, स्पर्शं 
श्रादि मे निख्वय ज्ञान उत्पन्न हौ गया है ग्रतः रूप श्रौर स्प को जानने मे निविकल्पन्ञान प्रमाण माना 
गया है किन्तु प्रत्यक्ष के दारा वस्तुभूतः क्षणिकत्व को जान लेने पर भी पीेसे क्षणिकपने का निङर्वय 
नहीं हुमा है मरतः क्षणिक को जानने में प्रत्यक्ष कौ प्रमाणता नहीं है ग्नौर यदि निङ्चय को उत्पन्न नहीं 
करने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान भी प्रमाण मान लियाजवे तो “यत्रैव जनयेदेना"' इस श्र॑थसे विरोध म्रा 
जावेगा । ““कश्चायमस्यासो नाम ? पुनः पुनरनुभवस्य भाव इति चेत्‌ क्षणक्षयादौ तत्प्रमाणत्वापत्तिस्तव 
सर्वदा सर्वाथेषु दर्शनस्य भावात्‌ परमाभ्याससिद्धेः' 1 हम वौद्धो से भदन करते ह कि श्रापके द्वारा मान्य 
ग्रभ्यास क्या चीज दहै ? विदार्थी कई वार वोच वोल कर घोपणा करते हुए पाठ याद करते है, मल्ल 


तत्वोपप्लववाद का खंडन ] प्रथम परिच्छेद [ २१५ 


कूपः प्रमेयतत्वव्प्रवस्थेति विचारात्तस्योपय्लवन्यवस्थितिः । 
[ अधुना जेनाचार्याः तत्ोपप्लववादं निरस्य स्वमतेन प्रमाणस्य प्रमाखतां साधयंति | 
इत्येतदपि स्सवंमसारं, तत्त्वोपप्लवस्यापि विचार्यमाणस्यैवमव्यवस्थितेरनुपप्लुत ्तत्त्व- 
सिद्धिनिराकरणायोपात्‌* । श्रथः “तत््वोपप्लवः* स्वेथा न विचार्यः, तस्योपप्लुतत्वादेवः 
'विचारासहत्वादन्यथानुपम्नुततत््वसि प्रसङ्गात्‌ । केवलं‹ तत्त्ववादिभिरमभ्युपगतस्य प्रमाण- 
व्यायाम का अ्रभ्यासं करते हँ । इसो प्रकार भ्रापके प्रत्यक्षज्ञान का ग्रभ्यास क्या है ? यदि पुनः पुनः 
प्रत्यक्ष रूप अनुभव की उत्पत्ति हो जाना तो क्षणिकत्व म्रादि मे यह्‌ निविकल्पन्ञान प्रमाणीक हो जावेगा 
क्योकि संपूण भर्थो मे तदात्मक हो रहै उस क्ष णिक रूप विषय मे निविकल्प ज्ञान सदा होते रहते हैँ । 
स्वलक्षणों से क्षणिकपन भ्रमिन्न है । रतः क्षणिकत्व मे तो बहुत बढिया भ्रभ्यास सिद्धहो रहा है किन्तु 
श्राप वौद्धोकोतोएेसा इष्ट नहीं है । 
ग्र॑त मे निष्कषं यह्‌ निकला है कि बौद्ध के यहां प्रमाण कौ प्रमाणता को श्रविसंवादीपने से स्वीकार 
करना ठीक नहीं है। 
वौद्धलोग प्रमाण कौ प्रमाणता स्वतः मानते हैनैयायिक प्रमाण की प्रमाणता पर से मानते है । मीमा- 
सक उत्पत्ति श्नौर निर्चय दोनो ही भ्वस्थाग्नो मे प्रमाणता स्वतः मरौर श्प्रमाणता पर से मानते है । सास्य 
प्रमाणताको परसे ओ्रौर श्रप्रमाणता को स्वतः मानते हैँ । इन विभिन्न मतावलंवियों का श्राचार्योने 
मन्यत्र प्रमेयरत्नमाला रादि मे विशेषरूप से खंडन किया है ओर इस बात =. सिद्ध कर दिया है कि्ञान 
मे प्रमाणता कौ उत्पत्तितो परसेही होती है किन्तु प्रमाणम प्रमाणता ये, निदचयतो भ्रभ्यास दा 
मे स्वतः होता है एवं भ्रनभ्यास दशा मे परसे होता है एेसा समभना चाहिये । 
उपयुक्त प्रकार से चारों प्ररनों के उत्तर श्रसिद्ध हो जाने परतो सामान्यसेप्रमाणका लक्षण सिद्ध 
न होने पर विशेष रूप से भी प्रत्यक्ष ्रादि प्रमाण सिद्ध नहीं हो सकते हैँ अतः विचार करने पर प्रमाण 
तत्तव की व्यवस्था करना कथमपि शक्य नहीं है श्रौ र प्रमाण तततव कौ व्यवस्था न होने पर प्रमेय तत्तव 
की व्यवस्था भी कंसे हो सकेगी क्योकि प्रमाण के श्रभावमें प्रमेय कहाँ रहेगा ? इसत्तियो विचार कृरने 
परतो सभी तत्त्वो का उपप्लव-प्रलयही हो जाता है इस प्रकार से तत्त्वौपप्लववादी ने श्रपना पूर्वपक्ष 
रखा है श्रव ्राचायं उसका खंडन करते हैँ । 
[श्रव जनाचायं तत्त्वोपप्लववाद का खंडन करके भ्रपने मत मे मान्य ज्ञान की प्रमाणता को सिद्ध करते ह] 
जन--म्राप शून्यवादी का यह्‌ सभी कथन असार (शून्यवत्‌) ही है । अ्रापका तत्त्वोपप्लववाद 
भी विचार करने पर व्यवस्थित नहीं हो सकता है इसलिये राप भ्रनुपप्लुत अवाधिततत्व की सिद्धि 
निराकरण नहीं कर सक्ते ह । 


जैनो वक्ति । २ वक्ष्यमाणप्रकारेण। ३ उपप्लुतो वाधितः ! ४ तत्त्वोपप्लववादिनः। ५ परः। ६ गून्यवादः। 
७ श्रभावहूपत्वादेव 1 ५ भो जेन । € तवापि विचारासहत्वे तत्त्वोपप्लवसिद्धिः कथमिति जनेनोक्ते स आराद्‌ 1 


(1) तत्त्वोपप्लवलक्षणं । तत्त्वशब्दस्येव प्रतिपदमिदं न तु भ्रनुपप्ुतशन्दस्य 1 





२१६ ] श्रष्टसहस्री [ कारिका ३- 


प्रमेयत्वस्य विचाराक्षमत्त्वात्तच्वोपप्लवसिद्धिः' इति मतं तदपिः फल्गुप्रायं, श्यथातत्त्व- 
मविचारितत्वात्‌* । न हयदु्टकारकसन्दोहोत्पाद्यत्वेन' संवेदनस्य प्रमाणत्वं स्याहादिभिर्व्यव- 
स्थाप्यते, "वाधारहितत्वमाव्रंण वा । नापि शप्रवृत्तिसामर्ध्येनान्यथाः “वा, प्रतिपादितदोषो- 
पनिपातात्‌ । कि तहि ? श्युनिरिचतासम्भवद्बाधकत्वेन । (न चेदं स्वार्थव्यवसायात्मनो 
ज्ञानस्य ध्दुरवबोधम्‌ । 
[ प्रमाणश्य प्रामाण्यमभ्पस्तविपये स्वतोऽनभ्य्रस्तविपये परतः इति मन्यमानेऽनवस्था परर्पराश्चयो वा न संभवति| 
सकलदेशकालपुरुषापेक्षया' सुष्टु निरिचतमसम्भवद्वाधकत्वं हि प्रमाणस्याभ्यस्तविषये 
५ 


शून्यवादी--हमारा तत्त्वोपप्लव सर्वथा विचार करने योग्य नहीं है क्योकि उपप्लुत--वाधित-- 
श्रभावरूप होने मे ही परीक्षा को सहन करने में ग्रसमर्थं है भ्रन्यथा ग्रनुपप्लुत-सद्‌भाव रूप तत्त्व की सिद्धि 
का प्रसंग श्रा जावेगा। केवल तत््ववादी--ग्राप जनों के द्वारा स्वीकृत प्रमाण श्रौ प्रमेयतत्तव विचार - 
परीक्षा को सहन नहीं कर सकता ह श्रत: हमारे द्वारा मान्य तत््वोपप्लववाद ही सिद्ध होता है । । 
जन-- श्राप शून्यवादो का यह कथन फल्गुप्राय -व्यथं ही है क्योकि यथातक्व- तत्व के ग्नुरूप 
ग्रापने परीक्षा नहींकी दहै । हम स्याद्रादी जन ज्ञान की प्रमाणता का विचार उपयुक्त चार विकल्पों से 
नहीं मानते है । भर्थात्‌ ्रदुष्ट कारक संदोह से उत्पन्न होने से, वाधा रहित मावर से, प्रवृत्त की सामर्थ्य 
से अथवा श्रविसंवादित्वादि प्रकारसे हम जन ज्ञान की प्रमाणता नहीं मानते हैँ । श्रतः भ्रापके द्वारा 
प्रतिपादित दोषों के प्रसंग हमारे य्ह नहीं राते ह| 
शून्यवादी--तो फिर श्राप जन किस तरह से ज्ञान की प्रमाणता सिद्ध करते हैँ] 
जैन-- हम जेन सुनिरिचतासंभवद्‌वाधक रूप से प्रमाण कौ प्रमाणता व्यवस्थापितं करते हैँ क्योकि 
स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान को इस प्रमाण से जानना कठिन नहीं है । 
[प्रमाण की प्रमाणता श्रभ्यस्त दशा मे स्वतः एवं भ्रनभ्यस्त दशा में परसे है एेसी मान्यता मेँ ग्रनवस्था श्रवा 
परस्पराश्रय दोप नहीं ग्राताहै।| 
कारण कि संपूण देश काल के पुरुषो कौ अपेक्षा से प्रमाण का “सुष्टु निरिचतमसंभवद्‌वाधकत्व" 
श्रभ्यस्तं विषयमे स्वतः ही निरिचत कियाजाताहै। जसे स्वरूपका निङ्वय स्वतः ही होताहै मरौर 
म्रनभ्यस्त विषय में पर से प्रमाणता भ्राती है इस प्रकार से ्रनवस्था ग्रौर इतरेतराश्रय दोषका प्रसंग 
१ श्राह जैनः । २ तत्वमनतिशरम्येत्युवते कि ` ग्रा जनः । २ तत्त्वमनतिप्म्ेुनते कि तत्मुल्ल द्व विचारितितयर्थः । ३ भ्रविचारिततनमगर वबहि ; प ज्छ 
संवादित्वादिना 1 ५ प्रमाएद्य प्रमाणं स्यद्धादिमि्स्यप्यते इति रेपः । - जैनः पराभिप्रायं निराकरोति । 
७ किन्तु सुवटमेवेत्यथेः । । । 
` 1] मीमासकाम्युपगतेन 1 (2) न व.धाइतिपा.। (3 ) नैयाधिकाभ्युपगतेन । (4) ब्रवसि त स्वह 
प्रदिपादितं प्रमाणनिणंये प्रतिपादितत्वात्‌ । श्रन्यथा वा कृष्रनं । (5) ईप्‌ । (6) वर्तमान । ` 


तत्त्वोपप्लववाद का खेडन ] प्रथम परिच्छेद [ २१७ 


स्वत एवावसीयते स्वरूपवत्‌ । श्रनम्यस्तविषये तु परत इति नानवस्थेतरेतराश्रयदोषोप- 
निपातः । स्वार्थव्यवसा्यात्मकत्त्वमेव हि सुनिरिचतासम्भवद्‌ बाधकत्वम्‌ । तच्चाभ्यासददायां 
न परतः प्रमाणात्साध्यते, येनानवस्था स्यात्‌, परस्पराश्रयो वा, तस्य स्वत एव सिद्धत्वात्‌ । 
तथानभ्यासदशायामपि परतः? स्वय॑सिद्धप्रामाण्याह दनात्‌ पू्वेस्य तथाभावसिद्ध: कुतोन- 


वस्थादिदोषावकाशः ? 
[ नित्यानित्यात्मन्यात्मनि भ्रभ्यासानभ्यासौ उभौ रपि संभवतः ] 


'ववचिदम्यासानभ्यासौ*ः तु पप्रतिपत्त्‌रहष्टशविशेषवशाह्‌ रकालादिविशेषवशाच्चः 
भवन्तौ भसस्प्रतीतावेव, प्यथावरणक्षयोपशममात्मनः सकृदसकृद्रा स्वार्थसंवेदनेऽम्यासो- 





नहीं राता है क्योकि स्वार्थव्यवसायात्मकत्व ही सुनिरिचतासंभवद्‌बाधकत्व है म्र्थात्‌ व्यवसायात्मकं पद 
से संशय, विपर्यय एवं अ्रनध्यवसाय का व्यवच्छेद हो जाता है रौर वह्‌ अ्रभ्यास दशामे परप्रमाणसे 
सिद्ध नहीं किया जाता है कि जिससे भ्रनवस्था श्रा सके अ्रथवा परस्पराश्रय दोष श्रा सके भ्र्थात्‌ ये दोनों 
दोष नहीं म्रा सक्ते है क्योकि वह्‌ भ्रसंभवद्वाधकत्व स्वतः ही सिद्ध है उसी प्रकारसे अ्रनभ्यास दामे 
भी स्वयं सिद्ध प्रमाणता वाले ज्ञानरूप अन्य प्रमाणसे पूवे को तथाभाव-प्रमाणता सिद्ध है पुनः अ्रन- 
वस्था रादि दोषों को श्रवकाश कंसे मिल सकता है ? भ्र्थात्‌ पर से प्रमाणता मे वह पर प्रमाण स्वतः 


प्रमाणांतर रूप है अ्रतः उसके लिये तृतीय कौ ्रावद्यकता न होने से अनवस्था भसंभवहोहै। 
[कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक ्रात्मा में ग्रभ्यास~ग्रनभ्यास दोनों ही संभव हैँ ।| 


किसी विषय मे म्रभ्यास भ्रौर ग्रनभ्यास ज्ञाता-पुरुष के भ्रदृष्ट विशेष-भाग्य विशेष के निमित्त 
से रौर देर, कालादि की विशेषतासे विद्यमान रूप प्रतीतिमे आआरहे दँ । अर्थात्‌ ज्ञान मे पुनः पुनः 
संवाद का म्रनुभव होना ्रभ्यासदहै ्रौरन होना अनभ्यास है। वे दोनों दृष्ट-देश, कालादि भ्रौर 
ग्दृष्ट -भाग्य के निमित्त कौ विचित्रता से प्राणियीं मे देखे जाते हैँ । 

[ श्रभ्यास मरौर अ्ननमभ्यास का लक्षण | 

त्मा के स्वार्थं संवेदन मे श्रपने-्रपने श्रावरणों का क्षयोपशम एकवार या पुनः-पूनः होना 
ग्रभ्यास कहलाता दै । श्रथवा स्वाथे व्यवसायात्मकं ज्ञानावरण कमं के उदयमेज्ञान के नहीं होने पर 
श्रथवा एक चार ज्ञान के होने पर या पुनःपनः ज्ञान के होने पर भी भ्रनभ्यास देखा जाता है । ्र्थात्‌ 
मतिज्ञान मे जो चौथा भेद है उसका नाम धारणा है, उस धारणा से संस्कार वने रहते ह, शीघ्र विस्मरण 
नहीं होता है उसी का नाम अभ्यास है । एवं एकेन्दरिय भ्रादि जीवो के ज्ञानावरण कमं का उदय विदेप- 

















१ व्यवप्तायाट्मकत्वपदेन संशयविपयंयानधघ्यवसायन्यवच्छेदः । २ अ्न्यप्रमाणात्‌ । ३ प्रामाण्यसिद्धेः । ४विपये। ५ ज्ञाने 
भूयः संवादानुभवनमभ्पासस्तदभावोनभ्यासः । दृष्टादुष्टनिमित्तानां वेचिच्यादिह्‌ देहिनाम्‌ । जायते वकवचिदन्याम्नो- 
नभ्यासो वा कथञ्चन 1 € अ्रदृष्टःपुण्यादिर्ञानावरणादिश्च 1 ७ वहुधानुभवविपयत्वं नीतावित्ययः 1 ८ प्रियाविपम्‌ । 


(1) प्रमाण । (2) दृष्टादुष्टनिभित्तानां वैचितपादिह्‌ देहिनां । जायते क्वचिदभ्यासोऽनभ्यासो वा कंचन 1 (3) दायाद्‌ । 


२१८ ] भ्रष्टसहखी [ कारिका ३- 


पपत्तेः ! ^स्वार्थव्यवसायावरणोदयेः वाऽसंवेदने सकृत्सवेदने वा संवेदनपौनःपून्येपि वाऽन- 
भ्यासघटनात्‌ । श्युवपिरं सस्वभावत्यागोपादानाःन्वितस्वभावस्थितिलक्षणत्वेनात्मनः ध्परि- 
णामिनोभ्यासानभ्यासाविरोधात्‌ । सवथा क्षणिकस्य नित्यस्य वा शप्रतिपनत्तुस्तदनुपपत्तेर- 
भीष्टत्वात्‌ £ 1 भनन्विदं सुनिरविचितासम्भवद्‌वाधकत्वं संवेदनस्य कथमसर्वननो ज्ञातु समर्थं इति 
चेत्‌ सवत्र सर्येदा स्वेस्य सर्वं संवेदनमयुनिस्वितासम्भवद्ाधकमित्यप्यसकलज्ञः कथं 
जानीयात्‌ ? 





रूप से देखा जाता है ग्रतः वे ज्ञान शून्य के सवच मालूम पडते ह, तथेव किसी को एक वार ज्ञान हीना 
मतलव ग्रवग्रहु, ईहा, म्रवाय तक ज्ञान हो गया, धारणा नहीं वनी या वार-वार न होने परभी धारणा 
नहीं वनने से संस्कार दृढ़ नहीं हो सकते दँ इसी का नाम श्रनभ्यास है । 

तथा हम भ्रात्मा को सर्वथा नित्य नहीं मानने हैँ ्रतः एक ही श्रात्मा में अभ्यास भ्रौर श्रनभ्यास 
दोनों ही संभव दै । पूवं स्वभाव का त्याग श्रौरश्रपर स्वभाव का उपादान उन दोनों मेँ ग्रन्वितस्वभाव 
की स्थिति इन तीन लक्षणों से नित्यानित्य रूप-परिणमन शील ्रात्मा में म्रभ्यास श्रौर ्रनभ्यासर विरुद्ध 
नहीं है-श्रविरोध रूप से सिद्ध ह । सर्वथा नित्य म्रथवा सर्वथा क्षणिक रूप ग्रात्मा में वे अ्रभ्यास, अनभ्यास 
दोनों ही भ्रसंभव है एेसा हमें श्रभीष्टही है क्योकि सर्वंथा नित्यया क्षणिक में ्रनभ्यासात्मक ज्ञान का 
परिहार करके ग्रभ्यासात्मक ज्ञान को प्राप्त करनेमे विरोधहीहै। 

भावा्थ--तत्त्वोपप्लववादी ने श्रास्तिक्य वादियों के प्रमाणतच्व की परीक्षा करने के लिये चार 
प्रदनरवेथेकिप्रमाणकौ प्रमाणता कंसे है निर्दोष कारणों से जन्यहोनेसे ? इत्यादि। इन प्रदनोंको 
उठाकर उसने स्वयं सभी को दूषित कर दिया तव जेनाचायं कहते हैँ कि यदि हम इन कारणों से प्रमाण ` 
की प्रमाणता माने तो ये उपयुक्त दोष ्रावेगे कितु हम तोः प्रमाण की प्रमाणता में श्रन्य ही कारण मानते 
हैँ । वह अरन्य कारणक्याहै ? तव प्राचां ने कहा कि “जिसमेवाधा का न हीना सुनिरिचित है टेसे 
““सुनिश्चितासंभवद्वाधकत्व” से हन प्रमाणको प्रमाणता मानतेहँ एवं प्रमाण का लक्षण विचानंद 
स्वामी ने ^स्वाथेन्यवसायात्मक" किया दै, जिसकाग्रथंहै स्व ्रौरश्रथंको निद्वय कराने वाला 
ज्ञान ही प्रमाण दहै। म्राचायें प्रभ्यस्त-परिचित द्शा में ज्ञान की प्रमाणता स्वतः मानते ह एवं 


श्रनभ्यस्त--अपरिचित दशा मे पर से मानते हँ। भ्रात्मा को सर्वथा क्षणिक मानने पर अभ्यास 
श्रौर अनभ्यास वन नहीं सकते है एवं सवंधा नित्य मान्यता में मी श्रस्यास, ग्रनभ्यास भ्रसंभव है 
वर्योकि एक ्रवस्थाका त्याग करके दुसरी अ्रवस्थाको ग्रहृण करना स्वंथा नित्य श्रथवा सर्वथा क्षणिक 
१ पूर्वस्यैव हेत्वन्तरमु 1 २ व्यवसायो ज्ञानं, तस्य । ३ ननु भौ जेन नित्यस्यात्मनोभ्यासानभ्यासौ कथं स्यातामिस्युक्ते 
जनः प्राहु 1 ४ नित्यानित्यरूपस्य । ५ प्रात्मनः। ६ जनस्य (अ्रनभ्यासात्मकन्ञानपरिहारेणाभ्यासात्मकज्ञानप्राप्ति- 
विरोवात्‌ क्षणिकस्य नित्यस्य वा) ७ तत्त्वोपप्लववादी । ८ जैनः । 


(1) पर्वापरस्वमाव इति पा. । (2) ईप्‌ द्विः 1 (3) वसः । 


तत्त्वोपप्लववाद का संडन ] प्रथम परिच्छेद [ २१६ 
[ तत््वोपप्लववादी संशयं कृत्वा प्रमाणस्य प्रलयं कर्तुमिच्छति तस्य निराकरणं ] 

तत एव संशयोस्त्विति चेत्‌ सोपिः तथाभावेतरविषयः सवेस्य' सवेदा सवत्र तिः 
कथमसवेज्ञः शक्तोववोद्धुम्‌ ? स्वसंवेदने भ्तथावबोधात्सवेत्र* तथावबोध इति चेत्‌ भ्तह्य 
नूमानमायातं, विवादाध्यासितं संवेदनं सुनिरिचतासंभवद्‌बाघकत्वेत राभ्यां सन्दिग्धं, सवेदन- 
त्वादस्मत्संवेदनवदिति 1 (तच्च ध्यदि सुनिरिचितासंभवद्‌बाधक सिद्धं तदा तेनेव साधनस्य 
व्यसिचारः । श्रथन तथा सिद्धः ष्कथं साध्यसिद्धिनिवन्धनम्‌ ? अ्रतिप्रसद्धात्‌ 1 स्वसंवेदनं 
च प्रतिपत्तुः "किञ्चित्‌ क्वचित्‌ कदाचित्‌ सुनिरिचतासम्मव द्बाघकं "किश्चित्तट्िपरीतं 





मे असंभव दहै) 
शून्यवादी- अरसवज्ञ मनुष्य ज्ञान के इस सुनिरिचतासंभवद्वाधकत्व को जानने मे कंसे समथं हो 
सकते है ? 
जेन- यदि श्राप रेसा कहो तो, सभी जगह सवेदा सभी जीवों का सभी ज्ञान सुनिर्चितासंभवद्‌- 
वाधक नहीं है इस वात को भी असर्वज्ञ-अत्पज्ञ कंसे जान सकेगे ? 
[ तत्त्वोपप्लववादी संशय को करके प्रमारा का प्रलय करना चाहता दहै उसका निराकरण, ] 
शन्यवादी--इसीलिये दोनों में संकय होने से दोनों के ही पक्ष अ्रसिद्ध है । 
जेन--तथामाव-बाधा से रहित ओर अ्रतथासाव-वाघा से सहित को विषय करने वाला संशय 
सभी जीव को, सवं काल में सर्वत्र है इस वात को भी अल्पज्ञ कंसे जान सकेगा ? 
शृन्यवादी-स्वसंवेदन में सुनिर्वितासंभवद्वाघकत्व श्रौर भ्रसुनिरिचितासं मवद्वाधक्त्व के हारा 
संदिग्ध प्रकार से सवत्र वैसा ही ज्ञान होता है । 
जेन-- तव तो अनुमान ही आ गया! “विवाद को कोटिमें श्राया हमा संवेदन सुनिर्चितासंभवद्‌ 
वाधकत्व ओर इतर के दवारा संदिग्ध ह क्योकि संवेदन ह जंसे हम अत्पज्ञ लोगो का संवेदन ।" श्रौर वह्‌ यदि 
सुनिर्चितासभवद्वाधकत्व सिद्ध है तव तो उसी से ही हेतु व्यभिचरित हो जाता है । यदि वेत्ता नहीं ह 
र्यात्‌ सुनिरिचितासंभवद्वाधक सिद्ध नहीं है तव तो साध्य कौ सिदिमें कारण ही हो जाता है" नन्या 
्रतिप्रसंग आ्रजाताहै। 
ग्रौर प्रतिपत्ता का कोड स्वसंवेदन ज्ञान क्वचित्‌ कदाचित्‌ सुनिदिचितासंमवदुवावक क्प से प्रिद्ध 
९१ (तत्वोपग्लववादी) उभयपक्षाचतिद्धेः 1 २ जेन आह्‌ 1 ३ तत्त्वोपप्लवदाद्यादिः। ४ चुनिद्चितान्रन्मवद्वा- 
घक्त्वेतराभ्यां सन्दिग्घत्वप्रकारेण 1 ५ जैनः प्राह्‌1 ६ जनः 1 ७ संवेदनसतावनं सिद्धमसिद्धं वा? यदि सिद्धं तदा तेनेव 
सन्दिग्धं न साघ्यते श्रतः साघनस्य व्यभिचारः 1 अयन सिद्धं तदा स्दयमसिद्ध साघनकारणय्‌  यद्यतिदडमपि सावनं नाध्यं 
साघयति तदातिप्रसङ्ख इत्ति भावः 1 ८ अभुनिर्िचितात्तम्भवद्रावकं चेदित्य्ंः 1 ३ तर्हीति देषः 1 १० संवेदनम्‌ 1 ११ 
्रसुनिरिचितासंभवद्वाघकम्‌ 1 


(1) ज्ञानस्य 1 (2) विपये ! (3) ज्ञाने। 


२२० 1 श्रष्टसहस्री . { कारिका ३- 


प्रसिद्धन वा? यदिन प्रसिद्ध, कथं सन्देहः ? क्वचिदप्रसिद्धोभय'विशेषस्य+ ®तत्सामान्यः 
दशनेनैव तत्परामशिप्रत्ययस्य सन्देहस्यासम्भवादुमूभवनसंवद्धितोत्थितमात्रस्य ताहशः स्थाणु- 
पुरुषविषयसन्देहवत्‌* ! भ्यदि ध्पुनस्तद्भयं प्रसिद्ध तदा स्वतः परतो वा ? प्रम्यासदशायां 
स्वतोनभ्यासदच्ायां परत एवेति चेत्‌ सिद्धमकलङ्कलासनं, (सर्वस्य संवेदनस्य 'स्यात्स्वतः 
स्यात्परतः' प्रामाण्याप्रामाण्ययोर््यंवस्थानात्‌, शअनन्यथा ^क्वचिद्टयवस्थातुमशक्तेः । 





है ्रथवा किंचित्‌ उससे विपरीत-~ग्रसुनिरिचितासंभवद्वाधक रूप से प्रसिद्ध नहींहै क्या? यदि प्रसिद्ध 
नहीं दै तो सदेह केसे होगा? जिसको किसी वस्तु मै उमय-स्थाणु मरौर पुरूप दोनो की विशेपता 
ग्रप्रसिद्ध दै उसे उनके सामन्य को देखने से ही उसको प्रामशं करने वाला संदेह ज्ञान श्रसंभव है जैसे 
भुभवन संवद्धित--तलधर में पलकर वड़ा हस्रा पुरुष उससे निकलते मात्र ही उस प्रकारके स्थाणु श्रौर 
पुरुष उभय विषय को देखकर संशय नहीं कर सकता है । 

यदि भ्राप शून्यवादी कहँ कि स्थाणु ग्रौर परुष दोनो ही प्रसिद्ध हैँ । तव तो हम राप से पृते दै 
कि वे दोनों स्वतः प्रसिद्ध्हयापरसे? यदिभ्राप कहं कि यभ्यास दामं स्वतः प्रसिद्ध है श्रौर ग्रन- 
भ्यास दशामेंपर से प्रसिद्ध दँ तव तो ग्रकलंकशासन-निर्दोप शासन सिद्ध हो गया म्रथव। अ्रकलेक 
देव का न्याय शासन सिद्ध हौ गया । सभी ज्ञान मे कथंचित्‌ स्वतः ग्रौर कथंचित्‌ परसे प्रामाण्य ग्रौर 
म्रप्रामाण्य कौ व्यवस्था मानी गई है । ञ्नन्यथा केवल स्वतः अ्रथवा केवल पर से व्यवस्था करना अरदाक्य है । 


भावार्थ--तच्वोपप्लववादी का कहना है कि साधारण श्रत्पन्न मनुप्य यह्‌ केसे समभेगे कि यह्‌ ज्ञान 
निदिचत रूप से वाधा रहित है । तव जंनाचार्यो ने कहा कि भाई अ्रत्पन्नजन इस वातको भी कैसे जानेगे कि 
सभी का ज्ञान वाधा से रहितं है यह्‌ वात श्रनिदिचत है। वस ¦ उपप्लववादी को मौका मिला उसने कहा 
इसलिये ज्ञान मे स्त्र संदेह देखा जने से ही हेम ज्ञान तत्त्व का प्रलय कट्‌ रहे हैँ । तव ्राचायं ने कहा 
कि सभी को सर्वे ञान में संदेट्‌ ही दै यह वात भी श्रल्पन्न कंसे जन सकते है ? फिर दूसरी वात यह्‌ है 
कि जिस विपय में जिसको संदेह होता है उस विषय का पहले कभी उसे निक्चय श्रवङ्य ही होना चाहिये 
था जैसे पहले जिसने ठठ शओ्रौर मनुष्य को देला है वही भ्रकस्मात्‌ किसी एक चीज को देखकर दूसरे का 





१ क्वचिद्रस्तुनि । अरज्ञातस्यापरूपत्वादेः । २ तत्सामान्यादश्चिन इव इति पाठान्तरम्‌ । सामान्यादशिनो विश्ेयो- 
पलम्भे सति सन्देदस्यानुपपत्तियंथा तथा प्रकृतेपि । श्रथात्र दृष्टान्तोऽपरसिद्ध इति न मन्तव्यं, भूभवनेत्यादिलौकिकोदाहरण- 
्रद्ोनात्‌ ! ३ तादृद्यो नरस्य यथा तत्र सन्देहो नोदेति । ४ तत्त्वोपप्लववादी । ५ स्याणुपुरुपत्वे । ६ जन । ७ कथञ्चित्‌- 
विवक्षितप्रकारेणाभ्यासदापिक्षयेत्यथः । ८ केवलं स्वत एव परत एव वेति स्वीकारे । 





(1) तहि । (2) संदेहानुपपत्ति द्यति । (3) न्नाने । (4) वसः । (5) चुः । (6) अक्लंकशासनसिद्धि प्रदर्दयति । 
(7) श्रनभ्यासावस्थापेक्षया । (8) ज्ञाने । 


तत्त्वौपप्लववाद का खंडन ] प्रथम परिच्छेद [ २२१ 
[ उपप्लववादी कञ्चित्‌ तत्वनिणंयमनाध्नित्य परस्य तत्त्वस्य कथमुपप्लवं करोति संदेहो वा कथं विधत्ते ?] 


एतेन तत्त्वोपप्लववादिनः किमदुष्टकारकसन्दोहोत्पाद्त्वेन बाधकानुत्पत्त्या प्रवृत्तिसाम- 
श्येनान्यथा वेत्यादिविकल्पसन्दोहहेतुकप्रश्नानुपपत्तिः प्रकारिता, स्वयसन्यत्रान्यदा प्कथस््चि- 
दप्रतिपच्नतद्धिकल्पस्यः पुनः चकवचित्तत्परामशिसंशयप्रत्ययायोगात्‌ 1 क्वचित्कदाचिददुष्ट- 
कारकसन्दोहोत्पाचत्वादिविशेषप्रतिपत्तौ तु च्कुतस्तत्त्वोपप्लवसिद्धिः ? ्पराभ्युमगमात्ततपरति- 
पत्तेरदोष इति चेत्‌ स भ्तहि पराभ्युपगमो यदि प्रमाणात्परतिपन्तः स्वयं तदा कथं 
प्रमाणभ्रमेयतत्त्वौपप्लवः ? पराम्युपगमान्तरात्तत्प्रतिपत्तौ तदपि पराम्युपगमान्तरमन्य- 
स्मात्‌ भ्पराम्युपगमान्तरास्प्रतिपत्तव्यमित्यनवस्था । 


स्मरण करके संशय कर सकता है सर्वथा ज्ञात वस्तु मे या गये के सौग, आकाशा क फूल में क्या संदेह 
होगा? अ्रतएव ज्ञान की प्रमाणता अभ्यास दशा में स्वतः एवं अनभ्यास दशाम परसेहोतीहै। 
तथैव ज्ञान की श्प्रमाणता भी अभ्यास दला मे स्वतः श्रनभ्यासदश्ा मेपर से होती है, यह्‌ बात 
सुनिरिचित सिद्ध है । 

[उपप्लववादी कु भी तत्तव॒ का निणंय न करके पर के तत्त्वों का उपप्लव या पर के तत्त्व में संदेह्‌ 

कंसे कर सक्ता है ?] 

इस कथन से तत्त्वोपप्लववादी के जो प्रशन हुए थे “ज्ञान कौ प्रमाणता अ्रदृष्टकारक समूह्‌ से उत्पन्न 
होती है या बाधक की अ्नुत्पत्ति से या प्रवृत्ति की सामथ्यं से श्रथवा नन्यथा श्रविसंवादित्वादि प्रकारसे 
होती है ? इत्यादि प्रइन विकल्पों की व्यवस्था कथमपि शक्य नही--यह्‌ वात प्रकारित कर दी गईहे। 

स्वयं ञ्नन्यत्र, ्रन्यकाल मे कथंचित्‌ जिसने उन विकल्पों को नहीं जाना है उसको तत्परामरि 
संशय ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है । कहीं पर कदाचित्‌ श्रदष्ट कारक समूह्‌ से उत्पन्न होना भ्रादि 
विशेष का ज्ञान हो जाता है एेसा कहो तो श्राप शून्यवादी के यहां तत्त्वोपप्लव कौ सिद्धि कंसे हो सकेगी ? 


शून्यवादी--प्र की स्वीकृति मात्र से उसका ज्ञान माननेसे हमे कोई दोप नहीं है। 

जेन--यदि वह्‌ पर की स्वीकृति प्रमाण से स्वयं जानी गई है तो प्रमाण श्रौर प्रमेयतत्त्व का उपप्लव 
कँसे होगा ? यदि कहो कि वह्‌ पर कौ स्वीकृति भ्रत्य पर कौ स्वीकृति से जानी जाती है तव तो वह पर्‌ 
की स्वीकृति भी मन्य पर की स्वीकृति को अपेक्षा रखेगी इस प्रकार से अनवस्था ही भ्रा जावेगी । 


१ श्रनधिगतवस्तुविकल्पस्य पुरुषस्य क्वचित्परदेशे वस्तुविचारे संयो न घटते इति । २ तत्त्वौपप्लववादिनः ।३ तत््वो- 
पप्लववादी प्राहु 1 ४ जैनः 1 ५ तत्त्वोपप्लववादिना । 





(1) वसः । (2) यसः । (3) ज्ञाने । (4) ज्ञाने । (5) ज्ञाने ! (6) विकल्पचतुष्टयं प्रमेयं तद्ग्राहकं च विल्चानं 
प्रमाणं । (7) पराभ्युपगमस्य प्राहकं प्रमाणं । (8) पराभ्थुपगमात्‌ इति पा. 1 


२२२ | ग्रष्टसहृस्री | कारिका ३-- 


[ श्रघुनोपप्लवगादिनः मतस्योपप्लवं कुर्वन्ति जैनाचार्याः | 

, पराम्युपगमं भ्व स्वयं प्रतीयन्नेव न प्रत्येमीति ब्रूवाणः कथं स्वस्थः ? स्स्वयमप्रती- 
य॑स्तु पराभ्युपणमं ततः "किञ्चित््त्येतीति' दुरववोधं--सोयं* किञ्चिदपिः स्वयं निर्णीत 
मनाश्चयन्‌ ^क्वचिद्िचारणायां व्याप्रियत दतिः न,० बुध्यामहे , किल्चिचिर्णीतमाभ्रित्य 
विचारस्यानिर्णति्थं प्रवृत्तेः । सवेविप्रतिपत्तौ तु -क्वचिद्धिचारणानवतारात्‌ । तदुक्तं 
“वकिल्वनिनिरणीतिमाभित्य विचारोन्यत्रः वत्तते । सवविप्रतिपत्तौ तु क्वचिन्नास्ति 
विचारणा” इति । ततः सूक्तं, ततत्वौपप्लववादिनः स्वथमेकेन प्रमाणेन स्वप्रसिद्धेन 
परप्रसिद्धन वा विचारोत्तरकालमपि प्रमाणत्वं प्रमेयतत्त्वं चोपप्लुतं संविदन्त एवात्मानं 
निरस्यन्तीति व्याहतिः" । 


[श्रव जैनाचा्यं उपप्लववादी के मत काही उपप्लव कर रहैहैं।] 

इस प्रकार से पर कौ स्वीकृति को स्वयं भ्रनुभवकरते हुये ही श्राप ैभ्रनुभव न्हींकरता हु 
दस प्रकार वोलते हुये स्वस्थ कंसे है ? अर्थात्‌ अस्वस्थ हौ हैँ । तथा यदिभ्राप स्वथं परको स्वीकृति को 
विषय न करते हुए भी “कोई उस पर स्वीकृति से किचित्‌ वस्तु मात्र का श्रनुभव करता है” इस प्रकार 
से कहते द तव तो यह्‌ वात अ्रव्यन्त दुष्कर हौ दै । 

दस प्रकार से भ्राप शून्यवादी कुछ भी स्वयं निङ्चित (गाँठ के तत्व) का अ्राश्रयनतेते हये किसी 
भी विषय की परीक्षा में प्रवृत्त होते दँ यह वात हमारी सममे नहीं भ्राती है । प्र्थात्‌ भ्राप शुन्यवादी के 
यहां कुछ प्रमाणादि कौ प्रसिद्धि हुये विना अन्य हम लोगों के यहां परीक्षा प्रौर संदेह करना कदापि शक्य 
नहीं है क्योकि किचित्‌ भी निर्चित्‌ का म्राश्रय लेकर भ्रनिर्णीति विषयमे परीक्षा होती है किन्तु सभी 
जगह विसंवाद हो जाने पर तो कहीं पर परीक्षा भी नहीं हो सकती है ग्रथवा मरक्षर ज्ञान से शून्य मखं 
व्या शास्त्रीय परीक्षामे वेठे हुये विद्याथियौं कौ परीक्षा कर सकता दै? कहाभी है-कहीं कु 
निषटिचत का आश्रय लेकर श्रन्यप्र-ग्रनिशचित श्रयं में विच।र--परीक्षाहोतीहैश्रौर यदि सभी जगह 
विवाद हो जावे तो कीं पर भी परीक्षा नहीं हो सकती है५ । 

इसलिये यह्‌ ठीक ही कहा है कि ये तत्त्वोपप्लववादी स्वयं स्वप्रसिद्ध एक प्रमाण से अ्रथवा पर 
प्रसिद्ध एक प्रमाण से विचार-परोीक्षा के उत्तरकाल में भी प्रमाण तत्त्व ग्रोर प्रमेयतत्त्व को उपप्लुत-- 
नष्ट-प्रलय--ग्रभाव--गून्यरूप जानते हुये अपनी परात्माकाही श्रभावकर लेते द । श्रापकौ इस वातसे 
१ ग्रप्रतिपत्तिविपयीकु्वेन्‌ । २ पराभ्युपगमात्‌ । ३ वस्तुमात्रमु | ४ तत्वोषप्लववादी । ५ गून्यवादिनः स्वप्रसिद्धेन 
विनान्यत्र विचारः सन्देहृश्च न प्राप्नोतीत्यर्थः । £ अ्रनिरतिथं । 
(1) कि च । (2) विकल्पचतुष्टयवि्ेपं । (3) वस्तुमात्रं । (4) ज्ञानप्रामाण्ये.1 (5) च न इति पा. 1 (6) तत्स्वरूपं । 
(7) शून्यवादिनः स्वप्रसिद्धेन विनान्यत्रविचारः संदेहद्च न प्राप्नोति यतः । (8) व्याहतमेतदिति इति पा. । 


तत्त्वोपप्लववाद ] प्रथम परिच्छेद [ २२३ 


यह्‌ शून्यवाद नष्ट हो जाता है । 

भावार्थ--ततत्वोपप्लववादौ का कहना है कि सभी प्रमाण तत्त्व एवं प्रमेयतत््व अ्रभाव रूप ही हँ 
क्योकि किचित्‌ भी तत्त्व नतो प्रमाणसे सिद्धरहैन भ्रनुमान से) इत्यादि प्रकार से तत्त्वोका श्रभाव 
करके वह्‌ कहता है किं हम श्रास्तिकवादी लोगों के द्वारा मान्य प्रमाण तत्त्व पर विचार करते हैँ कि आप 
सभी जन प्रमाण की प्रमाणता को किस प्रकार से सिद्ध करते ह निर्दोष कारणों से उत्पन्न होने से या 
वाधा के उत्पन्न न होने से, प्रवृत्ति की सामथ्यं से अथवा अ्रवसंवादी पनेसे? इन चारों हेतुम्रों से ज्ञान 
मे प्रमाणता नहीं भ्रा सकतीहै । अ्रतः ज्ञान की प्रमाणता की सिद्धि न होने से प्रमेयतत्त्व-ज्तेय 
पदाथ भी सिद्ध नहीं हो सकते हैँ । क्योकि ज्ञान के विना ज्ञेय पदाथं कहां से सिद्ध होगे ? पुनः उसने इस 
वात को भी सिद्ध किया कि हम सून्यवादियों का तत्तव सर्वथा ही परीक्षा करने योग्य नहीं है क्योकि वह्‌ 
्रभाव--रून्य रूप है, हम तो तत्ववादी जेनादिकों के हारा स्वीकृत प्रमाण, प्रमेयतच्व की परीक्षा करके 
उसका रभाव सिद्धकरदेतेहैउसीसे ही हमारे दून्यवादको सिद्धिहो जाती है] 


इस पर जंनाचार्यो ने उत्तर दिया है कि हम लोग निर्दोषकारक जन्य म्रादि हैतुभ्रं से प्रमाण की प्रमा- 
णता नहीं मानते है कितु सुनिरिचतासं भवद्वाधकरूप स्वाथ व्यवसायात्मक ज्ञान कौ प्रमाणता श्रभ्यास दला 
मे स्वतः एवं रनभ्यासदशामे पर से मानते हैं म्रतः प्रमाणतत्व भी सिद्ध है एवं प्रमेयतत्व भी पडद्रव्यरूप 
्रखिल जगत्‌रूप से सिद्ध ही है क्योकि“श्रतीतेरपलापःकर्तुं न शक्यते कंर्चित्‌''इस सूक्ते भ्रनुसार जो स्पष्ट 
रूपसेग्रनुभवमें रा रहा है उसका लोप करना शक्य नहीं है । एवं जौ शून्यवादी किस वस्तु को मानने को ही 
तैयार नहीं है तो उन्हूं किसी भो विषय में परीक्षा करने काभी म्रधिकारनहींहै क्योकि जो स्वयं अ्रपने 
म्रापके ही अस्तित्व को तहीं मानते हवे किसी भी विषय मे ्रस्ति-नास्ति की परीक्षा भी कैसे कर 
सकेगे ? यदि जबरदस्त करगे तो फिर वन्ध्याका पुत्र मो श्राकाश के फूलोको सुगंधि या दुर्गधि को 
परीक्षा कराते वैठेगा या वह्‌ आकारापुष्प भी किसी के गले काहार वनेगा भौर किसी के सिर पर चदन 
का प्रयत्न कर डलेगा कितु एसा तो संभव नदीं है म्रतः जुन्यवादी जन भी अपना चून्यवाद स्थापन 
करते है यह्‌ कथन हास्यास्पदही है। 





२२४ | ग्रष्टसहस्री [ कारिका ३- 


त्वोपप्लववादी के खंडन का सारांश 


तत्वोपप्लववादी--हम प्रमाण प्रमेयादि कुछ भी तत्त्व नहीं मानते हैँ क्योकि सभी तत्त्व उपप्लुत-नष्ट- 
भ्रभावरूपहीरहैं। 4 

जन- “सभी तत्त्व उपप्लुत हैँ" यह्‌ कथन प्रमाण के चिना केवल वचनमाव्रसे ही सिद्ध दै तथव 
“सभी तत्त्व ग्रनुपप्लुत है" यह वात भी वचन मा्रसेहीक्योंनसिद्धहो जावै ? श्राप सन्यवादी के 
यहां कोई प्रमाण तो है नहीं । प्रत्यक्ष को विषय करने वाला प्रत्यक्ष, श्रनुमेय को विषय करने वाला श्रनु- 
मान मरौर म्रत्यंत परोक्ष को विषय करने वाला भ्रागम ये तीनों प्रमाण-सवज्ञ कहलते ह! यदि म्राप के 
कि परके यहाँ प्रसिद्ध प्रमाणसे हम अभाव-ुन्यवाद सिद्ध कर देंगे तो वह्‌ पर के यहां प्रसिद्ध प्रमाण प्रमाण 
से सिद्धदै यानीं? यदिरसिद्धहैतो वादी प्रतिवादी समी को सिद्ध है भ्रन्यथा-श्रसिद्ध हतो समी को 
ग्रसिद्ध ह क्योकि बिना प्रमाणके सिद्ध हम जेनोंको कछ भी मान्य नहींहं । इस प्रकार से श्राप जून्य- 
वादी सकल तत्त्वों के जानने वाले प्रमाणो से रदित सभी पुरूषो को जानते हुए स्वयं भ्रापका ही खंडन 
कर लेते हैँ क्ष्योकि सभी परुष तत्त्वों कै ्राहुक प्रमाण से रहित दहै एसा जिसने जान लिया वही तौ 
प्रमाण-स्वज्ञ सिद्ध हो गया श्रौर यदि श्रापप्रमाण को स्वीकार कर लेवें तव तो तच्वोपप्लव ही समाप्त 
हो जावेगा । 

यदि प्राप कहं कि प्रमाण कौ प्रमाणता स्वतः व्यवस्थित ह तो सभी के इष्ट तत्तव सिद्ध हो जावेगे। 

ग्रच्छा ! हम शून्यवादी श्राप जनों सेपरते हँ किप्रमाण की प्रमाणता कंसे जानी जाती हं ? निर्दोषकारक 

से जन्य होने से, वाधा को उत्पत्तिन होने से, प्रवृत्तिकी सामथ्यं सेया्रविसंवादीपनेसे? 

यदि प्रथम पक्ष लेवो तो कारकं की निर्दोषता केसे जानी ? प्रत्यक्षसे या अ्रनुमान से ? प्रत्यक्षसें 
तो ्रतीद्रिय निर्दोषता का ग्रहण नहीं हं एवं विनाभावो लिग न होने से श्रनुमान भी नहीं वता सकता । 
दूसरा पक्ष लेवो तो मरीचिका में मी “यह जल नहीं है'" एेसा वाधक कारण न हने से प्रमाणता श्रा 
जावेगी । 

प्रवृत्ति की सामथ्यसे ज्ञान से प्रमाणता माननेसे भी ्रनवस्था श्राती है तथा चतुथं पक्ष भी 
वाधितं ही है। यहाँ पूवं के दो पक्ष मीमांसक कौ अ्रपे्षा हैँ । तीसरा पक्ष नैयायिक से संवंधितहैएवं चौथा 
पक्ष बौद्धो के स्रंडनके लियेहै। 

मीमांसक प्रमाण कौ प्रमाणता स्वतः मानता है, नैयायिक परसे मानता है एवं बौद्ध भ्र्थक्रिया 
सद्‌भाव लक्षण अविसंवाद ज्ञान को अभ्यास दच्चा मे स्वतः प्रमाण कहता है किन्तु वौद्ध के यहां उत्पन्न होते 
ही ज्ञान उसी क्षणमे नष्ट हो जाता है प्रतः त्नभ्यास ग्रसम्भव है, यदि सन्तान से कहौ तो वह श्रवस्तु हे 1 

इस पर जंनाचायं कटते हैँ कि श्राप शून्यवादी का कथन बून्यरूप व्यथंही है । हम स्याद्रादी 
ज्ञान की प्रमाणता “्रदुष्टकारकसंदोहजन्य'' इत्यादि चार कारणों से नहीं मानते हैँ । हम तो “सुनि- 


तत्पोपप्लववाद का खंडन | । प्रथम परिच्छेद [ २२५ 


रिचिता संभवद्बाधक प्रमाण" से प्रमाण को प्रमाणता सिद्ध करते हैँ क्योकि “ज्ञान स्वाथंव्यवसायात्मक है" 
वह्‌ उपयुक्त हेतु से सिद्धहै। तथा हमारे यहां श्रभ्यस्त विषयमे स्वतः भ्रौर म्रनभ्यस्त विषयमे पर 


से प्रमाणता आती है तथा भ्र संभवद्वाधकत्व'" स्वतः सिद्ध है इसलिये अ्रनवस्था एवं इतरेतराश्रय दोष 
संभव नहीं है । पर से प्रमाणता मानने में वह॒ पर प्रमाण स्वतः प्रमाण रूप है इसलिये भी अ्रनवस्था नहीं 
स्राती है। । 

्रात्मा का स्वाथं संवेदन में श्रपने २ श्रावरणों का क्षयोपशम एक बार या पुनः पुनः होना अनभ्यास 
है`इससे विपरीत ्रनभ्यास ह । हम भ्रात्मा को कथंचित्‌ नित्यानित्य मानते हैँ अतः ्रभ्यास-प्रनभ्यास 
दोनों ही संभव हैँ । पूवे स्वभाव का त्याग ओर श्रपर स्वभाव का उपादान तथा दोनों में ्रन्वित स्वभाव 
स्थिति इन तीनों लक्षणों मे नित्यानित्य आ्रात्मा मे अभ्यास अनभ्यास दोनों ही संभव हैँ । अतः श्राप सून्य- 
वादी कुछ भी स्वयं निर्चित तत्तव का प्राश्य न लेते हुये भी हम जनों के यहां तत्त्व मे परीक्षा या संदेह 
करते हैँ या नदीं मानकर शून्य कहते हैँ यह कथमपि शक्य नहीं है क्योकि कहीं अपने यहां कुछ निर्चय 
का श्माश्रय लेकर ही भ्नन्यत्र भ्रनिरिचित विषय में परीक्षा होती दै। इसलिये सभी प्रमाण प्रमेय तत्वे को 
उपप्लुत--बाधित या प्रलयरूप कहते हुये श्राप पनी प्रात्मा का ही घात कर लेते हैँ । अतः तत्त्वोपप्ल- 
वव्रादैकांत श्रेयस्कर नहीं है। 





२२६ | श्रष्टसहुसी | कारिका ३- 


[ जैनमत्तमंतरेण सर्वेऽपि मतावलंविनप्तीथैच्छेदसंभ्रदाया भवतीति साध्यते जनाचार्येः | 
(तदेवं कारिकाव्याख्यानमनवद्यमवतिष्ठते 1 ्तीथच्छेदसम्प्रदयायानां तथा स्वंमवत- 
मिच्छता पप्तता! नास्ति, परस्परविरुद्धाभिधानात्‌, एकनिकप्रमाणावांदिनां रस्वप्रमाव्या- 
वृत्तेरिति* । शएकप्रमाणवादिनो हि संवेदनाद्रं तावलम्बिनदिवव्रां ताश्रयिणः परत्रह्मशव्दा- 
द तभाषिणद्व युगतादयो यथा तीर्थंच्छेदसम्परदायास्तथा प्रत्यक्षमेकमेव प्रमारामिति वद- 
न्तोपि चार्वाकाः, परपागमनिराकरणसमयत्वात्‌र । यथा च कपिलादयोनेकप्रमाणवादिन- 





|सवेज्ञ सामान्य की सिद्धि में विसंवाद करने वाले मीमांसक, चार्वाक श्रौर तत्त्वौपप्लववादियों के यहा ्रात्मा के 
सद्भाव कोसिद्ध करके इस समय उस सरवे विहेष मे विसंवाद करने वाले सौगत, सांख्यादि के प्रति सर्वन्न के सद्भाव 
को सिद्ध करते है । एवं जनमत के सिवाय श्रन्य सभी मतावलंवी जन तीर्थच्येद संप्रदाय वाले हँ इस वात को जैनाचायं 
सिद्ध कसे ह । | 

उपर्युक्त प्रकार से कारिका का व्याख्यान निर्दोष सिद्ध हौ जाता है। 

“तीरथच्छेद संप्रदाय वाले तथा सभी को सवज्ञ मानने वालों के श्राप्तता नहीं है कोक उनके 
कथन परस्पर में विरुढ हँ तथा एक श्रोर श्रनेक प्रमाणवादियों के यहां श्रपने प्रमा-ज्ञान की व्यावृत्ति हो 
जाती है ।% 

[एक ही प्रमाण को मानने वाले कौन-कौन? | 

सवेदनाद्रैतवादी, चित्रादेतवादी, परमब्रह्याद्ैतवादी श्रौर शव्दाद्रैतवादी वौद्ध रादि एक प्रमाणवादी 
है । जसे ये एक प्रमाण मानने वाले तीर्थच्छेद संप्रदाय वाले है वेसे ही प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है एेसा कहने 
वाले चार्वाक भी तीथंच्छेद संप्रदाय वाते हैँ क्योकि वे परमागम के समय-संप्रदाय का निराकरण करने 
वालेरहै। 


[ श्रनेक प्रमाण को मानने वले कौन कौन? 

जसे कपिल भ्रादि ग्रनेक प्रमाणवादी ती्थच्छेद संप्रदाय वाते हैँ वैसे ही तत्त्वोपप्लववादी भी हैँ 
वयोकि उन लोगों ने एक मी प्रमाण नहीं माना है । "नैक प्रमाणवादिनोऽनेकप्रमाणवादिनः” एसा व्या- 
ख्यान है । भ्रति “न एक प्रमाणं श्रनेकप्रमाणं” एेसा नज. समास करने पर यहां प्रसज्यप्रतिषेध श्रथं लेना 
मर्थात्‌ सर्वथा ही निषेध श्रथ होता है। 

तथा सभी भ्राप्त, भ्रागम ग्रौर पदाथ के समूह्‌ को स्वीकार करने कौ इच्छा करते हुए भी श्रनेक 
प्रमाणवादी वैनयिकजन तीर्थच्छेदसंप्रदाय वाले हैँ। उन सभीमें ्राप्तपना नहींहै क्योकिवे सभी 
१ वक्ष्यमाणप्रकारेण । २ सवज्नसामान्ये विप्रतिपत्तिमतां मीमां ्रकचार्वाकतत्त्वोपप्लववादिनामात्मत्वसद्‌भावं प्रसाघ्येदानीं 
तद्विशेपविप्रतिपत्तिमतां सौगरतादीनां निवचनं साधयति तीर्थेत्यादिना । ३ समयः सम्प्रदायः । 


(1) कारिकास्थितस्य सर्वेपामिति पदस्य विवरणमिदं, सथ॑मिच्छंतीति सकेपस्तेपामिति निवंचनात्‌। (2) स्वेन 
स्वकीयपरिच्छित्यमावात्‌ 1 (3) प्रमितिः । (4) विघटनात्‌ । (5) एकतत्त्ववादिनः । 


-तीरथच्छेद संप्रदाय वालो का खंडन ] प्रथम -परिच्छेद [ २२७ 


स्तीर्थच्छेदसम्प्रदायास्तथा तत्त्वोपप्लववादिनोपि, तैरेकस्यापि भरमाणास्यानभिधानात्‌, पेक- 
प्रमाणवादिनोऽनेकप्रमाणवादिन इति व्याख्यानात्‌ । तथा भ्सवैमाप्तागमपदा्थग्जातमवगत- 
मिच्छन्तोप्यनेकप्रमाणवादिनो वैनथिकास्तीर्थच्छेदसम्प्रदायाः । तेषामशेषाणामाप्तता" 
नास्ति, परस्परविरुद्रयोरर्थयोरभिधानात्‌ । 





परस्पर विरुद दो भ्र्थोँ का कथन करने वाले हैँ । 

भावार्थ विर्वमे दो प्रकार के दर्शेन प्रचलित द । १. प्रास्तिक २. नास्तिक । श्रात्मा के ्रस्तित्व 
को मानने वाते सभी आस्तिक कहलाते हैँ एवं जो श्रात्मा का अ्रस्तित्व तथा परलोक रादि नहीं मानते 
हवे नास्तिक कहलाते दै । इस व्याख्या से चार्वाक भृतचतुष्टयवादी होन से आ्ात्मा का भ्रस्तित्व नहीं 
मानते है अतः नास्तिक है तथा तच्वोपप्लववादी तौ आत्मा, परमात्मा, स्वयं की श्रात्मा एवं जड़ पदाथ 
ग्रादि किसी काभी अ्रस्तित्व नहीं मानते है म्रतःये भी नास्तिके हैँ इन दोनो के यहां सर्वज्ञ मानने का 
प्रश्न ही नहीं उस्ता है किन्तु वेदिक संप्रदाय मे एक मीमांसक संप्रदाय वालेदहँजो किसी भी पुरषको 
ग्रतीन्दिय सर्वज्ञ मानने को तैयार नहीं है । ये तीनो सवथा ही सर्वज्ञ के रभाव को करने वाले हैँ रौर वौद्ध 
सांख्य एवं वैशेषिक ये लोग सर्व्ञ-सरवंदर्शी तो मानते हैँ किन्तु इनकौ मान्यताये सुघटित नहीं है, इनके 
द्वारा मास्य बुद्ध मगवान्‌ महेदवर श्रादि सच्चे स्व्ञ नहीं हो सकते हैँ । इसलिए इन सभी के सिद्धांत- 
धर्मतीर्थं का विनाशा करने वाले होने से ये सभी लोग तीथच्छेद संप्रदाय वाले कहे गये है 1 ब्रह्मद्रैतवादी 
ग्रादि सभी श्द्रैतवादी एक श्रेत रूप ही जगत्‌ मानते हैँ कोई ब्रह्मरूप, कोई शब्दरूप एवं कोई ज्ञानरूप 
इत्यादि । इसलिए ये सभी ग्रदरेतवादौ एक प्रमाणवादौ कहलाते हँ इसी प्रकार चार्वाक भी एक प्रत्यक्ष 
प्रमाण ही मानता है क्योकि उसके यहां पाच इन्द्रियो के ज्ञान के सिवाय कोई वात प्रमाणीक है ही नही 
द्मः यह्‌ चार्वाक भी एक प्रमाणवादी है । 


वौद्ध, सास्य, मीमांसक आदि दो, तीन, चार आ्आदि प्रमाण मानते हैँ इसलिए ये सभी श्रनेक प्रमाण- 
वादी है । यहां पर तत्त्वौपप्लववादौ को अनेक प्रमाणवादौ कहने का मतलव यह्‌ है करि वह्‌ एक भी प्रमाण 
तहीं मानता है इसलिए व्याकरण के नज, समास के श्रचुसार ही यह व्याख्या है जैसे “न उदरं यस्या भ्रसौ 
अनुदरा कन्था" जिसके उदर नहीं है वह भ्रनुदरा है मतलव जिसका पेट छोटा है यहां पर नर काश्रर्ं 
किचित्‌ रूप है रौर ऊपर भ्रनेक प्रमाणवादी में नञ. का अर्थं सर्वथा निषेध रूप है । प्रतः " श्रनेकः शव्द 
का वहत वाची रथंन “एक भी नही" एसा श्रथं हौ जाता है । यह लक्षण मात्र तत्त्वोपप्लववादी के लिये 
ही घटित करना है । 


= 
१ तथापि तत्त्वोपप्लववादिनामनेकप्रमारत्वं कथमित्यत ब्राह्‌ सैकेति । प्रसज्यप्रतिषेवोत्र । २ समूहम्‌ । ३ घन्युपतम्‌ । 
स्वीकृतमित्यथः । ४ सत्यता संवादकत । 


(1) अभ्युपगतं । सर्वं विद्यते सरवेसमीचौनमस्तीति भावः । 


९२८ | ~ श्रष्टसदली ` {कारिका १- 
। [ सर्वेषामद तवादिनां निराकरणं | 
तत्र॒ संवेदनाद्रं तानुसारिणः' स्वपक्षसाधनस्य परपक्षदूषणस्य “वा संविदद तविरद्ध- 
स्याभिधानं , प तथा+ द्वै तप्रसिद्धेः । संवृत्या तदुपणमे न परमार्थतः संविदद तसिद्धिः, 
रतिप्रसङ्खात्‌ । एतेन चित्रां तपसत्रह्मायवलम्बिनां परस्परविरुद्धाभिधानं प्रतिवरितम्‌ । 


एक वैनयिक मतवाले हैँ जो कि सभी के भगवान्‌ को समीके गुरु ग्रौर ग्रागम को मानते हैँ तथा 
सभी के मान्य पदार्थं भी स्वीकार कर लेतेहैः रौर सभी की विनय भक्ति करते हैँ किन्तुयेभी तीर्थंका 
विनाडा करने वले हैँ क्योकि प्रायः सभी के मत परस्पर में एक दूसरे के विपरीत ही है श्रतः सभीकोतो 
सर्वेज्ञ माना नहीं जा सक्ता है । 

| [ श्रद्रं तवादियों का खण्डन | 

संवेदनाद्रैतवादी के यहां स्वपक्ष साधन भ्रथवा परपक्षदूषण वचन संवेदनद्रेतसे विरुद्ध हीह 
केधोकि उस प्रकार मानने परतोद्रेतकाहीप्रसंगश्रा जाताहै रौर संवृति से उसे स्वीकार करने पर 
परमाथ से संवेदनाद्ैत सिद्ध नहीं होगा अन्यथा म्रतिप्रसंग श्रा जावेगा । अर्थात्‌ स्वपक्ष साधन अ्रथवा पर- 
पक्ष दूषणके होने परद्रैतका प्रसंग भ्राताहै। इस दोषको दूर करते हुये यदि श्राप वौद्ध कल्पना से 
देत को स्वीकार करं तव तो संवेदनद्धैत की सिद्धि भी कल्पनासे ही होगी न कि निश्चय से । 


इसी कथन से चिव्राद्रेतवादी, ब्रह्मादरैतवादी के यहाँ मी परस्पर विरुद्ध कथन पाया जाता है उसका 
भी निराकरण कर दिया है। 


विकशेषाथ-जो एकरूप ही सारे विशव को मान लेते हैँ वे एक प्रमाणवादी कहलाते है । ये सभी 
ग्रहतवादौ है, इनमे पच भेद हैँ-विन्ञानाद्रेतवाद, चित्राद्रैतवाद, बुन्याद्ैतवाद, ब्रह्याद्रैतवाद भ्रौर 
शब्दादहतवाद । यहाँ संक्षेप से इनका वणेन करते हैँ यथा-- 


| विज्ञाना तवाद का खंडन | 

विज्ञानाद्रैतवादी का कहना है कि ग्रविभागी एक बुद्धि मात्र को छोडकर जगत्‌ में मरौर कोई पदाथं 
है ही. नहीं, इसलिये एक विन्ञानमाच्र तत्त्व ही मानना चाहिये । एसे एक विज्ञानमावर तत्त्वं को ग्रहण करने 
वालाज्ञानहीप्रमाणहै। उसका कहुनाहैकि हम श्र्थका रभाव होने से ज्ञान मात्र तत्त्व माने एेसीं 
वात नहीं है, किन्तु सरथं ्नौर ज्ञान एकत्र उपलब्ध होते हैँ अतः इनमें भ्रभेद माना है । “जो प्रतिभासित 
होता दै वह्‌ ज्ञान है क्योकि प्रतीतिमेश्रारहारहै जैसे सुखादि श्रौर नीलादि प्रतीतहौ रहै अतःवेभी 
ज्ञान ही है" इस भ्रनुमान के द्वारा समस्त पदां एक ज्ञानरूप सिद्ध हो जाते हैँ । 
१ तथा सति । २ स्वपक्षसावने परपक्षदूपरौ वा सति दं तप्रसङ्क निराकूव॑न्‌ यदि कल्पनया दं तमङ्खीकर्यात्तदा संविद- 
दं तसिद्धिरपि कल्पनयैव सिद्धचेन्न निङ्चयेनेत्यथंः 1 
(1) ता। (2) वा स्थाने च इति पाठंतरं व्यावरपुस्तके । (3) विदयते । एकानेकपरमारावादिनां स्वम्रमाव्यावृत्तेरिति 
संवंवः । (4) प्रमाणप्रमेयभेदेन । (5) कलत्पितात्कस्यचित्‌ सिद्धां वित्तरस्यापि तत्वस्य कल्पितात्सिद्धिप्रसंगः । 


प्रहैततवादियो का खंडन ] प्रथम परिच्छेद [ २२६ 


न 


श्राप हैतवादी- जन भादि लोग “प्रहु प्रत्यय से ्रात्मा को सिद्ध करते है, किन्तु वह रहं पत्यय 
क्या? गृहीत हैया श्रगृहीत, निर्व्यापार हैया व्यापार सहित, निराकारदहैया साकार ? इत्यादि रूप 
से अनेक प्रन उत्पन्न होते हैं । 
यदि श्राप जेन कहै कि “रहं प्रत्यय" गृहीत हैतो भी प्रस्न उठ्गा कि स्वगृहीतहै यापरसे? 
इत्यादि प्ररनमालाओ्रो का विराम नहीं हो सकेगा । 
विज्ञानाद्रेतवादी के इस सिद्धान्त को सुनकर जँनाचायं उत्तर देते हैँ कि भाई ! अ्रापज्ञानमात्र ही 
तत्तव मानते हो तो केवल वचन मात्रसे ही मानते होयाप्रमाणसे ? यदि वचन मावसे कहौ तो सभी 
ग्रपने-अ्रपने वचनों से अ्रपने-्रपने तत्त्वों की मान्यता को सच्ची कह रहे है पूनः सारा विर्व एक विज्ञान 
रूप ही कहां रहा ? यदि कहो कि प्रमाण से हम एक विज्ञान तत्त्व को सिद्ध करते हँ तव तो प्रत्यक्षसे 
या ्नुमान से ? प्रत्यक्ष प्रमाणसे तो आप सम्पूणं पदार्थो का अभव सिद्धे नहीं कर सकते है, क्योकि 
प्रत्यक्ष तो बाह्य पदार्थो के अ्रस्तित्वकोहीसिद्धकररहादहै न कि वाह्य पदार्थो के अभाव को। 
न्रनुमान से भी ्रापब्रंतरंग, बहिरंग पदार्थो (चेतनाचेतन) को समाप्त नहीं कर सक्ते है क्योकि जो 
वात प्रत्यक्ष से बाधित है। यदि भ्ननुमान उसमे प्रवृत्ति करेगा तो वाधित पक्षवाला अनुमानाभासहो 
जावेगा । 
श्रापने जो कहा किं पदाथं श्रौर ज्ञान एक साथ उपलन्ध हो रहे हैँ रतः एक हैँ यह्‌ मान्यता भी 
गलत है क्योंकि जो पदाथं एक साथदहों वे एक ही हों यह्‌ नियम बन नहीं सक्ता है । रूप भ्रौर प्रकाडञ एक 
साथ है किन्तु एक नहीं हैँ । इसके अतिरिक्त ! वाह्य पदाथं न होते हुये भी तरंग मे सुखादि का भ्रस्तित्व 
पाया जाता है सामने महल भोजन म्रादि समान होते हुये भी उनका ज्ञान पाया जाता ह । तथा सरवंज्ञ 
का ज्ञान श्रौर ज्ञेय एक साथ होने से क्या एकमेक हौ जावेगे ? भ्र्थात्‌ नहीं । ्रापने जो “श्रु प्रत्यय” का 
खंडन किया है वह्‌ भी गलत है “म ज्ञानमात्र तत्तवं को जानता हू" इस अ्रापकी मान्यता में तो “न्रट्‌- 
मै" रब्दश्रादही गया है फिर ्रापने जो प्रदन उठयेदहैँवे भी कू विशेष महत्त्व नहीं रखते ह । देखिये । 
अ्रापने जो प्रथमतः प्ररन किया है कि ग्रहं प्रत्यय गृहीत हैया अगृहीत ? सो ग्रहं प्रत्यय स्वयं टी स्वको 
गृहीत है “भे जानता हू, मै जाता हं, मै खाता ह, मै पदता हू, मँ सुखी हृ" मै दुःखी हू" इत्यादि ते सभी को 
मै शब्द का अननुभवस्वयंही श्रा रहा है एवं अपने को रौर पर को जानने वाला होने से यह्‌ “श्रह्‌ प्रत्यय" 
व्यापार सहित है इत्यादि } 
दूसरी वात यह है कि एकं ज्ञान मात्र ही तत्तत को मानने पर तो स्रवते वड़ो म्रापत्ति यह्‌ भ्रातौ 
है कि वही ज्ञान ग्राह्य मौर ग्राहक रूपसेदो रूप सिद्ध हो जाता है पुनः अद्रेतवाद सिद्ध न होकर टत सिदध 
हो जाताहै। तथा एक यह भी वाघाञ्आतीहै किज्ञान ही जव ग्राह्य रौर ग्राहक वन गया तवे वाह्य 
पदार्थो मे उठाना, रखना, फोडना, पकडना ञ्नादि जो कायं देखा जाता है वह्‌ कंसे संभव होया ? जान 
-साच्रमे लड. के मेलकने सेकिसी को आज तक उसका स्वादनहीं श्राया ह 1 जव सभी पदार्थो के प्राकार 
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ज्ञानमाचमेंही हँ तव तो पदाथ के अभाव में अ्रनेकों क्रियाय संभव नहीं हो सकेगी । 

दस परवौद्धने कहा है कि भाई! जिते मो कायं दिल रटे वे सवर कल्पना मातर ह केवल 
संवृत्तिसे ही दिख रहै हँ । तव तो भाई! श्राप का विज्ञान तत्व भौ कल्पना मात्र ही रहा। यदि एक 
ज्ञान तत्व को वास्तविक कहोगे मरौर सभी को कल्पना मात्र कहोगे तव भाई | कटने वाले ्राप श्रौर 
सुनने वले हम सभी कल्पित ही रहैगे तो भ्रापका तत्तव प्रतिपादन एवं उसको व्यवस्था भी कल्पित हौ 
सिद्ध होगी । इसलिये जगत्‌ को चेतन अ्रचेतन से श्रंतरंग, वहिरंग तत्त्व रूप मानना ही पड़गा रौर विज्ञान 
मात्र तत्तव को कहिपत सिद्ध करके वास्तविक दंत को सिद्धि ही निर्वाध सिद्ध हो जावेगी । 

"“चित्रादे तवाद" 

बौद्धो के यहां विज्ञानाद्ेतवाद के समान ही चिच्राद्रेतवादभी है 1 इन दोनो मेमेदइतनाहीहैकि 
विज्ञानाद्रेतवादी ज्ञान मे होने वाले नीलादि, घटपटादि ्राकारों को श्रांत-कलिपत-भूंठ मानते हैं रौर 
चित्राद्रैतवादी उन भ्राकारों को सत्य मानत्ता है, कितु दोनों के यहाँ रेत का साम्राज्य है। 

चि्द्ेतवादी का कहना है कि अ्रनेक नीलादि ञ्राकार को वारण करने वाली एक बुद्धि ही एक- 
मात्र तत्त्व है । संसारमें श्रौर कुछ भी तत्तव नहीं है। 

इस मान्यता पर जैनाचार्यो का कहना है कि भाई ! चित्र ज्ञान भी कहो भ्रौर एक नान भी कटो 
यह्‌ बात तो परस्पर विरु ही है । जव चित्रज्ञान है तव उसमें ्रनेकों श्राकोर पाये जते हँ । पनः आप 
उसे श्रदरैत नहीं कह सकते है । यदि चिवरज्ञान के ्रनेक श्राकारो को संवृत्तिरूप कटौ तव तो भरापका ग्रदरेत 
भी संवृत्तिरूप ही सिद्ध होगा । इसलिये क्रम तथा श्रक्रम से नीलादि भ्रनेक पदार्थं के ्राकार को ग्रहण 
करने वाले ज्ञान से युक्त एक ग्रात्मा का ही ञ्रस्तित्व मान लो, साथही साथ चाह्य पदार्थो को भी वास्तविक 
मानकर दैत सिद्धातमें रा जाश्रो, क्योकि चित्राद्रत की सिद्धि होना कथमपि शक्य नहीं है । 

“शून्यां तवाद" 

वौद्धके चार भेदोंमेसे एक माध्यमिक दै, यह सकल जगत्‌ को शून्यरूप ही मानता है इसका 
कहना है कि जगत्‌ मै चेतनाचेतन श्रादि सभी पदाथं काल्पनिक है इन्द्रजाल के समान है ्रतएव यह्‌ सारा 
जगत्‌ सुन्थरूप ही है ! यह्‌ सून्यवादी एक ज्ञान में ्रनेक श्राकार भी नहीं मानता है । 

इस पर जेनाचा्यने समभायादहै कि भाई! यदिएकज्ञानमे अनेक ्राकार नहीं मानोगे तो 
नील कमल के एकं भ्रंश का ग्राहक ज्ञान उसी कमल के दूसरे प्रंश को ग्रहण नहीं कर सकेगा अनन्यथा एक 
ज्ञानम भ्रंश की ्रपेक्षा अ्रनेक ्राकार रा जवेंगे रौर यदि एक ज्ञान एक समयमे कमलकेएकटहीम्रंश 
को ग्रहण करेगा तो अरन्य सभी भ्रंशो को ग्रहणन कर सकने से उस कमल का अ्रस्तित्व नहीं सिद्ध होगा 
श्रौरन कमल दीखेगा एवं प्रमाण जिसे ग्रहण नहीं करेगा वह्‌ प्रमेय रूप मी केसे होगा, श्रौर जव प्रमेय 
का अस्तित्व नहीं मानोगे तो ये ग्राम, नगर, वगीचे, मनुष्य, पशु, पक्षौ भ्रादि जो दिख रहे हैँ उनका लोप 
ग्रापकंसे करेगे ? संसारमें प्रतीतिके वल से सभी वस्तुनो का ्रस्तित्व प्रायः सभी वादी प्रतिवादी मान 
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लेते हैँ राप दिखते हुये सारे विश्व को शून्य रूप कहते हुये तो पहने ्राप अ्रपने म्रापको समाप्त करर लेगे 
एवं शून्यवाद का श्ररितत्व भी सिद्ध नहीं हौ सकेगा । यदि शुन्यवाद का अ्रस्ति्व मानोगे तव तो सर्वथा 
इसका खंडन तो अ्रभावैकांत का निरसन करते समय प्राचायं स्वयंही वहत हौ सुंदर ढंगसेकरंगे। 
“ब्रह्याद्रं तवाद" 
ब्रह्माद्रैतवादौ का कहना है कि यह्‌ सम्पूणं विशव एक परमन्रह्मस्वरूप ही है । जगत्‌ मे जो कुछ 
भी प्रतिभासित हौ रहा है वह्‌ सव परमब्रह्य को पर्याय ह 1 सभी वस्तुएं सत्‌ रूप हँ वस ! इस सत्‌ का 
जो प्रतिभास है वही परमन्रह्यहै। इस ब्रह्मवाद का खंडन श्रागे चलकर शअद्रतवाद के खंडन में स्वथं 
ग्राचायँ ने वहत ही विशेष रूप से किया है यहां पर केवल संक्षेप से दिग्दशेन कराया जा रहा है 1 
तरह्यवादी का कहना है कि “ये सभी चेतन भ्रचेतन पदाथं प्रतिभासस्वरूप परमनब्रह्य मेँ ही प्रतः 
प्रविष्ट है क्योंकि प्रतिमासित हो रहे हैँ जसे कि परमब्रह्मय का स्वरूप उसा के म्र॑तः प्रविष्ट है । सारे जगत्‌ 
के पदाथं प्रतिभासित हो रहे हैँ भरतः वे परमन्रह्यके ही प्रतः प्रविष्ट हैँ ।" 
इस पर जंनाचार्यो का कथन है किये जो चेतन भ्रचेतनादि भ्रनेक पदार्थं दिखाई देरहेहैँये 
सर्वथा अ्रसत्य-काल्पनिक नहीं है क्योकि जसे स्वप्न के राज्य से सुख नहीं मिलता है, स्वप्न में भोजन 
करनेसेपेट नहीं भरताहै वेसी वाततो साक्षात्‌ राज्य काउपभोग करनेमे या भोजन करनेमें नहीं 
है प्रत्युत वास्तविकता दृष्टिगोचर होती है म्रतएव सर्वेथा इन सभी व्यवहारो को श्रविद्याका विलास 
कहूना उचित नहीं है 1 
दूसरी बात यह भी दहै कि राप श्रपे ज्रहावाद को सिद्ध करने के लिये प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, श्रागम 
ग्रादितो मानोगे ही फिर मला सवथा रहत कहां रहा ? यदि इन प्रमाणो को भी काल्पनिक कहोगे तो 
काल्पनिक उपायों से परमब्रह्य को सिद्धिभी कात्पनिक होगीन कि वास्तविक, क्योकि भट वोलने 
वाला व्यक्ति किसी वातकोभूटीदहीकटेगान कि सत्य, यदि सत्यभी कटेगातो वह ्रसत्यभापी नहीं 
कहलायेगा । इसलिये श्नविदया से आपका परमब्रहया भी अरविद्याका ही विलास रह्‌ जाता हे । 
“ब्दा तवाद" 
शब्दाद्रं तवादी का कहना ह कि यह्‌ सारा जगत्‌ शब्दन्रह्य स्वरूप है, यह्‌ शब्दब्रह्म तो श्रनादिनिधन 
है रौर अक्षरादि उसके विवतं हैँ । जितने चेतनाचेतन पदाथं हैँ वे सभी इसी शव्द ब्रह्य के मेद प्रभेद हं । 
ज्ञान शब्द से श्रनुविद्ध होकर ही पदाथं का निश्चय कराता है । मतलव जगत्‌ मे जितना भी ज्ञान दहै वट 
शब्दकेद्वाराही होता है। उनके यहां शब्दके चारभेद माने । वैखरीवाक्‌, मध्यमावाक क्‌, पदयंतौवाक्‌ 
श्रोर सूषक्ष्मावाक्‌ । कहा भी है-- 
^“वेखरी शन्दनिप्पत्तिः मध्यमा श्रुत्तिगोचरी । 
द्योतितार्था च पदयंती सृष्ष्मावागनपायिनी ॥।" 
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प्रथे-- वक्ता के कंठ, तालु श्रादि स्थानों से प्राणवायु के सहारे जो ककारादि वणं या स्वर उत्पन्न 
होते हँ उसने वैखरीवाक्‌ कहते हँ । 

ग्र॑तरंग मे जो जल्परूप वचन हँ वे मध्यमावाक्‌ हैँ । जो ककारादिके रमसे रहित है तथा ज्ञान- 
रूप हँ जिसमे वाच्य, वाचक का विभाग नहीं होतादह वे पर्यंतीवाक्‌ हैँ । 

परम ज्योतीस्वरूप, भ्रत्यंत दुलंक््य, कालभ्रादि भेद से रहित एेसी सूक्ष्मावाक्‌ दै । इसी सृक्ष्मावाक्‌ 
से सारा विश्व व्याप्त है । यदि ज्ञान शब्द ब्रह्म की वचनरूपता का उलंघन करे तव तो कुछ भी ज्ञान का 
प्रकाश्च ही नहीं रहेगा । 

इस शब्दां तवाद का प्रमेयकमलमार्तेण्ड में श्री प्रभाचद्राचार्यंने वड़ेही सुन्दरटढंग से खंडन कर 
दिया है । श्राचायं ने कहा दै कि यह्‌ सारा जगत्‌ शब्दमय दै ठेसा श्रनुभव कहाँ होता दै ? सारे ज्ञान शव्द 
से प्रनुविद्ध होकर ही होते हैँ यह वात भी नहीं दिख रही है । नेत्रादि इद्रियोसे जौ ज्ञान होता है उसे 
शव्द कासं्वंधदहैही नहीं । एक कर्णं ज्ञान को छोडकर किसी भीज्ञानमें शब्दकासंवध नही है फिर 
भी यदि जवरदस्ती ही मानोतवतो हम भ्रापसे प्रशन करते हैँकिनज्ञानसे शब्दकासंवंध भ्रापको कँसे 
हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से या ग्रनुमान प्रमाण से ? प्रत्यक्ष से कटौ तो इन्द्रिय प्रत्क्षसे नेत्रकेद्राराजौ 
भी नीलादि पदार्थो का प्रतिभास है वह शब्द से रहित है । स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भी न्द को विषय नही 


करता है। 

उप्ु क्त यह्‌ सव दोषारोपण देखकर शब्दाद्रं तवादी कहता है कि शब्द का संवंध पदाथं से है 
र्थात्‌.सभी चेतनाचेतन पदार्थं शव्द से ग्रनुविद्ध हैँ । इस पर भी यह्‌ प्रश्न होता है कि पदार्थं का स्यान 
ग्रोर शब्द का स्थान एक है क्या ? यदि एक कहो तो वहत वड़ी श्रापत्ति म्रा जावेगी । म्रग्नि, जल श्रादि 
पदां श्रौर शब्द एकमेक होने से श्रग्नि शब्द के सुनते ही कान जल जावेगे एवं जल ब्द से कानमे. 
पानी भर जावेगा तव तो कान से कुछ सुनाई भी नहीं देगा, किन्तु एेसा तो होता नहीं है रतः शव्द श्रौर 
पदाथं का तादात्म्य संवंध नहीं है क्योकि पदार्थं श्रौर शब्द भिन्न २ इ द्वियोंसे ग्रहणकिये जाते हशब्द 
केवल कर्णेन्द्रिय गम्यदै। 

दूसरी वात यह्‌ है कि यदिभ्राप जगत्‌ को शव्द रूप मनते हो तव तो यह भी प्रश्नहोता दहै कि 
यह्‌ शब्दब्रह्म जगत्‌ रूप परिणत होता है तव श्रपन स्वभाव को छोडकर होता है या विना छोड़े ? यदिः 
छोड कर कटो तो शव्दन्रह्म अनादि निधन कहाँ रहा ? यदि शब्द अपने स्वभाव को छोडे विनाभी 
जगत्‌ रूप होता है तव तो विरे को, एकेन्धिय भ्रादि को, ग्रौर तो क्या पत्थर को भी सुनाई देना चाहिए 
क्योकि सभी चेतन ्रचेतन पदार्थं चव्द से तन्मयदहीतो हः किन्तु एेसा दिखता तौ है नहीं! पुनरपि एक 
प्ररन्‌ उठ्ताहै कि भ्रापके शव्द ब्रह्म से यह्‌ जगत्‌ रूप पर्याय भिन्न है या भ्रभिनन ? प्रथम पक्ष लेवोतो 
गरहरं तवाद समाप्त हौ जाता है । यदि द्ितीय प्क्षलेवोततौ ये नानभेद क्यों दिखाई देते है ? 


पर्यजैक प्रमाणग्रादी चार्वाकि का खंडन ] प्रथम परिच्छेद = -- , [२३३ 


[ प्रतयक्षैकप्रमारवरादिचारवाकिस्य निराकरणं क्रियते जनः ]. ~ 
प्रत्यक्षपेकमेव प्रमारासिति वदतां" प्रमाणोष्तरसामान्यव्यवस्थापनंस्यःशसंवदेतरस्व- 


लिङो 
भवलि ङ्कजानुमाननिवन्धनस्यः परचित्तावबोधस्य च व्यापारादिकायंलिङ्खीत्यातुमान^निमि- 
तस्थ परलोकादिप्रतिषेधस्य चातरुपलन्धिलिङ्धोदभूतानुसानहैतूकस्य प्रव्यक्चकम्रमाराविरुद्ध- 


दस प्रकारये जैनाचार्यो के हाया दिये गये इन सभी दोषों से घवराकर उस श्ब्दाद्रतवादी ने 
कटा कि भाद्‌ ! हमारे यहाँ ये कु भी दौष नहीं आते है क्योकि हमारी मान्यता है कि शब्दब्रह्म से भिन्न 
जो नाना पदार्थं दिखाई दे रहे हैँ यह केवल भ्रवि्या का ही विलास है । हमारे यहाँ योगीजन तो शब्द ब्रह्म 
कोनानारूप सेन देखकर एकरूपही देखते हैँ तब प्रशन यह्‌ होता है कि वहु अविद्या शब्दब्रह्मयसे 
भिन्नहै या ग्रभिन्न ? यदिभिन्नहैतोद्रेतदहयो गया ग्रौर यदि श्रभिन्न है तो श्रापका शब्दब्रह्म म्रविद्या 
रूप ही रहा । 
ग्रौर दूसरी भ्रापत्ति यह्‌ श्राती है कि यदि भ्रापको मान्यता के श्रनुसार पदां सब्दमयदहैँतवतो 
"गिरि" शन्द तो इतना छोटा है रौर "गिरि' शब्द का वाच्य पहाड़ कितना वडा दिख रहा है ेसा क्यों ? 
रब्दमय गिरि पदाथं कहां रहा ? किसी भी पदाथ के वाचकं शब्द क्या उस वस्तुके वरावरवड़हो 
सक्ते ह म्रणु शब्द श्रौर श्राकाश, मरू ्रादि के वाचक शब्द श्रपने वाच्यके वरावर हो जावे फिरक्या 
होगा ? तथा यदि शव्दमय पदाथ हँ तो संकेतादि के विना भी प्रत्येक बालकः, मूख श्रादि को उसका ज्ञान 
होना चाहिये, कितु एसा होता नहीं है बाल्यकाल से ही वालको को हजारो वार पदार्थो मे संकेत कराया 
जाता है । देखो वालक ! “यह पुस्तक है, यहं पेसिल है'' इत्यादि प्रत्येक वस्तु मेँ बवार-वार संकेतके 
सुनने से वालक उस नाम से उस पदाथ को जानने लगता है। इन वातोंसे यह निरश्चितहोजातादहै 
कि श्रापका शब्दादेतवाद प्रत्यक्षादि प्रमाणो से बाधित दहै इसका दुराग्रह छोड देना चाहिये । 
[चार्वकि का खण्डन | 
प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है ेसा कहने वाले चार्वाक के यहां संवाद श्रौर विसंवाद रूप स्वभाव हैत 
से उत्पन्न हये ्रनुमान के निमित्त से होने वाली प्रमाण श्रौर शरप्रमाण की व्यवस्था श्रौर वचन व्यापा- 
रादि कायं हेतु से उत्पनन हुए अनुमान के निमित्त से होने वाला पर के चित-चतन्यकाल्लान तथा 
श्रनुपलव्ि हेमु से उत्पन्न हुए श्रनुमान हेतुक परलोकादि का निषेध है एसा कथन प्रत्यक्षेक प्रमाण के 
विरुद्ध है ेसा समभना चाहिये श्रीर इनके मानने पर तो प्रमाणांतर--श्रनुमान प्रमाण सिद्धहौ जाता 
हि । रथात्‌ चार्वाक प्रमाण शौर ग्रप्रमाण की व्यवस्था को संवाद म्रौर विसंवादसे ही मानता है वस ! यही 
स्वभावदहेतुहै। उसी प्रकारसे दूसरोंकी वृद्धिका ज्ञान उसके वचन वोलने आदिकावंदेवुमे होतादै 
तथव परलोकादि का निषेध ग्रनुपलब्धि हतुं से होता है मरतः इन तीन देवुगरों से उत्सन्न हुये भ्रनुमान को 
मान लेने से यह्‌ चार्वाक केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता दै यह वात नहीं बन सकती है । 
१ चार्वाकाणाम्‌ 1 २ इतरत्‌ = ्रसल्यम्‌ 1 ३ इतरःन्= विसंवादः । 


(1) अरप्रमणमनुमानादिक 14(2) समर्थनस्य । (3) वसः 1;.(4) वतः. 





२२३४ ] श्रष्टसहस्री [ कारिका ३- 


स्याभिधानंः प्रतिपत्तव्यं, (तथा शप्रषाणान्तरसिद्धःः । परोपगमात्तत्स्वीकरणे “स्वयं प्रमारो- 
तरसामान्यादिव्यवस्थानुपपत्तेः कुतः प्रव्यक्षंकप्रमाशवादःर, भ्प्रतिप्रसङ्खात्‌ 

यदि श्राप कृं कि पर की स्वीकृत्ति से हम प्रमा्णांतर को स्वीकार करकं निषेध करते हैँ तवतो 
स्वथं प्रमाण भ्रौर प्रमाणाभास रूप सामान्य की व्यवस्था नहीं हो सकने से श्रापके यहा प्रत्यक्ष ल्प ही 
एकप्रमाणवाद कंसे सिद्ध होगा ? अन्यथा अतिप्रसंग श्रा जावेगा । अर्थात्‌ ्रनुमान के सद्भाव मेभी 
एकप्रमाणवाद को यदि चार्वाक मानें तव तो भ्रनेक प्रमाणवादी वंशेपिकादिकों को भी एकप्रमाणवादिता 
का प्रसंग भ्रा जावेगा । 

भावाथं-- चार्वाक केवल एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण मानता है उसके प्रति श्राचायं कत हँ कि- 

प्रमाणेतरसामान्य स्थितेरन्यधियो गतेः। 
प्रमाणांतरसद्‌भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥ 

प्रय प्रमाण सामान्य ओर ्रप्रमाण सामान्य की स्थिति होने से शिष्यादि कौ बुद्धिकेज्ञानसे 
ग्रौर परलोकादि के प्रतिषेध से प्रमाणान्तर भ्र्थात्‌ भ्रत्य प्रमाणरूप भ्रनुमान का सद्भाव सिद्ध होताहै। 
तात्पयं यह है कि श्रनुमान प्रमाण के मानेविनानं तो प्रमाण सामान्य हीसिद्धहो सकताहैशओरन 
स्प्रमाण सामान्य ही, क्योकि किसी भी ज्ञान सामान्य को प्रमाण सिद्ध करने मे उसका श्रविसंवादी होना 
प्रावश्यक है तथैव मिथ्याज्ञान का विसंवाद के साथ श्रविनाभाव संबंधदहै। रतः प्रमाण सामान्य भ्रौर 
श्प्रमाण सामान्य को सिद्ध करने के लिए अनुमान परमाण का मानना आआवश्यकही हौ जातादहै। 

दुसरी बात यह है कि यह चा्वकि एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है" इस प्रकार जव दूसयो को समभावेगा 
तव श्रन्य पुरुष के वचन चातुयं भ्रादिके हारा उसकी चुद्धिरूप कार्यका श्नुमान करकेहीतो सम- 
वेगा क्योकि वचन चातुयं ्रादि वुद्धि के कायं हैँ तथेव पुण्य, पाप परलोकादि का निषेध करने के लिए 
उस चार्वाक को भ्रनुपललन्धि रूप हेतु का भ्राश्रय लेना ही पड़गा। भ्र्थात्‌ प्रमाण श्रौर भ्रप्रमाण सामान्य 
की व्यवस्था संवाद श्रौर विसंवाद रूप स्वभाव हेतु से उत्पन्न हुए अनुमान से होती है तथा वचन व्यापा- 
रादि कायं हेतु से उत्पन्न हुभ्रा जो भ्रनुमान है उस अ्रनुमान से पर की बुद्धि आत्मा भादिकाज्ञान होताहै 
पुनः उसको समाया जाता है एवं अ्रनुपलब्वि हेतुक भ्रनुमान से परलोकः, पुण्य, पापादि का निषेध किया 
जाता है रतः चार्वाक के यहां श्रनुमाने प्रमाण विना मानेही जवरदस्ती भ्राजाताहै। चावकि उसका 
निषेध नहीं कर सकते हैँ रौर यदि करते हैँ तो उनके यहां प्रत्यक्ष प्रमाण भी सिद्ध नहीं हो सक्ता है । 
१ तथा सत्ति । २ "प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यवियो गतेः । प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌” इति वचनात्‌ । 
३ श्नन्यथा । ४ श्रनुमानसद्‌ मविप्येक्रमाणवादिता चार्वाकस्य यदि स्यात्तदनिकप्रमाणवादिनां वैेषिकादीनामप्येकप्रमाण- 
वादिताप्रसद्धात्‌ । 
(1) रस्तीति । (2) भ्रनुमनि । (3) स्वस्य । 


तकं प्रमा कीं श्रावर्यकता | प्रथम परिच्छेद [ २३५ 
[ तकण विननेकप्रमाणवादिनां प्रमाणव्यवस्थापि न तत्त्वव्यवस्थां कत्तु" क्षमा ] 

तथानेकप्रमाणवादिनां 'कपिलकणमक्षाक्षपादध्जेभिनिमतानुसारिणां स्वोपगतप्रमाण- 
संख्यानियमविरुदढस्य सामस्त्येन साध्यसाधनसम्बन्धज्ञानस्याभिधानंः बोद्धव्यं, प्रमाणा- 
न्तरस्योहस्य सिद्ध: । यावान्करिचद्धूमः स सर्वोप्यग्निजन्माऽनग्तिजन्मा वा न भवतीति 
प्रतिपत्तौ न प्रत्यक्षस्य सामर्थ्य, श्तस्य सचचिहितविषयप्र तिपत्तिफलत्वात्‌ । नाप्यनुमानस्य, 
ग्रनवस्थानात्‌, तद्वयाप्तेरप्यप रानुमान गम्यत्वात्‌ । इति वेशेषिकस्योह्‌ः प्रमाणान्त रमनिच्छ- 
तोप्यायातम्‌ । ष्एतेन सौगतस्य प्रमाणान्तरमापादितम्‌"* । तथागमस्यापि व्याप्तिग्रहणोऽन- 





[ तकं प्रमाणाकेन मानने से हानि | 

तथा श्रनेक प्रमाणवादी कपिल-- सांख्य, कणभक्ष-वंशेषिक, ग्रक्षपाद- नैयायिक, जेमिनि-प्रभा- 
करभदटु के मतका भ्रनुसरण करने वालों को श्रपने द्वारा स्वीकृत प्रमाण की संख्या कं नियम से विरद 
समस्त रीति से साध्य साधन के सम्बन्धकाज्ञान रूप तकंनामका प्रमाण अ्रवद्यही स्वीकार करना 
चाहिये । वह्‌ भिन्त प्रमाण रूप ऊह्‌ नाम से प्रसिद्धही है अर्थात्‌ इन सभीनेदो, तीन, चार, पांच, छट 
भ्रादि रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, भ्रागम, उपमान, म्र्थापत्ति श्रौर अ्रभाव रूप जो प्रमाण मानें हैँ उनम तकं 
प्रमाणन होने से साध्य साधनके श्रविनाभाव को ग्रहण करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है, एक तकं ही 
एेसा प्रमाण है जो व्याप्ति को विषय कर सकता है । इसलिये भ्राचायं उस तकं को पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध 
करते हैं| 

जितना कुछ भी धूम है वह सभी अग्नि से उत्पन्न हुश्रा है अथवा भ्रनग्नि से उत्पन्न नहीं हु्रा है 
इस प्रकार के ज्ञान को कराने मे प्रत्यक्ष को सामथ्ये नहीं है, क्योकि वह्‌ प्रत्यक्ष सन्तिहित-वतंमान विपय 
के ज्ञान का फलस्वरूप है 1 अनुमान भी उस व्याप्ति को जानने मे समर्थं नहींहै, क्योकि ग्रनवस्थाभ्रा 
जातीहै कारण यह है कि वह॒ व्याप्ति भी श्नन्य ञ्ननुमान से गम्य होगी । इसप्रकार से वंशेषिक के यहां 
तकं नामका प्रमाणस्वीकारनकरनेपरमभीभ्राही जाता दहै) 

इसी कथन से सौगत कं यहां भी तकं नाम का सिन्न प्रमाण भ्राहीजाताहै। 

तथा श्रागम भी व्याप्ति को ग्रहण करने का अ्रधिकारी नहीं है श्रत: कपिल-सांस्य को तकं प्रमाणा 
मानना ही पड़गा एवं व्याप्ति को ग्रहण करने मे उपमान प्रमाण भी भ्रसमर्थं है रतः श्राप नैयायिक को 
भी इस तकं को मानना ही होगा । प्रभाकर के यहां भी अनुमान के समान अ्रयपित्तिसे व्याप्तिकान्ञान 
न होने से तथा भटूमतानुसारी को मान्य रभाव प्रमाण भी उसे नहीं जान सकता है श्रतएव इन प्रभाकर 
१ कपिलः साङ्ख्यः । २ कणभक्षो = वशेषिकः । २ अक्षपादो -नेयायिकः । ४ जेमिनिः = प्रभाकरभट्रः । ५ उदास्यत्य । 
६ प्रत्यक्षस्य ! ७ ऊहपरिज्ञाने सामथ्यं । ८ अनिष्टम्‌ 1 € वेश्ञेपिकस्य प्रमाणान्तरप्रतिपादनेन । १० समगतेनायि प्रत्वला- 
सुमानाल्यत्रमाणदयस्यास्युपयमात्‌ 


९६६ ! पष्टसटद्ी [फारिकफा ३-- 


धिकारात्कापिलस्यौहः प्रमाणां नैयायिकस्य च ॒प्तत्रोपमानस्याप्यसम्थैत्वात्‌ श्राभाकरस्य 
चार्थापत्तेरप्यनु मानवत्तत्ाव्यापाराद्ुभष्रमतानुसारिणङ्वामावस्यापि तव्रानयिकृतत्वात्‌" । 
तथेकमपि प्रमाणमनम्युपगच्छतां तत्त्वोपप्लवावलम्विनामनेकश्रमाणवादिनां तत््वोपप्लवोप- 
गमस्य प्रमाणसिद्धचविनाभाविनः सकलतत्त्वोपप्लवविरुढ्स्याभिधानमवगन्तव्यम्‌ । 
[ परस्परविरोषदोपस्य स्पष्टीकरणं | । 
वेनयिकानां तु सर्वमवगतमिच्छतां परस्परविरुद्धाभिधानं विरुद्धसंनेदनं प्रसिद्धमेव, 
भ्ुगतमतोपगमे "कपिलादिमतस्य विरोधात्‌ । ततः सिद्धो हेतुः परस्परविरोधत इति 


ग्रौर भाट को भी तक प्रमाण मानना ही पड्गा म्र्थात्‌ चार्वाक एक प्रव्यक्त प्रमाण ही मानता है, बौद्ध 
ग्रौर वैरोषिक प्रत्यक्न श्रौर अनुमान ये दो प्रमाण मानते है । सास्य प्रत्यक्ष, अ्रनुमान शौर ्रागम इतस प्रकार 
तीन प्रमाण मानते हैँ । नैयायिकं प्रत्यक्ष, अनुमान, स्रागम मरौर उपमान ये चार प्रमाण मानते है । इन्हीं 
चार प्रमाणो मे म्र्थापत्ति मिलाकर प्रभाकर पांच प्रमाण मानता है एव सोम।सक मरौर जैमिनीय 
इन्हीं पांच प्रमाणो मे एक अभाव प्रमाण मिलाकर छह प्रमाण मानते है । 
तथा एक भी प्रमाणकोन स्वीकार करते हुए तत्त्वौपप्लववादी श्रनेक प्रमाणवादी हो जाते है 
“न एकः ्रनेकः'' से जहां एक नहीं वहां म्रनेक सिद्ध हौ जाता है । उनकी तत्त्वोपप्लव-दुन्यवाद की 
स्वीकृति प्रमाणसिद्धि से ग्रविनाभावी है वह्‌ संपूणंततत्वोपप्लव से विरुदध-तत््व के सद्भाव का ही कथन 
कर देती है एसा समना चाहिये । भ्र्थात्‌ ततत्वोपप्लवग्राही प्रमाण सत्यभूत सिद्ध हो जाता है एवं 
तत्त्वोपप्लव रूप प्रमेय भी सत्य रूप सिद्ध हो जाता है । प्रतः सम्पूर्णं तत्त्व के भ्रमाव का कथन ही विरुद्ध 


हो जातादै। 
[ परस्पर विरोषदोप का स्पष्टीकरण ] 


सभी को अ्रवगत रूप-मान्य रूप स्वीकार करते हुये वैनयिकों का परस्पर चिसुद्ध कथन करने 
वाला विरुद ज्ञान प्रसिद्धही है क्योकि सुगत मत की स्वीकृतिमे सख्यि के द्वारा स्वीकृत मत विषश्द्ध हो 
जाताहै। 

इसलिये “परस्पर विरोधतः" यह हेतु सिद्धही दहै रौर यह सभी तीरथ्ृत्‌ संप्रदायो मे आ्राप्तकं 


१ उहुग्रहरे 1 २ प्रत्यक्षमनुमानं च दाब्दं चौपमया सह्‌ । प्र्थापित्तिरभावसश्च पट्‌ प्रमणानि जैमिनेः ॥ जमिनेः पट्‌ प्रमा- 
खानि चत्वारि न्यायवादिनः । साङ्ख्यस्य त्रीखि वाच्यानि द वशेपिकवीदढयोः ॥ श्लोकानुवतमपि प्रभाकरस्य पञ्च 
प्रमाणानीति ज्ञेयम्‌ । ३ यतस्तत्त्वोपप्लवग्राहि प्रमाणं सत्यभूतमायातं तत्त्वोपप्लवरूपः प्रमेयदच ततः सकलतत्त्वोपप्लवक- 
थनस्य विरोधः । ४ कुतः ? 
(र जनिका । बर्ोपयोगिदलोकदयमिदं । मर्यकं चानुमानज्च राब्दं चोपमया सह । भर्ापप्िरावदन प्‌ चोपमया सहं । भ्रयपित्तिरभावदच पट्‌ 
प्रमाणानि जंमिर्नः 1 १॥ जैमिते षटूपरमाणानि चत्वारि न्यायवेदिनः । सांख्यस्य तरीणि वाच्यानि दवे वशेपिकवौदयोः 
|| २ ॥। प्राभाकरस्य पंचप्रमाणानीति द्लोकानुक्तमपि ज्ञातव्यं । (2) कपिलादिगतोगमस्य इति पा. । 


वैनयिकं सत भें परश्पर धिरेध 1 प्रथय षरि्छेद { २६७ 


म्रभावकोसिद्धकरदेताहै। | 
विज्ञेषाथं- ब्रह्य तवादी ग्रौर चार्वाक ये दोनों परस्पर सवेथा विपरीत वातो को लिये हुए है । 
ब्रह्मां तवादी तो चेतन अ्रचेतन सभी पदार्थो को ब्रह्म की ही पर्याय मानता है ओर चार्वाक सम्पूणं चेतन 
प्रचेतन पदार्थो को भरतचतुष्टय रूप जड़ कं ही गुण धर्मं मानता है 1 अह तवादी कहता है कि पदार्थो मेँ 
जन्म, मरण, उत्पाद, व्यय भ्रादिजो भी परिणमन पाया जाता है वह सव भ्रविद्याका विलासहै। 
सभी पययिं प्रत में ब्रह्मे ही विलीन हो जाती है किन्तु चार्वाकि सर्वथा इससे विपरीत जीव क प्रति जन्म 
मरण के श्रस्तित्व को न मानकर जड़ से ही चेतन की उत्पत्ति मानता है ग्रौर मरण क ग्रनन्तर चैतन्य का 
सवथा ग्रभाव मानकर भूतचतुष्टय म ही चैतन्य की परिसमाप्ति मान लेता है । ब्रह्मां तवादी चेतन 
स्वरूप एक परमन्रह्म सो ही चेतन को एवं विजातीय स्वरूप प्रचेतन कौ भी उत्पत्ति मान रहा है तथैव 
चार्वाक ्रचेतन रूप पृथ्वी, जल, अ्रमिनि ग्रौर वायु इन भरूतचतुष्टयों सो अ्रचेतन पदार्थो कौ उत्पत्ति मान- 
कर पुनरपि इन्हीं भूतचतुष्टयों से चेतन स्वरूप विजातीय द्रव्य कौ उत्पत्ति मान रहा है । 


इसी प्रकार से सांख्य प्रर वौद्ध सिद्धांत भी सवथा परस्पर विरुद हैँ । सांख्य सभी चेतनम्रचेतन 
पदार्थो को सर्वथा कूटस्थ नित्य म्रपरिणामी मानता है, वौद्ध सभी चेतनभ्रचेतन पदार्थो को प्रतिक्षणध्वंसी, 
सवथा क्षणिक मान लेता है, सांख्य पर्यायो को भी नित्य कह रहा है मौर वौद्ध द्रव्य को भी उत्पाद, व्यय 
रूप कह रहा है । 

सास्य सत्कायंवादी है उसका कहना है कि कारण मे कायं सर्वथा विद्यमान है केवल तिरोभूत दहै, 
निमित्त कारणों से उस कायं काप्रादुर्भाव हो जाताहै। यथा -मिहुी मे घट विद्यमान है कुभकार, दंड, 
चाक आदि कारणौसे प्रकट हो जाता है न कि उत्पन्न, किन्तु वौद्ध सर्वथा इसते विपरीत ग्रसतकार्यवादी 
है । वह्‌ कहता है कि कारण तो उसी क्षण जड मुल से विनष्ट हो जाता है पुनः कायं उत्पन्न होता है । 
जेसे- मृत्पिड का स्वंथा विनाश होकर ही घट का उत्पाद हुमा है, विनष्ट हुये कारणस कार्यको 
उत्पन्न हुभ्रा मानने वाला यह बौद्ध तो श्रपनी बुद्धिमत्ता की ही डीग मार रहा है । सांख्य श्राविर्भाव श्रौर 
तिरोभाव मानकर कं किसी भी वस्तु मे उत्पाद-व्यय नहीं मानताहैतो वौदधद्रव्यमें मी स्थिर- 
घ्रौव्यावस्था कोन मान कर के सर्वथा द्रव्य का प्रतिक्षण जड़ मूल से नाश मान रह्‌! है ग्रौर वाना - 
संस्कार से सभी वस्तुम्रो कौ व्यवस्था स्मृति ्रादि व्यवहार मानताहै। 

निरीश्वरवादौ सांख्य प्रकृति सूप प्रचेतन के हारा ही सारे संसार का उत्पाद मानता है तो वैे- 
पिक एक सदाशिव स्वरूप महेश्वर के हारा इस सृष्टि का उत्पाद मानते हैँ मतलव सांख्य ने जडको 
सृष्टि का कर्ता मानाहै तो वंशेषिक महेंरवर चेतन भगवान्‌ को घृष्टि का कर्ता मान रहै ह । इन सभी 
सिद्धातो मे परस्पर में विरोध वसे ही पाया जाता है जंसेकरि हिद्ू-मुस्लिममे देखा जाता है! यदि हिद 
संप्रदाय वाले शिर पर शिखा रूप चोटी रखना धमं कहते हैँ तो मुसलमान चोटी कटाकर धर्मं मानते & 
दिद दिन मे भोजन करना त्रत समभे हँ तो मुसलमान रात्रि मे रोजा खोलते हैँ । हिन्दु नूर को अर्घं चदे 
है तो मुसलमान चन्द्र को मानकर ब्रत करते हैँ, इत्यादि 1 


रदत ] श्रण्टसहुल्ली “ | कारिका ३-- 


'तीथेकृत्समयानां सवेषामाप्तत्वाऽभावं साधयति । ध्यदि पुनः संविदद तादीनां * स्वतः 
प्रमितिसिद्ध: श्रमाणान्तरतः स्वपरपक्षसाधनदूषणवचनाभावान्न परस्परविरुदढधाभिधानं स्व- 
संवेदनैकप्रमारावादिनां, श्नापीन्दियजप्रतयक्षैकपरमाखावादिनां, प्रत्यक्षप्रामाण्यस्य प्रत्यक्षत एव 
सिद्धः, श्रनुमानादिप्रामाण्याभावस्यापि तत एव प्रसिद्ध प्रमाणान्तराप्रसद्धात्‌, तथा- 
नेकप्रमाणवादिनामपि स्वौपगतप्रमाणसस्यानियमस्य स्वत एव सिद्धः प्रमाणान्तर- 
स्योहस्याप्रसङ्धात्न विरुद्धाभिधानं संभवतीति मतं तदापि न तेषामाप्ततास्ति, स्वप्रमा- 
व्यावृत्त^रन्यथानेकान्तिर त्व त्‌" ।५ 





यहां पर कहने का मतलव यह है कि यदि वैनयिक संप्रदाय वाले सभी मतो को रमाण मासेगेतो 
क्याहोगा? कयोकिसभीमे परस्परमे विदेषरूपसे विरोध दिख रहा है। इसलिये वैनयिक भी तीर्थं 
विनाश संप्रदाय वाले ही सिद्ध हौ जाते हैँ। 


संवेदनाद्टेतवादी अ्रादि चारों श्रद्ंतवादी कहते हैँ कि संवेदनाद्वौत श्रादिका ज्ञान स्वतः सिद्ध ह 
प्रमाणांततर से स्वपक्ष साधन, परपक्ष दूषण रूप वचनो का श्रभाव है इसलिये स्वसंवेदन रूप एक प्रमाण 
मानने वालों का कथन परस्पर विरुद्ध नहीं है 1 इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ही' एक प्रत्यक्ष प्रमाण है एेसा 
मानने वालों का भी कथन परस्पर विरुद नहीं है क्योकि प्रत्यक्ष की प्रमाणता तो प्रत्यक्ष सेही सिद्धहै। 
प्नुमानादि कौ प्रमाणता का श्रभाव भी प्रव्यक्षसे ही प्रसिद्ध है क्योकि प्रमाणांतर का प्रसंग नहीं है] 

तथेव भ्रनेक पमाणवादी लोगो की भी स्वस्व स्वीकृतप्रमाण की संख्या का नियम स्वतः ही सिद्ध 
है 1 उह नामके भिन्न प्रमाणका प्रसंग नहीं भ्राता है भ्रतः परस्पर विरुद्ध कथन संभव नहीं है एसा 
जिन लोगों का मतहैउन लोगोँमे भी प्राप्ता नहींहै क्योकि उनके यहां स्वप्रमा की (श्रपनेन्नान 
की) व्यावृत्ति हो जातौ है । “श्रन्यथा श्रनकांतिक दोष श्रा जादेगा। | 





१ सवेदनाद्रौ तादयो वदन्ति स्याद्वादिनं प्रति ।--हे स्यादादिनू यत्त्वयास्माके परस्परविरुद्धाभिवानं प्रतिपादितं स्वस्वोपग- 
तप्रमारसंख्यानियमवि येधदष्व प्रतिपादितस्तददयमपि नारत्यरमाकमिति । त्रस्योत्तरमाहं रयाद्रादी तथापि तेपामाप्तता 


नास्ति, स्वप्रमाणफलज्ञानलक्षणायाः प्रमाया ्रभावात्‌' इति । २ चचुरणामदेतवादिनाम्‌ । ३ श्रात्मनः सवेदनात्‌ स्वस्मा- 
त्ममितिः प्रमारास्य साध्यं फलं सिद्धचतीत्यथेः । ४ परस्परविरुद्धाभिघानमिति सम्बन्धो योजनीयः] ५ तथापीद्यथंः 1 


६ ग्नन्यथा प्रमाऽभावाभावे ग्रनैकान्तिकत्वमायाति । 





(1) वसः । (2) संबिदद्रं तमेव साष्व्थसंविद इहोपलंभनियमात्‌ । चिव्राभासापि एकंव बुद्धिः श्रेयसी तस्याः वाह्य- 
चित्रविलक्षणत्वात्‌ स्वे भावाः शब्दमया एव एतेषां तदाकारानुस्यूतत्वात्‌ यथा घटसरावादयो मृ्धिकारा मृदाकारानुस्यूता 
मृन्मयत्वेन प्रसिद्धास्तथा सर्वे भावा इत्यादैः प्रमाणांतरतः । (3) प्रमितिः । (4) स्वेन स्वकीयरूपपरिच्छित्यभावात्‌ । 
(5) श्रनकवमसहितत्वात्‌ । 


ज्ञान को निरंश मानने में दोष | प्रथम परिच्छेद [ २३९ 


[ श्रन्यसिद्वातिषु स्वयं स्वस्यंव ज्ञानं न संभवति ] 
न हि संविदं तेन्यत्र' वा स्वस्य स्वेनेव प्रमा संभवति, रनिरंशत्वातपरमातुप्रमाराप्रमेय- 
स्वभावव्यावतौ प्रमाया भ्व्यावृत्तेस्तदव्यावृत्तौ प्रमात्रादिस्वभावानव्यावत्तेरकान्तिकत्वाभा- 


वात्‌" प्रमात्रा्यनेकस्वभावस्थेकसंवेदनस्यानेकान्तात्मनोदुमननात्‌५, संवित्‌ स्वयं स्वेन स्वं 
संवेदयत इति भरतीतेः । 


विज्ञानाद्रंत में अ्रथवा ग्रन्य ग्रहतो में स्वयंकास्वयंके द्वारा ही ज्ञान संभव नहीं है क्योकि बौद्धो 
की भ्रपेक्ना तो वह्‌ ज्ञान निरंश है--ग्रनेक धर्मो से रहित है ग्रौर दूसरी बात यहभीहै किप्रमाता-ग्रात्मा 
प्रमाण ओ्रौर प्रमेय स्वभाव की व्यावृत्ति मानने परतो प्रमा-ज्ञप्तिकी भी व्यावृत्तिहोजातीरहै ओर 
उस भ्रमा-ज्ञप्ति की व्यावृत्ति न मानने पर प्रमाता श्रादि स्वभाव की भी व्यावृत्ति नहीं होने सेतो एकांत 
काश्रभावहो जाता दहै एवं भरनेकांतकी ही सिद्धि हो जाती है क्योकि प्रमाता, प्रमेय, प्रमिति रादि अ्रनेक 
स्वभाव रूप एक ज्ञान श्रनेकांतात्मक ही स्वीकार किया गया है । श्रतएव हम जेनों के यहां ज्ञान स्वयं 
स्वथं के दारा स्वयं का संवेदन करताहै एेसी प्रतीतिहोरहीहै। 

भावार्थं - प्रमाण शब्द व्याकरण के भ्रनुसार जेन सिद्धांत में तीन तरह से सिद्ध होता है । जव कतर 
साधन मे कर्ता--्ात्मा प्रधान रहता है उस समय “यः प्रमिमिणोति सः प्रमाण” जौ जानता है वह्‌ 
परमाण है । जव करणसाधन मे ्रात्मा भ्नप्रधान है तव शश्रमीयते म्रनेन इति प्रमाणं” यहां पर ्रात्मा 
जिसके द्वारा जानताहै वहु प्रमाणटहै एवं भाव साधनमे "प्रमिति मात्रं प्रमाणं” के अनुसार जानना 
मात्र प्रमाण है ! यहां पर चार बातें हैँ प्रमाता - श्रात्मा, प्रमाण ज्ञान, प्रमेय -ज्ञेयपदा्थं मरौर प्रमा- 
जानना मात्र । जेनसिद्धांत में ्रात्मा को इन चारों रूप से सिद्ध किया है यथा ग्रात्माही प्रमाता--जानने 
वालाहै, श्रात्मा हीज्ञान रूपहै, अ्रात्माही स्वयं न्नानके द्वाराजाना जाता है ग्रतः प्रमेय-ज्ञेय रूप 
भीहि तथैव आ्रात्मा ही भाव साधनम प्रमा मात्र-जानना माच्ररूपसेप्रमारूपमभीरहै। जो वौद्ध भ्रादि 
लोग ज्ञान को एक निरंश मानते हैँ उनके यहाँ स्वयं का ज्ञान भी सिद्ध नहीं हो सकता है क्योकि जव 
ज्ञप्ति स्वयं ज्ञाता, जेय श्रौर ज्ञान से रहित है तव स्वयं कौ ्रात्मा (ज्ञाता) का ज्ञान कसे करात्रेगी एवं 
जव स्वयं को स्वयं का ज्ञान नहीं हौ सकेगा तव वह व्यक्ति किसीकाज्ञान भी कंसे कर सकेगा? ये सव 
दूषण ज्ञान को भ्रंश रहित एक रूप मानने से ही श्राते हँ । हम जनों के यहां तो एकज्ञानको ही कर्ताकी 
ग्रपेक्षा ज्ञाता, करण की श्रपेक्षासे ज्ञानरूप मानादहैएवं उसी कोज्ञेयभ्रौरज्ञप्तिरूपसेमी मानादटं। 
म्रतः कुछ भी वाधा नहीं म्राती है क्योकि ज्ञान स्वयं ही स्वयं के हारा स्वयं का वेदन-भ्रनुमव कर रहाट 
ग्रौर एेसा भ्ननुभव से सिद्ध है। 


१ अरं तान्तरे । २ ्रमेकधमंरहितत्वात्‌ (वौद्धमतपेन्या) । ३ तस्याः प्रमया भावे ति । ४ स्यद्रादतिदेरित्य्वंः। 
५ कुतः ? यतः । 





२४० ] श्रष्टसहुस्ली [ कारिका ३-- 
[ चार्वाकादिमते ज्ञानं स्वसंविदितं नास्ति श्रतः प्रमाणस्य व्यवस्था तेषांन घटते | 


नापीन्दरियज प्रत्यक्षे स्वप्रमा घटते, 'भूतवादिभिस्तस्यास्वसविदितत्वोपगमात्‌! 1 इति 
सिद्धा तत्र स्वप्रमाया व्यावृत्तिः । ततोन प्रत्यक्षत एव प्रमाणोतरसामान्यस्थिव्यादिः। 
तदव्यावृत्तौ वा स्वाथेव्यवसायात्मकत्वसिद्ध : स्याद्रादाश्चयणादकान्तिकत्वाभावादनैकान्ति- 
कत्वम्‌” । एतेनानेकप्रमाणवादिनामनेकस्मिन्‌ प्रमाणे स्वप्रमाव्यावृत्तिव्यस्याता । तदव्या- 
वृत्तौ वानैकान्तिकत्वप्रसक्तिः, भ््रनेकशक्त्यात्मकस्वाथेव्यवसायात्मकानेकप्रमाणसिद्ध : । 
तत्वोपप्लववादिनां तु तत्त्वोपप्लवे स्वप्रमाया व्यावृत्तिः सिद्धं व । तदव्यावृत्तौ शतच्वोपप्ल- 
वैकान्तिकत्वाभावप्रसक्तिदच! । ततो नैतेषामाप्तता । किश्च सवं प्रमाणव्रिनिवृत्तेरितरथाः 


[ चार्वाक श्रादि के मतमें ज्ञान स्वसंत्रिदित नहीं है श्रतः उनके यहां प्रमाण की व्यवस्था नहीं वनती है | 

इन्द्रिय प्रत्यक्ष में भी म्रपने को श्रपना ज्ञान नहीं हौ सकता है, क्योकि भूतचतुष्टयवादी चा्वकिं 
ने उस ज्ञान को श्रस्वसंविदित स्वीकार किया दै) ्रतः उस प्रत्यक्ष प्रमाण में श्रपने ज्ञान कौ व्यावृत्ति 
(ग्रभाव) सिद्धदही है म्रतएव प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही प्रमाण श्रौरग्रप्रमाण सामान्य की स्थिति ग्रादि नहींहो 
सकती है । ग्रथवा प्रत्यक्ष प्रमाणमें ज्ञान की व्यावृत्ति न मानने पर तो ज्ञान स्वार्थं व्यवसायात्मक सिद्ध 
हो जाता है पुनः स्याद्रादकाभ्राश्रयने लेने से एकांतका श्रभाव होकर ग्रनेकांतही सिद्ध हो जाताहै। 


दसी कथन से ग्रनेक प्रमाणवादियों के श्रनेक प्रमाणो मे प्रपने-ग्रपने ज्ञान की व्यावृत्ति सिद्धही 
है एेसा व्याख्यान किया गया है श्रथवा यदिन्नानकी व्यावृत्तिन मानो तो ्रनेकतिकाप्रसंगभ्रा ही जाता 
है क्योकि भ्रनेक दक्त्यात्मक रूप से स्वाथैव्यवसायात्मक स्वरूप ग्रनेक प्रमाण सिद्ध दै । भ्र्थात्‌ ज्ञान को 
स्वाथं निश्चायक माने व्रिना किसी के यहाँ ज्ञान का ग्रस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है । 


तत्त्वोपप्लववादी के यहां संपूण तत्त्व का उपप्लव --नाद् मान लेने पर तो भ्रपने ज्ञान की व्यावृत्ति 
(ग्रभाव) सिद्धहीहै। यदि श्रपने ज्ञान की व्यावृत्ति (ग्रभाव ) न मानो तो तत्त्वोपप्लवरूप एकांत काही 
ग्रभावदहौ जायेगा । भ्र्थात्‌ ग्रपने ज्ञान का सद्भाव मानने पर पूनः भ्रपनाज्ञान ही तो प्रमाण प्रमेयरूप 
सिद्ध हो जाता है पुनः शून्यवाद कहां रहा ? 





१ चावक्रिः। २ प्रत्यक्षे । ३ वौद्धापिक्षया निरंशत्वात्‌ प्रमाव्रादिव्यावृत्तौ प्रमाया व्यावृत्तेरित्यायुक्तप्रकारेण । अ्न्येपाम- 
पेक्षया म्रघ्वसंविदिततत््वोपगमादित्यायुवतप्रकारेण च । ४ एताः राक्तयः कारणरूपाः । ५ एतत्कारयेरूपमू । ६ स्वप्रमायाः 
सद्‌भावे स्वप्रमाया एव प्रमाणप्रमेयरूपत्वात्‌ 1 ७ पूर्वं तु परस्य प्रमाणामभ्युपगम्य दूपणमुक्तमिदानीं तदपि निराकरोति 1 
८ सूत्रे परस्परवि रोवत इ्येतदुपलक्षणमू । तेन सरप्रमाणतिनिवृत्ते रित्यादेरपि ग्रहणम 1 & कथच्चिन्निः्यानित्यात्मकत्वेन । 


(1) कुतो स्वसंविदितत्वं । भरतचतुष्टयोत्पन्नत्वात्‌ । भूतचतुष्टयमस्वसंविदितमचेतनत्वात्‌ कारणगुणा हि कार्यगुणा- 
नारमत । (2) स्वार्थंव्यवसायकूपसांशत्रं । (3) तत्वमुपप्लुतमेवेतिनियमाभावः । 


सर्वज्ञ का ज्ञान अ्रसाधारण है | प्रथम परिच्छेद | [ २४१ 


संप्रतिपत्तेः ।* ये' तावदेकं नित्यैः प्रमाणं स्वभावमेदाश्भावाददन्ति तेषां सवंप्रमाणविनिवृत्तिः 
भ्येप्यतेकमनित्यं प्रतिक्षणं स्वभावभेदादाचक्षते तेषामपि, प्रत्यक्षादिप्रमाणानां नित्ये 
कान्ताश्च्चेत°रेणैवः प्रकारेण -कथच्म्चिचित्यानित्यात्मकत्वेन संप्रतिपत्तेः । ततो नैतेषां 
नित्यानित्येकान्तप्रमाणवादिनां तीथंकृत्समयानामाप्तता । 
[ श्रावरणरहितज्ञानवतः सर्वज्ञस्य वागादिव्यापारा ्रसाधारणाः संत्तिन तु साधारणाः | 
किञ्च ष्वागक्षबुद्धीच्छापरुषत्वादिक! ^प्ववचिदनाविलज्ञानं निराकरोति न पृनस्त- 
सप्रतिषेधवादिषुप तथेति स्परमगहनपेतत्‌ ।* तथाहि । -तीथंच्छेदसम्प्रदायास्तथैकान्तवा- 





इसलिये इन सभी मे श्राप्तता नहीं है क्थोकि इन सभी के यहां सभी प्रमाणो कौ विनिवृत्ति 
-(श्रभाव) हो जाती है पुनः श्रन्यथा-- कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक सूपसे ही सिद्धि हो जावेगी ।* 

जो नित्यैकांतवादी सांख्य श्रौर ब्रह्याद्रेतवादी कहते हैँ कि वस्तु में स्वभाव भेद का प्रभाव होने से 
एक नित्य ही प्रमाण है, उनके यहां भी सभी प्रमाणो का अभाव हो जातादहै। 

ग्रौरजो श्रनित्यवादी सौगत प्रतिक्षण स्वभावकेभेदसे एक अनित्य प्रमाण को कहते हैँ उनके 
यहां भी संभी प्रमाणो का भ्रभाव हों जाता है क्योकि प्रत्यक्षादि प्रमाणो का ज्ञान नित्येकांत ओर अनि. 
स्यैकांतसे. भिन्न ही कथंचित्‌ प्रकार से कथंचित्‌-नित्यानित्यात्मक रूप से देखा जाता है । इसलिए इन 
नित्यानित्यैकांत प्रमाणवादियों के तीरथंकृत्‌-तीथंविनाज संप्रदायो में श्राप्तता नहीं है । 

~ [ श्रावरण रहित ज्ञान वाले सर्वज्ञ के वचन ग्रादि व्यापार श्रसावारण है साधारण नहीं ह । | 

दूसरी बात यह्‌ है कि वचन, इन्द्रिय, बुद्धि, इच्छा पुरुषत्वा दि शिन्ही-सुगत, कपिलादि ९कात- 
वादियों मे ही श्रनाविल-निरावरण ज्ञान का निराकरण करते ह, [कम्तु उनके परतिषेधवादियो-जनों में 
उस प्रकारसे निरावरणज्ञान का निषे नहीं है इस प्रकार से यहं समभना बहुत हौ गहन है ।४ 

तथाहि -“तीर्थच्छेदसंप्रदाय वाले उस प्रकार से एकांतवादौ ही हवे निरावरणज्ञानवारी नहींह 
क्योकि वे एकांतवादी अविशिष्ट वचन-- सामान्य वचन इन्द्रियज्ञान, इच्छादिमान्‌ ह म्रथवा ्रविरिष्ट- 
सामान्य पुरुष ्रादि हैँ जेते रथ्या पुरुष" । इसलिए इन लोगों में ्राप्तता नहीं है । 


ज जाना भ ००० 








१ नित्यवादिनः सास्याः ब्रह्मा तवादिनइच । २ ब्रह्मदेरूपादानकारणस्य नित्यत्वे एकत्वे चोपादेयन्यापि नित्पस्वमेक्त्वं 
चेति भावः। ३ युगपक्रमेण वा । ४ ग्रनित्यवादिनः सौगताः! ५ सर्वप्रमाणाविनिवृत्तिरिति सम्बन्वः । ६ सवायात्‌ । 
७ चकारेणानित्येकान्तग्रहणम्‌ । 5 कथच्चिस्मकारेण । € मीर्मासकेनाभिवीयमानस्य न क्वचिदनापिननानसिति 
दूषणस्य परिहारद्वारेणंव परेषां सुगतादीनामाप्तता नास्ति परं त्वस्माकं त्वस्तीति वक्त्‌नगमा वागक्षेत्ा्याहरावार्याः । 
१० क्ूंपदम्‌ 1 ११ सुगतकपिलादविकान्तवादिपु 1 १२ जैनेषु । १३ दुरववोचम्‌ । 

(1) नित्यैकांतादनित्येकांताच्चं तरेणोव इति पा. 1 (2 ) निदुप्टज्ञानं । (3) नुगतादयः । 


२४२ ] ्रष्टसहल्री [ कर्कि -- 
दिनो नाऽनाविलनज्ञाना, श्रविश्िष्टवागक्षवुद्ीच्छादिमत्वादविरिष्टपुरषत्वादैरवा रथ्यापुरुष- 
वंत्‌ । इति नैतेषामाप्तता । ्तत्मतिषेधवादिनां पनः स्याद्ादिनां नातः कदिचदविरिष्टवा- 
गादिमानविशिष्टपुरुषो वा, तस्य युक्तिरास्त्राविरोधिवाक्त्वेनामभ्युपगतत्वात्‌र, ध्करणक्रम" 
व्यवधाना“यतिवतिबुद्धित्वात्‌ इच्छारहितत्वादिश्ुद्धपुरुषातिश्ञयत्वादिति । व्यथा वागा- 
दिकं निदोषिज्ञाननिराकरणसमर्थं न तथा स्याद्रादन्यायवेदिभिरभिष्टुयमाने ऽभगवतीति 
परमगहनमेतत्‌, श्रथुक्तिशास्वरविदामगोचरत्वाद^कलङ्कधिषणाधिगम्यत्वात्‌, । इत्थं सिद्धं 





उन ्रविशिष्ट वचन भ्रादि का प्रतिषेध करनै वाले स्याद्रादियों मे इस प्रकार से कोई सर्वज्ञ ्रवि- 
शिष्ट--सामान्य वचनादिमान. ग्रथवा ग्रविशिष्ट--सामान्य पुरुष नहीं है क्योकि वे सर्वज्ञ युक्ति श्रौर 
शास्र से अविरोधी वचन वाले हैँ एसा स्वीकार किया गया है] वे इन्द्रियों के क्रम श्रौर व्यवधानसे 
रहित ज्ञान वाले है, इच्छा से रहित हँ एवं विशुद्ध श्रतिशयशाली पुरुष दँ । जिस प्रकार से सुगतादिकों 
के वचन भ्रादि निर्दोष ज्ञान के निराकरण मे समर्थं हैँ उस प्रकार के वचन भ्रादि स्याद्रादन्यायवेदी हम 
जैनियों के हारा स्तुति किये जाने वाले भगवान्‌ में नहीं हैँ यह परम गहन -दुष्कर ही है । 

मावाथं-- मीमांसक कट्ता है कि “कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हौ सकता है वयोकि वहं वक्ता हैः 
इन्दरियज्ञान से सहित है, इच्छावान्‌ है, एवं पुरुष है । जसे कि हम लोग वक्ता है, इन्द्रियन्नान सहित हैः 
इच्छावान. हैँ एवं पुरुष है । 

इस पर जैनाचार्योँ का कहना है कि ये वक्तृत्व श्रादि जसे हम प्रौर श्रापमेपये जाते वंसेही 
साधारण रूप से हम जनो के हारा मान्य सवज्ञ मे नहीं पाये जाते हैँ । हमारे सवज्ञ भगवान्‌ के जो वचन 
श्रादि व्यापारहवे साधारण लोगो में ग्रसंभवी--विशेषरूपही हैँ । सर्वज्ञ भगवान्‌ फे वचन युक्ति श्रौर 
ग्रागम से भरविरोधी ह, दिव्यध्वनि से उत्पन्न द्वादशांग वाणी रूप हँ । यद्यपि सर्व॑ भगवान्‌ की भाषा 
ग्रनक्षरी है फिर मी श्रोतारो के कानमे प्रविष्ट होकर सातसौ श्रठारह भाषा रूप श्रथवा संख्यातो भाषा 
रूप परिणत हो जाती है । ज्ञानावरण का पूर्णतया ना हुये विना साधारण छद्मस्थ जीवों मे एेसे वचन 
गरसम्भवदहीदह। - 

सर्वज्ञ भगवान्‌ का ज्ञान इंद्रियों से उत्पन्न हरा क्षयोपशम ज्ञान रूप नहीं है कितु अ्रतीन्दिय ज्ञान 
है । रतः इन्द्रियों को श्रपेक्षान होने से वह केवलज्ञान कम की श्रेक्षा नहीं रखता है युगपत्‌ ही सारे 
१ निरावरणाज्ञानाः। २ ्रविरिष्टवागादिपरतिपेषवादिनाम्‌ । ३ श्रविशिष्टवाक्त्वं निराकृतमनेन । ४ ग्रक्षवुद्धिनिराक- 


रणमनेन । ५ श्रादिना देकालद्रव्यादिव्यववानग्रहः । ६ इच्छावत्वं निराकृतमनेन । ७ भ्रविरिष्टपुरुपत्वंमनेन 
निराकृतम्‌ । = सुगतादिपु । ९ युक्ि्न्यायः । शास्तरभागमः । १० निष्कल ङ्ुवुद्धिः, पक्षे ऽकल ङ्कुदेवानां बुद्धिः 1 


(1 ) नित्यादि । (2) नाप्तः इति पा. । (3) छतः (4) व्यवधानात्तिवति इति पा. । दरदः । द्रव्यादिना । (5) 
वागादिकं निर्दोपन्ञाननिराकरणसमर्थं । (6) तीथच्छेदसंप्रदायानां स्वेपामाप्तता नास्ति यत; | 


सवज का ज्ञान श्रसाघारण है ] प्रथम परिच्छेद [ २४३ 


सुनिरिचतासस्भवद्धकप्रमाणत्वम्‌ ! तेन कः परमात्मा चिदेव भ्लन्ध्युपयोगसंस्कारारा- 

मवरणनिबन्धनानामत्ययेः मवमृता" प्रभुः ।* सकलस्यद्टादन्यायविदिषा"माप्तप्रतिक्षेपप्रका- 

रेण' हि स्याहादिन एवाप्तस्याप्रतिक्षेपाहत्वेन सुनिङ्वितासम्भवद्‌वाधकप्रमाणत्वं सिद्धयति । 
[ श्रद्‌ भगवानेव सर्वज्ञो न चान्य इति सावनं | 

तेनैवं कारिकायास्तुरीयपादो व्याख्यायते । कः परमात्मा, पराऽऽत्यन्तिकी सा लक्ष्मी- 


पदार्थो को एक साथ जान लेता है ओर तो क्या केवली भगवान्‌ के ज्ञानावरण, दङेनावरण दोनो ही कमो 
का विनाश हो जाने से ज्ञान श्रौर दरशन भी एक साथ ही उत्पन्न हौ जति हँ । इसीलिये इस ज्ञान मे किसी 
भी प्रकार अंतराल भी नही पडता है । स्वन भगवान्‌ के मोहनीय कमं का सर्वथा नाश हो जाने से मोह 
की पर्याय स्वरूप इच्छा काभीअ्रभावहो गया है। ्रतएव वीतराग भगवान्‌ कौ वाणी इच्छा रहित है यथा- 
ग्रनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ | 
ध्वनन्‌ रित्पिकरस्पर्शात्‌ मूरजः क्रिमपेक्षते ।} 
इसी प्रकार से वे भगवान्‌ हम शओ्रौर श्राप जैसे साधारण पुरुष भी नहीं हँ परमौदारिक दिव्य शरीर 
के धारकं महान्‌ पुरुष है ¦ ग्रतएव हमारे सवेन भगवान्‌ मे आप श्रावरण रहित-पूणं ज्ञान का निपेध नहीं 
कर सकते ह) हां ! इतना जरूर है कि अन्य बुद्ध, कपिल, महेरवर ्रादि मे ये श्रसराधारण वचन, दद्रिय- 
जन्य ज्ञान (क्षयोपम ज्ञान) से रहित क्षायिक ज्ञान, इच्छा का रभाव, ्रसाधारण पुरुपत्व रादि वाते 
नही पाई जाती है तः इनमे ही निरावरण ज्ञान का अमाव है ेसा समना चाहिये । 
जो युक्ति-तकं रौर शास्त के ज्ञानी नहीं हँ वे सवज्ञ उनके ग्रगोचर हैँ वे केवेल ग्रकलेक--निर्दोप 
वुद्धिके ही गम्य हैँ अथवा भटराकलकदेव कीवुद्धिके ही गम्यं । इस प्रकार से चुनिर्चितासंभवद्‌- 
वाधक प्रमाणत्व हेतु सिद्ध हो सया । 
निस कारण से सभी ती्थच्छेद संप्रदाथवादियों मे श्राप्तता नहीं है उसौ कारणस “कः--परमात्मा 
चित्‌ - चैतन्य पुरुष एव-ही श्रावरण निमित्तक लव्ध भ्रोर उपयोग केसंस्कारों के नाशन हो जाने 
पर संहारी प्राणियों केगुरुहे।ः 
संपूर्ण स्याद्रादन्याय कै विद्धेषियों मे ्राप्त का खंडन करदेनेसेस्याद्ादियों के यहांभ्राप्तका 
निराकरण करना शक्य नहीं है इस प्रकार से सुनिरिचितासंभवद्‌ वाधक प्रमाण सिद्धहो जात्ताहै। 
[अर्ह्त भगवान्‌ ही स्व॑ हँ अन्य कोई सव नहीं हो तकता है 1] 
इस प्रकार से रव कारिका के चतुथं पाद का व्यास्यान करते ह। कः-परमात्मा, परय श्रात्यंतिकी 
१ येन काररोन ती्थच्छेदसम्भ्रदायानां सकेषामाप्तता नास्ति तेन कारणेन । २ इद्ियानिन्ियान्यतमावरमा्नयौपयमो 
लन्धिः । ब्रथंग्रहणव्यापार उपयोगः ! तयोः संस्कासरास्तेपाम्‌ । ३ ब्रविर्णं निवन्धनं येपां ते तेषान्‌ । ४ नवं यन्तीति 
सरिविपि भवेतो भवभृतस्तेपां गुरः प्रभूभेवेदगुरुरित्ति कारिकापदस््य व्युत्यादनय्‌ । ५ सुमतादीनाय्‌ । 





(1) श्राप्तत्वम्रति इति पा. । (2) कारणेन 1 


२४४ | प्रष्टसहस्री ` [ काकि ३-- 


यस्येति विग्रहात्‌ । चिदेव ज्ञः. एव! न पुनः कथल्चिदप्यज्ञः, चिदिति शब्दस्य मुख्यवृत््या- 
श्रयणात्‌ कथल्चिदचित्यपि* चिच्छब्दस्य प्रवृत्तौ गौरा्वप्रसद्धात्‌" । 
[ सर्वज्ञः दुद्रियज्ञानेन सवं जानात्यतीद्ियज्ञानेन वा ? | 
ननु* च परमात्मा साक्षाद्रस्तुः जानचिन्दरियसंस्कारानुरोधत“ एव जानीयान्नान्यथा 
^तद्र नस्य ्रत्यक्षत्ववि रोधात्‌ । न चेन्दियसंस्काराः सकृत्सर्वाथेषु ्नानमूपजनयितुमलं, 
सम्बद्धवत्तंमाना्थं विषयत्वात्‌ “सम्बद्धः वत्तेमानं च गृह्यते चक्षुरादिभिः" इति वचनात्‌ । 


मा--लक्ष्मीयंस्येति” ! कः ग्र्थात्‌ परमात्मा, पर भ्र्थात्‌ श्राव्यं तिकी, मा-- लक्ष्मी है जिनको; उन्है परमात्मा 
कहते हैँ ठेसा विग्रह होता है । “चेतयते इति चित्‌- चित्‌ हीज्न ही सवेन्न है, किन्तु क्थुचित्‌ भी रज्ञः 
सर्वज्ञ नहीं है । चित्‌ यह शब्द मख्य वृत्ति का अ्राश्रय लेता है कथंचित्‌ श्रचित्‌-्रचेतन स्वरूप प्रहृत, 
सिद्ध, साधु भ्रादिके प्रतिविवादिमेंभी चित्‌ शब्द की प्रवृत्ति हने परगौणका प्रसंग श्राजात।है। 
भर्थात्‌ अ्रचेत्तन स्वरूप जो जिन प्रतिमा ्रादि हैँ उन्हँ गौण रूप से यहां भगवान्‌ परमात्मा कहा गया है । 

भावाथे-मीमांसके का कहना है कि सव तीथं काविनड करने वाले सभीकेश्रागमश्रौर 
भ्राम्नाय परस्परमें विरोधी हैँ ग्रतः कोई भी सर्वज्ञ परमात्मा हौ ही नहीं सकता है । । 

इस पर जनाचायं कहते हैँ कि एेसी वात नहीं है । कारिका के चतुथं पाद “किचदेव भवेद्गुरुः” 
के ग्नुसार कोई न कोई चित्‌ चैतन्य स्वरूप भगवान्‌ परमात्मा हँ जो कि सभी संसारी प्राणियों के स्वामीः 
है । "चित्‌" शब्द से चैतन्य स्वरूप ्रात्मा एवं प्रहृत, सिद्ध, साधु अ्रादिकों की प्र्तिमये भ ग्रहण की जाती 
है, किन्तु यहां कारिका के श्रथं में मुख्यरूपसे जीवन्मुक्त रहत परमात्मा को ही सुख्यवृक्तिसेलेने का 
उपदेश दहै श्रौर गौणरूपसे ग्रचित्‌ स्वरूप से प्रतिमादिकों को भी ले सकते हैँ परन्तु यहां प्रधानता साक्षात्‌ 
मर्त भगवान्‌ को है एेसा समना चाहिये । 

[ सर्वज्ञ भगवान्‌ इन्छियज्ञान से सभी पदार्थो को जानते हँ या प्रतीन्दिय न्ञान से ?] 

मीमांसक -- परमात्मा साक्षात्‌ सभी पदार्थो को जानते हुये इंद्रिय संस्कारके भ्रनुरोध-श्रनुग्रहसेदही 
जानते है परन्यथा नहीं जानते हँ क्योकि अन्यथाज्ञान-म्रतीन्दरियज्ञान का होना ही प्रत्यक्षसे विरुद्ध है श्रौर 
इृद्रिय संस्कार एक साथ सभी पदार्थो मेँ ज्ञान को उत्पन्न करने मे समथं नहीं हैँ क्योकि वे इद्रियां संवद्ध 
वर्तमान पदार्थं को ही विषय करती हँ “सम्बद्धं वतंमानं च गृह्यते चक्षुरादिभिः” एेसा वचन है इसलिये 
ज्ञ- सवन ही नहीं है क्योकि भविष्यत्‌ श्रौर भ्रतीत से श्रसंवंधित्त पदार्थं के ज्ञान का श्रभाव होने से अ्रत्पन्न. 
१ चेतयते इति चित्‌ 1 २ स्वल: } ३ प्रतिविम्वादौ 1 ४ मीमांसकः । ५ म्रन्यथावेदनस्य | 
मित्यभिवानात्‌ ) । 


सवज्ञ का ज्ञान भ्रसाधारण दै] प्रथम परिच्छद [ २४१५ 


ततोन ज्ञ एव, भाव्यतीतासम्बद्धाथज्ञानाभावादज्ञत्वस्यापि भावात्‌" इति न मन्तव्यं, 
लब्ध्युपयोगसंस्काराणामत्यये इति वचनात्‌ । लब्ध्युपयोगौ 'हीन्द्ियं, “लब्ध्युपयोगौ भावे- 
-च्रियम्‌'' इति वचनात्‌ । तयोः संस्काराः भस्वाथेधारणाः । तेषामत्यये सति ज्ञ एव स्यात्‌ । 
[ सववज्ञस्य भारवेन्द्रियवत्‌ द्रव्येन्दरियाणां विनाो कथं न भवति ? | 

कुतः पुनभविन्द्रियसंस्काराणामत्यये सति ज्ञ एव स्याच्च तु द्रव्येन्ियाणामत्यये 
म्रतीद्धियप्रत्यक्षतोऽ्येषा्थंसाक्षाक्कारित्वोपगमात्‌' इत्यपि न राङ्धुनीयं मावेन्दरियाणामावर- 
.रनिबन्धनत्वात्‌ 1 कात्सन्यंतो ज्ञानावरणसंक्षये हिः भगवानतीद्दियप्रत्यक्षभाक्‌ सिद्धः । भ्न 
च सकलावरणसंक्षये भवेद्धियाणामावरणनिबन्धनानां संभवः-- कारणाभावे क्कार्यानु- 


ही सिद्ध होते है । 

जेन-एेसा नहीं मानना चाहिये क्योकि “लब्धि म्रौर उपयोग के संस्कारोंकानाय् हो जाने पर" 
एसा हमने वचन दिया है । एवं लब्धि रौर उपयोग को इंद्रिय कहते हँ “लब्ध्युपयोगौ भावेन्ियम्‌" ेसा 
सूत्रहै उन दोनों का संस्कार स्वार्थं धारणा षूप है । अर्थात्‌ लब्धि रौर उपयोग का प्रकषं संस्कार अपने 
ग्राह्य-ग्रहण करने योग्य का ग्राहक परिमित रूप ही होता है । उन लब्धि श्रौर उपयोग के संस्कार-क्षयो- 
पशम ज्ञान का नाश हो जाने पर सर्व्॑ञ होता है । 

„ , [ सवेज्ञ भगवान्‌ के मावेन्दियों के समान द्रव्येन्द्रियों का विनाश क्यो नहीं हौ जाताहै? |] 
| हंका-भावेन्द्रिय संस्कार के नाय होने पर ही सवज होता है चिन्तु द्रव्येन््रियों के नायसे नही-- 

यह्‌ बात कंसे सिद्ध होगी ? क्योकि अ्रापने तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से अ्रशेप पदाथं का साक्षात्कार होना 
स्वीकार कियाहै। 

समाघान-एेसौ शंका भी नहीं करना चाहिये क्योकि भावेन्द्रियां तो ्रावरण के निमित्त से होती 
हैं किन्तु द्रव्येन्दरियां आवरण निमित्तक नहीं हैँ क्योकि वे प्रंगोपांग नाम कमं के निमित्तसे होती ह ग्रतः 
संूणंतया ज्ञानावरण का क्षय हो जाने पर ही भगवान्‌ अतीद्वियप्रतयक्षज्ञानी सिद्ध हैँ । ग्र्थात्‌ स्वन में 
गरष्ट कमे का नारा कारण नहीं है ज्ञानावरण, द्ंनावरण का रभाव ही कारण दै । इसलिगे सभर्णं ्राव- 
रण का नाश हो जाने पर भ्रावरण निमित्तक भावेन्दरियां संभव नदीं क्योकि कारण के अ्रभावमें कार्यं 





१ स्यद्दाद्याह । २ तत्त्वार्थाधिगमवचनात्‌ । ३ लब्ध्युपयोगयोः प्रकर्षः (संस्काराः) स्वग्राह्यायंग्राह्क्नः परिमितस्पा 
भवन्ति । ४ घारणाज्ञानरूपा न तु स्वरूपाथंग्रहणोन्मुखता संस्कारे, उपयोगसंस्कारयोरेकत्वप्रतद्धात्‌ 1 ५ नतु द्रव्यद्धिः 
याणामावरणनिवन्धनत्वं तेपामद्खोपाङ्खनामकमेनि वन्धनत्वात्‌ । £ एवार्थे । न तु तत्राप्टकर्मदिनायः कारय मू प्रावरया 
पायस्यव . कारणत्वोपगमात्‌ 1 ७ ज्ञानावरणसंक्षये भगवानतीन्दियप्रव्यक्षयागमवत्येतादता भावेद्धियागामं मावादेदेति 
कथमित्याश _्धायामाह्‌ । ८ कारणानामावरणाभावरूपाणाम्‌ । € कायस्य == मावेद्धिय्पस्य । 


(1) ज्ञानावरणसंक्षये भगवानतीद्रियम्त्यक्षभाग्भवेत्‌ एतावता भवेद्रियासाममावः दयमित्यादादायामाह्‌ ! {2 } दर्द 
द्रियाखामप्यपायः कुतो न शक्यते स्याद्वादिभिः सर्वे्ञस्यातीद्रियप्रत्यक्षतोपगमादिति पसायंका 1 





२४६ ] श्रष्टसहसरी [ कारिका ३-- 


पपत्तेः । (ननु चावरणक्षयोपशमनिवन्धनत्वादूभावेन्दियाणां कथमावरणनिवन्धनत्वमिति 





हो नहीं सकता है । 

भावार्थ--इन्दरियों के २ भेदर्ह-द्रव्येद्रिय श्रौ र भावेन्दरिय। तत्वार्थसूत्र महाशास्त्रमें “निवृह्त्युप- 
करणे द्रव्येन्दरियम्‌'” ओर "“लब््युपयोगौ भवेन्छियम्‌” के श्रनुसार दोनों ही इच्दियों का लक्षण किया 
गया है! निवृत्ति श्रौर उपकरण को द्रवयेन्दिय कहते है । निवृ ्ति-नाम कर्मं के उदयसे होने वाली 
रचना विशेष को निवृत्ति कहते हैँ । निवृ ्तिके २ भेदर्ह--ग्राभ्यंतरनिवृत्ति श्रौर वाह्यनिवृत्ति। भ्रात्मा 
के प्रदेशों का इंद्रियाकार होना भ्राभ्यंतर निवृत्ति कहलाती है । पृद्गलके परमाणुश्रों का इंद्रियाकार 
होना वाह्य निवृत्ति कहलाती है । उपकरण--निवृ ति के सहायक-उपकारक को उपकरण कहते दँ । 
उपकरण के दो भेद ह श्राभ्यंतर श्रौर वाह्य । जेसे-नेत्रोमेजो काला ग्रौर सफेद मंडल है वह्‌ श्राभ्यंतर 
उपकरण है रौर पलकं तथा रोम वगैरह वाह्य उपकरण हैँ । इसी प्रकार से रेष इद्रियों मे भी जानना 
चाहिये । लब्धि ग्रौर उपयोग को भवेन्द्रिय कहते हैँ । लब्धि - ज्ञानावरण कै क्षयोपशम विशेप को लब्धि 
कहते दँ । उपयोग-- लब्धि के निमित्त से भ्रात्मा का जो परिणमन होता है उसे उपयोग कते है । भर्थात्‌ 
ज्ञानावरण कमं के क्षयोपराम से ्रात्मामें जो जानने की राक्ति प्रकट होती है वहतो लव्धिहैश्रौर उसके 
होने पर ्रात्मा का ज्ञेयपदाथं कीभ्रोर श्रभिमूख होना उपयोग कहलाता है । लव्ध ग्रौर उपयोग के 
मिलने से ही पदाथं का ज्ञान होता है। 

इसलिये इन द्रव्येन्दरियों की रचना नाम कमं के भेद में भ्रंगोपांग नामक नाम कर्मके उदयसेहोतीहै 

ग्नौ र मतिन्ञानावरण कमं के स्पदनेद्रियावरण ्रादि कमकि क्षयोपशम विशेप से भवेन्द्रियां होती हैँ । केवली 
भगवान्‌ के ज्ञानावरण कमं का पुणंतया नाश हो जाने से भावेन्दियां ओ्रौर भावमन नहीं पाये जाते है 
कितु परमौदारिक दिव्य शरीर का ग्रस्तित्व रायु नाम्‌ कर्मं रादि श्रघातिया कमे के शेष रहने तक चौदहवे 
गुणस्थान के श्रतं तकं पाया जाता दै श्रत: ब्रत के द्रव्येद्रियां मौजूद दै सिद्धोमें शरीर भौर श्रंगोरपांग 
रादि नाम कर्मं के श्रभावसे यद्यपिशरीरनहींहै फिर भी प्रतिम शरीर से किचित्‌ न्युन सिद्धो.के ्रात्म 
प्रदेशो का भ्राकार-पुरुपाकार तो रहता ही है मरतः वह्‌ पर भी द्रव्येन्दियों का श्राकार विद्यमान है । 

दांका--भावेन्द्रियां तो श्रावरण के क्षयोपशम के निमित्त से होती हैँ पुनः उन्दं म्रावरण निमित्तके 
ही कंसे कट्‌ दिया ? 

जैन--यदि एेसा कहो तो देशघाति ज्ञानावरण कमं के स्पर्धंकों का उदय होने पर एवं सवंघाति 
ज्ञानावरण के स्पधैकों का उदयाभावी क्षय होने पर तथा उन्हीं सवेघाति स्पर्धंकों का सदवस्था रूप उपरम 
होने से वे भावेन्दरियां होती हैं ग्रतः उनके श्रावरण निमित्तकतत्व सिद्ध ही है इसलिये यहां एेसा प्रदन केरना 
ठीक नहीं है । भर्थात्‌ ज्ञानावरण के स्पर्धकों म कुछ का उदय, कुछ का उदयामावी क्षय ग्रौर कु.का . 


१ श्राह करिचस्स्वमतवरत्ती 1 


मीमांसक द्वारा सर्वज्ञ का प्रभाव ] प्रथम पचच्छिद [ २४७ 


चेद्‌ देशघातिज्ञानावरणस्पद्ध कोदयेः सति भ्सवेघातिज्ञानावरणस्पद्ध कानाभ्युदयाभावेः 
सदवस्थायां च तेषां भावादावरणनिबन्धनत्वसिद्धेरचोयमेतत्‌ । 
[ अ्रहंद्‌ भगवान्‌ सवंसंसारिजी वानां प्रभुरतोऽस्माद्शो नास्तीति प्रतिपादनं ] 

न करिचदूभवभृदतीन्द्ियप्रत्यक्षभागुपलन्धौो यतो भगवांस्तथा संभाव्यते इत्यपि न 
रङ्का श्र यसी, तस्य भवभृतां प्रभुत्वात्‌ । न हि 'मवमृत्साम्ये हृष्टो घर्मः 'सकलभवभृत्प्रभौ 
सम्भावयितु व्यः, (तस्य संस(रिजनप्रकृतिमभ्यतीतत्वात्‌ 

[ मीमांसको ब्रु ते-परत्यक्षादि प्रमाणैः सर्वज्ञो न सिद्धचव्यतो नास्त्येव । ] 
धनु च सुनिर्णीतासम्भवद्‌ वाधकप्रमाणत्वात्तथाविधो भवभृतां प्रभुः साध्यते । '्तच्चा- 





सत्ता की अवस्था मे उपशम होने से भवेद्रियां होती है भ्रतः इन्दं श्रावरण के निमित्त से होने वाली कह्ने 
से कोई बाधा नहीं है । 
[ प्रापके सवज में ्रतीन्दरियज्ञान कंसे है एवं सभी संसारी जीवों केवे प्रमु कंसे है? |] 

मीमांसक कोई संसारी प्राणी अ्रतीद्रियज्ञान वाला उपलन्ध नहीं है भ्र्थात्‌ देखा नहीं जाता हैकि 
जिससे ्रापके भगवान्‌ भ्रतींद्रिय ज्ञानी हो सके रथात्‌ नहीं हो सकते हैँ । 

जेन- यह शंका भी श्रेयस्कर नहीं है क्योकि वे भगवान्‌ तो संसारी जीवों के प्रभू-स्वामी है । संसारी 

जीव के सदृश में देखा गया धम्मं सकल संसारी जीवों के स्वामी भें संभावित करना-घटित करना दाक्य 

नहीं है क्योकि सकल संसारी जीवों के स्वामी संसारी जीवों के स्वभाव का उलंघन कर चुके 

[मीर्मासिक कहता है कि प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणो से सर्वज्ञ का श्रस्तित्व सिद्ध नहीं होता है ग्रतः सर्वज्ञ नहीं ह 1] 

मीमांसक सुनिदिचतासंभवद्वाधक प्रमाण से उस प्रकार से अर्हेत भगवान्‌ को श्राप संसारी जीवों 
के स्वामी सिद्ध करते हौ किन्तु ग्रापका हेतु सिद्ध है क्योंकि उसको वाधित करने वाला ““सुनिरिचता- 


१ णाणावरणचउक्कं तिदंसं ` सावरसन अवकं तिदंसणं सम्मगं च संजलणं । एवणोकसायनिग्धं छना देसयादी्नो ॥ [नानागस्त चतं 
त्रिदशषेनं सम्यक्त्वं चतुःसंज्वलनम्‌ । नवनोकपायाः विघ्नः षड्विशतिदेशघातीयाः] । देशं [आरत्मगुरास्येक्देयं ] घ्नन्तीति 
देशघातिन इति व्युत्पत्तिः । देदाघातिनश्च ते ज्ञानावरसाश्च ते स्पद्धं कादचेति देशघातिन्ञानावरणस्पद्धंकास्तैषामदये । 
२ वः शक्तिषमूटोणोरण्‌नां (शक्ति समूहः) वगंणोदिता । वर्गणानां समृह्रतु सद्धं कः स्पद्ध' कापः ।1 एत्युक्तचक्षखो 
वहूनां कर्मत्वमापन्तानां पौद्गलिकवगणानां समूहः स्पद्ध को ज्ञेयः । ३ सर्वमात्मगुरां घ्नन्तीति सर्वेघामिनः । केवतरारा- 
वरणं केवलदंसं कपायवारसयं । मिच्छ च सब्बधादी सम्मामिच्छं प्रवंपेहि(श्रवंबहि) ॥ [केवलज्ानावरणं केवनदर्गनावरगं 
कषायद्वादश्षकम्‌ [्रनन्तानुतरन््यप्रत्यार्पानप्रत्याख्यानानां प्रत्येक चतुष्कमिति दादश ] । भिच्यात्वं च सर्वघातिनः सम्यभ्मि- 
थ्यात्वमवन्धेः (जिनः) ] । इत्युक्तलक्षणःसवघाती, ्रात्मगुणानां सामस्त्येन घातनात्‌। ४ वत्त मानकाते उदययोग्या- 
नामिव्य्थः । ५ उदयाभावरूपे क्षये फलमदत्वव तेषां निर्जरणे इत्यरथः । ६ सर्वधातिन्नानावररात्पद्ध कानामेवोदेप्य- 


माणानां सदवस्थायाम्‌ 1 ्रात्मनि कमेत्वरूपेण सम्बन्ये विद्यमाने सतीत्यर्थः ! ७ मीमांसकदादा । ८ कनमवगृ्छनोः । 
£ पुनश्च मीमांसकः 1 १० हेतुः । 


(1) भवभुत्सामान्ये इति पा. । (2) ता बहुः । (3) श्रतिक्रांतत्वात्‌ । 


र्न | -श्रष्टसह्ली - [ कारिका ३--. 


सिद्ध, सुनिरिचतासं मवत्साधकप्रमारत्वस्य तद्बाधकस्य सद्भावात्‌ । न हि प्तत्साधकं 
प्रत्यक्षम्‌ । नाप्यनुमानं, तदेकदेशस्य लिद्धस्यादर्नावु" । तदुक्तं-- 
सव जो दुरथते ऽतावन्नेदानीमस्सदादिभिः । दृष्टो न चैकदेशोस्ति लिगं वा अयोनुमापयेत्‌ । 
इति । भ्रागमोपि न तावन्नित्यः सवेजञस्य प्रतिपादकोर्ति, तस्य कायं एवाथे प्रामाण्यात्‌ स्व- 
रूपेपि" प्रासाण्येतिप्रसङ्खात्‌* । सः स्वैवित्‌ लोकविदित्यादेहिरण्यग भैः सर्वज्ञ इत्यादेदचागमस्य 
नित्यस्य कमथिंवाद प्रधानत्वात्‌ । तात्पर्यासं मवाऽदन्याथ प्रधाने चने रन्यस्य सर्वज्ञस्य विधाना- 


संभवद्‌साधक प्रमाणत्व मौजूद दै । प्र्थात्‌ सुनिरिचत रूप से भ्रसंभव है स्वननं को सिद्ध करनेवाला 
साधक प्रमाण जिसमे उसे “सुनिरिचतासंभवत्‌साधक प्रमाण"* कहते हैँ मतलव सवं्ञ को सिद्ध करने वाला 
कोई भी साधक प्रमाण संभव नहीं है भ्रतएव सवन्न नहीं है । तथाहि-सर्वत्न को सिद्ध करने वाला प्रत्यक्ष 
प्रमाणतो है नहीं एवं श्ननुमान भी नहीं है क्योकि उसका एक देश रूप हेतु दिवता नहीं है । कहा भी है-- 
इ्लोकाथ-- “हम लोगों के हारा इस समय सर्वज्ञ देखा नहीं जाता है मौर उस सवंज्ञ को एकदेश 
भी देखा नहीं जाता है कि जिसको हेतु बनाकर उस सर्वज्ञ का ग्रनुमान कर लेवें ।” नित्य ्रागम भी उस 
सर्वज्ञ का प्रदिपादक नहीं है वह तो कायं (यज्ञादि) श्र्थमेंही प्रमाण है उसकी स्वरूप मेँ भी प्रमाणता 
मानने पर तो भ्रति प्रसंग श्रा जाता है । भ्र्थात्‌ ्रलात्रु ड्ब रहे पत्थरतैर रहे इन वक्योमेभी 
प्रमाणता आरा जावेगी श्रौर वेदमे “श्रापः पवित्रं" इत्यादि स्वरूप का निरुपण करने वाले वाक्यहैँवे 
सभी प्रमाण दहो जागे । 
जोयागको करता है वह सवंवित्‌ है, वह लोकवित्‌ है इत्यादि, हिरण्य गर्भः सर्वज्ञः इत्यादि कूप 
से जो नित्य श्रागम है वह्‌ कमथिवाद मे--क्रियाकांड में प्रधान है । उससे सवंज्ञ रूप भ्रथं में तात्पर्य र्थ 
निकालना भ्रसंभव है, अन्यार्थं प्रधानः वचनो से स्तुति ग्रथ को कहने वाले वचनो से अन्य कोई सवज्ञ का 
विधान करना श्रसंभवदही है । पूर्वमे किसी प्रमाण से श्रप्रसिद्ध स्वरूप सवंज्ञका उन अआ्आगमकेवाक्योसे 
मरनुवाद--कथन नहीं किया जा सकता है एवं अनादि आरायम श्रादिमान्‌ सवंज्ञ का प्रतिपादन कर सके यह्‌ 
वात विरुद्ध ही है । तथा श्रनित्य--वनाया हुश्रा श्रागम भी सरव्॑ञ का प्रतिपादन नहीं कर सकता है क्योकि 
उस सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत ही श्रागम उस सर्वज्ञ का प्रकाशक होवे यह्‌ कथन युक्त नहीं है अन्यथा परस्प- 
राश्रय दोष ्आाजातादहै। एवं नरातर-भिन्न साधारण मनुष्य काप्रणीत ग्रागम प्रमाणभूत सिद्ध नहीं 
१ सरव्॑ञसाघकम्‌ 1 २ सिद्धः भृत्वा य एकदेशः सर्वज्ञमनुमापयेदिव्यथः 1 ३ योगे । ४ ्रलावृूनि निमज्जन्ति ग्रावाणः प्लवन्त 
इत्यत्रापि वेदे स्वरूपनिरूपकस्य श्रापः पवित्रमित्यादेरपि प्रामाण्यप्रसङ्खात्‌ । ५ यो यागं करोति । ६ कर्माथिंवादः = याग- 
रशंसानादः तस्सतुतिकमनं वा । ७ सरव्र्पेथ । = सठुलयवकयनभ ^ 1 


(1) प्र्यक्षं संभवति इति पा. । संवंव वतमान ग्राहित्वात्‌, । (2) एृहीत्तवंवस्यकदेशाद दानादसन्तिकृष्टेऽ्े वुद्धिरनुमानमिति 
वचनादेकदेशदशंने सत्यैवानुमानोदयात्‌ । मीमांसकानुमानलक्षणमिदं । (3) सवं । (4) वेदेऽपि स्जञप्रतिपादकं वाक्य 


मस्तीति शंकामनूयनिराकरोति । (5) च । 
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संभवात्‌ । पूर्व" स्कुतरिचदप्रसिदढस्य तेरदुवादायोगात्‌ । अ्रनादेरागमस्यादिमत्सर्वज्ञप्रतिपाद- 
नविरोधाच्चर ! नाप्यनित्यस्तत्प्रणीत एवागमस्तस्य प्रकाराको युक्तः परस्पराश्वयप्रसरङ्कात्‌ । 
नरान्तरप्रणीतस्तु न प्रमाणभूतः सिद्धो यतः सवज्ञप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । ग्रसवजञप्रणीताच्च 
वचनान्मूल्वजितात्‌ सवेज्ञप्रतिपत्तौ स्ववचनात्किन्न तत्प्रतिपत्तिरविशेषात्‌ 1 तदुक्तं - 


न चागसविधिः करिचन्तित्यः 'सर्वे्ञवोधनः ! न च पमन्य्ार्थवादानां * तात्पयंमवकृरप्यते 1 ११ । 
९्न॒चान्यायप्रधानैस्तेस्तदस्तित्वं विधीयते) न चानुवदितु शक्यः पुर्वमन्येर°वोधितः 1 २॥ 
श्रनादेरागमस्यार्थो न च सर्वज्ञ भ्रादिमान्‌ ! ृत्निमेण स्व्षव्येनः स कथं प्रतिपाद्यते ॥३।। 
श्रथ ऽतदह्चनेनेव सर्व्॑लोऽन्ेःड प्रतीयते । प्रकल्प्येत कथं सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयोः 11४11 
रस्वज्ञोक्ततथा वाक्यं सत्यं तेन^९ तदस्तिता ! कथं तदुभयं सिद्धयेत्‌ ‹सिद्मुलान्त रादृते 11*॥ 





है कि जिससे सवंज्ञ का ज्ञान हो सके । मूल से रहित- प्रमाणता से रहित श्रसवंज्ञ के हारा प्रणीत भ्रागम 
से सर्वज्ञ का ज्ञान मानने पर तो श्रपने वचनोसेही उस सर्वज्ञ काज्ञान क्योंन मान लीजिये क्योकि 
दोनों ही मान्यताग्रों में कोई श्र॑तर नहीं है । कहा भी है- 

श्लोका्थं--कोई नित्य श्रागम सवंज्ञ का ज्ञान कराने वाला नहीं है ओर मंत्राथवाद-स्तुतिकथनादि- 
वाद, तात्पयं--वास्तदिक भी नहीं माना जासकताहै। १॥ 

अन्यां प्रधान वचनो से - स्तुति आदि परक अ्रथवा क्रियाकांड प्रधान वचनों से सर्वज्न का भ्रस्ति- 
त्व नहीं कहा जा सक्ता है एवं पूवं मे अनन्य प्रमाणो से नहीं जाने गये सवज्ञ का अ्ननुवाद-कयन करना भी 
राक्यनदींहै।। २॥ 

स्नादि अ्रागम भी आदिमान्‌ सवेज्ञ को नहीं कह सकता है एवं अ्रादिमान्‌-कतिम अ्रागम श्रसत्य है 
ग्रतः उस अ्रसत्य से सर्वज्ञ कंसे कटा जावेगा ? 11 ३ ॥ 

यदि श्राप कहं कि स्वंज्ञ के वचनों से ही अ्रत्पज्ञजन सर्वेज्ञकोजाननलेतेट तो भीकम 
वनेगा क्योकि स्न्योन्याश्रय दोष ्राता है।। ४॥ 

सर्वज्ञ के हारा कहा गया होने से वचन (म्रागम) सत्य सिद्ध टोगा ग्रौर्‌ उस श्रागममे उम सवन 


९ प्रागमेन सरवंज्ञ स्यानुवादो भवतीद्युक्ते राहु । २ प्रमाणात्‌1 -३ श्रादिमत्मर्वन्नं प्रतिपादयति यदातदा सर्वमोऽ- 
भूद्भविष्पति भवतीति तिकूपेणापि प्रतिपादने विरौवः। ४ मूलं प्रानाण्ययु 1 ५ स्तुत्यादि (चोदनादि)वादानां सत्यत्वं 
नावगम्यते । विशेषेण स्पष्टीकरणं त्वस्य भायनापिवेक्नाम्नि भ्रन्ये कृतम्‌ 1 € न वाव्यायप्रवार्नस्नन्नठन्नीति बा 
पाठः! ७ प्रमाणैः । ८ कत्रिमत्वदेवापत्यत्वम्‌ । € स्वं्ञवचनेन । १० अन्योन्याघ्रयं मादयति। ११ वारपेन । 
१२ सिद्ध च तन्मूलान्तरं (प्रमाणान्तरं) च तत्तस्मात्‌ । 


9 ५ 











(1) स्वेज्ञवोघकः इति पा. 1 (2) अग्निष्टोमेन यजेत न्वगेकाम इति मंत्रवास्यं ! स सर्ववित्‌ त लोक्दिदिनि द्रर्ददादः ) 
(3) सवंलोऽन्येः इति पा, । जेनैः। 


२५० | श्रष्टसहसी । [ कारिका ३- 


भ्रसवंल्प्रणीतात्त॒ वचनान्मूलवजितात्‌ ! सर्वं्तमवगच्छन्तः स्ववाक्यात्कि न जानते ॥६।। ` 
इति | नोपमानमपि स्वजनस्य साधकं, (्तत्सहशस्य जगति कस्चिदप्यभावात्‌ । तथोक्त ,-- 
सर्न्ञ सदृ्ञं कल्चिद्यदि परयेम सम्प्रति । उपमानेन सर्गज्ञ' जानीयाम ततो” वयम्‌” ॥ 
इति । नार्थापत्तिरपि सरवेन्नस्य साधिका, स्तदत्थापकस्यार्थस्यान्यथानुपपद्मानस्या- 
भावात्‌ । धर्माद्‌ पदेशस्य वहुननपरिग्रहीतस्यान्यथाभावात्‌? । तथा चोक्तम्‌-- 


“उपदेशो हि बुद्धादेधर्माधर्मादिगोचरः । `प्रन्यथाप्युपपदेत* सर्वज्ञो यदि नाभवत्‌ ॥\९॥ 
बुद्धादयो ह्यवेदज्ञास्तेषां 4व दादस्षम्भवः । उपदेशः कृतोतस्ते्व्थामोहादेव केवलात्‌ ।॥ २ 


का भ्नस्तित्व सिद्ध होगा पुनः प्रसिद्ध मूलांतर के विना-प्रमाणताके विनावे उभय भी कैसे सिद्ध दहो 
सकेगे 2 ॥ ५॥ 

एवं प्रमाण वजित-ग्रसव्ञ प्रणीत अ्रागम से सवंन्ञ को स्वीकार करते हुये भ्रापको श्रपने वाक्यों से 
ही सर्व॑ज्ञ की सिद्धि क्यों नहींहो जाती है। ६॥ 

तथा उपमान प्रमाण भी सवंज्ञ कौ सिद्धि करने वाला नहीं है क्योकि सर्वज्ञ के सद्दा कोई भी 
जगत में नहीं है जिसकी उपमा सर्वज्ञ को दे सके । कहा भी है कि- 

इलोका्थं--यदि सर्वज्ञ के सदृश किसी को इस समय हम देखे तव तो उपमान प्रमाण के दरार 
हम उसको जान सके । 

ग्र्थापित्ति भी सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाली नदीं है क्योकि उस भ्र्थापत्ति को उत्पन्न करने वाले 
पदाथं में अ्रन्यथानुपपद्यमान का ्रभाव है। वहुजनपरिगृहीत धर्मादि का उपदेश अनन्यथा भी हो 
सकता है म्र्थात्‌ सर्वज्ञ के श्रभाव मं भी घमं श्रमं भ्रादि का उपदेश संभव है क्योकि वह॒ वहत जनों के 
द्वारा परिगृहीत है इसलिये धर्मादि का उपदेश सवं के साथ भ्रविनाभावसरूप नहीं है कि जिससे वह्‌ 
सर्वज्ञ को सिद्ध कर सके ? कहा भी है- 

इलोकार्थ--वुद्ध, कपिल श्रादि का उपदेश घर्म-स्रधमं स्रादि को विषय करने वाला है क्योकि यदि 
सर्वज्ञ न होवे तो अन्यथा-सवज्ञ के म्रभावमें भी वह हो सकता है । १॥ 

बुद्धादि वेद के जानने वाले नहीं हैँ रतः उनका उपदेश वेद से श्रसंभव हैफिर भीन लोगोँने 
जो उपदेश दिया है वह केवल व्यामोह से ही किया है ॥ २॥ 


घर्माचयुपदेशो नान्यथानुपपद्यमानो यतः सर्वज्ञं सावयेत्‌ । ४ सर्व्ञाभावें । ५ श्रन्यथा नोपपद्येत इति पाठान्तरम । यदेवं 
पाठस्तदा काकुरूपेण ध्येयः । 


~` -[-[___{~ {= [ब] ~~~] 
(1) अ्रवगच्छंतीति पा. । (2) सादृश्यात्‌ । (3) ब्रन्यथापि भावात्‌ इति पा. । (4) वसः । (5) वेदादसंभवौ यतः । 


मीमांसक दारा सवज्ञ कष मभाव | प्रयम परिच्छेद [ २५१ 


ये तु मन्वादयः सिद्धाः प्राधान्येन त्रयौविदाम्‌^। -त्रथीविदाधित-प्रन्मास्ते णेदप्र भधोक्तयः' ।\२। 
इति । नः च भरसाणान्तरं भसदुपलम्भकं सवेज्ञस्य साधकमस्ति । 
[ अत्र भरतक्षेत्रे, दुःषमकाले सरव्॑ञो नास्तीति; मा भूत्‌ कितु म्नन्यव्र विदेहादिदेशे चतु्घंकाले वा सवलः सिद्धति 
न वेति विचारः क्रियते | 


मा भूदत्रत्येदानीन्तनानामस्मदादिजनानां सर्वज्ञस्य साधकं प्रत्यक्षाद्यन्यतमं देशास्तर- 
कालान्तरवत्तिनां केषाञ्चिद्‌ भविष्यतीति चायुक्तं । 

“यज्जातीयः प्रमाणस्तु यज्जातीयायंदश्षंनम्‌ । दृष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेप्यभ्ुत्‌” 

इति वचनात्‌ । तथा हि । विवादाध्यासिते देशे काले च प्रत्यक्नादिप्रमाणमत्रत्येदा- 


च्रयौविदों मे प्रधानता से जो मन्वादि ऋषि सिद्ध हँ उन ्रयीविदोके द्वारा किये गये ग्रे उनके 
ग्राधित है वे वेद से उत्पन्न हुये हँ । अर्थात्‌ ऋण्बेद, सामवेद, यजुवेदे ये तीन वेद हैँ इन तीनो वेदों के 
ग्राधित जो कथन है वह्‌ त्रयी विदारित है रतः मन्वादि रचित ग्रन्थ त्रयौविदाध्रित कहलाते हैँ । ३॥ 

इसलिये ओ्रौर कोई भी सदुपलंभक-सत्ता को ग्रहण करने वाला प्रमाण नहीं है जो कि सर्वज्ञके सद्‌- 
भाव को ग्रहण कर सके । 

[इस भरतक्षेत्र मे प्रौर इस पंचम काल में सवंज्ञ नहींहैतो न सही किन्तु विदेहाषिकेव में प्रौर चतुधं प्रादि 
काल में सवेज्ञ सिद्धहैया नहीं ? इस पर विचार कियारहै।] 

यदि श्राप कहँ कि यहां पर इस समय जन्म लेने वाले हम लोगों के पास सर्व्न को सिद्ध करने वाला 
प्रत्यक्षादिमेंसे कोई भी एकप्रमाणमभलेदहीनदहौ कन्तु देशांतर-कालांतरवर्ती किसी न किसी मनुप्य 
को सवेज्ञ के अस्तित्व को सिद्ध करने वाला प्रत्यक्षादिमेसे कोईन कोई प्रमाण होगा ही । अर्यात्‌ देशां- 
तर-विदेह क्षेत्र भ्रादि देश एवं कालांतर-चतुथं काल भ्रादि काल मे प्रत्यक्षादि प्रमाणो के द्राराकिसीन 
किसी पुरुष को सवज्ञ का ज्ञान होता दही होगा । राप जेनादि का यह्‌ कथन भी ्रयुक्त है । । 

हलोका्थ-- “जिस जातीय--द्‌रादि नियत भ्रथं को विषय करने वाले प्रफ़रणों से जिस जातीय 
पदार्थो को इस समय लोक-समी जन देखते दँ । उस प्रकार का प्रत्यक्नादि ज्ञान ही देशांतर श्रौर काला 
तरमे भी होगा 11" एसा वचन देखा जाता है । तथाहि “विवादाध्यासित देश--विदेहादि ब्रौर काल- 
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१ मध्ये । २ “स्त्रियामृक्‌ सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्मयी'" इत्यमरः । ३ तयीविद्धिराधिताः (च्यात्याताः) स्मृतिरूपा 
ग्रन्था येस्मृतिग्रम्यास्ते ्रयीविदाभितग्रन्थाः 1 त्रयीवितपरघानमन्वादिहृताः स्मृतिसाघारणास्प्रवीविद भ्राश्रयन्तीति मावः। 
४ सत्त्वं सरवज्ञास्तित्वम्‌ 1 ५ दरूरादिनियताेगौचरः । 


(1) वसः । (2) किच 1 (3) येषां देशातरादिस्थानां सजातीरवस्तस्तदृ्ं रित्यं: । 





२५२] । ग्रष्टसहस्री [ कारिका ३- 


नीन्तनप्रतयक्षादिग्राह्यसजातीयार्थग्राहकं भवति तद्विजातीयसर्वज्ञाद्यर्थग्रहकं वा न भवति 
परवयक्षादिप्रमाणत्वादत्रत््रदानीन्तनप्रत्यक्षादिप्रमाणवत्‌ } 


, ` [ग्रत्र जैनमतमाधित्य करिचत्‌ शंकते |] 


प्तनु च यथाभरतमिद्धियादिजनितं प्रत्यक्षादि सवेन्ञादर्थासाधकं हष्टं तथाभूतमेव 
देशान्तरे कालान्तरे च तादशं साध्यतेऽन्यथाभूतं वा ? तथाभूतं चेत्‌ सिद्धसाधनम्‌ । प्रन्यथाः 
भूतं चेदप्रयोजको हि दहेतु: जगतो बुद्धिमत्कारणकत्वे' साध्ये सन्निवेशवि शिष्टत्ववत्‌” । इति 
चेत्तदसत्‌, तथाभूतस्यैव तथा साधनात्‌ सिद्धसाधनस्याप्यमावात्‌", श्रन्याहशप्रत्यक्षा्- 
भावात्‌? । तथा हि । शविवादापनच्च प्रत्यक्षादिप्रमाणमिद्धियादिसामग्रीविरोषानपेक्षं न भवति, 


चतुथ कालादि (भिन्न देश, काल) मे होने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण भी इस समयमे होने वाले प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो से ग्रहण करने योग्य सजातीय ्रथं को ग्रहण करने वाले के सदुश ही होते हैँ श्रथवा उससे विजा- 
तीय सर्वज्ञादि भ्रथं के ग्राहक नहीं होते है, क्योकि वे प्रत्यक्षादि प्रमाण हैँ यहाँ पर श्राजकल होने वाले 
हम मरौर श्राप जसे प्रत्यक्षादि प्रमाणो के समान" । अर्थात्‌ विवादकी कोटीमें श्राये हए विदेहादिषक्षेत 
एवं चतुर्थं रादि काल म होने वाले जो प्रत्यक्ष, अनुमान भ्रादि प्रमाण हैंवेवे हीहैजैसेकरि आ्राजकल. 
के हम लोगों के प्रत्यक्ष अनुमान श्रादि प्रमाण हैँ 1 ग्रतः जैसे आजकल हम लोग प्रत्यक्षादि के द्वारा सर्वज्ञ 
कोजान नहीं सकते हँ वैसे ही श्रन्यक्षेतर ओर अ्रन्यकाल मे किसी भी प्रत्यक्षादिके द्वारा सर्वज्ञ कां ज्ञान 
नहीं हो सकता है । 

। [ यहां जेनमत का भ्राश्रय लेकर कोई दका करता है ] 

, जिस प्रकार इन्दरियादि से उत्पन्न होन वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण सर्वज्ञादि को साधक- सिद्ध करने 
वलि नहं देते जति हैँ । देशातरं श्रौर कार्लातर मे तथाभरूत--उसी प्रकार के प्रत्यक्षादि प्रमाणकोभाप | 
सिद्ध करते हैँ या.्न्यथाभ्रुत प्रमाणको? 

यदि तथाभरुत कहो तो सिद्ध साधन दोष दही है भ्र्थात्‌ हम जेन भी हम श्रौर श्राप जसे के प्रत्यक्षादि 
ज्ञान से सर्वज्ञ का ग्रहण नहीं मानतेदै। ` 
यदि भ्नन्यथाभूुत--श्रतींद्रिय प्रत्यक्ष कहो तो भ्रापका हेतु भ्रप्रयोजक (्रहैतु) है जसे जगतको 





१ सिद्धान्त, (जन) पक्षमादाय वादी शद्धे! २ प्रतीन्ियजातं प्रत्यक्षम्‌ । ३ तथाभूतस्यैव तथसिाघनत्वं कुत ` 
इत्यारेकायामाह्‌ । 


(1) वृद्धिमत्कारणस्वे इति पा. । (2) यथाहि वुदधिमलपुवं जगदेतत्परसाधयेत्तथा बुद्धिमतो हतो रनेफस्वं प्रसाघयेत शरी- -. 
रित्वात्‌ 1 (3) तथाभूतस्यैव तथा साधनत्वं कुत इत्यारेकायामाह । (4) ्रतीद्रिय । (5) प्रव्यक्षस्याप्यभावात्‌ इति पा. । | 


मीमांसकं दारा स्वं का प्रभावे | प्रथम परिच्छेद [ २५३ 


परत्यक्षादिप्रमाणत्वात्‌ प्रसिद्धप्रत्यक्षादिप्रमाणवत्‌' । न श्गृदध्रवराहपिपीलिकादिप्रत्यक्षेण 
स्तिहितदेशविशेषानपेक्षिणा श्तक्तञ्च रप्रत्यक्षेण वालोकानपेक्षिखनेकान्तः, भकात्यायनाद्यनु- 
'मानातिरयेन जेमिन्या्यागमाद्यतिश्येनः वा । तस्यापीन्दियादिश््रखिधानसतामग्रीविशेष- 
मन्तरेणासंभवात्‌ सस्वार्थाति' लङ्घनामावादन्तीद्धियानदमेया्र्थाविपयत्वाच्च । 





वुद्धिमत्कारणक सिद्ध करने मे सस्तिवेरविशिष्ट' हेतु भ्रप्रयोजक ह । अर्थात्‌ प्रयोजनीभूत नहीं है । 

मीमांसक--भ्रापका यह्‌ कथन भ्रसत्‌ है । तथाभूत--इन्दरियजन्य प्रत्यक्षादिको ही हुम उसप्रकार 
से (सर्वज्ञ को ग्रहण करने वाला) सिद्ध करते है एवं उसमे सिद्ध साधन दोषकामभी भ्रभावहै क्योकि 
ग्नन्य प्रकार के--म्रतीद्रिय प्रत्यक्षादि प्रमाण है ही नहीं । तथाहि- 

"विवाद में भ्राये हुए प्रत्यक्षादि प्रमाण इद्दियादि सासग्री विशेपसे अ्रनपेक्ष-रपेक्षा रहित 
नहीं होते हैँ क्योकि वे प्रत्यक्षादि प्रमाणं जसेकि हमलोगों के प्रसिद्ध प्रत्यक्षादि प्रमाण ।' एवं 
सनिनिदित देश विशेष की श्रपेक्षा न करने वाले गृद्ध, वराह, पिपीलिकादि के प्रत्यक्ष ते अ्रथवा आलोक की 
श्रपेक्षा न रखने वाले नक्तंचर--वि्ली, घूक- उल्‌, मूषक आदि के प्रत्यक्ष से ्रनेकांत दोप भी नही 
है । रथात्‌ गृद्ध पक्षी को सन्निहित--निकट चीज कौ अ्रपेक्षानहोनेपरमी चक्षुका ज्ञानहो जाता, 
सूकर को सन्निहित कौ अपेक्षा विना भरोत्रेन्दियकाज्ञान हौ जातारहै तथा पिपीलिका--चिउंटीको 
सचिहित--निकट वस्तु के विना भी घ्राणेन्दरिय से सुगंधि ्रादिका ज्ञान हो जात्ता है तथा विल्ली, उल्ल 
रादि को विना प्रकाशके भी ज्ञान हो जाता है कितु इनके प्रत्यक्ष से हमारा श्रत्यक्ञादिप्रमाणत्वात्‌" दत 
म्रनैकांतिक नहीं है । 

श्रीर कात्यायन--वररुचि प्रादि के श्रनुमानातिशय से--व्याप्ति भ्रौर स्मरण के विना उत्पन्न 
म्रनुमान से म्रथवा जंमिनी म्रादिके प्रागम के ब्रतिशय से-संकेतस्मरणके विना होने वाते श्रागमसे 
भी हेतु श्रनेका्तिक नहीं है क्योकि वे भी इन्द्ियादि के प्रणिधान--एकाग्रता रूप सामग्री विशेप कं विना 
ग्रसंभव हैँ एवं श्रपने विषय का उल्लंघन नहीं कर सकते दै तथा वे ्रतींद्रिय श्रौर ्रननुमेय-दन्धिय श्रौर्‌ 
ग्रनुमान के विषय से रहित पदार्थो को विषय नहीं करते दै । 

भावाथ - मीमांसक का कहना है कि जसे हम लोगो का प्रत्यक्ष इन्द्रिय श्रौर्‌ मनकी सहायतामे 
होता है उसी प्रकारसे सभी जीवोंका प्रत्यक्ष इन्दरियोकी श्रौर मनकी सहायता रखता हीह विना 
द्रष्टव्यम्‌ । २ गृष्धस्य चाक्षुषं वराहस्य शौवं पिपीलिकायास्तु प्राणनम्‌ । ३ विडालूकमूपकादयो नव्तञ्वराः। 
४ कात्यायनो == वररुचिः । ५ व्याप्तिस्मरणमन्तरेखोत्पन्नत्वलक्षणेन । ६ सद्धु तर्मरणमन्तरेख 1 ७ एकाग्रता | तम्यार्भो 
नियतविषयः 1 & प्रतीन्धियं च तदननूमेयं चेति इन्द्रः । 


(1) रूपादि । (2) उक्तं एव भावयति प्रतीन्दियाननुमेयेत्यादिना 1 


२५४ ] ग्रष्टसहश्लौ ` [ कारिका ३- 


[ इन्द्रियाणि स्वविपयानेव गृण्टुति न तु परविपयानतः इन्दरियल्लानेन कश्चित्सर्गजो भवितु नार्हति | 

तथा चोक्तं-- 
“यत्राप्यतिज्ञयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घनात्‌ । दु रसुकष्मादिदष्टोः स्यान्न रूपे शोत्रनरृ्तिता। ।। १॥। 
ग्येपि प्सातिश्ञया दृष्टाः श्रन्नामेधादिभि्नराः । स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियदक्तनातः 1 २॥ 
प्राज्नोपि हि नरः सृक्ष्मानर्थान्‌ द्रष्ट्‌ क्षमोपि सन्‌ । “स्वजातीरनतिक्रामन्नतिेते? परान्नरान ॥ ३॥ 


इन्द्रिय, मन की सहायता कै प्रत्यक्ष ज्ञान श्रसंभव है । जिन जिन जीवों के इच्दिय ज्ञानो मं विशेषता पाई 
जाती है वह विशेषता भी श्रपने-श्रपने विषयमे ही पाई जाती है । जसे कि गृद्ध पक्षी को निकट की श्रपेक्षा 
न करके भी चक्षु इद्द्ियसे रूपी पदार्थो काज्ञानहोजाताहै, सुकरको ग्रतिदूरसे कणंन्द्िय से सुनाई 
दे देता है, चिडंटी को वहत दूर कौ भी सुगंधि-ुर्गन्वि भ्रा जाती है । यद्यपि इनके ज्ञानो में विशेषता पाई 
जाती है फिर भी चक्षु इन्दियसे देखने का ही ज्ञान होता हैन कि सुनने श्रौर चखनेःका। तथैव नक्तं 
चर उल्लू श्रादि को विना प्रकारके भी ग्रंवेरेमें ज्ञानहौजाताहैतो भी चक्षु इन्द्रिय से देखने कादरी 
ज्ञान होतादहैनकिसू घने ्रादि का । ग्रतएव इन्द्रियजन्य ज्ञान मे कितनी भी विशेषता क्योंन श्रा जावे वह॒ 
ज्ञान श्रपने विषयमे ही होता है । पुनः इन्द्रिय ज्ञान के सिवाय ग्रतीद्रिय ज्ञान की कल्पना करना व्यर्थं हीहै। 

[इंद्रियां स्रपने-प्रपने विपय को ही ग्रहण करती हैँ पर के व्रिपय को नहीं, ग्रतः इद्रियज्ञानसे कोई भौ सर्वत 


नहीं हो सकता है | 
हा भी है- 

इलोका्थं ~ जिस इन्द्रिय में भ्रतिश्य देखा जाता है वह श्रपने विषय का उलंघन नहीं कर सकती है 
दूरवर्ती श्रौर सूक्ष्मादि रूप देखने मे श्रो न्दर का व्यापार नहीं हो सकता है ।॥ १॥ 

जो मनुष्य प्रज्ञा, मेधाभ्रादिसे भी श्रतिशयवान्‌ देखे जाते हं वे सूक्ष्म ग्रौर उससे भी सृक्ष्मतर 
ग्रादि को जानने से ही श्रतिशयलाली हैँ कितु अ्रतींद्रिय पदार्थं को देखने रूप ्रतिशञय वाले नहीं हैँ ॥२॥ 

बुद्धिमान मनुष्य सूक्ष्म पदार्थो को देखने ये समथं होता हुश्रा भी तत्तत्‌ विषयक-उस उस 
विषय में भ्रपनी जाति को उलंघनन करते हुये ह श्नन्य मनुष्यों का उलंघन करके उनसे विशेष कहां 


जाता है 11३ 

१ इन्द्रिये । २ क्रियमाणायाम्‌ 1 ३ ननु च प्रज्ञा स्मृत्यादिशक्तीनां प्रतिषुरुपमतिशयदर्शनात्सिद्धं कस्यचित्काष्ठामापद्यमानं 
घर्मादिसूष्ष्मा्य्ंसाक्षात्कारिप्र्यक्षमित्यारेकायामाह । ४ तत्तद्िपयाणाम्‌ । 

(1) श्रोत्रवृत्तितः इति पा. 1 (2) ननु च प्रजञामे वाश्रुतिस्मृ तिऊटापोदप्रवोवलक्तीनां ्रतिपुरुपमतिरयदर्यनातकस्यचिसपतयक्षं 
सातिदायं सिद्धचत्यपरां काष्ठामापद्यमानं वर्मादिसृक्ष्माद्ययंसाक्षात्कारि संभाव्यत एवेत्यारेकायामाह्‌ । (3) ते इति 
ग्र्याहाराः । (4) त्रिकालविपया प्रज्ञा, मेवा वीर्वारणावती, वतेमानाथंग्राहिणी । (5) ननु कश्चित्‌ प्रज्ञावानपुरूपः 
शास्त्रविपयान्‌ सक्षमान्‌ श्रर्थान्‌ उपलव्वु प्रभुरुपलभ्यते तद्वत्‌ प्रत्यक्षतोऽपि वर्मादिसृक्ष्मानर्थान्‌ साक्षात्तु क्षमः किमिति 
न संभाव्यते ्ञानातिदायानां नियमयितुमशक्तेरित्याश्ंकायामाह्‌ । (6) कत्तं ! (7)ग्रतिदायेनः । 


४ 9 र 
श) ॥ 
न ४ ^+ \ 

५ 4 ज. न श 


मीर्मासिक द्वारा सवज का श्रभाव | प्रथम परिच्छेद ~"; 1 २५५ 


एकशचस्त्र विचारेषु दृश््यतेतिशयो महान्‌ \ न तु ज्ञास्त्रान्तरज्ञानं ° तस्मात्रेणैवः स्यते । 

ज्ञात्वा व्याकरणं दरं बुद्धिः शब्दापक्ञब्दथोः\ प्रकृष्यते न॒ तक्षत्रतिधिग्रहुण्णंये ५५१ 

ज्योतिविच्च प्रकृष्टोपि चन्द्राकेग्रहुणादिषु 1 न भवत्यादिश्चव्दानां साधुत्व ज्ञातुमहंति \\६॥ 

तथा गेदैतिहासादिज्ञानातिक्षयवानपिर । न स्वर्गदेवता पुर्प्रत्यक्षीकरणे क्षमः 1७11 

"दश्षहस्तान्तरं व्योम्नि यो तामोप्प्लुत्य गच्छति 1 न योजनमसौ गन्तु क्षक्तोस्यासतेरपि ॥\८1। इति 
[ अ्रतीन्ियज्ञानमपि ब्रसंभाव्यमेव | 


न॒ शहष्टप्रव्यक्षादिविजातीयाभ्तीन्दरियप्रत्यक्षादिसंभावना यतः संभाव्यव्यभिचारिताः 


जिसका एकं शास्त के विचार में महान्‌ भ्रतिशयलाली ज्ञान देखा जाता है वह्‌ मनुष्य एक शास्त 
केज्ञान मात्रसे ही दूसरे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त चहीं कर सकता हे ।।४॥ 

व्याकरण शास्त्र को जान करके ज्ञान शव्द ग्रौर ्रपशव्द में दूर तक वृद्धिगत हो जाता है ग्र्थात्‌ 
यह्‌ शब्द व्याकरण से जुद्ध है यह अ्रञुद्ध है इत्यादि जान लेता है कितु वही ज्ञान नक्षत्र तिथि श्रादिके 
निणेय मे प्रस्फुट तहं हौ सकता है ॥\५\। 

उसी प्रकार से चंदरग्रहण, सूंग्रहण आरादिकों में विशेष प्रकृष्ट भी ज्योति््ञानी मनुप्य “भवतति 
गच्छति" म्नादि शब्दों को व्युत्पत्ति भ्रादि के द्वारा श्रच्छी तरह्‌ से नहीं जान सकता है ॥६॥ 

उसी प्रकारसे वेद इतिहास आदि ज्ञान के ग्रतिशय वाला भी सनुष्य स्वगे, देवता, प्रपूर्वं पुण्य 
पाप भ्रादि को प्रत्यक्ष देखने मे समथं नहीं हो सकता है ।।७॥ 

जो आकाशम दस हस्त प्रमाण उछ्ल करजासकताहै वह संकड़ों श्रभ्यासषके हारा भी योजन 
पर्यत जाने में समर्थं नहीं हो सकता है ।1८। 

[ प्रतीद्रिय ज्ञान भी स्रसंमवदही है | 

इस प्रकार से कष्टा गया दहै, इसलिये देवे गये प्रत्यक्षादि प्रमाण से विजातीय ग्रतीद्रिय प्रत्यक्षादि 
की संभावना करना शवय नहीं है कि जिससे “प्रत्यक्षादिप्रमाणत्वात्‌" यह दैतु साध्य के साय व्यभिचारी 
हो सके अर्थात्‌ नहीं हो सकता है । 
१ एकशाखज्ञानमात्रेण । २ पुरातनन्‌पादिचरिग्रन्थसन्दभं इतिहासः \ ३ गरपूरवे पुण्यपापे । ४ दन्दः 1५ नंभाय्येनाहीन्धिि 
(नेन्द्रिय) प्रत्यक्षादिना व्यभिचारः । 














(1) सिद्धि निष्पत्तिमिति यावत्‌ । (2) ग्रथघरुतज्ञानमनुमानज्ञानेवाऽन्यस्यमानमन्यासस्रात्मीनावे तद्माकात्छरितया 
परां दशामासादयतीति सौगतमतमपाकतु कामः क्वचिदम्याससह्ले णापि जालस्य दिप्यपरिष्छित्ती विपयातिरपरिस्दिन- 
रनुपपत्तिरिति दाष्टा्तिकं मनसिकृत्य तत्र दृष्टांतमाह । भरुतनाने-परा्यानुमानरूपशरूतमयि भावना । प्रनुमान--ा 
मानरूपचितामयिभावना । साक्षा्तारितया--प्रवयक्षीकर्खतवा इत्यथंः । (3) यत्तः! ()ता। (5) श्रत 
यप्रस्यक्ष चा 1 


१-३ 
न्ब 
1 
>~ 
५ 


२५६ ] श्रष्टसहखी [ कारिका ३- 


प्साधनस्य स्यात्‌ । पुरुषविरेषस्य स्तत्सम्भावनायां संभाव्यव्यभिचारित्वमेवेत्ति चेन्न, 
"तस्यासिद्धत्वात्‌, साधकाभावात्सवेपुरुषाां त्रिविग्रकृष्टाथंसाक्षात्कारित्वानुपपत्तेरिति। 


[ अधुना मीमांसकाभिमत सवेज्ञाभावस्य मीमांसां कुर्वति जेनाचार्याः । | 


'तदेतत्सवेमपरीक्षिताभिधानं सीमसिकस्य । न हि सव्ञस्य निराकृतेः प्राक्‌ सुनि- 
क्षि्चितासंभवत्साधक्ृप्रमारस्वं सिद्धं येन परः* प्रत्थवतिष्ठेत । नापि बाधकासंभवात्पर 
प्रत्यक्षादेरपि “विक्वासनिबन्धनमरित, “तस्प्रकृतेपिः सिद्ध ‹ । यदि तत्सत्ता न साधयेत्‌“ 





यदि श्राप कहं कि पुरुष विशेष मे उस अ्रतींद्रिय प्रत्यक्ष कौ संभावना होने पर वह हतु संभाग्यसे 
व्यभिचारी ही है, यह्‌ कथन भी ठीक नहीं है क्योकि वह्‌ पुरुष विशेष भ्रसिद्धहीहै। साधक प्रमाण का 
ग्रभाव होने से सभी पुरुष तीन प्रकार के (देश, काल भ्रौर स्वभाव से) विप्रकृष्ट -दूरवर्ती म्रथं का साक्षा- 
त्कार कर नहीं सकते हैँ । । 

इस प्रकार मीमांसक ने अ्रपना पूर्वेपक्च रखा है । 

[ श्रव मीमांसकाभिमत सवंज्ञ के श्रभाव के विषय में जैनाचायं मीमांसा करते हैँ ] 

लैन--आप्‌ मीमांसक का यह्‌ सभौ कथन श्रपरीक्षित-भ्रविचारित ही है क्योकि सर्व॑ के निरा- 
करण कं पहले “सुनिचितासंभवद्‌साधकप्रमाण'' सिद्ध नहीं है कि जिससे श्राप मीमांसक हमारे भ्रतिकूल 
कुछ वोल्न सके श्र्थात्‌ श्राप हमारी प्रतिकूलता नहीं कर सकते हँ । “बाधक श्रसंभव है" इससे भिन्न- 
प्रत्य कोई भी संवादकत्वादि हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाण में मी विवास निमित्तक नहीं है । 

वह्‌ "“बाधकासंभवत्व" प्रकृत-सवेज्ञ मे भी सिद्ध होता हृश्रा यदि उक्त सवेज्ञ की सत्ता को सिद्ध 
न्‌ कर सके, तब तो सर्गत्र भी-सत्यदशेन श्रौ र श्रसत्यदशेन मे समान होने से उस “युनिर्चितासंभवद्‌- 
बाधक प्रमाण कं श्रभाव सें दक्शन-ग्रव्यक्न, श्रदश्षंन--प्रत्यक्षाभास का उलंघन नहीं कर सकता क्योंकि 
कोई विव्वास नहीं है विश्रम के समान 1" 

मीमांसक सर्वज्ञ के निराकरण के पहले “सुनिदिचेतासंभवत्साघकपरमाण"' सिद्ध नहीं होवेतोन 
१ प्रत्यक्षादिप्रमाणत्वादिति साधनस्य । २ तस्य ग्रतीन्दरियपरवयक्षस्य । ३ पुरुषविशेषस्य । ४ अव्राह स्याद्वादी । 


५ परो मीमांसक्रत्यवतिष्डेत (प्रतिवूलतामवलम्बेत) श्रपितु नेत्यथेः । ६ श्रन्यत्‌ संवादकत्वादिकम्‌ । ७ वाघका- 
सम्भवत्वम्‌ । ८ सरवे! € सिद्ध सत्‌ ! १० तर्हीति शेपः} 





(1) भा । (2) देशकालस्वभाव । (3) निराकृते सर्वे प्रनिराकृते वा सुनिस्चितासंभवत्साघकभ्रमाएत्वं वतते . 
इति विकल्पाभिप्रायः (4) ता । 5) सुनिरिचतासं भवद्वावकप्रमाणत्वं 1 


सवंश्सिद्धि ] प्रथम परिच्छेद { २५७ 


पस्वेत्राप्यविशचेषात्तदभवेः श्दकञेनं 'नादशेनमतिशेतेऽनाऽवासाद्िश्न मवत्‌" । > भ्स्यान्मतं 
“मा सिधत्सवंज्ञस्य निराकरणा्ूवं सुनिरिचतासंभवत्साधकमप्रमाणत्वं “स्वप्रत्यक्षस्य सर्व- 
ज्ञान्तरप्रव्यक्षस्य च ्तत्साधकस्य संभवात्‌, परोपदेशलिङ्काक्षानपेक्षाऽवितथाऽ्येषसृक्ष्मा्ं 
प्रतिपादकप॒द्चनविशेषात्मकलिङ्गजनितानुमानस्य च "तत्साधकस्य स्सद्धावादनादिप्रव- 
चन विरेषस्य' च तदुद्रयोतितस्य तत्सावकत्वेन सिद्धेः । भनिराकरणदुत्तरकालं तु सिद- 
मेव'' इति । स्तदपि स्वमनोरथमात्र , सवेनननिराकृतेरयोगात्‌ सर्वधा वाधकाभावात्‌ । 





सही किन्तु आ्रापका जो कहना है कि स्वप्रत्यक्ष-स्वयं सवज्ञ का प्रत्यक्ष ग्रौर सवंज्ञतिर प्रत्यक्ष-भिन्न सर्व॑ 
का प्रत्यक्ष ज्ञान उस सवंत्च के साधक संभव दै । परोपदे हतु श्रौर इंद्रियों कौ अपेक्षा से रहित अ्रवितथ- 
सत्य, अरशेष सूृक्ष्मादि पदार्थं के प्रतिपादक, उनके वचन विशेषात्मक हेतु से उत्पन्न हये अनुमान उस स्व्॑ञ 
को सिद्ध करने वाले मौजूद हँ रौर उस सर्वज्ञ से उद्योतित भ्रनादि भ्रागम विशेपभी सर्वज्ञ को सिद्ध 
करने वाला प्रसिद्ध है । इस प्रकार से सर्वज्न की सिदधिजो आपनेकी दहै उस सर्वज्ञ के निराकरण के ग्रन- 
तर उत्तर कालमे वह हमारा “भुनिरदिचतासंभवद्साधक प्रमाणत्व"' सिद्ध ही है जोकि प्रभाव प्रमाणस्प 
है । म्र्थात्‌ मीमांसक का कहना दै कि श्राप जैन जो सर्वज्ञ के ग्रस्तित्व को प्रत्यक्ष, अनुमान श्रौर ्रागम 
से सिद्ध करते हो एवं कहते हो कि मीमांसक का “सुनिदिचतासंभवत्‌साधक प्रमाण” उस सर्वज्ञ के श्रस्तित्व 
का बाधक नहीं है सो वात सिद्ध नहीं है क्योकि स्वेज्च के नियकरण के पहले हमारा सुनिदिचतासंभवत्सा- 
धक प्रमाण भले ही सिद्धन हो किन्तु सत्ता को ्रहण करने वाले पांच प्रमाणोके हारा उस सर्वे्लका 
निरोकरण कर देने पर हमारा सुनिरिचतासंभवत्साधक प्रमाणसूप हेतु सिद्धही हो जातादै। मुनिरिव 
रूप से अ्रसंभव है सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाला प्रमाण जिसमें उसे “सुनिरिचतासंभवत्साघक प्रमाण" कते 
हँ एवं युनिदिचत रूप से प्रसंभव है वाधक प्रमाण जिसमे उसे “सुनिदिवतासंभवद्‌ वाधक प्रमाण” वटूते 
है रौर सुनिरिचतासंभवत्साधक्प्रमाण-श्रभाव प्रमाण से हम सर्वज्ञ का श्रभावकरदैतेदैं। 


जेन--यह्‌ कथन भी स्वमनोरथ मत्रही दहै क्योकि सवंथा वाघक का श्रभाव हौनेसे स्वन कै 
निराकरणका अ्रभावहीदहै। 
१ दशेने दशनाभवे वा (सर्वेलस्य) सत्यदर्यने घ्रसत्यददाने चवा! २ ्रविरोपाल्सर्वे्रापि मुनिव्चतानंवद्‌वापयः- 


प्रमाणस्याभावे इत्यथैः ३ प्रत्यक्षम्‌ ! ४ मीर्मासिकत्य । ५ स्वं्प्ताधकस्य। ६ प्रन्तरिनटरूरमिति 1 विाविद्रपगण- 
मेतत्‌ । ७ स सर्वलः! ठ स सर्वेज्ञः। £ सिडन्ती। 





[5 द्राटना 


(1) प्रद्यक्षाभासं । (2) श्रांत्िनानवत्‌ । (3) कृत्तः 1 (4) सर्व॑तस्य । (5) प्रनरिनटर। (6) मंमदादनादि 
इति पा. । (7) प्वपृरूपृस्य (8) सर्वस्य । 


२५८ | श्रष्टसहसी { कारिका ३- 


[ मीमासको ब्ररते--श्रस्तित्वग्राहकपंचपरमाणैः सर्वज्ञो ज्ञायते श्रतोऽमावप्रमाशेन स्वे्स्याभावोऽस्ति 
किन्तु जनाचार्यः श्रभवधरमाशस्याभावं कृत्वा सर्वन्नं सावयन्ति ।] 
व्सदुपलम्भकप्रमाणपलञ्चक निवृत्तिलक्षणं श्ञापकाटुपलम्मनंः स्वैलस्य वाधकमित्ति 
चेत्न, "तस्य स्स्वप्षम्वन्धिनः परचेतीवृ्तिविशेषादिना" व्यभिचारात्‌, सर्वंसम्वन्धिनोऽस्िदध- 
त्वात्‌ । तदुक्तं तत्त्वाथेदलोकवात्तिके । 


^ उस्वसम्बन्धि यदीदं ^स्या्चभिचारि पयोनिधेः । श्रम्भःकुञ्भादिसंख्यानेः ‹सद्िरज्ायमानकेः० ॥ १। 
सवेसम्बन्धि तद्वोद्ध, किल्निद्वोदनं ˆ शक्यते । सर्वबोधोस्ति चेत्कदिचत्तद्‌वोद्धा कि निषिध्यते ।२॥ 





[मीमांसकं कहता है कि ग्रस्तिख को ग्रहण करने वलि पाचों ही प्रमणौ से सवेन्न नहीं जाना जाता श्रतएव 
श्रभाव प्रमाण केद्वारा सवंज्ञ का प्रभाव करके सर्वन्न का श्रस्तित्व सिदध करते है।] 

मीमांसक --सत्ता को ग्रहण करने वाले पांच प्रमार्णो का श्रभाव लक्षण, ज्ञापकानुपलव्धि रूपं प्रभाव 
प्रमाण सर्वेत को वाधित करने वाला है| 

जन-एेसा नहीं कह सक्ते है क्योकि हम भ्रापसे एेसा प्रस्न कर सक्ते रहै कि वह्‌ ग्रभाव स्वसंवंधी 
है या सवं सम्वन्धी ? स्वसंवंधी सानो तौ परिचितके व्यापार विशेष ग्रादिसे व्यभिचार भ्राता है ओ्रौर 
सवं संवंधी कटो तो भ्रसिद्ध है । उसी को तत्त्वाथं श्लोकवात्तिक मेँ कहा है । 

'्यदि म्रभाव प्रमाण स्वसंवंधी है तो अ्रत्प्लौ के दारा समुद्र कं विद्यमान जलकुभादिकी संस्था 
से व्यभिचारी है । श्र्थात्‌ समृद्रके पानी का धड़ श्रादिसे मापने की संख्याका परिमाणतोहौ सकताहै 
किन्तु ्रापको तौ यह्‌ ज्ञान नहीं है कि पूरे समृद्र में कितने घड़ं पानी दहै प्रतः समुद्रके पानीमेषड़ोंकौ 
संख्या का परिमाण है कितु ग्रापके पास उनका ज्ञापक प्रमाण नहींहै इस कारण प्रापका हेतु व्यभि- 
चारी दहै) 

यदि स्वं संवंधि भ्रभाव कहौ तो स्रत्पन्ञो के दारा उसे जानना चक्य नहीं है यदि सभी को जानने 
वाला कोर ज्ञाता है तो वही स्वं है पुनः राप उस सर्वज्ञ का निषेध क्योकरते हँ? ग्रथति यदि श्राप 
कहं कि सभी संसारी जीवों के पास स्वं को जानने वाला कोई प्रमाण नहींहै तव तो श्रत्पज्न मनुष्य 
यह्‌ वात्त कंसे जन सकेगा कि जैन, नैयायिक, वैशेपिके भ्रादि किसी के पास सर्वज्ञ को जानने वाला 





१ सदुपलम्भकं सग्राहकम्‌। २ विद्यपानदशेकपरत्यक्षादिप्रमारापञ्चकाभावस्वरूपमभावग्रमाणम्‌ ! ३ सिद्धन्ती 
तदनूपलम्भनं स्वसम्बन्यि परसम्बन्वि वेति विकल्प्य क्रमेणा दूपयत्ति । स्वस्याभावेप्रमणिवादिनः सम्वर्धि स्वसभ्वन्धि | 
४ परचित्तव्यापारप्रिशेपादिना व्यभिचारषम्भवात्‌। ५ तदेति शेपः ६ विद्यमानः । ७ किस््चिज्न्नेन। ८ 
श्रवीदियत्वात्‌ । 

` त} ज्माच्रमाखुं । (2) तदुपलंमनं स्वसंवरधि-सवसवंयि वा इति विकल्पं कृतवा दयति [ लल वस्म 
भावश्रमाणुवादिनः सं्रवियज्तापकपंचकं (प्रमाणं ) तस्यालुुपलंमनं तस्य । सर्व्तम्बन्धि--सर्वेजनस्य (3) त्तदा । 





स्वलसिद्धि | प्रथम परिच्छेद [ २५६ 


सवकषम्बन्धि स्वलन्ञापक्ानुपलम्भनम्‌ । न चक्षुरादिभिर्वेचमत्यक्षत्वाददष्टवत्‌ ॥\३। 
नातुभानादलिङ्धत्वात्‌ "क्वा्थपित्युषमागतिः । -सर्गन्नस्यान्यथाभावसाद््यानुपपत्ितः ।९।। 
सर्व॑प्रमातृसम्बन्धिप्रत्यक्षादिनिवारणात्‌ ! केवलागसगस्यं च कथं मीम्तंसक्स्य त॑त्‌ ° ॥५॥ 
कारयर्थे चोदनाज्ञानं प्रमाणं यस्य“ सम्ततम्‌ । तस्थ *स्वरूपशत्तायां ° तन्नेशवातिपरसरङ्खतः० । ६।। 


प्रमाण नहीं है मौर यदि जानेगा तव तो सर्वप्राणियों को जानने से वही तो सवेज्न सिद्ध हो जावेगा पुनः 
राप सर्व का निषेध भी कंसे कर सकंगे ? ॥२॥ 


दूसरी वात यह है कि सवं सम्वंधि सर्वज्ञ के लापकानुपलंम--ञ्रभाव प्रमाण को चक्षु घ्रादि इन्द्रियों 
के हारा जानना शक्य नहीं है क्योकि वह अ्रतींद्रिय भ्रदुष्ट के समान दै। अर्थात्‌ जते पुण्य-पाप श्रादि 
इन्द्रिय से नहीं दिखते हैँ वसे ही वह्‌ ज्ञापकानुपलंभ नहीं दिखता है ।३॥ 

म्रनुमान से भी सव॑न के म्रभावका ज्ञान नहीं है क्योकि सर्वज्ञ श्रत्यंत परोक्त है श्रतः उसके ज्ञापक 
हेतु का अभाव है एवं उस सवज के भ्रभावके साथ स्नन्यथाभाव ग्रौर सादृश्य का्रमाव होने से ब्र्था- 
पत्ति श्रौर उपमान प्रमाण से भी सवेज्ञ के म्रभाव का ज्ञान नहीं हो सकता हे ॥ धा 


स्वंज्ञ के अ्रभाव को सिद्ध करने वाले उस “श्ञापकानुपलंभन' हेतु के जानने में सम्पूणं प्रमाता- 
ज्ञाता सम्बन्धी प्रत्यक्ष, ्रनुमान, अर्थापत्ति श्रौर उपमान प्रमाणो कानिवारणदहो जनेमेतो मीमांसकं 
के यहाँ केवल भ्रागम से उस सर्वज्ञ कं रभाव का जानना कंसे सिद्ध हो सकगा ? ॥५॥ 

क्योकि जो मीमांसक वेदवाक्यों के श्रथ को कायं--कमेकांड के प्रतिपादकः ब्र्थं में प्रमाण मानते 
हवे ही उन वेदवाक्यों को स्वरूप कौ सत्तारूप-परमब्रह्य को कटने वाले ्रथेमें प्रमाण नहीं मानते 
प्रौर यदि मानेंगे तो प्रतिप्रसंग दोप भ्रा जावेया ब्र्थात्‌ “श्रच्नादे पुरुपः” अ्नननसे परप पैदा होता णेने 
वेदवाक्यों को भी प्रमाण मानना पड्गा । तथा च चावकि मत का प्रसंग भ्रा चावेगा च्रतः कर्मकांड फ 
प्रतिपादक वाक्योकोही मीमांसक प्रमाण मानते हं किन्तु ज्ञापकानृपलंभमन के सिद्ध करने वाने वेद्‌ 
वाक्यों को वे प्रमाण नहीं मानते हे श्रतः भ्रागमसे भी ज्ापकानुपलंमन कौ सिद्धि नदींहूर्द कि चिमने 
सर्वज्ञ कं रभाव को सिद्ध किया जा सकं ॥६॥ 





१ भ्रत्यन्तपरोक्षत्वेन सर्वज्ञस्य ज्ञापकलिङ्घाभावः।२ सवेस्यानन्दधामावनाद्दयानुपपत्तित दति यापाटः1 2 नर्द 


[व 


पकानुपलम्भनम्‌ । ४ मीमांसकस्य ! ४ स्वरूपराब्देन सवनः । € सवंनलाकानुलन्गनम्‌ । ८ प्राः पदित्रमित्यद- 
रपि प्रामाण्यप्रसद्धात्‌ 1 
(1) अतीद्रियत्वाद्‌ । (2) ना द्विः । (3) ज्नन्यपा--स सवदि स्न सोदविर्‌ ह्नत्यिमनः सदुः र्दन म्यम्रे 


प्रामाण्यं स्याद्‌ । 


२६० | श्रष्टसहली [ क्रारिका ३-- 


(तजुन्ञापकोपलम्भस्याभावोऽभावप्रमाणतः ! साध्यते चेन्न तस्यापि २सर्गत्राप्यप्रवृ तितः ।\७॥ 
गृहीप्वा गवस्तुक्तद्‌भावः स्मृत्वा तत्पतियो गिनम्‌ 3 । मानसं नास्तितालानं येषामक्षानपेक्षया 11८॥ 
तेषामग्रोषन्नाने4 स्मृतेः भ्तज््ञापके क्षणे । जायेत नास्तितान्ञानं मानसं तत्न नान्यथा ।&॥ 
न चष्ञेषनरन्नानं -सङ्त्साक्ादुपेयते५ । न कमादन्य^सन्तानप्रत्यक्षत्वानभीष्टितः ॥१०॥ 





सर्वेने को वतलाने वाले प्रमाण की उपलव्धि का अ्रभाव प्रमाण से यदि श्राप श्रभावे सिद्ध करते 
है तो यह टीक नहीं है क्योकि वह्‌ श्रभाव प्रमाण भी सवत्र प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। ग्र्थात्‌ सभी 
पुरुषसंवंधि सर्वज्ञ कं अ्रभाव को जानने मे वह ग्रमाव प्रमाण समथं नहीं हो सकता है ।॥७।॥ | 
म्राप मीमांसकं के यहां ही अमाव प्रमाणका एसा लक्षणकियाहै कि वस्तु के सद्भाव को ग्रहण 
करके श्रौर जिसका श्रभाव सिद्ध कियाहै उसके प्रत्तियीगीका स्मरण करके एवं वहिरंग इद्धियोंकी 
ग्रपेक्षा न करके केवल मन में नहीं है' यह लान होता है वह्‌ श्रभाव प्रमाण है । अर्थात्‌ जसे भरतलमें घट 
का श्रभाव जाना जाता है । इस समय भूतल का चक्षुसेया स्न इद्वियते प्रत्यक्षदैही भौर पहले देते 
हुये घट का स्मरण हैेसी दामे मनदइद्रिय से घटाभावका ज्ञान हमरा ।॥ ठ ॥ 
पुनः उन मनुष्यों को अ्रशेप मनुष्यो का नान हो जने पर तथा सर्वज्ञ ज्ञापक के काल कास्मरणहो 
जाने पर मन मेँ सर्वज्ञ नहीं है" यह ज्ञान उत्पन्न हो सकता है श्रन्यथा नहीं हो सकता है । भ्र्थात्‌ हम 
जनों के यहां ग्नौ र नैयायिको के यहां तो स्रभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान श्रादिप्रमाणोसे हो जाता है कितु 
मीर्मासिक लोग रभाव के जानने मे निषेध करने योग्य पदाथं का स्मरण श्रौर निषेध की श्राधारभ्रुत वस्तु 
का प्रत्यक्ष करना या दूसरे प्रमाणो से निर्णीत कर लेना श्रावद्यक मानते है] ग्रतः उन मीमांसकं को 
सवंत ज्ञापक प्रमाणो का अभाव रूप नास्तित्व मन भौर इद्वियोंकेद्वारा तभी ज्ञातदहो सकेगा जव कि 
वहां के म्राधारभरुत संपुणे मनुष्यों का ज्ञान किया जावे ओर उस समय सर्वज्ञ ज्ञापक प्रमाणो कास्मरण 
करिया जावे इसके सिवा भ्रत्य प्रकार से सवंज्न ज्ञापक प्रमाणो की नास्तिताकाज्ञान किसी भी प्रकारसे 
नहीं कर सकंगे ६ ॥ 
ग्रौरकिसीकोभी एक साथ सभी मनुप्यो काज्ञानदहो नहीं सक्ताहैतथा क्रमसेभी न्हींहो 
सकता है क्योकि म्न्य पुरुष के मनोव्यापारादि का प्रत्यक्ष होना किसी को इष्ट नहींहै एवं शक्य भी 
नहीं है । च्र्थाति भ्रभाव प्रमाण कौ उत्पत्ति मेंब्राधारभ्रुत सभी मनुष्यो का ज्ञान होना म्रावद्यक है ठेसी 
श्रापकी मान्यता है कितु यह वात शक्य नहीं है ॥ १०॥ 
श प्रमाकरं निराकृत्य भद्र निराकुवंन्नाह्‌ तज्ज्ञापकेति । २ सर्वपुरुपसम्बन्विनि ज्ञापकानुपलम्भने ३ सति । ४ सव॑ 
लन्नापके काले ! ५ घटते । ९ श्रन्यपुरुपमनोव्यापारादिग्रत्यक्षव्वानिष्टेः । 
{1) सवंजनसरवेनग्राहकप्रमाणामावे 1 ता वहः । (2) घटव्यतिरिक्तं भूतलं । (3) घटं 1 (4) ल्य योजयति । 
(5) युगपद्‌ 1 
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यदा च क्वचिदेकत्र भवेत्तन्नास्तितागतिः । नैवान्यः तदा भ्वास्ति क्वेव सवज नास्तिता 1११। 
शप्रसाणान्तरतोप्येषां त॒ सवपुरुषग्रहः । 'तत्तिद्धादेरसिद्धत्वात्‌ गहरी रितदूषणात्‌ः ॥ १२ 
तज्ज्ञापकोपलस्मोपि सिद्धः पुवं न जातुचित्‌ । व्यस्य स्मृतौ प्रजायेत नास्तिता्तानमाज्जसम्‌ः ।1 १३॥ 
श्प रोपगमतः सिद्धः स^१ चेच्नास्तीति साध्यते ! पव्याघातस्तत्प्रमाणत्वेन्योन्यंऽ हिद्धो न सोऽन्यथा ।( १४६५ 





ग्रौरजव किसी एक मनुष्य मे भी “स्वन नहीं है" एसा नास्तिता का ज्ञान हो जावेगा तव भ्रन्य 
मनुष्य मे वह्‌ नास्तिता का ज्ञान तो है नदीं पुनः सर्वत्र स्व्॑ञ नहीं है एेसा “नास्तिता का ज्ञान "कंसे हौ सकता 
है ? अर्थात्‌ श्राप जव क्रम-कम से सवको जानेगे तभी तो सवेज्त का अभाव सिद्ध करेगे श्रौरक्रम-क्रमसे 
सभी मनूप्यों को जानना तो तीन काल में भी शक्य नहीं है ।। ११ 

ग्राप मीमांसकों के यहां सर्वज्ञ के ज्ञापक-बतलाने वाले प्रमाण के भ्रमाव के न्राधारभूत संपूर्णं पुरुषों 
का ग्रहण अस्य अनुमान, र्थापत्ति श्रादि प्रमाणो सेभी नहीं हो सकता है क्योकि उनके ्रविनामाव, सादृश्य 
प्रादि गुणौ को रखने वाले हेतु भ्रादिक सिद्ध नहीं है । अनेक पुरूषो को क्रमसे जाननेमे जो दूपण श्राति है 
वे ही दोष उन पुरुषों को जाननेमे जो हेतु या साद्य दिये जावेगे उनसे भी साय साथ ही भ्रावेने अर्यात्‌ 
ग्रनेक पुरुषों के साथ व्याप्ति को रखने वाला कोई निर्योप हेतु मापके पास नहीं ठ ग्रौरन सादृश्य श्रादि 
ही रै ।॥९२॥ 

उस सर्वज्ञ को वताने वाले की उपलन्धि भी पूवं में कदाचित्‌ सिद्ध नहीं है। जिस ज्ञापकोपलंभकी 
स्मृति होने पर वास्तव मे नास्तिता का ज्ञान हो सके । ब्रात ्रापके यहाँ नभाव प्रमाण कौ उत्पत्ति 
मे प्रतियोगी का स्मरण भी कारण दहै श्रौर पूवं मे जाने हुये सर्वेत के ज्ञापक प्रमाणका स्मरण हो सकता 
है परन्तु ्रापको तो सर्वज्ञ ज्ञापकं प्रमाण का स्मरण नहीं है । १३॥ 

यदि हम जंनादि की स्वीङृति से वह्‌ सवंज्ञ ज्ञापक प्रमाण-सर्वज्ञ को वतलाने वाला प्रमाण सिद्धै 
पुनः “नास्ति” इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, तव तो व्याघात-परस्पर विरुद्ध दोपटो जाता है। 
यदि म्राप प्र कौ स्वीकृति को प्रमाण मानतेहोतो वादी अआरौर प्रतिवादी दोनोकोदही वहं निद टै यदि 
कहो वह अ्रप्रमाणरहै तो दोनों के यहां सिद्ध नहीं है। अर्यात्‌ श्राप यदि हम सर्वलवादी मत को प्रमाण 
मानते हँ तव तो संज्ञ को सिद्ध करने वासे प्रमाणो का अभाव नहीं कर्‌ सकेगे श्रार यदि सर्वके ग्रमाव 
को सिद्धकरतेहोतो हमारी स्वीकृति तुम्हें भमाण नहीं रही, मतलव तुम हमारी ्रप्रमाणीक स्वीदटरतिमे 





७ ब्मनुमाने लि द्धस्य, उपमाने सारश्यस्य, श्रयापत्तौ त्वन्ययाभावस्य चाभावादित्य्थः 1 = मर्वसम्बन्वि तद्‌योड.ग्िन्ि- 
दरोधेने शक्यते रत्यादिना पूवमेव नास्तितासिद्धौ प्रयुक्ते तवर तत्र प्रव्येकप्रमारो दपरान्योक्तत्वात्‌ । € त्ज्डपङोपदम्मन्य 
स्मृतौ सत्याम्‌ 1 १० जेनादुपगमतः । ११ सव॑न: । १२ कयं व्याघाततस्तपाहि ।-- तत्य पयोपयमत्य प्रमान्पददेन्योन्यं परपर 
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(वादिभ्रतिवादिनोः) स्र सिद्धः । अन्यया (तदप्रमारात्वे) न्यन्यं परत्परमुमपोरेव न निद एति । 
(1) नरे! (2) युगपद्‌ । (3) मीमा्तकानामतिड एव! {4} पारलर्नङं (5) दििददपप्योः। 
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हमारा खंडन कंसे करोगे इसमे तो तुम्हारे यहां “वदतोन्याघात" नाम का दोष ग्रा जाता है ।१४॥ 

विक्ेपाथ--मीभांसक का कहना है कि प्रत्यक्ष, अ्रनुमान, मागम, उपमान ग्रौर श्र्थापत्ति रूप पर्चो 
ही प्रमाणो से सर्वज्ञ का ग्रस्तित्व सिद्ध नहीं होता है, ्रतएव श्र॑तिम छठे अ्रभाव प्रमाणके हारा सर्वज्ञ का 
श्रभावटही सिद्ध दै दस अमाव प्रमाण का दूसरा नाम है 'श्नापकानुपलंभन'' सतलव वतलाने वाले प्रमाण 
का उपलब्ध न होना । 

मीमांसक कं इस कथन पर जंनाचार्य प्ररन करते हैँ कि सर्वज्ञ के अ्रस्तित्व को वतलाने वाला प्रमाण 
केवल भ्रापको ही नदीं हैया सभी जीवों के पास सर्वज्ञे को वतलाने वाचा प्रमाण नहीं है ? यदि प्रथम पक्ष 
लेवो तव तो समृद्रके पूरे पानीमे षड़ोकी संख्याकापरिमाणतोरहै कित्र भ्राप के पास उनका ज्ञापक 
प्रमाण नहीं है भरतः अ्रापका हेतु व्यभिचारी हो गया । यदिभ्राप दूसरा पक्ष तेवं कि सभी संसार कं जीवों 
के पास सर्वज्ञ को वताने वाला कोई प्रमाण नहींहै तवतो हम भ्रौर श्राप जैसे ्रत्पन्न जनों दासा यह्‌ वात 
जानना ही शक्य नहीं है किसभी जीवों के पास सर्वज्च को वताने वाला कोई प्रमाण नहीं श्रौर यदि 
ग्रापकिसी जीवको भी रसा सभी को जानने वाला मानते किं इन सभी कं पास सर्व्न ज्ञापक प्रमाण 
नहीं है तव तो सव को जानने वाले सर्वज्ञ का श्राप निषेध भी कैसे कर सक्ते हो ? 

यदि म्राप मौमांसके यह्‌ कटं करि “पड्भिः प्रमाणैः सर्वज्ञो न वार्येत इति चायुक्त ” प्रत्यक्षादि छह 
प्रमाणो से सम्पूणं पदार्थो को जानने वाले सवतत का हम निषेध नहीं करते हैँ । श्रनुमान या श्रपौरपेय वेद 
रूप भ्रागम से अनेक विदान्‌, परोक्ष रूप से संपूरणं पदार्थो को जान चेते हँ यह्‌ कोई कठिन वात नहीं है कितु 
“एक ्रतींद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा युगपत्‌ संपूणं जगत्‌ को जानने वाला कोई सवेल हं" इस वात काही हम 
निषेध करते दँ 1 मतलव पुण्य, पाप ग्रादि ग्रतीद्िय पदार्थोकान्लन वेदसेही होताह नकि प्रत्यक्ष 
लान से। 

इस कथन पर भी जँनाचायं कट्ते दँ कि "श्रतीद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान से कोई भी मनुष्य अ्रतीद्रिय पदार्थो 
को नहीं जानता ह“ यह वात भी श्राप इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं जान सकते हैँ यदि जनेगे तवतो भ्राप 
ही सरवन वन जावेगे । इसी प्रकार से सरवन के ग्रभाव को कटने वाला यह अभाव प्रमाण ग्रनुमान के द्वारा 
भी नहीं जाना जा सकता है तथैव उपमान श्रौर त्र्थापत्ति से भी यह्‌ ज्ञापकानुपलंभन हेतु नाना नहीं जा 
सकता है एवं श्राप मीमांसक ने कममेकांड क प्रतिपादकं वेदवाक्यो को ही प्रमाण माना ह, कितु सर्व्नाभावे 
के साधने भें समर्थं श्रभावप्रमाणखको सिद्ध करने वाले वेदवाक्योंको प्रमाणनहीं मानाहै च्रतः श्रागम 
से भी ज्नापकानुपलंम हतु सिद्ध नहीं हो सकता हँ यदि श्राप सर्वज्ञ को वतलाने वाते प्रमाणो क ्रभावको 
अभाव प्रमाणसेकटोतो भी ठीक नहींहं क्योकि ्रापके हारा मान्य श्रमाव प्रमाणकी भी सभी जगह 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ सर्वंज्ञाभाव के प्राधारभरत शुद्ध भूतल के सद्भाव कोजान करके 
शौर जिसका श्रभाव सिद्ध कियागया ह उस सर्गन्न कास्मरण करके वहिरंग इंद्रियों की अपेक्षा से 
` रहित जो मन मेँ “यहां सन्नि नहीं है" यह्‌ ज्ञान दता दै वह ग्रभाव प्रमाण ह जसे पहले कमी किसी 
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मंदिरमे सरवेज्ञ को देखा था पुनः कुछ दिन बाद गये तो वहां मंदिर खाली दिला तव पूर्वं मे देखे हुये सवंज्ञ 
कास्मरण हरा रौर मनमेंज्ञान हुमा कि यहां सर्गज्ञ नहींह' इसे रभाव प्रमाण कहते है! ्राप 
मीमांसक की श्रमाव प्रमाणकी इस व्याख्यासे तो वड़ी श्राफत्राजाती ह क्योकि पूर्ग में देखे गये, जाने 
गये काही वतमान में स्मरण हो सकता हं विना जाने पदाथ का स्मरण ही ्रसंभवहं। 

दूसरी तरह से यह भी प्रन होता है कि “सभी जीवों के पास सवेज्ञ को वतलाने वाले प्रमाणो का 
रभाव है" इस वात को जानने के लिए राप सभी जीवों को एक साथ ही एक समय मेजाननलेते होया 
करम से एक-एक को जानते हो ? क्रम-क्रम से अरन्य सभी जीवात्माग्रों को जान लेना भ्रापको इष्ट नहीं 
है क्योकि कम-क्रम से जानने मे तो अनंत काल निकल जावेगा कारण जीवराचि तो अनंतानंत है । 


यदि श्राप कहं कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष से हम करम-क्रमसे सभी जीवों को महीं जानेगे कि इनके पास 
सर्वज्ञ ज्ञापक कोई प्रमाण नहींहै किन्तु अनुमान भ्रादि से जल्दी से जान लेगे तो भ्राचायं कहते हैँ कि 
संपणे जीवों के पास सवनज्ञ ज्ञापक प्रमाण नहीं है इस बात को वताने के लिये भ्रनुमान, अ्रागम, उपमान 
म्रादि प्रवृत्त नहीं हो सकेगे क्योकि अ्रविनाभावी हेतु साद्द्य रादि का भ्रभावपवेवत्‌ ही है। 


यदि दूसरा पक्ष लेवो कि एकसाथदही हम सभी जीवोंको जान लेगे कि “इन सभी के पास सर्व॑ 
का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है" तवतो भ्रापही सभी को युगपत्‌ जान लेने से स्वेज्ञ हो जावेगे । निष्कषं 
यह्‌ दकि मीमांसक अभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का म्नभाव करना चाहता था किन्तु जेनाचा्य ने इस अ्रभाव 
प्रमाणकादही अभाव करके सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध कर दियाहै। मीमांसक ने पुनः एक वात कही है 
कि श्राप जेनादि सवज्ञ को वताने वाले प्रमाणो को मानते हैँ थोड़ी देर के लिए हम उनको लेकर कल्पना 
से मान लेगे पुनः म्रभाव प्रमाण से ज्ञापक प्रमाणो की उपलन्धि का श्रमाव सिद्ध कर देगे। 


इस पर जेन कहते हैँ कि हम लोगों ने जो सवज्ञ के ज्ञापक प्रमाणो को माना है उन्दं लेकर पुनः 
तुम उनका स्रभाव करना चाहते हो तौ पहले यह्‌ बताग्रो कि श्राप हमारे द्वारा मान्य सर्व॑न्न ज्ञापक प्रमाणो 
को सच्चे मानते हो या नहीं ? यदि सच्चे मानतेहोतो श्राप उन प्रमाणो का भ्रमाव नहीं कर सकोगे। 
मर्थात्‌ स्वंजञवादी के मत को प्रमाण मानने पर अरप ज्ञापकोपलंभ का अ्रभाव नहीं कर सकते हँ यदि 
ज्ञापकोपलंभन का अभाव सिद्ध करतेहो तो सवज्ञवादी के ज्ञापक प्रमाणो को ्रापप्रमाणीक नहीं मानते 
हो ग्रौर यदि ्राप सर्व्ञवादी के मन्तव्य को प्रमाण नहीं मानते हो तव तो संपूण ग्रात्मा्नों का ज्ञान श्रीर्‌ 
ज्ञापकोपलंभन रूप सामग्री केन होने से भ्रापके उस श्रभाव प्रमाण की उत्पत्ति नहींहो सकेगी । “शेयमु- 
भयतः पाचारज्जुः' रस्सी मे दोनों तरफ फंसे हैँ इस न्यायसे राप मीमांसक को दोनों ही तरफ से सर्वज्ञ 
मानना पड़ता है । सवेज्ञ का रभाव यदि अभाव प्रमाणसे करते हतो भी मानना पड्ताहै ओ्रौर यदि 
सर्वज्ञ का म्रभावन करें तवतो वहु स्वयं सिद्धहीहै। 


२६९४ ] श्रष्टसहखी [ कारिका ३-- 


नन्वेव स्वंथेकान्तः परोपगमतः फथम्‌ । सिद्धो निषिध्यते जने रिति चोद्यं न धीमताम्‌ ॥१५॥ 

प्रतीतेऽनन्तधर्मात्मिन्यर्थे स्वथ्मबाधिते । को दोषः श्सुनयेस्तत्रकान्तोपप्लवसाधने। । १६।। 

रश्रनेकान्ते हि विज्ञानमेकान्तानुपलम्भनम्‌ । तद्वि धिस्तल्लिषेधश्चः मतो स्नेवान्यथा गतिः । १७।॥ 

ध्नंवं स्व॑ स्व्ञज्ञापकानुपदक्षनम्‌ । सिद्धं -तहेनारोपोः येन तत्न निषिध्यते ।। १८। इति । 

यदि श्राप कहँ कि इस प्रकार से “सर्वेथेकांत'” भी पर कौ स्वीकृति से ही तो सिद्ध दै पूनः उसका 
निषेध भी श्राप जेनी क्यों करते हैँ म्रापका एसा प्रश्न करना ठीक नहीं है । अर्थात्‌ सांख्य, वौद्ध भ्रादि के 
एकांति मंतव्य को श्राप जेन प्रमाण नहीं मानते हैँ पुनः पर की स्वीकृतिसे ही तो उस एकांत का निषेध 
कंसे करेगे ? ॥१५॥ 

इस पर जेनाचायं कहते हैँ कि हमारे यहां म्रनंत धर्मात्मक, स्वयं ्रवाधित पदार्थं का भ्रनुभव होने 
प्र सुनयो के द्वारा एकांत का रभाव सिद्ध करनेमेक्या दोषै? भ्र्थात्‌ जीव, पुद्गल प्रादि सभी 
पदाथ भ्रनंतधर्मात्मक श्रपने म्रापप्रमाणसे सिद्ध है पुनः श्रेष्ठ प्रमाण नय की प्रक्रिया एवं सप्तभंगीसे 
उनको जान लेने से एकांति का म्रभाव स्वयं सिद्धहो जाताहै। जैसे तीन्र ्रातप से संतप्त पुरुषको छाया 
मे भी स्फ्लिग दीखते हैँ कितु उनका निषेध कर दिया जाता है क्योकि शुद्ध छायाका प्रत्यक्ष होना ही 
दृष्टि दोष से हुए ग्रनेक अ्रसत्‌ धर्मो का निषेध करना ह 1 वास्तव मे वहां निषेध कुछ नहीं केवल शुद्ध 
छाया का विधानदहै वसे ही मिथ्या कल्पित एकांत का निषेध समभना ॥ १६॥ 

्रनेकांत में एकांत की उपलब्धि न होना रूप विज्ञान है वही अ्रनेकाति की विधि भ्रौर एकांतका 
निषेध है श्रन्य प्रकारसे एकांत के रभाव का ज्ञान नहीं है। भ्र्थात्‌ श्रनेक धर्मोका विधानही एकांतका 
निषेध है हमारे यहां एकांत के अभाव को सर्वथा तुच्छाभाव रूप नहीं माना है प्रत्युत भावांतर रूप श्ने- 
कांतकादहोना ही माना है ।१७॥ 

इस प्रकार से सर्वत्र स्वजन के ज्ञापक प्रमाणका ग्रमाव सिद्ध नहीं है जिससे कि उस सवंज्ञके 
दर्शन की भांति का वहां निषेध किया जा सके । भ्र्थात्‌ जेसे हम सभी लोगों को सभी वस्तुश्रों में ्रनेकांत 
की उपलन्धि रूप एकांतो का नहीं दोखना सिद्ध है! यदि किसीको भ्रम वश एकांतकी कत्पनाहोभी 
जाती है तो उसका खण्डन कर दिया जाता है । इसी प्रकारसे सभी पुरुषों को सर्वज्ञ ज्ञापक प्रमाणोंका 
नहीं दीखना सिद्ध नहीं है कि जिससे श्राप उनका निषेध कर सकं श्रथति श्राप सर्वज्ञ ज्ञापक प्रमाणका 
निषेध नहीं कर सकते हैँ ।१८। 

विज्ञेषायं-- मीमांसक का कहना है कि जसे श्रभावे प्रमाण से सवेज्ञ का श्रभाव करने में श्रापनेभ्रंतिम 
दोष दिखायाहैवैसेतोभ्रापभी दोषी, देखो ! राप जेन सभी वस्तु को अ्रनेकांत रूप मानते हो। 
१ सुयुक्तिभिः। २ गृहीत्वा वस्तुसद्‌भावमित्यादिप्रकरिया जैनेषु नास्ति ततचास्माकं न किल्चिद.ष्णमित्याहानेकाम्ते 
इति । ३ गृहीत्वा वस्तुसद्‌ मावमित्यादिप्रकारेण । ४ श्रनेकान्ते हीत्यादिप्रकारेौव अनुपलम्भनं स्यादित्युक्तं सिद्ान्त्याह 
नवमिति । ५ भ्रान्तिः 1 
(1) एकांतोपप्लववावने इति पा. । श्रभाव (2) एव 1 (3) सवेज्ञदकषनसद्‌भाव । 


सर्वज्ञ सिद्धि ] प्रथम परिच्छेद [२६१ 


म्रापका कहना है कि कोई भी वस्तु सवथा नित्य या सर्वथा क्षणिक ्रादिरूपहैही नहीं जंसा कि बौद्ध 
सांख्यादि मानते हैँ इस प्रकारसे जव ्रापएकांतोंकासवेथा ही श्रभाव मानते हो पुनः उन एकतो 
काखण्डनभी केसे करतेहो ? क्योकि एकतो को माने विना श्राप उनका निषेध भी नहीं कर सकंगे । 
ग्रापके सिद्धांतानुसार तो जिस वस्तु की विधिहै-अ्ररस्तित्वदैउसीकाही निषेध हो सकता है। 
इस पर जेनाचायं कहते हैँ कि हम स्याद्रादियों ने सवथा एकांतों के निषेधसे ही भरनेकांत की 
सिद्धि नहीं मानी है कि जिससे सवथा नास्ति रूप रौर निषेध करने योग्य एकातों का निषेधन किया 
जा सके । अर्थात्‌ एेसी वात नहीं है जो वस्तु सवंथा है ही नही, उसके निषेध करने या विधिकरनेका 
किसी प्रमाता के पास श्रवसर ही नहीं है । हमारे यहां सवज्ञ भगवान्‌ के वारा कथित सभी वस्तुये अनंत 
धर्मात्मक ही हैँ यह्‌ वात श्रवाधित रूप से सिद्ध है। एसी भ्रवस्थामें प्रमाण, नयोंकी प्रक्रिया को जानने 
वाले विद्वान्‌ जन सवेथा एकांत को दूषित कर देते हैँ इसमे कोई बाधा ही नहीं रती है। किसी ने कहा 
कि भै सदा सत्य वोलता हं ओ्रौर भूढ बोलने का मु त्याग है'' तो इसमे क्या बाधा पराई ? हमने कहा 
कि सभी वस्तु अ्रनेकांत स्वरूप है क्योकि एकांत मान्यता में अ्रनेक दोष म्राते हँ तो इस बात मे कु भी 
वाधा नहीं आरती है । 
दूसरी वात यह्‌ भीहै कि मिथ्यात्वं कर्मके उदये होने वाली सवथा एकांत रूप गलत धार- 
णायें भी कथंचित्‌ विद्यमान अवस्था को लिये हुये हैँ वे सभी एकत धारणायें अ्रपने-ग्रपने स्वरूप से विद्य- 
मान होनेसेसत्‌ रूप ही हँ प्रतः उन मिथ्या धारणाश्नों का निषेध करना ही तो एकांत का निषेध है 
क्योकि जेन सिद्धांत मे नयायिकों के द्वारा मान्य तुच्छाभाव को तो स्वीकार नहीं किया गया है । ग्रतएव 
एकतो के न दीखने से सवथा एकतो का श्रभाव है एसा हम नहीं मानते हं प्रत्युत वस्तुभरत अनंत 
धर्मात्मिक अरनेकांत का ज्ञान हो जाना एकतां का भ्रभावहै | 
हमारे यहां अनेक धर्मोकाजो विधानहै वही एकांतोंका निषेध है । नैयायिक या मीमांसकों के 
समान भ्नन्य प्रकारसे म्रभावका ज्ञान होना हम नहीं मानते है । देखिये ! जैसे सव वस्तुभ्रो मे ग्रनेकांत 
की उपलब्धि होने से एकांतो का नहीं दीखना हमे सिद्ध है । पुनः यदि किसी को भ्रमवस एकांतकी 
कल्पना भीहोजातीहैतो वह्‌ खंडित कर दी जाती है उसी प्रकारसे सभी पुरषो मे सर्वज्ञ के वतलाने 
वाले प्रमाणो का न दीखना ्रापको सिद्ध नहीं है जिससे कि वहां सभीमे भ्राप सर्वज्ञ का वस्तुतः निषेध 
कर सके । भ्र्थात्‌ यदि ्राप इस प्रकारसे निषेधकरेगेतो पूववत्‌ सभी दोप पुनः श्रापके ऊपर लागूहो 
जा्वेगे । इसी विषय पर इलोकवातिकालंकार में स्वयं श्री विद्यानंद महोदय ने वहत ह विस्तृत भ्रकादा 
डालारहै। जसे कि- 
“आसन्‌ संति भविष्यंति बोद्धारो विद्वद्द्वनः। 
मदन्येऽपीति निर्णीतिर्यथा स्वेज्ञवादिनः ॥३२॥ 
किचिज्ज्ञस्यापि तद्रन्मे तेनैवेति विनिदचयः। 
इत्ययुक्तमशेषज्ञ- साधनोपाय-संभवात्‌ ॥३३॥ 


२६६ | ` श्रष्टसहली [ कारिका ३-- 


[ सवेनञस्य सावकं निदेपिप्रमाणमस्ति 1 ] 
तदेवमसिद्धं जापकानुपलम्भनं स्व्ञरय न वाधकमिति सिद्धं सुनिदिचतासंभवद्वाधक- 
प्रमारत्वमेव स्साधकम्‌ । तथा हि । ग्रस्ति सर्वेननः सुनिरिचतासम्भवद्ाधकप्रमाणत्वात््रत्य- 
क्षादिवत्‌ । प्रत्यक्षादेस्तावद्विटवासनिवन्धनं वाधकासंभव एव सूनिरिचतः | न ततोऽपरं 
संवादकत्वं प्रवृत्तिसामर्य॑मदु्टकारणजन्यत्वं वा, श्तस्य भ्तव्रावदयं भावादिति । प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणामुदाहरणं, वादिप्रतिवादिनोः प्रसिद्धत्वात्‌ 'साध्यसाधनधर्माविकलत्वात्‌ । युनिदिच- 
यथाहमनुमानादेः सर्व्ञं वेद्धि तत्त्वतः । 
तथन्येऽपि नराः सन्तस्तद्वोद्धारो निरंकुशा ॥ ३४1) 
प्रथे- संपुणं पदार्थो को प्रत्यक्ष जानने वाले जो सर्वन्न हैँ उनको जानने वाचे मुभे प्रतिरिक्त 
दुसरे पुरुष पहले यहां हो चुके दै, इस समय भी भ्नन्य क्षेवों मे स्वंज्ञ को प्रत्यक्ष देखने वाले पुरुप श्रौर 
यहाँ पर भी भ्रागम, भ्रनुमान से स्वंन्न को जानने वाले पुरुष विद्यमान हैँ रौर भविषप्यमें भी होते रहगे। 
इस प्रकार का निणेय जैसे सर्वज्ञवादी को है उसी प्रकारसे मुभ मीमांसकको भी यहु निद्चयहैकि 
भूतकालमें भी सभी जन अ्रत्पन्न ये, ्रभीदहँ ओर भविष्यमे भी होते र्हगे। सर्वज्ञ भ्रौर सवेज्ञका 
जाता कोई भीपुरुषनहृभ्रादहै,नदहै म्रौरन होगा। संपूरणं मनुष्य च्रिकाल मे ग्रत्पज्ञ ्रवस्थामेही हैं 
ग्रौर अ्रत्पन्ञों को ही जानने वाले हैँ इस प्रकार से मीमांसक की वात सुनकर जेनाचायं कहते कि 
भाई | श्रापका कथन युकिति संगत नहीं है क्योकि सर्वज्ञ के भ्रस्तित्व को सिद्ध करने वाले प्रमाणभूत 
उपाय संभवं । देखिये ! जसे किम म्रनुमान, म्रागम भ्रादि प्रमाणोंसे सर्वज्ञ को वास्तविक रूपसे 
जान लेता हूं । तथेव दरंसरे विचारशील सज्जन पुरुष भी वाधक प्रमाणो से रहित होकर उस स्वंज्ञ को 
जान लेते है भ्नौर भ्राज भी प्रक्षावान्‌-बुदधिमान्‌ मनुष्य विद्यमान हैँ । इसी प्रकार से श्रागे स्वयं श्रौ विद्यानंद 
स्वामी “सुनिर्चितासंभवद्‌.वाधक प्रमाण” से स्वंज्ञ के श्रस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं 
। [ सर्व॑ को सिद्ध करने वाला प्रमाण विद्यमान है ] 
इस प्रकार से यह्‌ ज्ञापकानुलंभन हेतु सवन्ञ का बाधक नहीं है इसलिये “सुनिर्चितासंभवद्वाधक- 
प्रमाण" हेतु ही सर्वज्ञ का साधक सिद्ध है । तथाहि-- “सवज है क्योकि सुनिर्चितासंभवद्‌ वाधक प्रमाण 
है पत्यक्षादि के समान }" 
प्रत्यक्षादि प्रमाण में विश्वास निमित्तक वाधककान होना ही सुनिरिचित है उससे भिन्न प्रवृत्ति 
सामथ्ये ्रथवा दुष्ट कारण जन्यत्व देतु संवादक-विश्वास निमित्तक नहीं हैँ क्योकि वे संवादकत्वादि 
उस ““सुनिर्चितासंभवद्वाधक'' मे भ्रवश्यंभावी टँ एवं इस भ्रनुमान मे “्रतयक्षादि प्रमाण उदाहरण 
हैँ क्योकि वे वादी ग्रौर प्रतिवादी दोनों को प्रसिद्ध हँ मरौर साध्य-साधन घमं से ्रविकल हँ रहित नहीं 





१ सर्वज्ञस्य २ विद्वापतस्य प्रतीतेः । ३ संवादकत्वादेः । ८ सुनिरदिचत.सम्भवद्‌वावके । 








(1) अस्तित्व । 


स्व्ञसिदधि ] प्रथम परिच्छेद { २६७ 


तासंभवद्बाधकप्रमाणइ्च' स्यादविद्यमानर्चेति सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकसिदं साधनं न 

मन्तव्यं, विपक्षे वाधकसद्‌ भावात्‌ । तथा हि । यदसच्च सुनिरिचतासंभवद्वाधकम्रसाणम्‌ । 

यथा मरीचिकायां तोयं सम्भवद्‌बाधकप्रमाणं, मेरमूद्धं नि सोदकादिकं च स्सन्दिग्धासंभव- 

द्वाधकम्‌ । सुनिरदिचतासंभवद्‌वाधकमप्रमाणरच सवेज्ञः । इति प्रकृते सर्वज्ञं सिद्धमपि साधनं 

यदि सत्तां न साधयेत्तदा ब्दशेनं नाददेनमतिशयीत“ , ग्रनादवासात्‌ स्वप्नादिविभ्रमवत्‌ 

*तस्य सुनिर्चितासंभवद्‌वाधकप्रमाणत्वस्याभावेः सवत्र दशने दशेनाभासे च विशेषाभावात्‌ । 
[ सवज्ञस्य साघकवाघकप्रमाखे स्तोऽतः सवेज्ञस्य सद्भावे संशयोऽस्तीति मन्यमाने प्रत्युत्तरं | 

““साधकबाधकमप्रमाण^मावात्सवेज्ञ संरयोस्त्वित्ययुक्तं, यस्मात्साधक 'बाधकप्रप्ाणयोनिंयात्‌ 
शभावामावयोरविप्रतिपत्तिरनिखंयादारेका' स्यात्‌# । साधकनिणंयात्तत्सत्तायाम विघ्रतिपत्ति- 

है । अर्थात्‌ श्रनुमान प्रयोगमें दुष्टांत कौ कोटिमेउसेहीरखाजाताहै जो वादी ओ्रौर प्रतिवादी दोनों 
को मान्यहो एवं साध्यके धमंभ्रौर साधनकेधमं से भमी सहित होवे। यहाँ "प्रत्यक्षादिप्रमाणवत्‌"” 
यह्‌ उदाहरण भी निर्दोष है । “सुनिरिचतासंभवद्वाधक' प्रमाण भी होवे ग्रौर अ्रविद्यमान भी होवे इस 
प्रकार से यह हेतु संदिग्ध विपक्षव्यावृत्तिक है एेसा भी नहीं मानना चाहिये । अर्थात्‌ विपक्ष से व्यावृत्त 
होने मे संदेह है एसा नहीं कहना चाहिये क्योकि विपक्ष मे बाधक का सद्‌भाव है । तथाहि-“ जो ग्रसत्‌ 
है वह सुनिद्चितासंभवद्‌ बाधक प्रमाण नहीं है, जसे मरीचिका मे जल संभवद्‌ वाधक प्रमाणरहै, मेर 
के शिखर पर लड्‌ रखे हुये हैँ यह संदिग्धासंभवद्‌ वाधकत्व है । भ्र्थात्‌ इसमे बाधा न होना संदिग्ध है 
प्रौ र सवेज्ञ सुनिरिचितासं भवद्‌ वाधक प्रमाण स्वरूप है । इस प्रकार से प्रकृत सवज मे सिद्ध होता हुमा 
भी हेतु यदि सवेनज्ञ कौ सत्ता को सिद्धन करे तवतो प्रत्यक्ष प्रमाण श्रप्रत्यक्ष का उलंघन नहीं कर 
सकेगा व्योकि उसमे कोई विवास नहीं रहेगा स्वप्नादि के भ्रान्तन्ञान के समान ।” क्योकि वह प्रत्यक्ष 
सुनिरितासं भवद्‌ वाधक प्रमाण के ग्रभाव में सवत्र प्रत्यक्ष प्रौर प्रत्यक्षाभासमें समानही है। 

[ सवेन को सिद्ध करने वले भ्रौर वाधित करने वाले दोनों ही प्रमाण पाये जाते हं श्रतः सवज्नहैयानदहीं? 
यह्‌ संशय ही वना रहेगा, एसी मान्यता का उत्तर | 

मीमांसक-- साधक भ्रौर वाधक दोनों ही प्रमाणो का सद्भाव होने से सर्वंज्न में संदाय हो जावेगा । 
१ मेरमूद्धेनि मोदकादिसत्ताऽसत्तयोः साध्ययोरभयव्रापि सूनिरिचतासंभवद्वावकप्रमाणत्वस्य हेतोः संभवात्‌ । २ प्रत्यक्षम्‌ । 
३ प्रत्यक्षस्य 1 ४ मीरमासिकाशङ्धुा । ५ सवेज्ञस्य । 

। ( 1) स्थे । ( 2) ग्रसति 1 (30) सुनिर्चितासंभवद्वाघकल्वं स्वसाध्यं यदिन सावयेत्तदा विद्यमानमप्यविद्यमान एवेति 
भावः । (4) दशेनादशेनयोविश्वासनिवन्धनत्वात्‌ (5) विङ्वासनिवंघनत्वाभावस्य । (6) सावकवावकामावात्‌ इति पा. 
(7) साघकप्रमाणस्य निणेयौऽस्ति म्रगन्यादौ वाघकप्रमाणस्य निखेयोऽस्ति मरूमरीचिकायां जलमिति ¡(8 ) संयीतिर्यस्मात्‌। 
% मुद्रित म्रष्टसहस्री में “साधक से स्यात्‌" पर्यत भ्रष्टदती नहीं मानी है किन्तु मुद्रित भ्रष्टदाती एवं हृस्तलिचित भ्रष्ट 
राती (दि. प्र.) तथा हस्तलिखित श्रष्टसहसरी व्यावर प्रति मे यह्‌ पाठ प्रष्टदाती है । 





२६८ | म्रष्टसहसरी [ कारिका. ३- 


्वाधकनिरोयात््वसत्तायाम्‌' । उभयनिरंयस्तु न संभवत्येव क्वचित्‌, च्व्याघातात्‌ साधक- 
वाधकाभावनिणेयवत्‌* । साधकानिणयात्पुनः सत्तायामारेका स्याद्वाधकानिरयादसत्ताया- 
मिति विपरिचतामभिमतोः न्यायः 1 ततौ भवभृतां प्रभौ सुनिरवितासम्भवद्‌वाधकप्रमारात्वं 
सत्तायाः साधकं सिध्यत्‌ सुनिरिचतासंभवत्साधकप्रमाणत्वं व्यावक्तंयत्येव, विरोधात्‌ ] 
न्ेवमेतत्त त्रः सिध्यति येन सुनिदिचतासंभवद्बाधकप्रमारात्वस्य व्यावर्तकं स्यात्‌ । "ततः 
सिद्धो भवभृतां परुः सरवे एव । । 


पर्थात्‌ सर्वज्ञ के भ्रस्तित्व को सिद्ध करने वाला भी प्रमाण मौजूदहै एवं सर्वज्ञ के नास्तित्वं को वतलाने 


वाला- सवज को बाधित करने वाला प्रमाण भी मौजुद है पुनः सवज्ञ है या नहीं ? यह शंका सहन ही 
वनी रहेगी इसका निवारण कंसेहो सकेगा? 

जन-- यह्‌ कथन भी अयुक्त है क्योंकि साधक श्रौर बाधक प्रमाण का निणंय होनेसेतो सर्वज्ञ के 
सद्भाव श्रौर श्रभावमें विसंवाद है नहीं प्रत्युत इस प्रकार का निणंय न होने से ही शंका हो सकती थी । 
देखो {¦ स्वेजञे के साधक प्रमाण का निणेय होने सेतो सर्वज्ञ के अस्तित्व मे विसंवाद नहीं है एवं सव॑ज्ञ 
के बाधके प्रमाण का निणेय होने से उस सर्वज्ञे के नास्तित्व मे विसंवाद नहींहै कितु एक साथ दोनों 
का निणयतो किसी भी वस्तुमे संभवहीनहींहै क्योकि साधक ग्रौर वाधक दोनों का एकत्र रहना 
चिषश्ध है । जंसे एक ही पदाथे मे साधक श्रौर वाधकेके श्रभाव का निणेय होना विरुद्ध है उसी प्रकार 
एक ही वस्तु में साघक एवं बाधक का सद्भाव होना भी विरुद्ध है । साधक का निणेय न होने से सर्वज्ञ 
की सत्तामें शंका हो सक्ती है मरौर वाधक का निणेयन होने से सवज्ञ की श्रसत्ता में ्राशंका होती है, 
इस प्रकार से विद्वानों का न्याय ही स्वेत्र अ्रभिमत~-मान्य है । मतलव दोनोमेसे कोई एकहीश्चकाही 
सकती है दोनों शंकाये एक साथ असंभव हैँ । इसलिये संसारी जीवों के स्वामी मे “सुनिद्ितासंभवद्‌ 
वाधक प्रमाण" स्ेज्ञ की सत्ता को सिद्ध करता हु्रा “सुनिरिचतासंभवद्साधक प्रमाण रूप हेतु" को 
व्यावृत्त- निरृत ही कर देता है क्योकि दोनों का परस्पर में विरोध है 1 अर्थात्‌ जहां “सुनिदितासंभवद्‌ 
वाघक प्रमाण हेतु है वहां “सुनिरचितासंभवद्‌साधकत्व हेतु संभव नहीं है श्रौर यह्‌ युनिशिचितासंभवत्‌ 
साधक” हेतु सर्वज्ञ मे सिद्ध भी नहीं है कि जिससे वह सुनिरिचतासंभवद्वाधक प्रमाणत्व हेतु का व्या- 
वृत्तक-निवारण करने वाला हो सके 1 ग्र्थात्‌ हमारे इस हेतु की व्यावृत्ति नहीं हो सकती है 1 

इस प्रकार निर्दोषत्व हतु से संसारी जीवों का प्रभू सवेज्ञ ही है यह्‌ बात सिद्ध हो गई । 

भावा्ं-श्राचायं कहते ह कि “वाधाकान होना जिसमे सम्यक्‌ प्रकार से निर्चित है” उसे 


१ वस्तुनि । २ विरोधात्‌ 1 ३ यत्र साघकाभावस्तत्र वाघकसद्धावः | यत्र च वाघकाभावस्तत्र साघकसद्धावः। न त्वेकत्र 
साधकवाघकाभावो यथा तथा तदुमयनिखेयोपि न । ४ सवत्र । ५ सृनिरिचतासेभवद्वाघकत्वं यत्र तत्र सुनिद्चतासंभवत्सा- 
घकत्वं न घटते, श्न्योन्यविरोघात्‌ । ६ सुनिदिचितासंभवत्साघकप्रमाणत्वम्‌ । ७ सव॑नं । ८ निर्दोषत्वाद्धंतोः। 


(4) निणेये त्वसत्तायां इति पा. 1 


सवं्सिद्धि ] प्रथम परिच्छेद [ २६६ 


[मीमांसक भ्रात्मानं ज्ञानस्वभावं न मन्यते तस्योत्तरं | 
न खलु ज्ञस्वमावस्य करटिचदगोचरोस्ति यन्न क्रमेत, ^्तर्स्वभावान्तरभ्रतिषेधात्‌# । कतः 


सुनिदिचितासंभवद्‌ बाघक प्रमाण कहते है । यदि कोई कहै कि- निर्दोष कारणों से उत्पन्न होनेसेया 
पवत्ति कौ सामथ्यं से श्रथवा विसंवादन होनैसे इन तीन हतुभ्रोसेया तीनोंमे सेकिसी एकहैतुसे 
स्वज्ञ के सद्भाव को प्रमाणभ्रुत सिद्ध कर सक्ते हो तो इस पर भ्राचार्योका कहना है कि हमारे यहां 
“वाधा का न होना जिसमें सुनिर्चित है" एसे निर्दोष प्रमाणसे ही स्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध करते है । 
शरदृष्टकारण जन्यत्व, परवृत्ति सामथ्यं श्रौर विसंवाद रहितत्व का हमारे यहां कोई भी महत्त्व नही है 
ग्रोर शुन्यवाद के खंडन मे इनका खंडन भी कर दिया गया है । 
दूसरी बात यह भीर कि जहां हमारा हेतु विपक्ष से व्यावृत्तिरूप है यह्‌ बात निस्संदेह सिद्ध है 
इसमे संदेह भी नहीं है वहां अपने म्राप विसंवाद रहित ्रादि अ्रवस्थाये ञ्राजाती हैँ क्योकि जिसमे 
वाधा नहीं है उसमे संवादकत्व, निर्दोषिका रणजन्यत्व तो स्वयं हौ विद्यमान है) जसे कि वर्तमान काल 
के लौकिक--साव्यवहारिक प्रत्यक्ष, अथवा अनुमान आदि मेवाधाका न होना सुनिश्चित होनेसेही 
प्रमाणता मानी जाती है उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी “सुनिरिचतासंभवद्बाधकत्व” हेतु भी प्रमाणीक 
ही दै क्योकि सर्व या कहीं मीक्योनहो, वाधाकान होना जब निरिवित हौ जाता है तभी वहं उस 
विषय में विश्वास देखा जाता है कितु जहाँ बाधा संभव है या वाधा के होने मे संदेह है वहां पर विश्वास 
भी नहीं होता है। 
इस पर मीमांसकनेकहाहैकि माप जेन तो सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाला प्रमाण प्रस्तुत कर रहे 
है मरौर हम सवज्ञ को बाधित करने वाला प्रमाणदे रह हैँ। अव दोनों मे किसकी वात सत्य समभी 
जावे जवकि साधक-वाधक दोनों ही प्रमाण विद्यमान हैँ रतः सवंज्ञ के श्ररितत्व को माननेमेतो हमेशा 
ही संशय बना रहेगा 
जेनाचायं कहते है कि एसी बात भी नहीं है क्योकि एक सिद्धांतवादौ हम श्रथवा भ्राप दोनों को 
एक साथ मानते नहीं हँ । देखो { हम तो साधक प्रमाण से अ्रस्तित्व सिद्ध कर देते हैँ भ्रौर श्राप वाधक 
से नास्तित्व । इसलिए भ्रापके यहां संज्ञ का अ्रभाव है किन्तु हमारे यहां सद्भाव है, पुनः संशय का होना 
कंसे रहा ? किसी को भी सर्वज्ञ के साधक प्रमाणो का निर्णय होगा तव वह्‌ सर्व को सत्ता को मान लेगा 
ग्रौर जब बाधक प्रमाण का निणेय होगा तव वह्‌ सवज्ञ का अभाव कह देगा कन्तु किसीको भी संदाय 
का प्रसंग नहीं र्हेगा। हाँ ! जिस वस्तुको कोई एक सत्य कह रहा है रौर उसी वस्तु को यदि कोई 
दूसरा श्रसत्य कहं रहा है तव तीसरा कोई ्रावे तो उसे संशय हो सक्ता है कि इन दोनों मे किसकी 
वात सत्य है ओर किसको भ्रसत्य, किन्तु सत्य ग्रौर श्रसत्य को कटने वाले दोनों मे से किसी को भी संशय 
- १ ततस्वभावन्तरम्‌ =्ञत्वलक्षणम्‌ । = [1111 
(1) जानीत । 








२७० ] प्रष्टसहसी ` [ कारिका ३-- 


पुनस्तस्याज्ञत्वलक्षणस्वभावान्तरप्रतिषेधः सिद्धो यतोसौ ज्ञस्वभाव एव स्थात्‌ ! सर्वेइ्चार्थ- 
स्तस्य विषयः स्यात्‌ ? ततस्तं चरमेतेव ? इति चेतु "चोदनावलाद्‌भरताचष्ेषार्थज्ञाना- 
न्यथानुपपत्तेःः । सोयं चोदना हि मूतं भवन्तं भविष्यन्तं विप्रकृषटमिस्येवंजातीयकमर्थ- 
मवगमयितुमलं पुरुषविशेषानिति स्वयं प्रतोयन्‌" सकला्थंन्नानस्वभावतामात्मनो न प्रत्येतीति 
"कथं स्वस्थः ? तच्च न ज्ञानमात्मनो भिच्चमेव मीमांसकस्य कथच््विदभेदोपगभ्मादन्यथा९ 
'्मतान्तरप्रसङ्गात्‌ । ततो नान्ञस्वभावः पूरुषः क्वचिदपि विषये, सवेविषये चोदनान्ञानो- 





नहीं टै क्योकि एक तो श्रपनी वस्तु को सत्य मान चृकाहै ग्रौर दूसरा श्रसत्य मान चुका है। इसलिये 
सवेज्ञवादी श्रौर सर्वज्ञाभाववादी सभी जनोंके यहां संशय को स्थान नहींहै। भ्रव जो सर्वजन साधक 
प्रमाणो से निदिचत सिद्ध हो चुकेरहैवे सवेज्ञ भगवान्‌ संसारी प्राणियों के स्वामी हँ ठेसा समभना चाहिये । 
[मीर्मासिक श्रात्मा को ज्ञान स्वभाव नहीं मानता है उसका उत्तर] । 

ज्ञान स्वभावं श्रात्मा के कोई वस्तु श्रगोचर नहीं है जिसे कि वहु सर्वज्ञ न जान सके क्योकि उस 
सर्वज्ञ कं स्वभावांतर--ग्रज्ञत्व लक्षण का प्रतिषेध ह । | 

शंका--उस सर्वज्ञ के अ्रज्ञत्व- ्रज्ञानावस्था लक्षण स्वभावांतर का प्रतिषेध कैसे सिद्ध हैकि 
जिससे वह्‌ ज्ञान स्वभावदहीहो सके श्रौर सभी पदाथं उसके विषय हो सके एवं उन पदार्थो को वह्‌ जान 
लेवे यह्‌ वात कंसे सिद्ध है ? 

समाघान--यदि एेसा कहो तो वेदवाक्य के वल से भ्रुत, भविष्यत्‌ ग्रौर वतंमान काल के सभी पदार्थं 
के ज्ञान की म्रन्यथानुपपत्ति होने से श्रात्मा ज्ञान स्वभावही सिद्ध है । "वदवाक्य ही भूत, भविष्यत्‌ मौर 
वतमान कालवर्ती विग्रकृष्ट--दुरवर्ती इसी प्रकार के पदार्थो को बतलाने मे समर्थं है इस प्रकारसे 
श्राप मीमांसक पुरुषविशेषं का स्वथं श्रनुमव करते हुये तथा संपु्णं पदार्थो को जानने के स्वभाव रूप 
ज्ञान स्वभाव श्रात्मा काहीहै इसप्रकार श्रद्धान करते हुये स्वस्थ केसे हँ? भ्र्थात्‌ वेदवाक्यसेही 
संपूणं त्रैकालिक पदार्थो का ज्ञान किसी जीवात्मा को होत्ता है किन्तु श्नात्मा ज्ञान स्वभाव वालानहींहै 
एसा मानते हुये श्राप स्वस्थ नहीं हँ किन्तु अस्वस्थ ही हं । । 

ग्रौर वह्‌ ज्ञान श्रात्मासे भिन्नदही हो एेसा नहीं है ममांसक के यहाँ उसमें कथंचित्‌ मभेद स्वी- 
कार किया गया है नन्यथा यदि श्राप मीमांसक ्रात्मा सज्ञान को सवथा भिन्न मानोगे तव तो यौग 
के मत का प्रसंग श्रा जावेगा क्योकि नैयायिक तो भ्रात्मासे ज्ञान को स्वेथा भिन्न ही मानते दै एवं सम- 
-? सर्व्ञस्य 1 २ जानीयात्‌ । ३ जनः । ४ भविष्यद्तंमानावादिपदेन ज्ञेयौ 1 ५ ज्ञस्वमावत्वाभावे । .६ त्रात्मा ज्ञस्वभाव 
एव साध्यः । ७ मीमांसकः । ८ चोदना सकलं जानाति, श्रात्मा तु न जानातीति वदनु । & मीमांसकस्यापि । १० सवेथा 
भेदे । ११ मतान्तरं यौगम्‌ । १२ भ्रूता्यदेपा्थं 1 
(1) वेद 1 (2) सकेलविपयं ज्ञानं मवतु ज्ञानस्वभावता तु कथमात्मनः इत्युक्ते प्राह । 





५ 1 
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| [ यदि श्नात्मा ज्ञानस्वभावोऽस्ति तहि संसारावस्थायामज्ञानादि भावो कथं दश्यते | 

कथमेवं `कस्यचित्व्वचि दज्ञानं स्यादिति भ्चेदुच्यते । चेतनस्य सतः सम्बस्ध्यस्तरं' 
+मोहोदयन्तारखक सदिरदिवत्‌# । स्तत्कुतः सिद्धम्‌ ! *विवादाध्यासितो जीवस्य मोहो- 
दयः सम्बन्ध्यन्तरकारणको मोहोदयत्वान्मदि राकारणकमोहोदयवदित्यनु मानात्‌ । यत्त- 
त्सम्बन्ध्यन्तरं तदात्मनो ज्ञानावरणादि कमंति । तदभावे साकल्येन विरतव्यासोहुः सवंम- 
तीतानागतवतंमानं पश्यति प्रत्यासत्तिविप्रकषयोर किलि चःकरत्वात्‌# । कथं पुन्ञानावरणा- 
दिसम्बन्ध्यन्तरस्याभावे साकल्येन विरतन्यामोहः स्यादतः सवेसततीतानागतवत्तेमानानन्ताथे- 


वाय से उसका संबन्ध मानते दँ पूनः प्राप मीमांसकमी वैसेहीहो जाग्रोगे । इसलिये किसी भी भूत, 
भविष्यत्‌ म्रादि विषय मेँ पुरुष- ्रात्मा श्रज्ञ स्वभाव वाली नहीं है क्योकि सभी विषयमे वेदसेन्ञान 
उत्पन्न होने से भ्रथवा विकत्प--व्याप्तिन्ञान से ज्ञान उत्पन्न होनै से व्याप्ति ज्ञान कौ उत्पत्तिन होने पर 
विधि प्रतिषेध विचार ही घटित तहीं हौ सकेगा । 

मीमांसक--इस प्रकारसे तो किसी भी मनुप्य कौ कहीं पर--किसी भी विषय मे ज्ञान कंसेहो 
सकेगा ? भ्र्थात्‌ इस प्रकार से प्रात्माको ज्ञान स्वभाव मान लेनेपरतो सभी संसारी प्राणी पूरणानी 
ही दिखने चाहिये पुनः श्रज्ञानी क्यों दौख रहै हैं? 

[ यदि श्रात्मा ज्ञान स्वभाव वाली है तव संसारावस्था मे उ्तके भ्रज्ञानादि भाव कंपे दिखते हु? | 

जैन -हम इसका स्पष्टीकरण करते ह । सत्‌ रूप चेतन के सम्ब॑ध्यतर (संवंशी ज्ञानावरणादि के 
मध्य सें श्रन्यतम-ज्ञानावरण कमं) मोह के उद्य के निमित्तभे हौताह, मदिरा श्रादि के समानः । 
ग्र्थात्‌ संसारम जीव के साध ज्ञानावरण कमं ओर मोहनीय कमं विद्यमान है भ्रतएव मदिरा को पौकर 
उन्मत्त हये के सदृश इस जीव का ज्ञान भ्रत्प ग्रौर विपरीत हो रहा है । 

मीमांसक वह्‌ ज्ञानावरण कमं कंसे सिद्धदै? 

जैन--'“विवाद की कोटि में श्राया ह्र जीव का सोहोदय सूप भ्रन्नानादि भाव ज्ञानावरण के हेतु 
से हुभ्रा है व्योकि वह॒ मोहनीय कमं का उ्दयहैजैप्ने मदिराके कारणसे होने वाली मोहनीय कर्मके 
उदयरूप मोहित श्रवस्था विशेष ।'* इस अ्रनुमान से वह्‌ ज्ञानावरण कमं सिद्धहैग्रौर जो वह्‌ संव॑व्य॑तर्‌ 
है वह्‌ ्रात्मा काज्ञानावरणादिक्मही है एेसा समना चाहिये । 
१ विकत्पज्ञानं यत्तत्तव्सवेमनेकान्ताःगकमिति व्याप्तिज्ञानम्‌ । २ व्याप्ठिज्ञानानुपपत्तौ । ३ मीमात्वयद्धा। ४८ जनः! 

सम्बन्धिनां ज्ञानावरणादीनां मध्ये अन्तरसन्यतनं = ज्ञानावरणसित्यथेः । ६ मीमांत्तकः पृच्छति ।--तद्‌ जानावरग्ं कर्म 

वतः सिध्यति । ७ इति चेदाहुराचार्याः विवादेति । = अ्रञ्ानाचूदयः । 


8 
(1) यावान्‌ कर्चिद्‌ष्मः स सर्वोऽप्यग्निजन्माऽनन्निजन्मा वा न भवतीत्यत्र प्रमारातिपये । (2) दुः! (3) वियमा- 
तस्य । (4) ता । (35) प्रसिद्ध) 


२५७२ ] श्रष्टसहुसी | [ कारिका ३- 


(व्यञ्जनपर्यायात्मक' जीवादितत््वं साक्षत्क्वीतेति ग्चेदिमेः त्र महे! यद्यस्मिन्‌ सत्येव 
भवति तत्तदभावे न भवत्येव । यथागनेरभावे ध्रूमः । सम्बन्ध्यन्तरे सत्येव भवतति चात्मनो 
'व्यामोहस्तस्मात्तदभावे स न भवतीति निश्चीयते । 





उत ज्ञानावरण कमं का श्रभावहो जाने पर संपुणं ल्प से मोहरहित पुरुष सभी श्रतीतानागत 
चतंमान पदार्थो को देख तेता हे क्योकि उस स्वान मे प्रत्यासत्ति प्रर चिप्रकषे दोनों ही कारण श्राक्र- 
चित्कर है | 

मीमांसक ~ ज्ञानावरणादि संवंध्यंतर का प्रभाव दहो जाने पर यह्‌ जीवात्मा संपुणं रूप से मोहरहित 
कंसे हो जावेगा कि जिससे यह्‌ सभी श्रतोतानागत वतमान स्वरूप अ्रनंत अर्थं पर्याय ओौर श्रनंत व्यंजन 
पर्याय रूप जीवादि तत्त्व को साक्षात्‌ कर सके अ्र्थत्‌ यह्‌ जीव न ज्ञानावरण कमं से रहित हो सकता है 
न मोह क्म सं रहित ही हो सकता है मरौर न सम्पूणं पदार्थो को ही जान सकता है ! मतलव मीमसिक ने 
जीव को सर्वंथा ्रञुदध हौ माना दै कमी भी उसे जुद्ध, क्सरहित सिद्ध होना नहीं मानते है 1 

जैन- यदि श्राप एेसा कहँ तो हम श्रापको वतलाते हैँ किजौ जिसकेहोने परही होता है वहु उसके 

ग्रभावमें नहींहोतादै। जसे कि ्मगिनिके श्रभावमें धूम नहीं होता है क्योकि वह्‌ धूम ्रग्नि के होने 
परदही होता दहै उसी प्रकार से संवंध्यंतर ~ ज्ञानावरण कमं के होने पर ही श्रात्मा में व्यामोहु--अनज्ञान- 
भाव होता दै इसलिए उस ज्ञानावरण के ्रभावमे वह्‌ ज्ञान नहीं होता है एसा निर्चित हो जाता है। 
म्र्थात्‌ संसार अ्रवस्थामे भी जीवों के जसे जसे ज्ञानावरण का क्षयोपशम वदता जाताहैवसे-वसेही 
जोव मेँ ज्ञान भी तरतमता से वदता जाता है । हम देखते हँ कि एके्रिय की श्रपेक्षादो इद्रिय म्नादिमें 
ज्ञान वृद्धिगत हो रहा है तथैव मनुष्यो म भी तरतमत्ता देखी जाती है ओर जव कारण सामग्री सेपूणे- 
तथा ज्ञानावरण का नाश हो जाता है तव पूणे ज्ञान प्रकंटहो जातादहै। 

भावायथं- जैनाचार्यं कहते हैँ कि यह्‌ ज्ञान श्रात्मा का स्वभाव है इसलिये ज्ञान स्वरूप श्रात्मा युगपत्‌ 
संपूर्णं पदार्थो को जान लेता दै ! इस कथन पर मीमांसक ने घवड़ा कर प्रदन करदही दिया कि पुनः हम 
श्रौर ग्राप जैसे सभी संसारी जन अ्रज्ञानी कंसे दिख रहै? क्योकि मीमांसक ज्ञान को श्रात्माका 
स्वभाव नदीं मानता है तथा ्रात्मा को कमी शुद्ध होना, मुक्त होना भी नहीं मानता है यह्‌ सदेव श्रात्मा 
को संसारी कममल, गरज्ञान भ्रादिसे सहित ही मानता है एवं इसका यह भी कहना है कि कोई भी ग्रात्मा 
श्रपौरुषेय वेदवाक्यं से ही मूत भविष्यत्‌ ्रादि श्रतींद्िय पुण्य पाप अ्रादिको जान सक्तादहै। ग्रतीद्रिय 





१ पर्यायो द्िवार्थैव्यञ्जनमेदात्‌ । व्यञ्जनः =स्थुलपर्याथः । सूक्ष्मः प्रतिक्षणध्वं सी पर्मायङ्चाथेपययिः । २ प्रत्यक्षीभूता 
वयं जनाः । ३ ्रज्ञानम्‌ । 

(1) स्थूलो व्यंजनपर्यायो वाग्गम्यो नरवरः स्थिरः । सूक्ष्मः प्रतिक्षणध्वंसौ पर्यायर्चाथंसंज्ञकः ॥ (2) प्रदनदये सति । 
(3) ग्रात्मनो व्यामोहः संवंव्यंतराभावे न भवत्येव तस्मिन्‌ सत्येव भावात्‌ 1 


सर्वज्ञसिदि | प्रथम्‌ परिच्छेद [ ९७३ , 


[ मोहरहितोपि श्रात्मा विप्रृष्टपदार्थान्‌ ज्ञातुः न शक्नोति | 
प्देशकालतः श्भ्रत्यासन्नमेव पद्येद्िर्तव्यामोहोपि सवत्मिना, नं च्पुनविप्रकृश्- 


प्रत्यक्ष से नहीं । इस पर जेनाचायं ने कहा कि भैया ! जव तुम वेदवाक्यो से किसी अ्रत्मा को श्रतींद्रिय ` 
पदार्थो का जानने वाला मान चेते हो श्रौर पुनः आत्मा को ज्ञान स्वभाव नहीं मानते होतो क्या जवं 
श्रात्मा मेँ ज्ञान नहीं हरा है पुनः ्रचेतन वेदों का ज्ञान उन भ्रचेतन वेदोंकोदहै क्यावातरहै? सममे 
नहीं श्राता कि श्राप वेदवाक्योंसे किसी को सभी पदार्थोका ज्ञान होना भी मान रहे दँ मरौर अ्रात्माके 
ज्ञान स्वभावे का निषेध भी कर रह हैँ यह्‌ बात अ्रापकी स्वस्थावस्था को नहीं वताती है कितु म्रापकी, 
ग्रस्वस्थताकोही वता रही दहै) = 
हम जेनोकातोकहनारहै कि संसार में प्रत्येक भ्रात्मा के साथज्ञानावरण श्रादिकमलगेहुयेहैजो 
किज्ञान को ठक रहै है-ज्ञान पर भ्रावरण डाल रहे हैँ एवं मोहनीय कमं भी ज्ञान को विपरीत या संशयादि 
रूप से अ्रज्ञान वना रहा है । जसे कड्वी तू बडी के संसगे से दूध दूषित हौ जाता है उसी प्रकार से भ्रात्मा 
का पूणं शुद्ध ज्ञान स्वभाव मी मोह कर्मं से ्नज्ञान रूप एवं ज्ञानावरण से भ्रत्पज्ञानरूपहो रहाहै। यह्‌ 
ग्रात्मा ज्ञान स्वभाव वालाहीहै त्भीतो वेद या श्रागमवाक्यों से यह्‌ संपूणं त्रैकालिक सूक्ष्मादि पदार्थो 
को भी जान लेता है । केवलज्ञान होने के पहले श्रात्मा को श्रागम से पूर्णं श्रूतन्ञान जव हौ जाता है। 
तव वह श्रुतज्ञान के बल से संपूणं पदार्थो को जानते हुये श्रुतकेवली कहलाता है यह वात हमारे यहां भी 
मान्य है ¦ चायद म्राप श्रुतकेवली तक तो मान रहै हैँ कितु पूणेज्ञानी (केवली) नहीं मान रहै हैफिरभी 
यदि श्रात्मा ज्ञान स्वभाव वालान होता तवश्रुतसे भी उसे ज्ञान होना ग्रसंभेव था जंमे कि चौकी श्नादि 
को श्रुतास्ते का संसग होने से भी ज्ञान-न्हीं होता है अतः अ्रापको श्रात्मा का ज्ञान स्वभाव मानही लेना 
चाहिये । 
हम जनों के यहां तो ज्ञान को श्रात्मा से श्रभिन्त ही माना है केवल लक्षण ग्रादिसे ही उसमे मेद 
स्थापित किया जा सकता है क्योकि ज्ञाने को छोडकर सो भ्रात्मा का भ्रस्तित्व ही सिदध नहीं हो सकेगा । 
हाँ! ये कमं भी अनादि काल से इस जीव के साथ संवंधित है ्रतएव संसार मे यह्‌ जीव ्रत्पन्ञानी रादि 
देखा जाता है । जव पुरुषां से यह ज्ञानावरण भ्रादि घातिया कर्मो का जडमूल से विनाश कर देता है 
तव्‌ इस श्रात्मा मे पुणंज्ञान गुण प्रगट हो जाता दै । मोहनीय कर्मं का पूर्णतया नाञ्च दसवें गुणेस्थानमें हो 
जाता है फिर भी ज्ञानावरण श्रादि कमं के निमित्त से यह जीव स्यारहवे, वारह्वं गुणस्थान मे छ्यस्थ ही 
कह्लाता है । वारहवें गुणस्थाने के भ्र॑त मे जव ज्ञानावरण ञ्रादि तीनों घातिया कर्मो कान्ह जाता है 
तव तेरहवें गुणस्थान में पूणज्ञान प्रकट होकर केवलौ वन जाता दै । 
[ मोह रहित भी भ्राता तीन विप्रकृष्ट पदार्थो को नहीं जान सकता है ] 
मीमांसक-- मोह रहित भी पुरुष देश श्रौर काल से प्रत्यासन्न- निकटवर्ती पदार्थो को ही संपूर्णतया 


१ मीमांसकराङ्का । २ सुमीपतामापन्नम्‌ 1 ३ दूरम्‌ '! 


२७४ ] ्रष्टसंहस्री ~ तु करिका ३-- 


भित्ययुक्त ९, श्रस्यासत्तर्घनिकारणत्वा्िप्रकषंस्य चाज्ञानानिबन्धनत्वात्‌, प्तद्भावेपि . जाना- 
ज्ञानयोरभाव्राच्चयश्नतारकाल्जनवच्चन्द्रार्कादिवेच्च ! योग्यतासद्‌भावेतराभ्यां' ` ज्ञानाज्ञान्‌- 
नोः क्वचिद्रमावेः ध्योग्यतैव ज्ञानकारणं, प्र्यासत्तिविप्रकषंयोरकिश्चिप्त्करत्वात्‌ ! सा पुन- 
ग्रग्यिता देशतः का्त्ल्यतो वा  व्यामोहुविगमस्तत्प्रतिबन्िशकममक्षयोपशमक्षयलक्षणाः । इति 
सकिल्येनः .विरतव्यांमोहः सर्वं पदयत्येव । तदृक्त --. 

 भजञो ज्ञेये कथमन स्थादसति प्रतिबन्धतेऽ ! दाद्येम्नर्दहिको नः स्यादसति प्रतिबन्धनेऽ ।१1 इति । 


देखता है; किन्तु दूरवर्ती पदार्थो को नहीं जान सकता है । 

जन--यह्‌ कथन श्रयुक्त है क्योकि प्रत्यासत्ति- निकटता ज्ञान का कारण नहींहै एवं विप्रकृष्टता 
भ्रज्ञान का.कारण नहीं है क्योकि उन प्रत्यासत्ति श्रौर विप्रकषके सद्भावमे भी ज्ञान ्रौर भ्न्नानका 
भ्रभाव है जैसे नयन तारका का श्रंजन भ्रौर चन्द्र सूर्यादि का ज्ञान । भ्र्थात्‌ नेतर में ग्रजन के साथप्रत्या- 
सत्ति-निकट संबंध होने पर भी प्रंजन काल्ञान न्हींहोतारहै, किन्तु चंदर सूर्यादि विग्रकृष्ट - दूरवर्ती 
कोभी नेत्र जान लेता दै 1 अतः निकट संवन्धरूप प्रत्यासत्ति मे ज्ञान का कोई भ्रविनाभाव संवंध नहींहै 
ग्रौर जहां दूरवर्ती पदाथं है वहां ज्ञन न होवे एसा दररवर्ती पदाथ से ज्ञान का व्यतिरेक भी नहीं है। ` 

योग्यता के सद्भाव भ्रौर भ्रभावसे किसी भाव-पदाथंके ज्ञान श्रौर श्ज्ञान मे ज्ञानावरण के 
विशेष श्रभाव रूप योग्यता ही ज्ञान का कारण है क्योकि प्रत्यासत्ति श्रौर विप्रकषं दोनों श्रकिचित्कर ही 
है । अर्थात्‌ प्रत्यासत्ति के ्रभाव मेँ चिप्रकषं का सद्भाव होने पर भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है मरौर 
निकटवर्ती का.ज्ञान नहीं भी होता है मर्तः ये दोनों वाते म्रकिचित्करर्ह | 

वह॒ योग्यता एक देश से श्रथवा संपुणे रूपसे मोह के अ्रभाव रूप म्नौर भ्रात्मा के प्रतिवंधी ज्ञाना- 
वरणक्मरेके क्षयोपशम ग्रौर क्षय लक्षण रूप रहै । इस प्रकार से सम्पूर्णं रूप से मोह्‌ रहित पुरुष सभी को 
देखते ही हैँ । कहा-मी है-- 

इ्लोका्थ--प्रतिवंधक कर्मके न होने पर सर्वज्ञ भगवान्‌ ज्ञेय पदार्थो को जानने मेँ ग्रज्ञानी कैसे ` 
रहैगे-? मणि मुराद प्रतिवंधक- रुकावट डालने वाले कारणों केन होने पर भी श्रभ्नि दाह्य-जलने 
योग्य पदाथं को जलाती नहीं है क्या ‡ अपितु जलती हुई ही देखी जाती है । 
। , भवाय - मीमांसक का कहना है कि किसी आत्मा के मोहे : भौर ज्ञानावरण कमं का भले ही नां 

` हो जावे कितु वृह आत्मा सूक्ष्म, भ्र॑तरित ्रौर दूरवर्ती सभी पदीर्थोको कंसे जानेगा ? क्योकि किसी 

१ जैनः] सतयोः = अत्यासत्तिविप्रकपंयोः । १ सैनः कयोः =त्यासततिविभकपेयोः । ३ नयनतारकायाः श्रभ्जनेन सह परत्या्तावणि न तनाम 


चद्द्रार्कादीर्तु विप्रकृष्टानपि जानाति नयनतारका यथा । ४ ज्ञःनावरणविशेषाभावल्पा । ५ प्रत्यासत्त्यभावे विप्रकरष- 
सद्धावेपि ज्ञानोत्पादात्‌ 1६ ता! ७ सर्वज्ञः । ८ कथं न स्यादपि तु स्यदेव । € मरिमन्त्रादौ । श्रतिवद्धरि' इत्यपि पाठ; । 


(1) योग्यता सद्भावे । का द्विः1 (2) वस्तुनि । (3) प्रतिवद्धरि इति पा, । 


सर्वज्ञ अतीद्िय ज्ञानी है ] प्रथम परिच्छेद [२७५ 


[ सवज्ञभगवतो ज्ञानमिद्वियानपेक्षमतीद्रियमस्त्येव- | 

ग्रत 'एवाक्षानपेक्नाऽज्जनादिसंस्छृत चक्षुषो यथालोकाऽनपेन्ना% । प्रत एव । कुतः एव ? 
साकल्येन विरतन्यामोहत्वादेव सवेदशेनादेव वा । -यो हि देशतो विरतव्यामोहुः किञ्चिदेवा- 
स्फुटं -पर्यति वाः तस्यै वाक्षपिक्षा लक्ष्यते न पृनस्तहिलक्षणस्य प्रक्षीणसकलव्यामोहस्य . 
सवेदशिनः, भसवेज्ञत्वविरोधात्‌ । न.हि सर्वाथः सक्रदक्षसस्बन्धः संमवति- साक्षात्परम्परया वा।. . 


1 


को ज्ञान निकटवर्ती पदार्थो काही'होता हुमा देखा.जाता है । तब भ्राचायं ने कहा कि भाई ! निकटवर्ती 
पदार्थो से ज्ञान का अन्वय एवं दूरवर्ती पदार्थो से ज्ञान का "व्यतिरेकः नहीं है मतलब पदार्थं निकटवर्ती 
होवे तभी उनका ज्ञान होवे, वे दूरती होवे तो उनका ज्ञान नहीं होवे एे्ा कोई नियम नहीं है । देखो ! 
निकटवर्ती आ्रंल मे लगे हृए श्रंजन का ही उस ब्रां को ज्ञान नहीं हुम्रा है म्र दूरवर्ती सूयं--चंद्र दिख 
गये } इसलिये ज्ञान के होने मेँ मुख्य कारण है ज्ञानावरण का क्षयोपशम अथवा क्षय.। इसी का नाम 
यता है । राप शस्त्रमे जो प्रकरण पठ्‌ रहै हँ यदि उसमे से एक पैक्तिके विषयमे ज्ञानावरण का 
क्षयोपद्यम नहीं है तो प्रापको उसका ्रथं नहीं समभेगा । यदि क्षयोपरम हो गयाहै तो अ्रथं विना वतायेः 
भौ समभमेम्रा जावेगा श्रौर जब पुणतया ज्ञानावरणका अ्रभावहीहो जाता है तब यह्‌ श्रात्मा संपूणे 
लोकालोक को युगपत्‌ भ्रवलोकित कर लेता है । 


[ सर्वंज्ञ भगवान्‌ का ज्ञान इन्द्रियों कौ सहायता से रहित अ्रतीद्रिय है ] 
 श्रतएव सर्वज्ञ भगवान्‌ को इन्वरियों की श्पेक्षा नहीं है जसे भ्रञ्जनादि से संस्कत चक्षको 

श्रालोक-प्रकाश्च को श्रपेक्ा नहीं है* । इसी हेतु से वे-सवज्ञ हैँ । । 
 कशेका-किसरहेतुसे? 

जेन-सम्पूणेतया मोह से रहित हौ जाने से ही, ्रथवा सवदरं होनैसे हीवे सर्वज्ञ है क्योकि ` 
जो-एक देश से मोहरहित -है ्रथवा कुछ अ्रस्पण्ट को 'ही .देखता है उसको ही -इन्द्रियों.की अ्रयेक्षा देखी 
जाती. है कितु उससे विलक्षण संपुणं मोह से रहित सवेदर्शी को इद्रियों को. ग्रपेक्षा नहीं है श्नन्यथा इद्रियों 
की श्रपेक्षा मानने परतो सवंज्ञपनेका ही विरोध हो जवेगा क्योकि सभी पदार्थोके साथ युगपत्‌ इंद्रि 
का संबंध साक्षात्‌ भ्रथवा परंपस से संभव नहीं है । 

भावा्थ--“सवजञ भगवान्‌ को इद्रियो कौ अपेक्षा से रहित अतौद्रियज्ञानं है क्योकि वे संपूर्णतया 
मोह से रहित है भरथवा सवेदशी है 1" इस प्रकारं से जंनाचार्योँ ने संज्ञ भगवान्‌ को अ्रतीद्ियज्ञानी सिद्ध 
करनेकेलियेदोहैतु दिय दँ क्योकि जिनके एक देश.रूप से मोह-कौ ्रभाव हु्रा है मौर जिनका ज्ञान 
भरविशद- श्रसपष्ट है उनका ज्ञान दंदियौ की सहायता अव्य रखता है । यै इद्रियौ करौ सद्ायता लेने 
वले मति शौर श्रुत रूप दो ज्ञान प्रसिद्ध है, जिन्हे सिद्धान्तदास्वौं मे परोक्ष कहा है ग्रौर यहां न्वावयास््ौ 
_ ए रह॑सतयभस्य । र्रन्यया ्क्षपेकष्वे)। __ ___ _ = _ अ्रहस्रत्यक्षस्य । २ अनन्यथा (अक्ष पेक्षत्वे) 1 ट जहलत्वलस्य ! र अन्वया (अरक्मपिक्षते)1 = 7.7 
{1) ग्रतः प्रवयक्षमक्षानपेक्षं (2) नयनघटयोः साक्षात्तद्‌गतरूपनयनयोः संवंवः परंपरया संयुक्तत्तमवेतत्वात्‌ । 


२७६ ] श्रष्टसहसरी [ कारिका ३- 


प्तनु रर्यधिमनःप्यैयज्ञानिनोदेशतो विस्तव्यामोहयोरसवदर्शनयोः कथमक्षानपेक्षा 
संलक्षणीया ? प्तदावरणक्षयोपशमातिशयवशात्स्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रमः! न भ्चैवं 
साकल्येन विरतव्यामोहत्वस्य सवंदशं नस्थः वा्नकान्तिकत्वं शङ्कनीयं, विपक्षेक्षापेक्षे मति- 
श्र तज्ञाने भ्तदसंभवात्‌ । श्रवधिमनःपय॑यज्ञाने तदसंभवात्‌ श्पक्षाग्यापकत्वादहेतुत्वमिति चेन्न, 


मे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया है इन्द्रियज्ञद्र से कोई भी सव॑न इसलिये नहीं वन सक्ता टै कि 


दुन्दरियां वतमान कालीन सीमित श्रौर रूपी पदार्थोःको'ही ग्रहण कर सकती हैँ । इसी विषय मे राज- 
वातिक श्रंथराज में श्री भ्रकलंक देवे ने बहुत ही सुन्दर विवेचन किया ह । यथा- 

““इन्द्रियनिमित्तं नानं प्रत्यक्षं, तदिपरीतं परोक्षं, इच्यविसंवादिलक्षणसिति चेत्‌, न; श्राप्तस्य 
प्रत्यक्षाभाव प्रसंगात्‌"' श्र्थात्‌ कोई कहता है किं “इन्दियग्यापार जन्य ज्ञान को "प्रत्यक्ष ग्रौर इन्द्रिय व्या- 
पार की श्रयेक्षान रखने वाले ज्ञान को परोक्ष कहना चाहिये । सभी वादी प्रायः इसमे एकमत हैँ ।" इस 
्ारंका पर जैनाचायं समाधान करते हैँ कि इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने सेभ्राप्त-सर्व्ञको 
प्रत्यक्षज्ञान नहीं हो सकेगा, सवन्ञता का लोप हो जायेगा क्योकि सर्वज्ञ को इन्द्रिय जन्य ज्ञान नहीं होता 
है । आगम से अ्रतीद्रिय पदार्थो काज्ञान मानकर सर्वज्ञता कासमथेन करना तो युक्ति युक्त नहींहै, 
क्योकि श्रागम वीतराग, प्रत्यक्षदर्शी पुरुष के द्वारा प्रणीत होता है । जव भ्रतीद्रिय प्रत्यक्ष सिद्ध नहींहै 
तव श्रतीद्रिय पदार्थो में भ्रागम का ज्ञान प्रमाणीक कंसे वन सकेगा ? आ्रागम भ्रपौरुषेय है यह वात तो 
प्रसिद्ध ही है क्योकि पुरुष प्रयत्न के विना उत्पन्न हृश्रा कोई भी विधायक शब्द प्रमाण नहीं है । अतः 
हिसादि का विधान करने वाला वेद प्रमाण नहीं हो सकता है । इससे यहं निष्कषं निकलता है कि सर्वज्ञ 
का ज्ञान श्रतीद्रिय है, इंद्रियजन्य नहींदहै। 

शंका--पुनः एक देश मोहरहित, भ्रसवेदर्शी, श्रवधिज्ञानी श्रौर मनःपयय ज्ञानियों को इंद्रियों को 
श्रपेक्षा नहीं है यह वात कंसे जानी जाती है ? अर्थात्‌ सिद्धांत मे भरवधि-मनःपयंय ज्ञान को अतीद्रिय कहा 
है यह्‌ कंसे वनेगा ! 

समाघान--उन उन--श्रवधि ज्ञानावरण ग्रौर मनःपयय ज्ञानावरण करम के क्षयोपशम के श्रतिशय 
के निमित्त से ये दोनों ही ज्ञान श्रपने-ग्रपने विषय में प्रस्फुट-स्पष्ट है एेसा हम मानते हैँ। इस प्रकार 
से संपूर्णतया मोहूरहित हतु अथवा सवेदर्शी हेतु भ्रनेकांतिक हो जाता एेसी भी श्राङंका नहीं करना 
क्योकि दद्वियों की श्रपक्षा रखने वाले मति श्रुतज्ञान विपक्ष है उन दोनों ज्ञानो मे ये दोनों हेतु ्रसंभवी हैँ । 





= =-= ~~~ ~= =-= ~ ~~~ 
१ परः 1 २ सिद्धान्ती 1 ३ साकल्येन विरतव्यामोहत्वसवंदरशेनाभ्यां विनापि प्रवधिमनः--परय॑ययोरक्नानपेक्षत्वप्रकारेण । 
« तस्य वि सतव्यामोहत्वस्य स्ेद्ञेनस्य वा हेतोः । ५ श्रवधिमनःपयंययोरपिं पक्ान्तभविं ज्ञात्वा साकल्येन विरत- 





1 
(1) देशतो विरतव्यामोहत्वस्याक्षानपेक्षत्वग्यभिचा रीप्रकारेण (2) हेतोः 1 


~~~ 


सर्वंजञ ्रतीद्रिय ज्ञानी है ] प्रथम परिच्छेद [ २७७ 


सकल प्रत्यक्षस्येव पक्षत्ववचनात्‌, तत्र चास्य हेतोः सद्‌भावात्‌, विकलप्रत्यक्षस्यावधिमनःपर्यया- 
स्यस्यापक्षीकरणात्‌ । न॒ चास्मदादिप्रत्यक्षक्षपेक्षोपलक्षणात्सकलःवित्परत्यक्षेपि सास्त्ये- 

शंशा-ये दोनों हेतु म्रवधि श्रौर सनःपयेय ज्ञान मे श्रसंभव है श्रतःये हेतु पक्ष मे अ्रव्यापकहोनेसे 
ग्रहेतु हँ । अर्थात्‌ श्रवधि भ्रौर मनःपयय ज्ञान अ्रतीद्रिय प्रत्यक्ष तो हैँ परन्तु म्रापके संपूणेतया मोह से रहित 
होना श्रौर सवंदर्शी होना रूप दोनों हेतु इन ज्ञानो मे नहीं रहने से ये दोनों हेतु ्रहैतु हैँ । 

समाधान-एेसा भी नहीं कहना क्योकि सकल प्रत्यक्ष को ही हमने पक्ष बनाया है मौर वहां पर 
उन हेतुभ्रों का सद्भाव है । विकल प्रत्यक्षरूप भ्नवेधि मनःपयय को हमने पक्ष मे नहीं लिया है । 

विशेषाथ-शंकाकार का अ्रभिप्राय यह्‌ है कि भ्रवधिन्ञान श्रौर मनःपयंयज्ञान इंद्रियोंकी श्रपेक्षानं 
रखने से अ्रतीद्रिय प्रत्यक्ष हैँ फिर भी इनके धारके अ्रवधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी स्वन क्यो नहीं कहलाते 
है रौर यदि श्राप इन्हें सवंज्ञ, प्रत्यक्षदर्शी नहीं मानते हो तब तो इनके ज्ञान को श्राप इद्रियजन्य कहिये । 
इस पर अआ्राचा्थं कहते हैँ कि ये दोनों ही ज्ञान म्रकधिज्ञानावरण ओ्रौर मनपर्ययज्ञानावरण कर्म के क्षयोप- 
राम विशेष की श्रपेक्षा रख कर भ्रात्मा से ही उत्पन्न होते हैँ इनमें इद्रियों की सहायता नहीं है म्रतःये 
ज्ञान श्रतींद्रिय हैँ फिर भी इनके धारक सवेज्ञ नहीं होते हैँ क्योकि इनमें ज्ञानावरणादि कर्मो का क्षयोपशम 
कारणहैनकिक्षय। 

दूसरी बात यह भी है कि ग्रवधिज्ञानी, मनःपयेयज्ञानी जोवों के मोह कमं का पूर्णतया नाश नहीं 
हुभ्राहै एक देश ही श्रभाव हृभ्रा है रौर ये सवंदर्शी भी नहीं है सीमित पदार्थो को ही देखने वाले है । इन 
दोनों ज्ञानों को प्रत्यक्ष इसलिये कहा है कि ये पने विषय का स्पष्ट ज्ञान करते हैँ एवं अ्रतीद्िय इसलिये 
हैकि ये इद्ियों को सहायता के बिना ही उत्पन्न होते है । एवं “साकल्येन विरतव्यामोहत्वात्‌" शरीर 
“सवंदशेनात्‌” ये दोनों हेतु व्यभिचारी भी नहीं ह क्योकि विपक्ष रूप इद्रिय जन्य परोक्ष मति, श्रुतज्ञान 
मेये दोनों हेतु नहीं पाये जाते है । 

किसीने कहा किभलेही ग्रापके हेतु व्यभिचारी न हो सकं कितु पक्ष में पुणतया व्याप्त न होने 
से श्रव्यापक रूप से अहेतु भ्रवश्य हैँ क्योकि म्राप जनों ने भ्रवधि, मनःपर्ययज्ञान को श्रतीन्धिय प्रत्यक्ष ्रव- 
र्य माना है किन्तु उनमें पूणेतया मोह का अभाव मौर सवंदर्शापना नहीं है । इस आशंका पर जैनाचार्यो 
ने कहा कि भाई ! हमने पक्ष मे सकल प्रत्यक्ष केवलज्ञान को ही लिया है । इन विकल प्रत्यक्ष रूप दोनों 
ज्ञानों को पक्ष मे नहीं लियाहै म्रतः हमारे हेतु अहेतु नहीं हँ । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के दोभेदरहैँ सकल श्रौर 
विकल । सर्वज्ञ भगवान के सकल प्रत्यक्ष पाया जाता है अतः उसी को यहां पक्ष में लिया गया है ¡ ्रन्यतर 
न्यायदीपिका में दूसरी भी शंका देखी जाती ह-- 


कोरर क्ता है कि केवलज्ञान को पारमार्थिकं प्रत्यक्ष कहना ठीक दै कितु ग्रवचि ग्रौर मनःपयय 

को पारमाथिक प्रत्यक्ष कहना ठीक नहीं है क्योकि ये दोनों एक देश प्रत्यक्ष हैँ । इस पर श्राचार्यो का 

न 1 
(1) केवलज्ञानस्य 








२७८ 1] श्रष्टसहुसी , , [ कारिका ३-- 
वेति वक्तुः रक्यम्‌?, श्रञ्जनादिभिरसंस्कृतचक्षुषोऽस्मदादे रालोकापेक्षोपलक्षणात्‌' तत्संस्कृत- 
चक्षृषोपि - कत्यचिदालोकपक्षाप्रस ङ्गात्‌" । "नक्तश्चराणामालोकापायेपि स्पष्टरूपावलोकन- 
प्रसिद्धं नालिको नियतं. कारं श्रत्यक्षस्येति चेत्तहि सत्यस्वप्नज्नानस्ये क्षणिकादिन्नानस्य च 
स्पष्टस्य चक्ष्‌रा्यनपेक्षस्य प्रसिद्ध रक्षमपि नियतं प्रत्यक्षकारणं मा भूत्‌ । ततो यथाञ्जना- 
दिसंस्करृतचक्षुषामालोकानपेक्षा स्पुटं ूपेक्षणे तथा साकल्येन विरतव्यामोहुस्यः सर्वसाक्नात्कर-. 
णेऽक्नानपेक्षा । इतिक रणक्रमव्यवधानातिर्वत्तिसकल प्रत्यक्षो -भवमुरताः गुरः प्रसिध्यत्येव । 


कहना है कि सकलपना श्रौर विकल्पना यहां विषय कौश्रपरेक्षा सेह स्वरूपकी श्रपेक्षासेनहींहै 
केयोंकि केवलन्लानं संपूर्णे द्रव्यो ग्रौर पर्यायो को विषय करने वाला होने से सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है, 
कितु श्रवयि भौर मनःपयय कुछ पदार्थो को विपय.करते हैँ इसलिये वे विकल प्रत्यक्ष कटे जाते ह, परन्तु 
इतने मात्र से इन दोनीं ज्ञानो मेँ पारमाथिकता कौ हानि नहीं होती है, क्योकि पारमाथिकता का कारण 
सकल पदार्थो को विषय करना नहीं है श्रपिततु पूणं निर्मलतां दै शौर वह पूणं निर्मलता ~ स्पष्टता केवल. 
ज्ञान के समान श्रवधि, मनःपयय मेँ भी विद्यमान है प्रतःये दोनों ज्ञान पारमाथिकहीहै। 
निष्कषं यह निकला कि ये दोनों ज्ञान अतीन्द्रिय हकरं भी सकलप्रत्यक्ष नहीं दँ विकलग्रत्यक्षः दै 
इसलिये सर्वज्ञ के ज्ञान को पक्ष वनने मे ये दोनो ज्ञान नहीं श्रते हैँ । । 
दंका-हम.. लोगों के प्रत्यक्ष मे इद्रियों कौ अपेक्षा देखी जाती है अतः सर्वन्न के प्रत्यक्ष मे.भी वह 
श्रपेक्षा होनी ही चाहिये । । 
समाधान--श्रापका एस कहना-भी शक्य नहीं है, अन्यथा.अञ्जनादि से संस्छृत.नहीं हुये हम लोगों 
छे नेत्र प्रकाडा की श्रपेक्षा रखते.हैःपुनः किसी के श्रञ्जनादि से .संस्छत नेत्र भी प्रका की अपेक्षौ रखने 
ल्ग जावेगे तवः ग्रंजन गुटिका भादि.विद्य्ों का क्या महत्व रहेगा ? । 
शोंका-नक्तंचर--उल्लू्‌, चिल्ली भ्रादि जीवों का प्रकाके ग्रभावमेंभी स्पष्टतया, रूप--पदार्थं 
का देखना प्रसिद्ध है इसलिए प्रकाशः प्रत्यक्न के लिये निरिचत कारण नहीं है 1 भि 
-जन-- तव तो सच्चे स्वप्न.का ज्ञान भ्रौर ईक्षणिकादि न्नान चक्षु ्रादि इद्रियो कीश्रपक्षान करके 
ही स्पष्ट प्रसिद्ध दँ रतः इंद्रियां मी. प्रत्यक्ष ज्ञान क लियं निर्वित कारणन होवे क्या वराधा.है ? इसलिये 
जते श्रंजनादि से संस्कृत चक्षु को स्पष्टतया रूप को देखने में प्रकाश की श्रपेक्षा.न्हींहै उती प्रकार से 
सम्पूण तया मोह्‌ रहितं पुरुष को सृभी करा साक्षात्कार करने मे इन्द्रियो कौ श्रपेक्षा नहीं है । ` 
,. . इस प्रकार इन्दरियोंसे क्रम से, श्रौर व्यवधान से रहित सकलप्रत्यक्षन्नानी संसारी जीवो के गुर 
प्रसिद्धहीर। । त 
परेण २ ईक्षणिका~द्रयक्षरा शाकिनी-ग्राह्या (2) । ३ भवेतामिति पाठन्तरम्‌ । । ५. 
{1) परिज्ञानात्‌ । (2) तथा लोकं नास्ति! (3). जेनेनानिष्टापादानमकारि तत्परिहारमिति मीर्भासंकः नक्तजञ्चरेत्या- 


देना । (4) कितिवंद्रियमेव । (5) श्रणिनी--मेवेभृतां । 
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विशेषाय -किसी का कहना है कि हम लोगों का ज्ञान इन्द्रियों की-अपेक्षा से ही होता-है भरतः सर्वज्ञ 
काज्ञान भी वैसा ही होना चाहिये क्योकि जसे हम मनुष्यं वसे ही सवंज्ञ भीतो मनुष्यही हैँ) इस पर 
ञ्राचायं कहते है कि भाई ! किसी को श्रंजन गुटिका सिद्ध है उसने उसे श्रंखमें लगा लिया तो -उसे 
मरधेरे मे भी दिखने लगता है परन्तु हम श्रौर श्रापको तो भ्रधेरे मेँ नहीं दीखता है । आपके कथनानुसार 
प्रंजनगुटिका सिद्धि वाले को भीभ्रधेरे में नहीं दिखना चाहिये । तव कह फट बोल पड़ा कि श्र॑धेरेमें तो 
उतल्ल्‌ विल्ली श्रादिको भी दीख जाता है भ्रतः प्रकाश ग्रौर ्र॑धेराज्ञान म्रौर अ्र्ञान में नियम रूपसे 
कारण नहीं है) तव भ्राचायं कहते है कि किसी को स्वप्न मे सम्मेदरिखर का पवेत ज्यों कात्यों दीख गया, 
ग्राचायं शांतिसागर जी महाराज के ददन हो गये । इस सत्य स्वप्न मे इन्द्रियो की ्रपेक्षा तोःनहीं है 
फिर भी स्पष्टं प्रत्यक्ष ज्ञान है श्रतः इन्द्रियोंसे ही प्रत्यक्षज्ञान हो, यह्‌ नियम नहीं रहा । देखिये ¡ श्र॑जन 
भ्रादि से संस्कृत श्रांखे स्पष्टतया भ्रधेरे मे भी सव वस्तुये देख लेती हँ उसी प्रकार से मोहकम, ज्ञानावरणः 
दशनावरण श्रौर अ्रन्तराय इन घातिया कर्मो का नाश हो जाने से म्र्हृतभगवान्‌ के केवलज्ञान श्रादि नव- 
लब्धियां प्रगट हो जाती हैँ श्रत: केवलज्ञान मे न इन्द्रियों की सहायता हैन कम-क्रमसे होना है क्योकि 
केवल ज्ञानः श्रौ र दशन दोनों ही युगपत्‌ एक समय में सारे पदार्थो को जान लेते हैँ । श्रतः इस ज्ञान में व्य- 
वधान- भ्रंतर भी नहीं पड़ता है 1 एेसे इन्द्रिय से, क्रम ्रौर अ्र॑तर से रहित केवलज्ञानी भगवान्‌ ही 
संसारी जीवों के गुर है; स्वामी हैँ ्रतएव सभी के नाथ, तीन लोक. के नाथ कहलाते हैँ । 


. सर्वज्ञ के अतीद्रिय ज्ञान को सिद्धिं कासारांश 


मीमांसक, चार्वाक श्रौ र तत्त्वोपप्लववादी सामान्यसे भी सरवंज्ने को नहीं मानते हैँ एवं सौगत, 
सांख्य, वैशेषिक रादि सर्वज्ञ विशेष को नहीं मानते दं। 

संवेदनादरैतवादी, चित्रादरैतवादी, ब्रह्माेतवादी रौर शब्दाद्रंतवादी ये एक प्रमाणवादी तीर्थच्छेद 
संप्रदाय वाले है वेसे ही चार्वाक भी प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण मानने वाले तौ्थच्छेद संप्रदाय मानने वालि 
क्योकि ये.सभी परमागम संप्रदाय का निराकरण करने वाले दै । 

जैसे कपिल, वौद्ध आदि ्रनेक प्रमाणवादी तीथेच्छेद संप्रदाय वाले तथैव तत्त्वोपप्लववादी भी 
“न एकः प्रमाणं--ग्रनेकः प्रमाणं" के अनुसार ्रनेक प्रमाणवादौ हो गए तथा सभी कै ्राप्त, ्रागम ्रौर्‌ 
वस्तु समूह्‌ को स्वीकार करते की इच्छा रखते हुए म्रनेक प्रमाणवादी वेनयिक ती्ेच्छेद संप्रदायवादी ह 
क्योकि ये सभी परस्पर विरूढ कथन.करने वलि है| 


२८० ] ्रष्टसहसी [ कारिका ३-- 


गरहैतवादियों के यहां स्वपक्षसाधन परपक्षदूुषण वचन भी अ्रदेत के विरू दहँयदि संवृत्ति से या 
श्रविद्या से कहो तो अरदरैत भी कल्पित ही सिद्ध होता है ) चार्वाक के यहां प्रत्यक्षएक प्रमाणसे ही परलोक 
पुण्य-पापादि का विरोध भ्रा जाता है तथा कपिल, वैशेपिक, नैयायिक, प्रभाकर भ्रादि ग्रनेक प्रमाण 
मानकर भी तकं प्रमाण नही मानते है अतएव तके के विना प्रत्यक्ष, अ्ननुमान, स्रागम, उपमान भ्रादि 
साध्य साधन की व्याप्ति को ग्रहण नहीं कर सक्ते हैँ । वैनयिकः सुगत, सांख्य भ्रादि इन सवमें परस्पर में 
विरोध होने से इनमे से कोई भी श्राप्त नहीं हो सकता है । तथाहि ''तीर्थच्छेद संप्रदाय वाले एकांतवादी 
निरावरण ज्ञानधारी नहीं ह क्योकि वे श्रविशिष्ट वचन, ईद्रियन्नान, श्रौर इच्छादि से सहित रै श्रथवा 
सामान्य पुरुष भ्रादि हैँ जसे--रथ्या पुरुष ।"' 
कितु हमारे सर्वज्ञ श्रवििष्ट वचनादिमान्‌ या अ्रविरिष्ट पुरुष नहीं हैँ क्योकि वे सर्वे युक्ति ग्र 
शास्त्र से श्रविरोधि वचन वालि ह इद्ियों के क्रम व्यवधानसे रहित हैँ तथा इच्छासे भी रहित दं भरतः कः 
-- परमात्मा चित्‌-चैतन्य पुरुष ही ्रावरण का नाश्च हो जाने से संसारी प्राणियों के गुर हैँ “कः परमात्मा 
परा श्रात्यंतिकी, मा--लक्ष्मीयेस्येति” कः-परमात्मा ही चित्‌ सर्वज्ञ हैं । 
मीर्मासक-- पदार्थो को जानने वाला परमात्मा अ्रतीद्िय जानी नदीं हौ सकता है क्योकि अरतीद्रिय 
ज्ञानी हमें कोई उपलब्ध नहीं होता है तथा इद्ियों के दारा धर्माधिमदि सभी पदाथ जनि नहीं जा सकते 
ग्रतएवे कोई भी सर्वज्ञ नहीं है “सम्बद्धं वतंमानं च गृह्यते चक्षुरादिमिः"इसलिये भूत ग्रौर भविष्यत्‌ कालीन 
पदार्थं के ज्ञान का श्रभाव होने से कोई भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं है। श्रनुमानादिसे भी स्वज्नका्ञान नहीं 
हो सकता है आगम भी त्रनादि है श्रतः श्रादिमान्‌ सवंज्ञ को कंसे कटेगा ? यदि अ्रनित्यश्रागम मानें तो 
वह अत्पन्न प्रणीत होने से अ्रप्रमाण है एवं सर्वज्ञ प्रणीत कहौ तो परस्पराश्रय दोप दूनिवार दहै । स्वन के 
सदर कोई न होने से उपमान प्रमाण भी सर्वज्ञ ग्राहक नहीं है तथा अर्थापत्ति से भी वहं रहण नहीं होगा 
अतएव सत्ता को ग्रहण करने वाले पाचों प्रमाणो का विषय न होने से बहु सवज्न म्रभाव प्रमाण काही 
विषय है । श्रत: स्वेज्न को ग्रहण करने वाला कोई भी प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं है । | 
जन-- यह्‌ कथन विना मीमांसाकेदीहै। लब्धि ग्रीर उपयोग के संस्कारों का प्रथरत्‌“ल्ध्युपयोगौ 
भाव्यम्‌” से भावेन्द्रिय संस्कार रूप क्षयोपश्म ज्ञान का नाश हौ जाने से सर्वज्ञ होतादहै। 
तथा द्रव्येद्ियां तो श्र॑गोपांग नाम कर्म की रचना विश्ेषदै। वे भ्रावरण निमित्तक नहीं हैं श्रतः 
पूर्णतया ज्ञानावरण, दशनावरण केक्षय हो जने से पुर्णं ज्ञानी सवेन सिद्ध है वह्‌ ्रागम एवं 
“सुनिङ््ितासंभवद्‌वाधकप्रमाण"” से सिद्ध है । आप सर्वज्ञको अभाव प्रमाण से कंसे निषेध करेगे क्योकि 
गृहीत्वा वस्तुसद्‌ भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनं । 
मानसं नास्तिता ज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥"" 
जव कोई मनुष्य सभी मनुष्यों को जान लेवे पुनः सवेज्ञ के ज्ञायक काल का स्मरण करके मनमें 
“सरवेत सर्वत्न नहीं है" एेसा नान करे तव॒ उसका अभाव कहेगा पुनः वह सभी को जान लेने से स्वयं ही 


सर्वसिद्धि] प्रथम परिच्छेद [ २८१ 
| [ पूर्वोक्तिक्षरिकावयकथितहैतुभिर्भेगवान्‌ महान्‌ नास्ति, प्रत्युत दोषा रणारहितत्वादेव महान्‌ ] 
उत्थानिका-- 
्यतरचासौ न देवागमादिविभूतिमत्त्वादध्यात्मं बहिरपि दिव्यसत्यविग्रहादिमहोदयाश्च- 
यत्वाा सहान्‌, नापि तीथेकृत्वमात्रात्‌, यतश्च ती्थंच्ेदसम्प्रदायोपि वंदिको नियोगभाव- 


सर्वज्ञ वन जाता है तव उसका निषेध कंसे करेगा ? तथा आवरण निमित्तके भावेन्धियो के नाञ्च जाने 
से ्रतीच्िय ज्ञान उत्पन्न होताहै जोकि भूत, भावी सूक्ष्मादि पदार्थो को ग्रहण करने मे युगपत ही 
समथंहै। यदि श्राप कहो किग्रज्ञानकाकारणक्यादहै? तोज्ञानावरण कमंरहै एवं ज्ञानावरणादि के 
कारण मोहनीय श्रादि कर्मो का उदय है । संपुणंतया मोहं से रहित पुरूष पूणं ज्ञानी हो सकते हैँ अतः 
सर्वज्ञ भगवान्‌ को इन्रियादिकों की अपेक्षा नही है क्योकि वे संपूणेतया मोह से रहित है भ्रथवा सर्वदर्शो 
है । जंसे भ्रंजनादि से संस्कृत चक्षु प्रकाशादि कौ ्रपेक्षा नहीं रखते हैँ एक देश मोह से रहित, ्रसवं- 
दर्ली, रवधिनज्ञानी, मनःपयंयज्ञानी अ्रपने-म्रपते ्रावरण के क्षयोपशम से श्रपने-ग्रपने विषय को स्पष्ट 
जानते हैँ अतः हमारा हेतु स्वंमोह्‌ रहित, सवंदर्शी उनसे अ्रनेकांतिक नहीं है क्योकि यहां सकल प्रत्यक्ष 
की विवक्षा है ्रतः इन्द्रिय श्रौर क्रम के व्यवधान से रहित सकल प्रत्यक्षन्नानी संसारी जीवों के गुरु 
प्रसिद्धहीरहैजो कि सर्वज्ञ स्वंदर्शी है एसा समना चाहिये । 





५ 


[ पृवोक्ति तीन कारिक्ाग्नों मे कथित तीन हैतुश्रो से भगवान्‌ महान्‌ नहींहँ क्तु दोप ग्रौर अ्रावरस 
से रहित होने से ही भगवान्‌ महान्‌ है] 
हे भमवन्‌ ! देवागमादि विभुतिमान्‌ होने से अथवा अध्यात्म प्रौर चहिरंग दिव्य, सत्य विश्रहादि 
महोदय के म्राश्रयीभूत होने ते मी राप महान्‌ नहीं हैएवं तीयङृत्व मात्र सेभी चाप महान्‌ नहीं 
क्योकि तीथं के उच्छैदक-- विनाञ्क संप्रदाय वाते भी वंदिकं जनके नियोग, भावना ्रादि संप्रदाय संवा- 
दकं (प्रमाणभूत) नही हँ । अथवा प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण वाले चार्वाक या तत्त्वोपप्लववादौ (चून्पवादी) 
(1) कार्खात्‌ । (2) कास्खात्‌ । 


२५८२ 1] श्रष्टसहस्ती [ कारिका ४-- 
तादिसम्परदायो न संवादकःः प्रत्यक्नैकप्रमाणवादिसम्प्रदायस्तत्वोपप्लववादिसम्प्रदायो वा 
सर्वाप्तवादोर वान प्रमाणभूतो व्यवतिष्ठते, ततः सुनिरिचतासंभवद्वाधकप्रमाणो भगवन्‌ 
शमवानेव भवभृतां श््रभ्ुरात्यन्तिकदोषावरणहान्या साक्षात््रबुद्धाञचेषतत्वार्थत्वेन च मुनिभिः 
"सूत्रकारादिभिरभिष्टूयते । इति समन्तभद्राचार्येनिरूपिते सति कृतस्तावदात्यन्तिकी दोपा- 
वरणहानिमयिः विनिदिचतेति भगवता परय॑नुयुक्ता इवाचार्याः प्राहुः ।-- 


दोषावरणयोह निरनिगश्शेषास्त्यतिशायनात्‌! । 
"कववि्यथा स्वहेतुभ्यो ब हिरन्तर्मलच्छेयः ॥४॥ 


"्दोषावरण सामान्ययोहनिः स्रसिद्धत्वाद्मित्वं न विरुध्यते । तत्प्रसिद्धिः पुनरस्मदा- 
दिषु देशत निर्दोषत्वस्य ज्ञानादेदच कायस्य निद्चवयादूभ वत्येव, ग्रन्यथा तदनुपपत्तेः । सा 





संप्रदाय वाले या सभी को ्राप्त मानने वले वेनयिक मतानुयायी जन प्रमाणभूत नहीं है । इसीलिये 
सुनिद्िवित रूप से श्रसंभव है वाधक प्रमाण जिसमे एसे हे भगवन्‌ ! ्रापही संसारी जीवोंके स्वामी 
क्योकि स्मत्यन्त रूप से दोष एवं अ्रावरण कौ हानि होने से तथा साक्षात्‌ श्रशेष तत्त्वो के ज्ञाता होने से 
सूव्रकार ्रादि मुनि पुगवौं दारा भ्रापकी ही स्तुति कीजातीदहै) इस प्रकार श्वी स्म॑तभद्र भ्राचार्य के 
रार निरुपण करने पर प्रापने मुममे किस प्रकार से दोषावरण कौ हानि भ्रात्यंतिक रूप से निरिचत की 
है! इस प्रकारमे भगवान्‌ के द्वारा प्रश्न किये जाते पर ही मानों ग्राचार्यं कहते है 


कारिकार्य-- किसी जीवमें दोष ग्रौर ्रावरण की हानि परिपूणं रूपसे हो सकती है क्यो कि श्रन्यत्र 
उसका ्रतिशयपना पाया जाता ह । जिस प्रकार से अ्रपने हेतुश्रों के द्वारा कनकपापाणादि मे वाह्य एवं 
ग्र॑तरंग मल का पूर्णतया श्रभाव पाया जाता है ।४॥ 


दोष सामान्य एवं आवरण सामान्य की हानि प्रसिद्ध है अतः इस श्रनुमान मे “धर्मी असिद्ध 
नहीं है) उसकी प्रसिद्धि हम लोगोंमे एक दे रूप निर्दोषपना श्रौर ज्ञानादि रूप कायं के निरिचित होने 
से होती है अनन्यथा दोष, भ्रावरण को हानिके अ्रभावमे हम लोगो मे कुछ-कुक अर॑शो मे निर्दोषता एवं 
क्षयोपशम जन्य कुछ ज्ञान की प्रकटता रूप कायं नहीं हो सकेगा श्रौर वह हानि किसी न किसी जीव 





१ प्रमाणभूतः । २ सवे श्राप्ता इति वादो यत्य स सर्वप्तषादो वैनयिकः ! ३ वद्धंमानः । ४ म्रन्तमतिफ़्ान्तः कालोऽत्यन्तः ! 
तस्मै प्रभवतीति श्रात्यन्तिकी, यस्या हानेः पुनन न विद्यते तथेत्यर्थः । ५ श्रहंति । ६ तरतमभावेन हीयमानत्वात्‌ 
७ क्वचिच्छब्दः पूर्वाद्धिपि सम्बन्धनीयः । क्वचिच्छब्देन कनकोपलो दृष्टान्ते ्रहेश्व दाष्टन्ति प्राहः । प दोपसामान्य- 
मावर्णसामान्यं च तयोः । & प्रसिद्धो चर्मीति वचनात्‌ । १० दोपावरणयोहनिरभावे निर्दोषत्वं क्नानादि कायं च नोपपरतते । 


न= 





(1) उमास्वातिपादंः । (2) दोपः--मावृकृमं ! श्रावरणं-्रवयुकृम ! 


संवे्ञसिद्धि] प्रथम परिच्छेद [ २८३ 


'क्वचिन्निरशेषास्तीति साध्यते, वादिप्रतिवादिनोरत्रः विप्रतिपत्तेः । ग््रतिशायनादिति 
हेतुः । क्वचित्कनकपाषाणादौ किटकालिकादिवरहिरन्तर्मलक्षयो यथेति दृष्टन्तः, प्रसिद्धत्वात्‌ । 
स हि कनकपाषाणादौ श््रकृष्यमाणो हृष्टो निर्येषः } तदहोषावरणहानिरपि प्रकृष्यमाखा- 
ऽस्पदादिष् प्रतीता सतो क्वचिन्तिर्शेषाऽस्तीति सिद्धयति ! कः पृनर्दोषो नामावरणाद्धिन्न- 
स्वभाव इति चेदुच्यते. 1 (वचनसामर्यादज्ञानादिरदोषिः स्वपर ^परिखामहतुः* । न हि 
दोष एवावरणमिति प्रतिपादने (कारिकाया दोषावरणयोरिति द्विवचनं -समथेम्‌ । 
ततस्तत्सामर्थ्यादावरणात्पौद्‌गलिकन्ञानावरणादिक्मंणो भिन्तस्वभाव एवाज्ञानादिर्दोषोऽ- 
म्यूह्यते 1 तद्धेतुः पुन रावरणं कर्म जीवस्य पूवेस्वपरिणामरच । 


विशेष में परिपूर्णं रूप से दै यह यहां साध्य है । क्योकि परिपूणं हानिरूष साध्यम वादी मौर प्रतिवादी 
दोनों को विवाद है भरतः यह साध्यकीकोटिमे रखागयाहै। सभीमे हानि की भ्रतिशय रूपता (तरत- 
मता) देखी जाती है यह हतु वाक्यहै। किसी कनकपाषाण मेदि में किट्ररूप बहिरंग तथा 
कालिमा रूप श्रन्तरंग मलका क्षय होता है यह्‌ द्ष्टांत है यह भी प्रसिद्धही टै क्योकि वह्‌ 
किटओ्रौर कालिमा भ्रादि मल का क्षय कनकपाषाण आदि में प्रकृष्यमाण ब्र्थात्‌ वृद्धिको प्राप्त 
होताहृ्रा दो तीन ्रादि तावसे लेकर सोलह ताव पर्यत निःशेष रूप से क्षय को प्राप्त होता हु 
देखा जाता है । 

उसी प्रकार से दोष अ्रौरआवरणकी हानिभी हम लोगो मे प्रकषेता को प्राप्त होती हुई प्रतीति 
मेश्रारहीहै श्रौर वह किसी न किसी पुरुष विशेष मे निःशेष रूपसेहै ही दै यह सिद्ध हो जाता है । 

प्र्न-यह्‌ दोषक्याहैजो कि भ्रावरणसे भिन्न स्वभाववालाहै? 

उत्तर-- कारिका गत “दोषावरणयोः इस दहिवचन की साम्यं से श्रन्नानादि स्वरूप दोष भ्राव- 
रणसेभिन्नहीहै घौर वेस्वपर परिणामहैतु से होते है*। क्योकि दोपही भ्रावरण है ठेसा मानने पर 
कारिका में द्विवचन नहीं वन सकता था श्रत: द्विवचन कौ सामथ्यं से पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्मशूप 
ग्रावरण से भिन्न स्वभाव वाते ही अज्ञान, रागद्वेष आदि दोष कहे जाते हैँ एसा निर्णय करना चाहिये । 
उस दोपके कारण पनः ्रावरण कमं ह श्रौर जीव के पूवं संचित निजी रागादि परिणाममभीरहै। 





१ इष्टमवाषितमसिद्धं साघ्यमिति वचनात्‌ 1 २ निःशेषहानौ । ३ प्रसिद्धो दृष्टान्त इति वचनात्‌ । ४ द्वि्रादिवटिष्ठा- 
मारभ्य षोडशवणिक पर्यन्तं हीयमानम्‌ । ५ जेन: 1 ६ दोषावर्णयोरिति द्विवचनसामर्य्वात्‌ । ७ स्वपरी जीवकर्मणी 1 
८ सद्थेम्‌ ! & रागदेषादिः । 





(1) पुसि। (2) तारतम्येन । (3) काकुः । (4) जीवजृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरम्ये । स्वयमेव परिस- 
मतेऽत्र पुद्गलाः कमंभावेन ॥ परिणममानस्य वितश्चिदात्मकेः स्वयमपि स्वकंमविः । भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गतिकं 
क्म तस्यापि ॥ (5) वसः । (6) कारिकायां इति पा. । 


२८४ | प्रष्टसह्ती [ कारिका ४ 
[ बौद्धो दोषान्‌ स्वहेतुकान्‌ सांस्यद्च परहैतुकानेव मन्यते किन्तु जेनाचाय दोपानुभयदहेतुकानेव मन्यते | 
'स्वपरिणामहैतुक एवाज्ञानादिरित्ययुक्त, तस्य ्कादाचित्तत्वविरोधाज्जीवत्वादि- 

वत्‌ ! भ्परपरिणामहैतुक एवेत्यपि न॒ व्यवतिष्ठते, मूक्तात्मनोपि तत्प्रसङ्गात्‌, 

सर्वैस्य" कायेस्योपादानसहकारिसामग्रीजन्यतयोपगमात्तथा प्रतीतेश्व । तथा च दोषो 
जीवस्य स्वपरपरिणामहेतुकः, कार्येत्वान्माषपाकवत्‌ । 





[ वौद्ध दोपो को स्वहैतुक एवं सांख्य दोषों कौ परहैतुक ही मानता दै किन्तु जनाचार्ये दो्पौ-को उमय 
हेतुक ही मानते ह । | 

वीद्ध--अ्रन्ञानादिक दोष स्वपरिणामहैतुकही होते है 

जेन--यह्‌ कहना ठीक नहीं है क्योकि “श्रज्ञानादि दोषों के कादाचित्कपने काविरोधदहौ जावेगा 
जीवत्व श्रादि परिणाम के समान] 

भावाथं--स्वपरिणाम नित्य होता दहै क्योकि परिणाम गुणलूपहोतताहैश्रौर वहु परिणाम द्रव्य 
मे संपूण रूप से सदा ही पाया जाता है । “सकलपर्यायानुवत्विं गुणत्वं" जो द्रव्य की संपूर्णं पर्यायो में 
भ्रन्वय शूप से रहे उसे गुण कहते हँ इस लक्षण के ्रनुसार गुण निव्य मने गये श्रौर भ्रन्नानादि दोष 
तो अनित्य हैँ क्योकि वे सदा काल नहीं पाये जाते है मुक्त जीवों मे उनका श्रभावहै परन्तु जीवत्व 
श्रादि परिणाम स्वपरिणाम होने से नित्य रौर सर्वकाल भ्र्थात्‌ मूक्तावस्थामें भी पाये जति दहै! यदि 
प्रज्ञानादि को स्वहैतुक ही मानाजावेगा तोसदा ही वने रहने से इस जीवको कभी मृक्तिनहींहो 
सकेगी । 

साष्य~- भ्रज्ञानादि परपरिणाम प्रधान के निमित्तसे.ही हुये है। 

जेन--यह्‌ भी टीक नरींहै क्योकि पर निमित्तक होने से मुक्तात्मा मेंमी भ्रन्नानादि दोपोंका 
प्रसंग भ्रा जावेगा 1 हुम जैनों के यहां तो सभी कार्यो कौ उत्पत्ति उपादान श्रौर- सहकारी कारणरूप 
उभयसामश्री सेही मानी गई दहै ग्रौर प्रतीति भी रसौ प्रकार्सेही होती है । इसलिए "दोषनजीवके 
स्वपरिणाम निमित्तक भी है एवं परपरिणाम निमित्तक भी दहै क्योकि वे कायं है उड्दपाक के समानः 
जिस प्कारसे उडदयामूगमें ्र॑तरंग मे पकने को योग्यया है श्नौर बाहरमे ्रग्नि जलादिके संयोग 
से पक जाती है किन्तु कोरड्‌ भूगमें पकने की योग्यतान होने से श्रग्नि जलादिकके संयोग होनेसेभी 
नहीं पकती दहै । । 
ह सौतमतम्‌ । २ स्वपरिणामस्तु नित्यः परिशामस्य गुणरूपस्य यावदुद्न्यमातितव सति सकलपययिानुव्ित्वं 
गुणस्वमिति लक्षरैन नित्यत्वप्रतिपादनात्‌ । ्रजञानादिस्त्वनित्य इत्यतो विरोधः । ३ जीवत्वादिगुखस्य यथा कादा- | 


चित्कस्वविरोघोस्य नित्यत्वात्‌ । ४ साङ्ख्यः ! ५ जैनः! ६ भ्रज्ञानादिकमेरेणुनां मुक्तात्मनापि सम्बन्धप्रसद्धात्‌ । 
७ जनमते एवमभिमत्तम्‌ 1 । । 





(1) भन्यथा । 


सर्वलसिदधि | [प्रथम परिच्छेद | २८५ 
[ करिचत्‌ कथयति काचिदेका हानिरेव वस्व्या, कितु जैनाचार्या श्रत्यत्तरयंति यत्‌ दोषावरणयोमिथः 
कायकारणभावोऽस्त्यवत उभये श्रपि वक्तव्ये स्तः! | 

(्न्वेवं निरशेषोवरणहानौो दोयहानेः स्सामथ्य॑सिद्धत्वाहोषहानौ ्वावरणहानेरन्य- 


भावार्य-जेनाचार्यो ने यहां इस कारिकामें श्रावरण' शब्द से पौद्गलिक द्रव्य कमं को ग्रहण 
किया है एवं "दोष' शब्द से कमं के उदयसे होने वाले राग, द्वेष, मोह्‌ः श्रज्ञान अदि मावकर्मोको 
लियाहै रौर इन दोनोंको जीव के रागादि रूप स्वपरिणाम एवं कर्मोदयं रूप परपरिणाम के निमित्त 
से उत्पन्न हुये माना है । 

वौद्ध दोषों को स्वपरिणाम निमित्तक मानता है एवं श्रावरण नाम कौ चीज को 
मानता ही नरींहै। इस पर जेनाचार्यो का कहना हैकि श्रावरण के विना दोष कपे उत्पन्न 
होगे ओर यदि भ्रावरण के विना भीदोष हो सक्ते दहैँतो सिद्धं मेँ तो श्रावरण है नहीं 
उनके मौ दोषों को उत्पत्ति हने लगेगी । श्रथवा जसे जोवके ज्ञान, दर्शन, जीवत्व, अदि भाव 
स्वपरिणाम हँ तो उनका कभी भी नाश नहीं होता है तथेव श्रनादि कालसेलगे हुये दोषों कामी कमी 
नाश नहीं होगा पुनः मुक्ति कंसे हो सकेगौ ? परन्तु एेसा तो है नहीं । श्रतः दोष श्रावरण निमित्तक होते 
है ग्रौर ्रावरण दोष निमित्तक होते हैँ । 

सांख्य कहता है कि अ्ज्ञानादि दोष पर अर्थात्‌ प्रधान के निमित्तसेही होते दै वयोकि ज्ञान, सुख 
ग्रादिभीप्रधानकेही धर्म है, परकृतिकोदही संसार होता है, प्रकृति को ही जन्म-मरण, युख-दुःख, वंध- 
मोक्ष होता है । मतलव सांख्य के यहाँ प्रकृति रूप क्मेवंध प्रकृति के ही होता है पुरुप सर्वथा ग्रकर्ता, 
निगुणी, निष्क्रिय माना गया है । आजकल भी कुछ लोगो का सिद्धांत है कि गायके गलेमेंरस्सी वांधी 
तो गायका गलाया गाय नहीं बंधी है किन्तु मात्र रस्सीसेही रस्सीवंधीहै। यद्यपि यह्‌ द्ष्टांत सत्य 
है फिर भी गाय वंन में अवदय है । वहं अपने इष्ट स्थान पर जा नहीं सकती है एवं यह्‌ गाय का दुष्टांत 
सर्वथा लामू नहीं होता दै 1 वास्तव में कर्मं ओर म्रात्माके प्रदेशोका एकक्षेतरावगाही सम्बन्ध है एवं 
ग्रात्मा के रागद्वेष श्रादि परिणामों से ही पुद्गल वगेणाये कर्मरूप परिणत होती हैँ ग्रौर कर्म का उदय 
ग्राने पर ही ्रात्माके राग, द्वेष रादि परिणाम होते हैँ । अतः इन दोष प्रौरभ्रावरणों का परस्परम 
कायकारण भाव निर्चितटहै।ये दोनों ही स्वे परके निमित्तसेहोतेहैं। दोपोंका स्वनिमित्त श्रात्मा 
है परनिमित्त पुद्गल कर्म हैँ या विष, सपं आदि वाह्य सामग्रियां दँ ग्रौरभ्रावरणके लिये स्वनिमित्त 
पुद्गल वगेणाये हँ तथा परनिमित्त जौव के रागादि भावदहें। 

[ किसी का कहना है कि दोप या ब्रवरण दोनोंमेसे क्ति एककाही प्रभाव कट्ना चाहिये कितु जनाचायं 
दोप-्रावरणा मे कार्यकारण भाव सिद्ध करके दोनोकी हानि मनतेतेर्है) | 

भ्रदन-- इस प्रकार दोष तो आवरण रूप द्रव्य कर्म के कायं हँ अतः निष्प श्रावरण का ्रमावदहो 
1 

तुः । 


२८६ { शरष्टसहसलरी [ कारिका ४-- 


तरहानिरेव निद्शेषतः साध्येति चेर, दोपावरणयोर्जीवपुदुगलपरिणामयोरन्योन्यकायेकारण- 
भावज्ञापनार्थंत्वादूभयहाने'निर्ेषत्वष्सावनस्य' । दोषो हि तावदज्ञानं ज्ञानावरणस्योदये 
जीवस्य स्याददर्शनं दर्शनावरणस्य, मिथ्यात्वं दशंनमोहस्य, विविधमचवारित्रसनेकग्रकार- 
चारित्रमोहुस्य, ग्रदानशीलत्वादिर्दानाचन्त रायस्येति, तथा ज्ञानददङनावरणे "तत्प्रदोप- 
भ्निन्हवमात्स्ष्यान्तभरयायाऽऽश्सादनोपघातेम्योः 'जीवमास्रवतः, केवलिश्र्‌ तसंघधर्मदेवा- 
वणैवादाण्दक्ञेन मोहः, कषायोदयातीत्रपरिसामाच्चारित्रमोहुः, विष्नकरणादन्तराय इति 


~~ 


जाने पर दोप की हानि भ्र्थापत्ति रूप सामथ्यसे ही सिद्धहो जाती क्योकिकारण केनाश हो जानै 
प्र कायं का नाञ्च प्रवद्यंभावी है । ्रथवा दोष का पूर्णतया ग्रभाव होने परभ्रावरण काग्रभाव स्वयमेव 
निरिचत है क्योकि दोष रूप भावकमसेही श्रावरण रूप द्रव्य कमं वंधतेरहैश्रौरकारणरूपदोषकं 
नाञ्च होने पर कार्यभूत द्रव्यकर्म रूप ्रावरण का स्वयमेव ही नाश्च प्रसिद्ध है। इसलिपरे दोनो मेँ.ते किसी 
एके कीहानि ही निःशेपतः सिद्ध करना चाहिये । 

[ श्रनादिकाल से दोप प्रावरणनिमित्तकर्है एवं श्रावरण दोपनिमित्तकरहैँ दोनों का परस्पर में कार्यं 





कारणा भावहै ] 

उत्तर ~ यह्‌ कहना ठीके नहीं है क्योकि जीव भ्रौर पृद्‌गल के परिणाम स्वरूप दोष श्रौरभ्रावरण 
मे परस्परमें कायं कारण भाव पाया जाता है रतः परस्परमें दोनोंके कायं कारण भावको सिद्ध करने 
केलिएहीदोनोंकी हानि निःशेष सूपसे साध्य (सिद्ध) करनाद्ष्टहै क्योकि दोष श्रज्ञान को कहते 
हैँ श्रौर वह जीव के ज्ञानावरण कर्म क उदयके होने पर होता दहै तथा जीवे के दश्षेनावरण कर्मं के उदय 
होने पर भ्रदर्शेन, दसयंनमोह्नीय कमं के उदय मेँ मिथ्यात्व श्रनेक मेद रूप चरित्र मोहनीय कमं के उदय 
होने पर भ्रनेके प्रकारका श्रचारित्र--श्रविरति रूप परिणाम एवं दानादि ्र॑ं्तराय के उदय से ्रदान- 
शीलत्व-दान नहीं देना आदि रूप दोष पाये जातेहै। 

दोषके प्रतिश्रावरण कारण हँ एसा प्रतिपादन करके श्रव भ्राचायं यह वताते ह कि्रावरणके 
लिए दोपकारणरहै। 





१ श्रन्योन्यका्येकारणमावज्ापनार्थं ह्य.भयहानिनिरेपत्वसाधनम्‌ । २ दों प्रत्यावरणस्य कारणप्वं प्रतिपायेदानी.- 
मावरणं प्रति दोपस्य कारणात्वमावेदयन्ति । ३ तत्मदोपौो क्नानदर्शनप्रदेपः 1 ४ निन्ट्वमाच्छादनम्‌ । ५ मात्स्यं 
निन्दा तिरस्कारङ्च । ६ व्रिष्नकरणमन्तरायः। ७ श्रासादनं शास्तदेविराघनम्‌ । ° प्रध्येतृणां पीडाकरणमुपघातः । 
£ एभ्यः कारणेभ्यो जञानदशेनावरणदयं जीवेन सह्‌ बन्धं याति ! १० हैतुतः । ११ ग्रास्तचवतीत्यध्याहार्यं पदम्‌ । 

















(1) हानिनिःशषेपत्व इति पा. ! (2) साध्य । सिद्ध : । जीवपुदुगलपरिणामयोरन्योन्यं कायकारणभावः सिद्ध्येत तज्ज्ञाप- 
नाथेमेव तत्साघनस्य युक्तं नान्यथा ग्रतः कथं तस्प्रसिद्धिरित्यरेकायां दोषौ हि तावदित्यारभ्य तत्वायग्ररूपरणादिति परयतं 
ग्रंयमाहुः । (3) कियापदस्य दिः । 


सर्वैज्सिदि] प्रथम परिच्छेद [ २८७ 


तत्त्वाथं प्ररूपरणात्‌ 1 समर्थयिष्यते चायं कार्यकारणभावो दोषावरणयोः “कामादिप्रभव- 
रिचः कमंबन्धानुरूपतः'* इत्यत्र । 
[बौद्धो दोषानेव संसारस्य कारणं मन्यते कितु जेनाचार्या उभयौ एव कारणो इति कथयति] 
पप्रथ दोष एवाविद्यास्तृष्णाग्लक्षणर्चेत*सोनादितद्रासनोद्‌भूतः संसारहेतुनविरणं पौद्ग- 


तत्प्रयोष- ज्ञान दर्यंन मे प्रद्वेष भाव, निन्हव - ज्ञान दोन को ठकना, मात्सयं--निन्दा मौर तिर- 
स्कार, म्रतराय--ज्ञान दशन मे विघ्न करना, म्रासादना--शास्त्रादि की विराधना करना, उपघात- 
उपाध्याय आदि को दोष लगाना या पीड़ा देना भ्रादि कारणोसे जीवके ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्मं 
का श्रास्रव होताहै। 

केवली, शास्त्र, संघ, धमं एवं देव को भूठा दोष लगाने से ददान मोहनीय कर्म का श्राश्रव होता 
है । कषायो के उदय कौ तीव्रता से कलुषित परिणाम के होने से चारित्र मोहनीय कर्मं का श्राव होता 
है स्रौर दान लाभ अआ्आादिमें विघ्न करनेसे दानादि संतराय कर्मं काश्नाश्रव होतादहै। इस प्रकारसे 
“तत्त्वार्थं सूत्र" महायास्तर में प्ररूपण क्या है नौर भ्रागे इसी मीमांसा प्रन्य में "कामादि प्रभवदिचत्रः 
क्मेवंधानुरूपतः” इत्यादि कारिका मं० ६ € के अथंमे दोषभ्मौर ्रावरणमें कायेकारण भाव का समर्थब 
करेगे । 

मावाथ--यहां यह्‌ प्रशन सहज ही हो सकता है कि जव वीजांकुर न्याय के समान अनादि कालसे 
दोष-ग्रावरण का परस्पर कायकारण भाव निदिचत है तव इनका अ्रभावभी केसे हो सकेगा ? इसका 
समाधान यही है कि जव यह्‌ जीव कालादि लच्धि को प्राप्त करके सम्यक्त्व को ग्रहृण करलेतारै एवं 
रागद्वेष को दूर करने के लिए सम्यक्‌ चारित्र का भ्राश्रय ले लेता है तव व्यवहार निर्चय रूप रत्नत्रय के 
वलसेश्राने वाले कर्मोँके रुक जानेसे संवरो जातादहै ्रौर वंधे हुये कर्मों को निजया होती चली 
जाती है तव धीरे-धीरे मोहनीय कमं के नासे राग, टेप, मोह का नाश, ज्ञानावरण श्रादिके नादा 
ग्रनादि-कालीन भावों का श्रभावहौजाताहै। जंसेकि वीज को जलादेने से उससे ग्रकुर परम्परा 
समाप्त हो जाने से उस वीज काम्रत हो जाता हे तथव इन दोप-्रावरणोका अ्रभावभी हो सकताहै 
कोई वाधा नहीं म्राती है। 


[ बौद दोषोकोहीसंस्रारका कारण मानताहै ्रावस्णक्तो नही, किन्दु जंनाचार्योनेदोनोकोही संनार्‌ 





॥) 


काकार माना है! | 
बौद्ध--दोष ही अ्रविद्या- मिथ्याज्ञान एवं तृष्णा सोगों की इमिलापा लक्षण वाले हँजो कि चित्त 

क्षणं रूप श्रात्मा मे अनादि काल को वासनासे उत्पन्न टोतेहैवे ही संसारके चिये कारणर्ैन कि 

प्रावरणं रूप पौद्गलिक कर्म, क्योकि मतिमान्‌ कमक दवारा स्रमूपि क अ्रात्मा पर ्रादरण नहीं हीं हो 

सक्ता है । 

१ सौगताशद्ा । २ अविद्या मिय्याज्ञानम्‌ 1 ३ नोगाभिलापत्तृप्सा । ४ चित्त रत्य आत्मन इत्ययं 


२८८ ] श्रष्टसहघी [ कारिका ४-- 


लिक, तेन मू्तिमता चित्तस्यामूतेस्यावरणायोगादिति वदतो वौद्धा्निराकतु मावरणग्रहणं, 
मूरिमतापि मदिरादिना चित्तस्यामू्तस्यावरणदशेनात्‌,' प्तत्सम्बन्धादि भ्रम्संवेदनादन्यथा 
तदनुपपत्तेः । मदिरादिनेन्दियाण्येवात्रियन्ते इति चेन्न तेषामचेतनत्वे तदावरणासंमवात्‌ -स्था- 
व्यादिवद्िम्रमायोगात्‌ । च्चेतनत्वे तेषाममूर्तेत्वेपि मूतिमत्तावरणमायात^मिति प्रायेरन्यत्र 
चिन्तितम्‌ । ततो दोषहानिवदावरणहानिरपि निर्शेषा क्वचित्साध्या, तदावरशस्य 
दोषादन्यस्य मूर्तिमतः प्रसिद्ध: । 


जैन- इस प्रकार से कहने वाले बौद्ध का खंडन करने के लिएह “श्रावरण'” शव्द कोग्रहुण 
कियाहै क्योकि मूतिमान्‌ मदिराम्रादिके दाराभी भ्रमूर्तिक आत्मामं भ्रावरण देखा जातादहै। उस 
मदिरा के निमित्तसे विश्रम काअनुभवदहोताहीदहै यदि एेसान मानो तो मदिरा पीने के वाद मनुष्य 
की उन्मत्त श्रवस्था नहीं हो सकेगी । 

चीदढ--मदिराभ्रादिकेदट्रारादुद्रियो पर ही ञ्नावरण देखा जात्तादहै अर्थात्‌ इन्द्ियांही मदिरासे 

उन्मत्त होती हैन कि म्रात्मा। 

जनाचार्य-एेसा कहना टीक नहीं है क्योकि इन्द्रियो को भ्रचेतन मान लेने पर उने पर मदिरा 
आदिसे भावरण होना संमव नहीं है जसे कि अचेतन पाच-वीशी श्रादिमे रखी हुई मदिरा के निमित्त 
से उनमें उन्मत्ता नहीं ग्राती है वेमे ही यदि षन्दरियां म्रचेतन दतो वे उन्मत्त नहींदहो सकेगी ग्रौर यदि 
श्राप इद्धियों को चेतन रूप स्वीकार करलेगे तव तो उन्हं ्रात्मा के समान म्रमूतिक भी मानना पड़ेगा 
पुनः मतिमान्‌ कर्मो के टाया ्रमूतिक पर श्रावरण सिद्ध ही हौ जावेगा क्योकि जेन सिद्धान्त मे कर्मं वंध 
सहित संसारी त्मा को कथंचित्‌ मूतिकमभी मानाहै। 

रतः संसारी जीवों का चेतनत्व एवं श्रमूतिकत्व स्वभाव होने पर भी सूत्तिमान्‌ कर्मो के दारा आवरण 
सिद्धद्ोही जाता है इस विषय का प्रायः र्लोकवातिक में विश्नेष कूप से विचार किया गया दै । 

दोष के यभाव कं समान ग्रावरणका अभाव भी किसी जीव विशेषमं निर्ेप रूप से सिद्ध करना 
ही चाहिए क्योकि दोष से भिन्न मूत्तिमान्‌ ग्रावरण की प्रसिद्धि है। 

भावार्थं -अ्रमूतिक ्रात्मा का मुतिमान्‌ कर्मो से पराजिते होना स्पष्टहै इस वात को "राजवास्तिकं 
ग्रन्थ'मेश्री अ्रकलंकदेव नेमी कहाहै। 'श्मु्तित्वादमिभवानुपपततिरिति चेत्‌; न; तटटिशेषसाम- 
्योपिलव्धेदचेतन्थवत्‌ । 

धरश्न--चूकि ग्रात्मा श्रमूतं है मरतः उसका कमं पुद्गलों से अ्रमिभव नहीं होना चाहिये ? 











१ तेन मदिरादिना। २ अभ्युपत्ते । ३ इलोकवातिके। 





(1) कुतः! (2) शभातिज्ञान । (3) मदिरामाजनादि । अ्रचेतनत्वात्‌ । (4) तथा च क्म॑ंरा। मतिमता चित्तस्या- 
मूर्तस्यावरणायोगात्‌ इति वचन मयुक्तमिति भावः । (5) पीद्‌गलिकस्य । 


सवंज्ञसिद्धि ] प्रथम परिच्छेद [२८९ 


[दोषावरणयो्हानिः प्र्व्र॑साभावरूगेऽस्ति न त्वत्यंताभावरूपा] 
ष्प्रत एव लोष्टादो निरशेषदोषा्वरणनिवृत्तेः सिद्धसाध्यतेत्यसमीक्षिष्तासिधानं,? 





उत्तर-भ्रनादि क्मबंधन के कारण उसमें विशेष राक्ति्रा जाती है। अनादि पारिणामिक च॑त- 
न्यवान्‌ म्रात्मा की तारकादि, मतिज्ञानादि पय्यिं भीचेतन ही हैँ । यह्‌ ्रात्मा भ्रनादिकालसे कर्मण 
शरीरके कारण मूतिमान्‌ होरहादहै मौर इसीलिए उस पर्याय संबंधी शक्तिके कारण सूतिक कर्मोँको 
ग्रहृण करता है । ्रात्मा कर्मवद्ध होने से कथंचित्‌ मुक्तिक है तथा अपने ज्ञानादि स्वभावको न छोडने के 
कारण भ्रमूतिक है । जिस प्रकार मदिराको पीकर मनुष्य मूछतिहो जाता है उसकी स्मरण शक्ति नष्ट 
हो जाती है उसी प्रकार कर्मोदय से भ्रात्माके स्वभाविक ज्ञानादि गुण श्रभिभूतदहो जाते हैँ! मदिराके 
हारा इन्द्रियों मे विभ्रम या मूर्छा रादि सानना ठीक नहीं है क्योकि जव इन्द्रियां ्रचेतन हँ तो भ्रचेतन 
मे वेहोशी भ्रा नहीं सकती श्रन्यथा जिस पांत्रमे मदिरा रखीरहैरउ्सेही मूच्छित हो जाना चाहिएया 
उन्मत्त चेष्टा करना चाहिये । यदि इन्द्रियों को चेतन कहगे तो यह्‌ बात सिद्धहौो जाती है कि वेहोशी 
चेतनमेहोतीदैन कि श्रचेतन मे । इसलिये यह्‌ वात स्पष्टहो जाती है कि संसारी श्रात्मा मूतिक है-- 
` बंधं पडि एयत्तं लक्डणदो होदि तस्स णाणत्तं । 
तम्हा भ्रमुत्तिभावो णेयंतो होदि जीवस्स ॥ 
श्रथ-वंघकीदष्टिसे प्रात्माभ्रौर कमंमें एकत्व होने परमभी लक्षणकी ्रपेक्षासे दोनोँमें 
भिन्नता है । भ्रतः भ्रात्मा में एकांत से अरमूतिकपना नहीं है । 
इसी वात को श्री नैमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीने भी कहा कि- 
वण्ण रस पंच गंधा दो फासा श्रु णिच्चया जीवे। 
णो संत्ति भ्रमुत्ति तदो ववहारा मुत्तिवंधादो ॥ 
श्रं - पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध श्रौर श्राठ स्पशं निश्चय नयसे ये जीव में नहीं है इसलिये यह 
जीव भ्रमूतिक है एवं व्यवहार नय से कर्मवध से सहित होने से यह जीव मूर्तिक है। इसलिये जीव को 
संसारावस्था मे सवथा श्रमूत्तिक मानना गलत है 1 
[ दोप, प्रावरण की हानि प्रव्वंस्ाभावरूप दै भ्रत्यताभाव रूपनहींहं ] 
प्रन - श्रतएव इसी ““श्रतिश्ञायनात्‌'” हेतु के द्वारा लोष्टादिक (मिद्रीके देले श्रादि) मेंभी 
निःशेष रूप से दोष श्रावरण को निवृत्ति होने से सिद्धसाध्यता नाम क्ता दोष घ्राता है अर्थात्‌ सिद्धको 
ही सिद्ध करना यह पिष्टपेषण के सदृश दोप युक्तहीहै) 





१ श्रतिञ्लायनादेव ! २ वौद्धस्य 1 


(1) कम | (2) मीमांसक नि राचण्टे ! 


२६० 1] भरष्टसहुसी [ कारिका ४-- 


साध्यापरिन्नानात्‌ज्‌ । प्रध्वंसाभावो हि दोषावरणयोः साध्यो न पूनरत्यन्ताभावः, 'तस्या- 
निष्टत्वात्‌,' ्सदात्मनो मुक्तिप्रसद्धात्‌ । नापीतरेतराभावः, तस्य" प्रसिद्धत्वात्‌, दोषा- 
वरयो रनात्मत्वादात्मनस्वादोषाव रणस्वमावत्वात्‌ । श्प्रागभावोपि न साध्यस्ततः एव, 
(प्रागविद्यमानस्य दोषावरणस्य स्वकारणादात्मनि प्रादु्भावाम्युपगमात्‌ । नच लौष्टादौ 
दोषावरणयोः प्रध्वंसाभावः संभवति, तस्य भूत्वादुभवनलक्षणत्त्रात्‌* तयोस्तत्रात्यन्तममा~ 
वात्‌ ! तन्न सिद्धसाध्यता । 

[शंकाकारो वदध स्तरतमतां ष्ट्वा प्रतिशायनहेतुमनैकांतिकं मन्यते कितु जैनाचार्याः क्वचित्‌ लौप्टादौ 

बुद्धं रपि भ्रभावं स्वीङृत्य हैवुमनंकांतिकं न मन्यंते | 
“नन्वेवं, दोषावरणयोहनिरतिश्चायनान्निदशेषतायां साध्यायां बुद्धेरपि" किन्न परिक्षयः 





उत्तर--श्राप बोद्ध का यह्‌ फहना श्रसमीक्षित है- ठीक नहीं है उसने हमारे साध्य को समभा 
ही नहीं है । क्योकि दोष श्रौर म्रावरण का भध्वंसामाव रूप अभाव (हानि) ही साध्यहैनकिभ्रव्यता- 
भाव रूप रभाव, क्योकि म्रत्यंताभाव रूप भभाव यहां साध्यमें हमें इष्ट नहींहै) यदि जीवमें दोष 
प्रौर श्राचरण का श्रत्यन्ताभाव मानेंगे तोनित्यही संसार श्रवस्या मेभी जीवके मुक्तिका प्रसंगभ्रा 
जावेगा । तथा जीव मे दोषश्रौर प्मावरणका इतरेतराभावः भी इष्ट नहींहै। वह्‌ इतरेतराभावतो 
भ्रात्मा में प्रसिद्धहीहै क्योकि भरात्मा ग्रौर दोष-प्रावरण एक दुसरे रूप नहीं हो सकते हैँ उनकी परस्पर 
विभिन्नता प्रसिद्ध है। 


दोष श्रौर भ्रावेरण्‌ आत्मस्वरूप नहीं है म्रौर न भरात्माही दोष, अ्रावरण स्वभाव वाती है। 
तथा प्रागभाव भी यहां साध्य नहीं है क्योकि वह भी प्रसिद्ध ही दहै । प्रार्‌ (पहले) भ्रविदमान रूप दोष 
श्रावरणों की म्रपने कारणों से श्रात्मा मे उत्पत्ति स्वीकार कौ गई है यह कथन पर्यायाथिकनयकी 
प्रपेक्षासेहे। 


मिह के ठेले भरादिमें दोष, अ्रावरणका प्रध्वंसाभाव ही नहीं है । प्रध्वंसाभाव तो ^भूत्वाभवन- 


लक्षणत्वात्‌” घट होकर कपाल होने रूपहै। उसमिदट्रौके देलेश्रादिमें दोष श्रावरण का श्रत्यन्त ही 
भ्रभाव है श्रतः प्रध्वंसाभावरूप हानि को साध्य करनेमे सिद्ध साध्यता दोषनहींहै। 








१ प्रनष्टस्य साघ्यत्वभिवात्‌ । २ कुतः? यतः। ३ श्रात्मा दोषावरणं न तच्चात्मा नेति इतरेतराभावः । ४ इत- 
रेतरभावस्यात्मनि कर्मापेक्षया प्रसिद्धत्वात्‌ 1 ५ प्रसिद्धत्वादेव । ६ प्रसिदत्वे हेतुमाह । ७ घटो भूत्वा कपालभवनमेव 
प्रध्वंसाभावः ! ५ लोष्टादावत्यन्ताभावेन वतंनात्‌ 1 


न -----=-~------- 
(1) दष्टमवातितमसिद्ध' साध्यमिति वचनात्‌ 1 (2) कारणसंपाताघ्युवंमभावः प्रागभाव इति लक्षं । (3) मीमांसकः । 
(4) बते रतिषयोऽस्ति \ 


सर्द्ञसिदधि। प्रथम परिच्छेद [ २६१ 


स्पादिशेषाप्मावादतोनेक!न्तिको हेतुरित्यलिक्षितलक्षितं, --चेतनादिगुरष्यावृत्तं * सर्वा- 
त्मना पुथिन्यषष्देरभिःमतत्वत्‌ः * । ननु च पृथिव्यादौ सर्वात्मना चेतनादिगुणप्रध्वंसाभा- 
वस्पराभवाद्‌बुदधिहान्यानैकान्तिकमेवातिशायनमित्यप्यनवबोधविजुम्मितं पृथिव्यादौ पुद्गले 
पृथिवौकायिकादिभिरात्मभिः दारीरत्वेन गृहीते स्वायुषः क्षयात्यक्ते चेतनादिगखस्य व्यावृत्तः 
सर्वात्मना प्रध्वंसाभावरूपत्वेन स्याद्रादिभिरभिमतत्वात्‌, “न हि स करिचत्पुदगलोस्ति यो 
न जीवै रसङ़ृदभुक्तोज्म्ितिः""' इति वचनात्‌ 1 प्रसिद्धङ्च पृथिव्यादौ चेतनादिगुणस्याभावः, 
'य्नुपलम्भान्यथानुपपत्तेः । 

[ शंकाकार वुद्धि की तरतमता देखकर “भ्रतिश्ायन हेतु" को व्यभिचारी कहता है किन्तु जेनाचायं कहीं न 
कहीं वुद्धि काभी ञ्रभाव मानतेते रैं । || 

शंक्ा--भ्राप दोष श्रौर श्रवरणकी हानिको निःशेष सूपसे साध्य करने मे “श्रतिज्ञायन"' हेत 
देते हें पुनः इसी “श्रतिशायन'” हेतु से क्सीन किसी जीवसे बुद्धि का भी पररिपुणंतया श्रसावक्योन 
हो जवेगा ? क्योकि इन दोनों मे कोई श्र॑तर नहीं है । इसलिए श्रापका हेतु भ्रनेकांतिक्‌ है५ । 

समाषान-- यह्‌ श्रापका कथन रशिक्षितरूप ही है क्योंकि पृथ्वी ्रादिकों मे संपुणं रूप से चेतनादि 
गुणों की प्रध्वंसाभाव ङ्प व्यान्रत्ति होना हमे इष्ट ही है 1 

शेका- पृथ्वी आदि मे सम्पूणं रूपसे चेतना गुणों काप्रध्वसाभाव रूपश्रभाव नहींहोताहै 
ग्रतः वुद्धि कौ हानि के साथ यह्‌ “्रतिलायन हेतु व्यभिचारी है। म्र्थत्‌ बुद्धिकी हानिमे “ग्रतिशा- 
यन" हेतु पाया जाता है फिर भी संपुणंतया पृथिवी आदिमे चेतना गुणोंका प्रध्वंसाभाव नहींहै अतः 
यह हेतु अनैकांतिक है । । 

समाघान-यह्‌ कथन भी अज्ञानके विलास रूप हीदहै, पृथ्वीञ्रादि रूपसे परिणत हुए पुद्गल 
व्गेणाग्रो को पृथ्वीकायिक आदि नामकरमं के उदय सहित जीवों ने श्रपने शारीर रूप से ग्रहण किवा पुनः 
श्रपनी-अपनी स्नायु के कर्मके क्षय हो जाने पर उन पुद्गलमय पृथ्वी आदि को षोड दिया। उन पृथ्वी 
श्रादिकों मे चेतनादि गुणों का सम्पूणेतया प्रध्वंसाभाव रूप से अभाव हो जाता है यहं वात हम स्याद्रादियों 
१ दोषवरणवुद्धीनामतिशायनगुरोन कृष्वा विशेषो यतो नास्ति! २ यतो नहिं बुद्धिपरिक्षयः। ३ प्रष्वंसामावतस्य । 
४ श्रादिपदेन शरीरं गृह्यते, उत्तरप्र॒व्यापारव्याहाव्यावृत्तेरपि वक्ष्यमाणत्वात्‌ 1 ५--रप्यभिमतत्वादिति पाठान्तरम्‌ । 
६ पृथिव्यां वेतन गुणव्याव्तिवेतेते एवातो ननेकान्तः । ७ स्रामस्त्येन । ० चेतनादिगुणतस्य तत्रात्यन्ताभावात्‌ । € बुदधि- 
हानेरतिशायित्वेपि स्वत्मिना पृथिव्यादौ चेतनादियुणप्रष्वं्ताभावो नास्ति, अतोनेकान्तः । १० च्रन्यवा = चेतनादिगुणातददधावे 
तदभावोपलम्भाभावप्रसक््ेः। 


(1) सा! (2) चैतन्यादुपचारादभिन्नत्वेन । (3) स्षपल्ते सत्त्वं तस्य । (4) पूवं मुक्तः पर्चादुज्म्प्तिः। शरीरत्वेन 1 
(5) अनुमानतः ! 
-!- दिल्ली अ्रष्ट्दती ञ्च, व, स प्रतिमे, मुद्रितं श्रष्टसती मे, दिल्ली एवं व्यावर च्रष्ठसट्स्री प्रति मे “चेतनादि"- 


२६९२ ] प्रष्टसहसी [ कारिका ४ 


[श्रह्स्यपदा्थंस्याभावं कथं भविष्यतीति शंकायां लौकिकजना अ्रपि प्रहश्यस्याभावं मन्यते एवेत्यत्तर | 
शप्रदृशयाप्नुपलम्भादमावासिद्धिरित्ययुक्तं, परचेतन्धनिवुत्ताशवारेकापत्ते, -सस्क- 
तृखां पाएतकित्वप्रसड. गाद्‌, बहुलमगप्रत्यक्षस्यापि* रोगादेविनिवृत्तिनिंपात्‌, । स्यान्मतं 
ते, +व्यापारव्याहाराकारविश्चेषध्यावृत्तिसमयवन्लात्ता"दुश लोको विवेचयतिू।--नास्त्यत्र 
मृतशरीरे चैतन्यं व्यापारव्याहाराकारविशेषादुपलबव्पैः, कार्यषिशेषानूपलम्भस्य कारणवि- 
रेषाभावाविनाभावित्वात्‌, चान्दनादिष्ठमानुप्लम्भस्य श्तत्समथेचान्दनादिपावकाभावाविना- 
भावित्ववत्‌ । तथा नास्त्यस्य रोगो ज्वरादिः, स्पर्शादिविशेषानुपलब्धेभरं तग्रहादिर्वाः चेष्टा- 
के यहांस्वीकारकी गर्ईहै क्योकि “दस जगतमे एेसा कोर्ईभी पूद्गल नदीं है कि जिसको जीवोंने 
भ्रनेकों वार भोगकर न छोड हो” इस प्रकार वचन पाये जाते हँ । इसलिये पृथ्वी श्रादिमें चेतन रादि 
गुणों का म्रभावप्रसिद्धदही दहै क्योकि अ्रनुपलब्धि की अन्यथानूपपत्ति है भ्र्थात्‌ मिदरीके देले श्रादिमें 
चेतनागुण का सद्भाव नहीं पाया जाता है । 
[ जी पदाथं दिखते नहीं है उनका प्रभाव कंसेहोगा? इस पर जैनाचार्यका कहना हैकि प्रदृश्यकाभी 
प्रभाव श्रावाल गोपाल मानते है । | 
शेका--भ्राप श्रदुक्य पार्थो की श्रनुपलन्धि से श्रभावको सिद्ध नहीं फर सकते ह । श्र्यात्‌ हस. 
मकान में मूत नहीं है एसा कोई नहीं कह सकते हैँ क्योकि भुत व्यंतर श्रादि दिखते नहीं हैँ वे श्रदृक्ष्य हँ 
उनफी उपलब्धि हमे नही हो रही है इसलिए वे नहीं हैँ यह हूना शक्य नही है ! जो देखने योग्य दृश्य 
पायं है उन्हीं की ही उपलन्धि या श्रनूुपलन्धि देखकर उनका सद्भाव या श्रभाव सिद्ध किया जा 
सकता है} 
समाघान--यह्‌ कहना भी टीक नहु है श्रन्यथा दुसरे के शरीर से चतम्य भ्रात्मा फे निकल जाने पर 
भी शंका बनी ही रहैगौ । पुनः उसके संस्कार करने वालों फो पातको कहने का प्रसंग भ्रावेगा । प्रायः 
फरफे प्रप्रत्क्ष (परोक्ष) भी रोगादि के श्रमावका नणय किया ही जाता \* 
यदि भ्राप एेसा केह किं व्यापार (किण) वचन, श्राकार प्रादि जीवित की चेष्टा चिकशेष की 
ष्यादरुत्ति-श्रमावकफे हो जाने से होन वाले चिन्ह विशेषो से यह्‌ श्षरीर मृतक हो चुका है, इसमें से चेतना 
निकल चुकी है यह्‌ क्षरीर श्रव निर्जोव है इस प्रकार से व्यवहारीजन निर्णय कर लेते है ।# 
१ ग्रह्यश्चेतनगुरः। २ वेतनादिगुखस्य । ३३ श्रदृदयानुपलम्भस्याभावासाधकत्वे सति परशरीरगतचंतन्यस्य निवृत्ता- 


चप्यारेका स्यात्‌ । ४ खपुस्तके ते इति पदं नास्ति । ५ व्यापारविदेपश्वलनादिः ! व्याहारविश्चेपो वचनविश्ेषः । श्राकार- 
विशेपशष्व । ६ समयः सद्धू तः । ७ चैतन्धामावविशिष्टम्‌ । = कारणं = चैतन्यम । & नास्ति । 
(1) सीमांसकमनूच दूषयति । (2) चतन्यसद्‌ भावं । (3). दाहकानां । (4) श्रदश्यस्य ।(5) भभव (6) चंदनादि- 
धुमजनन । 

~ दिल्ली ग्रष्टशती श्र, व, स, परति में मुद्रित अर. श. मे, दिल्ली एवं व्यावर श्र. स. प्रति मेँ शन्यापार"*""“““ 
विवेचयति" पंक्ति भ्रष्टशती मानी गई टै, मृद्ित श्र.स. मे नदीं मानीहै। । 


स्व॑शसिद्धि] प्रथम परिच्छद { २९१ 


विश्ेषानुपलब्धेः । ग्सस्ग्वेयरास््रभूततन्तादिससयवशादत्यन्ताःम्यस्तचैतन्यरोगादिका- 
येविशेषाणां लोकानां तद्टिवेकोपपत्तिः' इति । 
[ जेनाचार्या भस्मलोष्ठादीनचेतनान्‌ साधयंति | 
प्तदेतत्पथिव्यादौ सर्वात्मना चेतनादिगणव्यावृत्तावपि समानम्‌ । नास्त्यत्र भस्मादि- 
पृथिव्यादौ पृथिवीचेतनादिगुणः, +-व्यापारव्याहाराकारविशेषव्यावृत्तेरिति शसमयवन्ञात्त- 
त्सिद्धान्तवित्लोक्ो विवेचयति* । स्यादाकूतं ते व्यापारादिविशेषस्यानुपलन्धेस्तभ्ज्जनन- 
समथंवेतनादिभ्गुणन्यावृत्तिसिद्धावपि तज्जननासमथंचेतनादिव्यावृच्यसिद्धेनं सर्वात्मना 


यथा--“"टस मृतक शरीर मे चंतन्य नहीं है क्योकि व्यापार व्याहार वचन श्राकार विशेषकी 
उपलब्धि नहीं हो रही है ।” तथा कार्यं विशेष कौ भ्रनुपलव्धि कारण विरेष के ्रमावके साथ म्रविना- 
भाव सम्बन्ध रखती है । जैसे- चन्दन श्रादि से उत्पन्न हुए सुगंधित धूम की श्रनुपलन्धि उसके योग्य 
समर्थं चन्दन ्रादिकी लकडीसे होने वाली अ्रमिनि के स्रभावके साथ अ्रविनाभाव सम्बन्धे कोसिद्ध 
करती है । ्र्थात्‌ सुगन्धितधूम के रभाव में चंदनादि को अगि नहींहै एेसानज्ञान हो जाता है। 

उसी प्रकार दूसरा श्रनुमान-- 

«दस मनुष्य में ज्वरादि रोग नहीं है क्योकि ऊष्णस्पशं आ्आादि विशेष की उपलब्धि नहीं हो रही 
है 1" स्रथवा "दस व्यक्ति में भूत पिशाच, ग्रह आदि नहीं हैँ क्योकि उनके चेष्टा विशेष की उपलब्धि 
नहीं है ।" 

मीमांसक-- सम्यक्‌ प्रकार से वंद्यकशास्त्र एवं भूत तंत्रादि शास्त के भ्रतिशय रूप (विदेप खूप ) 
श्रभ्यास से चैतन्य विशेष या रोगादि विज्ञेष रूप कार्यो का विद्रान्‌ लोग निर्णय कर लेते हैँ । 

[ जेनप्चायं भस्म लोष्ठ च्रादि पृथ्वी को निर्जीव सिद्ध करते है | 

नेन--तो इसी प्रकार से पृथ्वी आदिमे भी चैतन्य आदि गुणों कौ संपूणं रूप से व्यावृत्ति मानना 
समान ही है । तथाहि-- 

इस भस्मादि या पृथ्वी भ्रादिमे पथ्वीकायिक ग्रादि चंतन्य गुण नहीं हैं । 








१ पूर्वोक्त मतम्‌ ! २ मीमांसकस्य । २३ तत्‌ = व्यापारव्याहारादि । 





(1) इतिविवेचयति । प्राशंब्य । (2) इदं चंतन्यका्ंमिदं (1) इतिविवेचयति । श्रांषय । (2) इदं चैतन्यकायंमिदं रोगादिकारयमिति विवेको नास्तीत्ारंकायामाह्‌ । (3) सम्य. 
ज्ञान 1 (4) ता । (5) व्याहारस्प्रसशरीरे गृह्यते 1 (6) संकेत । (7)माट्रस्य । (8) सर्वे कर्मफलं मृख्यभावेन स्पायरा- 
स्वरसा: । स कार्यं चेतयंतेऽप्तप्राणत्वात्‌ ज्ञानमेव च । सा चेतना कमंफलसकायंज्ञानचेतना भेदात्‌ त्रेवा यदेवं तहि कः कि 
प्राधान्येन चेतयते इत्याह । कमफ लं--श्रव्यक्तसुखदुःखं 1 सकायं क्रियते इति कार्य बुद्धिपूर्वको व्यापारस्तेन सहितं । 
चेतयंते-प्रनुभवंति । भ्रस्तप्राणत्वात्‌-प्राणत्वं अरतिक्राता जीवा व्यहारेण जीवन्मुक्ताः परमार्येन परममुवताश्च । 

-[- दिल्ली ्रष्टशती अ, व, स प्रतिमे, मु. अर. श. घ्र. मे, दित्लौ एवं व्यावर चर. स. प्र. में व्यापार व्याहार" 
विवेचयति" पवित श्रष्टशती मानी गर एवं मु. भ्र. स.प्र.मे नहीं मानीरहै। 


२९४ ] श्रष्टसहूली [ कारिका ४-- 


तयावृत्तिसिद्धिः' इति, तदसमजञ्जसं, व्यापाराद्यश्ेषकार्यजननासर्थेस्य रारीरिणां 'चेतनादेर- 
सम्भवात्‌, संभवे वा श्शरीरित्वविरोधात्रू" ! ततः '्कार्यविश्ेषानुपलन्धेः सर्वात्मना चेतनादि- 
गुणव्यावृत्तिः पृथिव्यादेः सिध्यत्येव, मृतशरीरादेःः परचैतन्यरोगादिनिवृत्तिवत्‌ । यदि 
पुनरयं नि्बेन्धः+स्वेत्र विध्रकर्षिन्णाममावाभसिद्ध स्स्तदा कृतकत्वधुमादेविनाञ्ञान- 
लाभ्यां ण्व्याप्तेरसिद्धेनं 'कश्चद्ध तुः । ततःश्लौदधोदनिश्िष्यकार।मनात्मनीनमेतत्‌,*, 


षयोंकि व्यापार, वचनः, प्राकार विशेषका श्रभाव पाया जातत है! इस प्रषारसेश्रागसके 
प्राघार से सिद्धांतवेत्ता विदान्‌ निणंय कर लेते है । 

मीमांतक- व्यापारादि विशेष की उपलचव्धि न होने से व्यापारादि को उत्पन्न करने मेँ समथ चेत- 
नादि गण की व्यावृत्ति सिद्धहो जने पर मी व्यापारादि को उत्पन्न करनै'मे म्रसमथं चेतनादि गणकी 
व्यावृत्ति-श्रमाव श्रसिद्ध है) रतः सम्पूणं रूपसे चेतनादि का श्रभाव सिद्ध नहींहौ सकतादहै। 


जन--यह्‌ कथन ठीक नहीं है, क्योकि संसारी जीवोमें व्यापार भ्रादि अ्रशेष कार्यो को उत्पन्न 
करने भे श्रसमथं से चेतनादि गुणही भ्रसंभव हँ ञ्रथवा यदि श्राप मान तेवं तो उसमे शरीरी 
(संसारीपने) काही विरोध भ्रा जावेगा प्र्थात्‌ वह मुक्तात्मा ही हौ जावेगा । श्रतएव कार्यं विशेष की 
उपलन्धि न होने से पृथ्वी भ्रादिमें संपू्णंरूपसे चेतनादि गुणोका प्रभावसिद्धहीदहै। जसे कि मृतक 
शरीर एवं रोगी भ्रादि मे च॑तन्य या रोग आआदि का ञ्नभाव पाया जात्ताहै। 


पुनः यदि श्राप रेता कहं कि श्रद्श्य फी श्रनुपलन्धि रूपहेतु सेसपुणं ह्पसे पृथ्चीभ्राविमें 
चेतन श्रादि गुण फी व्यावृत्ति सिद्ध नहीं हो सकतीहै तो फिर सभी जगह विप्रकर्षौ--कालसे इुरवर्तीं 
श्रौर वेदके कर्ता श्रादि परोक्ष पदार्थोके भ्रभावकफो भी श्राप सिद्ध नहीं कर सफेगे। प्रत्युत श्राप 
(मीमांसक) के यहां इनक्षा सद्भाव ही सिद्ध हो जावेगा । तथा कृतकत्व हेतु फी विनान्ञ-श्रनित्यके 
साथ श्रौर धूमश्रादि कः ध्रम्निके सायध्यातस्तिमी नहुहो सकेगी । श्र्थात्‌ "जो नरवर नहीं है वह्‌ 
कतक भी नहीं है" श्रौर “जहां श्रग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं" इस प्रकार व्यतिरेक रूपसे व्याप्ति 
नहीं वन सफेमी । पुनः कोई मी हेतु साध्य को सिद्ध करने में समयं सच्चा हेतु नही हो सकेगा । भ्र्थात्‌ 





१ भुक्तात्मवत्‌ । २ कर्य=व्यापारादि । ३ अहर्यानूपलम्भात्सर्वातिना चेतनादिगुणग्यावृत्तिनं सिध्यत्येवेति 1 
'@रामरावणवेदकर्व्रादीनाम्‌ । ५ किन्तु भावसिद्धेरेव मीमांसकस्य स्यात्‌ । ६ जनः । ७ यद्धिनाशि न भवति तक्कृतकं 
न भवति, यत्रागिनर्नास्ति तत्र धुमोपि नास्तीति च व्यतिरेकव्याप्तेरसिद्धेः । ८ वौद्धमतेऽदृश्यानुपलम्मादभावसिदधिर्नास्ति 
ततः परस्परमसंस्पृष्टानां परमाणुनां विकल्पवुद्धावप्रतिमासनात्तेषामभावासिद्धिः । £ (जंमभिनीयानाम्‌) मौमांसकानाम्‌ 1 


1 
(1) जान । सुखदुःखादि । (2) मुक्तत्वप्रसंगः । (3) ध्रारोग्यररीर। (4) ब्राग्रहुः। वौद्धमतमाभित्य मीमांसकस्तं 
तिराकरोति 1 (5) वौद्धमतेऽदश्यानूुपलेभादभावस्य सिद्िर्नास्ति परस्परमसपृष्टानां विशरारूणां परमाणुनां विकल्पबुद्धौ 
श्रप्रतिभासनात्तेपामभावासिद्धः । श्रन्यथा 1 शौद्धीदनिरिष्यकत्वं 1 
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'्रनुमानोच्चेदप्रसंगात्‌ ¢ । न हि जेसिनीयमतानरुसारिणो विप्रकषिखामर्थानामभावाःसिद्धि- 
सनरुमन्यन्ते, वेदे कर्त्रऽमावसिद्धिप्रसङ्घात्‌! सवेज्ञाचभावसाधनविरोधाच्च। ते तामलुमन्यमाना 
वा शौद्धोदनिशिष्यका एव । न ध्वैषामेतदात्मनीनंः, भ्रनरमानोच्छेदस्य दुनिवारत्वात्‌, साध्य- 
सधनयोर्व्याप्त्यसिद्धेः" । परोपगमाद्वयाप्तिसिद्ध नुमानोच्चेद इति चेन्न, तस्यापि परोपग- 
मान्तरात्सिद्धावनवस्थाप्रसद्खात्‌ तप्यादुमानास्सिद्धौ परस्प राश्रयप्रसङ्धात्‌ । प्रसिद्धेतुमाने ततः 
परोपगमस्य सिद्धिस्तत्सिद्धौ च ततो व्याप्तिसिद्ध रुमानप्रसिद्धिरिति । ततो न श्रयानयं 
निर्बन्धः सर्वात्मना चेतनादिगुणव्यावृत्तिः पृथिन्यादेनं सिद्धचत्येवेति । तस्परसिद्धौ चन 


यदि बोद्ध मत मं "श्रदृश्यानुपलंभ"' हेतु से भ्रमाव सिद्धि नहीं ह तो फिर परस्पर में श्रसंबद्ध परमाणुश्रो 


का विकल्प बुद्धि में प्रतिभासन होने से उन परमाणुश्रों के श्रभावको भी सिद्ध नही कर सकेगे । श्रीर 
फिर मीमांसकं फे लिए यह्‌ सब उनका सिद्धांत स्वयं उनके लिए श्रहितफर ही हो जायेगा । इसप्रकार 
श्रनुमान के भी उच्छेद का प्रसंग श्रा जावेगा 

जेमिनीय मतानुसारी जन परोक्षवर्ती पदाथं के अभाव कौ भ्रसिद्धि को नहीं मानते है। श्र्थात 
दूरवर्ती परोक्ष पदाथ का भ्रमाव स्वीकार करते है। 

तथा च वेदकेकर्ताके ्रभावकी भ्रसिद्धिका प्रसंग श्रा जावेगा। भ्र्थात्‌ वेदका कर्तामानं 


लेने सेभ्रापवेद को श्रपौटषेय सिद्ध नहीं कर सकंभे एवं सवेज्ञादि के श्रभाव को सिद्ध करने वालिहैतुमें 
भी विरोध म्रा जावेगा । 


इस प्रकार मानने वाले जेमिनीय लोग भी बुद्धकेही शिष्य सिद्धहो जाते हैँ परन्तु ्रआापको यह्‌ 
ग्रभीष्ट नहीं है । अर्थात्‌ अ्रदृश्यानुपलंभ देतु से अभाव को नहीं मानने वाले मीमांसक, जैमिनीय रादि 
के यहां यह्‌ सभी उपयुक्त दोष प्रा जावेगे । अ्रतः उन लोगों का यह्‌ कथन स्वयं ही उनके लिए प्रहित- 
करहै। ग्रौरम्रापलोगोके लिए श्रनुमानकाश्ममाव भी दुनिवार है क्योकि साध्य शरीर साधनमें 
व्याप्ति के सिद्ध न होने से अनुमान कंसे वन सकेगा? 

मीमांसक--दूसरो ने व्याप्ति को स्वीकार किया है रतः उनकी स्वीकारता सेहीहम ग्याप्तिकी 
-सिद्धि करलेगे तो अनुमान का अभाव नहीं होगा । 

जन--यह्‌ कहना ठीक नहीं है क्योकि दसरो को मी दसरेके द्वारा स्वीकृत प्रमाणसे व्याप्तिकी 
सिद्धि मानने से एवं उस म्रन्यकोभीञ्रन्यकं द्वारा स्वीकृत प्रमाणसे व्याप्ति को मानने सेतो श्रनवस्या 


दोष म्रा जावेगा । यदि श्राप कहं कि व्याप्तिकी सिद्धि अ्रनुमानसे करेगे तो परस्पराश्रयदोप का 
प्रसंग अ्रावेगा । 


१ श्रन्यथा । २ भावतिदधिमित्येः 1 ३ ततो वेदस्य सकत कत्वं स्यात्‌ 1 ४ प्रतिपादनम्‌ 1 ५ स्वकीयम्‌ । ६ श्रनुमानोच्छेदस्य 
दुनिवारत्वम्‌ । 


(1) भ्रन्पथा । (2) विग्रङृष्टत्वे । 
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वद्धिहान्या -'हेतोरवयंभिचारः, तस्याः सपक्षत्वात्‌ । तथा हि । यस्य हानिरतिश्चयवती तस्थ 
कुतशिचत्सर्वात्मना व्यावृत्तिः, यथा बुद्धचादिनुस्यादमनः' । तथा च दोषादे्हानिरतिशय- 
वती +क्‌तरिचन्निवत्तंवित्‌ मर्हति श्छकलं "कलंकमिति कथमकलंकथ्सिद्धिने मवेत्‌ ?* 





यथा--्रनुमान के सिद्ध हौनै पर उसम्रनुमान से परोपगमभ्रमाणकी सिद्धि होगी श्रौर उसके 
सिद्ध होने पर उससे व्याप्ति की सिद्धि होगी पूनः व्याप्ति की सिद्धिहोनेसे भ्ननुमान की सिद्धि होगी । 

इसलिए यहं ्रापका कथन श्रेयस्कर नहीं है कि सम्पूणं रूप से पृथ्वी ्रादिमें चेतना रादि गुणों 
की व्यावृत्ति सिद्ध नहीं है र्थात्‌ सिद्धदहीदै एवं पृथ्वी अ्रादिमें चेतना श्रादि कौ संपूर्णतया व्यावृत्ति 
के सिद्ध हो जाने पर वुद्धिकीहानिसे हेतुमे व्यभिचार दोप नहीं भ्राता है क्योकि वृद्धि कोभी यहां 
हमने सपक्ष मे ले लिया है । तथाहि-- 

जिसकी हानि श्रतिक्चय रूप से है उसका कहीं न कहीं परिपुणं रूप से श्रभाव पायाही जाताहै। 
जेसे कि पाषाणमेंसे वुद्धि श्रादि का सर्वथा श्रमाव पायाजाताहै श्रौर उसी प्रकार श्रतिक्षयवान्‌ दोष 
भ्रादिकीहानिभी किसी श्रात्मासे संपूण द्रव्य क्म भाव फमंको पृथक्‌ करती हौरहै.\ इसप्रकारसे 
कर्मकलंक रहित भगवान्‌ की श्रयवा श्रकलक देव के वचनो की सिदि कंसे नहीं होगी ? भ्र्थात्‌ कमं- 
फलक रदित सर्वेन्न देव फी भी सिद्धि होती है प्नौर श्रकलंक देव कं वचन की भी सिद्धिहीतीही है 1 

मावा्थ--दांकाकार का यह्‌ कहना है कि ग्रापनजेनोंने किसीन किसी जीव विशेष मेंदोपश्रीर 
श्रावरण का परिपूर्णंतया रभाव सिद्ध करने के लिए “श्रतिशायन'” हतु दिया दै यह्‌ व्यभिचारी है क्योकि 
जीवों मे वुद्धिकी भी तरतमता देखी जाती है रतः किसीन किसी जीव विेषमें बुद्धिकाभी सर्वथा 
श्रभाव मानना पड़ेगा । 

इस पर जेनाचार्योने सृंदरदढंगसे समाधान करदियाहैवे कहतेर्हकिम्द्रीके देले, पत्थर 
प्रादि मेँ चैतन्य गुणों काश्रमाव हो जाने फर भ्र्थात्‌ जीवात्मा के निकल जाने पर उन म्ह आरदिमेसे 
बुद्धि का मी सर्वथा प्रभाव हौ जाता है क्योकि बुद्धि-ज्ञान यह्‌ ब्रात्माका हीगुणहै। इस पर पुनः 
शंकाकार कहता है कि चंतन्य ्रात्मा तो प्रमूतिक होने से अ्रदुदयह पुनः इसी मिह्ीकेद्रेलेमे से यह्‌ 
भ्रात्मा निकल गई है, यह्‌ मिद सवंया निर्जीव हो गई है इसका निणंय कंसे होगा? क्योकि जो चीज 
दिखती नदीं है उसके सद्भाव या ञ्रभाव का निरणेय करना अशक्य है । ्राचार्यं कहते हैँ यह वात सर्वथा 
एकान्त खूप से घटित नहीं हो सकती है कि अ्रदृर्य का प्रभावन माना जा सके ! देखिये ! मृतक मनुष्य 
के सरीर की अदुर्य भी चेतना निकल गर्द है इस वात का निर्णय कुशल वंद्य सहज ही कर देता है तभी 


१ पापाणात्‌ 1 २ मात्मनः । ३ द्रव्यभावरूपम्‌ । ४ ग्रकलङ्कुस्य == परमसर्व्॑ञस्याकल द्धुदेववचसो वा । 


(1) प्रतिक्गायनादित्यस्य । (2) सौगतादिमतं वा 1 
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तो व्यवहारी जन उस मृतक कलेवर को जला देते हँ एवं वैच लोग ज्वर आदि रोगों कौ.अभापर्व भी सिद्ध 
करतेहं तभी तो श्रव यह्‌ स्वस्थहो गया है एेसा निय होता है । । 

यदि कोई कहै किदो इन्दरियसे लेकर पचेद्र तिर्यचं मनुष्य ्रादिके शरीरसे ्रात्मा निकल 
गई है इस वात का निर्णय करना तो सहज है किन्तु एकेन्दरिय पृथ्वी जल अ्रादिमे से म्रात्मा निकल गई है 
इसका निणेय करना असम्भव है क्योकि पृथ्वी रादि में चेतना श्रादि के रहते हुये भी हलन, चलन भ्रादि 
चेष्टाये, इवासोच्छ्वास, वचन-प्रयोग मादि वाह्य व्यापार ग्रसम्भव हैँ म्रतः इनमे से चेतना निकल चुको 
है यह्‌ कहना अशक्य है । इस पर भी म्राचाये कहते हँ कि एकेन्दरिय स्थावर सें भी चतन्य कं विद्यमान 
रहने से पृथ्वीकायिक अआ्आादिमे वृद्धिव वनस्पतिकायिक कं ह्रे-भरे रहने से जीवितपने का भ्रनुमान 
क्या जाता है एवं शुष्क रादि हो जने पर निर्जविका अ्रनुमानस्पष्टटहै तथाच ब्रागमकेदाराभी 
हस इन स्थावरकायिक जौवों के शरीर को अचेतन समक सकते हँ 

राजवातिक चादि ग्रंथो में पाचों ही स्थावर जीवों के ४-४ मेद माने हैँ । यथा पृथ्वी, पृथ्वीकाय, 
पृथ्वौकायिक एवं पृथ्वी जीवं । सामान्य पृथ्वी को पृथ्वी" कहते हँ! पृथ्वौकायिकं जीव के निकल जानें 
पर जो पृथ्वी कलेवर रूप से रह्‌ जाती है उप्ते पथ्वीकाय' कटते हैँ । पृथ्वीकायिक नाम कर्म के उदय 
को लेकर जिसमे एकेन्दरिय जीवे विद्यमान दै एेसी खान भ्रादि की पृथ्वी को प्ृथ्वीकायिकः कहते ह एवं 
विग्रहगति अवस्था मे विदचयमान जीवं को भ्ृथ्वीजीव' कृते हैँ । इन चारों मसे पृथ्वी एवं पृथ्वीकायये 
दो भेदतो निर्जौविं ह एवं पृथ्वीकायिक तथा पृथ्वीजीव ये दो भेद सजीव हैँ । इन दोनों मे भी विग्रह्‌ 
गति के जीव कौ विराधनाकातो प्रसंग ही नहीं राता है केवल पृथ्वीकायिक जीवोंकौही हिताका 
प्रसंग श्राता है! हां ! विग्रह गतिके जीवोंकी भाव हिसाकरा प्रसंग म्रा सक्ताहै। एेसे ही जल, अग्नि, 
चायु नौर वनस्पति इन चारों के भी चार-चार भेद सममने चाहिये । 

चायं ने इस वातत को अच्छी तरहसेसिद्धकर द्याह किजिसर प्रकारसे मृतक शरीरसे 
चैतन्य निकल गया है एवं स्वस्थ शरीरसेरोगका अमाव हो गया हैवंसेही मिहटरी केदेले्ादिसे 
संपूणं रूप से चेतन्य निकल चुका है वे सवेथा निर्जीव हैँ । जसे कृतकत्वं हेतु पदाथं को विनाडीक सिद्ध 
करता है धूम हेतु अ्रत्यक्न- नदीं दितौ हुई अग्निको तिद्ध करता ह चरतः इन कृतकत्व, वूमत्व देतुग्रों 
को विनद्वर श्रौर अस्ति के साथ व्याप्ति सिद्ध है1 यचपि यह व्याप्ति च्रद्द्यहै फिर मी प्रमाणीक 
है अन्यथा अनुमान ज्ञान करा ञ्रवतार ही नहीं हो सकेगा । वैसे ही पृथ्वी श्रादिसे चेतन्य आदिगुणोका 
अभाव भी सिद्ध है रतः पत्वर आदिमे भी वुद्धिकामी सवया भावदो जानते हमारा “मतिदायन'' 
देतु व्यभिचारी नहीं ह । 
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राग, देष आआदिल्यपजो भावक्महवेतो दोषदं ओर्‌ जानावरण आदि जो द्रव्यक्नं 
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रण कहलाते है इन दोपश्रौर श्रावरणोका मी क्ति नक्सि ची 





सत्य्‌ अमदकिद् नकङ्न्त्य 


२९०८ 1 श्रष्टसहस्ती [ कारिका ४-- 


[ क्मदव्यस्य प्रध्वरसामवरूपाभावे मन्यमने सति दोपारोपणं, स्याद्रादिमिस्तहौपनिराकरणं | 
ष्ननु च यदि श्रध्वंस्ाभावो हानिस्तदा सा पौद्गलिकस्य ज्ञानावरणादेः करम॑द्रव्यस्यन 
संभवत्येव नित्यत्वात्‌च्तत्पर्यायस्य तु हानावपि कुतरिचत्‌" पूनः श््रादर्भावाच् निरशेषा हानिः 
स्यात्‌ । निर्शेषकर्मपर्यायहानौ वा कमंद्रव्यस्यापि हानिप्रसङ्गः, तस्य तदविनाभावात्‌ । तथा 
च निरन्वयविनाश्चसिदधं रात्मादिद्रव्याभावप्रसङ्ख इति +करिचत्‌ सोप्यनवबुद्धसिद्धान्त एव । 
यस्मात्‌, (मणोमलादेर््यावृत्तिः "क्षयः, सतोत्यन्तविनाश्चानुपपत्तेः । तादृगात्मनोपि -कमंखो 
निवृत्तौ परिशुद्धिः* । प्रध्वंसाभावो हि क्षयो हानिरिहामिग्रेता । सा च व्यावृत्तिरेव मरोः 


क्योकि सभी संसारी जीवों में इन दोनों कौ तरतमता देखी जाती है अतः कर्मं कलंक रहित श्रकलंक- 
निर्दोष परमात्मा कौ सिद्धिहौ जाती है श्रौर श्रकलंकदेव के निर्दोष वचनो की भी सिद्धि दहो जाती है। 
[करमरव्य का प्रध्वंसाभावरूप भ्रमाव मानने पर दोपारोपण एवं स्याद्वाद दारा उन दोषों का निराकरण] 
तटस्थ जेन--यदि प्रध्वंसाभाव रूप रभाव (हानि) ्रापको इष्ट हैतो फिर वह्‌ हानि पुद्गल 
रूप ज्ञानावरणादि द्रग्यकमं मे संभव नहीं है क्योकि द्रव्यरूप से पुद्गल द्रव्यकर्म नित्य) 
यदि पुद्गल द्रव्यके पर्याय कौ हानि मानोंतोभी किसी कारण से पूनः उस पर्याय की उत्पत्ति 
होने से निःशेष--संपुणे हानि नहीं हो सकेगी स्थवा निःशेपं कर्म पर्यायकौ हानि होने परकेर्मदरन्यकी 
भी हानि का प्रसंग श्रा जावेमा क्योकि कर्मरूप पर्याय का कमद्रग्य (पुद्गल) के साथ श्रविनाभाव पाया 
जाता है । उसी प्रकार से निरन्वय विनाश होने से भ्रात्मादि द्रव्यके ग्रभावकाभी प्रसंग हो जावेगा। 
प्राचाय--ग्रापने भी सिद्धांत को ठीक से समभा नहीं है क्योकि मणि सें मलादि का पुथक््‌करण 
होना ही क्षय माना गया है 1 श्र्थात्‌ एक पदार्थं से दरुसरे पदार्थं क्षा श्रलग हो जाना ही क्षय है इस वात 
फो सैद्धांत्तिक लोगों ने स्वीकार किय। है क्योकि सत्‌ (विद्यमान) पदां का श्रत्यत विनाश् नही दहो 
सकता है । उसी ्रकार सत्‌ स्वरूप श्रात्मासे भी कर्मो फा पृथकूकरण हो जाने पर श्रत्मामें परिपूर्णं 
शुद्धि हो जाती है ।# 
यहां पर प्रध्वंसाभाव रूपक्षयकोही हानि शब्दसे स्वीकारकिया हैग्रौर मणिसे मलादिकी 
श्रथवा कनक पापाणसे किट कालिमा ग्रादि कौ ग्यावृ्तिही पाईजाती हने कि अत्यंत विनाश । 
वयोकि भ्रत्यंत रूप से विनाश्च माना जाए तो प्रर्न यह उठता है किश्रत्यंत विनाश द्रन्यकाहोतादहैया 
परमाय क? द्र्य कातो हो नी सकत क्योकि न्य नित्य है शौर न पर्याय काही हौ सकता है करोषि 


१ तटस्थो जैनः 1 २ मू्वाभवनलक्षणः । ३ द्रव्यत्वेन 1 ४ कारणात्‌ । ५ तत्पययस्य } ६ सकाशात्‌ 1 ७ एकस्माद्धितीयस्म 
व्यावृत्तिरेव क्षय इष्यते संदढान्तिकानाम्‌ । 








1 
(1) द्रव्यत्वेन सद्‌भावात्‌ निःेपष्ानिर्मास्तु । (2) भि्यादशेनादिकारणात्‌ । (3) तस्यापि कर्मपर्यायहानौ सत्या तस्यापि 
हानिः स्यात्‌ ! (4) यौगो वुद्धौ वा। (5) कर्मणां इति पा. 1 


सर्देससिद्धि ] श्रयम्‌ परिच्छेद [ २९६ 


कनकपाषाणाद्रा मलस्य प्किट्रदे्वा । न पुनरस्यन्तविना्ः । स हि द्रव्यस्य वा स्यात्पर्या- 
यस्य वा ? न तावद्द्रव्यस्य, नित्यत्वात्‌ । नापि पर्यायस्य द्रव्यरू्पेण ध्रौव्यात्‌ ! तथा 
हि \ विवादापन्नं मण्यादौ मलादि 'पर्यायाथेतया नदवरमपि द्रव्या्थतया धुव, स्सत्त्वा- 
त्यथानुपपत्तेः । 
[ शब्दविचुदीपादयोऽपि कथंचिन्नित्याः संति | 

शब्देन व्यभिचारः इति चेन्न, तस्य द्रव्यतया ध्रौव्याम्युपगमात्‌ । विच्‌ त्प्रदीपादि- 
भिरनेकान्तः इत्ययुक्तं, तेषासपि द्व्यत्वतोः घ्नुवत्वात्‌, क्षणिकंकान्ते सवेथाथैक्रियाविरोध- 
स्याभिधानात्‌ । ततो यारी मणे्म॑लादेर्व्यावृत्तिर्हानिः परिलुद्धिस्ताटशी जीवस्य कर्मणां 





पयय भी द्रव्य रूप से ध्रौव्य है अर्थात्‌ पर्याय से भिन्न द्रव्यया द्रव्य से भिन्त पर्याय तहींहै। तथाहि 
"मणि श्रादि में विवादापन्न मलादि पर्याय रूप से अ्रनित्य होते हुये भो द्रव्य रूपसे ध्रुव हैँ क्योकि अस्तित्व 
की अन्यथानुपपत्ति है 1” अस्तित्व कौ ञ्नन्यथानुपपत्ति है इसका अभिप्राय यह्‌ ह कि घ्रौव्य के विना सत्‌ 
रह्‌ नहीं सकता । 
[ शव्द, विद्यत, दीपक आदि भी कथंचित्‌ नित्य ह । | 

शंका- शब्द के साथ व्यभिचार आता है यथा- “शब्द नदवर है क्योकि सत्रूप है 1“ यहां यह्‌ 
सतत्वान्यथानुपपत्ति रूप हेतु चन्द को नरवर ही सिद्ध करता है न कि ध्रौव्य। 

समाधान - यह्‌ कट्ना भी ठीक नहीं है । चव्दमी द्रव्य रूपसे प्नरौव्य है एेसा हमने स्वीकार 
कियाहै। 

शंका-- विद्युत्‌ दीपकं श्रादि से भौ व्यभिचार अता है ्र्थात्‌ विजली दीपक श्रादि का भ्रस्ित्व 
होते हये भी द्रव्य ङ्प से प्रौव्यपने का ब्रभाव है । इसलिए श्रापका अस्तित्व हेतु व्यभिचारी है क्योकि 
विजली, दीपक रादि सर्वथा नष्ट होते हए देखे जते हैँ । 

समाघान-- यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है । विजली दीपक श्रादि भी पुद्गल द्रव्य होने से द्रव्यल्प 
से प्रौन्यही है क्योकि क्षणिक एकत में सवेया ही ्रयेक्रिया का विरोव है ठेता कहा गया है । इसलिये 
जसे मणि से मलादि की व्यावृत्ति ल्प हानि ही परिपणं शुद्धि कहलातौ है वैसे ही जीव केकर्मोकी 











१ यया व्यावत्तिरिति शेषः! २ ध्रौन्यमन्तरेण । ३ चन्दो नरवरः सत्त्वादित्यपि वक्तु शक्तवान्‌ । दिः तात्वयंम्‌ ? 
सत्त्वान्ययानुपपत्तिरूपो हेतुः अब्दस्य नरवरत्वमेव साधयति, न वु घ्रौव्यमित्यरयः । ४ रिदुदादीनों चच्वेपि द्रव्यावंतण 
घ्रीव्याभावादनेकान्त इत्य्थः 1 ५ पुद्गसद्रव्यत्वतः 1 

{1} पर्यायः प्रयो यस्य स्रः पर्याया्धस्तत्य भावस्तत्ता । {2} नङवरानश्वरात्मकत्वामादे । (3) शव्दद्दिक्मसां 
भिलक्षणावत्थायित्वं 1 


३०० | धष्टसहेस्ती [ कारिका ४- 


निवत्तिर्हानिः 1 तस्यां च सत्यामात्यन्तिकी शुद्धिः सम्भाव्यते, सकलकर्मपर्यायविनारेपि 
कर्मद्रव्यस्याविनाशात्तप्स्याकर्मष्पर्यायाक्रान्ततया परिणमनाद्‌, मलद्रव्यस्य मलात्मकपर्या- 
यतया निवृत्तावप्यमलात्मकपर्यायाविष्टतयाः परिणमनवत्‌ ! तदेतेन श^तुच्छः प्रध्वंसाभाव 
सर्वर प्रत्याख्यातः, कार्योत्पादस्यैव पूर्वाकारक्षयरूपत्वग्रतीतेः । समथं यिष्यते चैतत्‌ “कार्यो 
त्पादः क्षयो हेतोनियमात्‌” श्डव्यत्र । + तेन सखेःकवल्यमेव सलदेर्वेकल्यम्‌ । 

सकल करम पर्याय का विनाश होने पर मी कमंद्रव्यका  विनाश्च नहीं होता है वह कर्मदरन्य 
श्रकर्मपर्याय कूप परिणमत कर जाता है! प्र्थात्‌ पुद्गल द्रव्य वर्गणाये ही श्रात्मा के रागादिभाव 
का श्राश्चय लेकर कर्मरूप परिणमन कर जातीं प्रौर श्रात्मा को परतंत्र वना देती हँ । कदाचित्‌ 
उस श्रात्मा से श्रलग होकर क्त्व ्रवस्थाको छोडकर पूनः पद्गलस्प हीह जाती इस 
प्रकार सिद्धांत वचन है । जैसे कि मणि से मलद्रव्य का मलात्मकपर्यायसरूप से विनाद्यदहौ जाने पर 
भी श्रमलात्मक (्नन्यपुद्गल) पर्याय रूप से परिणमन हौ जाताहै। 

इसी कथन से जो तुच्छामाव्‌ रूप प्रध्वंसाभाव को स्वीकार करते दँ उनका भी खण्डन कर दिया 
गया है क्योकि कार्यं का उत्पाद ही पूर्वाकारकेक्षयरूपसे प्रतीति में भ्राताहै। 

इसी का श्रागे “कार्योत्पादः क्षयो हेतोः” इत्यादि कारिका मे समर्थन करगे । 

भावा्थे-रांकाकार का कहना है कि यदि श्राप जेन ज्ञानावरण श्रादि कर्मद्रव्यका प्रध्वंस होना 
खूप श्रभाव स्वीकार करोगे तव तोसिद्धांतसे विरोधञ्रा जावेगा क्योकि पौद्गलिक करम द्रव्य रूप 
कर्माण वगेणाग्रों का सर्वथा रभाव हो नहीं सकता है । जेन सिद्धांत मे सभी द्रव्यो को नित्य माना गया 
है रतः कमद्रव्य का नाश श्रसंभव है । यदि करमपर्यायका नाञ्च मानों तो भी एक पर्याय का नाश दूसरी 
पर्याय के उत्पाद रूप से होता है ग्रतः एक कमं पर्याय नण्ट होकर दुसरे कर्मरूप परिणत हो जावेगी । पुनः 
किसी जौव मेँ सम्पू्णेतया कर्मो का रभाव सिद्ध करना अ्रशक्यही है । ्रथवा करम पर्याय का सम्पूर्णतया 
नाश मनभीलोगे तो भी कमंद्रव्य का श्रभाव दुनिवार दहो जावैगा क्योकि कोई भी पर्यय श्रपने द्रव्य 
को छोड़कर रह्‌ नहीं सकती है रतः सर्वथा पर्याय के अ्रभावमे द्रव्य का्रभावभी मानना पड्गाश्रौर 

यकाम्नभाव मान लेने परतो श्राप निरन्वय विनार्वादी वौद्ध ही वन जगे । 

शकमंद्रव्यस्य । २ पुद्गलद्रग्यस्यात्मनि पारतन्त्यकरणो कमत्व- परिणामस्तदकरणोऽक्र्मत्वपरिणाम इत्ति सिद्धान्तः ।३ 
यथा घटपटादिः ! ४ कारिकायाम्‌ । 


व 
(1) पुद्‌गलद्रव्यमात्मनि पारतंत्यं करोति तदा कर्मत्वपरिणामः पारतंन्यं न करोति तदाऽकर्मत्वपरिणामः पुद्गलद्रन्य- 
मेव । (2) श्रा्रांतत्वेन । (3) म णेमंलादिरित्यादिमूलग्र थेन } (4) सवंया निरवशेषः । (5) घटादौ । 

-[- व्यावर्‌ श्रष्टसहस्ती परति मे "तेन" वेकल्यमू"' पवित प्रष्टशती है श्रन्यत्र अ. व. स. मु. श्रष्टदाती एवं 
दित्ली श्रष्टस.भप्र. ममू. श्रष्टस.मेंनहींहै। 


सर्व्॑षसिद्धि ] प्रथम परिच्छेद ` [ ३०१ 
[ बुद्धेषिनाशः सर्वथा भेवति न वा ?| 

कमंणोपि देकल्यमात्सकंवल्यषस्त्येव ततो प्नातिप्रसज्यते* । द्रव्याथेतया बुद्ध रात्म- 

त्यप्यविनाशात्सर्वात्मना परिक्षयाप्रसङ्कात्‌ पर्याया्थ॑तया परिक्षयेपि सिद्धान्ताविरोधात्‌ । 

भ्तनु च यया कमेद्रव्यस्य कमेस्वभावपर्यायनिवृत्तावप्यकमत्मिकपर्यायरूपतयावस्थानं तथा- 

त्मनो बुद्धिपर्धायतया निवृत्तावभ्यवुद्धिर्पपर्यायतयावस्थानात्‌ सिद्धान्तवि रोधः एवेत्यतिप्रस- 

ज्यते इति भ्चेच, वेषम्यात्‌* । कमंद्रव्यं हि पुद्गलद्रव्यमु । तस्यात्पति पारतन्त्यं कूवेतः 








इस पर जेनाचार्यो ने कहा कि जो पौद्गलिक कार्माण वगंणाये दवे जीवके रागादिमभावोका 
निमित्त पाकर कममेरूप पर्याय से परिणत हो जाती हैँ उन कर्मवगंणाभ्रों का जीव से पृथक्‌ होना ही अभाव 
है जीव से पृथक्‌ होकर ये कममवगेणायें कर्मपर्याय को छोड़कर अकमं - पुद्गल रूप परिणत हो जाती हैँ 
ग्रतः एक पर्याय का विनाश होने पर भी अकम रूप दूसरी पर्याय का उत्पादहौ जाने से पुद्गल द्रव्य 
के रभाव का प्रसंग नहीं राता है । जसे पुद्गसयकी पर्यायल्प प्रकाश का विना होकर प्रंधकार रूप 
पुद्गल की पर्याय प्रकट हो जाती है । श्री समन्तभद्र स्वामीने कहा भी है कि “दीपस्तमःपुद्गलभाव- 
तोऽस्ति” इसलिये द्रव्य कमं रूप पुद्गल द्रव्य का सवथा विनाश न होकर कमं पर्याय का ही विना होना 
सिद्ध हो गया 1 

[ वुद्धि का सवथा विनादहोतादहैया नदीं? ] 


मणि काकेवल श्रपते स्वरूपसे रहना हौ मलादिक से विकल होना है उती प्रकार ्रात्मासे 
कर्मो की विकलता हौ उसको कवह्य-स्वस्वरूप कौ प्राप्ति है इसलिए श्रतिभ्रसंग दोप नहीं प्राता है 1* 
अर्थात्‌ जंसे कमे से विकल होने पर भी श्रात्मा को कवल्य ्रवस्था है उसी प्रकार वुद्धि कौ विकलता होने 
पर भी भ्रात्मा की कंवल्य श्रवस्या वनी रह यह भ्रतिप्रसंग दोष नहीं होता है । 
द्रव्य कूपसेश्रात्मामे वुद्धिका विनाश नहीं होता है अतः संपूर्णं ल्प सेना का प्रसंग नहीं म्राता 
है परन्तु पर्याय रूप से नाश होने पर भी सिद्धांत से विरोध नहीं ग्राता है । अर्थात्‌ द्रव्य ल्पते ज्ञान सामान्य 
म्रात्माकागुणहै रौर वह्‌ द्रव्य मे अन्वय रूप से सतत मौजूद रहता है रतः दव्रव्य्पसेज्ञान काना 
मानने पर श्रात्माका ही अभाव हो जावेगा परन्तु एे्ा नहीं होता म्नौर पर्याय स्पे त्रथत्‌ मति, 
श्रत, अवधि, मनःपयय रूप क्षयोपशम ज्ञान को अपेक्षा से विनाद्य मानने पर भी सिद्धांत मे विनोध नहीं 
ग्रता है क्योकि ग्रहृत ग्रवस्था में क्षयोपशमिक ज्ञानो का श्नमाव स्वौकार कियाह] 


१ निःशेषकमेपर्यायहानौ बा कमेदरव्यस्यापीत्यादिनोक्लप्रकारेण । यया कमवकल्यप्यात्मक्वत्यं तया बुद्धिवंकत्येप्यात्मर्क- 
वल्यमस्त्वित्ि वाऽतिभ्रसङ्घो नेति नावः २ सौगतः । ३ जनः । ४ हप्ठान्तदा्टन्तिक्योः। 








(1) ज्ञानादिसहितत्त्वेनात्मनोऽवल्वानं जनमते 1 





३०९ ] प्रष्टसदसरी [ कारिक ४-- 


कर्मत्वपरिणामस्तदग्कुवेतोऽकर्मत्वपरिणामेनावस्थानं, (ू्पादिमत््वसामान्यलक्षणत्वातपुद्‌- 
गलद्रव्यस्यः 4कर्म॑त्वलक्षणत्वाभावादविरुट मभिधीयते । बुदधिद्रव्यं तु जीवः । ततस्य बुद्धिः 
पर्यायः । तत्‌ सामान्यं लक्षणम, “उपयोगो लक्षणम्‌" इति वचनात्‌ । न च लक्षणाभावे 
लक्ष्यमवतिष्ठते? , तस्य॒ तदलक्ष णत्वप्रसक्तेर्येनावुद्धिपर्यायात्मकतयावस्थानं जीवस्य निःशे- 
षतो वुद्धिपरिक्षयेप्यविरद्ध स्यात्‌» । 
[ ्रज्ञानादिदोषाखामभावो कथं भविष्परति ? | 
श्तन्वेवसज्ञानादेरदोषस्य पर्यायाथंतया हानिनिरशेषा सिष्येदावरणवन्न"" पुनद्रव्यार्थतया 





वौद्ध--ज॑से कमद्रव्य का कर्म पर्याय रूप से विनाश हो जाने पर भी श्रकर्मत्मिक पयय रूप से भव- 
स्थान पाया जाता है । उसी प्रकार श्रात्माके भी वद्धिपर्याय का विनाश हो जाने पर प्रवृद्धि रूप पर्याय 
से उसका ध्रवस्थान होने से सिद्धान्तमें विरोधम्रा ही जवेगा। 

नैन--दुष्टात श्रौर दार्ण्टत मे विषमता होने से श्रापका यह कथन युक्ति संगत नहीं है क्योकि 
कर्मद्रन्य पुद्गलद्रव्य है ग्रौर वह्‌ म्रात्मा को परतंत्र करते हुए कमं रूप से परिणमन केरता है तथा श्रात्मा 
को परतंव न करते हए अ्कर्मत्व रूप से परिणमित होकर ्रवस्थित रहता है । किसी भी द्रव्य का ग्रत्यन्त 
विनाश्च नहीं होता है क्योकि पद्गल द्रव्य वणे, रस, गन्ध स्पशं रूप सामान्य लक्षण वालाहै । कर्म रूप 
लक्षण का उसमे अ्रभाव होनेसे विरोध नहीं आता है पर द्रग्य-जीवद्रन्य कै निमित्त से ही वह्‌ पुद्गल 
विभाव रूप परिणमन करके कमं वनता है पुनः कर्मपर्याय का रभाव होने पर अ्रपने स्वभावमें श्रा जाता 
है कितु बुद्धि द्रन्यतो जीव है। बुद्धि उस्र जीवको पर्यायहै श्रौर वह्‌ जीवे का सामान्य लक्षणहै। 

“उपयोगो लक्षणम्‌“ यह सूत्रकार का वचन है श्रौर लक्षण के प्रभाव में लक्ष्य भी नहीं रह्‌ सकता 
है । श्रन्यथा लक्ष्यभूत जीव उपयोग लक्षण से रहित लक्षण शून्य हो जावेगा श्रतः जीवं मे निःशेष रूप से 
वुद्धि का परिक्षय हो जाने पर भी श्रवुद्धि का पर्यायात्मक रूप से ग्रवस्थान होवे श्रौर इसमेविरोधन 
ग्रावे एेसा नहीं हो सकता है । ्र्थात्‌ यह्‌ बात विरुद्हौहै। 

[ श्रज्ानादि दोपो कौ हानि कंसे होगी ? | 
मीमासक--इस प्रकारसे सत्‌ पदाथं का प्रत्यन्त रूपसे विना्न होने से “श्रज्ञानादि दोष की 


न~~ "~~ ~= =-= ~~~ ~~ 
श्रादिपदेन रसगन्ववरणाः । २ लक्षणस्य । ३ तत्‌न्=सक्ष्यम्‌ । ४श्रपितुनस्यात।५ सतोत्यन्तविनाशानुपपत्तिप्रकारे। 
2 





(1) श्रात्मनि परतंत्रतवं इति दित्ती्रतौ । (2) स्पशे रसगंघवरणंवन्तः पुद्गलाः । (3) पुद्गलदरव्यं हि देषा श्रण॒स्कघभेदात्‌ 
तवर प्रदेशमावरस्पशादिपर्यायभसवसामथ्येनाण्यंते शब्दायते इति श्रणव इति निरूपणात्‌ श्रणवः स्पशदिम॑तः स्कघास्तु 
शब्दादिमंतः स्पर्ादिमंतश्चेति श्रत्र पुदूगलद्रव्यमिति ग्रव एव गृह्य ते । (4) अ्रत्ता कुणदि सहावं तत्यगदा पुम्गला 
सहावेहि । गच्छंति कम्मभावं ग्रण्णोण्णवगाढमवगाढं ।। (5) सिद्धति इति दि. भ्र. (6) ता । (7) जीवस्य इति दि. प्र. । 
(8) ज्ञानदशने । (9) भ्रन्यथा । (10) ज्ञान । 


सर्वेलसिदि ] प्रथम परिच्छेद [ ३०३ 


बुद्धिवत्‌ । ततो दोषसामान्यस्यात्मन्यवस्थानाच्च निर्दोषत्वसिद्धिरित्यपरः सोप्यतत्त्वज्ञ 
एव, यतः प्रतिपक्ष एवात्मनामागन्तुको मलः परिक्षयो 'स्वनिरह्ासिनिमित्त-> 
विवद नवश्ञात्‌* । 
[ श्रात्मनः परिणामो कतिविध : ?] 

दहिविधो ह्यात्मनः परिणामः स्वाभाविक श्रागन्तुकडच । तत्र॒ स्वाभाविकोनन्तज्ञाना- 
दिरात्मस्वरूपत्वात्‌ । भ्मलः पुन रज्ञानादिरागन्तुकः, "कर्मोदयनिमित्तकत्वात्‌ । स चात्मनः 
तिपक्ष एव । ततः परिक्चषयी । तथा हि । यो यत्रागन्तुकः स तत्र स्वनिह्भसिनिमित्तविवद्ध- 
नवरात्परिक्षयी । यथा -जात्यहस्ति तास्रादिमिश्रणकृतः कालिकादिः। ्रागन्तुकर्चात्म- 


पर्यायरूपसे ही निःशेष हानि होगी जैसे कि श्रावरणकी होती है, न पुनः द्रव्य रूप से वुद्धि के समान ।" 
इससे श्रात्मा मे दोष सामान्य का श्रवस्थान रहने से निर्दोषपने की सिद्धि नहीं हो सकेगी 1 

जन--श्रापने तत्त्वे कमे नहीं समा है । श्रात्मा के श्रागन्तुकमल श्रज्ञानादि दोष प्रतिपक्षीही ह ग्रोर 

वे परिक्षयी है क्यों कि उनके विनाक्ञ फे निमित्त भूत सम्यग्दशनादि की वृद्धि पायी जाती है ।* 
[ ग्रात्मा के परिणाम कितने प्रकारके दँ? | 

ग्रात्माके परिणामदो प्रकारके है-स्वाभाविक श्रौर श्रागतुक । उसमें म्रनतज्ञानादि गुण स्वाभाविक 
परिणाम हैँ क्योकि वे श्रात्मा के स्वरूप हँ । अज्ञानादि मल आगन्तुक परिणाम है क्योकि ज्ञानावरणादि 
कर्मो के उदयके निमितसे होतेह । वेश्रागंतुक परिणाम भ्रात्मा के प्रतिपक्षी ही हैँ इसौलिए परि- 
क्षयी-- क्षय होने वाले हैँ । तथाहि-- 

“जो जहां पर भ्रार्गतुक ह वह्‌ वहाँ पर श्रपने विनाश के निमित की वृद्धिक कारणमिल जानेपर 
क्षय होने वाला है जसे उक्छृष्ट स्वर्णं मेँ तवि ्रादि के मिश्रणसे होने वाली कालिमा श्रादि। म्रात्मामें 
ग्रज्ञानादि मल भ्रांगतुक हैँ इसीलिए वे परिक्षयी ह" यह स्वभाव हेतु है । हमारा यह्‌ (स्वनिहसिनिमित्त- 
विवर्धनवलात्‌' हेतु ्रसिद्ध भी नहीं है क्योकि “जो जहां पर कादाचित्क है वह्‌ वर्ह पर भ्रागंतुफ है जिस 
प्रकार स्फटिकमणि मे लाल भादि भ्राकार ।'“ तथा ्रात्मा मे दोप कादाचित्क हु । ग्रौर हमारा यह्‌ कादा- 
चित्क हेतु असिद्ध भी नहीं है क्योकि सम्यम्जञानादि गुणो कै प्रकट होने पर प्रात्मामेंदोपोंका उद्भव 
नहीं देखा जाता दै 1 








१ मीमांसकः 1 २ ग्रज्ञानादिर्दोषिः 1 ३ पृथक्करणमेव क्षयः! ४ नि्ह्सि विनाशः । ५ मलनिटिस्य निमित्तं सम्यम्द- 
शनादिगुरास्तस्य विवद्धं नवशष्डेतोः । ६ कमं ज्ञानावरणादि 1७ ब्रज्ञानादिमल श्रात्मनि स्वनिर्धासिनिभित्तविवड- 
नवशात्परिक्षयी, श्रागन्तुकत्वादित्यध्याहायंम्‌ । ८ स्वनिह्छसिनि मित्तविवद्ध नवशात्परिल्यी प्रसिद्धः । 


~ 
(1) ता। (2) स्रात्मनि अज्ञानादि्मलः पक्षः। म्रागंतुको भवतीति साध्यो घर्मः 1 कमोदियनिमित्तकत्वान्ययानुपपततेः 
दि. प्र. । (3) पोडशवणं । 


३०४ ] प्रष्टसहस्ती [ कारिका ४- 


त्यज्ञानादिमेलः । इति स्वमावहेतुः । न तावदयमसिद्धः ।कथम्‌ ? यो यत्र कादाचित्कः सः 
तत्रागन्तुकः । यथा स्फटिकारमनि लोहिताद्याकारः । कादाचित्क्चात्मनि' दोप इति । न 


ध्चेदं कादाचित्कत्वपसिद्धं, सम्यग्लानादिगुखाविभविदसायामात्मनि दोषानरुपपत्तैः । 
[ मीमांसक्रो जीवस्य स्वभावं दोपं मन्यते तस्य निराकरणं | 


ततः श््राक्तत्सावाद्गुणाविभरू तिदशायामपिः तिरोहितदोपस्य सद्भावानच्न कादा- 
चित्कत्वं, सातत्यसिद्ध रिति चेन्न, शगगास्याप्येवं सातत्य प्रसङ्घात्‌ । तथाः च हिरण्य- 





भावार्थ--शंकाकार मीमांसक का कहना कि जसे म्रावरण रूप द्रव्य कमं प्ययरूपसेहीनष्ट 
होते है । द्रव्यरूप से नहीं यह्‌ वात श्रापनेसिद्धकरदोहै। उसी प्रकार से ग्रननान भ्रादि दोष भी पर्याय रूप 
सेदी नष्टहयगेनकिद्रग्यलूपसेग्रौर तव सामान्यतया दोषोका द्रव्य षूपसे श्रस्तित्ववना दही रहैमा 
पुनः कोई भी श्रात्मा निर्दोष, सर्वज्ञ कंसे हो सकेगी ? 

इस पर जेनाचार्य समाधान करते है कि जेन सिद्धान्त में प्रत्येक ्रात्माके परिणामदो प्रकारके 
साने गये ह एक स्वाभाविक ग्रौर दूसरा आंगतुक् अथवा वैभाविक । भ्रनन्त ज्ञान, दर्शन भ्रादितो श्रात्मा 
के स्वाभाविक परिणाम क्योकिये अत्माकेही स्वरूपं जंसेकिश्रग्नि का स्वरूप उष्ण एवं जलका 
स्वभाव शीतलतादै श्रौर ज्ञान भ्रादिजौदोष देवे ््रँगतुकदटैँक्योकिये कर्मके उदयसे ही होतेह 
ये श्रात्माके स्वभावकोही विकृत करके रहते दँ तएव इन्हं विभाव भाव भी कहते ये कमके 
उदयसेही होते है मरतः इन्हे ्रौपाधिकं भाव मी कहते ह । जव कर्मकोनाङा करने की सामग्री मिल 
जाती दहै तव ये विभावभाव स्वभाव रूप परिणत हो जाते हैँ जंसे मिथ्यात्व के अ्रभाव मे जीव मे सम्यक्त्व 
गुण प्रकट हो जाता है । 

ज्ञानावरण क रभाव मे केवलज्ञान, ्र॑तराय के अ्रभाव मेँ भरतंतवीययं श्रादि गुण प्रकटहो जाते 
है । इसलिए ये श्रज्ञानादि दोप पुथक्‌ कोई द्रव्य नहीं है किन्तु जीवके ही विकारी परिणाम है विकार के 
कारणभूत कर्मोदिय के पृथक्‌ हो जाने सेये श्रपने स्वभावमेही रह जाते दै साता-ग्रसात्ता वेदनोयका 
श्रभाव होने से स्वाभाविक स्वात्मा से ही उत्पन्न अ्रतीन्द्रिय सुख रहे जाताहै मरौर इन्द्रिय जन्य वैमाविक 
सुख दुःख का काम समाप्त हो जाताहै। इसीकानामहै दोषों का ग्रभाव। 

[मीमांसक दोपो को जीव का स्वभाव मानता है उसका निराकरण ।] 

मीमांसफ-- गुणों के प्रकट होने के पहले दोषो का सद्भाव होने से मणो की भ्राविर्भूत दशामेभी 

१ ब्रा्न्यज्ञानादिर्मल ग्रागन्तुक्ः कदाचि कत्वादिलय्माहार्येम्‌ । २ दोपश्वभावत्वं जीवानामिच-.न्‌ मीमांसफः प्राहं । 
गुखाविभूतेः प्राक्‌! ४ स दोपः! ४ ब्रह्मादिजानस्य। ६ दोयप्रकारे। ७ गुरसदुभावकालेषि तिरोहितदो- 

पसद्मावेद्धीशियमाणे । 


(1) श्रात्मनि दोपः पक्षः श्रमंतुको भवतीति साध्यो धरम: कादाचित्कद्वात्‌ तस्मादागंतुक इति निगमः रि, प्र, | 
(2) परः श्राह इदं कादाचित्कत्वमरसिद्ध जन प्राहं एवं नदि. प्र. । 


सर्व॑ज्ञसिदधि | प्रथम परिच्छेद [३०५ 


गभेदिवेदार्थज्ञानकालेपि वेदार्थाज्ञानप्रसङ्खः। ज्ञानाज्ञानयोः परस्परविर्द्धत्वादेकन्नैकदा न 
प्रसङ्ध इति चेत्तत एव सकलगणदोषयोरेकत्रं कदा प्र॑सङद्धो सा भूत्‌ । पृनर्दोषस्याविर्भाव- 
दशनाद गुणकालेपि सत्तामात्रसिद्धिरिति चेत्तहि गुणस्यापि पुन राविमू तिदशनादोषकालेपि 
सत्तामात्रसिद्धिः, स्वंथा विशेषाभावात्‌ 1 तथा चात्मनो दोषस्वभावत्वसिद्धिवद्गुणस्वभाव- 
त्वसिद्धिः कुतो निवायंत ? विरोधादिति चेदौषस्वभावत्वसिदधिरेव निवायेतां, प्तस्य गुण- 
स्वभावत्वसिद्ध: । कुतः ्सेति चेहोषस्वभावत्वसिद्धिःः कुतः ? संसारित्वान्यथानुपभ्पत्ते- 





तिरोहित (के हए) दोषों का सद्भाव पाया जाता हे म्रतः दोष कादाचित्क नहीं हँ किन्तु उनकी नित्यता 
ही सिद्ध होती है । अर्थात्‌ मीमांसक कहता है कि दोष जीव का स्वभावहै क्योकि वह भ्रात्मामें हमेशा 
ही पायाजाताहै गुणतो दोषके ्रभावमें यानी तिरोहित होने पर होते है ग्रतः वे पर निमित्तकह। 

जन-- यह्‌ ठीक नहींहै क्योकि दोषके समान गुणों को भी नित्यपने का प्रसंग अ्रावेगा । भ्र्थात्‌ 
गुणो के सद्भाव कं समय भी तिरोहित रूप से दोषों का सद्भाव मानना पड़ेगा तव गुणों के सद्भाव के 
कालमेभी दके हृए दोषों का सद्भाव स्वीकार करने पर ब्रह्मा ्रादिकोवेदाथंकेन्ञान के समय भी वेद 
के रथं के श्रज्ञान का प्रसंग म्रा जवेगा। 

मीमांसक - ज्ञान शओरौर भ्रज्ञान का परस्परम विरोध होने सेएक जीवमे एके समयमे दोनों नहीं 
रह्‌ सकते है । 

जैन- उसी प्रकार सकल गुण ग्रौर दोष का भौ एक जौव मे एक समयमे प्रसंग नहीं होना चाहिए 

मीमांस पुनः दोषों का श्राविर्भावि देखा जाता दै अ्रतःगुण के कालमेभी दोपों की सत्तामात्र 
सिद्ध होती दै । 

जैन-तो गुण का भी श्राविर्माव देखे जनेसेदोपके कालमें भी गुणो की सत्ता मात्र सिद्धिक्योंन 
हो जावे क्योकि दोनों ने कोई अन्तर नहीं है फिर ब्रात्मा के दोपस्वभावकी सिद्धि के समान गुण स्व- 
भावपने की सिद्धि का निवारण भी कंसे हो सकता है ? 

मीमांसक विरोध होने से म्र्थात्‌ दोष श्रौर गुण परस्पर विरोधी हैँये दोनों स्वभाव जौवके कंते 
हो सकेगे ? परस्पर विरोधी दो स्वभावो का एक जगह एक काल मे रहने मे विरोध है । 

जैन--यदि एेसी बात है तो दोप स्वभावका ही निवारण कीजिये ग्रौर जीवका गुण स्वेभावदै 
सा ही स्वीकार कीजिये 

 मीमांसक--श्रात्मा का स्वभाव गुणै यह्‌ बात हम किस प्रमाण त्ते माने? 
जन- श्रात्मा का स्वभाव दोप दहै यह वातभी हम क्िसिप्रमाणसे मान 


१ श्राल्मनः । २ आत्मनो गुस्वभावत्वसिद्धिः। ३ आतमनः 1 ४ ब्रात्मनो दोपत्वनावस्वमन्तत म॑त्नरित्वं न स्यातत। 
दोपस्वमावत्वसिद्धिरिति मीमांस्षकः। 


न ज क 

















३०६ ] ग्रण्ट सही [ कारिका ५-- 


रिति च्चेत्तत्संसारित्वं सवेस्पात्मनी यद्यनाद्यनन्तं तदा प्रतिवादिनोऽसिद्ध, प्रमाणतो 
मुक्तिसिद्ध: । । 
[ क्वचिदात्मनि संसारस्याभावो भवतीति जंनाचार्याः साधयंति ] 
` श्त इति चेदिमे श्रवदामः। क्वचि दात्मनि संसारोत्यन्तं निवतंते भ्तत्कारणात्यन्तनिवृच्य- 
न्यथानुपपत्तेः । संसारकारणं हि मिथ्यादशेनाद्किमूमयप्रसिद्ध ^ क्वचिदत्यन्तनिवृत्तिमत्‌^तद्िरो- 
धिसम्यग्दर्शनादिपरमप्रकषंसद्‌ भावात्‌ । यत्र यद्िरोधिपरमप्रकषंसद्‌ भावस्तच्र तदत्यन्तनिवृ- 
त्तिमद्भवति। यथा चक्षुषि तिमिरादिः । नेदमुदाह्‌रणं साध्यसाधनधमं विकलं, कस्यचिच्च- 





मीमांसक संसारीपने की भ्रन्यथानुपपत्ति होने से अर्थात्‌ श्रात्मा के दोपस्वभाव के विना संसा- 
रीपना बन नहीं सकता है इसलिए दोष ग्रात्मा का स्वभावहै यह्‌ वात सिद्धहो जाती है। 

जन--यदि संसारीपना सभी जीवों के ्रनादि श्रौर ्रनंत होवे तव तो प्रतिवादी जैन के लिए यह्‌ 
हेतु ्रसिद्ध है क्योकि परमाण से हमारे यहां मुक्ति कौ सिद्धि होती है । अर्थात्‌ सभी के संसारावस्था सदा 
नहीं रहती किन्तु श्रनेक जीव' संसार का अ्रभाव कर शुद्ध, सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करते हँ एेसा हमारा 
निरदिचत मत है। 

[ किसी जीव के ससार कासवेधा श्रभावदहो जाता है जनाचायं इस वात को सिद्ध करते रहै ] 

मीमांसक किस प्रमाण से मूव्ति कीसिद्धिहै? 

जंन~-हम कहते हँ “किसी ्रात्मा मे संसार का अ्रव्यन्त विना देखा जाता है क्योकि संसार के 
कारण मिथ्यादशंन ग्रादि के अ्रत्यन्त रूपसे विनान्ञ की श्रन्यथानुपपत्ति है ।'' तथा मिथ्यादश्॑न श्रादि 
संसारके कारण है अतः वै कहीं पर अ्रव्यन्त विनाश्चको प्राप्त होते हैँ । यह्‌ वात वादी प्रतिवादी दोनों को 
ही मान्य है क्योकि मिथ्यादलेन प्रादि के विरोधी सम्यग्द्शंन आदि का परम प्रकषं देखा जाता है । 

जहां पर जिसके विरोधी के परम प्रकषं का सद्‌भाव ह वहां पर वह भ्रव्यन्त विनाश रूप देखा 
जाताहै जंसे चक्षमे तिमिरभ्रादि रोग) हमारा यह्‌ उदाहरण साध्य, साधन धमं से विकलमी नहींहै 
क्योकि किसी के नेत्र में तिमिर (रतौधी, मोतिया विन्दु) म्रादि रोगों का भत्यन्त अ्रमाव-विनाश प्रसिद्ध 
है श्रीरउन रोगों के विरोधी वििष्ट प्रजन, षधि श्रादिके परम प्रक्षे का सद्‌भावभी सिद्ध हीरहै। 
इसमे किसी को भी किसी प्रकारका विसंवाद नर्हीहै। 

प्रश्न सम्यग्दशेन श्रादि मिथ्यादशेन भ्नादि के विरोधी हैँ यह्‌ निद्वय कंसे होता है ? 

उत्तर-सम्यग्ददौनश्रादि के परम प्रकपता को प्राप्त होने पर उन मिथ्यादशंन भ्रादिकों की ्रपक्षैतां 
१ जनः 1 २ मूवितसिद्धिः कुतः ३ वयं जैनाः । ४ तत्कारणं = मिथ्याद्॑नादि । ५ मिथ्य्ञानवशात्‌ सम्थग्ञान।भाव ] 
इति प्रतिवादिभीपि सिद्धम्‌ । 
(1) जैनस्य 1 (2) तिभिरादिरनेदं इति. पा. दि. भ. 





सवेज्ञ सिद्धि ] प्रथम परिच्छेद [ ३०७ 


क्षु तिसिरादेरत्यन्तनिवृत्तिमत्वप्रसिद्धेस्त दि रोधि विशिष्छटाञ्जनादिपरमप्रकषेसद्‌ भाव- 
सिद्ध इच निविवादकत्वात्‌ । कथं भिथ्याददोनादिविरोधि सम्यर्ददोनादि निरचीयते इति 
चेत्‌ स्तत्प्रकषः ्तदपकषंदशेनात्‌ । यद्धि प्रकृष्यमाणं यदपकषंति तत्‌ तद्िरोधि सिद्धम्‌ । 
यथोष्णस्पशः प्रकृष्यमाणः रीतस्पदे मपकष॑स्तद्धिरोधी । मिथ्यादशैनादिकमपकषंति च प्रकृष्य- 
माणं क्वचित्सम्यग्दशेनादि तत्‌ तदिरोधि । कथं पुनः सम्यग्दशेनददेः क्वचित्परमप्रकषे- 
सद्धावः सिद्ध इति चेत्कृष्यमाणत्वात्‌* । यद्धि प्रङृष्यमाणं ग्तत्व्वचित्परसप्रकषे- 
सद्भावभाण्ह्ष्टमु । यथा नभसि परिमाणम्‌ । प्रकृष्यमाणं च सम्यग्दशोनादि । 
तस्मात्परमप्रकषंसदुभावभाक्‌ । परत्वापरत्वाभ्यां "व्यभिचार इति चेन्न, तयोरपि 
(सपर्यैन्तजगादिनां परमप्रकषंसद्‌ भावभाक्त्वसिद्धेः । न चाप्यन्तं जगदिति वक्तु राक्यं, 





(हानि) देखी जातौ है । जो वृद्धिको प्राप्त होता हु्रा जिसकी हानि को करता दहै, वह्‌ उसका विरोधी 
है यह बात प्रसिद्धै जसे कि वहता हु्रा उष्णस्पदे शीतस्पकं की हानिको करता ह रतः वह्‌ उसका 
विरोधी प्रसिद्ध है। तथैव जीव मे वृद्धि को प्राप्त होते हुए सम्यग्ददन रादि मिथ्यादशेन श्रादि की हानि 
करतेहीरहैँ। इसीलिये वे उनके विरोधी माने गये हँ । 

प्रन-किसी जीव मे सम्यण्दडनादि के परम प्रकषे का सद्‌भाव पूनः किस प्रकारसे सिद्धहै ? 

उत्तर-तरतम भावों से वृद्धिगत होते हुए कहीं न कहीं परम प्रकर्ष॑पना तोहोदही जावेगा। “जो 
वृद्धिगत होता हु्रा पाया जाताहै वह कहींन कहींपरम प्रकपकोप्राप्त होताही है जसे राका 
मे परिमाण । एवं सम्यग्दर्शन रादि वृद्धिगतसरूपदहं इसीलिये वे परम प्रकपंकोप्राप्तहोतेही हैँ ।' 

भ्र्न-परत्व अ्रपरत्व से हेतु मे व्यभिचार श्राता है प्र्थात्‌ प्रकृष्यमाण होते हुए भी परत्व (महत्‌- 
पना) भ्रपरत्व (लघुपना) परम प्रकषं को नहीं प्राप्त कर सक्ते हैँ । 

उत्तर- भ्रापका यह्‌ व्यभिचार दोष भी देना युक्त नहीं है । परिमाण कर सहित जगत्‌ को मानने 
वाले भ्र्थात्‌ लोकाकाश की अपेक्षा से पुरुपाकार स्वरूप असंख्यात प्रदेशी जगत को मानने वालो के यहां 
लघु-महत्‌पने की भी परमप्रकषता स्वीकार कौ गई है ओर यह्‌ जगत्‌ (लोकाका्) परिमाण सहित नहीं 
है, सा नहीं कह्‌ सकते क्योकि रचना विशेष पायी जाती है पवेत आदि के समान । जो पुनः प्रमाण 
सहित नदीं है वह विशिष्ट रचनाज्नों से युक्त भी सिद्ध नहीं है जसे त्राकादा (ग्रलोकाकादा-च्रनंतञ्राकाया) 
श्रौर यह जगत्‌ विरिष्ट सन्तिवेश कर सहित है । इसलिए सव तरफ सते परिमाण वाला । इसन प्रकारसे 
मैने (विद्यानंद स्वामी ने) इलोकवातिक रादि प्रथो मे विस्तार से वणेन कियाहै। 
१ यसः । २ पस्य सम्यग्द्शंनदेः। ३ तस्य मिथ्यादर्शनस्य । ४ तरतमभावेन वद्धं मानत्वात्‌ । ५ प्रटप्यमामोपि षरत्वा- 


परत्वे न परमप्रकपं भाजीत्याभ्यां हेतोव्यंभिचारः । ६ पयन्तेन (परिमारोन ) सहं वर्तमानं नपयन्तं तन्व जगत्‌ 1 


(1) ता! (2) तत्तथेचित्‌ तिपा. दि. प्र. (3 ) रिक्टृत 1 





३०८ | ्रष्टसहसरी [ कारिका ४-- 


विश्लिष्टसननिवेदत्वात्पर्वतवत्‌ । यत्पुनरपर्यन्तं तन्न विशिष्टसन्चिगं किं, यथा व्योम । विरि- 
सन्निवेशं च जगत्‌ तस्मात्सवेतः सपर्यन्तमिति निगदितमन्यच' । 
[ श्रभव्यजीवेपु मिथ्यादक्ञनादेः परमप्रकर्पो लभ्यते ] 
संसारेणानेकान्तः इति चेन्न तस्याप्यभव्यजीवेषु परमप्रकपंसद्‌भावसिद्धौ प्रकृष्यमाणत्वेन 
प्रतीतेः 1 "एतेन मिथ्यादशनादिभिव्यैभिचारः प्रत्याख्यातः, ग्तेपामप्यभव्येषु परमप्रकर्ष- 
सद्भावात्‌ । ततो नानैकान्तिकं प्रकृष्यमाणत्वं परमप्रकर्ष॑सद्‌भावे साध्ये । नापि विष्ट, 
सर्वथा ध्विपक्षाद्व्यावृत्तेः । इति क्वचिन्मिथ्यादर्शनादिविरोधि=सग्यम्दर्शनादि=परमप्रकर्ष॑- 
सद्भावं साधयति । स च सिध्यन्मिथ्यादशेनादेरःयःतनिवृत्ति गमयति | सा चे गम्यमाना 
शस्वकार्यसंसारात्यन्तनिवृत्ति निदचाययति । यासौ संसाररयात्यन्तनिवृत्तिः सा मूक्तिरिति। 


[ मिथ्यादश्चन प्रादि का परमप्रकं श्रभन्य जीवोंमें पाया जतादहै] 

म्दम--संसार को परम प्रकर्षं के सद्भाव का श्राव होने पर प्रकृष्यमाण रूप हतु उसमे देखा जाता 
है प्रतः संसार के साथ श्रापका हेतु श्रनेकातिक है । 

उत्तर-एेसा नहीं कह सकते उस संसारकामी श्रमव्य जीर्वोमेंपरम प्रकपंका सदभाव सिद्ध 
होने से प्रकृप्यमाणच्व हेतु की प्रतीति देखी जाती है । इसी प्रकार जो कहते हैँ कि मिध्याद्ेन श्रादिके 
परमप्रकषं का प्रभाव होने पर भी प्रकृष्यमाण हेतु होने से व्यभिचार श्राताहै। - 

इस उ्ुंपक्त कथन से उनके भी ईस व्यभिचार दोष का-परिहार हो जाता है क्योकि उन मिथ्या- 
दर्शन्‌ भ्रादिकों काभी श्रभन्य जीवोंमे परम प्रकषं पायाही जाता है इसलिये परमप्रकपं के सद्भाव को 
सिद्ध करने में “श्रकृष्यमाणत्व"' हेतु भरनकांतिक नहीं है 1 

हमारा यह “श्रकृष्यमाण"” हेतु विषु भी नहीं है क्योकि परमप्रकषं रहित विपक्ष से उसकी स्व॑था 
व्यावृत्ति है । इस प्रकार यह्‌ प्रकृष्यमाण हेतु किसी जीव मे मिथ्याददोन ्रादि के चिरोधौ सम्यग्दर्शन, ज्ञान, 
चारित्र श्रादि गणो के परमप्रकषं के सद्भाव को सिद्धदही करता है मौर वहू रत्नत्रय का परमप्रकपं सिद्धि 
करो प्राप्त होता हुमा मिथ्यादज्ञेन श्रादि के ग्रत्यन्त विनाश्नको ही प्रकट करता है तथा मिथ्यादर्चनका 
भरत्यन्त विनाश प्रकट होता हमरा म्रपने कार्यरूप संसार का भ्रत्यन्त विनाश निदिचत कराता है एवं जो 
यह्‌ संसार की श्रत्यन्त निवृति है व्ही सुक्तिहै। 
१ दलोकवातिकादी । २ संसारस्य परमध्रकपंसद्‌भावाभावेपि प्रकृप्यमारात्वरूपहेतोदेदंनात्‌ । २३ मिय्यादङंनादीनां परम- 


प्रकर्थामावेपि प्रकृष्यमाणत्वहेतोर्दशंनादनेकान्तः प्रत्याख्यातः । ४ परमप्रकपंरहितात्‌ । ५ प्रकृप्यमाण॒त्वमिति कत॒पदम- 
ध्याहार्य॑म्‌ 1 ९ स्वकायं संसारस्तस्य 1 





(1) संसारस्य प्रफृष्यमाणत्वेन दि. प्र. । (2) तेषामभन्येषु इति पा. ! कालत्वेनानंतः । 


सर्वसिद्धि ] प्रथम परिच्छेद [ ३०६ 


[ ्ञनादिगणः भ्रात्मनः स्वभावोऽस्ति कितु रागादिदोषो नास्ति | 
'तदन्यथानुपपेत्तेरात्मनो ज्ञानादिगुणस्वभावत्वसिद्ध ने दोषस्वमावत्वसिद्धिः, चविरो- 
धत्‌ । प्रसिद्धायां क्वचिदात्मनि निःश यसभानि श्गुणस्वभावतायामसव्यादावपि भ्तत्चिर्णयः, 
जीवत्वान्यथाभ्नुपपत्तेः । 
[नः [ज्ञानादि गण श्रात्माके स्वभाव दँ जतु दोष त्रात्मा के स्वभाव नहीं है] 

मुक्ति की अन्यथानुपपत्ति होने से म्रात्माके ज्ञानादि गुण स्वभाव को सिद्धिहो जाती दहै किन्तु दोष 
स्वभाव को सिद्धि नहीं होती है क्योकि दोनों परस्पर विरोधी हैं| 

भावा्ं-- मीमांसक का कहना है कि श्रात्माफास्वभावदोषहै नकि गुण व्योकि गुणोंके प्रफट 
हो जाने पर दोष ठके हुये रहते हैँ उनका भ्रस्तित्व समाप्त नहीं होता है । यही फारण है कि मीमांसक 
किसी भी जीव को शुद्ध, कर्ममलरदहित, निर्दोष मरौर सवंज्ञ भगवान नहीं मानता है, वह श्रतींद्रिय पदार्थो 
के देखने जानने का काम वेदो से ही चला लेता है, उसके सिद्धांत मे भ्रात्मा हमेशा संसारी, शरीरी, फम- 
कलंक से मलिन, दूषितही रहती है कभी भी किसौ कालमें भी भ्रात्मा जुद्ध-निर्दोष नहीं होती है । इसमे 
सर्वथा विरुद्ध सांस्य जीवों को संसार अवस्था मे भी कर्मलेपसे रहित, निरंजन, निष्किय ही मानता है तथा 
सषु प्रास्मा को कभी ग्रयुद्ध मानता ही नहीं है, किन्तु जैन इन दोनों से विपरीत भात्माको कयंचित्‌ सदुद्ध 
एवं कथंचित्‌ शुद्ध मानते है । 

जैनाचार्यो का कहना है कि यह्‌ आत्मा प्रनादि काल से स्वर्ण-पाषाण के समान क्ममलसे सहित रै 
फिर भीसंसारके कारण भिथ्यादशंन आदि माने गये हैँ उन संसारके कारणों का विनाश सम्यक्त्व, 
ज्ञान, चारित्र भ्रादिके द्वाराक्रियाजा सक्ताहै ओ्रौरसंसार केकारणोंका पूर्णतया विनाल हो जाने 
पर जीव पूर्णतः शुद्ध, क्मंकलंक से निलंप, निरंजन, सिद्ध हो जाता है । तत्वायंसूत्र महागास्वमे भो 
फहा है कि “वंधहेत्वभावनिजेराभ्यां कत्स्नकसं विप्रमोक्षो मोक्षः वंध के हेतु मिथ्यादरंन, श्रविरति, पमाद, 
कषाय प्रौर योग हैँ इनका भ्रभाव हो जाना एवं पूयं संचिस कर्मो कौ निर्ज॑राके होने से संपृणं कमो का 
प्रभाव होकर इस जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाती है धरति यह जीव कर्म॑सेरहित-मुक्त हो जाता है । 

इसी वात को श्रच्छी तरह से सिद्धकरनेकेलियि श्री विद्यानेद स्वामौने प्रथमतो “स्वनिद्धसि- 
निित्तविवधनवशात्‌" हेतु दिया है जिसका मतलव है कि भरज्ञानादि दोषों के नाश करने बाते सम्यग्दर्शन 
प्रादि हैँ 1 उन रत्नत्रयगुणो कौ वृद्धि के निमित्तसे ये दोष समाप्त हो जाते ह । पुनः इस वातत को वतलाया 
हैकि संसारके कारण मिथ्यात्व श्रादि हँ इनके विरोधी सम्यग्दर्शन श्रादिकी चरमसीमा-प्णंञ्रवस्या 
पाई जाती है। यद्यपि च्राज रत्नत्रय कौ पूर्णावस्था का दिखना म्रत्तभव है श्रतः कहीं न कहीं किक्षीन 
किसी जीव मे इनकी पूणसवस्था हो सकती है इस वात को सिद्ध करने के लिये प्रृप्यमाणत्व रादि गुण 
१ ज्ञानादिगुणस्वभावत्वाभावे । २ उभयमेकप्रंकदा विरुष्यते यत्तः । ३ चेतनागुणत्वभावतायाम्‌ । ४ जानमुन्य- 
स्वमावत्वनिखंयोस्ति। ५ गुणस्वभावत्वमन्तरा। ४ 


३१० } भ्रष्टसही [ कारिका ४- 
प्रसिद्धं च सर्व॑स्मिन्नात्मनि ज्ञानादिगुणस्वभावत्वे दोपस्वभावत्वासिदः सिद्ध दोपस्य 
^कादाचित्कत्वमागन्तुकत्वं' साधयति । ततः भस एव परिक्षयी स्वनिर्हसिनिमित्तविष्वद्धं न- 
वश्ादिति सृस्पट्माभाति, दोपनिह्सिनिमित्तस्य सम्यग्दरोनादेविरेपेणा वद्ध नप्रस्ाधनात्‌ । 





किसीन किसी जीवम वृद्धिगत होते हुये दिख रहे है । वर्तमान मे यहां नहीं, कितु विदेहक्षेवमेंते देवा 
ही जाता टै । भ्रथवा यहां मी चतुथंकालमें किसीन किसी जीवेमे इन रत्नव्रयगुणो की पणं श्रवस्था 
हो सक्तीदहै। इसीसे यह निदिचित क्यिजाताटहैकिजो जिसका रवभावदहोताह वहु कभी भी नष्ट 
नहीं होता है । श्रनादिकालसे लेकर पश्रनंतकाल तके पायाजाताह ग्रतएव जीवके भी ज्ञानादि स्वभाव 
ह यद्यपि वे श्रनादिकालसे कर्मोदयके कारण विभाव-अरनज्ञानादि सूपो रहे ह फिर भी सम्यक्त्व श्रादि 
गुणों से इनका श्रभाव होकर भ्रनतानंत काल तक ये चानादि स्वभाव जीव के साथ रहते है! श्रतः ये गुण 
जीव के स्वभाव एवं दोप विभावष्पदहँ यह्‌वातसिद्दहो जाती दहै) 

किसी ्रात्मा मेँ चैतन्य श्रादि गुण स्वभाव रूप मुक्ति ्रवस्था की प्रसिद्धि ष्टौ जाने पर प्रभव्य जीव 
मे भी ज्ञानादिगुण स्वभाव का निर्णय हो जाता है क्योकि जीवत्व स्वभाव की श्रन्यथानुपपत्ति पाई जाती 
है । प्र्थात्‌ भभव्य जीव कास्वभावस्नानादिगुणर्ह नकिदोपादि, किन्तु कमं के निमित्त से ज्ञानादि 
गुण विभाव रूप परिण्मन कर रहं हैँ । श्रभव्य जीवम शक्ति सूषते गुणों कं होने पर भी उनकी व्यक्ति 
नही हो सक्ती है श्रौर भ्यो को सम्यण्दडोन श्रादि निमित्तके मिलने पर उनकी व्यक्ति हौ सकतीहै 
यही भ्र॑तर भव्य भौर प्रमव्य जीवोंमेहै। 

विशेषा जेनाचार्यो ने प्रन्यथानुपपत्ति हेतु से जौव का ज्ञानादि गृण स्वभाव सिद्ध कर दिया है । एवं 
इसधातकोभी वतलायाहै कि प्रभग्यकाभीनल्ञानादिगुणहौ स्वभावदहैन कि दोप । अ्र॑तर इतनाही 
हैकि श्रभन्य मेंकर्मो काना करके गुणस्वभाष कोप्रकटकरने कीशक्तिनहींहै। इसी विषयमे 
श्रीमद्धूटाकलंकदेव ने राजवातिक कौ ष वीं प्रध्याये सिद्ध कियाद यथा-- 
प्रन यह होता ह कि मतिज्ञानादि पांर्चो ज्ञान विद्यमान रूपर्हु पुनः उन पर भ्रावरण भ्राता हैया 
प्रविद्यमान रूप हँ उन पर ग्रावरण घ्राता है? इस पर उत्तर यहद कि- 

“न फूटीभरतानि मत्यादौनि कानचित्‌ संति येपामावरणात्‌ मत्या्ावरणानां श्रावरणत्वं भवेत्‌ कितु 
भत्याद्यावरणसच्चिधाने श्रात्मा मत्यादिन्नानपययिर्नोत्पयते इत्यतो मत्यायावरणानां ्रावरणत्वं 1“ प्र्थात्‌ 
को भी मति प्रादि ज्ञान परत्यक्षीभूत-पृजसरूपसे विद्यमान नहीं कि जिनके आवरण से मति भादि 
प्रावरणं मे श्रावरणत्व हो सके कितु मति श्रादिभ्रावरण कं सम्तिकट होने से श्रात्मा मत्ति ध्रतभरादि 
पर्यायो से उत्पन्न तर्ही होता है ग्रतः मति ध्रादि भ्रावरणो में ्ावरणपना होताहै। | 
१ सावनम्‌ । २ श्रागन्तुको मलः । 
{1} दोषस्य 1 (2) परमध्रकयं 1 
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[ दोपावरणे पवेत इव विकाले स्तः | 
इत्यावरणस्य' द्रव्पकभेणो दोषस्य च मावकर्पणोः भूषत इत्र महतोत्यन्तनिवृत्तिसिद्ध : 
कर्मभभृतां भेत्ता सोक्षमागैस्य 'प्ररोता स्तोतव्यः समवतिष्ठते विरवतत्त्वानां ज्ञाता च । 





तथा इस वात को भी सिद्ध कियाहै कि द्रव्याथिकनय कौ अपेक्षा से सत्‌ रूप मत्यादिपर ्रादरण 
है शौर पर्यायाथिक नय की स्रपेक्षा से असत्‌ रूप मति ज्ञानादि पर भ्रावरण है स्याद्राद रूप से यही कथन 
श्रेयस्कर है । पुनः प्ररन होता है कि-- 

“ग्र भन्यस्योत्तरावरणदयानुपपत्तिस्तदभावात्‌'” अर्थात्‌ अभन्य जीव मे मनःपयेय ज्ञानावरण एव 
के वलन्ञानावरण सिद्ध नहीं हो सकता है क्योकि उनक इन दोनों ज्ञानो का भ्रमाव है श्रौर यदि इन 
दोनों ज्ञानो का सद्भाव मानोगे तौ वह्‌ जीव्‌ ग्रभव्य नहीं रहेगा कितु भव्य ही हो जावेगा । 

इस पर जेनाचायं कहते हँ कि एसा नहीं कहना क्योकि “द्रव्याथदिशेन सतोमनःपर्ययकेवलज्ञान- 
यो रावरणं, पर्यायाथदिशेनासतोः'” रथात्‌ द्रव्याथिकनय से अभव्य मे सत्‌रूप-वि्यमान मनःपयय केवल- 
ज्ञान पर भ्रावरण है एवं पर्यायाथिक नय से भ्रसत्‌ रूप दोनों ज्ञानो पर आवरण होता है, इतने मात्रसे 
ही भव्य जीव मे मनःपयंयज्ञान एवं केवलज्ञान का प्रसंग नहीं भ्राता क्योकि जिस जीवमें 
सम्यग्दशेनादि पर्याय को प्रगट करलेने की योग्यता है वह भन्यहै उससे विपरीत भरमव्यहै। शक्ति 
रूप भव्य-म्रभव्य दोनों में ही मनःपयेय एवं केवलज्ञान विद्यमान हैँ कितु उनकौ व्यक्ति-प्रगटता भव्यो 
केहीदह्ौ सकतीदहै, अ्रभव्यों के नहींहो सक्तीरहै इसीकोश्राने १०० वींकारिकामे कहाटहैकि- 

"शुद्ध्यशुद्धी पूनः रक्ती ते पाक्यापाक्यदक्तिवत्‌ । 
साद्यनादी तयोव्य॑क्ती स्वभावोऽतकगोचरः ।॥ १००।।'' 

इस प्रकारसे सभी श्रात्मा पे ज्ञानादि गुण स्वभाव कौ सिद्धि हो जाने प्रर एवंदोप स्वरमाव की 
सिद्धिन होने पर दोषों को कादाचित्कपना सिद्ध हौ जाता है रौर वह्‌ कदाचित्कत्व ही अ्रागंतुकपने को 
सिद्ध कर देता है इसीलिये वह्‌ अ्रागंतुके मल ही परिक्षयी है क्योकि वहु अ्रपने विनारके कारणों के 
वृद्धिगत हो जाने से विनाशकोप्राप्तहोतादही है इस प्रकार से स्पष्टतया प्रतीतिमेभ्रान्दा है एवं दोप 
के विनाश के निमित्त सम्यग्ददन श्रादिकों की विशेपरूपसे वृद्धिसिददटीदटै। 

[ दोप, वरण पव॑त के समान विगाल दहं | 
इस प्रकार विशाल पठेत के समान स्रावरण रूप द्रव्य कमंकाग्रोर अ्रन्नानादिल्प भाव कमक 
ग्रत्यन्त विनाश सिद्ध हो जाने से कोई “कसर्पी पवतां का भेदन करने वाला एनं मोक्षमार्गं का प्रणयनं 
करने वाला शओ्रौर ञ्रखिल तत्त्वों को जानने वाला भ्राप्त स्तवन करने योग्यै यह वात सम्यक्प्रकार्‌ ने 
स्थित हो जाती है 1" 


१ ्षानावरणस्य । २ अज्ञानादेः)। 








त 
(1) मोक्निमागंस्य प्रणेता अहेन कमं भूमृतां भेत्ता इति स्तोतव्यः विदवततत्वानां सतेति च 


| 


. ध्र 1 


३१२]. परष्टसह्ची [ कारिका-४-- 


सर्वज्ञ के दोषावरण के अभावका सारांश 

दे भगवन्‌ ! सभीके श्रागम में परस्परविरोध होने सेसभी प्राप्त नहीं हो सकते है कितु कोई एक 
ही ग्राप्त महान्‌ हो सक्ते हवे श्रापही संसारी जीवोंकेस्वामी दँ्रापफरेी भ्र्त्य॑त शूप सेदोपग्रौर 
ग्रावरण की हानि- क्षय होने से तथा ्रगेप तत्वों क ज्ञाता होने से भ्राप ही महान्‌ दै क्योकि दोप ग्रौर 
ग्रावरणकी हानि होनैसे ही हम लोगों में कुछ-कुछ ्र्॑शो मे निर्दोपता एवं क्षयोपदमजन्य कु-कु्ट ज्ञान 
देखा जाता है । श्रतएव वह्‌ हानि किसी जीव विशेषमें परिपूर्णं रूपसे हो सक्ती है जैमे स्वर्णं पापाण 
दो, तीन श्रादि ताव से १६ ताव परयत निःशेयसूपसे ुदहोता हैग्रौर उसमे किटू-कालिमा का भी 
सर्वथा क्षय-नाश देखा जाता दै । 

ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्म को श्रावरण कहते दँ एवं कर्मोदयः से होने वाले मोह रागादि 
परिणाम रूप भावकर्म को दोप कहते हैँ । 

वौद्ध का कहना है कि अ्रल्लानादि स्वपरिणाम हेतुक ह एवं साख्य का कहना है कि श्रज्नानादि प्रधान 
के होने के कारण पर परिणाम कितु सर्वथा यदि श्ज्ञानादि को स्वपरिणाम ही मानों तो जीवत्व रादि 
निजी स्वभावके समान होने सेउनेका कभीभी अ्रभाव नहीं हो सकेगा पुनः सुक्तिकाही श्रभावहौ 
जविगा तथा सर्वथा परनिमित्तक होने से मुक्तात्मामें भी अ्रज्ञानादि दोप होने सगेगे। इसलिये दोप 
जोव के स्वप्र परिणाम निमित्तकदहीदहैं क्योकि कायं. 

तथाचदोपम्रौर्‌ ्रावरण में वीजांकरुर न्याय के समान परस्पर मे कायं कारण भाव सिद्ध है जै 
जीव के ज्ञानावरण के उदय से ्रत्तान दशन मोह के उदय से मिथ्यात्व म्रादि भाव हते हँएवं दोपके 
प्रति भ्रावरण मी कारण हँ । तस्प्रदोप, निन्हुव, मात्सयं रादि से केवली, श्रुत, संघ भ्रादि के भ्रवर्णेवादसे 
ज्ञानावरण, द्दनमोहनीय घ्रादि कर्मो का प्राश्रव होता है । अतएव परस्परमें कायकारण भाव सिद्ध है। 


यहां दोप ग्रौरभ्रावरण कौ हानिसे प्रध्वंसाभाव को ग्रहण कियाद अत्यंताभाव को नहीं! य॒दि 
जीव.मे दोप भ्रावरण का म्रत्यंताभाव मानो तवतो संसार ्रवस्थामें भीजीवके मुक्ति का प्रग्र 
जावेगा । भ्रात्मा दोप मौर ्रावरण रूप नहीं है तथा दोप रौर ग्रावरणग्रात्मारूप नहीं है । यह इतरेत- 


राभावभ्रात्मा काप्रसिद्धही दै) तथा प्रागभाव भो यहां साध्य नहीं है क्योकि प्राक्‌-पहवे भ्रविद्यमानं 
रूप दोप श्रावरणों की श्रपने कारणो ते श्रात्मा में उत्पत्ति स्वीकारकी गर्ईहै। 
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यदि कोई कटै कि जंसे जीव में दोष, श्रावरण की प्रत्यत (पूर्णतया) हानि देखी जाती है वैसेही 
ग्राप जन बुद्धि कौ भी हानि-नाश मान लो। इस पर उत्तर यही है कि किसी जीव ने पृथ्वीकाय ्रादि 
कोश्रीररूपसे ग्रहण करके छोड़ दिया प्रतः उन पाषाण आदि मे चेतन्य-वुद्धिका स्वेथा अभावहो 
ही गया, “क्योकि कोई भी एेसा पुद्गल जगतं मे नहीं है जिसे इस जीव ने अ्रनेकों वार भोगकर नहीं खेडा 
है" एेसा वचन है । तथा मृक्तात्मा मे मतिश्नूत श्रादि क्षयोपश्चम रूप चार ज्ञान का म्रभाव देखा भी जात! 
है उनकी श्रपेक्षासे वृद्धि का्रभाव घटित है । भ्रतः कमंकलंक रहित भ्रकलंक भगवान ही सर्व सिद्ध 


होते हे । 


तथा सत्‌ स्वरूप श्रात्मा से कर्मो का पृथक्करण हो जाना ही अभावहै न कि श्रत्यन्त विनाल रूप 
स्रमाव क्योकि तुच्छाभाव रूप रभाव को हम नहीं मानते हैँ । 





३१४. | प्रण्टसहुसरी - [ कारिका -४८-- 


[ कमेरहितोऽपि श्रात्तात्यंतपरोक्षपदार्थान्‌ कथं जानीयात्‌ ? | । 
प्तनु निरस्तोपद्रवः' सन्नात्मा- कथमक्रलंकोपिः ` विप्रकषिखमथं प्रत्यक्षीकुयातिश \ 
नहि नयनं निरस्तोपद्रवं; विगलिततिमिरादिकलङ्कपटलमपि देश्षकालस्वभावविप्रकषं* 
भाजमर्थं प्रत्यक्षीकूवेत्‌ प्रतीतं, श्स्वयोग्यस्यैवार्थस्य+ तेन प्रव्यक्षीकरणदशंनात्‌ । निरस्त- 
ग्रहोपराशाय्‌ पद्रवोपि? दिवसक्ररः प्रतिहतघनपटलकलद्कुदव -स्वयोग्यानेव ` वर्तमानार्थानि 
प्रकाश्चयन्तुपलन्धो नातीतानागतानर्थानियोग्यानिति' जीचोपि निररतरागादिभावकर्मोपिद्रवः 
सन्‌ विगलितज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मातमककलङ्ोपि च कथं विप्रकृशटमथंमदेषं प्रत्यक्षीकतु 
प्रभुः ? मुक्तात्मा भवन्नपि न चोदनाप्रामाण्यप्रतिवन्धविधायी, धर्मादौ तस्या एव॒ प्रामा- 
ण्यप्रसिद्ध : सुक्तादमनस्तत्राप्रपाणत्वात्तस्यानन्दादिस्वभावपरिणामेपि-- धर्मज्ञत्वाभावादप्रतिषे-; 
[कमं से रहित भी नात्मा प्रत्यत परोक्ष पदार्थो को कंसे जानेगा ?] 
मीमांदक--संपुणं कर्मोपद्रव सें रहित एवं कलंक से रहित होते हये भी श्रात्मा परोक्ष पदार्थो फो 
कसे प्रत्यक्ष करेगी 7? 
किसी भी प्रकारके उपद्रव, रोग-रतौधी, मोतियाविदरू, पीलिया भ्रादि दोपोंसे रहित भी नेत्र 
देश काल रौर स्वभाव से परोक्षवर्ती-दरवर्ती पदार्थो को प्रत्यक्ष करते हुये अ्रनुभव मे नहीं राता है। 
स्वयं श्रपने योग्य देश काल श्रादि से सन्निहित पदार्थो को ही वह्‌ ने भ्रपने प्रत्यक्ष का विषय वनाता हैः 
रेसा देखा जाता है । जैसे ग्रह्‌, उपराग भ्रादि उपद्रवो से रहित एवं मघ पटल कै कलंक से भी रदित होता 
हुमा सूयं श्रपने योग्य ही वततंमान पदार्थो को प्रकारित करते हुये उपलब्ध हौ रहा है, कितु अपने ्रयोग्य 
भूत, भविष्यत्‌ कालीन पदार्थो को प्रकाशित नहीं करताहै । उसी प्रकारसे जीव भी रागादिभावकर्मोसे 
रहित एवं ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं कलंक से रहित होता हृश्रा भी परोक्षवर्तीं स्रशेष पदार्थो को प्रत्यक्ष 
केरने के लिए समथं कंसे हो सकता है ? श्र्थात्‌ कोई भी जीद कममल से रहित मुक्त होकर भी संपूण 
पदार्थो को प्रत्यक्ष नहीं जान सकता है । इसीलिये मुक्तात्मा होते हुये भी वेद की प्रमाणता का विरोधी नहीं 
हो सकता है क्योकि घमे-प्रधमं भ्रादि प्रदुष्ट (परोक्ष) पदार्थो की व्यवस्था करने मे वेदवाक्य ही प्रमाण है| 
उन धर्मादि पदार्थो को जानने मे मूक्तात्मा के भ्रप्रमाणताहै क्योकि ्रानंदादि स्वभाव रूप्‌ परिणाम 
के होने पर भी उनमें धर्मत्तता का अभाव है । भ्रतः भ्रानंदादि स्वभाव का प्रतिपेध नहींहो सकता दै। 


र्यात्‌ यदि कटा जावे कि मुक्तात्मा मे धर्म्॑नता न होने से प्रानंदादि स्वभाव भी नहीं हने चाहिये, कितु 
ेसा कहना ठीक नहीं है क्योकि उनमें अ्रानंदादि स्वभाव पाया जाताहै। 


१ मीमांसकः । २ चिप्रकपंशब्दो देशकालस्वमायशञव्दैः पत्येकमभिसम्वध्यते ! ३ देदाकालायवि्रकरष्टस्य । ४ धर्मा- 
दिस्यापने । ५ चोदनायाः । 
(1) श्रज्ञानादिदोपः। 12) कर्लंकं ॒द्रव्यकरमज्ञानावरणादि। ( 


3) शूलादि ! (4) संवद्धवर्ते 5) ग्र 
(6) च इति श्रयिको पा. । (7) श्ररूपिरो बा । ) ¶ (4) संवदवतंमान । (5) ग्रहण | 


सर्वज्ञसिदि ] रथम परिच्छेद [ ३१५ 


'घ्यत्वात्‌! 1 तदुक्त , 
“घसंज्ञत्व निषेधस्तु केवलोऽत्नोपयुज्यते । :सवंमन्यद्विजानस्तु पुरुषः केन वायते । १।" 


कहा भी है-- 
इलोका्थ--मुक्त म्रात्मा मे केवल ध्म-ग्रधमं को जानने का निषेध किया जाता है शेष संपुणं पदार्थो 
को मुक्तजीव जानते हैँ इसमे हमारा विरोध नहीं है । 
सप्वाय-मीसांसको का कटना है कि मुक्त जीव धमे-ग्रधमं को नहीं जानते हँ । इनका ज्ञान तो 
वेदवाक्योसेहीदहोतारहैये धमं रधर श्रागम माच्रसे ही गस्य है, इनको जानने वाला कोईमभी नहींहै। 
श्रतः जगत मे कोई भी सवज्ञ नहीं है । 
इस प्रकरण को इलोकवातिकालंकार ग्रथ मेंस्वयं श्री. तरिद्यानंदस्वामी ने प्रथम अनध्यायं -के 
“सवंद्रव्यपययिष्‌ केवलस्य” सूत्र का भाष्य करते हुये कहा है कि-- 
। धर्मादन्यत्परिज्ञातं विग्रकृष्टमरेषतः। 
. येन तस्य कथं नाम धर्म॑ज्ञत्वं निषेधनं ।॥२१॥ 
श्रय- जिस महात्मा ने धमं के ग्रतिरिक्त स्वभाव से व्यवहित परमाणु ्रादिक, देश से व्यवहित 
सुमेर आदिक, एवं काल से व्यवहित रामचंद्र आदिक अत्यंत परोक्ष पदार्थो को परिपूणं रूप से जान लिया 
` है उस पुरुष को धमे को जानने का निषेध भला कंसे किया जा सकता है ? क्योकि जो धमं के सिवाय 
- श्नन्य संपूण पदार्थो को जन लेता है.वह धमं को भीः भ्रवर्य जान लेगा । 
धर्मसे भी सूक्ष्म पदार्थो तक को जानने वाला विद्धान्‌ घमं को जानने से वच नहीं सकता है । घतः 
- सर्वज्ञ को धमं के जानने-का निपेघ करना मीमांसकं को उचित नहीं है । 
मीमांसकं का जो यह कहना है कि प्रमाता-आत्मा संपूण श्रतीद्रिय पदार्थो को प्रत्यक्ष रूप से जानता 
: हि; केवल अतीद्रियः पुण्य, पाप रूप धमम्‌, ्रघमं को साक्षात्‌ नहीं जानता है । “धमे चोदनैव प्रमाणं" धर्म 
कता ज्ञान करनेमे वेदवाक्यही प्रमाणदहै। 
मीमांसक का यह्‌ सव कथन केवल न्यायमागं का अ्रतिक्रमर कर रहा है क्योकि न्याय की सामर्थ्यं 
से उत्कृष्ट ज्ञान का स्वभाव संपूणे पदाथों का जानना सिद्धहोचुकादै तो फिर ज्ञान प्रतीद्रिय षदा्ों 
मेसेकेवल धर्मकोही क्यो छोड देगा ? जलं रौर स्थल सभी स्थानों मे मेष वरसतते ह निर्घन-घनपति 





१ नन्वानन्दादिस्वभावोपि नास्तीत्यत्राह्‌ ।--प्रानन्दादिस्वमावस्याप्रतिपेवादिति । २ म॒क्तात्मनि 


(1) अ्रतिपेष्यत्वात्‌ । यदि मुक्तात्मा चोदनाप्रामाण्यप्रतिवन्वविघायी न भेवति तयाप्युक्तन्यायेन प्रमाखामिद्धिः 
स भ्रानेदादिस्वभावः कस्मात्‌ प्रत्िपिष्यते इत्याशंकायामाह्‌ नादरः त्र प्रतिपिष्यादिति । धरम॑शटत्वाभावान्‌ श्रतिपेष्य त्वात्‌ 
इति पा. दि. प्र. 1 (2) धमदिन्यत्‌ । 





. ३१६ | श्रष्टसह्सी [ कारिका ४-- 


ग्रादि सवके यहां सूयं प्रकाश करता है । वस्तु का वेसा स्वभाव सिद्ध हो जानै पर पुनः पक्षपात नहीं 
चल सकता है । 


इस प्रकार से कहता हुम्रा मीमांसक केवल न्यायमागं का उल्लंधन कर देता है । उपाय सहित 
केवल देय ग्रौर उपादेय को ही वह॒ सर्व्न जानता है, कितु फिर संपू्णं कीड़े, कूडे ग्रौर उनकी गिनती 
नाप, तौल म्रादि को वहु सवंत्न नहीं जानता है । 


ग्राचायं कहते दँ कि यह्‌ मीमांसकों का सरासर म्रन्याय है क्योकि सभी हेय उपादेय तत्त्वों को 
भली प्रकार से जान लेने पर संपूर्णं पदार्थो का पूर्णतया जान लेना न्याय से प्राप्त हो जाता । भ्रतएव 
पूर्ववत्‌ यहां भी मीर्मासक न्यायमागे का उत्लंघन कर देता है । उसका कहना है कि धर्म॑के भ्रतिरिक्त 

ग्रन्य संपुणं श्रतींद्रिय पदार्थो को विशेष प से जानता हृश्रा भी वह्‌ सर्वजन धर्म को साक्षात्‌ ङ्प से नहीं 
जान पाता है क्योकि धर्म, भ्रधमे परमाणु भ्राकाड भ्रादि सभी पदाथं समान जातिकंदहीरहै। 

“ततो नेदं सूक्तं मीमांसकस्य । घर्मज्ञल्व निपेधस्तु केवलोऽत्रौपयुज्यते । सवेमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः 
केन वार्यते ।"' इति न त्वववी रणानादरः । “तत्सवं मन्यद्विजान॑स्तु पुरपः केन वायते इति । तत्र नो नाति- 
तरामादरः” । श्रतः मीमांसकं का यह्‌ कथन समीचीन नहीं है कि सर्वज्ञ का निपेव करते समय केवल 
` धमं को जानने काही तो निषेव करना यहां उपयोगी हो रहा है । अन्य सभी पदार्थों को भले ही चह 
` सरव्ञ जानता रहे एेसे संज्ञ का निवारण भला कौन विद्धान्‌ कर सकता है ? 

दूसरी वातत यह्‌ है कि मीमांसकों के उक्त कथन से यह्‌ भी प्रतीत होता दै कि जव सरव॑ज्ञ को 
मानने मे मीमांसक निदा या तिरस्कार नहीं समते है भौर सयज्नका म्रनादरभी नहींकरतेर्है, तवतो 
; हम जैनों को भी भ्राप मीमांसक के प्रति समाने में म्रत्यधिक म्रादर नहीं है क्योकि जव श्रापने यह्‌ मान 

ही लिया कि सवज्न भगवान्‌ संपूण म्रतींद्रिय पदार्थो को जानते हँ केवल धर्म-ग्रधर्मं को नहीं जानते रह तव 
“-तो धर्म, श्रधर्मं को प्रत्यक्ष करने की वातत भी श्राप वीरे-धीरे सुलभतासे मान ही लेगे। इसलिये श्राप 
विण प्राणायाम के समान सीवे-सीधे नाकन पकड़कर हाय को घुमाकर भी नाके पकड कर ही 
प्राणायाम करने वालों के समान जिस तिस किसी प्रकारसे सर्व॑ज्ञको मानही रहे एेसी वात सिद्ध 


हो जाती ह । 


सर्व्सिदि | प्रथम परिच्छद [ ३१७ 
इनि 'वदन्तमिव स्तोतुः' श्रज्ञातिरयचिकर्षयाः भगवन्तं प्रत्याहुः -- 
सृच्सान्तरितदूराथः पत्यक्ताः कस्यच्ियथा ॥ 
अनुमेयत्व'तोऽग्न्यादिरिति स्वंज्ञसंस्थितिः । ५॥ 


सृक्ष्माः स्वभावविप्रक्पिखो्थाः परमाण्वादयः, अन्तरिताः कालविप्रकपिणो रासादयो 
रस्तु देशविप्रकषिणो हिमवदाद्यस्ते कल्यचित्परत्यक्षा, अदुमेयत्वाचयाऽन्न्यादिरित्येवं 
सर्वज्ञस्य सम्यक्‌ स्थितिः स्यात्‌ । रथ मतमेतत्‌! । 
[ सुष्माचर्या येन प्रकारेण कस्यचि प्रत्यक्षाः दष्टाः तेनेव सताध्यंतेऽन्वभरकारेण वा ट] 
“सृषक्ष्मादयोर्था ध्यथाभूताः कस्यचित्प्रत्यक्षा हष्टास्तथाभूता एव *"तथानुमेयत्वेन साध्यन्ते- 
ऽन्ययासूता वा ? -यथामूतार्चेत्सिद्धसाव्यता, सुषष्माखां सट्त्रधा भिचकेगाग्रादीनामन्तरि- 
तानां च प्रपितामहादीनां दुरार्थानां च हिमवदादीनां कस्यचित्प्रल्षत्वप्रसिदुपेः। ्नन्ययाभूतानां तु 





उत्थानिका--इस पकार से कहते हुये के समान ही स्तवन करने वाले सूत्रकार श्री उमास्वामी 
श्राचायं की वुद्धि के अतिदाय को पकटकरने की इच्छासे ही श्री समंतभद्र स्वामी कट्ते है - 

कारिकार्थ सूर्म, भ्रंतरित ओर दुरवर्तौ पदां क्सीन किसी के प्रत्यक्ष अवश्य है क्योक्रिवे 
म्रनुमान ज्ञान के विषय है जते अग्नि ज्नादिः इस प्रकार से सवज्ञ स्िङि होतो 

सूक्म- स्वभाव से परोक्ष परमाणु आदिक, अतरित- काल से परोक्ष राम, रावण ्रादिक, 
दूरवर्ती- देश से परोक्ष हिमवन पवेत, सुमेर श्नादिकि; ये किसी न कसी के प्रत्यल्ल श्रवद्य ट क्योकि 


अनुमेय हैँ जैसे ्रस्ि आदिक 1 इत अनुमान वाक्य से सवेज्ञ को स्म्यक्‌ प्रकार ते सिद्धि होती है। 
॥ सुष्मादिं पदायं जसे जिस के भ्रत्यल 








ज! 
मोमारफ--सुकष्मादि पदाथं जिस पकार से किसी कते प्रत्यक्ष देवेगयेहं उसी प्रकार से त॒म उन्हे 
अनुमान ज्ञान का विषय सिद्धकरते टो याञअन्ययाल्पसे? 
नान = विषय ग ॐ 


यदि जिस प्रकार वे प्रत्यक्षज्ञान के विषय हं उत्ती प्रकार ही वे अनुमान ज्ञान के विषय ह देना 


ट्‌ 
~ 
हदार्‌ दक्डे कर्‌ दिये ई 
=> 
॥% क्‌. 3 = पद 





मानते हो तव तो सिद्ध साध्यता ह्य हे 1 सूल्म जोक्दाका अयनाय जिसके हल 
शोर तरित प्रपितामह अधमत्‌ पिताके पिता क्ते पिता पड्दादा आदि स 
भ्राघूनिक किसी न किरती व्यव्त्ति त प्रत्यन्त ह 1 


दसरा पक्ष > ~> = पदा > ---- स्प ॐ -~) अन्यान नानं = (>~ ॐ ~~ न 
यदि दूसरा पक्षलेते हो किदे पदां च्न्यल्पसे ठा नुनान नान के क्पयह्‌ ता "सनुमयत्वात्‌'' 





यह हेत ्रपयोचक् ही = ~~. = ८५, ~ 
यह्‌ हतु च जक्ह्यदह्‌ 1 यक्त एष्व पवत अड्‌ क द खन्च कार्‌प्त्दं ।सद्धकंर्न न ""मद्रदथं 




















संश्रदः रस्य न पाठान्तर ७ <. इन्धन न) „+ = 
१ सूत्रकारत्य। २ प्रतिद्ातिरयेति पाठान्तरम्‌ । ३ समन्तम्द्राक्ार्पः। ४ नुमान्‌ याग्य्त्वाद्‌ 1 ४ म्नानडन्य। 
< नियतदेवाद्याल्ाराः 1 ७ कस्यदिलत्य्टत्वग्रव्यरेया 1 = श्वनियत्देडादचल्नराः 1 € द्ादटिर्स्य। 


= ~ 
ग्रेरत्ठ ज ~> ० ~= = ता ररिस्यः 1 च्छदा द छ 
( 1 } भ्यो कूर्‌ह्स्पि यसा (2 } मोक सारयनेतारमित्यादि ऽति पक्पं = नु सिच्छ्यमा टिष्. 1{3 पत्णाटता इन.) 


-३१८ | श्रष्टसहल्ली [ कारिका ५-- 


कस्यचित्प्रत्यक्षत्वसाधनेऽनुमेयत्वादिव्यप्रयोजको' हेतुः क्ष्माधरादीनां बुदिधमतकारणत्वे साध्ये 
सच्िवेदविशिष्टरवादिवत्‌' । धग्यंसिद्धिद्च, "परमाप्वादीनामप्रसिद्‌ घत्वात्‌*” इति तदयुवतं, 
विवादाध्यासितानां रूक्ष्मायर्थानां कस्यचित्प्रत्यक्षत्वेन साध्यत्वादप्रसिद्‌धं साध्यमिति वच- 
नात्‌ 1 धर्म्मादयो हि कस्यचित्परत्यक्षत्वेन वादिप्र तिवादिनोविवादापन्नास्ते+ एव करयचित्प्र- 
त्यक्षा इति साधयितु युक्ता न पनरन्येः । न चेवं धम्यसिद्धिः, श्वरम्यादीनामसर्वज्ञवा- 
दिनोपि याज्निकस्य* सिद्धत्वात्‌ । नन्वेवं भधरादीनां धीमद्वेतुकतया विवादापन्नानां तथा 
साध्यत्वे कथमप्रयोजको हेतुः सन्निवेशविशिष्टत्वादिरिति चेत्स्वमावभेदात्‌* । भ्याहलमभि- 





विश्िण्टत्वादि"' हेतु म्रप्रयोजक हैँ म्र्थात्‌ भुवन, पवंत रादि वृद्धिमत्‌ निमित्तक हैँ क्योकि उनका सन्निवेश 
विशेष पाया जाता है । इस प्रकार से यहां सन्निवेश विरिष्टत्व' हेतु म्रप्रयोजक है क्योकि बुद्धिमन्नि- 
मित्तकत्व के विना भी रचना विशेष की सिद्धि होती है। 

दूसरी वात यह है कि श्रापका ृक्ष्मादि' धर्मी भी भ्रसिद्ध है जवकि भ्रसिद्धो धर्मी -सूत्रानुसार 
धर्मी प्रसिद्ध ही होना चाहिये ग्रौर परमाणु भ्रादि धर्मी म्रप्रसिद्धहीहैं। 

जैन -अ्रापका यह्‌ कथन भी ठीक नहीं है । “विवाद मे म्रायें हुये सूक्ष्मादि पदाथ धर्मी है," “ 
किसी न किसी के प्रत्यक्ष है" यह साध्य है श्रसिद्धं साध्यं'' इस नियम के भ्रनुसार साध्य श्रप्रसिद्ध.ही 
होता है । भ्र्थात्‌ “इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यं" इस सूत्रानुसार साध्य को भ्रसिद्ध ही होना चाहिये 

प्रन्यथा सिद्धकोसाध्यकौ कोटि में रखकर सिद्ध करना पिष्टपेषण ही है। 

धर्माधर्मादिकदही किसीन किसी के प्रत्यक्षत्वरूपसे हैँ इस प्रकार वादी श्रौर प्रतिवादी के 
विवादे श्रायेहुए हँ “वि धर्मादिक ही किसीके प्रत्यक्षर" इस प्रकार इन्ह ही सिद्ध करना युक्त है 
न पुनः ्रन्य स्वर्गादिकों को। इस प्रकार से धर्मीकीमभी ग्रसिद्धि नहींहै। धर्मं, रधम आदि धर्मी 
अरसर्वज्नवादी मीमांसक, भाट म्रादिके यहांभीसिद्धरहीरहै) 

भदन-- इस प्रकार से पर्वत रादि पक्षजो कि वुद्धिमद्‌ हेतुक रूप साध्य से विवादमें पड़हुये है 
उन्हे बुद्धिमत्‌ कारणत्व सिद्ध करने में “सन्निवेश विरिष्टत्वादि"' हेतु म्रप्रयोजक क्यों है ? 
शिष्टत्वस्िद्धः । २ स्वर्गादयः। ३ विवादापन्नानां साध्यत्वप्रकारेण 1 ४ भाट्रस्य । ५ स्वभावभेदं दशंयति। 


` (प्‌ रकित 1 (2) शरस्मदादिप्तयक्षाणां । (3) श्रनुमानकतुंः सरव्षवादिनः । (4) तत एव इरि पा द पर । (3) श्रनुमानकतु : सर्व्ञवादिनः ! (4) तत एव इति पा. दि, प्र. । 
(5) श्रविप्रतिपन्नाः । (6) धर्मादीनां इति पा. । स्वगगेदेवता । (7) श्रत्राहु ईश्वर वादौ यौगादिः, दि. प्र. । भ्रनूमेयत्वं 
साधनं प्रसोजकं यथा व्यवस्यापितं तथव सन्निवेशविरिष्टत्वं साधनं दृष्टां तीकृतं प्रयोजकं मवच्िति मीमांसकस्य शंकामनू्य 
निराकरोति । (8) श्रप्रयोजकं । मौमांसकमतमाश्चित्य स्याद्वादी ईदव रवादिनं निरछरत्य पुनः स्वमतमाधित्य स्वतो 
स्थापनं करोति हे मीमांसक ! यया ईदवरवादिनः संनिवेशविश्िष्टत्वादिति हेतुः श्रभिनवभवनादिप्‌ जीरणंप्रासादादिप च 
` धीमद्हैतुकत्वं सावयति न भूषरादिपु हेतोरिति स्वमावभेदो वतते तयास्माकम्‌ श्रनुमेयस्वादिति हेतोः स्वभावभेदो न, दिः प्र. 


सर्व्ञसिद्धि] प्रथम परिच्छेद [ ३६१९ 


नवभवनादिषु सच्िवेशविशिष्टत्वमक्रियादशिनोपि कतवबुद्धच्‌ त्पादकं धीमद्ध तुकत्वेन व्याप्तं 
प्रतिपन्नं .ताहशमेव जीणंप्रासादादिष्ुपलम्यमानं धीमद्धं तुकत्वस्य प्रयोजकं स्यान्नान्याहशं 
भरधरादिषु प्रतीयमानसकृतवुद्धच्‌ न्पादकमिंति स्वयं मीमांसकं रभि धानात्‌ । नेवमयुमेयत्वं" , 
तस्य स्वमावभेदाभावात्‌ 1 ‹न हि साध्याविनाभावनियमनिर्चयैकलक्षणलिङ्खजनितज्ञान- 
विषयत्वमनुमेयत्वमरन्यादौ श्र्मादौ च लिद्धखिनि भिद्यते येन भकिञ्चित्प्रयोज कमपरम 
प्रयोजकमिति विभागोवतरेत्‌ । 
[ परोक्षवत्तिपदार्थान्‌ ज्ञापयितुमनुमेधत्वहेतुरसिद्ध इति मान्यतायां प्र्युत्तरं ] 
स्वभावकालदेश्विप्रकषिामनुमेयत्वमसिद्‌ध^मित्यनुमानमुत्सारयति यावान्‌? कष्टिचद्‌- 








उत्तर--उसमें स्वभाव भेद होने से वह हेतु म्रभ्रयोजक है । देखिये ! जिस प्रकार नये महल, मकान 
ग्रादिकों मे “रचना विशेष" हेतु है उनका कर्ता हमे प्रत्यक्ष नहीं हैतो भी हमे उनमें कतवुद्धि उत्पन्न - 
होती है जो कि.बुद्धिमत्‌ हेतुक से व्याप्तहै अर्थात्‌ एसा ज्ञान होता है कि इस महल की रचना विशेष 
होने से. इसका. वनाने वाला कोई बुद्धिमान ही होना चहिये ग्रौर उसी प्रकारसे जीर्णं मकानभ्रादिकों में 
भी ये बुद्धिमान के द्वारा वनाये गये हैँ ेसी बुद्धि होती है परन्तु पर्वत ्रादिकों मे श्नन्य प्रकार की रचनाकी 
प्रतीति होने से कृतबुद्धिं उत्पन्न नहीं हो एसा नहीं है ; इस प्रकार स्वयं राप मीमांसक ने कटा है । किन्तु 
हमा रा.“श्रनुमेयत्व हेतु” एेसा नहीं है । उसमें स्वभाव भेद पाया जाता है । साध्य के साथ श्रविनाभाव 
रूप नियम का निश्चय है लक्षण जिसमें एेसे लिग (साधन ) से उत्पन्न हुये ्नुमान ज्ञान का विपयसूप ही 
प्रनुमेयत्वेतु है श्रौर वह्‌ अरर्नि म्रादि साध्य तथा धर्मादिक साध्यमे भेद कोप्राप्त नहींहोता है जिससे. 
कि वह हेतु श्रम्नि रादि कतिपय साध्यमें तो प्रयोजक हो ग्रौर धर्मादिक कत्तिपय साध्य में ग्रप्रयोजक 
हो,-दइस प्रकार विभाग वन सके । अर्थात्‌ नहीं वन सकता है । 

[पसेक्षवर्तीं पदार्थो काज्ञान कराने के लिए ग्रनुमेयत्व देतु श्रदिद्ध है इस मान्यता का खन्डन| 

स्वभाव से, काल से देश से परोक्षदर्ती पदायं के लिए श्रनुमेयत्व हेतु श्रसिदध है इस प्रकार फहुते 
हुये बौद्ध एवं मीमांसक श्रये श्रनुमान ण खंडन हौ कर लते हैं । 

"जो कुछ भी पदां हैँ वे सव क्षणिक है" इव्यादि श्रनुमान मे साध्यके साथहूतु कीव्याप्तिकी 
प्रसिद्धि होने से प्रहृत का उपसंहार भी नहीं वन सकता है श्रत्‌ स्वभाव, काल श्रौर देश सने परोक्ष 
पदाथेमिं श्रनुमेयत्व हैतुको श्रसिद्ध स्वीकार करने पर “जितने भौ पदाय ह वे क्षणिक ह" इत्यादि मे व्याप्ति 








९ स्वमावमेदाभावं दोयति २ ज्ञानम्‌ =नुमानज्ञानम्‌ 1 ३ पुष्वपापादौ । ८ अरन्यादीनांमनुमेयत्वम्‌ । ५ घर्मा- 
नामनुमेयत्वम्‌ । ६ इति वदन्‌ मी्ांसको वौद्धश्च स्वानुमानमुत्सारयती (निवारयति) व्यर्यः। 








 ( 1) सन्तिवेशविशिष्टत्वप्रकारेण । सूर्मातरितिदूरायेपु प्रयक्तमनुमेयत्वं साधनं । ध्रधयोजकःं । (2) प्रयोयकं परम दति 
पा, दि. प्र.1 (3) कर्मादिपर्यायः 1 सदुष्ट । 


३२० ] श्रष्टसहसे! [ कारिका ५-- 


भावः स स्व॑ः क्षरिक इत्यादिव्याप्तेरसिद्धौ प्रकृतोपसंहाष्यायोगादविप्रकषिखा'मनु- 
मितेरानथक्यात्‌ । तत््वादेरनित्यत्वादिना" व्याप्तिमिच्छतां सिद्धमनुमेयत्वमनवय- 
वेनेति न “किल्चिद्व्याहूतं पयामः# \ स्यान्मतं "केचिदर्थाः प्रत्यक्षा, यथा घटादयः, 
केचिदनुमेया ये कदाचित्क्वचित्‌ प्प्रतयक्षप्रतिपन्नाविनाभाविलिङ्घाः' केचिदागममात्रगम्याः 
स्वेदा स्वभावादिविप्रकर्षिणो धर्मादयः, . तेषां सर्वप्रमात्रुसम्बन्धिप्रत्यक्षादिगोच रत्वायोगात्‌ । 
तदुक्त -- | 
“पसर्वप्रम।तुततम्बन्धिप्रध्यक्षादिनिवारणात्‌ 1 क वलागमगभ्यत्वं "्लप्स्यते९९ पुण्यपापयोः” इति । 
ऽततो धर्मादीनामनुमेयत्वमसिद्धमुद्‌भावयन्नपि नानुमानमुत्सारयति५, ."तस्यानुमेयेथ- 





चटित न होने पर “पदार्थं हँ इसलिये क्षणिक ह” इसप्रकार से बौद्ध जनश्रपने प्रकृत हतु का 
उपसंहार भी नहीं कर सकेगे 
पुनः हम लोगों के प्रतयक्षन्रूत पदार्थो में श्रनुमान व्यथं हौ ठहरेगा । इसलिये “सत््वादि"' हेतुश्रो 
की “्रनित्यत्व' श्रादि साध्य के सराय व्याप्तिको स्वीकार करते हुये बौद्धो के यहां श्ननुमेयत्व हेतु 
संपुणं रूपसे सिद्ध हो हौ जाता है इसमें हरे फुछ भी विरोध नहं दिखता है ।४ 
सौगत, मोांसक श्रादि-- 
कोई पदार्थं प्रत्यक्ष है जसे घट भ्रादि। कोई पदाथं श्रनुमेयहै जो किसी कालमें कहीं पर प्रत्यक्ष 
से जाने गये श्रविनाभावी लिग से जाने जाते हँ जसे म्नि भ्रादि। कोई पदाथ भ्रागम मात्र से गम्य-जानने ` 
योग्य है ज॑से- हमेशा ही स्वभाव से ्रत्यंत परोक्ष धर्म्रधर्म ्रादि। इन पदार्थोको सभी ज्ञाताके 
प्रत्यक्ष रादि के गोचर होने काम्नभावरहै। कहाभी है :- 
ध्लोका्थ-- सभी जानने वाले (प्रमाता) भ्रवयक्षादि रूप से संम्पूणे पदार्थो को विषय नहीं कर 
सकते ह क्योकि पुण्य श्रौर पाप केवल भ्रागमके द्वारा ही जाने जाते हँ इसलिये धर्मादिकमें “्रनुमेयत्व'' 
देतु ्रसिद्धदहै। 
दपप्रकार से कहते हए भी हम मीमांसक प्रनुमान को दुर नहीं करते हैँ क्योकि वह प्रनुमान भनु- 
मेय~ अग्नि रादि पदाथ मे व्यवस्थित है । धि | 
१ स्वमावदेशकालविघररुपिणामनुमेयत्वमसिद्धमित्यङ्गीकारे यावान्कदिचद्‌भाव इत्यादिव्याप्तेरसिद्धौ मावश्चायं तस्मात्‌ 
क्षणिक इति प्रकृतोपसंहारायोगः । २ ग्रस्मदादिप्रत्यक्षगोचरााम्‌ । ३ हेतोः ! भ क्षशिकत्वादिना सह । ५ वौद्धानामु } 


६ सामस्त्येन । ७ विरुढम्‌ 1 ८ सौगतमीमांसकादीनाम्‌ । € प्रत्यक्षेण प्रतिपन्नं ातमविनाभाविलि ङ्क येपां ते । 
१० यथान्न्यादयः । ११ प्राप्स्यते । १२ मीमांसकः 1 १३ श्रन्यादौ । 





(य) बुतादीनां। स्युनसंनिदितवर्तमानानां षरादृनामनुमानं निरव बर्बरा 1) नुध्रादीनां । स्यरुनसंनिहितवरतं मानानां घटादीनामनुमानं निरथंकं प्रत्यघ्ेयण॒ प्रतीयमानत्वात्‌ । दि. प्र. { 2) लभ्यते 
दि. ध्र. 1 भ्रभिनप्यते । (3) त्रिप्रकारा एव भ्र्या यत; । | † 


श्म) प्रद्ःदर {~ त हान्स 
¶ श्होवार्‌ 1: उच कासद्धयू 


सेवज्ञसिद्धि ] प्रथम पर्च्िदपरह्‌ सीरं ली {राल,) {३२१ 
व्यवस्थानात्‌ '* इति, तदसत्‌, धर्मादीनामप्यनित्यत्वादिपस्वभावगश्तयानुमेयत्वोपपत्तेः । 
[ घर्माधर्मादिपर्यायाः भ्रनित्याः संति पययित्वात्‌ इति जनाः कथयति । | 


तथा हि । यावान्कडिचद्‌भावः पर्यायाख्यः स सर्वोऽनेकक्षणस्थायितया श्षरिको यथा घट- 
स्तथा च धर्मादिरिति मीमां्केरपि कतरि चत्‌* “पर्यायत्वादेरनित्यत्वेनः व्याप्तिः साधनीया, 
तदसिद्धौ प्रकृतेपि धमदिौ भर्यायरच धम्मदिरित्युपसंहारायोगात्‌ 1 कथं चायं” स्वभावादिवि- 
प्रकषिणामसुमेयत्वमसिद्धमभिदधानः* सुखादीनामविप्रकर्पषिणाभ्मनुमितेरानथैक्यं परिहरेत्‌ ? 
(शारवदविप्रकषिणा^मनुमितेरनिष्टेरदोष इति चेत्‌ क्व पुनरियमनुमितिः “स्यात्‌ ? कदाचिद- 


जेनाचार्य-- यहु कहना भी ठीक नहीं है क्योकि धर्मादिकं भी पर्यय रूप अ्रनित्य स्वभाव वाले है 
इसलिये श्रनुमेयपना उनमें घटित हो जाता है 1 

[घमं ्रधमर श्रादि पयविं श्रनित्य हँ क्योकि वे पयि इस प्रकार सै जंनाचायं सिद्ध करते] 

पयय नामक जितने भी पदाथ हैँ वे सब ग्रनेक क्षणस्थायीलू्पसे क्षणिक हँ जसे घट । उसी 
प्रकारसे धमदिकभी हैँ । इस प्रकार मीसांसकों को भी किसीन किसी प्रमाण से पर्यायत्वभ्रादिकौ 
ग्रनित्य रूप से व्याप्ति सिद्ध करना चाहिये । एेसा न मानने से प्रकृत धर्मादिमे भी “श्रौर धर्मादि पर्याय 
है" इस प्रकार से उपसंहार नहीं हो सकेगा । 
` तथा स्वभावादि से दरवर्ती- परोक्ष मे नुमेयत्व हेतु को श्रसिदध कहते हए श्राप मीमांसक सुखादि 
को जो कि; अरविप्रकर्षी- मानस प्रत्यक्ष हँ परोक्ष नहीं है उसमे मी भ्ननुमान की व्यर्थता का परिहार कंसे 
करेगे ? अर्थात्‌ उसमे भी अ्रनुमान का कोई उपयोग नहीं होगा । 

मीमांसक - निव्य ही प्रत्यक्षभूत पदार्थो के सिद्ध करनेमे हमे अनुमान इष्ट ही नहींहै इसलिये 
हमारे लिये यह्‌ कोई दोष नहीं है । 

जेन--पुनः यह्‌ भ्रनुमान ज्ञान कहां प्रवृत्त होगा ? स्र्थात्‌ परोक्ष पदार्थोमे अ्रनुमेवत्व का श्राव 
है श्रौर अविप्रकर्षी (प्रत्यक्षभूत) पदार्थो मेँ भ्ननुमेयत्व हेतु अनिष्ट हैतोफिर श्रनुमानका प्रयोग वदां 
किया जावेगा ? 





१ पर्यायपेक्षपा 1 २ पर्यायत्वादिति हेतुरष्येयः। ३ प्रमाणात्‌ । ४ ममांतकः 1 ५ मानसप्रत्यद्रत्वात्‌ । ६ धरवदि- 
त्यादिप्रकारेण परिहराम्यदहं मीमांसकः । ७ विप्रकरिणामनुमेयत्वामावादविगप्ररपिणामनुमेयत्वानिष्टरित्प्यंः। 


(1) नित्यत्वात्‌ । (2) स्वभावताया इति पा. । (3) कमं 1 हैतुगभितं विद्ेपतं 1 (4) दूमत्वादेः प्दोःनित्यो 


भवितुमर्हति कृतकत्वात्‌ हेतुसमर्थनं । (5) सह । (6) उपसंहारपरक्रियां द्यति । (7) मीमांसकः (8) प्रत्यध्यायं । 
(9) पूर्वं महानादो प्रवतंमानानां पावक.दौनां 1 


३२२. ] श्रष्टसहसरी [ कारिका ५-- 


विप्रकर्भघणामन्यदा ब्देशादिविग्रकृष्टानां। प्रतिपत्नाविनाभाविलिङ्खानामनुमितिरिति चेत्‌ 
कथमेवं ग्ारवदप्रत्यक्षाया बुद्ध रनुमानं यत दं शोभेत ? “ज्ञाते शत्वथेनुमानादवगच्छत्ति" 
वदधिमृ" इति । श्र्थापत्तवुद्धिप्रतिपत्तेरदोष+ इति चेद्‌ धर्मादिप्रतिपत्तिरपि तत्त “एवास्तु । 
यथैव हि वहिस्थ॑परिच्छित्यन्यथानुपपत्तेवु द्विप्रति'पत्तिस्तथा श्रयः प्रत्यवायादयन्यंथानुप- 
पत्या ध्वर्माधर्मादिप्रतिपत्तिरपिः युक्ता भवितुम्‌ । श्रो यःप्रत्यवायादेरन्यथा््युपंपत्तेः 





मीमांसक-- कदाचित्‌ प्रत्यक्षगोचर पदार्थो मै एवं कभी-कभी देशादि से परोक्षं पदार्थो (अग्नि) 
में म्रनुमान का प्रयोग होता है, जिनका कि अ्रविनाभावी हेतु पाया जाता है। 


जन--पुनः हमेशा ही परोक्षभरत वुद्धि को सिद्ध करने में म्रनुमान का प्रयोग कंसे हौ सकेगा जिससे . 
तुमने जो कहा है कि “पदाथ का ज्ञान हो जाने पर्‌ श्रनुमान से वुद्धि को जानता है" यह्‌ कथन शोभित 
हो सके ? ह 

मीमांसक--हुमारे यहां म्र्थापत्ति प्रमाण से वुद्धि काज्ञान हो जाताहैम्रतः कोई दोष नहीं है। 

जेन- पुनः धर्मादिकों का ज्ञान भी उसी म्र्थापत्ति प्रमाणसे हो जवे क्या बाधादहै ? जिस प्रकार 
“वाह्य पदार्थों के जानने की भरन्यथानुपपत्ति होने से वृद्धि का.ज्ञान होता है उसी प्रकार से सुख, दुःख की 
गरन्यथानुपपत्ति होने से धर्म-म्रधर्मं काज्ञानभी हो सकता है ग्र्थात्‌ मूभमे बुद्धि है क्योकि बाह्य पदार्थो का 
ञान पाया जाता है तथैव धमं ग्रौर श्रधमं भी हैँ क्योकि उनका फल सुख ग्रौर दुःख देखा जाता है । . . 

मीर्मासक-- सुख, दुःख आदि की म्नन्यथा भी उपपत्ति पायी जाती है । इसलिये घमं अ्रधमे में मर्था 
पत्ति काम्‌ नहीं कर सकती । ब्र्थात्‌ घमं करते हुये किसी को दुःखी एवं पाप करते हुये को भी सुखी देखा 
जाता । 

जन--सुख-दुःखादि की . उत्पति में दृष्ट (प्रत्यक्ष) कारणों मे व्यभिचार पाया "जा सकता 
दै; म्रतएव ही अ्रदुष्ट रूप पुण्य-पाप कारणों काज्ञान होता है। जसे रूपादिककेज्ञानमे इन्धरियोंकी 
शक्ति का श्रनुमान लगाया जाता है श्र्थात्‌ मुभमें विशेष इद्रिय शक्ति विद्यमान है क्योकि विशिष्ट रूपादि 
९ प्रत्यक्षगोचराणाम्‌ । २ पावकादीनाम्‌ । ३ वक्ष्यमाणम्‌ । ४ मीमांसकः । ५ मि वुद्धिरस्त, भरादिवष्िस्यलाना- 


न्ययानुपपत्लेः 1 ६ वर्मावर्मा स्तः, श्रं य्रत्यवायायन्यथानुपपत्तेः । श्रो यः सुखम्‌ । प्रत्यवायो दुःखम्‌ '1 ७ घर्मार्म- 
योरभवेपि स्त्यादिदरदनात्‌ 1 । । 





"~~~ ----~----------~-=-~---- 
(1) पवेतादौ प्रवत्तंमानानां पावकादीनां (2) परोक्षं जेभिनेज्ञनिमितिवचनात्‌ । (3) ज्ञाततान्ययानुपपत्तर्मयि 
ज्ञानमस्ति (4) कयमेवं गदवदप्रत्यक्नाया बुद्धे रनुमानं यत इदं शोभेत । ज्ञातत्व्थेऽनुमानादवगच्छति बुद्धिमिति प्र्था- 
पत्त बु दिप्रतिपत्तेः (5) ब्रवापत्तं: सकागात्‌ 1 केवलागम्यत्वं लप्स्यते पुण्यपापयोरिति व्याहन्यते प्रकृतमनुमेयत्वसाघनं 
च सिद्धः भवति । न चा्यपत्तिरनुमानादु भ्रन्यंवानुमानस्येवा्थापित्तिरिति नामकरणादिति वश्यमाणत्वात्‌ । दि. श्र. 1 


(6) भ्रादिगब्दैन स्वर्गो देवता च गृह्यते । तया ॒वेदेतिदासादिज्ानातिदयवानपि । न स्व्गदेवतापूरव्र्यक्षीकरणे क्षमः ॥ 
दति मीर्माकषकेनोक्तत्वात्‌ 1 दि. प्र, 


सवज्ञसिद्धि] प्रथम परिच्छेदं { ३२९३ 


 क्षीणार्थापत्तिरितिः चेन्न, तदुत्पत्तौ दृष्टकारणव्यभिष्वारादहष्टकारणप्र तिपत्ते, 
रूपादिज्ञानादिन्द्रियशक्तिश्रतिपत्तिवत्‌र । न भ्वार्थापत्तिरनुमानादन्यैव, भ्सुमानस्यैवार्था- 
पत्तिरिति नामकरणात्‌ । ततो बुद्धचादेः `शदवद्धिश्रकषिणोनुमेयत्वसिद्धौ धमदिरपि 
` "तत्सिद्धिः । ये तु ताथागतादयः 'सत्त्वकृतकत्वादेरनित्यत्वादिना व्याप्तिमिच्छन्ति तेषां 
सिद्ध मनुमेयत्वमनवयवेनेति न किश्चिद्वयाहतमसर्वंज्ञवादिनां सवज्ञवादिनांः च, स्वभावादि- 
विप्रकृष्टेष्व्थेष्वनुमेयत्वव्यवस्थितेः । एतेनात्यन्तपरोक्षेश्व्ेष्वनुमेयत्वाभावादूभागगासिद्ध- 
-मनुमेयत्वमित्येतदपि प्रत्याख्यातं, तेषामपि कथञ्चिदनेकान्तात्मकः त्वादिस्वभावत"यानूमेय- 
त्वसिद्धेः 


ज्ञान की भ्नन्यथानुपपत्ति पाई जाती है । 
दूसरी वात यह्‌ है कि अर्थापत्ति अनुमान से पृथक्‌ कोई चीज नहीं है अनुमान का ही भरापने मर्था 
पत्ति यह नामकरण कर दिया है । इसलिये नित्य ही परोक्ष रूप वुद्धि ्रादि को शश्रनुमेयपना'' सिद्ध हौ 
जाने पर धर्मादि को भी भ्रनुमेयपने की सिद्धि घटित हो जाती है । रौर जो वौद्ध, नैयायिक श्रादि सत्व, 
कृतक्व श्रादि हेतुरों की भ्रनित्यत्व भ्रादि साध्य के साथ व्याप्ति कोस्वीकार करतें यथाजोसत्‌ टै 
वह्‌ क्षणिक है, एेसा बौद्धो का कथन है, एवं जो कृतक है वह भ्रनित्य है एेसा नैयायिक मानते है । उनके यहां 
संपूर्णं रूप से श्रनुभेयत्व हेतु सिद्ध ही रै । इस प्रकार से भ्रसवज्ञवादी मीमांसक श्रादि के यहां ्रौर सर्व्- 
वादी जैनियों के यहां इस विषयमे कुछ भी विरोव नहीं है क्योकि स्वभावादि से परोक्ष पदार्थो में श्रनुमे- 
यत्व हेतु व्यवस्थित है । | 
इस विवेचन से “त्यत परोक्ष पदार्थो में भ्रनुमेयत्व हेतु का श्रभाव होने से यह हेतु भागासिद्ध 
है ।'' एसा कहने वालों का भी खंडन हा समभना चाहिये क्योकि भ्रत्यन्त परोक्ष पदार्थं भी कथंचित्‌ 
भ्रनेकांतात्मक रादि स्वभाव वाले होने से अनुमेय रूप सिद्ध ही हैँ । यथा “सभी वस्तुये म्रनेकांतात्मक ह 
वयोकि सत्‌ रूप है'" इत्यादि । 





१ स्व्यादिभिः सौख्यमेवेत्ि न, .्रसुखस्यापि ततः सम्भवादिति व्यभिचारः ! २ मयि विशिष्टेन्ियदावितिरस्ति, विधिष्टरूपा- 
दिज्ञानान्यथानुपपत्तेः । ३ किञ्च । ४ परोक्षस्य । ५ भ्रनुमेयत्वसिद्धिः । ६ प्रादिदाब्देन नयायिकादयः । ७ यत्सत्तत्‌ क्षिक 
भिति बौद्धाः ! यक्कृतकं तंदनित्यमिति नयायिकाः । ८ जनानाम्‌ । & सवंमनेकान्तात्मकं, सत्वात्‌ । 

3 2 

. (1) साघ्प्रसिदध प्रत्युपक्षीणशदितिका अशक्ता इत्यथः (2) मीमांसको वदति हे स्याद्वादिन्‌ । श्रयपित्तिनिप्फता जाठा- 

कस्माद्‌ हेतोः मांगल्यं विष्नप्र मुखस्य अन्यथा घममधिर्मादि विनापि उद्यमादिनापि उत्पत्तिषद्ते । दि. प्र. (3) श्रोयः प्रव्य- 

वायोः सिद्धौ दृष्टकारणस्य उदमदेः व्यभिचारो निप्फलत्वं च दुदयत्ते । भरतः भ्रष्टस्य वर्मामदिनिटिचतेः। दि. प्र. 1 

-“(4) कस्यचित्‌ स्वर्गादभावेऽपि श्रयः प्रत्यवायादेरूत्पत्तिददानादिति नावः। (5) गोलकलक्नराद्ृष्टकारग्णव्यभिचाराच्छ- 
क्तिरूपादृष्टकारण प्रतिपत्तिः 1 (6) स्वर्गादिलक्ष णेपु ! (7) पषोकदेदो वतमानो हेतुमागासिदः । (8) दत्वा । 





३२४ ] श्रष्टसहली 1 कारिका ५- 
[ ग्रनुमेयत्वं श्र तज्ञानाविगम्यत्वमिव्यपि ब्रर्थो भवितुमर्हति | 

पप्रथवानुमेयत्वं श्र तज्ञानाधिगम्यत्वं हेतुः, मतेरनु पश्चान्मीयमानत्वाद्‌?, श्रनुमेयाः' 

सक्ष्मादयोर्था इति व्याख्यानान्मतिपूरज्ञानस्य श्र.तत्वात्‌, “श्रतं मतिपूर्वम्‌” इति वचनात्‌ । 

न चैतदसिद्धः * प्रतिवादिनोपि भ्सवैस्य श्रू तज्ञानाधिमम्यत्वौपगमात्‌ । चोदना हि भूतं 





भावाय - मीमांसक का कहना है कि भ्रत्य परोक्ष परमाणु ग्रादि ्रतौन्दिय पदार्थो कोम्रनुमान 
ज्ञान का विपय मानना ठीक नहीं है। इस पर जेनाचार्योँ ने कहा कि पुनः म्राप मीमांसक भीतो यह 
कहते दँ कि कोई मनुष्य पदार्थो को जान चुका है तव हम अनुमान से यह्‌ निणेय कर लेते हँ कि इसमे वुद्धि 
श्रवरय है भ्रन्यथा यह्‌ पदार्थो को कंसे जानता ? इस प्रकारसे भ्रत्यंत परोक्ष वुद्धि काज्ञान श्राप अनु 
मानसे मान लेते हैँ । किये ? क्याभ्रापकी हमारी याकिसीकी बुद्धि किसी को प्रव्यक्षहोरहीहै? 
तव मीमांसक ने कहा कि हम भ्र्थापत्ति से बुद्धिको जानते हँ क्योकि वुद्धिके विना वाह्य पदार्थों का 
ज्ञान होना अ्रसंभव है तव भ्राचायं ने कहा कि भाई! एसे ही पुण्य पापके विना सूख-दुःखकाहोनाभी 
प्रसंभव है । श्रतः हम सुख दुःख कौ प्रन्यथानुपपत्ति से पण्य, पापका ज्ञान प्र्थापत्तिसेहीकरलेगे क्या 
वाधा है ? तथा जेनाचार्यो ने भ्र्थापत्ति को ग्रनुमान मेँ ही सम्मिलित किया है। मतलव मीमांसक का 
कट्ना है कि परमाणु भ्रादि प्रतीन्दिय पदार्थं म्रत्यन्त परोक्ष हैँ उनको जानने में ्रनुभान ज्ञान का प्रयोग 
नहीं होता है। 
दस पर जँनाचार्यो ने यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि परोक्ष भी वुद्धि कोभ्रनुमान से जानने का कथन 
श्रापके यहां ही मिलता है । यदि श्राप भ्रत्यन्त परोक्ष परमाणु श्रादि को भ्रनुमान ज्ञान का विषयन मानो 
पुनः सुख श्रादि पर्यायो को मानस प्रत्यक्ष मानकर उनके विषय में भी म्रनुमान ज्ञान कंसेहो सकेगा? 
क्योकि जो वस्तुं प्रत्यक्ष हैँ उनमें भ्रनुमान ज्ञान की क्या भ्रावश्यक्ता है ? फिर तो भ्रनुमान का श्रभाव 
ही हौ जावेगा । यदि श्राप श्रनुमान ज्ञान काञ्रभाव करना नहीं चाहते हो त्तव तो सूक्ष्मादि पदार्थो को 
ग्रनुमेय रूप मान ही लीजिये कोई वाधा नहीं है 1 । 
[ भ्रनुमेयत्व का शश्रुतज्ञानाचिगम्यत्व” एसा श्रथ भी संभव है | 
भरनुमेयत्व हेतु भ्‌ तज्ञान के द्वारा भ्रधिगम्य (जानने योग्य) है क्योकि मतिज्ञान के श्नु" = 
पद्चात्‌ जानने योग्य है । “सूक्ष्मादि पदाथ अनुमेय भ्र्थात्‌ भ्‌ तज्ञान के विषय भूतै" इस प्रकार का 
व्याख्यान भी सुघटित हौ जाता है क्योकि श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होता है । “श्रुतं मतिपूरव" ठेसा 
भ्रागम का वचन दै 1 हमारा यह्‌ कथन सिद्ध भी नहीं है क्योकि प्रतिवादी मीमांसक भी संपुणं क्षमादि 
पदार्यो को श्र्‌.तन्ञान (वेद) का विपय स्वीकार करते हैँ । 


व न न 
९ प्रकासरान्तरेणानुमेयत्वं व्याख्याति । २ भ्र तज्ञानं मतिपूरवकमेव भवति। ३ भ्रुतन्नानविपयाः । ४ मीमांसकस्य । । ५ 
सूक्ष्माययेरयय । £ श्तं वेदः । ७ वेदवाक्यम्‌ 1 


सर्व्ञसिद्धि ] भ्रथम परिच्छेद [ ३२१ 


भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रक्ृष्टमित्येवंजातीयकमथं मवगमयितुमलमितिः 
स्वयमभिघानात्‌ ! तदुक्तं तत्त्वार्थरलोकवातिके । 

° सुक्ष्मादर्थोपि घाध्यक्षः कस्य चित्सकलः स्फुटम्‌+ । ऽभुतज्ञाना धिगम्यत्वान्चदीट्रीपा दिदेशवत २ । ९ 

न हेतोः ®स्वंथे*कान्तैरनेकान्तःः कथञ्चन । श्भुतज्ञाना भिगम्यत्वात्तेषां दृष्टेष्टबाधनात्‌* ।२। 
°स्यानघ्रयाविसंवादि भरुतनज्ञानं हि वक्ष्यते । न्तेना धिगम्यमानत्वं$ सिद्ध स्वंत्र वस्तुनि । ३1" 


इति । ततोनुमेयाः सूृष्ष्माद्र्थाः कस्यचित्प्रत्यक्षाः सिद्धा एव । 


“भूत, वतमान, भविष्यत्‌ सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट (परोक्ष) रादि सभी पदार्थो का ज्ञान कराने 
मे वेदवाक्य ही समर्थं है" इस प्रकार स्वयं मीमांसकं ने कथन किया है। उसी को तत््वा्थंरलोकवात्तिक 
मे कहा है- 


हलोकाथं-- सकल सृष्ष्मादि षदाथं किसी न किसी के प्रत्यक्ष श्रवश्य हैँ क्योकि श्र.तज्ञान केदारा 
जानने योग्य हैँ । जसे नदी, दीप, देश रादि ।।१॥ 


इलोकायं-- एकांत से सवथा नित्य रूप अ्रथवा स्वैथा श्रनित्य रूप से स्वीकार किये गये पदार्थो के 
साथ हेतु मे म्नेकांतिक दोष भी नहीं है क्योकि सभी पदाथं कथंचित्‌ श्र तज्ञानके हारा जानने योग्यहै। 
सर्वथा एकांत रूप से नित्यया भ्रनित्य रूप जो पदाथं ह, उन पदार्थो को जानने मे प्रत्यक्ष एवं अनुमान 
प्रमाणसे वाधा पायी जाती है ।॥२। । 


स्वभाव से प्र॑तरित (परोक्ष), देशसे परोक्ष, कालसे परोक्ष ख्पये तीन स्थान दहं । इन तीनों 
स्थानों मे जो ` श्रविसंवादी है वही श्रू तज्ञान है । एवं संपूणं वस्तुए' उसी श्रू तज्ञान कै हारा जानने योग्य 
सिद्ध है तथा इन तीनों स्थानों के भ्रविसंवादी होने का यह्‌ भी अ्रथंकियाजा सक्ताटैकिजो जिसको 
जाने, उसी मेँ प्रवृत्ति करे, ्रौर उसी को प्राप्त करे, एसे ज्ञान को भी स्थानत्रय अविसंवाद जान कते 
है" इसलिये श्रुतज्ञान के विषयभूत भ्रनुमेय रूप सूष्ष्मादि पदायं किसी न किसीके प्रत्यन्त रिदी 
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१ सर्वज्ञस्य । र सृष्षमा््थस्य । ३ नित्यत्मेनानित्यत्वेनेव वा एकान्तरूपेण स्वीकृतस्य: 1 ४ प्रनंरान्विकत्वं दोपः। 
५श्रतं श्र-तज्ञानाभसः ६ सवं {कान्तानामथनिम्‌ । ७ प्रत्यक्षानुमानवाघनात्‌ । = सर्वर वस्तुनि धरूत्नानापिगम्प- 
त्वाभावाप्‌ भागासिद्धोयमित्यास द्कायामाह्‌ स्थानेति । & स्वभावान्तरितं, देदान्तरिते, वालान्तरितं चेति रपानत्रय्‌ । 
९१० ततस्च । 
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- (1) भ्रन्तरितं । (2) देदादिदूरं । (3) पृरुपान्‌ । (4) यथा भवति तया ! (3) श्रु.त्लानानयम्यत्वान्‌ एति वा. 1 
तस्य श्रतक्ञानाभासः इत्यर्थो जायते । (6) श्रेः (7) प्रत्यक्नानुमेयात्‌ परोध्नपु । (8) ्गयमानत्वं । एतन्‌ श्रुतदाना 
चिगम्यत्वं हेतुः मीमांसकस्यापि स्रसिद्धो नगस्ति । 


३२६ 1 श्रष्टसहस्री [ कारिकां ५-- 


[ सर्वेप्यथाः ग्रनूमेयाः स्युः प्रत्यक्षाङ्च न स्युः का हानिः ? | 

'तेऽनुमेया, न कस्यचि्प्रत्यक्षाहतच स्युः, ¶ि व्याहन्यते ? "इति समानमगन्यादीनाम्‌५ 
ध््रन्यादयोनुमेयाः स्युः कस्यचित्प्रत्यक्षाङ्च न स्युरिति । `तथा 4चानुभानोच्छेदः स्यात्‌% 
सर्वानुमानेचरुपालम्भस्यः समानत्वात्‌ । शव्यं हि वक्तुः श्वुमङ्च क्वचित्स्यादग्निश्च न 
स्यादिति । 

[ प्रतयक्षैकप्रमारावादिनं चार्वाकिमनुमानप्र मारं स्वीकारयंति जंनाचार्याः | 

ध्तदभ्युपगमेऽस्वसंवेद्य'विज्ञानव्यवितभिरध्यक्षं किः "लक्षयेत्‌ प्रमाणतया -परमप्रमाण- 
तयेतिः न “किञ्चिदेतत्‌ तथा नैतत्तया वा (प्रयमःयुपगन्तुमहेति% । प्रत्यक्षं प्रमाण॒म- 
विसंवादित्वादनुमानादिकमप्रमाणं, विसंवादित्वादिति '््लक्षयतोनुमानस्य बलादटचयवस्थितेनं 


[ सभी सूष्ष्मादि पदां श्रनूमेय ही रहें प्रत्यक्षज्ञानं के विपय न होवे क्या वावा? | 


मीमांसक-- श्रुतज्ञान (वेद ) से श्रधिगम्य- जानने योग्य अनुमेय पदाथ किप्ती (सवंन्ञ) के प्रत्यक्ष 
न हदे, श्रनुमेय मात्रही रह तो क्था वाधा आतीहे ?५ । 

जन-- इस प्रकारसे तो टमं श्रग्नि श्रादिक श्रनुमेय पदाथंकेलिएभो एे्ाही कहू सकेगे* कि 
"जो अग्नि साध्य है वह धूमत्वादि हैतुसे भ्रनुमेयहोवे ग्रौर किसी के प्रत्यक्ष न होवे पुनः इसप्रकार 
सेतोश्रनुमान का उच्छेद (श्रभाव) हो जायेगा! यदि कहा जाय कि भ्रनुमेयों के होने में संदेह रहता है 
हैतो यह उपालभ सभी ञ्ननुमानों मे समान दहै । म्र्थात्‌ सभी अ्रनुमानों में इस प्रकार कौ उलाहना दी 
जा सकेगी ्रौर एेसा भी कहना शक्य हो जावेगा कि कहीं पर धूम हो जावे पर श्रणि नहीं होवे, किन्तु 
एसी मान्यता ठीक नहीं 

[ अव प्रनुमान के प्रभावे को स्वीकार करने वले चार्वाकि को जेनाचायं समते है । ] 

इस प्रकार से श्रनुमान के उच्छेद को स्वीकार करने पर श्रस्धसंदेदी विक्ञान व्यक्तियों के दारा 
“प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रीरश्रनुमान प्रमाण नहीं है" इस प्रकार सेश्राप चार्वाक कुछ भी सिद्ध नहींकर 
सकेगे श्रर्थात्‌ न तो श्राप प्रत्यक्ष को प्रमाणही सिद्धकर सकेगेश्रौरनश्रनुमानको श्रप्रसाणही सिद्ध 
कर सकगे ईसलिए मरप चार्वाक को श्रनुमान प्रमाण मानना योग्य है 1४ 


१ मौीर्मांसकः दाद्धुते ।--श्रनुमेया रपि ते न कस्यचित्प्तयक्षाः संभवन्ति । २ शद्ध परिहरम्नाहुः स्याद्रादिनः ।--इति 
(पर्वाक्तमु), ग्रगन्यादयो घु मवतत्वादिनानुमेयाः सन्तु, न च प्रत्यक्षाः कस्यचिदिति समानमूभयव्र । न च तथेष्टं मीमांसकस्य 
ततो नोक्तद्द्धुावकादा इत्यथः । ३ सन्दिग्वानंकान्तिकत्वस्य । ४ श्रनुमानोच्छेदाद्खीकारे (चार्वकिमाहुः) 1.५ विज्ञानम- 
स्वक्षयं भ्रूतेपरिणामत्वात्‌ पित्रादिवत्‌ । ६ कमेतापन्नम्‌ । ७ (मीमांसकः) नैष लक्षयेत्‌ 1 ०८ श्रनुमानम्‌ । € चवक 


लोकान प्रति प्रव्यक्ष कि ददयेत्‌ (कथं प्रतीति कारयेत्‌) ? १० श्रप्रमाणत्तया। ११ श्रनुमानम्‌ ! १२ चवक । 
१३ चावकिस्य । 


(1) इति 1 (2) कवं 1 (3) समानत्वे च (4) कि च । 
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सवज्ञसिदि] प्रथम परिच्छेद [ ३२७ 


परत्यक्षपेकमेव प्रमाणमिति व्यवतिष्ठते । ततोनुमानमिच्छता याज्िकेनेव प्लौकायत्तिकेनापि 
प्रिद्धाविनाभवनियमनिरचयलक्षणादनुमेयत्वहेतोः सूक्ष्मादर्थानां कस्यचित्प्रत्यक्षत्वसिद्धि- 
रेषितव्या । | 
. [मीमांसको न्रते न करिवत्‌ सूक्षमार्थान्‌ प्रत्यश्षीकतु क्षमः प्रमेधत्वादित्थादिस्तस्य निराकरणं कुवन्ति जैनाचार्याः | 
स्यान्मतं, बाधितविषयोयं हेतुरनुमानेन पक्षस्य बाधनात्‌ । तथा हि । न 'कदिचत्‌ 
सृक्ष्मायथंसाक्नात्कारी, '्प्रमेयत्वात्सत््वादरस्तुत्वादस्मदादिवत्‌ । न चेदं शसाधनमसिद्ध' च्यमि- 
चारि वा, प्रत्यक्षायविसंवादित्वात्‌* । तदुक्तं 
“ श््रत्यक्षाद्यविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्यः तु । सद्‌ भाववारणे शक्तं 4को चु तैः कल्पयिष्यति ।“ 


चार्वाक - “प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है क्योकि वह्‌ अ्रविसंवादी है । अनुमानादि भ्रप्रमाण ह क्योकि 
त्रे विसंवादी है 1 

जन--इस प्रकार से कहते हुए राप चार्वकि के यहां ्रनुमान तो वलपूर्वेकभ्रा ही गया है इसलिए 
“प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है'' एसा कथन व्यवस्थित नहीं होता है । (म्र्थात्‌ “प्रत्यक्ष हौ प्रमाण है" यह्‌ 
प्रतिज्ञावाक्य है “क्योकि ग्रविसंवादी है" यह्‌ हेतुवाक्य है एवं अनुमान के ही प्रतिज्ञा ग्रौर हेतु ये दो भ्रव- 
यव पाये जाते हैँ इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप एक प्रमाणको सिद्ध करते हुए ्रनुमान वाज्य के दारा) अनुमान 
प्रमाणको बेमालूम श्राप स्वीकार कर ही लेते ह इसलिये भ्रनुमान को स्वीकार करने वाले याज्िक(भा्ट) 
के समान चार्वाक कोभी “प्रसिद्ध श्रविनाभाव रूप नियम निर्य लक्षण वाले अनुमेयत्व हेतुसे 
सक्ष्मादि पदार्थो को किसी के प्रत्यक्षता सिद्ध है" इस प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिये । 
। [ मीमांसक कहता है कि कोई भौ व्यक्ति सूक्ष्मादि पदार्थो को साक्षात्‌ करने वाला नहीं है क्योकि प्रमेयद 
इत्यादि । जैनाचायं इस कथन का निराकरण करते है । | 
| मौमांसक- यह हेतु बाधित विषय वालाहै क्योकि श्रापके पक्षमे भ्रनुमानसे वाधा श्रातीदहै। 
तथादहि- “कोई भी सृक्ष्मादि पदार्थो का साक्षात्कार करने वाला नहीं है क्योकि वह प्रमेयरूप है, श्रस्ति- 
त्वरूप है अथवा वस्तुरूप है जसे हम श्रौर श्राप लोग सूक्ष्मादि पदार्थो के साक्षात्‌ करने वाने नहीं 
हमारा यह हेतु प्रत्यक्षादि से मरविसंवादी है इसलिए श्रसिद्ध या व्यभिचारी भी नहीं दै। ्र्थात्‌ प्रत्यत 
प्रमाण से सृक्ष्मादि पदाथं को साक्षात्‌ करने वाली कोई मी ्रात्मा सिद्ध नदीं दतो दै । क्दानीदै 

इलोकाय- प्रत्यक् श्रादि से ग्रविस्वादी प्रमेयत्व रादि हेतु जिस सर्वज्ञ के भ्रस्तित्व को निषेध करने 
मे समर्थं पाये जति फिर कौन एेसा विचारशील व्यक्तिटै जो विः स्वलके नद्‌नाव कौ कल्पना 





.१ चावाङ्किन । २ मीमांसकस्य । ३ प्रागुक्तम्‌ । ४यतो न त्रायति नूञ्मादर्थननाघ्नाल्दरारिणां प्रत्यक्षम्‌ 1 ५ सरवंहन्य । 
६ स्वेज्ञसद्‌भावम्‌ 1 





~= 


स 
(1) मीमांसकः । दि. भ्र. (2) पदार्थत्वात्‌ । (3) सृह्माद्ंसनालात्वारिणं पुरुषं न सावयति प्रत्यश्चयतः 1 (4) अनादिः 


२३२८ ] प्रष्टसहस्री [ कारिका ५-- 


इति । तदप्यसम्यक्‌, तत! एव कस्यचित्सृक््मायथंसाक्षात्कारित्वसिद्धेः । सूषक्ष्मा्र्थाः 
कस्यचित्परत्यक्षाः प्रमेयत्वात्सत्वा्रस्तुत्वाह्ा स्फटिकादिवत्‌ । श््रनुमेयेना'त्यन्तपरोक्षेणग 
चार्थेन व्यभिचार इति चेन्न, भ्तस्य पक्षीकरणात्‌ः । तदेवं प्रमेयत्वतत्त्वादियेत्रः हेतु- 
लक्षणं: पुष्णाति भतं कथं "चेतनः प्रतिषिद्ध मर्हति संशयितुः वा^ ुक्ष्मा्यथंसाक्षात्का- 
रिणस्तस्यैवः सुनिरिचतासंमवद्राघकत्वादस्पित्वसिद्धेरबाधितविषयत्वस्यापि '"्परोपगत- 
हेतुलक्षणस्य प्रकृतहेतोः पोषणात्‌" । 


करेगा ? ग्र्थात्‌ कोई भी नहीं करेगा । | 

जैन- यह्‌ कथन भी ठीक नहीं है क्योकि इन्हीं प्रमेयत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व भ्रादिहेतुश्रों हाराही 
किसी न किसी के सूक्ष्मादि पदार्थो का साक्षात्कारित्व सिद्ध हो जाता है । तथाहि “सूक्ष्मादि पदाथं किसी 
न किसी के प्रत्यक्ष ्रवर्य हैँ क्योकि वे प्रमेय रूप है, ्रस्तित्व रूप हैँ भ्रथवा तस्तुत्व रूप हैँ । जैसे-स्फटिक 
श्रादि पदाथं । 


दंका--स्ननुमान मात्र से जानने योग्य भ्रौर श्रागम से जानने' योग्य अ्रत्यन्त परोक्ष पदार्थो के साथ 
व्यभिचारी दोप भ्राता है। 

समाधान- नहीं भ्राता है क्योकि इन सभी अ्रनुमानगम्य श्रौर भ्रत्यन्त परोक्ष भ्रागम गम्य पदार्थो 
कोभी हमने पक्षमेते लियाहै श्रतः विपक्षकेन होने से व्यभिचार दोष को ग्रवकाश ही नहीं है कारण 
कि ग्नुमान गम्य, अनुमेय एवं ्रागम गम्य अ्रत्यन्त परोक्ष पदार्थं भी प्रमेय है, ग्रस्तिरूप तथा वस्तुरूप 
हैँ यह्‌ वात निद्चित दै। 

जव इ प्रकार से प्रमेयत्वं सत्त्व श्रादि हतु सवंज्ञ को सिद्ध करने में “सुनिरिचत रूप से श्रसं 
भव है बाधक प्रमाण जिकभे' एेसे हेतु के लक्षण को पुष्ट करते हैँ तन कोई भी बुद्धिमान चेतन श्राट्मा 
इन्हीं हेवुश्रों दारा उस सवंन्न का निषेव करने मे या उस्षके सद्भाव मे संशय करने के लिये समथं कैते 
हो सकता है ?५ भर्थात्‌ इन्दीं देतु से तो सवंज्ञ का अ्रस्तित्व सिद्धहोरहा है पुनः इन्हीं हेतुम्रो से 


~ 
१ प्रमेयत्वादितः। २ ग्रनुमानमा्रगम्येन । ३ भ्रागमगम्येन । ४ ग्रनुमेयस्यात्यन्तपरोक्षस्य च । ५ सर्वज्ञं साध्ये। 


६ सुनिदिचतासंभवद्टावकत्वस्य लक्षणं स्वरूपम्‌ । ्रथवानुमेयत्वस्य लक्षणएमवावितविपयत्वम्‌ । ७ स्वज्ञम्‌ । = मतिमान्‌ । 
& पुरूपस्य प्रतिपेवकश् संशयितस्य वा । १० परेण मीमसिकेनाभ्युपगतः प्रमेयत्वादिैतुः सर्वजञास्तित्वे श्रवाधितविपयः 
सन्‌ सुनिदिचतासंभवदित्यादिश्रकृतहेतु' पुष्णाति । 





ि च--=----- ३1  =  -- 1 - - ----4=-=----------------~------==~--------- ----- - 
(1) मीमांसकः श्राह है स्पाद़ादिन्‌ । प्रमेयत्वादिति हेतोः ग्रनुमेयेनाव्य॑त परोक्षं णार्थेन कृत्वा व्यभिचारो दृदयते इति चेन्न 
तस्यानुमेयस्यात्यंतंप रोक्नाेश्य पक्षीकस्णात्‌ 1 सृष्मादयर्या इति पश्च : कृतस्तत्र वांतर्मावात्‌ गरतोदैतु व्यभिचार न । दि, शर. । 
(2) कस्य चित्सूढमादर्थसाक्नात्कारित्वसिदधिः प्रमेयत्वसत्वादेर्यतः (3) उक्तप्रकारेण (4) नुः 1 (5) 


र 1 र प्रमेयत्वादेः साघन- 
स्यावावकत्वप्रकारेण । (6) सृश्मा्यरथे पक्षे । (7) त्रनुमेयत्व । (8) सदुभावसावनात्‌ | 


सवज्सिद्धि ] ` प्रथम परिच्छेद [ ३२€ 


[ सर्वज्ञास्तिते साव्ये हेतुः सर्वल्ञमावघर्मोऽभावधमं उभयवर्मो वेति प्रते विचारः क्रियते जैनाचार्यः ] 

"तनु च सर्वज्ञस्यास्तित्वे साध्ये युनिरिचतासंभवद्‌वाघकप्रमाणत्वं हेतुः 'सर्वज्ञभाव- 
धर्मश्चेदसिद्धः । को हिः नाम स्वजञभावधर्मं हेतुमिच्छन्‌ सवंज्ञमेव नेच्छेत्‌ । सर्व॑ज्ञाभाव- 
धर्मर्चेद्िरुढः, ततः सर्व॑न्नना स्तित्वस्यैव सिद्धं : । सवंज्ञभावाभावधमेर्चेयभिचारी, सपक्ष- 
.विपक्षयोव्‌ त्तेः ? तदुक्तम्‌ 
कोई भी महानुभाव सर्वज्ञ का निषेध नहीं कर सकते हैँग्रौरन स्वंज्ञ के ्रस्तित्वमे संशयटही कर 
सकते है । 

युनिर्चितासंभवद्बाधकत्व हेतु से सृषक्ष्मादि भ्र्थो को साक्षात्‌ करने वाले उसी सर्वज्ञ के भ्रस्ति- 
त्व की सिद्धि होती है । रतः मीमांसक हारा स्वौकार कियि गये ग्रौर अ्रवाधित विपय वाले भीप्रमेयत्वादि 
हेतु का प्रकृत -ग्रनुमेयत्व हतु से पोपणही होता है। अर्थात्‌ उसके सर्वज्ञ निपेधक हेतु हमारे सर्व्न के 
प्रस्तित्व को सिद्ध करने वाले “अनुमेयत्व'” हेतुकापोपणहीकरदेतेहैँन कि खंडन) तात्पयं यहहै 
करि मीमांसक ने स्वेज्ञ के श्रभाव को सिद्ध करने के लिए प्रमेयत्वं आदिहेतु व्यिः किन्तु इन हैतुम्रौं मे 
भी "पसुनिदिचतासंभवद्वाधकत्व लक्षण पाया जाता है ्रतःये हेतु हमारे मूल कारिका के श्रनुमेयत्व 
हेतुः को हौ पुष्ट करदेते हैँ जिसमे इन प्रमेयत्व प्रादिहेतुभ्रोते भौ सवे के म्रस्तित्वकी ही सिद्धिहौ 
जाती है । 

भावा्थ-- मीमांसक ने श्रमेयत्व, सत्व श्रौ र वस्तुत्व' एसे तीन हेतुग्रो के ढारा स्वंन के अ्रभावको 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, किन्तु जनाचायं ने इन्हीं तोन हैतुश्रो ते स्वन के ्रस्तित्व को सिद्ध कर्‌ 
दिया है ) कोई न कोई महापुरुष संपूणं सूक्ष्मादि पदार्थो को जानने वाला श्रवदय है क्योकि प्रमाण-नान 
का विषयहै। भले ही आज यहां भरत क्षेत्र मे सर्वज्ञ उपलव्वन हों फिरमभी विदेह ्रादिक्षेत्ो मे एवं 
चतुर्थं काल मे उनकी उपलब्धि होती है प्रतः वह्‌ सर्वज्ञ रस्तिर्प भी दै तवव वस्तुभरुत मी है । इसततिए्‌ 
ये तीनों देतु सर्वज्ञ के सद्भावकोही सिद्ध करदेतेरह। 

[स्ेज्ञ का भ्रस्तित्व सिद्धं करने में ्रापका हेतु सवज्ञ के माव का धमै या श्रमातरका च्रयया उमय श 
ठेते प्रश्न होने पर जँनाचायं उत्तर देते है। | 

मीमांचिकू--यदि श्राप जैन सवंज्न के अस्तित्व को सिद्ध कटने यें मुनिष्चितानंमवद्‌ स्प मे ठायनः 

प्रमाणत्व हेतु को सर्वज्ञ के अस्तित्व का धमं स्वौकारकरतेदतो्रापका यह्‌दैतु मन्दिर नदिः 


ॐ गो (= ~ =+ ~ -> ~~ प ध 
श्रापका सर्वज्ञ रूप साध्य असिद्ध है क्योकि देता कौन व्यक्तिहैजो सवनेकेनद्‌मवरधमक्तोदनु म्वोन्यर्‌ 





= = ~ रताः भादधर्मा र 
१ मीमांसकः | २ सवंक्ञवत्‌ । ३ सदन्ञागावधमात्‌ 1 
ए ~~ =) मांसक्नः पनच्छति रट > ----ग--------- ~ ~न 
( 1 ) यसः । तास: सौगत्तमतमाध्धित्य म्ममात्तक्तः १च्छत स्वजन्तत्वं ल्य नुनचनानन र्दः गर न्य 
= ८ ६ सर्दनामादवर्मः । उमयघर्म = ठति प्रदनठ्यं। दि 
हतुः । सचस्भादवमः। उत सवसानादयमः ! उनयघमः इति च्रदनत्य 1 (न. 


(2) व्यतिरेक प्राक्तनं भावयति । 


३३० | श्रष्टसहखी [ कारिका ५-- 


“प्रसिद्धो भावधर्मदचेद्रयभिचायु भयाश्नयः। । विरुद्धौ धर्मोऽभावस्यः स उसत्तां साधयेत्‌ फथम्‌* इति 1 
ष्वसिण्यसिद्धसतताके भावाभावोभयधर्मारामपिद्धविरद्धानैकास्तिकत्वात्कथं सकलविदि 
सत्त्वसिद्धिरिति ब्र बन्नपि देवानां शप्रियस्तद्धमिस्वभावं ? न लक्षयति * । भ्स॒हि तावदेवं “ 
सोगतमतमाधित्य त्र्‌ वाणः प्रष्टव्यः £। शाब्दानित्यत्वसाधनेपि कृतकत्वादावयं* विकल्पः 
क्रि न स्यादिति # । शक्यं हि वक्तु, कृतकत्वादिहेतुयेनित्यश्व्दधर्मस्तदाऽसिद्ध" 1 को 
नामानित्यशब्दधर्म" हेतुमिच्छन्ननित्यज्ञव्दमेव नेच्छेत्‌ ? श्रथ नित्यशब्दधमेस्तदा विरुद्धः, 
प्ताध्यविरुदधसाधनात्‌ । श्रथोभयधमंस्तदा व्यभिचारी, सपक्षेतरयोवेतंमानत्वात्‌ । इति स्वा 

करते हए सर्व कोहीन स्वीकार करे! 

यदि श्राप एसा कहँ कि हमारा हेतु सर्वेज्ञ के श्रभावकाधमंदैतवतो वह हतु विरुद्ध हो गया। 
सर्वज्ञ के श्रभावका धर्म होने से वह हेतु तो सर्वे्ञके नास्तित्वकोही सिद्ध करेगान कि ग्रस्तित्वे को। 
पुनः श्राप कटं कि वह हेतु सवन के भाव रौर प्रभाव दोनोंकाही धमं है तवतो ग्रापका यह्‌ हेतु व्य- 
भिचारी हौ जाता है क्योकि सपक्ष (सद्भाव) भ्रौर विपक्ष (नास्तित्व) दोनों मे उसकी वृत्ति हो जाती 
है । कटा भी है- 

इलोका्थं- यदि हेतु साध्य के भावःकाधमंहैतो ्रसिद्ध है क्योकि साध्य सर्वदा श्रसिद्ध ही होता 
है । यदि साध्य के भाव एवं रभाव दोनों काध्महैतो व्यभिचारी है तथा यदि साध्यके श्रभावका 
धर्म है तो विरुद है एेसा हतु साध्य-सर्व्ने को सत्ता को कंसे सिद्ध कर सकेगा ? 

“श्रसिद्ध है सतता जिसको एसे घर्म सवन्ञ कं भाच, श्रभाव या उभय घमो को हेतु वनाने पर 
प्रसिद्ध, विर भ्रीर श्रनेकांतिक दोष भ्राते ह 1 रतः सर्वज्ञ के श्रस्तित्व की सिद्धि फिसप्रकारसेहो 


सकती है" पसा हुते हुए भी श्राप "देवानां त्रिय' (मूख) मोमांसक स्व्ञ-लक्षण-धर्मो फे स्वभाव को 
नहीं समू सके हं \ ४ 











[ज्रव यहां मीमांसक सौगतमत का ग्राश्रय लेकर पक्ष रखता द पूनः जैनाचार्यं उसका खंडन करते है 1] 
सौगतमत का म्राध्रय लेकर वोलते हुये उस मीमांसक से हम पूरते ह कि श्रापके यहां भौ 
शन्देको श्रनिव्य सिद्ध करनेमें कृतकत्व्रादि हेतु मे भी यह्‌ विकह्प क्यो नहीं किया जा सकेगा ?५ 
` १ सरवे । २ मीमांसकः (मूर) ३ सर्वललक्षणम्‌ । ४ मीमांसकः । ५ (पूरस्ताच्कदामिवयल्वय सन मीमांसकः (मूर्खः) 1 ३ सर्वे्ललक्षणम्‌ 1 ४ मीमांसकः । ५ (पुरस्ताच्छदानित्यत्वादिकथनं सौमतापेभ- 
येवे) 1 ६ जनेन । ७ तदुमाववर्मस्तदभाववमंस्तद्‌ भावाभाववर्मो वेत्ति । ८ राव्दस्यानित्यत्वं साव्यं तद्धर्मः कृतकत्वं 
(1) वसः 1 (2) वर्मोऽमावः स्यादिति वा पाठः! दि.शप्र. 1 (3) सवं्ञ\ सा सत्ता साध्यते इत्ति पा.) (4) 


सक्लविदित इति पा, दि. ध्र) (3) कृतकत्वादिति हेतुः पा, ) (6) तदान तिद्ध: इति पा. । (7) कोहि इति 
पाठाविक्तः। 


सर्वजञसिदि ] प्रथम परिच्छेद [ ३३१ 


तुमानोच्छेदः, प्क्वचित्पावकादौ साध्ये शश्वुमवत्त्वादावपि विकल्पस्यास्यः समानत्वात्‌ 
शविमत्यःधिकरणमावापनन वि ना््धनिधमत्वेः कार्यत्वदेरसंभवद्बाधकत्वादेरपि (सन्दिध- 
-सद्मावधमिधमंत्वं“ सिद्ध बोद्धव्यम्‌ । 
[ मीमांसको ब्रते जैनानां सवेक्ञघर्मी प्रसिद्धसत्ताको नास्तीति जैनाचार्याः समादवति । ] 
ननु च शब्दादेधंमिणः शब्दत्वादिना प्रसिद्धसत्ताकस्य सन्दिग्धानित्यत्वादिसाध्यधर्म- 
कस्य धर्मो हेतुः कृतकत्वादिरिति युक्तं; सवंथाप्यसिद्धसत्ताकस्य तु सर्वज्ञस्य कथं विवादा- 
प्चसद्‌भावधसेकस्य धर्मो हेतुरसंभवद्वावकत्वादियु ज्यते, भरसिद्धो धर्मी श्रप्रसिद्धधर्मविशे- 








कत्वादि हेतु यदि अनित्य शब्द के धमं हँ तव वह हतु असिद्ध है) अ्रतःकौनटेसा विवेकी है जो कि 
ग्रनित्य शव्द के धर्मं कोहैतु स्वीकार करते हुए शव्द को श्रनित्य स्वीकारन करें। 

भावार्थं शव्द का अनित्यपना साध्य है रौर उसका धमं कृतकपना हेतु है । साध्य श्रसिद्ध होने 
सेतु भी असिद्ध है 1 श्रनित्य शब्द की असिद्धि होने से उसका धर्मरूप कृतकत्व हेतु भी म्रसिद्ध है । यदि 
कहो कि यह्‌ हेतु नित्य शाब्द का धमे है तव तो विरुद्ध हो जाता है क्योकि अ्रनित्य ल्प साध्यते विरुद 
नित्य को सिद्ध कररहाहै। तथा यदि कहौ कि उभय क्रा धमं है तव तो व्यभिचारी हो जाता है क्योकि 
सपक्ष श्रौर विपक्ष दोनों में रह जाता है ओर इस प्रकारसेतो सभी भ्रनुमानों का उच्छेद टौ जावेगा। 

किसी पर्वत पर श्रम्नि आदि को साध्य (सिद्ध) करनेमे धूमत्व श्रादिहेतुमेभीये तीनों विकल्प 
उठये जा सक्ते हैँ । 

विवादापन्न विनाश घर्मो शब्द के ्रनित्यत्व धमं में श्रसंभववाघकत्व रूप कार्यत्व प्रादि हतु 
से भी संदिग्ध सद्भाव रूप धर्मो का घमपना सिदध हुश्रा ही जानना चाहिये 1 ^ 

[ मीमांसक कहता है कि जनों का सवच घरमीं परतति्ध सत्तावाला नहीं है इस पर जनाचायं समाधान करते ह | 

मोमासक-राब्दत्व श्रादि के हारा जिसको सत्ता प्रसिद्ध दै ग्रौर जिसमे भ्रनित्यत्व रादि साध्य 
धर्मं संदिग्ध है एेसे शब्दादि धर्मी के कृतकत्व रादि हेतु धमं दँ यह कयन तो युक्त है कितु सनी प्रकार 








१ प्व॑तादौ । २ ्रग्निमत्पर्वतवमों वानिनिमत्यवंतवर्मा वोभयवर्मो वेत्वत्य । ३ विमतिःन्=विवादः। ८ पिना 
म्मोस्यास्तीति विनादाधर्मी शब्दः 1 ५ सन्दिग्घद्चासौ स्द्धावदचारितलक्षणः स एव घर्मो यस्पार्हूतः टि दिमत्यधिकन्गा- 


८ 1 ४ 
पदननत्त्त्य न्प्य 


भावापन्तविनादाधर्मी । ६ यतः । ७ अत्रो दं मीमांसकस्य तात्पयं, नो जैन शाब्दस्तु निद एव । श्व्दत्य प 
सन्दिग्धमस्ति तदेव कृतकत्वादिना साध्यते इति 1 = भरसंनवदुबावक्त्वलल णान्‌ । ९ मीनार 1 





(1) न केवलं कृतकत्वादौ 1 (2) विमत्यधिकस्मादापन्नः विवादाषन्नः विनय यन्य न विमन्ददिवन्ना- 
भावपन्नविनादः स चासौ धर्मी चव्ददच तस्य धर्मत्वे सति इृतकत्वस्य हैतोः ! दि. प्र. । (3) सद्माद द धमः मन्यः 
र्मोऽग्निमत्त्वं मत्वं च । (5) साध्य । एद), 


स्तीति सद्भावः तस्य घर्मो यः तः 1 (4) यया पदंतस्य घर्मोऽरिनिमत्त्वं ६ 


3], 4.4 | .: न श्रष्टसहलौ | कररका.५-- 


परावि्िष्टतया ` स्वयं साध्यतेनेप्सितः पश्च इत्ति वचनात्‌ २, कथस्म्विदप्यप्रसिद्धस्य धमि- 
त्वायोगात .; "दति-करिचतः , सोपि यदि सकलदेशकालवत्तिनं शाब्दं धमिरमाचक्षीत तदा 
कथं प्रसिद्धो धर्मीति ब्र यात ? तस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । परोपगमात्सकलः शब्दः प्रसिद्धो धर्मीति 
चेत्‌ भ्स्वाम्युपगमात्सवेज्ञः प्रसिद्धो धर्मी किञ्च “भवेद तुधममवत्‌ । परं प्रति समर्थित एव 
हेतुधरमः साध्यसाधन ° इति चेदधस्यपिः ्परं प्रति ५“स्मथित। एवास्तु, विशेषाभावात्‌" ? 





से जिसकी सत्ता श्रसिद्ध है एवं जिसका सद्‌भाव्‌ धमं विवाद को प्राप्त है एसे सर्वज्ञे का धर्मं ्रवाधित 
हेतु कंसे हो सकता है क्योकि धर्मी प्रसिद्ध होतादहै रौर साध्यतौ श्रप्रसिद्ध धमं विशेपणसे विरिष्ट 
होता है । इस प्रकारसे स्वयं ्रापजंनियोंने ही माना है । ग्रतः जो कथंचित्‌ भीश्रप्रसिद्ध है वह धर्मी 
नहीं हो सकता है । 

जन~-यदि श्राप मीमांसक भी सकले देशकालवर्ती शब्द को धर्मी कहते हँ तव तो भ्रापके यहां 
भी धर्मी प्रसिद्ध नहीं रहेगा क्योकि सकल देशकाल वर्ती शब्द ्रप्रसिद्ध है" मर्थात्‌ भूत, भावी शब्दतो 
विद्यमान दही नहीं है। 

मीमांसक-दुसरो के स्वीकार करनेसेही हम भी संपूर्णं शब्दों को प्रसिद्ध मान लेंगे ग्रतः धर्मी 
प्रसिद्ध दही दहो जावेगा। 

जंन-तो पुनः जनों के द्वारा स्वीकृत होने से सर्वजन धर्मी प्रसिद्धक्योंन हो जावे? जैसे किरहैतु 
का घर्मं प्रसिद्ध माना जाता ह] 

भावाय श्राप मीमांसक ने दूसरों के हारा स्वीङृत सभी शब्दों को प्रसिद्ध धर्मी स्वीकार कियाद 
तो फिर हम जनों के हारा स्वीकृत होने से सवज्ञ भी प्रसिद्ध धर्मी हो जावे यह्‌ वात क्यों नहीं स्वीकार 
करते है। 

मोमांस्फ-दूसरोके प्रति समर्थित ही हतु धर्मं साध्य को सिद्ध कर सकता है । 

जैन--तव वमी (शव्द ) भी जन के प्रति समर्थित होवे; दोनों में कुछ भी श्र॑तर नहीं है 1 





१ जनेन । २ जनस्य । ३ मीमांसकः । ४ परोपगमात्सकलः ब्दः प्रसिद्धो घर्मीति यदि मीमांसकेन भवताम्युपगम्यतते 

तहि स्वेषां जनानामभ्युपगमात्तरवज्ः प्रसिद्धो घर्मं भवेदिति कि नेप्यते ? परोपगमस्योभयत्राप्यविक्ेपात्‌ । ५ हेदस्चासौ 

धमदचति 1 ६ मीमांस्तकृम्‌ 1 ७ साच्यस्य सावकः। ठ दाब्दोपि। £ जैनं प्रति। १० समधथितदेतुः एवास्तु इति 
पाठान्तरम्‌ । 


अ 
(1) प्रसिद्धो मवतु । (2) ननु यदि परं प्रति स्म्थितो वर्मी स्यात्‌ तदाप्रकृतवर्मीं समर्थनेनैव साध्यसिद्धः किमनेन 
पदचादनुमानश्रयोगेरेति चन्न सावनसमयनेऽपि समानत्वात्‌ । शव्यं हि ववतु' नासिद्ध विरुद्धं नातकांतिकमिति सावनस. 
मयनेनेव साध्यसिद्धः किमनेन पदचादनुमानग्रयोगेखेति भ्नुमानप्रयोगानंतरं सावनसमर्थनाददोप इति चेदन्यत्राप्यनुमान- 
प्रयोगानंतरं वमिसमथेनाददोपोऽ्तु । दि. प्र. 1 


2 4. प 
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[घणः सत्ता सर्वथा प्रसिद्धास्ति कथंचिहा ?] ` (8 (क > ^ 

किञ्च सवथा प्रसिद्धसत्ताको धर्मी कथच्चिद्रा ? स्वेथा चेच्छेव्दयिदमि“धर्मी न 
स्यात्‌, ' तस्याप्रसिद्धसाध्यधर्मोपाधिसत्ताकत्वात्‌, । कथच्चितपरसिद्धसत्ताकः शब्दादिरधर्मीति 
चेत्‌ सवज्ञः कथं धर्मी न स्यात्‌ ? परसिद्धात्मत्वादिविशेषरासत्ताकस्याप्रसिद्धसर्वलत्वोपायि- 
सत्ताकस्यः च *ध्मिणोम्युपगमे सर्वेथा नाप्रसिद्ध सत्ताकत्वं, 'कथल्चित्परसिदधसत्ताकत्वात्‌ । 
स्याद्ादिनो हि करिचदात्मा सर्वजञोप्तीति पशक्षप्रयोगमाचक्षते, (नान्यथा ¦ "ततोयमू"पाल- 
भमानो ^ घमिस्वमावं न ध्लक्षयत्येव, 'प्रकृतानुमाने सर्वज्ञस्य धर्ित्वावचनाच्च | सुक्ष्मा- 
चर्था एव ह्यत्र धमिणा: प्रसिद्धा भ्युक्तास्तावत्प्रसिद्धसत्ताका एव, परमाण्वादीनामपि प्रमाण- 








[घर्मी कौ सत्ता सवेथा प्रसिद्ध है या कथंचित्‌ ? ] 

दूसरी वात यह है कि हम श्राप से प्रदन करते है धर्मी सर्वथा प्रसिद्ध सत्ता वाला है या कथंचित्‌ ? 
यदि सवथा कहो तो शब्दादि भी धर्मी नहीं होगे क्योकि वे शब्दादि ग्रप्रसिद्ध रूप साध्य धमस 
विशिष्ट सत्ता वाले हँ । यदि प्राप कहं कि कथंचित्‌ रूप से प्रसिद्ध है सत्ता जिसकी एेसे शब्दादि धर्मी 
है" तब तो सर्वज्ञ भी धर्मी क्यो नहीं हो जावेगा ? ग्रतः हमारे यहां श्रात्मेत्व श्रादि विश्ेपण रूप सत्ता 
से प्रसिद्ध रौर सवेज्ञत्व उपाधि रूप सत्ता से ग्रप्रसिद्ध को धर्मी स्वीकार करने पर सर्वथा ग्रपरसिद्ध सत्ता 
वाला धर्मी नहीं है पितु कथंचित्‌ प्रसिदढ सत्ता वाला है क्योकि “कोई श्रात्मा सर्वज्ञ दै” स्याष्टादी लोग 
इस प्रकार से पक्ष प्रयोग करते ह; न्य प्रकार से नहीं। इसलिए राप मीमांसक या वद्ध जेनियोको 
उलाहना देते हुये वास्तव मे धर्मी के स्वभाव को ही नहीं जानते ह एवं इस प्रकृत अनुमान “मु्मांतरित 
दुरार्था'” इत्यादिमे हमने सवकज्ञको धर्मी मानाही नहींहै। इस म्रनुमान (कारिका) में सूध्मादि 
पदार्थं ही धर्मी ह । वे प्रसिद्ध सत्ता वले ही है । क्योकि परमाणू आ्रादिमी प्रमाणते प्रसिद्ध ® क 
वात को विशेष रूप से भ्रागे “बुद्धि्व्दप्रमाणत्वं'” इत्यादि कारिका के व्याख्यान में करगे । 

भावाथं--मीमांसकने कटा कि श्राप जैन “प्रमेयत्व, अ्ररितत्व, वरवत्व ' हेतु मे सर्वके 
अस्तित्व को सिद्ध कर रहे ह । तो यह तो वताइयेकिये हेतु सर्व्ञके भावके धर्म्या श्रभाव क 





१ विकल्पान्तरेण जनो विणं विचारयति । २ ्रम्रसिद्धतताष्यवर्मोपाचिः (विप) सक्ता यन्य.गाच्दन्य नः । तर्वान्‌। ३ 


यथा शब्दानित्यत्वस्य सत्ता श्रप्रसिद्धा वतेते । ४ म्रयं सरवन इति विरोपणलक्षणा उपाविः । ५ सद्नम्य । ९ एवं चेन्‌ नहि 
सवंजञनिराकृतेः प्रागित्यादिभाप्यविवरणावसरे अस्ति स्व॑ः, सुनिरिचतातम्भवद्वावकरमाणत्वादि त्यक्तः शरयोमः द्ामिनेत्ति, 


चेन्न, तत्राप्यभिप्रं तस्यात्मशब्दस्याध्याहार्यमाणत्वात्‌ । प्नुमेयत्वहेतोरवावितविपयत्वसमयंनप्रय नयाति प्रमिति मर्द 


सुनिदिचतेत्यादयनुमाने परोक्त दोपं परिहृत्य प्रकृतानुमाने च दोपो न संभवतीति मट्तानुमाने दृत्याहूः1 < मामन 
सौगतौ वा । ८ दोषमुद्धावयनु 1 € जानाति । १० ूध्मान्तरितद्रूरा्पाः कस्यचिल्मत्यदाः, यनुमेयत्यादिल्यनुमाने । 


(1) शब्दत्वेन । (2) उपालंभमानो इति पा. । {3} प्रयुक्ता एति पा. । 


३३४ | प्रण्टसहस [ कारिका ५-- 


सिद्धत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌! । 





धर्म हं थवा सर्वज्ञ के भावाभाव के धमं हैँ इन तीनों विकल्पों मेँ मीमांसक ने दोषारोपण कर दिया है। 

जनाचाय कहते ह कि भार ! बौद्ध ने शव्द को भ्रनित्य मानादहै श्नौर कृतकत्वहेतु दियादहै। 
इस कृतकत्व हेतु मे भी ये तोनों विकल्प उठाये जा सकते हैँ । श्राप मीमांसक ने शव्द को नित्य माना 
है रौर उसे नित्य सिद्ध करने के लिये प्रत्यभिज्ञाने हेतु दिया है । तव इस प्रत्यमिक्ञान हैतुमे भीये 
तीनों विकल्प उठाये जा सक्ते दँ । तात्पयं यह है कि किसी भी अ्रनुमान वक्य मेंटेतुके प्रति ये तोनों 
विकल्प संभव हैँ ओर इन दोषों के निमित्त से कोई भी दहेतु सपने साध्यको सिद्ध करनेमें समर्थं नहीं 
हो सकेगा 1 

दस प्रकार से ्रनुमान का ग्रभाव होते देखकर बौद्ध का पक्ष लेकर मीमांसक कहता है कि शब्द 
को ्रनित्य सिद्ध करने में कृतकत्व हेतु को निर्दोष सिद्ध करने को चेष्टाकर रहादहै। वहु कहता है कि 
शब्द तो प्रसिद्ध ही है श्रौर उस शव्दकाजो अनित्य धर्महै वह्‌ संदिग्धदहै उसीको साध्यकी कोटिमें 
रखा गया है ओ्रौर वह्‌ ग्रनित्य धमं ही कृतकत्व हेतु से सिद्ध किया जाता है किन्तु भ्रापका सर्वज्ञ धर्मी 
तो प्रसिद्ध ही नदहींहैतो फिर उसी भ्रस्तित्व को संदिग्ध कोटि मे रखकर प्रमेयत्वादिदैतुसे कंसे सिद्ध 
किया जा सकेगा? 


जेनाचा्यं कहते हैँ कि राप के यहां भी त्रिकालवर्ती शब्द प्रसिद्ध नहीं है भूतकालीन शव्द नष्ट 
हो गये, भविष्यत कालीन शब्द म्रभी उत्पन्न ही नहीं हुये है पुनः शव्द भी प्रसिद्धो धर्मी" इस सूत्र के 
अनुसार प्रसिद्ध कहां रहे ? 

दूसरा प्रन यह भी हो सकता है कि शब्द की सत्ता सभी प्रकार से प्रसिद्ध हैया कथंचित्‌ ? सभी 
प्रकार से श्राप कहु नहीं सकते क्योकि शब्द का अ्रनित्य धमं अ्रसिद्धहै तभी उसे साध्यकी कोरि मेरखां 
दै । कथंचित्‌ सत्ता सिद्ध है यदिरेसाकहौ तो हमारे सर्वज्ञ को भी सत्ता कथंचित्‌ सिद्ध ही है) देखिये । 
हम जनों ने इस कारिकाके या श्रनुमान वाच्यम सवज्ञ को धर्मी नहीं बनाया है कितु “सृष्ष्मादि पदार्थो" 
कोही धर्मी वनायादहै शओ्रौरसूक्ष्म-परमाणु ्रादि पदाथ सभी को मान्यहोने से प्रसिद्ध ही है। वे 
सृक््मादि पदाथं जिसके प्रत्यक्ष हँ वे ही सवज दँ इस प्रकार से सर्वज्ञ का भ्रस्तित्व सिद्ध किया गया है । 
मरतः उस स्वजन के श्रस्तित्व को सिद्ध करने मे जो भ्रनुमेयत्व हेतु अ्रथवा प्रमेयत्व म्रादि हेत्‌ दिए गएहै। 
उनम उपयु क्त तीन विकल्प नहीं उठाए जा सकते हैँ । 

दूसरी वात यद्‌ भौ है कि श्री विद्यानदि महोदय ने अनुमेयत्व' हेतु का ग्रथ शरुतज्ञानाधिगम्यस्व" 
कर दिया जौ कि ब्राज्ाप्रधानी एवं परीक्षा प्रधानी दोनों को मान्य हो जावेगा तथा मोमांसक भी वेद 
को प्रमाणीक मानता है श्रतः उस्ने भी संतोष हो जवेगा। 


युद्धिदाव्दप्रमारर्स्वि १४ द न न~~ 
१ युद्धिराब्दप्रमारत्वमिति कारिकान्याख्यने 1 


सर्ञसिद्धि ] प्रथम परिच्छेद [ ३३५ 


[ सृक्ष्पादिषदार्था इद्रियप्रत्यक्षेण कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः संति मानसप्रत्यक्षेण वा ? | 
नतु सूक्ष्मादयोर्थाः किमिद्धियप्रत्यक्षेण कस्यचित्परव्यक्षाः साध्या '्उतातीन्दरियप्रत्य- 
क्षेण ? प्रथमविकल्पेऽ्नुमानविरुधः ‡ पक्षः शसूृक्ष्मादर्था ४ न कस्यचिदिद्दियज्ञानविषयाः, 
धसर्वथेन्द्रियसम्बन्धरहितत्वात्‌ ‹ ! ध्ये तु कस्यचि दिन्द्रियज्ञान विषयास्ते न स्वेथेद्द्रियसम्बन्ध- 
रहिता हष्टाः । यथा घटादयः । सवेथेन््रियसम्बन्धरहितारच सूक्ष्माद्यर्थास्तस्माचच कस्यचिदि- 
च्दियज्ञानविषयाः' इति केवलव्यतिरेकिणानुमानेन वाध्यमानत्वात्‌ । न च सर्वथेन्द्रियसम्बन्ध- 
"रहितत्वमसिद्ध, साक्षात्परमागुष्वर्मादीनामि न्दरियसम्बन्धाभावात्‌ 1 तथा दहि । न कस्य- 
चिदिद्दियं साक्षात्परमाण्वादिभिः' सम्बध्यते, इन्द्रियत्वादरमदादीन्द्रियवत्‌ । 
[सूषक्ष्मादि पदां दद्रिय प्रत्यक्ष से किसीकेप्रव्यक्षहैँया नोदद्रिय प्रत्यक्ष से ?] 

मीमासक--ग्रच्छा तो सृषक्ष्मादि पदाथं किसी न किसी के प्रत्यक्ष ग्रवश्य है यह्‌ वातततो हम मानने 
को तैयार है कितु यह्‌ तो वतलाइये कि वे सूक्ष्मादि पदाथं इद्रिय प्रत्यक्षज्ञानसे किसीके प्रत्यक्षया 
श्रतीद्रिय (मानस) प्रत्यक्षज्ञान से ? 

प्रथम विकल्प स्वीकार करने पर तो पक्ष ्रनुमान के विरूढ है । तथाहि "“सृक्ष्मादि पदार्थं किसी 
भी जीव के दद्ियज्ञान के विषय नहीं है क्योकि सवेथा इद्रियोंके सम्बन्य से रहिते है! जो पदार्थं 
किसी के इन्द्रिय ज्ञान के विषय रहै वे पदार्थं सर्वथा इद्रिय के सम्बन्ध से रहित नहीं देखे जति जमे घर 
पट भ्रादि ) सर्वथा इद्िय सम्बन्ध से रहित सूक्ष्मादि पदाथ ह इसलिये वे किसी के इुद्रिय नान के विपय 
भी नहीं है 1“ इस प्रकार केवलव्यतिरेकी अनुमानकेद्ारा भ्रापका पक्ष वाधितदहौ जाताहै। एवंयः 
सवथा इंद्ियसम्बन्ध रहितत्व' हेतु भ्रसिद्ध मी नहो है। साक्षात्‌ परमाणु धर्म, श्रधर्मं श्रादि के साय 
दुद्विय सम्बन्ध का्रभाव है! तथाहि-- 

"किसी की भी इद्वियां साक्षात्‌ परमाणु ्रादि से सम्बन्धित नहींहोतीर क्वोकिवे दद्वियांै 
जैसे किटम लोगो की इद्रियां |" इस ्रनुमानसे इद्रियोसेपरमाणु श्रादिकाजाने दोना ्रसम्भवद। 

[नैयायिक कहता है कि योगज धमं से अनुगृदीत इंद्रिमां परमाणु च्रादिकौ भी देख नेती ह उसा नियाकरग] 

नैयायिक योगज धमं अ्नुगृहौत इंद्रियां उन परमाणु भ्रादि से साक्षात्‌ सम्बन्ध करनेतोदर। सनः 
उन सूक्ष्म वस्तुग्रोंका ज्ञानहो जाताहे) 

मीमांसक --इद्रियो के योगज वमं का अनुग्रह्‌ होना यह्‌ क्या चीजर्हु? 


१ मीमांसको नयायिकं प्रत्राह्‌ २ भतीन्दियं मनः! ३ कालाव्ययापदिष्टः। प्रमासावाविते पञमे रेनोर्दर्नमानन्यं 
कालात्ययापदिष्टत्वम्‌ । ४ अनुमानविर्ढत्वं द्यति ! ५ साक्षात्‌ परम्परया दा। ६ रृष्मादटरपनाद। 
व्परतिरेकव्याप्तिः 1 ८ साघनम्‌ । € परमाणवदच घमादयटरचेति तेषाय्‌ । 








(1) श्रादिशब्देन स्वभावे विप्रङृष्डैघंमादिभिः क्ालांतरितरतीनागतपदापटूरार्यदटियव्दादिनिः 1 





३३६ ] श्रष्टसहस [ कारिका ५-- 
[ नैयायिको ब्रते योगजवर्मानुरृदीतेद्रियाणि परमाण्वरादीन्‌ पश्यंति तस्य निराकरणं | 


ध्योगजध्माभ्ुगृही।तमिन्धियं श्यो गिनस्तैः साक्षात्सम्वध्यते इति चेत्‌ कोयमिन्दरियस्य 
योगजयमालुग्रहयो नाम ? शस्वविपपरे प्रवर्तमानभ्स्यातिशयाधानमिति, चेत्तदसंभव एव, पर- 
माण्वादौ स्वयमिद्धियस्य प्रवर्तनाभावात्‌, प्रवर्तने वा योगजधर्मानुग्रहस्य वैयर्ध्यात्‌“ । तत 
एवेन्दियस्य परमाण्वादिष्ु प्रवृत्तौ परस्पराश्रयप्रसङ्खः। ्सतीन्द्रियस्प योगजधर्मानुग्रहे" 
परमाण्वादिषु प्रवृत्तिः सत्यां च तरस्य योगजधर्मानुग्रह इति । रभाण्वादिष्विन््ि- 
यस्य प्रवृत्तौ सहकारित्वं योगजधर्मानुग्रह इति चेच, स्वविपयातिक्रमेणः तस्य तत्र तदनु- 
ग्रहायोगात्‌, श््रन्यथा कस्यचिदेकस्येन्दरियस्यः सकलरसादिषु प्रवृत्तौ तदनुग्रहप्रसद्धात्‌" । 
ष्टृष्टवि सोधान्नैवमिति चेत्‌ प्समानमन्यत्र 1 यथेव हि चक्षुरादीनि प्रतिनियतरूपादिविष- 








नैयायिक--ग्रपने अ्रपने विषय मे प्रवत्तंमान दंद्रियों मे भ्रतिशय को कर देना यही अनुग्रह्‌ है । 

मीमा्तक--तव तो वह्‌ ्रसंमवही है । परमाणु म्रादिमें स्वयं इद्रियों कौ प्रवृत्ति नहीं पाई जाती 
दै । यद्वि ग्रापं प्रवृत्ति मानेंगे तो योगज धमं का ग्रनुग्रह्‌ व्यर्थं ही हो जवेगा। पुनः श्राप कहं कि योगज 
धर्म के भ्रनृग्रहसेहीङद्ियो कौ परमाणु श्रादिमेप्रवृ्तिहोजातीहैतो परस्पराश्रय दोप आ जात्रेया । 
इद्रियो के योगज धम्मं का भ्रनुग्रहु होने पर परमाणु आदि में प्रवृत्ति होगी रौर उस प्रवृत्तिके परमाणु 
ग्रादिमें प्रवृत्ति होने पर योगज धमं का श्रनुग्रह्‌ होगा। 

नयायिक- परमाणु म्रादि को जव दृद्रियां ग्रहृण करती हँ तव योगज धर्म का भ्रनुग्रह सहकारी 
कारण होता, 

मीमांसक - यह्‌ कथन ठीक नहीं है । श्रपने विषयों का उलंघन करके इन्द्रियों की परमाण रादि 
मे प्रवृत्ति दोन मे योगजवमं का ्रनुग्रह्‌ सहकारी नहीं हौ सकता है 1 अन्यथा कोई एक ही इन्द्रिय संपूर्ण 
रूप, रस, गंध श्रादि विपयों को ग्रहण करनेमें प्रवृत्तहो जवेगी मरौर उसमे भी योगजधरमानुग्रह ही 
सहकारी मानना पड़ेगा । 
नैयायिक -एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रिय के विपय को रहण करे इसमे तो प्रत्यक्षसे ही विसेध है 

















१ नयायिकः। २ व्यानौमभ्टूतवर्मण । ३ मीमांसकः पृच्छति ४ इन्द्रियस्य । ५ स्पष्टतापादनमू 1 ६ परस्पराश्रयं दर्शंयति । 
७ ब्रद्धीक्रियमारो 1 ८ रूपादिविपगोल्लट्‌यनेन । ६ स्पशंनादेः। १० योगजवमनुग्रहुपरसङ्घात्‌) ११ नैयायिकः । 
्रस्यक्षविरोवात्‌ 1 १२ मीमांसकः । १३ परमाण्वादौ प्रत्यक्षविरोवस्तुत्यः 


(1) उपकृतं 1 (2) ईश्वरस्य । (3) परमाण्वादौ । (4) इद्रियस्य परमाण्वादौ प्रवत्यर्थं हि योगजपर्मोऽभ्युपगतः । तदि- 
दियं यदि स्वयमेब्र तत्र प्रवर्तते किममेन योगजवर्मानुग्रहरोनेति भावः दि. प्र. । (5) यौगो वदति (6) ्रन्यथा इद्रियं 
योगजवरमानुग्रहात्‌ स्वविपयमतिक्रम्य प्रवतेते कस्यचित्‌ पुसः एवस्य चक्षुरादीद्रियस्य रसादिप पंचसु विपयेपु प्रवत्ति 
स्यात्‌ 1 तस्यां सत्यां योगजवर्मोपकारप्रसंगो घटते ! दि. प्र. । ॥ + 


सर्वे सिद्धि | प्रथम परिच्छेद [ ३३७ 


याणि दृष्टानि नाप्रत्ितियतसकलूपरादिष्विषयाणि 'तथोपलव्धिलक्षणप्राप्तानि महत्वो- 
पेतानि पृथिव्यादिद्रन्याशणि तत्समवेतरूपादीनि चक्षुरादीन्धियगोचरतया प्रसिद्धानि, न पुनः 
परमाण्वादीनि । समाधिविशेषोत्यधर्ममाहात्म्याद्‌ दृष्टातिक्रमेण परमाण्वादिष्‌ चक्षुरादीनि 
प्रवतेन्ते न पुना रसादिष्वैकमिन्दरियम्‌, » इति न किञ्विद्धिशेपव्यवस्थानिवन्धनमन्यत्र 
जाड्यात्‌ 1 “एतेन परम्परया परमाणुरूपादिष्विद्ियसम्बन्धः प्रतिध्वस्तः, संयोगाभावे संयु- 
क्तसमवायादीनामसंभवात्‌* श्रोत्रं सकलराब्दसमवायासंभवे शब्दत्वेन समवेतसमवायासं भववत्‌ । 
[ मानसप्रस्यक्षेणापि सूक्ष्मादिपदाथस्य ज्ञानं न भवति | 
यदि पुनरेकमेवान्तःकरणं योगजधर्मावुग्रहोतं युगपत्सकलसृषक्ष्मा्यथं विपयमिष्यतेः 








इसलिए एेसा नहीं हो सकता है । 

मीमांसक तो फिर परमाणु श्रादिमें भी इद्ियो कौ प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष से ही विरोध तुल्य 
है क्योकि जिस प्रकारसे चक्षु रादि इन्दियां अ्रपने-ग्रपने प्रतिनियत रूपादि पदार्थो को विपय करते 
हुये देखी जाती है, कितु स्रप्रतिनियत सकल परमाणु श्रादि पदार्थं तथा रूप रस ्रादि विषयों को ग्रहण 
नहीं कर सकती हैँ । उसी प्रकार से उपलब्धि लक्षण प्राप्तजो चक्षु श्रादि इनच्दियो वारा ग्रहण करने 
योग्य ह; तथा महत्व मादि गुणों से सहित एसे जो पृथ्वी श्रादि द्रव्य हँ एवं उन द्रव्योंमे समवेत रूप 
से रहने वाले जो रूपादि गण ह ये सभी पदाथ चक्षु म्रादि इन्द्रियों के विपयमूत प्रसिद्धर्ह।फिर भी 
परमाणु भ्रादि पदाथं चक्षु भ्रादि इन्द्रियो के गोचर नहीं दँ एसा प्रव्यक्षसे सिद्द 

नेयायिव-- समाधि चिङेप से उत्पन्न होने वाले धमं के माहात्स्यसे प्रत्यक्ष का भी उत्लंघन करके 
चक्षु श्रादि इन्द्रियां परमाणु भ्रादि विषयो मे प्रवृत्ति करती दँ ्र्थात्‌ जान वेती दै परन्तु एकी षि 

स गन्ध सादि सभी विषयों को ग्रहण नहीं कर सक्ती है 1 

मीमांसक-- चक्षु इन्द्रिय ग्रौर परमाणु के संयोग सन्निकपं का्रमावदटोनेपरमी श्राप नयायिक 
काजो यह्‌ कथन है उस कथन में मूखंता के ्रतिरिक्त विदेपव्यवस्याका कारणटहमे दुःखम नहीं दिग्वना 
है इसी कथन से “परम्परा से परमाणु रूप भ्रादि मे इन्द्रियो का सम्बन्ध हता दै" इत्यादि मान्यत्ताका 

, भी खंडन हो मया समभना चाहिये । क्योकि संयोग के अभाव में संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समयाय 

ग्रादि भी सेभव नहीं है । जिस प्रकारसे श्रोत्र इन्दरियमे संपूर्णं शब्दो का समवाय अ्रनंनव ट तव ब्दत्व 
रूप से समवेत समवाय भी प्रसंभवहीहै। 








१ सकसपदेन परमाणरूपं गृह्यते । २ थादिपदेन रसादिग्रहः 1 ३ योगजधमनिनव्रहल्यवर्मतिययात्‌ प्रतर्दनेन । 
# चकत रिद्धियपरमाण्योः संयोगसन्निक्पमिवि। ५ संयोगत्नरासाक्षात्तम्दन्यनिनादल्मोन । ५ ाटिपन्दय 
रसरसत्वादयो श्राद्धाः ! ७ श्रादिपदेन संमुवतसमवेतस्रमवावादिर््रह्वः = नो नेयादिक। ६ नव नेदाटिरन्य 


(1) जेयस्वरूप ! (2) दरातरितसूध्मापेप्विंद्रियप्रयृता । 


३३८ ] श्रष्टसहल्री [ कारिका ५- 
तदापि दष्टातिक्रम" एव "मनसो युगपदनेकत्र विषये प्रवृत्यदशनात्‌ । तत्र १दृष्टाति- 
रमेः वौ स्वंयमात्मैव समाधिविरेषोत्यंधमेविरशेषवंङादन्त करणं नि खपेक्षः साक्षात्‌ सूक्मा- 
चर्थान्‌ पदयतु किमिद्धियेरौवान्तःकरणेन † तथां च नेन्दरियज्ञानिनः करस्यचित्प्रत्यक्षा 
सूक्ष्मा्यर्थाः संभाव्यन्ते । “अतीन्ियप्रतयक्षण' कर्यचित्प्व्यक्षौः साघ्यन्ते इति भ्चेद- 
परसिद्धविक्षेषरः पक्षः, "ववचिदतीन्दरिज्ञानंप्रत्यक्त्वेस्थाप्रसिद्धेः सांख्यं प्रति शविनाशी 
दव्द इत्यांदिवत्‌ः । साध्यश्न्यच दु्टान्तः स्थाद्न्यदिरतीन्धियप्रतयक्षविषयंत्वाभावात्‌ । 


य 
[मानस प्रत्यक्ष से भी सूक्ष्मादि पदार्थो का ज्ञान नहीं होता है]. 
पुनः यदि श्राप नैयायिक एक अन्तःकरण (मन) को ही योगज धमं से ग्रनुगृहीत-स्वीकार करके 
उसके द्वारा युगपत्‌ संपूरणं पदार्थो का विषय करना मानोगे तो भी भ्रापके यहां प्रत्यक्ष का उल्लघन होही 


जावेगा, क्योकि मन कौ एक साथ भ्रनेक विषयों मै प्रवृत्ति नहीं देखौ जाती है “युगपत ज्ञानानुत्प्तिमंनसो 
लगं ” एेसा म्रापका ही वचन है । 


नयायिक--इस विषय में प्रत्यक्ष से विरोध होताहैतोहो जावे हमे कोई वाधा नहीं है क्योकि 
समाधि विचेप से उत्पन्न धर्मं का चमत्कार ही एेसा है किं जिससे श्रनुगृहीत मन एकं सां ही संपुर्ण 
परमाणु श्रादि पदार्थो को विषय कर लेता है । 

जन- यदि ग्राप एसा मान लेते हँ तो भाई ! स्वयं आत्मा ही समाधि विशेषं (ञुक्लंध्यान) से 
उत्पन्न हुये घम विरेप (केवलज्ञान) के वलसे प्र॑तःकरण से निरक्षेप होता हुमा ही साक्षात्‌ संपूणं 
सूक्षमादि पदार्थो को जान लेता है ठेसा भी मान लीजिये क्या वाधा है ? पुनः इंद्रियों के द्वारा जानता 
है भ्रथवा मनके द्वारा जानता है इत्यादि कल्पना्रों का क्या प्रयौजन है? अ्रतः किसीको भी इन्द्रि 
ज्ञान के हारा सृक्ष्मादि पदाथ प्रत्यक्ष नहीं हौ सकते हैँ । यह वात सिद्ध हो जाती है । 

मोमासिक--भ्राप नयायिक से हमने पहले यह्‌ प्रश्न किया था किं सूक्ष्मादि पदार्थं इन्द्रिय ज्ञान से 
किसी के प्रत्यक्ष है या अ्रतीद्रियज्ञान -मानसप्रत्यक्षज्ञान से ? उत्तमे से यदि श्राप दुसरा विकल्प स्वी- 
कार करे कि सूक्ष्मादि पदाथे अ्रतीन्दरिय प्रत्यक्ष के दांरा किसी के प्रत्यक्ष है तव तो भ्रापका पश्च भ्रप्रसिद्ध 








१ प्रत्यक्षोल्लदूघनमेव 1 २ युगपज्जञानानूत्पत्तिमंनसो लिङ्धमित्ति वचनात्‌ । ३ ्रत्यक्षविरोवाङ्खीकारे। ४ 


सृक््माचर्थाः। ५ मीमांसकः । ६ सृक्ष्मा्र्था अ्रतीन्दियप्रवयक्षे रोति श्रप्रसिद्धः विशेषणं यस्य सः 1 श्रतीन्धियप्रलयक्षतीदं 
विशेपणमप्रसिद्मित्ययः । ७ दष्टाति 1 ८ सांख्यमते त्राविर्मावत्िरोभावौ स्तोन तु रिञ्चिद्धिनाज्ि। 


( 1} युगपतु्ञानानुत्पत्तिमेनसो लक्षणं 1 (2) ता । भ्रत्यक्षातिक्रमाभिमनने दृष्टातिक्रमेष्टातिक्रमेप्टौ इति पा. टि. श्र. । (3) 
इद्वियांतःकर्णात्‌ 1 (4) द्वितीयविकत्पः । (5) यौगो वदेति हे स्यद्धादिनं । ते सूक्ष्माचर्था श्रतीद्विय्चानेन कस्यचित्‌ 


पुसः प्रतज्ञा मया साध्यं इति कि तवाभिप्रायः । दि. प्र. 1 (6) श्राविरभवित्िरोभावमातरं न तु नारित्वं तन्म॑ते दान्दत्वे । 


स्वज्ञसिदधि -] प्रथम परिच्छेद [ ३३६ 
[ इद्रियानिद्रयानपेक्षप्रव्यक्नेख सूक््मादिपदार्थीः ज्ञायते इति स्याद्रदिभिः कथ्यते | 

इति" केचित्तेपि न सम्यग्वादिनः, सूष्ष्माद्यर्थानामिन्दरियजप्रत्यक्षेण 'कस्यचित्प्रत्यक्ष- 
त्वासाधनात्तत्पक्षनिक्षिप्तदोषानवतारात्‌? । "तथा साधयतां स्याद्वादिभिरपि तदोषसमथं- 
नात्‌ । भ्नाप्यतीद्ियप्रतयक्षेण कस्यचित्पत्यक्षत्वं ^ साध्यते येनाप्रसिद्धविशेषणः पक्षः 
साष्यशुन्यश्च दृष्टान्तः स्यात्‌, श््रत्यक्षसामान्येन कस्यचित्सृक्ष्मा्थंप्रत्यक्षत्वसाधनात्‌ । प्रसिद्ध 
च सूक्ष्मादर्थानां सामान्यतः कस्यचित्प्रत्यक्षत्वे स्वजञत्वस्य सम्यकस्थित्युपपत्तेस्तत्पत्यक्ष- 
स्येच्दरियानिन्दियानपेक्षत्वं - सिध्यत्येव ! तथा हि! व्योगिप्रत्यक्षमिन्दियानिन्द्रियानपेभं, 





विशेषण वाला हो जाता है क्योकि दृष्टान्त मे “श्रतीन्दरिय ज्ञान प्रत्यक्षत्व" श्रसिद्ध ही है । जिस प्रकारसे 
सांख्य को “्रनित्य शब्द श्रसिद्ध है क्योकि साख्य के मत मे प्रत्येक पदार्थ का आ्आाविमवि ग्रौर तिरोभाव 
ही माना है) उनके यहां किसी भी पदाथं को अनित्य नहीं मानाहै) 
एवं दृष्टान्त भी साध्य शून्यही है क्योकि म्नग्नि ्रादि पदार्थं श्रतीद्धिय प्रत्यक्ष के विपय नहीं ह । 
यहां श्रतीन्द्रिय शब्द से मानस अ्रथं लेना चाहिए 
[इन्द्रिय ग्रौर अनिन्द्रिय की भ्रधेक्ला से रहित सामान्य प्रतयक्षकेद्वारादी श्रतीद्रिय षदार्थोका जानटहौतादै 
इस प्रकार जैनाचायं कहते ह 1] 
जैन - इस प्रकार का कथन करने वाले भ्राप मीमांसक भी सम्यगवादी नहीं हँ । सृध्मादि पदार्यं 
इन्द्रियज प्रत्यक्ष के दारा किसी के प्रत्यक्ष है एेसा हम मानतेही नही । इसविए उस पक्षमे दिये गये 
.दोष.हम जनके यहां संमवही नहीं, दै । उस प्रकार के पक्ष को मानने वलि नैयायिकोंके लिए हम 
, स्याद्वाद्ियो ने मी उन दोषो.का समथेन.ही किया है ग्रौर हम लो अ्रतीद्धरिय प्रच्यक्ष (मानस प्रत्यक्ष) के 
हारा भी किसी के सृक्ष्मादि पदार्थो का प्रत्यक्षपना सिद्ध नहीं करतेर्टैकि जिससे हमारा षषे श्रप्रसिद्ध 
विशेषण वाला होवे एवं दृष्टांत साध्य से शून्य होवे । म्र्थत हमारे यहां ये दोप नदीं श्राति द| 
मीमांसक-- तव आप जेन सूक्ष्मादि पदार्थो का प्रत्यक्ष होना कंसे सिद्ध करते ह ? 
जैन ~ प्रत्यक्ष सामान्यके हारा हम जन किसी के सूृक्ष्मादि पदार्थो का प्रव्यक्त होना सिद्ध करने £ । 
सृक्ष्मादि पदाथ सामान्य से किसी के प्रत्यक्ष हं इस वात के सिद्ध हौ जानें पर सर्वनत्व की सम्यम्‌ 
प्रकार से व्यवस्था वन जाती है श्रौर सवज्ञ का प्रस्तित्व सिद्ध हो जाने से प्रत्यक्ष नान दद्धिय श्रौर मन 
१ स्याद्वादिनः प्राहुः इत्ति केचिन्मीमांसक्रास्तेपि न सम्यन्वादिनः, दति। २ उनानान्‌। ३ मदापिदानाय्‌ 1 ४ 
सिद्धान्ती । ४५ तहि सृक्ष्मायर्थानां कं प्रत्यक्षत्वं स्थाप्यते जेनर्भवदिनिरिति मीसांसकाययदुायामादह्‌ प्र््नमामान्देनेत्यदि । 
(६) योगी सर्वज्ञः । 
` (प इन्द्िय्रतयल 1 (2) सकषमाघर्या इद्ियभरतयलेण कस्यचित्‌ परतया मदति + रति (3) नापया सीनादानं न 


. दिभिस्तस्य पक्षस्य दोषः स्मर्येते 1 दि. प्र. । (4) योगिन दद्रियं योगजधमेदनात्‌ नूक्ष्मादपं एत्टानि। (5) एन्मःिः 
स्याद्रादिभिः। 


३३८ ] श्रष्टसहस्नी [ कारिका ५-- 
तदापि दष्टातिक्रम एव, "मनसो युगपदनेकत्र विधये ्रवृत्त्यददनात्‌' । तव. 'ुष्टाति- 
नेः चो स्वयनारमेव समाधिंविरेषोत्थंयमेविरेषंवंशादन्तंःकरणंनि रपः साक्षात्‌ सूक्ष्मा 
यर्थान्‌ पदयतु किमिन्दियेशोवान्तःकरणेन ? तथां च न्दिने कस्यनित्रव्यक्षाः 
सूकष्मा्र्थाः संभाव्यन्ते । “अतीन्दियप्रतयक्षेण" कस्यंचिंतपरत्यक्षाः "साध्यन्ते इति, ^चेद- 
परसिद्धविशेषराः पक्षः, ष्ववचिदतीन्दियज्ञानंमत्यक्षत्वस्याप्रसिद्धः सांख्यं प्रति! शविनाश्ी 
शब्द इतां दिवत्‌ः । सां्यशून्यर्च दृष्टान्तः स्यादग्यदिरती न्दियप्रयक्षविषयंतवाभावात्‌ । 
व 
[मानस प्रत्यक्ष से भी सूक्ष्मादि पदार्थो का ज्ञान नहीं होता है 1] 

पुनः यदि श्राप नैयायिक एक ग्रन्तःकरण (मन) को ही योगज धमं से ग्रनुगृहीत-स्वीकार करके 

उसके हारा युगपत्‌ संपूर्णं पदार्थो का विषय करना मानोगे तो भी ्रापके यहां प्रत्यक्ष का उल्लंघन दहो ही 


जावेगा, क्योकि मन कौ एक साथ अनेक विषयों मे प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है “युगपत ज्ञानानुत्पत्तिमंनसौ 
लिगं” सा म्रापका ही वचन है । । 


नैयायिक--इस विषय में प्रत्यक्ष से विरोध होताहैतोहो जावे हमे कोई वाधा नहीं है क्योकि 
समाधि विक्ेप से उत्पन्न धर्मं का चमत्कार ही ठेसा है किं जिससे शननुगृहीत मन एकं सांय ही संपूर्ण 
परमाणु भ्रादि पदार्थो को विषयकरलेताहै। 

जेन-यदि श्राप एेसा मान लेते हैँ तो भाई ! स्वयं ्रात्मा ही समाधि विशेष (शुवंलंध्यान) से 
उत्पन्न हुये धमं विशेष (केवलज्ञान) के बलसे प्रंतःकरण से निरक्षेप होता हुप्रा ही साक्षात्‌ संपुणं 
सक्ष्मादि पदार्थो को जान लेता है ठेसा भी मान लीजिये क्या वाधा है ? पूरनः इद्रियोंके दवारा जानता 
है म्रथवा मन के द्वारा जानता है इत्यादि कल्पनां का क्या प्रयोजन है ? श्रतः किसीको भी इन्द्रिय 
ज्ञान के द्वारा सूक्ष्मादि पदार्थं प्रत्यक्ष नहीं हौ सकते हैँ । यह बात सिद्ध हो जाती है । 

मोमासक-- श्राप नैयायिक से हमने पहले यह प्रदन किथा थो किं सूक्ष्मादि पदार्थं इन्द्रिय ज्ञान से 
किसी के प्रत्यक्ष दँ या श्रतीद्रियज्ञान -मानसप्त्यक्ज्ञान से ? उसमे से यदि श्राप दूसरा विकल्प स्वी- 
कार करे कि सूक्ष्मादि पदाथं म्रतीन्छिय प्रत्यक्ष के दवारा किसी के प्रत्यक्ष ह तवे तो श्रापका पश्च श्रप्रसिदध 





१ प्रत्यक्षोल्लङ्घनमेव । २ युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्खमिति वचनात्‌ । ३ परत्यक्षविरोघाद्धीकारे । ४ 
सू््मायर्याः। ५ मीमांसकः । ६ सृ्ष्मा्र्था अरतीन्दियप्रत्यक्ष णोति ब्रप्रसिद्ध विशेषणं यस्य सः । श्रतीन्द्ियभरतयक्षतीदं 
विदोपणमप्रसिद्धमित्ययेः 1 ७ दृप्टाति 1 ८ सांख्यमते श्राविर्भावतिरोभाव#ै स्तो न तुं किल्चिषटिनाक्षि ! 


( 1) युगपतुजञानानुतपत्ति्मेनसो लक्षणं । (2) ता । प्रतयक्षातिक्रमाभिमनने दृष्टातिक्रमेष्टातिक्रमेष्टौ इति पा. दि. श्र. । (3) 
दद्रियांतःकरणात्‌ । (4) दवितीयविकल्पः 1 (5) यौगो वदति हे स्याद्वादिन्‌ । ते सूकष्मांचर्था अ्रतीद्रिय्ञानेन कस्यंचित्‌ 
पुसः प्रत्यल्ला मया साध्यत इति कि तवामिभ्रायः । दि. भ्र. । (6) श्राविर्भोवितिरोभावमावरं न तु नातव तन्म॑ शब्दत । 


सवेज्ञपिद्धि `] प्रथम प्र्च्छिद [ ३३६ 


[ इद्रियानिद्रयानपेक्षभरव्यक्षेण सृक्ष्मादिपदार्घाः जायंते इति स्थाद्रादिभिः कव्यते | 
इति" केचित्तेपि न सम्यरवादिनः, सूक्ष्मादर्थानामिच्रियजप्रत्यक्षेण 'कस्यचित्प्त्यक्ष- 
त्वासाधनात्तत्पक्षनिक्षिप्तदोषानवतारात्‌, ! "तथा साधयतां स्याद्वादिभिरपि तहोषसमथं- 
_ नात्‌ । भ्नाप्यतीन्दरियप्रत्यक्षेण कस्यचित्परत्यक्षत्वं ^ साध्यते येनाप्रसिद्धविशेषणः पक्षः 
साध्यञचन्यस्च हष्टान्तः स्यात्‌, प्परत्यक्षसामान्येन कस्यचित्सृकष्माद्थेप्रत्यक्षत्वसाधनात्‌ । प्रसिद्धे 
च सूक्ष्मा्यर्थानां सामान्यतः कस्यचि त्प्रत्यक्षत्वे स्वज्ञत्वस्य सम्यक्‌स्थित्युपपत्तस्तत्परत्यक्ष- 
स्थेद्द्रियानिन्द्रियानपेक्षत्वं ` सिध्यत्येव । तथा हि! ध्योगिप्रच्यक्षमिन्दरियानिन््ियानपेक्षं, 


विशेषण वाला हो जाता है क्योकि दृष्टान्त में “श्रतीन्द्रिय ज्ञान प्रत्यक्षत्व" अरसिद्धही है जिस प्रकारसे 
सांख्य को “्रनित्य शाब्द" असिद्ध है क्योकि सांख्य के मत में प्रत्येक पदां काञआविभवि ओौर तिरोभाव 
ही साना है । उनके यहां किसी भी प्दाथं को भ्रनित्य नहीं माना है । 
एवं दृष्टान्त भी साध्य चून्यही है क्योकि गिनि आदि पदार्थं ्रतौन्धिय प्रत्यक्ष के विपय नहीं 
यहां अरतीन्दिय शब्द से मानस अ्रथं लेना चाहिए 
[इन्द्रिय रौर अनिन्द्रिय की अवेक्षा से रहित सामान्य प्रत्यक्षकेद्ाराही ध्रतीद्रिय पदार्थोका ज्ञान होता है 
इस प्रकार जैनाचायं कहते है| 
जन -इस प्रकार का कथन करने वाले राप मीमांसक भी सम्यग्वादी नहीं ह सृक्ष्मादि पदार्थं 
इन्द्रियज प्रत्यक्ष के द्वारा किसी के प्रत्यक्ष हैँ एेसा हम मानते ही नहीं दह । इसलिए उस पक्षमें दिये गये 
दोप.हम जनो के यहां संभवही नहीं. हैँ । उस प्रकार के पक्ष को मानने वाते नैयायिकोंके लिएहम 
, स्याद्रादियों ने भी उन दोषों का समथनदहीक्यिारहै मौर हम लेग अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष (मान्न प्रत्यक्ष) 
दारा भी किसौ के सृक्ष्मादि पदार्थों का प्रत्यक्षेपना -सिद्ध नहीं करते हँ कि जिससे हमारा पक्ष अ्रप्रसिद्ध 
विशेषण वाला होवे एवं दृष्टांत साध्य से न्य होवे 1 अ्रयति हमारे यहां ये दोप नहीं राते ह । 
मीमात्तक-- तव श्राप जन्‌ सृक्ष्मादि पदार्थो का प्रत्यक्ष होना कंसे सिद्ध करते है? 
जैन - प्रत्यक्ष सामान्य के द्वारा हम जन किसी कै सूकष्मादि पदार्थो का प्रत्यक्न होना तिद्ध करते ह । 
सुकष्मादि पदाथ सामान्य से किसी के प्रत्यक्ष हं इस वात के सिद्ध हौ जाने पर सवंनत्व कौ सम्यक्‌ 
. प्रकार से व्यवस्था बन जाती ह ्रौर सवज्ञ का ्रस्तित्व सिद्ध टो जाने से प्रत्यक्ष जान इच्दिव श्रीर मन 
. १ स्याद्रादिनः. प्राहः इति केचिन्मी मांसक्तस्तेपि न॒ सम्यस्वादिनः, इति । २ जनानाय्‌) ३ नँपापिकानार्‌ । ४ 
, सिद्धान्ती 1 ५ तहि सृक््मा्र्यानां कयं प्रत्यक्षत्वं स्वाप्यते जनेमददि्भिरिति मीमांसकायद्धायामाह्‌ प्रत्यस्नसामान्यनेत्यादि । 
(६) योगी == सर्चेजञः 1 
(1) इन्दियप्रत्यल्े । (2) सूज्माधर्वा इंद्रियप्रत्यलेण कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा सवंति । इति (3) साधयतां पौगादौनां स्यादा 


-दिभिस्तस्य पक्नस्य दोषः सम्वत 1 दिः भ्र. 1 (4) योनिन इद्रियं योगजघदलात्‌ दून्नादयं पटति । (5) धस्नामि 
स्याद्रादिभिः। 





३२३८ ] श्रष्टसदृल्नी [ कारिका ५-- 
तदापि दशंतिक्रमः एव, (मनसो युगपदनेकत्र विरये प्रतृत्यद्ीनात्‌ः । तत्र ग्द्टाति- 
क्रमेः वौ स्वथमात्मैव संमाधिरविंशेषोत्यंधमेविंेषवंशोदन्तंःकरणंनि रपकषः साक्षात्‌ सूष्मा- 
रथान्‌ पद्यतु किमिश्वरेरोवान्तःकरणेन ? तथां च. नेन्धियज्ञोनेन कर्यनित्म्कषः 
सृकष्मा्र्थाः संभाव्यन्ते । अतीन्धियप्वयक्षेण कंस्यंचितपतयक्षौः (साध्यन्ते इति शचेद्‌- 
परसिद्विशेषंणःः पक्षः, श्ववचिदतीन्दरियज्ञान॑प्रवयक्षतवस्याप्रसिद्धैः सांस्यं प्रतिः %विनाशी 
शब्द इत्यादिवत्‌ 1 साध्यशुन्यश्च दृष्टान्तः स्थादल्नयदेरतीन्दरियपरसयकष॑विषयंत्वाभावात्‌ \ 

= 


[मानस प्रत्यक्ष से भी सूक्ष्मादि पदार्था का ज्ञान नहीं होता है 1] 


पुनः यदि आप नैयायिक एक ग्रन्तःकरण (मन) को ही योगज धमं से ग्रनुगृहीत-स्वीकार करके 
उसके दारा युगपत्‌ संपू्णं पदार्थो का विषय करना मानोगे तो भी श्रापके यहां प्रत्यक्ष का उल्लंघन दहो ही 


जावेगा, क्योकि मन कौ एक साथ अ्रनेक विषयों मे प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है “युगपत ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो 
लिगं” एसा म्रापका ही वचन है । 


नयायिक-- इस विषय भें प्रत्यक्ष से विरोधं होता हतो हो जावे हमे कोई वाधा नहीं है क्योकि 
समाधि विशेष से उत्पन्न धर्मं का चमत्कार ही एसा है कि जिससे श्रनुगृहीत मन एक साथ ही संपूरणं 
परमाणु म्रादि पदार्थो को विषयकरलेताहै) 

जेन-यदि श्राप एसा मान लेते ह तो भाई ! स्वयं श्रात्मा ही समाधि विशेष (खुक्लंध्यान) से 
उत्पन्न हुये घर्मं विशेष (केवलज्ञान) के बलसे ्र॑तःकरण से निरक्षेप होता ह्रां ही साक्षात्‌ संपूण 
सकष्मादि पदार्थो को जान लेता है एेसा भी मान लीजिये क्या वाधा है? पूनः इद्रियों के दारा जानता 
है स्रथवा मन के द्वारा जानता है इत्यादि कल्पनाभ्रों काक्या प्रयोजन है? अतः किसीको भी इन्दिय 
ज्ञान के द्वारा सूक्ष्मादि पदाथं प्रत्यक्ष नहीं हौ सकते दँ । यह वात सिद्ध हौ जाती है । 

मोमांसक- श्राप नैयायिक से हमने पहले यह प्रश्नं किथा थौ कि सूक्ष्मादि पदार्थं इन्द्रिय ज्ञान से 
किसी के भ्रत्क्त हँ या श्रतीद्रियज्ञान - मानसप्रतयकषज्ञान से ? उसमे से यदि अजाप दूसरा विकल्प स्वी- 
कार करं कि सूक्ष्मादि पदाथ अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा किसी के प्रत्यक्ष है तब तो श्मापका पक्च ्रभ्रसिद्ध 





१ प्रत्यक्षोल्लङ्घनमेव । २ युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिद्धमिति वचनात्‌ । ३ प्रत्यक्षविरोघाद्धीकारे। ४ 
सू्माचर्थाः १: मीमांसकः 1 ६ सृष्ष्मा्र्था अतीच्धियप्र्क्षं शोति ग्रप्रसिद्ध' विशेषणं यस्य सः । श्रतीच्ियभरतयक्ष तीदं 
विदोपणमप्रसिद्धमित्ययेः । ७ हृष्टाते । ८ सांख्यमते ्राविर्भावतिरोभावी स्तोन तु रिंज्चिद्धिनाकि । 


(1) गुगपतजञानाुतपत्तिमनसो लक्षणं । (2) ता ।पर्येषातिकरमाभिमनने दृष्टातिप्रमेष्टातिक्रमेष्टौ इति पा. टि. भ्र, । (3) 
व । (4) द्वितीयविकल्पः । (5) यौगो वदति हे स्याद्वादिन्‌ । ते सूक्षमाचर्ा रती द्रिये्ञोनेन कस्यचित्‌ 
४ सः परत्यज्ञा मया साध्यत इति कि तवाभिप्रायः । दि. प्र.1 (6 ) श्राविर्भावतिरोभावमां नतु नाशित्वं तन्मते शज्दस्वे । 
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९४० ] श्रष्टसहसी [ कारका ५-- 


सूक्षमार्थ विषयत्वात्‌ । प्यन्नद्धियानिद्दियानपेक्षं तन्न सूक्ष्माद्यथैविषयं दष्ट , यथास्मदादि- 
प्रत्यक्षु । सृक्ष्माद्यथं विषयं च योगिनः प्रत्यक्षं ` सिदध, तस्मादिद्दियानिद्ियानपेक्षमू 1 नाव 
धिमनःपर्थैयप्रवयक्षाभ्यां हेतुव्येमिचारी, तयोरपीद्धियानिद्धिंयानपेक्षत्वसिद्धेः पि 


की श्रपक्षा रहित है यह्‌ वात भीसिद्धहीहो जाती है । तथादहि-- 

“सर्वज्ञ भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय श्रौर मनकी श्रपेक्षासे रहित दै क्योकि वह्‌ सूष्ष्मादि 
पदार्थो को विषय करने वाला ह जो इन्द्रिय ग्रौर मन कौ श्रयक्षा से रहित नहीं है 1 वह्‌ सृक्ष्मादि पदार्थो 
को विषय करने वाला मी नहींहैजेसेकिहम लोगो का प्रत्यक्षज्ञान, ग्रौर सूक्ष्मादि पदार्थों को विपय 
करने वाला भगवान सर्वज्ञ का प्रत्यक्षज्ञान सिद्ध हीह । इसीलिये वह्‌ इद्द्रियञ्रौर मन कीभ्रपेक्षासे 
रहित है। 

इस प्रकार अवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान के द्वारा भी हमारा हेतु व्यभिचारी नहीं है क्योकि ये दोनों 
ज्ञान भी दुद्विय श्रौर मनकी ग्रपेक्षा से रहित हैँ यह्‌ बात सिद्धै । ` 


भावयं- मीमांसक ने जैसे तैसे करके इस बात को तो स्वीकार कर लिया कि सूष्ष्मादि पदार्थं किसी 
न किसी के प्रत्यक्ष ्रवक्य हैँ । अरव वहु इस बात को समभना चाहता है किये सृष्ष्मादि पदार्थं इन्द्रिय 
ज्ञान से किसी के प्रत्यक्ष हैया ग्रतीद्रिय ज्ञान से ? क्योकि इन्द्रिय श्रौर मन को छोडकर ज्ञान को उत्पन्न 
करने के लिये श्रौर कोर साधनदहीनहींहै। 


पुनः वह्‌ स्वयं ही कहता जा रहा है कि इद्रिय ज्ञान से सूषक्ष्मादि पदार्थो को प्रत्यक्ष करना. अ्रराक्य 
है क्योकि इद्रियां वतंमान-कालीन श्रपने ग्रहण करने योग्य कतिपय पदार्थो-को ही -विषय करती है । 
इसी वीच मे मीमांसक `का पड़ौसी नैयायिक भ्रा जाताहैः श्रौर वह्‌ कहने लगता है कि भाई! योग 
विेप से उत्पन्न हुये भ्रनुग्रह से योगियों- की इन्द्रियां परमाणु श्रादि को जान लेती है । 


इस पर मीमांसक ने कहा कि भाई ! योग विशेष का भ्ननुग्रह्‌ क्या चीजदहै ? जव इद्रियां पने 
विपय में प्रवृत्ति करती हं तव उसमें कुछ विशेषता का हो जाना अनुग्रह्‌ हैया परमाणु भ्रादिको जानने 
मे इद्दियों के लिए सहकारी होना अनुग्रह है ? इन दोनों ही विकल्पों मे मीमांसक ने दोष दिखा दिये 
हैँ क्योकि इन्द्रियों में योगज धमं या मंच, तंत्र, भ्रंजन गुटिका श्रादि ्रथवा ग्राधुनिके यंत्र, दुर्बानि, खुर्द- 
चीन ग्रादि कंसे भी साघन मिल जवं । चक्षु इन्द्रिय देखने का ही काम करेगी, खुर्दैवीन जैसे यंत्र ते भी 
सुनने का काम नहीं कर सकेगी । कणं न्दरिय रेडियो, टेलीफोन ्रादि यन्तं के दवारा लाखों मीलों की वातत 


को सुन ही सकती है, देख नहीं सकती है 1 सभी इन्द्रियां अपने-अपने विषयों को ग्रहण कर सकती है अन्य 
इन्द्रियो के विपयो को नरी 


१ व्यतिरेकव्याप्ति; । 


दोप-प्रावरण फे प्रभाव पूर्वक सर्वज्ञपिद्धि ] प्रथम परिच्छेद [ ३४१ 


नयायिक सन्निकपं को प्रमाण मानते हँ उनका कहना है कि पहले चक्षु इंद्रियका घटसे संव॑ध 
हमरा उसका नाम ह, "संयोग" पुनः उसके रूप ये संवंध हुग्रा है उसका नाम है "संयुक्त समवाय,'' इसके 
वाद इद्रिय ने जो उसके रूपत्व को जाना उसका नाम 'संयुक्तसमवेतसमवाय” है ] 

मीमांसक कहता है कि जव इ द्वियो का परमाणु भ्रादि पदार्थो के साथ सम्बन्धही नहींहोतादहै 

तव संयोग, संयुवत समवाय भ्रादि सन्तिकपं भी कंसे वेगे ? पुनरपि मीमांसक उस नैयायिक को स्सा 
रहारहैकि भाई! यदिश्राप कहूं किमन पर योगज धमं का भ्रनुश्रहुहोताहैश्रौर मनही संपूणे 
ग्रतीद्रिय पदार्थो को जानलेतारैतो यह वातभी घटित नहीं है क्योकि मन एक साथ पचेद्वियोके 
विषयों को भी नहीं समम सकता है तव सूक्ष्मादि पदार्थो को जानने की वात वहत हीदूरहै) हां! 

जनों ने स्रवरय मानस मतिज्ञान के वारा मूतिक अमू्तिक छौं द्रव्यो का ज्ञान रौर उनकी कतिपय पर्यायो 
का ज्ञान मानाहै, किन्तु फिर मी मनसे संपूणं सृषक्ष्मादि पदार्थो का ज्ञान नहीं मानाहै। 

यदि मूल का दूसरा विकल्प लिया जाय कि अ्रतीद्रिय प्रत्यक्ष से सवज्ञ संपूणं पदार्थो को जानते हैँ 
तो यह वात भी नहीं बन सकती क्योकि अ्रतींद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान श्रसिद्धहीहै) पहले उप्ते ही सिद्ध करने 
मे भ्रापको वहुत शक्ति लगानी पड़गी । इस प्रकार से मीमांसक से ्रामना-सामना करके च्रपनी शंका 
का समाघान करने का प्रयत्न करते हुये भ्रपनी ही वाते को पुष्ट कर दिया है । 

श्रव जैनाचा्यं उत्तर देते हुये कहते हैँ कि भाई ! यदि हम इद्छिय प्रत्यक्षसे किसी के सूक्ष्मादि 
पदार्थो का प्रत्यक्ष ज्ञान होना मानें तो ये सव दोष हमारे उपर ग्रा जावेगे किन्तु हम तो इन्द्रिय प्रत्यक्ष 
से संपूर्णं पदार्थो का प्रत्यक्षीकरण नहीं मानते हैँ म्रौर न भ्रापके द्वारा कल्पित श्रतीद्रिय प्रत्यक्ष से ही 
सृक्ष्मादि पदार्थो का साक्षात्कार मानते हैँ । इसलिये अ्राप मीमांसक हमारे ऊपर दोषारोपण नहीं कर 
सकते हँ प्रत्युत हम जन सामान्य प्रत्यक्ष के हारा ही संपुणं सृक्ष्मादि पदार्थो को प्रत्यक्ष जानना मानते हैँ । 

वह्‌ सामान्य प्रत्यक्ष इन्द्रिय ग्रौर मन भ्नादि कौ अपेक्षा से रहित है ग्रतः परमां प्रत्यक्ष है । श्रात्मा 
मे केवलन्नानावरण कमं के क्षय से उत्पन्न हूश्रा म्रात्मा का ही निजी स्वभावदहै)! उसे ही श्रतीद्रिय प्रत्यक्ष 
भी कहते है । 

"सामग्री विरेषविद्लेपिताखिलावरणमतींद्वियमशेषतो मुख्यं" इस सूत्र के ग्रनुसार द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भाव की सामग्री विशेष से श्रसिल ्रावरणके नष्ट हो जाने पर वह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है ्रतः 
वह्‌ ज्ञान श्रतीद्रिय है भौर मुख्य प्रत्यक्ष है शेष, मति, श्रत, ्रवधि, मनःपर्ययज्ञान, क्षायोपशमिकः 
ज्ञान है ये मुख्य प्रत्यक्ष नहीं हैँ । आदि का मतिज्ञान न्याय कौ भाषा मे, सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष है 
ग्रौर संद्धातिक ग्रंथो के म्राधारसे इंद्रिय रौर मन को सहायता से उत्पन्न होने से परोक्ष कहलाता हैँ । 
ग्रवधिज्ञान श्रौर मनः-पयंयज्ञान एक देश प्रत्यक्ष हैँ रौर ये क्षायोपशमिक हते हुए भी श्रतीद्रियहैँ। ये 
दोनों ज्ञान भी इंद्रिय प्रौर मन की सहायततासे रहिते हैँ इसलिये ये दोनों ज्ञान सूक्ष्मादि पदार्थो को 
विषय करने वाले है, परमाणु तक रृक्ष्म वस्तुको जानने. की साम्यं रखते है, करईमवोकी श्रौर 


३४२ 1 श्रष्टसटली [ कारिका ५-- 


[ सृष्ष्मादिपदार्थान्‌ कः प्रत्यक्षेण जानाति, श्रद्‌ मगवान्‌, बुद्धादयो उमयव्यतिरिक्तः करिचद्‌ वा ! 
इत्यादिप्र्नानां विचारः | 
"ननु च कस्येदं सूक्ष्माय प्रत्यक्षत्वं साध्यते ? म्रहतोनहंतःः सामान्यात्मनो वा ? यदि 
विग्रकृष्डाथंप्रवयक्षत्वमह॑तः साध्यते पक्षदोषोऽप्रसिद्धविनेषणत्वध्‌ । ततं एव "व्याप्तिनंः 
सिध्येत्‌ । शग्रनहत्चेदनिष्टानुष गोपिः । कः पुनः सामान्यात्मा तदुभयव्यतिरेकेख यस्य 
विवक्षिताथंप्रवयक्षत्वध्‌ः ? इत्येतद्विकल्पजालं -शन्दनित्यत्वेपि" समानं, न-केवलं सुध्मादि- 
साक्षात्करणएस् श्रतिषेधने संशीतो वा । (्तदयमनुमानसुद्रा° "मिनि । न करिचत्सुक्ष्मा- 


ग्रसंख्यात दवीप समुद्रो तक की भी वाते स्पष्ट जान तेतेहैँ। ये भी स्वात्मा से ही उत्पन्न होने से पुणं 
विशद रह, केवलज्ञान से भ्रवधिन्नान मनःपयंयन्ञानमें भ्र॑तर केवल इतनाही हैकि ये द्रव्य, क्षेत्र, 
ग्रादि की मर्यादा को लिये हुए सीमित हैँ एवं केवलज्ञान संपूर्ण लोकालोक को जानने वाला होनेसे 
ग्रसीमित-ग्रनंत है । स्पष्टता की अ्रपेक्लषा इन तीनोंमे कोरईग्रंतर नहीं है।भ्र॑तमें निष्कषें यहुहै कि 
सर्वन्न का ज्ञान म्रतींद्रिय प्रव्यक् है यह वात यहां सिद्ध की गई है। 
[ सूकष्मादि पदार्थो को प्रत्यक्ष ज्ञान के हारा जानने वलि कौन? पर्हृत, बुद्धश्रादि या इनसे भिन्न श्रन्य 
कोई जन ? | 
मीरमासरक--यह्‌ सूक्ष्मादि पदार्थो का प्रत्यक्षपना भ्राप किसके सिद्ध करते हँ मर्हृत (केवली जिन) 
के या श्रनर्हूत (वुद्धादिक) के थवा सामान्य भ्रात्माके ? 
यदि विग्रङृष्ट श्रर्थो -इरवर्तो पदार्थो का प्रत्यक्षपना शर्हृत में सिद्ध करते हो तव तो पक्षे 
 भ्रप्रसिद्ध विकेषणत्व दोष श्राता है इती सेव्याप्ति कौ सिद्धि भी नहीं होगी । श्र्थात्‌ जहां-जहां 
श्रनुमेयत्व हेतु है वहां वहं किसी श्र्हेत के प्रत्यक्षपना है यह्‌ व्याप्ति . नहीं बन सकेगी प्रर यदिश्राप 
. पसा कहं कि श्रनर्हत (वुद्ध्रादिकष) के परोक्ष पदार्थो का प्रत्यक्षत्व सिद्ध करते हँ तव तो श्रापके यहां 
प्रनष्ट काप्रसंगभी श्राताह क्योकिश्राप जनों के यहां श्रुत के श्रतिरिव्त किसी बुद्ध, कपिल 
प्रादि में सूक्ष्मादि पदार्था का प्रत्यक्षत्व सिद्ध करना इष्ट नहीं है ! पुनः श्र्हेत श्नौर श्ननर्हृत के भ्रतिरिकत 
सामान्यात्मा श्रौर कौन है कि जिसके श्राप सूक्ष्मादि परोक्ष पदार्थो का प्रत्यक्षत्व सिद्ध कर सकते ? 
जेन- इत प्रकार के ये विकल्प. जाल श्रापक . यहां . शब्द को नित्य मानने रूप अनुमाने भी 
स्त्यतः पक्षदोपः। ५ प्रपिदाब्दात्पक्षदोपोपि। ६ सृक्ष्मा्यर्थानाम्‌ । ७ जन श्राहु। ८ मीमांसकस्येष्टे। & तत्तस्मादयं 
- मीमांप्रकः । १० मीमांसकः सृक्ष्माययंसान्नात्कर्णप्रतिपेवसंशययोः क्रमेसानुमाने दे रचयति .(वक्ष्यमाणाप्रकारेण) । 
(1) मूक्नातरितद्रर्याः कस्यचिदरहेतः प्रत्यक्षाः । (2) सृष्ष्मातसितषुरार्थाः गर्तः प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात्‌ 1 यल्मेयं 
तदतः प्रत्यक्षमिति व्याप्तेरमावात्‌ 1 (3) बुद्ादेः 1 (4) समुच्चये । (5) स्चस्य निषेवे संशये वा 1 (6) तस्मात्‌ । 


१ 


दोप-प्रावरणा के श्रभाव पूर्वक सर्वज्ञतिद्धि | प्रयम परिच्छेद [ ३४३ 


दिसक्षात्कारी, पुरूपत्वादेः', रथ्यापुरूपवत्‌ । विवादापन्नः पुरुपः सूक्ष्मादिसाक्षात्कारित्वेन 
संशयित एव ` विगप्रकरृरस्वभावत्वात्‌ः पिशाचादिवत्‌ 1 इति सूक्ष्मादिसाक्ात्करणस्य प्रतिषेधने 
संगीती वा प्तावदिदं विकल्पजालं समानं सिद्धमेव । भ्स हि तत्र प्रतिषेधं संशयं वा साध- 
यन्‌ किमहृतः साधयेद्रनहेतः सामान्यात्मनो वा ? ग्रहैतश्चेदप्रसिद्धविरेषणःपक्षो" व्याप्तिश्च 
न सिष्येद्‌, दृष्टान्तस्य साध्यरून्यतानुपङ्गात्‌ । भ्रनर्हृतरचेत्स एव दोषो वुद्धादेः परस्याः - 

सिद्धेरनि्टानूपङ्करच" , म्रहतस्तत्प्त्यक्षत्वविधाननिदचयात्‌ 1 कः पूनः सामान्यात्मा तदुभय- 
व्यतिरेकेण यस्य विवक्षिताथं “परत्यक्त्वप्रतिषेधसंशयौ साध्येते ? इति । 


समानरहैन कि केवल सृष्ष्नादि पदार्थो का साक्षात्‌ करने वाले स्वज्ञका प्रतिषेध करने में श्रयवा 
उनमें संशय करने भे । इसलिए श्राप सीसांसक्त श्रतुमान मुद्रा फामेदनफर देते हें 1५ 
कोई भी सूक्ष्मादि पदार्थो का साक्षात्कारी नहीं है क्योकि पुरुष है उन्मत्त पुरुष के समान । 
“विवाद में भाया हुश्रा पुरुप सूक्ष्मादि पदार्थो को साक्षात्‌ करने में संदिगधदही है क्योकि परोक्ष स्वभाव 
वाला है जैसे कि पिदाचादि 1” इस प्रकार सूक्ष्मादि को साक्षात्‌ करते वाले सरवेज्ञका निषेध करनेमें 
ग्रथवा संदेह करने मं श्राप मीमांसक के यहां ये विकल्प जाल समान ही सिद्ध होगे । तथाहि- 
म्राप मीमांसक-सर्वंज्ञ का निपेध करते हुए अथवा सवेज्ञ में संशय करते हुए इन दोनों बातों 
को ग्रहृ में सिद्ध करते हैया अ्रनर्हूत में श्रथवा सामान्यात्मामे ? यदि ्राप पहला विकल्प माने कि 
हम श्र्हृत मे सर्वज्ञत्व का प्रतिपेध करते हँ तव तो भ्रापका पक्ष भ्रसिद्ध विशेषण वाला है एवं उसकी 
व्याप्ति भी सिद्ध नहीं होती तथा दुष्यत मी साध्यविकल है! यदि अर्हत से रहित बुद्ध ्रादि मे सर्वज्ञत्व 
का निपेध करते दहैतवतो श्राप मीमांसकों के यहां कपिल बुद्ध भ्रादि की अ्रसिद्धि ही नहीं मानी गई 
है अतः अनिष्ट का प्रसंग ्आ जाता है। 
एवं बर्हत में तो सूक्ष्मादि के प्रत्यक्ष का विधान दही निरिचत किया है श्रौर पुनः इन दौनोंको 
छोडकर सामान्यात्मा है कौन कि जिसके विवक्षित सूषक्ष्मादि पदार्थो के प्रत्यक्षत्व का श्राप निषेध सिद्ध 
करेया संदेह सिद्धकरे ? 
[मीमांसक जिन प्रदनोत्तरों के द्वारा सवक्ञ का ्रभाव सिद्ध करना चाहते हैँ जैनाचायं उन्हीं प्ररनोत्तरो से 
उसीके हारा मान्य नित्य शाब्द का खंडन कर देते हैं।| 
` ६ वित्रादापन्नस्य सर्वस्य । २ पूर्वक्तप्रकारेण । ३ तव मीमांसकस्य । ४ मीमांसकः । ५ रण्यापुरुपंस्य । ६ मीमांसकस्य । 
७ सूष्ष्माद्यर्थानाम्‌ । 


(1) पूरूपत्वात्‌ रथ्या इति पा. । दि. प्र. \ (2) त्रन्‌ प्रसिद्धो न वतते । (3) सन्याप्तिकं हण्टां्तवचनमुदाहूरणमीदहग्‌ 
विवलक्षणाभावात्‌ विक्षेषूपेऽहंत्यमावे सूषकष्मादिसाकषात्कारित्वस्य रथ्यापुरूपे सदुभावो भविष्यति । (4) मीमां कस्य । 
(5) परिदेषन्यायेन्‌ } 


३४४ श्रष्टसहखरी [ कार्कि ५-- 
[मीमांसक यथा प्रश्नोत्तरमालिकया सर्ज्ञामावं करोति जेनाचार्था श्रपि तैः प्रनैरेव तर्यामीप्टश्न्दान्‌ दूषयति | 
तष्च्छब्दनिद्यत्वसाधनेपि समानमेतद्धिकल्पजालम्‌ । तथा हि श्रयं शब्दानां नित्यत्वं 
सावयन सर्वणतानां साधयेदसरवगतानां वा सामान्यात्मना वा ? वनिं नित्यत्वमकृतकत्वा- 
दिना" सर्वेगतानां यदि साधयति स्स्यादश्रतिद्धविकेषणःः पक्षः दतरथानिष्टानुषंगः 1 
कीदक्‌ पुनः सामान्यं नाम ध्वदुन्नवदोषप्रसंपपरिहाराय कल्प्येत ? सर्वगतत्वसाधनेपि 
"समानम्‌ # । न्तद्धि व्णानाममूर्तानां साधपिन्मूर्तानां तद्ुमयसामान्यात्मनां वा ? यदमूर्तं 
््ववतत्वं साथग्रेत्तदाऽप्रसिद्रविशेपणताः पक्षस्य । श्रथ्र मूर्तनामनिष्टानुपङ्ः" । कीदुक्‌ 
पुनः सामान्यं नाम प््यदुमयदरोप्रस द्धपरिहाराय कल्प्येत ? सर्वंगतेतरसामान्यात्मन इव मूर्ततर- 





इसी प्रकार से श्रापक्रे मतानुसार शव्द को नित्य सिद्धकरनेमेभीये सभी विकट्पसमानदही र| 
तथादि--ग्राप ब्दो को नित्यसिद्ध करते हुये सर्वगत शव्दोँको नित्य सिद्ध करते दहो या ग्रस्वंगत 
गब्दों को श्रथवा सामान्य रान्दोको ? 

श्रकृतकत्वे श्रादि हतु के वारा वर्णो को नित्य सिद्ध करते हुये यदि सर्वगत करन्द फो नित्य सिदध 
छरते हो तव तो पक्ष श्रप्रसिद्ध विङ्गेपण वाला हो जावेगा श्रौर यदि श्रसर्वगत शन्दंष्मो नित्य सिद्ध 
छरतेदहो त्वत्तो श्रनिष्टका परसग श्रा जावेगा। पुनः इन दोनोंसे रहित सामान्य किस प्रकार का 
ह कि जिसको इन दोनों भरं दिये गवे दोपोका परिहार करने के ल्यिश्राप फलित कर सक श्रर्थात्‌ 
नहीं फएर सक्ते हँ एवं सर्वेगतत्व को सिद्ध करनेमंभीये ही दोष समानलूपसेश्रा जाते ह ।४ 
उस सर्वगतत्व को श्रमूतिक वर्णो मे सिद्ध करते हौ या मूत्तिक में श्रथवा सामान्यात्मकमें? 

यदि भ्राप कहु “्रमूतिक याब्द सर्वंगत हँ वर्योकिवे ्रकृतकदहँ तव तो पश्च ग्रप्रसिद्धविक्ञेपण 
वाला द । यदि मृत्तिक शव्द को सर्वंगत सिद्ध करं तव तो भ्रापके सिये श्रनिष्ट दै । श्राप मीमांसकं शब्दों 
को श्रमूतं दी मानते हो । पूनः सामान्य किस प्रकारका कि जिसको दोनोंहीदोपों कै प्रसंग को दर 
करने के लिये श्राप कल्पित कर सक्ते दँ ? सर्वगतेतर सामान्यात्मा के समान मूर्तेतर सामान्यात्मा भी 
१ मी्मसिकामीष्टे गन्दनिच्यत्वे पतदिकसपजालं समानं सूष्मादिसालासकरत्व परतयिजन वम त्य 
मीमांसको वध््यमागरीव्यानुमानटयं करोति यत्तन्न सम्यमि्य्थंः । २ मीमांसकः । ३ श्रप्रसिद्र सर्वंगतत्वविश्चेपशं यस्य 
सः 1 ८ यद्दः । ५ ब्रपवेगतानां नित्यत्वं स्नावयत्ति चेत्‌ । ६ प्रनिष्टानुपद्भुत्वरूपं 


द्वत्वरूपो्रक्िद्धविशेपणच्वरूपदचेत्युमयदोपौ । 
७ एकान्तत्रा्मिमतमर्वयामरवगत्त्वरश्य स्वप्ना क्वविदप्यप्रतिद्ध: 1 = सर्वगतत्वम्‌ । ६ श्रमूत; शब्दः सर्वगतः श्रकृत- 
^ [श म 


कत्वादिति 1 १० मीर्माप्रवमत्ने गव्दानाममूर्तत्वात्‌ 1 ११ पक्लदोप्रोनिष्टानुपद्धस्चेति । 


~ ~ 
{1} अ्रह्ृतकत्वाते श्रनुदत्तिमत्वादिव्यादि दनुना । (2) निच्यतर्वगत्दोव्दस्य क्वचिदग्रसिद्धेः श्रयवा एकातवादयमिमत, 
सवया सर्वेगतत्वस्य स्या्रादिनां क्वचिदप्यप्रसिद्धः। दि. प्र. (3) सामान्यात्मना वा। (4) अमूतंदब्दाः सर्वगता, 
= ~= ए ड ज ५ % ॥ 
सवशरािलम्यमानगृसत्वात्‌ प्रयता एकततवराद्रमिमतन्नववराूततत्वस्य स्याद्रादिनां वकवचिदप्युप्रसिद्धो; दि. श्र । 


दोप-घ्रावर्ण के श्रभाव पूर्वक सर्वसिद्धि ] प्रथम परिच्छेद [ ३४१५ 


सामान्यात्मनोऽसस्भवादरंु । (तदयसनुमानमुद्रां स्सर्वेत्र भिनत्तीति नानुमानविचारणा- 
यामधिकृतः स्यात्‌ । षअविनक्षितदिशेषस्यः पक्षीकरणे समः भ्ससाधिरित्यलमश्रति- 
ष्ठितिसिथ्याविकल्पौघः ५ 1 यथेव हि शब्दस्याविवक्षितसवैगतत्वासवैगतत्वविज्ञेषस्याकृत- 
कत्वादिहेतुना नित्यत्वे साध्ये न करिचिहोपः स्यात्‌, नाप्यविवक्ितामूर्तत्वेतरविशेषस्य शसवे- 
त्रोपलस्यमानगुरात्वादिना* सवेगतत्वे, तथं वाविवक्षिताहदनहंदिशेषस्य कस्यचित्पुरुषस्य विप्र- 
कृष्टायसाक्नात्करणेपि सध्येनुमेयत्वादिहेतुना न कञ्चिहोषं 'पर्यासोन्यत्राप्रतिष्ठितिमिथ्यावि- 
कत्पौचेम्यः स्रकृतसाघनाप्रतिवन्धिभ्यः, "तेषाम प्रतिष्ठितित्वात्‌५, ''साधनाभासे इव सम्यक्साध- 
नेपि सस्वाविपयेवतारात्‌ । ततो निरवद्यमिदं साधनं कस्यचित्सुक््मादिसाक्ात्कारित्वं साधयति । 
वर्णो मेँग्रसभवदहीदहै। इसलिये श्राप मीमांसकके यहाँ ्रपने पक्षमेभी समानहीदोषोंका प्रसंग 
श्राने ने म्राप मीमांसक अनुमान मुद्राका भेदन करदेते हैँ । श्रतः श्रनुमानके विचार करने में श्रापको 
अधिकारी नहीं है । तथा यदि ग्राप कहे कि-- 

प्रदिवक्षित है विशेषता नि सकी श्र्थात्‌ सवेगतत्व, श्रसवंगतत्व श्रादि विक्ञेषताश्रों से रहित 
सामान्य माच्रको ही हुम पक्ष वनते है तो समान हौ समाधान है \ इसलिये श्रप्रतिष्ठित मिथ्या विकल्पों 
के सम्‌ हसे वस होवें 1 क्योकि जिस प्रकार से सर्वेगतत्व, ग्रसवंगतत्व कौ विशेषता जिसमे विवक्षित 
नहीं है एेसे रन्दो को अ्रकृतत्व भ्रादि हेतु के दारा नित्य सिद्ध करनेमे कोई दोष नहींहै। एवं मूते, 
ग्रमूते का भेद विवक्षित नहीं है जिनमें एसे शब्दों को सर्वत्र उपलब्धि को प्राप्त गुणत्व श्रादिके द्वारा 
सर्वगत रूप सिद्ध करने मे कोई दोष नहीं है । अर्थात्‌ “नित्य शब्द स्वंगत होता है क्योंकि द्रव्य रूप होने 
से श्रमूतिक दै जैसे भ्राकाश'' इत्यादि । | 

उसी प्रकार से जिसमें ्र्हत एवं श्रनर्हत कौ विशेषता विवक्षित नहीं है, एेसा कोई पुरुष अ्नुमेयत्व 
ग्रादि देतु के दारा विप्रकृष्ट पदार्थो का साक्षातुकरण करने वाला है इस विषय मं केवल प्रकृत साधन 
(म्रनुमेयत्व) के श्रविरोधौ भ्रप्रतिष्ठिति मिथ्या विकल्पों के समूह के अतिरिक्त हरमे कोई दोष नहीं 
दिखता है क्योकि ये विकल्प (भेद) ग्रप्रतिष्ठित दै । साधनाभास मेँ अ्रपने ्रविषय कं समान सम्यक्‌ 
साधनम भी श्रपने विषय का ्रवतार नहींहोता है! भरतः हमारा यह अनुमेयत्व हेतु निर्दोषहैश्रौर 
किसी व्यक्ति विशेष को सूक्ष्मादि पदार्थो का साक्षात्कारी होना सिद्ध करता है । 
व 


१ यतो मीपांसकस्य स्वपक्षेपि समानं तत्तस्मादयं मीमांसकः । २ स्वपक्षेपि परपक्षवत्‌ 1 ३ श्रविवक्षितः सवंगतत्वासर्वेगत- 
त्वादिविश्ेषो यस्य स तस्य । ४ हे मीमांसक) ५ श्रहंतोऽनहतो वेत्यादिसूपैः ६ सवेत्रोपलभ्यमानमाकाशमू ! ७ नित्यः 
शब्दः सवं गतो भवति, द्रव्यत्वे सत्यमूतंत्वादाकाशवदित्यादिना च । ८ विना 1 € प्रकृतं साघनमनुमेयत्वम्‌ । १० विकल्पौ- 
घानामू 1 ११ भ्र्रतिण्ठितत्वे हेतुरयम्‌ 1 १२ मिथ्याविकल्पौघाविषये । 

(1) सामान्यास्मनोरसंभवादिति वौ पा०1 दि. प्र. 1 (2) योग्यः 1 (3) शब्दस्य । (4) अव्यवस्थित । (3) न केनापि 


कंचिदोपं इति पा. दि. प्र. 1 (6) प्रतिष्ठितत्वं कुतः ? 





२४६ ] गरष्टसहस्री [ कारका ५-- 


भावाय मीमांसक ने जैसे-तैसे यहां तक तो मंजूर कर लिया कि सूक्ष्मादि पदाथ किसी न किसी 
के प्रत्यक्ष ्रवश्य है नौर वह्‌ प्रत्यक्ष श्रतीद्विय प्रत्यक्ष है । इस वात को स्वीकार कर. लेने के वादभी उमे 
चन नहीं पड़ी श्रौर वह प्रदन करने में पुनः श्रागे बढ़कर कहता है कि प्रच्छ प्राप जैन ! यह्‌ तो वताग्रो 
कि यह्‌ अतीद्धिय प्रत्यक्ष राप ग्र्त के मानते हँ या बुद्ध कपिल भ्रादिकेया इन दोनों से रहित किसी 
सामान्य भ्रात्माके ? 


यदि प्रथम पक्ष लेवो तये वनता नहीं क्योकि कोई भी श्रात्मा भर्हुत सूपसे सिद्ध ही नदहींरैभ्रौर 
ग्रप्रसिद्ध को पक्ष बनाया ही नहीं जा सकेगा । द्वितीय पक्ष में बुद्ध, कपिल भ्रादि को श्रतींद्ियदर्शी मानना 
ग्रापको इष्ट नहीं है । 


तृतीय पक्ष मे इन दोनों को छोडकर श्रौर भात्मा है कौन जिसे श्राप सवेज्ञे सिद्ध कर सके ? भरतः 
श्राप श्रपने र्हेतको ही सवेज्ञ सिद्ध नहीं कर सक्ते है । 


इस पर जेनाचायं कहते हैँ किये तीन प्रकारके दूषणतो सवचरही दियेजा सकतेर्ह। भ्राप 
मीमांसकों ने शब्द को नित्य सिद्ध कियादहै। हुम प्रश्न कर सक्तेदँकि भ्राप स्वेगतत शब्दों को नित्य 
सिद्ध करते हैँ या भ्रस्वेगत शब्दोंकोया इन दोनों से रहित सामान्य राब्दोंको? एवं शब्दो को सर्वगतं 
सिद्ध करते हुए भाप भ्रमू्तिक शब्दों को सवेगत सिद्ध करतेहैँया मूतिक शब्दों कोया इन दोनोंसे 
रहित किन्हीं शब्दों को ? 


इसी प्रकार से श्रापको सभी मान्यताभ्रों मे हम इन्दीं विकल्पों को उठाकर दुषण देते जवेगे । 
तव मीमांसक घवडाकर वोल पडा कि भाई! हम विशेषकी विवक्षान करके सामान्य मात्र दाब्दों 
को ही नित्य, स्वेगत श्रौर श्रमूतिक सिद्ध करते है रतः हमारे यहां ये कोई दोष नहीं राते है । 


जेनाचायं ने कहा कि भाई ! फिर मुभ पर ही भ्रापको इतना क्याद्ेषहै कि जिससे श्राप इस 
प्रकार से कुग्रद्नो कीभरमारकरतेहीजारह रहँ! हममभीतो विकेष रूपसे शर्त अनर्हेत की विवक्षा 
न करके सामान्य मात्रसेहीकिसीभी पुरुष को स्वेन सिद्ध कररहेरहै। हमे किसीसेमभीद्रेष नहीं है 
जो कमं पवेत को भेदन करने वाला दोष-श्रावरण से रदित निर्दोष महापुरुष है वह्‌ कोई भी क्यो न ह 
वस ! हमउसे ही सवंज्ञ मान लेते हँ । इसलिये श्रनुमेयत्व' हेतु के द्वारा किसी नं किसी ्रात्मा के संपूर्णं 
सृक्ष्मादि पदार्थोका साक्षात्कार होना सिद्धही हो जाताहै। अव ्रधिक कथनसे तो केवल पिष्टपेषण 
ही होगा एेसा समभना चाहिये । 


उत्यानिका-- इस प्रकार किसी के कर्म॑भभृत्‌ भेदित्व के समान विश्व तत्त्वो का साक्षात्कारित्व भी 
टो जावे क्योकि सुनिदरिचित रूप से अ्रसंभव दहै वाधक प्रमाण जिसमे एेसे प्रमाण का सद्भाव पाया जाता 
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नन्वस्तु नामवं कस्यचित्करमभूभरद्ध दित्वमिव विश्वतत्वसाक्षात्कारित्वं, 'प्रमाणसद्भा- 
वात्‌ । सतु परमात्माहेत्न वेति कथं निरचयो यतोहूमेव महानभिवन्यो भवतामिति व्यव- 
सिताभ्स्यनुज्ञानपुरस्सरं' भगव्रतो गविश्ेषसवेज्ञव्वपर्यनुयोगे" सतीवाचार्याः प्राहुः ।-- 
स त्वमेवासि निर्दोषो श्युकितशास््ाविरोधिषार्‌' । 
अविरोधो यदिष्टं तेः प्रसिद्धान न चाध्यते।६॥ 
दोषास्तावदज्नानरागद षादय उक्ताः निष्क्रान्तो दोषेभ्योः निर्दोषः । प्प्रमाणबला- 


त्सः सवंज्ञो वीतरागद्व सामान्यतो यः स त्वमेवार्हृन्‌, यूकितिशास्त्राविरोधिवाक्त्वात्‌ । 
यो यत्र युक्तिसास्तराविरोधिवाक्‌ स॒ तत्र निर्दोषो दृष्टो, यथा क्वचिद्टचाध्युपशमे 


है । पुनरपि वह्‌ परमात्मा म्र्हेत ही हँ यह्‌ निश्चय कंसे हो सकता है कि जिससे ही ्रापके लिये महान्‌ 
नमस्कार करने योग्य होऊं । इस प्रकार निहिचत स्वीकृति पूवक भगवान्‌ के विशेष सर्वज्ञत्वं के प्रदन 
करने पर ही मानो श्राचाये समंत्तभद्र स्वामी कहते है-- 

कारिकाथे-हे भगवन्‌ ! दोष श्रौर आवरण से रहित निर्दोष सूक्ष्मादि पदार्थो कों प्रत्यक्न जानने 
वाले एवं युक्ति-शास्व (तकं व भ्रागम) से भ्रविरोधी वचन को बोलने वाले वह्‌ ब्र्हृत परमात्मा भ्रापही 
है क्योकि श्रापका इष्ट (मत) विरोध रहित है उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान रादि किसीमभीप्रमाणसे बाधा 
नहीं ्राती है 1६। 

गरजञान, राग, देष भ्रादितो दोषकहे गये श्रौर जोदोषोंसे रहित दवे निर्दोष है । पूर्वोक्त 
चौथी एवं पांचवीं कारिका मे कटे गये श्रनुमान प्रमाण के बल से सामान्यतया जौ सर्वज्ञ ग्रौर वीतराग 
सिद्ध हुये हैँ । हे भगवन्‌ ! वेभ्रापही हँ क्योकि श्रापके वचन, युक्ति (तकं) श्रौर शास्त (श्रागम) से 
ग्रविरोधी है जो जहां पर युक्ति-शस्तर से ्रविरोधी वचन वलेहैँवे वहां पर निर्दोष देवे गये दहै जैसे 
किसी व्याधि को द्र करने मँ उत्तम वय । मुक्ति भ्रौर संसार तथा इन दोनों कारणों मे भगवान्‌ युक्ति- 
शास्त्र से श्रविरोधी वचन वाले हैँ इसीलिये वे निदेषि हैँ 1” इस प्रकार से हमारा निश्चय है । मेरे वचनं 
१ प्रमाणं सुनिर्चितासंमवदूवावकत्वलक्षणमू । २ ग्यवस्थितेति पाठान्तरम्‌ । ३ व्यवसितं निरिचितमस्यनुज्ञानमभ्युपगमस्त- 


तपुरस्सरमिति क्रियाविशेषणम्‌ । ४ प्रन । ५ युक्तिस्तकंः । शास्त्रमागमः । हेतुयभितं विकशेपणमिदम्‌ ¡ ६ यद्य 
स्मात्ते इष्टं प्रसिद्धेन न वाध्यते तत्त एवाविरोध इत्यथः । ७ श्रनन्तरोक्तकारिकादयोक्तानुमानदयवलात्‌ । ८ तत्वे । 


(1) निरिचत । ता । श्रम्युपयम । (2) भरहेन्नेव सर्वे इति विशेषस्य । (3) दोपेभ्योऽज्ञान रागदधेपादिभ्यो निष्कः । 
दि. प्र. । (4) यतः। (5) यस्मात्‌ । (6) तत्वं । (7) भगवान्‌ पक्षो निर्दोषो भवतीति साध्यो धर्मो युवित्तञ्चाम्चावि- 
रोधिवाक्‌त्वात्‌ 1 इत्यायनुमानमेक । भगवान्‌ पक्षः युक्तिशास्व्राविरोधिवाक्‌ भवतीति साध्यो धर्मः भगवतोभिमतततत्त्वस्य 
प्रमारोनावाध्यमानत्वात्‌ इति द्वितीयं । दि.प्र.1 (8) यः सामान्यतः सिद्धः स त्वमेव मोक्षसंसारतत्काररीष निर्दोषो 
भवितुमर्हति तत्र युक्तिशास्तराविरोषिवाक्‌त्वात्‌ इति प्रतिज्ञाहेतुप्रयोगो दष्टव्यः। दि, प्र. 1 


३४८ | श्रष्टसहसरी । [ कारिका ६-- 


भिषग्वरः । युक्तिशास््राविरोधिवाक्‌ च भगवान्‌ मुवितसंसारतत्कारणेषु , तस्माच्चिर्दोष 
इति निश्चयः । युक्तिशास्व्राभ्यासविरोधः कुतो भ्मद्राचः *सिद्धोऽनवयवेनेति चेद्यस्मादिष्टं 
मोक्षादिकं ते प्रसिद्धेन प्रमाणेन न बाध्यते 1 तथा हि ।-यत्र ्यस्याभिमतं' तत्त्वं प्रमाणेन 
न वाध्यते स तच्र युक्तिलास्वावि रोधिवाक्‌ । यथा “रोगस्वास्थ्यतत्कारणतत्वेः भिषग्वरः । 
न वाध्यते च प्रमारोन भगवतोभिमतं मोक्षसंसारतत्कारणतत््वम्‌ । तस्मात्तत्र त्वं" युक्ति- 
शास्त्राविरोधिवाक्‌ । इति विषयस्य युवितशास्त्राविरोधित्वसिद्ध विपयिण्या भगवद्ाचौ युक्ति- 


संपूणतया युक्ति ्रागम से श्रविरोधी किस प्रकार से सिद्ध है ? इस प्रकार से भगवान्‌ के प्रन करने परही 
मानों समंतभद्र भ्राचायं कहते हँ कि- 


हे भगवन्‌ ! आपके मोक्षादिक तत्त्व प्रसिद्ध प्रत्यक्षादि प्रमाणो से वाधित नहीं होते है 1 तथाहि-- 
“जहां पर जिस पुरुष का श्रभीष्ट तत्त्व प्रमाण से वाधित नहीं होता है वह्‌ वहां पर युक्ति ओरं भ्रागमःसे 
प्रविरोधी वचन वाला है जैसे रोग श्रौर स्वास्थ्य तथा उनके कारणों मे उत्तम वैय । भगवान्‌के वारा 
श्रभिमत मोक्ष, संसार श्रौर उन-उनके कारण कारणभ्रूत तत्त्व प्रमाण से वाधित नहीं होते दँ । इसीलिये 
उस-उस विषय में भगवान्‌ प्राप ही युक्ति रौर ्रागमसे श्रविरोधी वचन वाले है।' 


इस प्रकार मोक्ष संसार एवं इन दोनों के कारणभूत इस विषय को युक्ति-शास्त् से श्रविरोधी 
पना सिद्ध होने से विषयी भगवान के वचनो को भी युक्ति ओ्रौर शास्त्र से ्रविरोधीपना सिद्ध हो जाता है। 


भावा -श्री स्वामी समंतभद्राचा्येवयं ने देवागम स्तोत्र मे “देवागमनभोयान'' इत्यादि कारिका 
केद्वारा वहिरंग विभूतिमान्‌ हेतु से भगवान को महान्‌ नहीं माना है 1 श्रध्यात्मं वहिरप्येष' इत्यादि 
द्वितीय कारिकाके हारा प्र॑तरंग महोदय से मी भगवान्‌ को नमस्कार नहीं किया है तथा 'तीर्थकृतसम- 
यानां' इत्यादि तृतीय कारिका से सभी के भ्राम्नायमे परस्पर विरोध दिखाकर पुनः धीरे से एेसा कह 
दिया है कि करिचदेव भवेद्गुरुः" कोई न कोई एक भगवान्‌ भ्रवदय ही होना चाहिये । 
इसके पर्चात्‌ चतुर्थं कारिकामे इस वात को वताया हैकिदोष श्रौर भ्रावरणसे ही प्राणी 
संसारी कहलाते दँ इनका किसी न किसी मे पूर्णतया रभाव हो सकता है क्योकि संसारी पाणियो मे दोष 
श्रीर्‌ भ्रावरणके हानि की तरतमता देखी जाती है । पुनः ्रागे पांचवीं कारिकामें यह्‌ स्पष्ट करदेते दह 
कि सक्ष्मादि पदाथ" किसी न किसी कै प्रत्यक्ष रव्य हैँ मरौर जिसके प्रत्यक्ष है वही सर्वज्ञ हैः। 


१ वेद्यशास्त्युक्तयविरोधिवाग्‌ निर्दोपः 1 २ मुवितदच संसारदच तत्कारणो च तेषु 1 ३ मम वद्ध मानस्य 1 ४ सामस्त्येन 1 
५ यस्य पु्पस्य स इति सम्बन्वः। ९ रोगदच स्वास्थ्यं च तत्कारणानि च तान्येव तत्त्वं तस्मिन्‌ 1 ७ भगवान्‌ । ` 


0 
(1) मोक्षसंसारतत्कारणेपु त्वं युवितयास्त्राविरोधिवाग्‌ भवितुमर्हसि तत्र त्वदभिमतस्य तत्त्वस्य स्वरूपस्य प्रमारोनावा- 
घ्यमानत्वात्‌ इति प्रतिन्नाहेत्र दप्टव्यो 1 दि. प्र. 1 (2) रोगद्च रवारध्यं च त्काररो च तान्येव तस्व तव । दि. प्र. 


स्ंनसिदधि ] प्रथम परिच्छद | ३४६ 


रास््राविरोपित्वसाधनम्‌° } ्कथम्र कारिकायामनुपात्तो भिषमग्वरो दृष्टान्तः कथ्यते इति 
चेत्‌ स्वयं प्रन्थकारेणान्यत्राभिधानात्‌ । 


“त्वं सम्भवः ध्संभवतषरोगेः, सन्तप्यमानस्य जनस्य लोके | 
भ्रासी रिहाफ स्मिक एव वद्यो, वंद्यो यथा नाथ रुजां प्रशन्त्यं ॥ 


इति स्तोत्रप्रसिद्ध : । (इह दृष्टान्तावचनं तु संक्षेपोपन्यासान्न विरुध्यते, 'स्नन्यथानूपप- 
त्रत्वनियमेकलक्षणप्राधात्यप्रदद्यैनार्थ° वा । 





व शस त्वमेवासि निर्दोपो' इस कारिका में यह्‌ स्पष्टतया कह रहै हँ कि वह॒ सर्वज्ञ ्रौर निर्दोष 
भगवान्‌ श्राप हौ हैँ । पूनः प्रश्न यह्‌ होता हैकि म्रापदही निर्दोषक्यों हैँ? क्योकि यहां परीक्षा प्रधानी 
शिष्यगण केवल ग्रागम मातवसे ही भगवान्‌ को निदोषि मानने को तैयार नहीं हँ । उनको भ्राचायं सम- 
भाते है कि सर्वज्ञ भगवान्‌ निर्दोष इसलिये हँ कि उनके बचन तकं ग्रौर भ्रागमसे श्रविरोधी हैँ क्योंकि 
श्रापका शासन प्रत्यक्ष, अ्रनुमान श्रादि प्रमाणो से वाधित नहीं है । लोक व्यवहार में उत्तम वैद्य रोगीके 
रोगकाकारण वतादेताहै श्रौर स्वस्थताके कारण भी बता देतारहै, रव यह्‌ स्वस्थहो चुका है इसके 
ज्वर भ्रादि विकार निकल चुकेरहुं। वैद्यके एसे निणेय पर अआआवाल गोपाल जन विश्वास करनेते दहै 
एसा देखा जाता है । रव भ्रागे इस वात को सिद्धकर रहँ कि भगवान्‌ के शासन मे मान्य सोक्षप्रौर 
संसार एवं इन दोनों के कारण भी विरोध रहित तकं, ्रागम भ्रादिसे सिद्ध हैं। 

धरस्न--इस कारिकामें दुर्टात न होते हुये भी भिषग्वर्‌ का दृष्टांत श्रापने क्यो लिया ? 

उत्तर-स्वयं ग्रयकार श्री समंतभद्राचायं स्वामी ने अन्यत्र ^स्वयंभूस्तोत्र मे भिषग्वर का दृष्टांत 
ग्रहण किया है यथा-- 

“त्वं संभवः संभवतषरोगेः, संतप्यमानस्य जनस्य लोके 1 
्रासीरिहाकस्मिक एव वद्यो, वेद्यो यथा नाथ रूजां प्रशांत्ये ॥ 

भ्रथ॑--हे.संभवनाथ. भगवान्‌ ! संसारमे तृष्णा रूपी रोग से पीडति हुये जीवोंकेलियेम्रापही 
भ्रकारण वेद्य हँ । जिस प्रकारसेलोकमे रोगों की शांति के लिये वैद्य होते हैँ । 

ग्रतः यहां कारिका मे संक्षेप से कथन होने से दृष्टां को नहीं कहने पर भी विरोध नहीं भ्राता है 
श्रथवा हेतु में “श्नन्यथानुपपत्ति ही निश्चित एक लक्षण प्रधान है एेसा बतलाने के लिये भी -दष्टांत-नहीं 
दिया, 

१ सिढपस्ति; विपयविषयिणोरभेदोपचारात्‌ । २ तटस्थः शंकते । ३ समन्तमद्राचार्थे । ४ संभवः संस्तारः 1 तष॑सतृष्णा 
५. प्रत्युपकारनि रपेक्षः 1 ६ कारिकायाम्‌ । ७ पक्षधमेत्वादिपञ्चकूपं विनापि श्न्यथानुपपन्नत्वनियमलक्षणाद्ध तोः साध्य- 
सिद्धः कारिकायामदृष्टान्तवचनम्‌। - 

(1) यथा हेतोरन्यथानुपपत्ये कलक्षणं पक्षघमंत्वाभावेऽपि समर्थं । 








३५० | ्ष्टसहन्नौ [ कारिका ६-- 


आवाथः- नैयायिकोने हेतुके पांच अवयव माने ह । १ पक्षघ्मत्व, २ सपक्ष सत्त्व, ३ विपक्ष व्यावृत्ति, 
४ वाधितं विषयत्व, ५ अ्रसत्रतिपक्षत्व । इसी प्रकार वौद्धों ने उपरोक्त पांच ्रवयवोंमें सेश्रादिके 
तीन भ्रवयव माने हैँ किन्तु जैनाचार्यो ने “श्रन्यथानुपपत्तिः” एक लक्षण हेतु का माना है । इस अ्रन्यथा- 
नुपपनत्ति लक्षण वाले हेतु मे पाचों भ्रवयव नहीं है। तोभीहैतु साध्य को सिद्ध करने लाला सच्चादहैतु है 
ग्रौर यदितहतुमे पांचोंया चारों श्रादि रवव होकर भी भ्न्यथानुपपत्ति लक्षण अ्रविनाभाव हेतु नहीं है 
तोहतु श्रहेतु है साध्य का गमक नहींह। 


सर्व॑ज्ञसिद्धि का सारांश 


मीमांसक यह्‌ कहता है कि-संपूणे कर्मो से रहित भी ्रात्मा परमाणु धमं, श्रधमं भ्रादि श्रतीन्द्रिय 
पदार्थो को कंसे जानेगा ? इन ्रतीन्द्िय पदार्थो काज्ञानतो वेद वाक्थोसेहीहोताहै। अतएव जगत 
मे कोई सर्वज्ञ नहीं है । इस पर श्राचायं समाधान करते हैँ कि- । 

सृक्ष्म परमाणु भ्रादि एवं प्रंतरित राम-रावणादि तथा दुरवर्ती-सुमेरू पर्व॑त श्रादि परोक्ष पदार्थं 
किसी न किसी के प्रत्यक्ष श्रवश्य हैँ क्योकि वे ्रनुमान ज्ञान के विषय हँ-श्रग्नि रादि के समान] एवं 
हे भगवन्‌ ! वे पदाथ जिनके प्रत्यक्ष हँ वह्‌ श्राप ही निर्दोष सर्वज्ञ है क्योकि राप के वचन युक्ति शास्त 
से अविरोधी हैँ तथा ्रापका मत, संसार, मोक्ष एवं उनके उपाय प्रत्यक्षादि से वाधित नहीं होते हैँ । 

यदि कोई कहै कि भरत्यंत परोक्ष पदां अनुमेय नहीं हो सकते श्रत: ्रनुमेयत्व हेतु भागासिद्ध है । 
यह कथन ठीक नदीं है । कारण कि सूक्ष्मादि पदाथं भ्ननुमेय है क्योकि श्रुतज्ञान के विषय हैँ एवं श्रुतज्ञान 
मतिज्ञान पूर्वक ही होता है । ग्रतएव श्रुतज्ञान के विषयभूत श्रनुमेय सृक्ष्मादि पदार्थं किसी के प्रत्यक्ष सिद्ध 
ही है । मीमांसक कहता है कि “कोई भी सूकष्मादि पदार्थो का साक्षात्कार करमे वाला नहीं है क्योकि वह्‌ 
प्रमेय दै, या भस्ति रूप है, या वस्तु रूप है । जसे हम लोग ।” इस पर जैनाचायं कहते हँ कि ये हेतुतो 
हमारे सर्वज्ञ को.ही सिद्ध करते हैँ । तथाहि । 

““ृक्ष्मादि पदाथ किसी के प्रत्यक्ष श्रवषय है क्योकि प्रमेयरूप है, रस्तित्व रूप हँ या वस्तु रूपै 
स्फटिक श्रादि की तरह 1" 

तथा सवेज्ञ भगवान अ्रतीन्िय ज्ञान से सृक्ष्मादि पदार्थो को जानते हैँ इन्ियज्ञानसे नही, क्योकि 
इन्द्रियां तो वतमान के प्रतिनियत पदाथ को ही विषय करती है सभी को नहीं । गरतः इद्रिय ज्ञान से कोई 
सर्वज्ञ नहीं वन सकता है । इस वात का स्पष्टीकरण सन्निकपं खंडन मे विरेष रूप से है । एवं श्राप सर्वज्ञ 
श्रत ही निर्दोष हं । बुद्ध, कपिल आ्रादि नदीं है क्योकि उनके वचन युक्ति एवं शास्व से म्रविरोधी नहींहै 
इस प्रकारसेभ्रापदही सवेज्ञ वीतराग हैँ यह्‌ वात सिद्ध हो गयी । 


# 


+ 


चार्वाक मत-सण्डन | . प्रथम परिच्छेद [ ३५१ 


[ मोक्षतच्कारणतत्तवस्य सिद्धिः ] 
पतत्र भेगवतोभिमतं मोक्षतत्त्वं तावन्न प्रमाोन वाध्यते, प्रत्यक्षस्य ्तद्बाधकत्वा- 
योगात्‌! 1 स्तास्ति "कस्यचिन्मोक्षः, सदुपलम्भकप्रमाणपञ्चका विषयत्वात्‌ कूर्म रोमादिवदित्य- 
नुमानेन वाघ्यते इति चेन्न, मोक्षस्यानुमानादागमाच्च शप्रसिद्धप्रामाण्यादस्तित्वव्यवस्थाप- 
नात्‌ , +क्वचिहोपावरणक्षयस्यैवानन्तज्ञानादिस्वरूपलाभफलस्यानुमानागमप्रसिद्धस्य मोक्न- 
त्वात्‌, “"वन्पहेत्वभावनिज राभ्यां छृत्स्तकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः" इति व चनात्‌* । तत. एव 
ऽ्नागमेनापि सोक्षतत्त्वं वाध्यते, "तस्य तत्सद्‌ भावावेदकत्वव्यवस्थितेः ! तथा 'सोक्षकारण- 
तत्त्वमपि" न प्रमाणेन विरुध्यते प्रत्यक्षतोऽकारणकमोक्षप्रलिपत्तेरभावात्तेनः तद्राधनायोगात्‌ । 
नानुमानेनापि तद्वाघनं, (ततो मोक्षस्य कारणवत्त्वसिद्ध : ! 'पसकारणको मोक्षः, प्रतिनियत- 
शतः सोक्ष ओर संसार तथा मोक्ष भौर संसार के कारण इन चारों मे भगवान के दारा प्रति- 
पादित जो मोक्षतत्त्व है वह प्रमाण से वाधित नहीं होता है क्योकि प्रत्यक्ष से मोक्षादि तत्तम वाधा 
नहींह। 
श्रव स्वमत मे सनुमान का भ्रभावहोनेपरमभी चार्वाक परमत की श्रपेक्षासे श्रनुमान को ग्रहण 
करके मोक्ष तत्तव का नास्तित्व सिद्ध करता है-- 
[ चार्वाक के द्वारा मोक्ष एवं उसके कारण का खंडन एवं जैन के द्वारा समावान | 
चार्वाक“ किसी को भी मोक्ष नहं है क्योकि वह मोक्ष सत्ता को ग्रहण करने वाले पांचों प्रमाणो 
का विषय नहीं है, कये के रोम के समान" इस प्रकार अनुमान से बाधा अ्रातो है । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनु- 
मान आगम उपमान ज्नौर अर्थापत्ति ये पाचों ही प्रमाण सत्‌ ङ्प वस्तु को ग्रहण करने वाले हैँ ओर यह्‌ 
मक्त पाचों ही प्रमाणो का विषय नहीं है मरतः मोक्ष है ही नही, एेसा हमारा पन्च है । 
जेन- प्रापका यह कथन ठीक नहीं है । प्रसिद्ध प्रमाणता वाले अ्ननुमान से एवं भ्रागमसे मोक्ष के 
श्रस्तित्व कौ व्यवस्था को जाती है । किसी जीव में अनंत ज्ञानादि स्वरूप की प्राप्ति रूप फल तथा अनु- 
मान एवं ्रागम से प्रसिद्ध दोषश्नौर ्रावरण काक्षयपायाजाताहै उसीकानास मोक्ष है। कहाभी 
है--“ चवन्घहेत्वभावनिजेराभ्याम्‌ कृत्स्नकमविप्रमोक्षो मोक्षः" अर्थात्‌ वंघके हेतु का अभाव एवं निर्जरा 
१ मोक्षसंत्नारतत्कारणेप चतुषु मध्ये । २ तेषां == मोक्नतत्त्वादीनाम्‌ । ३ स्वमतेयुमानस्याभावेपि चार्वाकः परमतपेल्लयानु- 
मानं दयति । ४ श्रग्रं 1 ५ दोपावरणयोर्हानिरित्याचुक्तानुमानादिना 1 € एवं मोज्ञस्य युक्त्यविरोघं प्रतिपाद्य चास्त्रा विरोधं 


(> 


प्रतिपादयत्ति तत एवेत्ति ! ७ ग्रामस्य ! ८ सम्यग्दशोनादि । & प्रत्यक्षे ण । १० अनुमानात्‌ । ११ सम्यग्दर्यनादिकारणकः। 


(1) तस्य तदविपयत्वात्‌ 1 (2) नरस्य 1 (3) प्रसिदधशरामाण्वादित्येतदुत्तसन सर्व यथाकसतरमागनलव्दैन उह ` 
संवंवनीयं । (4) आत्मनि 1 (5) एवं मोक्षे सदुपलंभकतानुमानागमप्रमाणद्वयं संभवापादनेन परोक्तं सदुपलंमक- 
प्रमाणपंचकनिवृत्तिर्पं सावनमसि्धमिति प्रतिपादितं वोद्धव्यं ! दि. भ्र. (6) प्ररिद्प्रामाण्येन । (7) स्वख्पं । (8) 
काररतत्त्वसिद्ध: इति पा. ! । - 


३५२ 1 श्रष्टसही [ कारिका५-- 


ष्कालादित्वात पटादिवत्‌ । तस्याकारणकत्वे सर्वदा सर्वत्र स्वैस्य सद्‌भावानुषंगः, परपिक्षा- 
रहितत्वादिति । 'नागमेनापि मोक्षकारणतत्तवं वाध्यते, तस्य॒तत्साधकत्वात्‌ (सम्यग्दश्चन- 
ज्ञान चारित्राशि ष्मोक्षमार्गः'' इति वचनात्‌ । 
द्वत संपूण कर्मो का नाच हौ जाना इसी का नाम मोक्ष है ।' इस प्रकार तत्वार्थ सूर महास्वर नाम मोक्ष दहै । इस प्रकार तत्वाथं सूत्र महाशास््रमें 
कहा दै । उसी प्रकार श्रागम प्रमाण से भी मोक्षतत्व बाधित नहीं हता है क्योकि मोक्ष तत्व के सद्भाव 
का प्रतिपादक श्रागम उपलब्ध है । । 
भावार्थ--यद्यपि मोक्ष दद्य प्रव्यक्च से नहीं दिखता है तो मी भ्रनुमान एवे भ्रागम से सिद्ध है । राज- 
वातिकमेभीश्वी भह्ाकलंक देवने इसी वात को स्पष्ट किया है। कायंविशेषोपलंभात्‌ कारणान्वेपण 
प्रवृत्तिरिति चेन्न श्रनुमानतस्तम्िद्धेघंटीयंत्र भाति निवृत्तिवत्‌” ।1&। भ्र्थात्‌ 
प्ररन-सोक्ष जव प्रत्यक्ष से दिखायी नहीं देता तव उसके मागं का ट्‌ ठना व्यथं हं ? उत्तर--ययपि 
मोक्ष प्रत्यक्ष सिद्ध नदीं है फिर भी उसका ्रनुमान किया जा सक्ता है] जैसे घटीयंत्र-रेंहट का घूमना 
उसके धुरे के घूमनेसे होता है। ओ्रौरधुरे काधूमना उसमे जुते हुए वैल के घूमने पर। यदिवैलका 
घूमना वंद हो जायतो धुरे का घूमनारुकजाता है -स्रौर धुरे के रुक जाने पर घटी यंत्र.का घूमना वंद 
हो जाता दै । उसी तरह कर्मोदय रूपी वैल कं चलने पर हौ चार गति रूपो धुरेक्रा चक चलता ह्रौ 
चतुर्गति रूपी धुरा ही अनेक प्रकार को शारीर्कि मानसिक भ्रादि वेदनाये रूपी घटी यंत्र घुमाता रहता 
ह । कर्मोदय को निवृत्ति होने पर चतुगेति का चक्र रुक जाता है 1 मरौर उसके रुकने से संसार रूपी घटौ- 
यंत्र का परिचिलन समाप्त हो जाताहै इसीका नाम मोक्षदहै इस तरह साधारण श्रनुमान सेमोक्षकी 
सिदिदहो जातीहै। 
समस्त शिष्टवादी भ्नप्रत्यक्ष होने पर भी मोक्ष का सद्‌भाव स्वीकार करते हैँ ओर उसके मा्गंका 
ग्रन्वेपण करते दँ । जिस प्रकार भावौ सूर्यं ्रहण ग्रौर चन्द्र ग्रहण स्रादि प्रत्यक्ष सिद्ध नहींहैफिर भी 
ग्रागम से उनका यथाथं वोध कर लिया जाता है उसी प्रकार मोक्ष भी भ्रागमसेसिद्धहो जाता है। 
यदि प्रत्यक्ष न हौनेके कारण मोक्ष का निषेधः कियाजातादै तोसभीको स्वसिद्धांत विरोध होगा, 
क्योकि सभी वादी कोई न कोई श्रपरत्यक्ष पदाथ मानते ही है । श्रागमात्प्रतिपत्तेः" 1 प्रतयक्षोऽनुपलभ्यं 
मानोभ्पि मोक्षः अ्रणमादस्तीति निश्चीयते 1 प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होते हए भी भोक्ष' ह एेसा प्रागम 
से निश्वय किया जाता है । 
तथैव मोक्ष के कारण सम्यण्दशेनादि एवं संवर निजंरा तत्व भी प्रमाण से विरुद्ध नही है प्रत्यक्ष से 
कारण के चिना मोक्ष की प्रिपत्ति-्तान का प्रमाव है क्योकि प्रत्यक्ष भमाण ते मोक्ष के कारणभ्रुत तत्वों 


१ द्रव्यसैव्रकालती्यदिस्तामग्रीं विना मोक्लो न भवतीत्यतः सकारणको मोक्षः । २ मोक्षकार्णमित्यर्थः। 





(1) प्रसिद्धप्रामाण्येन 1 


चार्वाकिमत निरास ] प्रथम परिच्छेद [ ३५३ 
[ चा्वकिः संसारतत्त्वं न मन्धते तस्य विचारः | 

तथा संसारतत्त्वमपि न प्रिद्धन वाध्यते, प्रत्यक्षतः संसाराभावासिद्धस्तस्य' तद्बाध- 

कत्वाघटनात्‌ । स्वोपात्तक्मेवशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः संसारः । स न प््रत्यक्षविषयो येन 


परत्यक्षं तं बाधेत । 
[ चार्वाकः संसारततत्वं निराकरोति तस्य समाधानं | 


भ्रनुमानं तद्‌ बाधकमिति चेन्न, तदभावप्रतिबद्धलिङ्गाभावाद्‌ । शगर्भादिमरणपयेन्त- 
चैतन्यविदिष्ट"कायात्मनः पुरुषस्य जन्मनः पूर्वं मरणाच्चौत्तरं नास्ति भवान्तरम्‌,* श्रनुपलब्धे 





मे वाधा काश्रभाव है एवं ग्रनुमानसे भी वाधा नहीं म्राती है इसलिए म्रनुमानसेभी मोक्षकारण सहित 
सिद्ध है । "मोक्ष सकारणक है ्र्थात्‌ सम्यग्दशेनादि कारणस होता है क्योकि प्रतिनियत कालादिकी 
स्पेक्षा पायी जाती है ्र्थात्‌- द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एवं तीर्थादि सामग्री के बिना मोक्ष नहीं होता 
है इसीलिए कारण सहित है जैसे पट भ्रादिक ।” यदि मोक्ष को कारणक मानोगे तो सर्वदा, सर्वत्र सभी 
जीवों के मोक्ष का प्रसंग मा जावेगा क्योकि श्रकारणक होने से मोक्च पर की श्रपेक्षा से रहित ही रहेगा । 
श्नौर श्रागमसे भी मोक्ष के कारणभूत तत्त्वों मे बाधा नहींहै, क्योकि मोक्षकेकारणको सिद्ध करै 
वाला म्रागम पाया जाता है । “सम्यग्दडनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः'' इस प्रकार सूत्र वचन है । 
[संसार तत्त्व पर विचार] 

संसार तत्व भी प्रसिद्ध प्रमाण से बाधित नहींहै क्योकि प्रत्यक्ष से संसारके भ्रभावकी भ्रसिद्धि 
है । वह प्रत्यक्ष षंसार को वाधित नहीं करता है ्रपने द्वारा उपाजित कमं के निमित्त से म्रात्मा के भवा- 
तरकीप्राप्तिका होना इसी कानामसंसारदै। वह संसार प्रत्यक्ष का विषय नहींहै कि जिससे वह 
प्रत्यक्ष उस संसार को वाधित कर सके । 

भ्र्थात्‌ कर्मं के निमित्त से कार्माण तेजस शरीर कंसाथश्रात्माकाजो परलोकमें गमन है वह्‌ 
किसी को प्रत्यक्ष से दिखता नहीं है; भौर जो वीज प्रत्यक्ष से दिखती नहीं है यह प्रत्यक्ष प्रमाण उसका 
निषेध भी कैसे कर सकेगा । 

[चार्वाक के द्वारा संसार तत्त्व का खण्डन एवं जनाचायं हारा उसका सम।घान | 

चार्वाक--ग्रनुमान प्रमाण संसार का वाधक हे । 

जैनाचाय--यह्‌ कथन ठीक नहीं है क्योकि संसार कं सभाव के साथ प्रतिवद्ध (्रविनाभावी) लिग 
का श्रभाव है भतः ्रनुमान प्रमाण से वाधा नहीं श्रा सकती । 
१ प्रत्यक्षस्य । २ चार्वाकः) ३ संसाराभवेन सह प्रतिबद्धस्य लिङ्गस्याभावात्‌ 1 ४ चार्वाकः । ५ चंतन्यविधिष्टः काय 
एवात्मा, तस्य । 
(1) संस्तारः । (2) प्रत्यक्षाविषयत्वादेवाभाव इति न व्यक्तं देशांतरकालांतरवतिवृहस्पत्त्यादेरप्यभावप्रसंगात्‌ । दि. प्र. 1 
(3) संसाराभावाविनाभाविलिगाभावात्‌ दि. प्र. । (4) सहित । (5) का 1 





३५४ | प्रष्टसह्ी [ कारिका ६-- 


खपुष्पवदित्यनूपलम्भः संसाराभावग्राह्कः संसारतत्त्ववावक इति चेन्न, तस्यासिद्ध: । प्राशि- 
नामाय ‹ प्चैतन्यं स्चैतन्योपादानकारणकं, °चिद्धिवर्त॑त्वान्मध्यचैतन्यविवतेवत्‌* । तथाऽ्न्त्य- 
चैतन्यपरिणाध्मद्चैतन्य्कार्यः, तत एवं तद्त्‌ 1 इत्यनुमानेन पूर्वोत्तिरभावोपलम्भाश्यथोक्त- 
संसारतत्वसिद्ध । गोमयादेरचेतनाच्चेतनस्य वृरिचिकादेरुत्पत्तिदशेनात्तेन "व्यभिचारी 
हेतुरिति चेर, "तस्यापि पक्षीकरणात्‌ । वृ्िचिकादिशरीरस्ाचेतनस्यैव गोमयादेः सम्मू- 
च्छं, न पुनव दिचकादिचैतन्यविवतंस्य, तस्य॒ पूवचैतन्यंविवतदिवोत्पत्तिप्रतिज्ञानात्‌ । 

चर्वकि पगम से लेकर मरण पर्यन्त च॑तन्य सै विश्चिष्ट शरीरधारी पुरुप कं जन्म से पहले श्रौर 
मरण के पञ्चात्‌ भववांतर नाम कौ कोई चीज नहीं है क्योकि उसकी उपलब्धि नहीं हो रही है ्राकाश 
पष्प के समान 1” दस प्रकार संसार क ग्रभाव का ग्राहक “अनुपलम्भ” हेतु संसार तत्व का वाक है। 

जन--ग्रापका यह कथन ठीक नहीं है क्योकि अ्रापका भ्ननुमान भ्रसिद्धिदै श्राणियोमे भ्रादि का 
चैतन्य पूर्वं के च॑तन्य रूप उपादान कारण से ही उत्पन्न होता है क्योकि वह्‌ चंतन्य कौ पर्याय है जंसेकि 
मध्यवर्ती युवा शादि कौ चेतन्य प्याय के लिए श्रादिकी गर्भावस्था को प्राप्त चैतन्य पर्याय उपादान 
खूप है । तथा ग्न्य चे्तन्य का परिणाम जो कि मरणावस्था लक्षण है वह्‌ चैतन्य का कायं रूप है क्योंकि 
चैतन्य की पर्यायहै जैसे कि मध्य चैतन्य पर्याय । अ्र्थात्‌--मरण श्रवस्था वाला चैतन्य श्रागे के चैतन्य 
का उपादान कार्ण होने से घ्रागे भी चेतन्य को जन्मलूप से उत्पन्न कराने वाला है। अन्यथा चैतन्य 
का निरन्वय विनाश हो जावेगा, परन्तु निरन्वय विनाश सम्भव नहीं है यदि मानोगे तो सर्वलोपका 
प्रसंग श्रा जावेगा। इस अ्रनुमान से पूरवे ग्रौर उत्तर पर्यायो में चैतन्य स्वभाव की उपलब्धि होने से 
यथोक्त संसार तत्तव की सिद्धि होती है| 

चार्वाकि--गोवर भ्रादि भ्रचेतन से चेतन स्वरूप विच्छ श्रादि की उत्पत्ति देखी जातौ है इसलिए 
ग्रापका हतु व्यभिचारी है श्रयत्‌-चैतन्य रूप उपादान कारण के भावम मो गोवर रादि अ्रचेतन 
पदार्थो से विच्छ्‌ रादि उत्पननहो जाते दैं। 

प्रतः “चैतन्य की पर्याय होने से” यह्‌ हेतु विपक्ष मे चला जाने से व्यभिचारी है । 
१ गरमावत्यारापतमू । २ प्रायुलवनलचतन्यासपं १ गरमाबस्थााप्तमू । २ प्रा्युलन्लचतन्यसु्ं चंतन्यमुपादानं मस्य तत्‌ 1 ३ मच्यो युवादि; । प नस्लवस्ात्ज्त 
५ उदयत्ध्यमान चैतन्यं कायं य्य सः। एतन्मरणावध्यालकन्षणं चतन्यमुपादानकारणत्वादग्रेपि चतन्यमुत्पादधिष्यत्येव 
ग्रन्यया निरन्वयविनाशः स्याद्‌ । नच निरन्वयविनाशः सम्भवति, सर्वलोपप्रसद्धात्‌ । ६ वृदिचकादे्च॑तन्योपादान 


कारणामानेपि चिद्धिवततवहेतोदंंनात्‌ 1 ७ वृरिचकादिचैतन्यस्यापि श्रायचेतम्येन पक्षीकरणात्‌ । ५ गर्भोपपादरूपद्धिकारक 
जन्मव्ितं जन्म (यरीरपरिकलत्पनम्‌) सम्मूर्धनम्‌ ] 


(1) चार्वाकिभिमतभूतचतुष्टयजन्यं श्रा्यंचंतन्यं (1) चर्वकामिमतपूतचवुष्वननयं आ््यचत्यं पवः पू्ंभावसानर्चतन्पोपादनकारएकं एतास त नक प्र 
वत्तत्वात्‌ मव्यचेतन्यविवि्तंवत्‌ । दि. ध्र. । (2) पर्याय । (3) वसः 1 (4) भ्रनुमानस्य प्रामाण्य, 
चेन्न तदप्रामाण्ये मवातरप्रतिपेवाघटनात्‌ । ब्रनुपलव्विलिगोत्यानुमाद्धि मवांतरं प्रसिद्ध 
दि. प्र.1 (5) जन्मनः पूवं चैतन्यास्तित्वसायकं 1 


सिद्ध रनुपलंभ एवेति 
चावाकण॒ तन्न घटत्त इति भावः} 


चार्वकिमतत निरास ] प्रथम परिच्छेद | ३५५ 


'सखद्जिचरम'चित्तेतः चित्तान्तरानुपादानेनर व्यभिचारः -साधनस्येत्यपि (मनोरथमात्रं, 
तस्य प्रमाणतोऽप्रसि्ठत्वात्‌, नि रन्वयक्षणक्षयस्य श्प्रतिक्षेपात्‌ । 

` ` नकर्य नही] उन विच्छ्‌ आ्आदिकौ कौ भी हमत पक्ष मेही लिया है। विच्छ रादि का जो. 
शरीर टै वह्‌ म्रचेतन रूप गोवर श्रादि से सम्मूच्छन जन्मकेटारावनादहैन कि विच्छ स्माद की 
चंतन्य पर्याय । वह॒ तो पूवं कौ च॑तन्य पर्याय से ही उत्पन्न होती है एेसा हम जनों ने स्वीकार कियाहै। 
गभे, जन्म ओर उपपाद जन्म से रहित जन्म को सम्मूच्छन जन्म कहते हैं । 

चार्वक--भ्राप जनों का “चिद्‌ विवतंत्व"' हतु वौदधों के दवारा माने गये खड्गी के चरम चित्तसे 
व्यभिचारीहै। क्योकि खड्गी का चरमचित्त प्रागे-्रागे के चित्तक्षम-ज्ञानक्षण के लिए उपादान कारण 
नही है 

जन-यह स्रापका कथन भी मनोरथ मात्रही है क्योकि वह्‌ खडगीका चरम चित्त उत्तर 
चैतन्य के लिए उपादान भूत नहीं है यह वात प्रमाण से सिद्ध नहीं होती क्योकि निरत्वयक्षणक्षयका 
हमने आगे चल कर खण्डन किया है । 

भावावं-- चार्वाक कहता है कि श्राप जेन विच्छ रादि के चैतन्य को उसके पूर्वं चैतन्य कौ पर्याय 
से ही उत्पच्च होना मानते हो श्रौ र कहते हौ कि पुर्वं -पुवे की चैतन्य पर्याय उत्त२-उत्तर कौ चैतन्य पर्याय 
को उत्पन्न करनेमे कारण हसो श्रापका यह हेतु खड्गी के चरमचित्त से व्यभिचारी है क्योकि खड्गी 
का चरमचित्त श्रागे-भ्रागे के चित्तक्षण (ज्ञानक्षण) के लिए उपादान नहीं है । 

इस पर जेनाचायं कहते हैँ कि खड्गी का चरमचित्त उत्तरचैतन्य के लिए उपादान भुत नहीं है 
यह्‌ वात प्रमाण से सिद्ध नहीं होती है । इस खड्गी चरमचित्त का विष स्पष्टीकरण इलोकवा्तिक ग्रंथ 
मे पाया जाता है । तथाहि - 

जेन मत मे जिस प्रकार अ्रतङृत केवली होते र उसी प्रकार बौद्धो के यहां तलवार श्रादिसे घात 
को प्राप्त हुए कतिपय मुक्तात्मा माने गये हैं वे विना उपदेश दिये ही शांति रहित निर्वाण को प्राप्त हो 
जाते हैँ । उनको संसार में स्थिति नहीं मानी गई है किन्तु उनका निरन्वय मोक्ष माना गया है अर्थात्‌ 
दीपक के वुभने के समान सर्वथा अनन्वय रहित होकर जिनकी मोक्ष हौ जाती है उन्हे खड्गी कहते हँ । 


१ खद्ध इव खद्धो ध्यानम्‌ । सोस्वास्तीति खद्धी । खद््िचरमचिनत्तस्य पुवेचिद्धिवतंत्वेपि उत्तरचतन्योपादानकारण- 
त्वाभावात्‌, उत्तरचित्कायकत्वाभावेपि चिद्धिवतंददनाद्वा हेतोः । २ चित्तसंततिक्षयो मोक्ष इति बौद्धाः । ३ खद्धिचर- 
मचित्तस्योत्तर्वेतन्योपादानत्वाभावरूपहेतौः । ४ अग्रं 1 





चित्तांतरस्य नोपादानं तेन । (2) अनाल्वसौगतचित्तमन्यन्चित्त' नोत्पादयति । अरन्यच्चित्तोपादानरटितेन सीगतान्त्य- 
चत्त न । च॑तन्योपादानकारणकं इत्येतस्य साध्यस्य व्यभिचारः इति वदति चावकिः । दि. षर. । (3) ता । मरणादत्तरं 
चैतन्या स्तित्वसाधकस्य । (4) स्वमनोरथ इति पा. 1 ५ 


३५६ ] श्रष्टसदहस्री [ कारिका ६-- 
[ वने प्रथमाग्निः स्वयमेवोत्पद्यते पदचादम्तिपूवंक एवेति मंन्यतायां विचारः | 

ननु च यथाद्यः प्पथिकास्तिररणिनिर्मथनोव्थोऽनग्निपूवेको हण्टः 'परस्त्वम्निपू्वेक एव 

तथाच" चैतन्यं कायाकारादिपरिणतभृतेभ्यो भविष्यति, परं तु चैतन्यमूर्वकं, विरोधाभा- 





वौद्धो का एेसा कहना है कि खड्गी के ग्रपने ज्ञान रूप ्रात्मा का सदा के लिए शमन हो जाता है, स्वंथा 
ग्रन्वय टूट जाता है इस कारण उत्तरकाल--मविष्य मे खङ्गी कौ संतान नहीं चलती है ग्रतः दीपकलिका 
के समान निरन्वय होकर ज्ञान संतान का नाश हो जाना रूप मोक्ष खड्गी के माना गया है । ्रतः उस 
खड्गी का चरमचित्त भ्रागे-श्रागे के ज्ञानक्षण के लिए उपादान नहींहै किन्तु इस पर जैनाचार्योका 
कहना है कि जसे वुद्ध ने पू्व॑जन्ममें या इस जन्म में यह्‌ भावना भायी थी कि “मँ जगत्‌ का हित करने 
के लिए स्वज वृद्ध हो जाऊं” इस भावना की शविति से भ्रविद्या भ्रौर तृष्णा के सवथा क्षय होने पर भी 
सुगत की स्थिति संसारम उपदेश देने के लिएहो जाती है एेसी बौद्धं की मान्यतादहै। उसी प्रकारसे 
खड्गी के चित्त का शमन नहीं हुश्रा है मरतः “भ म्रात्माको शांति लाभ कराऊंगा"' इस प्रकार की 
भावना का स्रभ्यास खड्गी वरावर कररहादहै। इस प्रकारसे सुगत के समान खड्गी की भी ज्ञान- 
धारा ्रन॑तकाल तक चलती रहे रौर वह संसार में ठहर जावे क्या वाधा है ? पूनः उसका भी भ्रंतिम 
ज्ञान क्षण उत्तरोत्तर ज्ञानक्षण केलिए उपादानहौजवेक्यावाघाहै? इत्यादि सरूपसे ्राचार्योने 
खड्गी के चरमचित्त का निरन्वय विनाश नहीं माना है प्रत्युत स्रागे-म्रागे के ज्ञानक्षणों कं लिए उपा- 
दानभूत माना है ग्रतः उससे व्यभिचार दोष नहीं म्रा सकता है । 

[ वन में श्रमग्नि स्वयमेव उप्पर्न होती है परचात्‌ श्रन्नि पू्वेकही श्रग्नि उत्पन्न होती है इस मयता पर 
विचार । ] 

चार्वाक--जिस प्रकार प्रथमतः वन की पथिक अ्रभ्निजोश्ररणि (वांस भ्रादि) के नि्मेथनसे 
उत्पन्न होती है । वह्‌ पहले किसी भी ्रन्नि से नहीं हुई है रतः श्रनग्नि पूर्वैक देखी जाती है । फिर भ्रागे 
की दुसरी श्रग्नि अग्निपूर्वक ही होती है उसी प्रकारसे श्रादि का चैतन्य शरीरके श्राकार भ्रादिसे 
परिणत भूत चतुष्टय से होगा ग्रौर युवा, वृद्धावस्था भ्रादि मे होने वाला दूसरा चैतन्य उस च॑तन्य पुवंक 
ही होगा इसमे कोई विरोध नहीं है । अर्थात्‌ जसे जंगल में चलने वाला पथिक श्रग्नि के प्रभावे श्ररणि 
मंथन या चकमकसे जो श्रग्नि उत्पन्न करता है उसे पथिकाग्नि कहते है । | 

जन-इस प्रकार सेजो श्राप समाधान करते है वह्‌ स्वपक्ष का घात करने वाला जाति उत्तर 
रूप र्यात्‌ (मिथ्या उत्तर) ही है । क्योकि “चिद्विवतेत्व रूप-- चैतन्य की पर्याय होना” हेतु कौ साध्य 
के साथ व्याप्ति का खण्डन नदीं टोता है पर्थात्‌ चैतन्य रूप उपादान कारण से उत्पन्न होने रूप साध्य | 


१ श्ररणिः काप्ठविद्ञेपः 1 २ युववृद्धादिचैतन्यम्‌ 








(1) मरद्यम्निः 1 


+ 


चार्वाक्रिमत निरास ] प्रथम परिच्छेद [ ३५७ 


वात्‌ । इति 'कस्यचिस्प्रत्यवस्थितिः स्वपक्षघातिनी प्जातिरेव, चिद्धिवर्तत्वस्य' हेतोः 
रसाध्येन व्याप्तेरखण्डनात्‌ । श्रथमपथिकाग्तेरनम्न्युपादानत्वे जलादीनामप्यजलाच्‌ ^पादान- 
त्वोपपत्तेः पृथिव्यादिभरुतचतुष्टयस्य तत्त्वान्तरभावविरोधः* । तथा हि । येषां परस्परमुपा- 
दानोपादेयभावस्तेषां न तत्त्वान्तरत्वम्‌* । यथा शक्षितिविवरत्तानामू । परस्परमूपादानोपादेय- 
भावरचः पृथिव्यादीनाम्‌९ । इत्येकमेव पुद्रगलतत्तवं 'पृथिव्यादिविवत्तंमवतिष्ठेतः । प्रथ 
क्षित्यादीनां न परस्परमूपादानोपादेयभावः, सहकारिभावोपगमात्‌" । कथमपावकोपादानः 


----- - ~~~ ~ 


की चैतन्य पर्याय होने से” इस हेतु के साथ व्याप्ति सुषटितहीहै। ` हीहै। 

प्रथमपथिकाभ्नि (वन की श्रग्नि) को अ्रभ्नि के विना उपादानपना (उत्पन्न होना) स्वीकार 
करोगे तो जलादिकों को भी जलादि उपादान के विनाहो जानै का प्रसंग भ्रा जावेगा । पुनः पृथ्वी श्रादि 
भूतचतुष्टय के भिन्न-भिन्न तत्त्व होने का विरोध हो जावेगा । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार प्रथम बांसोंके 
घषंण से उत्पन्न हुई रग्नि का उपादान कारण प्रग्नि जीव नहींहै तो जल के लिए भी प्रथम उपादान 
कारण जल नहीं होगा इत्यादि रूप से भूतचतुष्टय के कारण पृथक पृथक रूपसे चार सिद्धनहोने से 
चारों तत्तत एक हो जायेगे क्योकि एक कारण से उत्पनन हुए हँ । जो-जो एक कारण से उत्पन्न होते हँ 
वे-वे भिन्न नहीं है जसे मद्री से उत्पन्न हुए घट, शराव उदंचन भ्रादि मिहटूी रूप एक कारण जन्य होने 
से भिन्न-भिन्न तच्व नहीं है तथाहि-- जिनमे परस्पर मे उपादान उपादेय भाव हैँ उनमें परस्पर में भिन्न 
पना नहीं है जंसे- मिदर की पयय, स्थास, कोश, कुशल, शिवकं भ्रादि । ओर परस्पर में पृथ्वी, जल, 
अग्ति वायु में उपादान उपादेय भाव मौजूद है 1“ इस प्रकार से पृथ्वी श्रादि पर्ययं एक ही पुद्गल तत्तवं 
रूप ठहरती हैँ । । 

चार्वाक पृथ्वी प्रादि भूत चतुष्टय में परस्पर मे उपादान उपादेय भाव नहीं है क्योकि हमने 
उनमें सहकारी भाव मना है । 

लेन-- पहली पथिकम्मग्नि अग्निरूप उपादान के बिना कंसे सिद्ध हो सकेगी कि जिससे उसी प्रकार 
प्रचेतन पूवक प्रथम चैतन्य की उत्पत्ति का प्रसंग होवे ? इसलिए जिस प्रकार प्रथम ही ्ररणि (वांस 
१ मिथ्योत्तरं जातिः। २ चैतन्योपादानकारणकत्वरूपेण साध्येन सह्‌ । ३ एककारणजन्यत्वात्‌ । यदेककारणजन्म तन्न 
तततवान्तरम्‌ । यथा मृदुत्न्नो घटो न मृदोतिरिच्यते । ४ पृथिव्यपूतेजोवायुरूपम्‌ । ५ स्थासकोकक्रुशूलदिवकादीनाम्‌ । 
६ जेनः। 








(1) दूषणं (2) भ्राद्यं॑चैतन्योपादानकारणकं चिद्धिवतंत्वान्मध्यचेतन्थविवतेवत्‌ । (3) प्रथमपथिकागनेयंया 
नान््युपादानत्वं ततश्च कथं व्याप्त्य खंडनमित्याह । (4) पृथिव्यादेः । (5) परस्परमूपादेयभावश्च इति पा. । (6) 
पृथिव्यादिभूतचतुष्टयं विवर्तः पर्यायाः यस्य तत्‌ । दि. प्र. । (7) पृथिव्यादीनां पक्षः तत्त्वांतरत्वं न भवतीति साध्यो 
घर्मः, परस्परमुपादानोपादेयभावत्वात्‌ । येषां परस्परमुपादानोपादेयभावस्तेषां न ॒तत्त्वांतरत्वं, यथा क्षितिविव्तनां 
घटादीनां । दि. भ्र. । (8) वसः । (9) चार्वाकः । (10) श्ररणिनिमेथादेव । 





३५८ | श्रष्टसहस्ी [ कारिका ६-- 


प्रथमः पथिकपावकः प्रसिद्धचं चतस्तद्रदचेतनपूरवैकं प्रथमचैतन्यं प्रसज्येत ? यथेव हि श्रथमा- 
विभंतपावकदेस्तिरोहितपावकान्तरादिपूरवेकल्वं! तथा गर्भचैतन्यस्याविभ्र तस्वमावस्य तिरो- 
हितचतन्यमूर्वकत्वमिति किन्न व्यवस्था स्यात्‌ ? स्स्यान्मतं, चसहकारिमाच्रादेव प्रथम 
पयिकामनेरपजननोपगमात्तिरोदिष्तागन्यन्त सोपादानत्वमसिद्धमित्ति ^तदसत्‌, श्रनुपादानस्य 
कस्यचिदुपजननादशेनात्‌ । 





प्रादि) के संघ्षंण से उत्पन्न हई भ्रग्नि तिरोहित भिन्त अग्नि पूर्वक होतीहै उसीप्रकार सेगभ में 
चैतन्य का श्राविर्भाव होने मे तिरोहित चैतन्य ही निमित्त है भर्थात्‌ चैतन्य रूप उपादान कारणसेही 
गर्भादि मे चैतन्य की उत्पत्ति होती है एेसी ही व्यवस्था क्यों न मानी जावे? 


मावाथ-कोई्‌ भी जीव किसी भी पर्याय से मर करके अ्रन्निकायिकं नाम कर्मके उदयसे 
श्रग्ि मे जन्मलेतारहै। इसलिए श्राबाल गोपालमे जो ्रस्नि वनमें रस्ति श्रादि के संघषेण से उत्पन्न 
होती है उसमे अ्रन्नि से उत्पन्न होना नहीं दिखने पर भी पूवं पर्याय से च्युत होकर ही जीव श्रग्निकायिके 
नाम कमं कै उदय से उसमे जन्म लेता है ग्रतः प्रत्येक श्रग्नि की उत्पत्ति श्रग्ति रूप उपादानसेही 
सुघटित रै । तथेव कोई भी जीव किसी देव भ्रादि प्यायसे मरण को प्राप्त करके मनुष्य तिर्यचभ्रादि 
पर्याय मे गभ अवस्था मे भ्राता है इसलिए चंतन्य उपादान पूर्वक ही चैतन्य की उत्पत्ति माननी चाहिए । 

चार्वाक--्वांसों के संघषेण श्रादि सहकारी कारण माच्रसेदही वन कौ प्रथम भ्रम्ति होती है एेसा 
हमने माना है इसलिए तिरोहित हई भिन्न अ्रग्नि रूप उपादान से श्रगिनि की उत्पत्ति मानना श्रसिद्ध है। 


जन-- यह कहना श्रसत्‌ है । विना उपादान कारणके सहकारी कारण मात्रसेकिसीकीभी 
उत्पत्ति नहीं देखी जाती है । 


[ शब्द प्रौर विजली ्रादि उपादान के विना ही उत्पन्न होते हैँ चार्वाक को इस मन्यता पर प्र्युत्तर ] 
चार्वाक शव्द विजली भ्रादि कौ उत्पत्ति उपादान कारणक विनाही देखी जाती है ग्रतः कोई 
भीदोपन्हीहे। । 


जेन-एेसा नहीं है । “शब्दादि भी उपादान कारण सर्हित दही हँ क्योकि कार्यरूप हैँ घटादि के 
समान" इस अनुमान से उन शब्दादि के ग्रद्‌श्य पुद्गल द्रव्य रूप उपादान कारणदहै हीह रतः इन सभी 
को उपादान कारणत्ता सिद्धदहीहै। 


2 
१ श्ररणिमयनकाले ! २ चार्वाकस्य ३ श्रररिमथनमात्रदेव | ४ ्रच्छन्नरूपारणिस्थितारन्यभ्तरकारंणकत्वम्‌ । ५ जैनः। 


(1) निदशनमिदं परणभ्युपगमानुसारेणाभिहितं प्रतिपत्तव्यं 1 स्यद्वादिना तु पयःपावकादीनां पुद्गलवचिवतेत्वेनैकत्वां- 
गीकरणात्‌ परस्परमृपादानोपादेयतावदयं भावात्‌ \ दि.प्र.1 । 


चार्वाकिमत्त निरास ] प्रथम परिच्छेद [ ३५६ 


[ रव्दविदयुदादय उपादानमंतरेणोत्पद्यन्ते इति `चार्वाकिमान्यतायां प्रत्युत्तरं | 

राव्दविद्‌.ददेरूपादानादर्शनाददोष इति चेन्न, शब्दादिः सोपादान एव, कायैत्वाद्‌! 

घटादिवदित्यनुमानात्तस्याहर्योपादानस्यापि' 'सोपादानत्वस्य साधनात्‌ । 
[ भूतचतुष्टप्रचेतनयोभिन्नलक्षणत्वेन पृथक्‌ पृथक्‌ तत्त्वमेवेति कथयंति जंनाचार्याः ] 

नन्वस्तु सर्वीरिनि रन्यन्तरोपादान एव सवस्य सजातीयोपादानत्वव्यवस्थितेः । चेतनस्य 
तु चेतनान्तरोपादानत्वनियमो न युक्तः, तस्य भूतोपादानत्वघटनात्‌, भरतचेतनयोः सजातीय 
त्वात्तत्वान्तरत्वासिद्धेरिति चेन्न, तयोभिच्नलक्षणत्वात्तत््वान्तरत्वोपपत्तेः, "तोयपावकयो रपि ततः 
एव भरेस्तत््वान्तरत्वसाधनात्‌ । तथा हि । तत्त्वान्तरं भूताच्चंतन्यं, तद्‌ भिन्नलक्षणत्वान्यथा- 
नुपपत्तेः । न तावदसिद्धो हेतुः क्षित्यादिभूतेम्यो शूपादिसामान्यलक्षणेभ्यः स्वसंवेदनलक्षणस्य 

[ भूत चतुष्टय एवं चेतन का लक्षण भिन्न-भिन्न होने से ये भिन्न तत्त्व हैँ इस पर विचार | 

चार्वाक-तो ठीक है सभीभ्रमिनि भिन्नश्रग्निरूप उपादान कारण सेहीहोती है मरतः उन सभी 
का उपादान सजातीय ही है एेसी व्यवस्था करनी चाहिए, किन्तु चेतन द्रव्य भिन्न चैतन्य रूप उपादान से 
होता है यह्‌ नियम ठीक नहीं है । वह्‌ चैतन्य तो भूत चतुष्टय ॐ उपादान से उत्पन्न होता दै) भूतसे 
चैतन्य की उत्पत्ति होने से भूत ग्रौर चैतन्य मे सजातीयपना सिद्ध होता दहै अतः भूत भ्रौर चैतन्यमें 
भिन्त तत्त्व की सिद्धि नहीं होती है । 

जेन- यह ठीक नहीं है भूत श्रौर चैतन्य इन दोनों का सिन्न-भिन्न लक्षण पाया जाता है इसलिए 
भिन्न तत्तव की सिद्धि होती है । राप चार्वकिने भी जल श्नौर अ्रम्नि का भिन्न-मिन्न लक्षण होने से उन्हं 
भिन्न-मिन्न तत्त्व माना है । तथाहि- 

“'चैतन्य तत्त्व भूत तत्त्व से भिन्न है क्योकि उनके भिन्न-सिन्न लक्षणों की भ्नन्यथानुपपत्ति पायी 
जाती है" यह्‌ भिन्न लक्षणत्व' हेतु म्रसिद्ध भी नहीं है । रूप, रस, गंध स्पशं रूप सामान्य लक्षण वाले 
पृथ्वी, जल, म्रग्नि, वायु रूप चार भूतो से स्वसंवेदन रूप चैतन्य का भिन्न लक्षण सिद्धही दहै मूत चतु- 
ष्ट्य स्वसंवेदन लक्षण वाले नहींहै। क्योकि हमभ्रौर भ्राप सभी भ्रनेक ज्ञाता जनों के प्रत्यक्नहोते हैं 











१ श्रहदयमुपादानं पुद्गलरूपं यस्य तस्य । २ चार्वाकः 1 ३ कार्यस्य । ४ भरताच्चंतन्योत्पत्तियतस्ततो भूतचैतन्ययोः 
सजातीयत्वम्‌ । ५ भिन्नलक्षणत्वात्‌ । ६ चार्वाकः । ७ रूपरपस्गन्यस्पशंवन्तः पुद्गलाः । 


(1) प्रतिपक्षवाधितविषयोऽयं हेतुरिति चेन्न । विवादापन्नः परः बुद्धियुक्तः व्याहारादिकायंदशेनादित्यत्रापि 
तसपरसंगात्‌ । ग्रत्र बुद्ध रदृश्यत्वाददोप इति चेत्तत्रापि तत एव सोऽस्तु विशेषाभावात्‌ । यथाज्ञानं चावकिण ज्ञानस्या- 
स्वसंवेदनतत्त्वोपगमात्‌ । साघ्यव्यावृक्तौ व्यतिरेको हर्यत इति न मंतव्यं । समनंतरमेव ज्ञानस्य स्वसंवेदनस्य समथंयिष्य- 
माणत्वात्‌ दि. प्र. 1 (2) सोपादानत्वस्ताघनात्‌ इत्ति पा.-दि. प्र. । (3) भरुतचंतन्ययोः- दि. प्र. । (4) भवतु 
भिन्नलक्नणत्वं तथापि तत्तवांत रत्वं कुत इत्याह 1 





३६० | ग्रष्टषहस्ी [ कारिका ६-- 


चैतन्यस्य तद्भिन्नलक्षरात्वसिदढध: । न हि भूतानि स्वसंवेदनलक्षानि, प्रस्मदाद्यनेक प्रति- 
पततप्रत्क्षत्वाप्‌" । "यत्पुनः स्वसंवेदनलक्षणं तन्न प्तथा प्रतीतं, यथा ज्ञानमुः । तथा 4्च 
भूतानि, तस्मान्न स्वसंवेदनलक्षणानि । ग्रनेैकयोगिप्रत्यक्षेणः सुखादिसंवेदनेनः व्यभिचारी 
हैतुरिति न शङ्कनीयम्‌, भ्रस्मदादिग्रहणात्‌* । 





गरौर जो स्वसंवेदन लक्षण वाला है वह्‌ उस प्रकार हम लोगों के प्रत्यक्ष में नहीं ग्राता है जैसे हम लोगों 
का ्रपरतयक्ष ज्ञान ग्रीर उसी प्रकार भूतचतुष्टय प्रत्यक्ष ह इसीलिए स्वसंवेदन लक्षण वाले नहीं है 

का -सुखादिसंवेदन भ्स्वसंवेदन लक्षण वले होने पर भी श्रनेक योगी जनौं कै प्रत्यक्ष 
इसलिए सुखादि संवेदन से यह हेतु व्यभिचारी है । 


समाधान--एेसी शंका ्रापको नहीं करनी चाहिए क्योकि सुखादि संवेदन-सुखादि का ज्ञान ह्म 
लोगों के प्रत्यक्ष है । 

मावा्य-- चार्वाक का कहना है कि पृथ्वी, जल, स्रम्ति नौर वायु इन भूत चतुष्टयोंसे शरीरका 
निर्माण होता है उसी मेँ ्रात्मा वन जाती है शरीर, मन, इन्द्रिय, ज्ञान श्रौर श्रात्मा सव भमूतचतुष्टय से 
निर्मित है । चैतन्य नाम का कोई भिन्न तत्व या द्रव्य नहींदहै जो कि नादि श्रनन्त काल तक स्थिर 
रहता हो । मतलव शरीर के जन्म के पहले भ्रौर मरने के वाद श्रात्मानाम की कोई चीज नहीं है। 


इस वात को सिद्ध करने के लिए चार्वाक ने बहुत ही युक्ति प्रत्युक्तियों के द्वारा श्रपना पक्ष पुष्ट 

किया है । उसका कहना है कि गोमय रादि से विच्छ , कीचड़ ्रादि से कौडे मकोड़ केचुयें प्रादि उत्पन्न 

होते देखे जाते हँ । वन मे वांसो के घषंण से भ्रभ्ि उत्पन्न होती है उसमे जीवात्मा कहां से भ्राया ? मेघो 

की गड़गड़ाहट, विजली श्रादि का उपादान कारणक्या है ? इत्यादि मेँ श्रात्मा रूप उपादान के विनादही 

ग्रात्मा उस्पन्न हो रही है ग्रतः आत्मा भूतो से वनती है एवं सृतचतरुष्टय गौर भ्रात्मा एक तत्व है कितु 
भूत चतुष्टय परस्पर में भिन्न-भिन्न तत्त्व हैँ । 

दन समी वातोको सुनकर जंनाचार्यो ने वहृत ही श्रच्छा श्रौर वास्तविक समाधान किया है । 

न्दने वतलाया है कि विच्छ, कौट, मेंढक, केचुये रादि प्राणियों का शरीर यदपि गोमय, कीचड़ रादि 

भूतचतुष्टय से वना हु्रा है फिर भी उनकी श्रात्मा भ्रन्यत्र कहीं से तिर्यच गति भ्रौर ति्थचन्नायु श्रादि 





१ श्रस्मदा्यनेकम्रतिपततप्रव्यक्षं न प्रतीतम्‌ । २ श्रस्मदाद्यप्रतयक्षम्‌ । ३ ्ररसमदाद्यनेकप्रतिपततप्रत्यक्षाणि सन्ति । ४ सुखा- 
दिसंवेदनस्यास्वसंवेदनलक्षणत्वेप्यनेकयोगिप्रव्यक्षत्वात्‌ । ५ श्रस्मदादिभिरपि प्रव्यक्षत्वादित्यर्थः। 





स 00 
(1) श्रस्मदादिग्रव्यक्षत्वात । इति वा पाठः । एकप्रतिपतप्रतयक्षे ण॒ स्वसंवेदनेन व्यभिचारनिवत्यर्थमनेकशब्दोषादानं । 
(2) घटादिवत्‌ इति श्रविकः पाठः दि. प्र. 1 (3) ग्रष्मदादिप्रत्यक्षाणि च तानि भूतानि तस्मान्न स्वसंवेदनलक्षणानि 
इति वा पाठः-दि. प्र.। (4) तया च भूतानि च तानीति वा पाठः दि.श्र.। (5) वसः। 


चार्वाकिमत नियस ] प्रथम परिच्छेद [ ३६१ 


कर्मों को वाँधकर उपादान रूप से यहां उत्पन्न हई है। श्रात्मा श्रौर पुद्गल द्रव्य रूप भूत चतुष्टय 
सवेथा सिन्न-सिन्न तत्तव है । वन मे जो भ्रमि स्वयं लगती है उसमे भमी वांसो का परस्पर घषेणभ्रादि 
निमित्त है, किन्तु उपादानभूत श्रात्मा एकेद्धियजाति भ्रम्तिकायिक स्थावर भ्रादि नाम कमं को लेकर 
श्रमिनि काय मे जन्मी है । माता-पिता के रजोवीर्यं के संम्मिश्रणसे जो जन्म होता है उसे गभं जन्म कहते 
है 1 उपपादक्षय्या से जो जन्म होता है उसे श्रौपपादिकं जन्म कहते हैँ । तथा यत्र-तत्र से श्रपनै योग्य 
पुद्गल परमाणुश्नों के एकच्चित हो जाने परशरीर की रचना वनकर जो जन्म होता है उसे सस्मुरन 
जन्म कहते है । 
एकेन्द्रिय से श्रसंज्ञीपचेन्द्रिय तक सभी प्राणियों का जन्म संस्पूकंन जन्म ही है पचेद्रिय तिर्य॑चों में 
- कुछ प्राणी सम्मूछेन जन्म वाले हैँ जसे मेढक सत्स्य न्नादि । शेष सभी गर्भेज हैँ जसे गाय, मेस्त, हाथी, 
घोड़ा भादि । मनुष्यों मे सभी मनुष्य गभज होते हैँ एवं जो सम्मुकन मनुष्य होते हैँ वे लब्ध्यपर्याप्तक होते 
है तथा वे हमको श्रौर भ्रापको दीखते नहीं हैँ । देव म्रौर नारकियों का जन्म उपपाद जन्म कहलाता है । 
इन तीनों प्रकार के जन्मको धारण करने वाली भ्रात्मा एक स्वत्तत्र द्रव्य है कर्मो के निमित्त से जन्म 
मरण सूप संसार में संसरण करना पड़ता है । कर्मो से मुक्त होने के वाद इस भ्रात्मा में पूणं प्रानेद, 
पुणज्ञान, श्रनंतशक्ति भ्रादि अनंत गुण प्रगट होते है । 
जव तक इस जीव को सम्यग्दशेन प्रकट नहीं होता है तभी तक यह्‌ जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव 
श्रौर भाव रूप पंचपरिवतंन मे परिभ्रमण करता रहता है । सम्यग्दर्शन के प्रगट होने के वाद ज्ञान श्रौर 
चारित्र की वृद्धि एवं पूणेता से यह जीव पूणे शुद्ध हो जाता है भ्रतः म्रात्मा ग्रौर भूत चतुष्टय भिन्न-भित्न 
` तत्तव हैँ ठेसा समना चाहिये 1 रौर पृथ्वी, जल, रग्नि एवं वायु ये भूतचतुष्टय पुद्गल कौ पर्याय होने 
से कथंचित्‌ द्रव्यदुष्टि से एक ही ` तत्व हैँ भिन्न-भिन्न नहीं हँ । इसलिये विपरीतमान्यता को छोडकर 
भ्रास्तिकवादी वनना ही उचित है | 


चार्वाक मत के छंडन का सार्राशं 


चार्वाक कहता है कि-- 

पुरुष के जन्मांतर से पहले ओर मरण के पञ्चात्‌ भर्वातर नाम कौ कोई वस्तु नहीं है क्योकि गभं 
से लेकर मरण पर्यत ही चैतन्य पाया जाता है ग्रतः अ्राकाशपुष्प के समान संसार तत्व सिद्ध नहीं ह 
तथैव मोक् तत्त्व भी सिद्ध नहीं है। 

भूत चतुष्टय से ही चैतन्य उत्पन्न होता है  ्रचेतन गोमय ्रादि से विच्छ रादि उत्पन्न होते देखे 
जाते ह! चैतन्य उपादान के विनाभी चैतन्यका होना सिद्धहीदहै जसे वन की श्रनि ्ररणिभ्रादिके 
निर्मथनं से उत्पन्न हौ जाती है पूनः भ्रागे-स्रागे की श्रग्नि पूवे श्ररिनि के उपादान पूर्वक होती दै । 


३६२ ] ग्ष्टसदहसी [ कारिका ६-- 


तथा शब्द, विजली श्रादि भी विना उपादान के देखे जति है । चैतन्य श्रौर भूत को भिन्न लक्षण मानकर 
भी राप भिन्न तत्व सिद्ध नहीं कर सकते क्योकि कारणभूत महुना, गड, खाट श्रादि में मद जनन शक्ति 
नहीं ह तया मदिरा परिणाम मे मौजुदं है रतः इन दोनों का लक्षण भिन्त है फिर भी एक तत्व है । 

इस कथन पर जँनाचार्यं उत्तर देते ह कि "प्राणियों मँ रादि का चैतन्य पूर्वं कै उपादान कारणम 
ही उत्प होता है कथोकि च॑तन्य कौ पर्याय है मघ्य-युवावस्था कौ चैतन्य पर्याय के समान ^ इस प्रनु- 
मान से पूर्त्तिर पर्यायौ मे चैतन्य स्वभाव की उपलव्धि होने से संसार तत्त्व सिद्धही है } म्रपने द्वारा उपाजित्त 
कर्म के निमित्तसे आत्मा को भवांतर कौ प्राप्ति होना इसी का नाम संसार दै। 

गोमय भ्रादि प्रचेतन से विच्छ्‌ का चंतन्य उत्पन्न नहीं हुमा है कितु उनसे शरीर वना है) तिर्य 
गति विज्ञेप नाम कर्म के उदय से भ्राने वाला चैतन्य जीव ही विच्छ्‌ का उपादान माना गया है! ग्रतः 
भूत चचुष्ट्य से चैतन्य की उत्पत्ति मनना सर्वथा विरुद्ध है क्योंकि इन दोनो का लक्षण भिन्त-भिच्चही 
है । रूप, रस, गंध, स्प स्वरूप सामान्य लक्षण वाले पृथ्वी, जल, श्रग्नि वायु रूप भ्त चतुष्टय हँ । एवं 
चैतन्य का स्वसंवेदन रूप चान दर्शन लक्षण है, किन्तु भ्रापने जो मदिरा कौ उत्पादक सामग्री से मदिरा 
में भिन्नपना कटाह सो भी ठीक नहीं दै क्योकि महुना, गुड़ भ्रादिकारणोमे मी मद को उत्पन्च करने 
वाली मदिरा ङ्प परिणाम शक्ति विद्यमान है यदि सर्वेधा उनमें मद को उत्सन्न करनेकी शक्तिनं मानें 
तो मदिरा वनने पर भी मदे जनन राक्ति नहीं भ्रा सकेगी । 

वन की प्रथम श्रग्नि को श्रापने श्रनि पूवेक कहाहै वह्‌ भी स्वेथाप्रसध्यहि। कोई भी जीव 
किसी भी पर्याय से मरण कर प्रस्तिकायिक नाम कमंके उदयसे प्रगिनिमे जन्म लेता है इसलिये वांसादि 
के घर्पेण से उत्पच्च हुई ख्रमिनि भी भ्रगिनि के उपादान पूर्वक ही है । तथेव शब्द, विजली भ्रादि के भी श्रदश्य 
पुद्गल परमाणू उपादान कारण माने गये हँ रतः उनमें ्रपने सजातीय से ही उपादान उपादेय भाव देख 
जातादहै। 


दः 
(ॐ 


ज्ञान श्रस्वसंविदित नहीं ह | प्रथंम परिच्छेद [ ३६३ 


[ ज्ञानमस्वसंविदितमस्तीति माभ्यतायां जैनाचार्याः समादधते 1 | 
ज्ञानस्य स्वसंवेदनलक्षणत्वमसिद्धमिति चेन्न, वहिरथंपरिच्छेदकत्वान्यथानुपपत््याः तस्य 
स्वसंवेदनलक्षणत्वसिद्ध: । यो ह्यस्वसंवेदनलक्षणः स न बहिरर्थंस्य' परिच्छेदको हष्टो, यथा 
घटादिरिति विपक्षे बाधकप्रमाणसद्‌भावास्सिद्धा हैतोरन्यथानुपपत्तिः । प्रदीपादिनानेकार्तः 
इति चेत्न, तस्य च्जडत्वेन वहिरथंपरिच्छेदकत्वासम्भवात्‌, "बहिरथंपर््छिदकज्ञानोत्पत्ति- 
कारणत्वाततु प्रदीपादेवंहिश्चक्षुरादेरिव* परिच्छेदकत्वोपचारात्‌ । न चोपचरितेनाथंपरि- 
च्छेदकेन प्रदीपादिना मुख्यस्याथंपरिच्छेदकत्वस्य हैतोव्यंभिचारचोदनं विचारचतुरचेतसां 
कतु मुचितम्‌, श्रतिप्रसङ्खात्‌ः । 
[ज्ञान श्रस्वसंविदित है इस मान्यता पर जनाचायं समाघान करते ह] 

हंफा-- ज्ञान का स्वसंवेदन लक्षण म्रसिद्ध है। 

समाघान-- नहीं वाह्यपदार्थो को जानने की ग्रन्यथानुपपत्ति होने से ज्ञान स्वसंवेदन लक्षण वाला 
सिद्ध है क्योकि “जो ्रस्वसंवेदन लक्षण वाला है वह्‌ बाह्यपदार्थो का परिच्छेदक (जानने वाला) नहीं 
है जसे घटादि ।"' इस प्रकार विपश्न में वाधक प्रमाणका सद्भाव दहोनेसे हेतु की भ्न्यथानुपपत्ति सिद्ध 
हीहे। 

शंरा--प्रदीप श्रादि बाह्य पदार्थो के प्रकाशक भी हैं श्रौर भ्रस्वसंविदित भी रहै । इसलिये प्रदीपादि 
से श्रापका हेतु भनैकांतिक है । 

समाधान- नहीं । प्रदीपादि के जड़पना (्रचेतनपना) होने से बाह्य पदार्थो का जानना श्रसंभव 
है, किन्तु वाह्यपदार्थो का परिच्छेदक जोज्ञान है उसज्ञान कौ उत्पत्तिमे कारणहोनै सेप्रदीपादिकौ 
वाह्य चक्षु म्रादि इद्रियों के समान ज्ञान कराने वाले हँ यह्‌ उपचारसे ही माना है भौर “उपचरित षप 
से श्रथं का ज्ञान कराने वाले प्रदीपादि से मुख्यरूप से पदार्थोका परिच्छेदकत्व हेतु व्यभिचारी है।" 
विचारशील व्यक्तियों को एसा व्यभिचार दोष देना उचित नहीं है श्नन्यथा अ्रतिप्रसंग हो जावेगा । अर्थात्‌ 
ग्रग्नि दहन शक्ति से युक्त है क्योकि वह्‌ अ्रन्निरूप है । जो दहन शवित से युक्त नहीं होता है वहु श्रग्नि 
नहीं होता है जैसे जलादि) वालक मे किये गये भ्रमति के उपचार से इस श्रगित्व हतु मे व्यभिचार रूप 
१ ज्ञानं स्वसंवेदनलक्षणं, वहिरथंपरिच्छेदकत्वान्यथानुपपत्तेः । २ स हि वहिरथंप्रकाशकदचास्वसंविदितदच । ३ ग्रज्ञानरूप- 


त्वेन । ४ श्रग्निदहनशक्तियुक्तो, अ्रगिनिस्वात्‌ । व्यतिरेके जलादि। भ्र्रोपचरितेन माणवकाग्निना व्यभिचार 
प्रसद्धात्‌। 

(1) रथेपरिच्छेदको इति पा. (2) ति वहिरथंपरिच्छेदकः प्रदीपादेरिति व्यवहारः कथमित्युक्ते ब्राह । (3) यथा 
वहिदचक्ष्‌.रादीद्रियस्योपचारात्‌ प्रकाशकत्वं तयाप्रदौपादेरिव--दि. भ्र. । (4) दैतौव्येभिचारोत्पादनं क्रियते यदि 
तदातिप्रसंगो भवति, मुख्यमुपचरितं 1 उपचरितं मुख्यं भवति-दि. भ्र. । श्रग्निदंहनकवितियुक्तोऽग्नित्वात्‌ व्यतिरेके 


जलवत्‌ इत्यत्रोपचरितेन माणवकाग्निनाव्यभिचारप्रसंगात्‌ । माणवके उपचरितस्याग्नेः दाहादिका्यक्रारितवे मुख्यस्यागनेः 
कार्याकारित्वप्रसंगः । 


३६४ ] ; श्रष्टसहस्ती [ कारिक्रा ६- 


[ सुखं घुखस्य ज्ञानमपि कथंचित्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ एव | 
स्वरूपमात्रपरिच्छेदनव्यापृतेः युखादिज्ञाने वहिरर्थपरिच्छेदकत्वाभावात्पक्षाव्यापको 
तुरति चेन्न, प्तस्यापि स्वतो “वहिभूं तसुखादिपरिच्येदकत्वादुव हि रर्थपरिच्छेदकत्व- 
सिद्ध: श्कुम्भादिवेदनस्यापि स्वधा स्ववहिभू ताथंपरिच्छेदकत्वानुपपत्तेः सदाद्यात्मना 
कुम्भादेः संवेदनादभेदप्रतीतेः", श्प्रन्यथा "तदसत्वप्रसङ्गात्‌ । कथल्चित्स्ववहिभर तत्वं॑तु 
सुखादिसंवेदनात्सुखादेरपि प्रतीयत एव, सुखादितत्संवेदनयोः (कारणादिभेदाद्‌ भेदग्यव- 
स्थिते । तहि घटादिज्ञानवत्‌ सुखादिज्ञानस्यापि स्ववबहिभूं ताथंपरिच्छेदकत्वात्ततोन्यस्यः 


ग्रतिप्रसंग म्राता है मतलव वालक को भी श्रम्निरूप जलाने का कायं करना चाहिये । 
[सुख श्रौर सुख का ज्ञान भी कथंचित्‌ पथक्‌-पृथक्‌ ही है इस पर विचार] 
दांका- स्वरूप मात्र के ज्ञानमे व्यापार करने वाले सुखादि ज्ञानमें बाह्य प्रथं को जानने का 
प्रभाव है श्रतः श्रापका हेतु पक्ष में म्नन्यापक दै] 
समाघान- नहीं ! वे सुखादि ज्ञान भी प्रपने से वहिभरूत सुखादिक के परिच्छेदक (जानने वाले) 
है रतः वे वाह्य पदाथ के परिच्छेदक हैँ यह्‌ वात सिद्ध है अर्थात्‌ यदि कोई कटे कि जिस प्रकार कुभादि 
ज्ञान वाह्य पदार्थो का परिच्छेदक है! उस प्रकार सुखादि नान बाह्य पदार्थो का परिच्छेदक नहीं है । 
यह भी ठीकनहींदहै कुभादिज्नान भी स्वेधाश्रपने से वहिभुत पदार्थोके परिच्छेदक नहींहैँ। सत्‌ 
(ग्रस्तित्व) ्रादि के स्वरूप के साथ कु भादि पदाथ का संवेदन (ज्ञान) से भ्रभेद प्रतीत होता है । भर्थात्‌ 
जसे कु भादि पदाथं सत्‌ रूपै वैसेही ज्ञानभीसत्‌रूपहै श्रतः सत्‌ की श्रपेक्षा पदाथंसेज्ञान सर्वथा 
भिन्न नहीं है । यदि एेसा नहीं मानों तो कु भादि सवंथा श्रसत्‌ रूप हो जावेगे परन्तु एेसा है नहीं । श्रतः 
१ सुखादिज्ञानस्यापि स्वस्माद्‌ लानादृयदिष तं सुलादि तस्य संमेवकल्वमिति वहिर्परिष्यदकत्वं सिम्‌ । २ यया 
कूम्भादिवेदनं वहिर्ेपरिच्येदकं न तथा सुखादिसंवेदनमित्याशंकायामाह्‌ जनः कुम्भादीति 1 ३ घटः सन्‌ ज्ञानं सदिति 
सदात्मना 1 ४ कुम्भादिरयंथा सन्‌ तथा ज्ञानमपि सत्‌ । श्रतो न संवेदनाज्जानं स्वेथा भिन्नम्‌ । ५ तस्य कुम्भादेः। ६ 
सद्वेयोदयो हि सूुखकारणं ज्ञानस्य तु ज्ञानावरणापगमादि इति कारणभेदः। ७स्स्य विज्ञानस्यासम्भवात्‌ । 





(1) ईष्‌ । (2) यौग श्राह । है स्याद्वादिनु । वहिरथंपरिच्छेदकत्थान्यथानुपपत्तेरिति देतुस्तव ॒पक्षाव्यापकः कतः ? 
यतः सुखादिज्ञानं स्वरूपं जानाति न तु वहिरर्थं इति चेन्न तस्यापि सुखादि्ञानस्यापि स्वतः ज्ञानस्वरूपात्‌ वहिरंगभूत 
सुखदुःखादिपरिज्ानाहिरथपरिच्टेदकरवं सिद्यति--दि. प्र. 1 (3) सकाशात्‌ । (4) पृथरभूत । (5) स्वस्मात्‌ । 
(6) ज्ञानाद्‌ घटादिपदाथेस्य सत्वप्रमेयत्ववरतुत्वरवखूपेण मेदो नारित । श्रन्यथा भेदो भवति चेत्तदा तत्तयोः ज्ञानषटयोः 
परपत्वमायाति-दि. प्र. । (7) तु" नास्ति । दि श्र. । (8) भ्रादिदव्देन स्वरूपभेदः। तया चोक्तं-सुखमाल्हादनाकारं 
विज्ञानं मेयवोवनं । गावितः त्ियानुमेया स्यादूनः कातिासमागमे ॥ इति । सुखादेः कारणं वेदनीयकमदियः तत्सतेदनस्य 


कारणं ज्ञानावरणक्षयोपदामादेः 1 प्रतः सुखादिज्नानयौः कारणभेदाद्धं दोऽस्ति सत्तादिस्वरूपेणाभेदः ! एवं सति कथंचिदू 
भेदाभेदात्मरक(जातं स्याद्रादिनां 1 दि. प्र.। । 


्ञान प्रस्वसंविदित नहीं दै | प्रथम परिच्छेद [ ३६५ 


विज्ञानस्यासम्भवात्कि स्वस्य संवेदकं ज्ञानं स्यादिति चेन्न, तस्यैव घटादिसुखादिज्ञानस्य 
स्वरूपसंवेदकस्य (सततः परसंवेदकत्वोपगमात्‌ स्वसंवेदनसिद्धेः, स्वपरव्यवसायात्मकप्वात्‌ 
सर्ववेदनस्य ] 








सुखादि ज्ञान से सुखादि भी कथंचित्‌ अपने से भिन्न ही प्रतीति में श्राते हैँ क्योकि सुख भ्रादि भ्रौर उनका 
संवेदन इन दोनों मे कारण आदिकेभेदसे भेद पायाही जाता है अर्थात्‌ सुख का कारण सातावेदनीय 
काउदयरहैश्रौर उस सुखकेज्ञानका कारण ज्ञानावरण कमं के क्षयोपशम भ्रादिटहैँ भ्रतएव कारण के 
भेद से सुख श्रौर सुख के वेदन (ज्ञान) मे भेद सिद्धहीहै। 


हंका--तो फिर घटादि के ज्ञान के समान सुखादि काज्ञानमभी भ्रपनेसे बहिभरुत पदार्थोका 
परिच्छेदक हो जाता है । पुनः बाह्य पदाथ से भिन्न-जो स्वथं है उसकास्वयंका ज्ञाननहोनेसेज्ञान 
श्रपने आपका संवेदक (जानने वाला) कंसे होगा ? ,. 


समाघन-एेसा नहींहै। वेही घटादिकं ज्ञान श्रौर सुखादि के ज्ञान श्रपने स्वरूप को जानने 
वाले होते हुये ही पर को जानने वले होते दँ एेसा स्वीकार किया गया है इसीलिये उन ज्ञानो मे स्वसंवे- 
दनपना सिद्ध है क्योकि सभी ज्ञान स्वपर व्यवसायात्मक ही माने गये है । 

मावाथ--चार्वाकि, मीमांसक श्रौर नैयायिकये ज्ञान को आत्मा का गुण एवं स्वपर प्रकाशी नहीं 
मानते हैँ । चार्वाक कहता है कि ज्ञान भूतचतुष्टय का गुण है । 

मीमांसक कहता है कि ज्ञान परोक्ष है पर पदार्थोको ही जानता है भ्रात्मा को नहीं जानता भरत 
भ्रस्वसंविदित है! नैयायिक कहता है कि ज्ञान स्वयं-स्वयंको नहीं जानता है ्रन्यज्ञानकेद्ाराही 
स्वयं को जानता है किन्तु जेनाचायं इन सभी का निराकरण करके ज्ञान को स्वपर प्रकाडी सिद्ध करते 
है क्योकि जो स्वयं मे जड़ है वह दुसरे को क्या जानेगा ? 


इन लोगो का कहना है कि प्रदीप श्रादि कु एसे साधन हैँ जो कि स्वयं को नहीं जानते है जड़ 
हैँ फिर भी दूसरे पदार्थो काज्ञान करा देते हैं । तव भ्राचायं ने इनको समाया कि भाई ! ये ग्रचेतन 
पदाथं ज्ञान के साधन हैँ यदि आत्मा काज्ञान गुण जानने वाला नहौ तो ये विचारे किकर्तव्यविभूट्‌ 
सदुश पड़े रहैगे, पत्थर को पदार्थो का प्रकाशन नहीं करा सक्ते हैँ चेतन भ्रात्मा ही अपने ज्ञान गुणसे 
वाह्य दीपक ग्रादि साधनों के द्वारा पदार्थो को जानती है । यह ज्ञान गुण जब तक आ्रावरण कमं से सहित 
है तभी तक इन्द्रिय, मन, प्रदीपः प्रकाश श्रादि बाह्य पदार्थो की श्रपेक्षा रखता है! जव श्रावरण सेः 
रहित केवलज्ञान वन जाता है तव स्वयं सारे लोकालोक को प्रकारितकरदेताहै श्रतः ज्ञान स्वपर 
प्रकादी है यह वात सिदध दै। 





 भवतः। 


३६६ | ग्रष्टसदली [ कारिका ६-- 
[ स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ ज्ञानं स्वं न जानाति ग्रस्य विचारः क्रियते। | 
'स्वात्मनि क्रियाविरोधान्न स्वरूपसंवेदकं ज्ञानमिति चेत्‌ काः पनः क्रिया स्वात्मनि 
विरुध्यते ? न तावद्धात्वर्थलक्षणाः , +भवनादिक्रियायाः शश्लिव्यादिष्वभावप्रसद्धात्‌ ° } 
'परिस्पन्दात्मिका क्रिथा स्वात्मनि विरद्धंति चेत्‌, कः पुनः क्रियायाः स्वात्मा ? क्रियात्मेवेति 
चेत्‌ कथं तस्यास्तत्र विरोधः ? स्वरूपस्य विरोधकत्वायोगात्‌ । श्य्रन्यथा स्वभावानां स्वल्प- 
विरोधान्निस्स्वेरूपतानुपङ्धात्‌ 





[ स्वातमामें क्रियाक) विरोवदहौनेसे ज्ञाने स्वयं को नहीं जानता टै इस पर विचार | 

दंका--म्रपनेमे ही क्रियाका विरोध होने से ज्ञान स्वरूप संवेदक भ्र्थात्‌ रपे को जानने वाला 
नहीं है । 

समाधान :--यदि श्राप एेसा कहते हँ तौ यह वताद्ये कि कौन सी क्रिया श्रपनेमे विरुद होतीहै 
वात्वर्थं लक्षण क्रिया या परिस्पेदात्मक क्रिया ? [घात्वथं लक्षण त्रिया तो श्रपने में विरुद्ध नहीं है अन्यथा 
भू-भ्रस्‌ रादि घातु की "होना" अ्रादिक्रियाका पृथ्वी श्रादिमे विरोध हीने से उनके अ्रभाव का 
प्रसंग ग्रा जावेगा । अर्थात्‌ “पृथ्वी प्रस्ति पृथ्वी है इस वाक्यमेंश्रस्ति क्रिया का श्रपनेरूपकर्तामे यदि 
विरोध होगा तो पृथ्वी का अ्रभावदही हो जावेगा | यदि भ्राप कटं कि परिस्पंदात्मक क्रिया का स्वात्मामें 
विरोवदैतो पुनः त्रिया का स्वात्मा कौन है? यदि कटं कि क्रिया की ग्रात्मा{स्वरूप्‌) ही स्वात्माहतो 
उस क्रिया का उसमें कंसे विरोध होगा ? क्योकि स्वरूप श्रपना विरोधी नहीं होता है 1 यदि स्वर्पमी 
प्रपना विरोधी होगा तो पुनः संपूण पदार्थो का ्रपने-श्रपने स्वरूप से विरोध हो जानै से सभी पदार्थ 
निः स्वरूप--स्वरूप रहित हौ जावेगे एवं निः स्वरूप हौ जाने से कोई भी पदाथं सिद्ध नहीं होगा पुनः 
सर्वशून्य का प्रसंग भ्रा जावेगा । 

दूसरी वात यह्‌ हैकि विरोघके द्विष्ठपना है भ्र्थात्‌ विरोधदो वस्तुश्रोमेहीदहोताहैएकमें 
नहीं इसलिए भी स्वात्मामे क्रियाका विरोध नहींहो सकता । यदि ्रापकहकि क्रिया जिस्म पाई 
जावे एेतस्ा क्रियावान्‌ घ्रात्मा क्रिया कास्वात्मादहै तो फिर क्रियावान्‌ में क्रियाका विरोध कते होगा? 
क्रियावान्‌ व्रव्यमेदहीतो समी क्रियाग्रोंकी प्रतीति होती दहै ग्रतः श्रविरोधसिद्धहीदहै) यदि श्राप कष 
किक्रियाका्र्थं है करना, वनाना । इन ब्र्थवाली क्रियाग्रोकादही स्वात्मामें विरोध होता हैत तो 
ज्ञान स्वर्प को निप्पन्न करता हैएेसा हेम जेनीठो मानते मी नहीं हैँ जिससे कि विरोध हो सके 
भ्र्यात्‌ विरोध नहीं ट 

नावार्य--गंकाकार ज्ञान को स्वसंवेदक न मानते हुये ेसा कहता है कि “स्वात्मनि किया विसरो- 
१ उस्तेपणावकेपणादिक्पा । २ स्वस्पस्यापि विरोवक्त्वे। = [71111 

(1) खड्गे र्वात्मद्दनवत्‌ । (2) ` (1 खड स्वात्मधदनवत्‌ । (2) वात्व्वलक्षणा पर्स्पंदात्मका वा उत्यत्तिलक्षणा वा इति यक्त ह; 


(3) उस्पप्तिलक ए च्प्तिदक्नणा परिस्यंदात्मिकाऽ्परिस्पंदात्मिका वा--दि. प्र. 1 (4) श्रन्यथा । स्यान । (5) ज्ञानस्य 
क्षि व्यादिविवहंत्वाते । (6) कित्तिवति तिष्टतीरयादि । (7) भा। 


^ „+ ~क 
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विरोधस्य दहिष्ठत्वाच्च'" न क्रियायाः स्व्रात्मनि विरोधः | `क्रियावदात्मा क्रियायाः स्वात्मेति 
चेत्कथं तत्र विरोधः ? क्रियावध्येव सर्वस्याः क्रियायाः प्रतीतैरविरोधसिद्धेः ! अ्रथ क्रिया, करणं 
निष्पादनं स्वात्मनि विरूढमित्यभिम्तंः तहि न ज्ञानं स्वरूपं निष्पादयतीत्यूच्यते? येन ध्विरोधः 
स्यात्‌ । इत्यसिद्धः स्वात्मनि शक्रियाविरोधः, स्वकारणविदेषाःच्निष्पद्यमानस्य ज्ञानस्य स्वपर- 
भकाशनरूपत्वान्‌ श््रदीपस्य स्वपरोद््योतनरूपत्ववत्‌? । यथेव हि सूपन्ञानोत्पत्तौ प्रदीपः 
सहकारित्वाच्चक्षुषो रूपस्योद्‌्चोतकः कथ्यते ° तथा स्वरूपज्ञानोतपत्तौ "तस्य सहकारित्वात्स्व- 
रूपोद््योतकोपि । ततो ज्ञानं स्वपररूपथोः परिच्छेदक (तत्राज्ञाननिवृत्तिहेतुत्वाम्यथातुपपत्ते- । 
धात्‌" स्वात्मामें क्रियाका विरोधह। जेनाचायोँ नै तव प्रन किया कि धात्व्थेलक्षण क्रिया का 
विरोधहै या परिस्पंदात्मकक्रियाका ? 

प्रथम पक्ष लेने से पृथ्वी श्रादि पदार्थो मे ्रस्तित्व श्रादि क्रियाओरंका विरोध दहो जाने से उनका 
स्रभाव हो जावेगा । यदि दूसरा पक्ष लेवें तो प्रशन यह्‌ होता है कि क्रिया का स्वात्मा कौन है ? उत्तरम 
तीन विकल्प हो सकते है- क्रिया की ्रात्मा (स्वरूप) स्वात्मा, क्रियावान्‌ श्रात्मा स्वात्मा या करना, 
वनाना अदि श्रथ रूप क्रिया स्वात्मा है ? पहले विकल्पमे क्रिया का स्वरूप स्वात्मा माननैसे स्वात्मा 
मे विरोध नहीं हौ सकता दै क्योकि किसी भी पदाथं का भ्रपने स्वरूप से विरोध नहीं होता है । दूसरे पक्ष 
मे क्रियावान द्रव्यमे ही क्रिया पायी जाती है) द्रव्य को छोड़कर क्रिया नहीं रह सक्ती अ्रतः विरोध 
नही है । तीसरे पक्ष मे करने, वनाने रूप क्रिया को स्वात्मा मे कोई भी नहीं मानते है तव विरोध की 
वात ही नहीं है) सारांश यह निकला कि ज्ञान रूप आत्मामे जानने रूपक्रियाका विरोध न होने से 
सभी ज्ञान स्वसंवेदो--श्रपने को जानने वलि मरौर परको भी जानने वाले है । 

रतः स्वात्मामे क्रिया का विरोध श्रसिद्धहै। ज्ञानावरण के क्षयोपसरूप अरपने-ग्रपने कारण 
विशेष से उत्पन्न होता हुञ्रा ज्ञान स्वपर प्रकारक है जसे दीपक स्वपर को उद्योतित करता है। जिस 
प्रकार रूपज्ञान को उत्पत्ति में दीपक सहकारी होने से चक्षु इंद्रियकेरूप का प्रकाशक कहा जाता है 
उसी प्रकार दीपक श्रपने स्वरूप के ज्ञान की उत्पत्ति मे भी सहकारी होने से अ्रपने स्वरूप दीपक को भी 
प्रकाशित करता है इसलिये ज्ञान स्वपर का परिच्छेदक है अनन्यथा अज्ञान की निवृत्ति हौ नहीं सक्ती है 


99 
९ क्रियास्यास्तीति क्रियावान्‌ । स चासौ श्रात्मा च क्रियावदात्मा । २ द्रव्ये 1३ जनैः ४श्रपितु न) ५ ब्रावरराक्षयौ- 
परामादिविशेपात्‌ । ६ तस्य ज्ञानस्य सहकारित्वात्‌ 1 ७ स्वपररूपयोः । ८ स्वपरर्पपरिच्छेदक्तत्वाभावे । 


(1) शीतोष्योरितर (2) एकस्यत्वात्‌ । (3) क्रियावतः पदार्थस्य स्वरूपं स्व्ब्दस्य स्वकीयार्यलात्‌ 1 (4) स्वस्य 
` ज्ञानस्य स्वरूपे । (5) काकुः! (6) ज्ञानं स्वरूपं॑निष्पादयतीति नोच्यते कृतः । (7 ) षयोपन्चमंलधणा 1 

(8) तैलादिस्वकारणनिप्पाद्यमानस्य । (9) प्रदीपस्य परप्रकाश्नत्वमेव न स्वस्पप्रकादाकत्वं येन ॒हृण्टांतः स्थादि- 
त्या्ंकायामाह्‌ 1 (10) तथा प्रदीपः घट ॒विशिष्टनज्ञानोत्पत्तौ तस्य॒ ज्ञानस्य सहकारित्वात्‌ स्वरूपस्य वटविशिष्टज्ञान- 
स्योदययोतको भवति-दि. भ्र. । 


३६२ ] श्रष्टसहस्री [ कारिका ६-- 


[ भूतचैतम्ययोलेक्षणं पृथक्‌ पृथगेव |] 
इत्यविरुद्धं पश्यामः स्वसंवेदनमन्तस्तत््वस्य' लक्षणं “भूतासम्भवीति भिन्नलक्षणत्वं 
तथोः सिद्धत्येव । तच्च सिध्यत्तत्वान्तरत्वं साधयति, "तच्चाऽसजातीयत्वम्‌* । भ्तदप्यु- 
पादानोपादेयमावाभावं*, ततयोस्तश्स्मयोजकत्वात्‌° । तदेवं श्रूतचंतन्ययोनस्त्यु- 
पादानोपादेयभावोऽ, विभिन्नलक्षणत्वात्‌ । "इति "व्यापकविरुद्धव्याप्तोपलव्धिः श्डपा- 
दानोपादेयभावव्यापकस्य सजातीयत्वविशेषस्य विरुटेन तत्त्वान्तरभावेन "व्याप्ताद्भिन- 


~~ 





वयोकि स्वपर के ज्ञान करने में ज्ञान निवृत्ति रूप हेतु को म्नन्यथानुपपत्ति है 
[ भूत श्रौर चैतन्य का लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ ही है ! ] 

इस प्रकार से स्वसंवेदन भ्र॑तस्तत्त्व (चैतन्य) का लक्षणदहैजो कि पृथ्वी भ्रादि भूतो मेँ ग्रसंभवी 
है । ग्रतः भूतचतुष्ट्य श्नौर चैतन्य का भिन्न २ लक्षणसिद्धही होताहै। इसमे हमे किसीभी प्रकारका 
विरोध नहीं दीखता है ग्रौर वह्‌ भिन्न लक्षण सिद्ध होता हुभ्रा दोनों को भिन्न-भिन्न तत्त्व ही सिद्ध 
करता है ! वह्‌ भिन्न तत्व ही भूत श्रौर चैतन्य में भ्रसजातीयपने को सिद्ध कर देता है। श्रसजातीयत्व 
हेतु भी उन दोनों मे उपादान उपादेय भावके अभाव को सिद्ध करता है श्रतः उन दोनों भत रौर 
चैतन्य में भ्रथवा उपादान-उपादेय भाव में वह्‌ सजातीयत्व ही प्रयोजक है। इस प्रकार “भृत ओर 
चैतन्य मे उपादान उपादेय भाव नहीं है क्योकि वे विभिन्न लक्षण वाले हँ 1 इसलिये व्यापकं से विरुद्ध 
व्याप्त की उपलब्धि हो रही है भ्र्थात्‌ उपादान उपादेयभाव व्याप्य हँ, सजातीयपना व्यापक 
है, उस सजातीय से विरुद जो भिन्न-भिन्न तत्त्व हँ उससे “विभिन्न लक्षणत्व"' हेतु व्याप्त है रेस हेतु 
की उपलब्धि हो रहौ है रतः विभिन्न लक्षणत्व हेतु व्यापक विरुद्ध व्याप्तोपलन्धि नाम से कहा जाता है । 
उसी को स्वयं भ्रागे कहते है-- 
१ चेतनस्य ! २ भूतचैतन्ययोः) ३ तत्वान्तरत्वं च भूतचेतन्ययो रसजातीयत्वं साधयति । ४ श्रसजातीयत्वमपि । 
५ सावयतीति संवंवः । ६ भरतचैतन्ययोरुपादानोपादेययोर्वा । ७ तत्‌ सजातीयत्वं प्रयोजकं ययोरिति वसः । ८ उपादानो- 
पादेयभावस्य व्याप्यस्य व्यापकं यत्सजातीयत्वं ततो विरुद्ध तत्त्वन्तरत्वं तेन व्याप्तं विभिन्नलक्षणत्वं तस्योपलन्धिः । 
& विभिन्नलक्षणत्वादित्ययं हेतुर्व्यापकविरुद्न्याप्तोपलव्धिः कथ्यते । तदेवाग्रं दशयति । १० व्याप्ता इत्ति पाठान्तरम्‌ । 





(1) पृथिव्यादिषु । (2) तत्‌ भूतचेतनयो्भिन्नलक्षणत्वं सिद्धचन्निःपाद्यमानं तत्त्वांतरत्वं साधयति । तत्‌ तत्त्वांतरत्वं 
विजातीयत्वं स्रावयति 1 तत्‌ विजातीयत्वं उपादानोपादेयाभावं साघयति । तयोभ्रं तचेतनयोः तस्योपादानोपादेयत्वा- 
भावस्य सावकत्वात्‌-दि. प्र. । (3) तत्सजातीयत्वं प्रयोजकं तयोरूपादानोपादेययोस्ते तथोक्ते तयोर्भावस्तस्मात्‌ । 
(4) चेतनयोः इति पा.-- दि. प्र. 1 भूतचेतनौ पक्षः उपादानोपादेयभावौ भवत इति साध्यो घर्मः भिन्नलक्षणत्वात-- 
दि. प्र. 1 (5) भावोऽतिमिन्न--इत्ति पा. (6) निवतंमनं सजातीयत्वं उपादानोपादेयत्वनिवर्तकमित्ति वचो भिन- 
लक्षणत्वं तन्निवतेयतीच्यनेन विरुद्धयते इत्याशंक्य विरोवं परिहरति । (7) साध्यस्य व्यापक । व्यापकविरुद्धन तत्त्वांतर 
भावेन व्याप्तातु भिननचक्षणत्वातु भूतचंतन्ययोरूपादानोपादेयभावाभाव उपलभ्यते--दि. प्र. । (8) व्याप्य । ता। 
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लक्षणत्वात्प्रतिषेध्याभावसाधनात्‌, । भ्नह्यत्र॒ ` सजातीयत्वविकेष स्योपादानोपादेयभाव- 
व्यापकत्वमसिद्धं, विजातीयत्वासिमतयोः पयःपावकयोः सत्त्वादिना सजातीययौरपि 
'तदतुपगमात्‌ षकथश्चिहिजाततीययोरपि “मृत्तिण्डवटाकारयोः पाथिवत्वादिना विशिष्ट- 
सामान्येन सजातीययोसरूपादानोपादेयभावसिद्ध : । "कथं तहि" सजातीयत्वविरेषस्य तत्त्वान्तर- 
भवेन विरोध इति 'चेत्तत््वान्तरभूतयोस्तदनुपलम्भात्‌, सूर्वाकारापरित्यागाशजहट.्तौ- 
रत राकारान्वयः्रत्यथप्विवयस्योप(दानत्व प्रतीतेः, परिव्यक्तपूर्वाकारेण द्रव्येणात्मसात्किय- 
साणोत्तराकारस्योपदेयत्व^निर्ञानादन्यथाप्तिप्रसङ्खात्‌"\ 

उपादान उपादेय भाव व्यापक है, वह्‌ सजातीय विष है । उसके विरुद भिन्न २ तततव रूप से 
व्याप्त होने से यहं "विभिन्न लक्षणत्व” हेतु परतिपेध्य (चेतन्य) के अभाव को सिद्ध करता है1 यहां 
सजातीयत्वे विञेप में उपादान-उपादेय भावं का व्यापकपना अ्रसिद्धभी नहीं है क्योकि विजातीय रूप 
से स्वीकृत जल रौर अनि यें सत्त्वादि सामन्य धर्मों से सजातीयपना होने पर भी उपादान-उपादेय 
ङ्प व्यापकपना आपने नहीं मानारहै रौर जो कयंचित्‌ विजातीयमभी हँ एेसे मृत्पिंड ञ्नौर घटके प्राकार 
मे अर्थात्‌ मृत्पिड द्रव्यदै श्रौर घट का आकारपर्यायहै इसप्रकार द्रव्य श्रौर पयय कीश्रयेक्षासे 
विजातीय होने पर भी पाथिव आदि से विदिष्ट सामान्य धर्मं कौ श्रपेक्षा से सजातीय भीर 
इस मृत्पिंड श्रौर घट त्राकार मे उपादान-उपादेय भाव सिद है । 

चर्वाक- पुनः सजातीय विदेप मे तत््वांतर भावत्ते विरोधक्योदहै? 

लन- विरोध इसलिए है क्योकि भिन्न २ तत्त्व मे वह्‌ उपादान उपादेय माव नहो पाया जाता है 

[उपादान का लक्षण | 
पूर्वाकार का परित्याग रूप व्यय जौर उत्तराकार का उत्पाद इन दोनों में ्रजहदवृत्त (अपने मूल 


*+ ८ 





१ प्रतिपेष्यत्य चेतनस्याभावस्ा वनात्‌ । २ नन्वेवं तन्वादेधंटाचाकारस्य चोपाद्यनोपादेयमावः स्यात्‌, पाथिवत्वादि- 
विशिष्टस्तामान्यस्(दधावाविशेपादिति न राङ्कनीयं, व्यापकस्य सजातीयत्वत्योपादानोपददेयाख्यव्याप्यामावेपि व्यवत्याना- 
िरोवाद्‌ “व्यापकं तदतन्निष्ठं व्याप्यं तन्तिष्ठमेव च” इत्यादिवचनादित्याद्ययगरभेमाह नदीति 1 भिनलल्णत्व हेतौ । 
३ सजातीवत्वस्य उपादानोपादेवभावव्यापकत्वानुपगमात्‌ । ४ मृत्त्वघट्त्वभरकारेख । ५ द्रव्यपर्ययियोः । ९ चार्वकरिः। 
७ तहि कत्र सजातीयत्वं वतंते इत्यादाङ्कय अन्तग उ्तजातीयत्वनिमित्तक्मुषादानोपादेयमावमाह्‌ आचार्यः ! 
स जनः । & परित्यागो व्ययः पूर्वाकारपरि--इति पाठान्तरमु । १० उत्वादरूपेरा । ११ अन्वयः अनुवतंनम्‌ 1 
१२ प्रत्ययो ज्ञानम्‌ । १३ पथभ्पावक्योरप्डुपादानोपादेयभावो मास्तु ततः 1 १४ उक्तभ्रकारस्थोपादानोपादेयत्वम्रतीत्यमावे 1 
१५ (मेचक्तादिष्‌ चित्रज्ञानामावप्रस्ङ्कत्‌) 1 

इत्यादिना लक्नशेन सजातीकयोरपि तयापि विजातीवत्वेन च नीङृतयोः जलानलयोः उपादानोपादेयभावद्वावकिंनमिी- 
क्रियते ! तथाज्मानिपरं तदेतनयोरपादानोवादेवभादो नगीक्ियते दि. प्र. (4) मृदूघटाक्ारयौः इति पा, (5 ) पयः- 
पावकयोः तत्त्वादिना सजातीयत्वमापादितं तहि विरोवः कथं स्यादित्यादांकायामग्रे प्र्युत्तरयति । (6) वसः । 
(7) द्रव्यस्य 1 (3) पथःपातरक्णो रप्पुपादानो परादेयत्वभ्रसंयात्‌ 1 


4 


५ [ भिन्नलक्षणस्वहेतुभिन्नमिननतत्वेन कथं व्याप्तपिति प्रदने सति समाधानं | 
कथं तत्त्वान्तरभावेन भिन्नलक्षणतत्वं व्याप्तमिति चेत्‌ पततदभवेनरुपपय्यमानत्वात्‌" । 
शकिण्वादिमदिरादिपरिणामयो रतच्त्वान्तरभावेपि भिन्नलक्षणात्वस्य दर्शनात्तस्य! तेना- 
व्याप्तिरिति चेन्न, स्तयोभिन्नलक्षणत्वासिद्धः, किण्वादेरपि मदजननरक्तिसद्‌ भावान्मदिरा- 
दिपरिणामवत्‌ । सर्वथा मदजननशक्तिविकलत्वे हि किण्वदेमदि रादिपरिणामदज्ायामपि 
तद्ध कल्यप्रसद्धः 1 नन्वेवं "भूतान्तस्तत्त्वयौरपि भिन्नलक्षत्वं मा भत्‌, कायाकारपरिणएत- 
भूतविरेषावस्थातः प्रागपि क्षिव्यादिूतानां चैतन्यशक्तिसद्‌ भावादन्यथा 'तदवस्थायामपि 
चैतन्योद्‌भूतिविरोधादिति न प्रत्यवस्थेयं, चेतनस्यानाचनन्तत्वप्रसिद्ध रात्म-वादिनामिषटप्रति- 
स्वभाव को न छोड़कर) होता हरा अ्रन्वयरूप से ज्ञान का विषयभूत पदार्थं दै वही उपादान है । क्योकि 
ूर्वाकार को जिसने छोड दिया है एेसे द्रव्य कै द्वारा आत्मसात्‌ (ग्रहण) किया गया जो उक्तराकार है उसे 

ही उपादेय स्वीकार किया गया है । यदि रसान मानें तो अ्रतिप्रसंग दोष अ्राजावेगा । 

[ भिन्न लक्षणत्व हेतु भिन्न-भिन्न तच्व से व्याप्त है यह्‌ वात कंसे वनेगी ? दसका समाधान । | 


९. ~ 


कंका- भिन्न तत्तव के साथं भिन्न लक्षणकी व्याप्तिकंसेहै? 

समाघान--भिन्न तत्त्व के प्रभाव में भिन्न लक्षण भी नहीं पाया जाता है । 

चार्वाक- किण्वादि (मदिरा के लिये कारण भूते गड, राटा, मह्ना श्रादि)प्रौर मदिरा परिणाम इन 
दोनों मे भिन्न तत्त्व का भ्रभाव होने पर भी भिन्न लक्षणपना देखा जाता है भ्र्थात्‌ कारणभ्रुत गुड़ महमा 
भ्रादि में स्वतंत्र रूप से मद को उत्पन्न करने की शवित नहीं है श्रौर मदिरा परिणाम मे मदजनक शकविति 
विद्यमान है रतः दोनों का लक्षण भिन्न २ पाया जाता है । इसलिये भिन्न लक्षणत्व हेतु की भिन्न तत्त्व 
के साथ भ्रव्याप्तिहै। 

जेन-एेसा नहीं कट्‌ सकते 1 किण्वादि श्रौर मदिरा में भिन्न लक्षण कौ ्रसिद्धि है। किण्वादिक 
(गुड, महरा, राटा) मे भी मद को उत्पन्न करने की शवित का सद्भाव है, मदिराभ्रादिरूपसे परिणत 
द्रव्य के समान । क्योकि सर्वथा मद को उत्पन्न करने की शक्ति से रहित होने पर भ्राटा, गुड़, महुमा 
प्रादि पदार्थं मदिरा रूप से परिणत अ्रवस्थामे भी मद को उत्पन्न करने की शवित से रहित हो जावेगे ] 

चार्वाक पुनः इस प्रकार से भूत ग्रीर ग्र॑तस्तत्त्व (चैतन्य) मे भी भिन्न-लक्षण न होवे वयोकि 
१ तत््वान्तरभावाभावे । २ भिननलश्रणत्वस्य १ तत्वान्तरभावामावि । २ भिन्नलभरत्वस्य । ३ चावि; । किप्वादि, कारणह्पपिष्गुज्पातम्यपि ¡ द त्न 


जनकत्वस्य मदशि जनकत्वस्य च । ५ (भिन्नलक्षणस्स्य तत््वान्तरभावेन सह) । ६ किण्व्रादिमदिरादिपरिणामयोः । 
७ (किप्वादेमंदजननदावितसद्ावप्रकारेण 1 ८ (ग्रन्तस्तत््वं हि चित्‌) 1 


= ---------------------------~------~--- ~~ ~ -~- ----- =~ 


प्न्य ~ तन्यरादत्य | कः रि भू = = 
(1) न्यया चतन्यदाकत्यसद्‌ भावे कायाकारपरिणत भूतविकेपावस्यामपि चतन्योसत्तिपिरुद्धयते इत्युवतवंतं चावि 
भरयाह र । इयं प्रतिदूलता न क्तु अस्मदभीष्टसिद्धिः कस्मादात्मवादिनामभीष्टस्थापनात्‌। दि. म्र.। (2) न 
पूवपक्षीकरणीयं । (3) ता । 


चा्वपक मत्‌ निरासं ] प्रथम परिच्छेद 





ष्ठानात्‌ । न चैवं चैतन्यं भूतविवत्तैः, 'क्षित्यादितत्त्वस्यापि 'तद्धिवत्तनदूकसि क्त्‌ र्नाय- 
'्तन्तत्वाविशेषत्‌ । ततो सिद्वलक्नणत्वं तत्त्वान्तरत्वेन व्याम्तं भूतचतन्थयोस्तंतत्वाच्तरत्वं 
साधयत्येव । इति स्वैतन्यपरिणामोपादानः एवाद्यचतन्यपरिखणापः श्रासिनामन्त्यचैतन्योपा- 
देयरचर जन्मान्त रा्चैतन्यपरिणामः सिद्धः? 1 
रारीराकार से परिणत भुत विशेषावस्था से पहले भी पृथ्वी, जल श्रादि भूतो में चैतन्य शविति का सद्भाव 

है ! अन्यथा ररीराकार परिणत श्रवस्था मे भी चैतन्य की उत्पत्तिका विरोधहो जावेभा। 

जन - इस प्रकार नहीं कहना चाहिये क्योकि चेतव्य के अनादि श्रनंतपना सिद्ध है ओर सभी 
श्रात्मवादियो को यह्‌ वात इष्ट है श्रौर इस प्रकार चेतन्यतत्त्व, भूतचतुष्टय की पर्याय तहीं है भ्नन्यथा 
पृथ्वी ज्रादि तत्तव को मी चैतन्य की पर्याय का प्रसंयओ्आाजावेगा क्योकि दोनोमेदही अनादि ्रनंतपना 
समान है । इसीलिये “भिन्न लक्षणः" हेतु भिन्न तत्तव से व्याप्त है ओर वह भुतचतुष्टय श्रौर चैतन्य 
को भिन्न-भिन्त तत्त्वं सिद्ध ही करता है! इस प्रकार प्राणियों का भ्राद्य चेतन्यं परिणाम ही पूवं चैतन्य 
परिणाम (जन्म) के उपादान पुवेक है श्रौर अन्त्य चतन्य उपादेय है तथा भ्रगले जन्म मे जन्म के लिये 
मरण के वादका चंतन्यही उपादानसरूपहे उसे ही श्रा च॑तन्य परिणाम कहते है यह्‌ वात सिद्ध हई 

भावायं-- चार्वाक चंतन्य श्मौर भुत चतुष्टय को एक तत्तव सिद्ध करनेमे लगा हुप्राहै। उसका 
फह्ना है कि भले ही जीव श्रौर भुत का लक्षण सिन्न-भिन्न हो फिर भी दोनों एक तत्व हँ । जसे गुड, 
महरा, सराटा रादि मदिरा के लिथे साधनभूत पदाथ ह । इनमे मादक शक्ति नहीं है ग्रौर सभी के सेम्मि- 
श्रण से इन्हीं का मदिरा रूप परिणमन होकर इनमे मादकता थरा जातौ है मरौर पीने वालों को वह्‌ उन्मत्त 
वना देती है । प्रथक्‌-एथक्‌ गुड़ महु्रा या अषटे कौ रोटी खाने वालो मेसा विकारया नल्ञा नहो होता 
है । श्रतः ये महुञख्रा रादि पदार्थ का लक्षण भिन्न हे भ्नौर मदिरा का लक्षण भिन्न है फिर भी दोनों एक 
तत्त्व हैं वसे ही यद्यपि आत्मा का लक्षण जानना देखना है मौर भृत चतुष्टय का लक्षण स्पर्यै, रस, गंध, 
चणै रूप है फिर भी लक्षणमभेदसेये दोनो पृथक्‌ न होकरएकहीहैं। 

इस पर भ्राचायं ने अ्रच्छो तरह समाया है कि भाई ¡ गुड, महमा, आटा ज्रादि जड़ रूप भ्रचेतन 
पुद्गल द्रव्य की पयय है श्रौर इनमे मदिरा वनने के पहले भी राक्ति रूप से मादकता विद्यमान है तभी 

१ उभयत्रापि । २ पूवंचतन्यमुषादानम्‌ । ३ अरन्त्यचंत्तत्यस्योपदेयो मविष्यस्जन्मा्यचंतन्यपरिणामः । 





(1) अन्यथा ! (2) सन्वनादित्वाविेपेऽपि चैतन्यं भूतविवतेः चक्तित्वात्‌ ननु क्षित्यादित्तद्धिवतंः श्तिमच्वात्‌ 
मदजनन विवर्तो न तु सदिरादिस्तद्िवतंः ततः क्षित्यादितक्वस्य तत्प्रसंगो न स्यादिति नांकनीयं | श्रमिप्रायविदेपात्‌ | 
द्यं ्यभिध्रायविरेपः प्राकप्रपंचेन निरारेक समयितेन स्वसंवेदनास्यभिन्नलक्षणत्वेन तत्त्वांतरत्वं चैतन्यस्य व्यवस्थापितं 1 
तयापि तस्य क्षित्यादिविवर्ततवे क्लित्यादेरपि चैतन्यविवर्त॑तवप्रसंगः स्यात्‌ 1 न चवं सदजननदाक्तेमदिरादिविवर्तस्वे मदिरा- 
देस्तद्विवतत्वभ्रसंगःस्यात्तस्याभिन्तलक्षणत्वेन तत््वांतरत्वासिद्धरित्ति-दि. प्र. । (3) वसः 1 (4 ) ता। कार्यभूतः 
(5) एवं प्राक्तनचैतन्यस्योत्तरवेतन्यं प्रत्युपादान भावेऽपि कथं संस्तारः इत्याह } 


३७२ ] श्रष्टसहेखौ | [ कारिका ६- 


संम्मिश्रण होने से मादकता श्रा जाती है श्नन्यथा यदि इनमे शक्ति ही नहीं होती तो मिलने पर भी वह्‌ 
कहां से प्रकट होती । 

जनाचायंतो दूधमें घीकोशक्ति क्पसे एवं श्रात्मामें परमात्माको दक्तिस्पसे मानतेर्है। 
देखो ! जन्म लेते ही वालक में वेरिस्टर, डाक्टर, इंजीनियर, मास्टर भ्रादिकौ शक्ति विद्यमान है इसीलिये 
वड़ा होने पर निमित्त मिलने से वैसा वन जाता है । श्रतः ग्राटा, मह्ना श्रादि मदिरा से भिन्न तत्त्व नहीं 
दैवे सभी श्रचेतनरूपही दहै किन्तु भ्रात्मा सर्वथा ही इन मूत चतुष्टयों से विलक्षण ज्ञान देन स्वरूप 
चेतन दै 1 श्राश्चयं इस वात काट कि यह चावकि भूत चतुष्ट्यमेंचारोंको परस्पर में भिन्न-भिन्न 
मानता है ग्रौर ्रात्मा एवं भूत चतुष्टय को एक सजातीय द्रग्य मानता है जवकि ये चारों ही भूतचतुप्टय 
पुद्गल की श्रपेक्षा सजातीय एक द्रव्य है एवं ग्रात्मा इनसे भिन्न विलक्षण द्रव्यहै। यह्‌ श्रात्मा अनादि 
भ्रन॑त हे ग्रौर मरण के वादं भ्रागे गर्माविस्था मे ग्रान कै लिए उपादान भूत है । जैसे कि जवानी श्रवस्था के 
चैतन्य में वाल्यावस्था का चैतन्य उपादान रूप है ठेसा समना चाहिये । 


५८ 


चार्वारु मत निरास | प्रथम परिच्छेद [ ३७३ 


चावीक, सीमांसक ओर नैयायिक ज्ञान को स्वसंविदित नहीं 
मानते है उनके खंडन का सारांश 


म्रस्वसंविदित ज्ञानवादी कहता है कि “ज्ञान स्वसंविदित नहीं है फिर भी बाह्य पदार्थो का प्रका- 
लक है जैसे कि दीपक आदि भ्रस्वसंविदित होकर भी बाह्य पदाथं क प्रकाशक देवे जते हँ । 


जेनाचा्यं कहते है कि प्रदीप श्रादि तो अचेतन हैँ रतः बाह्य पदाथ को जानने वाले नहींहै मात्र 
ज्ञान की उत्पत्ति मे कारण है, किन्तु ज्ञान तो बाह्य पदार्थो को जानने वाला भी है भ्रौर स्वसंवेदन लक्षण 
वाला है ! सुखादि ज्ञान भी भ्रपने से वहिमू त सुखादि के जानने वाले हैँ कथंचित्‌ वे भी वाह्यही हँ 


सुखादि सातावेदनीय कं उदय से हुए रँ एवं ज्ञान ज्ञानावरण के क्षयोपराम से हुख्रा है रतः सुख 
प्रौर सुख का ज्ञान कथंचित्‌ भिन्न ही हैँ । एवं सभी ज्ञान स्वपर परिच्छेदक माने गये हैँ । 


कोई कहे कि ' स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌" नियमसे ज्ञानस्व को कंसे जानेगा ? इस पर श्राचार्यं 
प्ररन करते हैँ कि स्वात्मा मे धात्वथे लक्षणक्रियाका विरोघहै या परिस्पंदात्मकक्ियाका ? प्रथम पक्ष 
तो ठीक नीह कारण कि “पृथ्वी ग्रस्त" इत्यादि रूप से भ्रस्तित्व भ्रादि क्रियाका विरोधहौ जनेसे 
सभी का भ्रस्तित्व ही समाप्त हो जावेगा । 


यदि दूसरा पक्षलेवेतो क्रिया का स्वात्मा कौन दहै? क्रिया कास्वरूप या क्रियावान्‌ श्रात्मा प्र्थात्‌ 
करना, वनाना रादि अ्रथं रूप क्रिया ? यदि क्रिया का स्वरूप कहं तो अ्रपने स्वरूप का कोई विरोधी 
नहीं है । दूसरे पक्ष मे भी क्रियावान्‌ द्रव्यमेही क्रिया पाई जाती है) तीसरे पक्षमे करने, वनाने रूप 
क्रिया स्वात्मामे कोई मी मानते ही नहीं हैँ । भरतः ज्ञन खूपक्रियाकास्वत्मामे विरोध न होने से 
सभी ज्ञान स्वसंवेदी हँ यहु वात सिद्ध हो जाती है । । 


ज्ञानावरण कर्मं के क्षयोपराम विशेष से ज्ञान स्वपर प्रकारक है प्रदीपादि के समान । तथा इस 


ज्ञान लक्षणसे ही श्रात्म तत्त्व की सिद्धि हो जाने से संसार ्रौर मोक्ष एवं उनके कारण भी सिद्ध हीह 
जातेहै। 








३७४ | शरष्टसहेखी [ कारिका ६-- 

पूर्वं मवपरित्यागेन भवान्तरपरिग्रह एव च संसारः । इति प्रसिद्धं न' प्रमाणेन संसा रतच््वं 

न॒ गवाघ्यते, भ्नासुमानेन, श्नाप्याममेन, तस्य तत्परतिपादकतया श्रतेः ““संसारिणस्वरस- 
स्थावराः" इति वचनात्‌ ] 

[ संसारस्य कारभूततत्त्वानां विचर: | 

तथा संसारोपायतत्वमपिः न प्रसिद्धं न वाध्यते, प्रत्यक्षस्य तदवाधकत्वात्‌ 1 निरहतुकः 

संसारोऽनाचनन्तत्वादाकाशचदित्यनुमानेनः तद्वाध्यते इति चेन्न, पर्यायाथदिवाध््संसार- 

स्यानाद्यनन्तत्वासिद्ध :, दृष्टान्तस्यापि भ्साध्यसाधनविकलत्वाद्‌, प्रव्याधदिरात्तु 'तस्य (तथा- 

साधने सिद्धसाध्यतानुपव्तेः । भ्सुखदुःखादिमावविवत्तंनश्लक्षणस्यः संसारस्य "्रव्यक्ेत्र- 





परवंभव का परित्याग करके भवांतर को ग्रहण करनादहीसंसारदै। इस प्रकार प्रसिद्ध प्रत्यक्ष 
प्रमाण से संसार तत्तव वाधित नहीं होता है तथा उपयु क्त कथन की सिद्धि सेश्रनुमान के हारा भी 
संसार तततव वाधित नहीं हैग्रौरनभ्रागमसेही वाधित है क्योकि श्रागम तो ^संसारिणस्त्रसस्थावराः' 
इस प्रतिपादक रूप सूव्रसे प्रसिंदहीदै। 

[ संसार कं कारणभरुत तत्त्वों का विचार | 

तथा संसार के कारणभूत तत्त्व भी प्रसिद्ध प्रमाण से वाधित नहीं हँ क्योकि प्रव्यक्ष प्रमाण उन 
कारणों को सिद्धकरनेमे ग्रवाधित रूपसे पाया जातादहै, 

बंका-“संसार निहतुक दै क्योकि वह॒ ्रनादि गनत है जैसे ्राकाश ।' इस भ्रनुमान से संसार 
के कारण वाधित द्‌ं। 

समाधान--एेसा नहीं कह सकते क्योकि पर्यायाथिक नय की अ्रपेक्षा से संसार की श्रनादि अनंतता 
ग्रसिद्ध दै । ग्रौर “्राकादावत्‌"' यह्‌ दुष्टांत भी साध्य साधन विकल है । यदि श्राप द्रव्याथिक नय की 
ग्रयक्षा से कटं तो संसार श्रनादि ग्रनंत ही दै ग्रतः सिद्ध साध्यता का प्रसंग भ्राताहै श्रौर सुख 
दुःखादि भाव ङ्प परिणमन लक्षण वाला संसारं द्रव्य, क्षे, काल, भाव श्रौर भवं रूप्‌ पांच भेद विक्षेपो 
से सदैतुक दी प्रतीतिमे ग्रा रहा । श्रतः संसार को ग्रहेतुक सिद्ध करने वाला ्रापका अनुमान निर्दोपि 
नदीं दै इसलिये संसार क कारण तत्वों का वाधक कोई भी भ्रनुमान नहीं है तथा श्रागम भी 
१ प्रत्यक्षेण । २ अ्रनुपत्तव्येरिति पूवेक्तिचार्वाक्रानुमनेन 1 ३ उपायः, ९ प्रक्षेस । २ गरनुपलव्येरिति पूवकितचारवाकरानुमानेन 1 ३ उपायः, कारणम्‌ 1 ऊ पर्वाबाछिक्ननावलणा {  कनस 
६ नित्यत्वेन । ७ भावः प्रिणामः । = मुखदुःखादय एव भावाः परिणामास्तेपां विवर्तनं तदेव लक्षणां यस्य ! 


न 
(1) स्वोपात्तकरमवशात्‌ 1 (2) पूवं चार्वाक्रोपन्यस्तेनानुपलच्विलिगजनितेन । (3) प्रसिद्धप्रामाण्येन । (५) श्रवणात्‌ । 


(5) काल 1 (6) नरनारकादिकथनात्‌ । (7) अ्रत्म । (8) यत्तः। ता वहु: । (9) भावपरिवततंन इति पा० । 
{10} अर्म । 


॥ 


चार्वाकमत निरास ] प्रथम परिच्छेद [ ३७१५ 


कालभावभवःविशेषहेतुकत्वप्रतीतेश्च नाहेतुकसंसारसाधनानुमानमनवयम्‌ । इति न किञ्चि- 
दनुमानं संसारोपायततत्वस्य बाधकम्‌ । नाप्यागमः, तस्य तत्साधकत्वात्‌ “सिथ्यादलना- 
विरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः' इति वचनात्‌, बन्धहेतुनामेव संसारहैतुत्वात्‌ । तदेवं 
मोक्षसंसारतत्कारणतत्त्वं भगवतोभिमतं प्रसिद्ध न प्रमाणेन युक्तिरास्तराख्येनावाध्यं सिध्यत्त- 
हाचो युक्तिशास्त्राविरोधित्वं साधयति, तच्च -निर्दोषत्वम्‌ । इति त्वमेव स श्सवज्ञो 


उसका वाधक नहीं है क्योकि अ्रागस तो संसारके कारणों का साधक ही है । रिथ्यादशनाविरतिप्रमाद- 
कषाययोगा वंधहेतवः” इस प्रकार सूत्र है, क्योकि वंधके कारणही संसारके कारणहैँ। 

भावा्थ--यहां जेनाचा्यं संसार को सदहेतुक सिद्ध करते हैँ तव यहं प्रन स्वामाविकही है कि जव 
संसार श्रनादि है तव कारणों से उत्पन्न हुश्रा कंपे होगा ? श्रौर कारणों से उत्पन्न नहीं होगा तब उस 
संसारकाप्रंतभी कंसे हो सकेगा । 

इस प्रकार प्रन होने पर भ्राचा्यं उत्तरदेतेहैँकि हम संसार को स्वधा श्रनादि ग्रत नहीं 
मानते हैँ क्योकि हुम स्याद्वादी हैँ । कथंचित्‌ द्रन्यदष्टि से संसार ्रनादि श्रन॑तहै एवं पर्यायाधिकनय को 
ध्रपेक्षा से सादि सत है| यद्यपि भ्रात्माके साथकर्मोका संबंध ्रनादिकालसेहौरहै फिर मी उस कर्म 
वंध के कारण अ्रात्मा के रागादि परिणामहँ मरौर रागादि परिणामों के लिपे कारणभूत वह कमं का 
उदय है अ्रतः यह्‌ पंच परिवतेन रूप संसार सदेतुक ही है मौर जन सहेतुक है तब इसके हेतुग्रो का नाश 
करनेसेसंसारकाभीनाशहो जाता है । संसार के हेतु मिथ्यात्व, भ्रविरति, प्रमाद, कषाय योग ्रथवा 
मिथ्यादशंन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं 

संसार का यह्‌ ना कतिपय भव्य जीवों की श्रपेक्षा ही कहा गया है क्योकि संसार मे इतनी जीव 
रारिहै कि जिसमें से ्रनंतानंत काल से ्रनंतानत जीव मोक्षको प्राप्त कर चूके हैँ भौर भविष्य में 
भी अनंतानेत जीव मोक्ष जाते रहेगे फिर भी म्रागामौ श्रनंतानंत काल तक भी जीवराशि कम नहीं होगी, 
न सिद्धो मे वृद्धिकी ही समस्या ञ्चावेगी क्योकि यदि भ्रनंतकामभीश्रंतहो जावे फिर वह अ्रन॑त केसे 
कहा जावेगा । ग्रतः य्ह संसार श्रहेतुक नहीं है रौर न केवलस्वथंकीभरूलसे ही है यह तो कर्मोदय 
निमित्तक भीहै मरौर मिथ्या, अविरति भ्रादि निमित्तकमभीहै। 

प्रत्येक कार्यो के लिये अ्रनेक कारणहोते हँ द्रव्य कर्मोका उदय ओ्रौर मिथ्या, भ्रविरति भ्रादि 
रूप परिणामयेदोनोंहीकारणसंसारकेकारणरहँ) यहांजो दिखतादहै उसे ही संसार नहीं समभना, 
प्रत्युत जो भ्वांतर की प्राप्ति है वह संसार है इसीलिये “संसरणं संसारः'' यह्‌ व्युत्पत्ति श्रथ साथेक है । 

इस प्रकार भगवान के दारा प्रतिपादित मोक्ष, संसार एवं उन दोनों के कारणभूत तत्त्व भगवान 


१ द्रव्यक्षेत्रकालभावभवभेदात्पञ्ववा संसारः! २ युवितिज्ञास्त्राविरोधित्वम्‌ । ३ साघयतीत्यव्यार्हाय पदम्‌ ! 

















(1) प्र्िद्धप्रामाण्यः । (2) साधित्तः सत्‌ । 


२७६ | श्रष्टसहसी [ कारिका ६-- 


वीतरागद्च स्तोतु युक्तो नान्य इत्युच्यते । 
[ दरव्तिपदार्था यत्य प्रत्यक्षाः संति सोन भवानेव | 
विभ्रकष्द॑वि भिन्नलभणसम्बन्धित्वादिनाः कस्यचित्परत्यक्षं सोत्र भवानरहुन्ेवर । 
षुरयलक्षणाद्मिन्नलश्षरासदृश्यस्व भावस्तत्सम्बन्धित्वेन विप्रकपि परमाण्वादिकम्‌* । तथा 
वर्तमानात्कालाद्भिन्नः कालोतीतोनागतद्च, तत्सम्बग्ित्वेन रावणशङ््वादिः । तथा 
दर्शनयोग्यादह शाद्भिच्नदेशोनुपलव्धियोग्यस्तत्सम्बन्धित्वेन (भमकराकरादि ! तद्मिन्न- 
लक्षणसम्वन्पित्वादिनाः स्वभावकालदेशविप्रक््यपिः कस्यचित्प्व्यक्षं साधितम्‌ । सोत्र 
भवानर्हन्नेव, न पुनः कपिलादय इति । एतत्कूतो निदिचतमिति चेत्‌, भभ्येषां च्याणागम- 
विरुदढधभार्ित्वात्‌ # । ये न्थायागसविरुदमापिरस्ते न निर्दोषा यथा ष्दु्वे्यादयः, तथा चान्ये 
के इष्ट तत्व हैँजो किं प्रसिद्ध प्रमाण से एवं युक्ति ग्रौर शास्त्र से म्रवाधित रूप सिद्ध होते हुये भगवान्‌ 
के वचनो को युक्ति शस््रसे श्रविरोधी ही सिद्ध करते हँ एवं युविति-शस्त्र से प्रविरोधीपना ही 
भगवान्‌ के निर्दोषत्व को सिद्ध करता टै) इसलिये हे भगवन्‌ ! वे निर्दोष सवेज्ञ वीतराग श्राप ही 
स्तवन करने योग्य हँ श्रन्य बुद्ध कपिल श्रादि नहीं है इस प्रकार कहा जाता है । 
[ दुरवर्ती पदाथ जिसके प्रत्यक्षदहैंवे प्रहुतभ्रापहीदहै ] 

भिन्न लक्षण संबंधी श्रादि रूप से विप्रकर्षं भी पदाथं किसी के प्रत्यक्ष हैँ यहां वे प्रहुत भगवान्‌. 
भ्रापहीहै। । | 

दृश्य लक्षण (घटादि) से जिनका लक्षण भिन्त है एसे श्रदृदय स्वभाव वाले पदाथ श्रथति अदृश्य 
स्वभाव संवंधी विप्रकर्ष (परोक्ष-दुरवर्ती) पदार्थं परमाणु भ्रादिक हैँ एवं पिशाचादिक स्वभाव विरकरष्ट 
है । तथा वतमानं काल से भिन्न म्रत्तीत श्रौर श्रनागत काल हैँ उन संवंधी रावण, शंख, चक्रवती श्रादिकं 
काल विप्रकृष्ट हैँ तथैव देखने योग्य देश से भिन्न देश, श्रनुपलव्धि योग्य हैँ तत्संवंधी म्र्थात्‌ उन दूर देश 
संवंधी लवण समुद्र आदिदेश विप्रकृष्ट हँ । उस दृश्य से भिन्न लक्षण संवंधी श्रादि रूप स्वभाव से, काल 
से एवं देशस विप्रकर्पी--दूरवर्ती भी पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हैँ यह्‌ सिद्ध कियाद इस्‌ विषयमे वे म्रहूत 
भ्रापदहीरहै,न कि वृद्धे कपिलादिकं) । 

यद्‌ निक्चय श्रापने कंसे किया ? एसा प्रश्न होने पर श्रन्य समी न्याय श्रौर श्रागम से विशद 
बोलने वाले ह \"* जो न्याय भौर ग्रागमसे विर वौलने वले है वे निर्दोपनहीं है जैसे र्वे भ्रादि । 


2 
१ वृद्धादिः 1 २ भगवानिति पाटान्तरम्‌ 1 ३ घटादेः । ४ श्रादिश्दैन पिशाचादि । ५ राहुः, रा ्धुःवश्रवर्ती । ६ विप्रक । 
७ द्रताम।पन्नमयपि । 


(1) सया । भ्टाकलंकदेवः--दि- प्र. 1 (2) काल देश्र ) (3) षटादेः । (4) देशांतरं 1 5च इति पराठेधिकः | रि व 


(6) जपति । (7) कपिलादीनां--दि-प्र. 1 (8) कपिलादयः पक्षः न भवतीति साध्यो धर्मः, न्यायागमविरुद्भाग्रितात | 
ये न्यायागमविरुद्धमापिणाम्ते न निदपिाः दुर्व्॑यदुनंमित्तिकादय न्यायागमविष्दधभापिरुर्वते तस्मान्न निर्दोपाः- दि, प्र | 


सस्प् दारा मान्य मोक्ष का खण्डन | प्रथम परिच्छेद [ ३७७ 


कपिलादय इत्यनुमानान्त्याथागमाविरूढम(पिण एव भगवतोहंतो निर्दोषत्वमवसीयते । न 
चात्र न्यायागमविरुद्धभ।षित्वं! कपिलादीनामसिद्धं, तदभिमतस्य मोक्षसंसारतत्कारण- 
तत्त्वस्य प्रसिद्ध न प्रमाणेन बाधनात्‌ । 
[ स्ख्याभिमतमोक्षस्य निराकरणं | 

तत्र कपिलस्य गतावत्स्वरूपे चेतन्यमाच्रं वस्थानमात्मनो मोक्ष इत्यभिमतं तत्प्रमाणेन 
वाध्यते, चैतन्यविरेषेनन्तज्ञानादौ स्वरूपेवस्थानस्य मोक्षत्वसाधनात्‌, । न ह्यनन्तज्ञानादि- 
कमात्मनोऽस्वरूपं, सवेज्ञत्वादिवि रोधात्‌ । श्रधानस्य सर्वज्ञत्वादि स्वरूपं, नात्मन इति 
चेन्न, तस्याश्चेतनत्वादाकाशवत्‌ । स्लानादेरप्यध्चेनत्वादचेतनप्रधानस्वभावत्वं युक्तिमेवेति 


उसी प्रकार से न्याय-श्रागम से विरुद्ध बोलने वाले अरन्य कपिल श्रादि है ।' इस श्रनुमान से न्यायागम- 
युक्ति रौर श्रागम से ्रविरुद्ध भाषौ होने से ही भगवान्‌ भ्र्हेत निर्दोष हैँ यह निरिचत होता है। 
यहां कपिलादि न्याय-म्रागम से विरुद्ध भाषी हैँ यहं बात भ्रसिद्धभीनहींहै क्योकि उनके हारा 
्रभिमत मोक्ष, संसार भ्रौर उन-उनके कारण तत्त्वों मे प्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधा श्राती है। 
। [ सांख्य हारा मान्य मोक्ष का खंडन | 
सांख्य स्रपने चंतन्य मात्र स्वरूप में आत्मा का अ्रवस्थान हो जाना ही मोक्ष है अर्थात्‌ प्रकृति ग्रौर 
पुरुष का भेद विज्ञान होने से प्रकृति की निवृत्ति हो जाने पर पुरूष का सुषुप्त पुरुषवत्‌ भ्रव्यक्त चैतन्य 
उपयोग रूप से स्वरूप मे भ्रवस्थान हौ जाना ही मोक्ष है। 
जन--आपका यह्‌ ्रभिमत भी प्रमाण से बाधित है क्योकि हम जनों के यहां चैतन्य विशेष 
भ्रनंतज्ञान भ्रादि रूप स्वरूप मे भ्रवस्थान होने को मोक्ष सिद्ध किया है । एवं श्रनंतज्ञान श्रादि भ्राता कै 
स्वरूप नहीं हँ एेसा नहीं कहं सकते, म्नन्यथा स्वेज्ञत्व भ्रादि का विरोध हो जावेगा 1 
सांस्य-सवेज्ञत्व रादि प्रधान का स्वरूप है भ्रात्मा का नहींहै। 
जेन--एेसा नहीं कहना क्योकि प्रधान म्रचेतन है राका के समान । 
सांख्य-- ज्ञानादि मी अचेतन हैँ ्रतः उन्हें म्रचेतन रूप प्रधान का स्वभाव मानना युक्तहो है । 
जैन--यदि एेसा अ्रापका कथन है तो यह्‌ बतादइये कि श्राप किस प्रमाण से ज्ञानादि को भ्रचेतन 
१ प्रकृतिपुरूषयो भंदविज्ञानात्‌ प्रकृतिनिवृत्तौ पुरुषस्य सुषुप्तयुरुषवदव्यक्तचेतन्योपयोगेन स्वरूपमाव्रावस्यानलक्षणौ 
मोक्ष इति सांल्याभिमतम्‌ । २ जनेः । ३ सख्यः । 


(1) विरुदत्वं इति पा.--दि. भ्र. 1 (2) भावस्वरूपेइति पा. दि. प्र. । (3) अन्यथा । (4) अ्रकर्ता निगुण 
शुद्धो नित्यः सवेगतोऽक्रियः । भ्र्रुत्तंश्चेतको भोक्ता ह्यात्मा कपिलदासने ॥ (5) तेषां ज्ञानादीनां भ्रचेतनत्वं कस्मादिति 
स्य द्वाद पृच्छति पर श्राह । ज्ञानादयः पक्षः म्रचेतना भवतीति साध्यो घमः उत्त्तिमत्त्वात्‌ । ये उत्पत्तिमंतस्ते 
ध्चेतना यथा घटादयः । उत्पत्तिमंतश्चेमे तस्मादचेतना भवंति । ग्राह जनः उत्पत्तिमत्वादिति हैतोरनुभवेन छृत्वा व्यभि- 
चारो घटते । कस्मात्‌ ? यतः ब्रनुमवस्य चेतनत्वेऽपयुत्पत्तिमत्वं दुदयते--दि. प्र. ! (6) दर्शनादि 1 


२७८ ] भ्रष्टसहसी [ कारिका ६-- 


चेत्‌ ष्कुस्तदचेतनत्वसिद्धिः ? प्रचेतना ज्ञानादय उत्पसितत्वाद्‌ घटादिवदित्यनुमानादिति 
चेन्न हेतो रनुभवेनः व्यभिचारात्‌, तस्थ चेतनत्वेप्युत्पत्तिमत्त्वात्‌ । कथमूत्पत्तिमाननुभव इति 
श्चेत्परापेक्षत्वाद्‌ बुद्धचादिवत्‌ । परपेक्षोसौ" वुद्धचध्यवसायपेक्षत्वात्‌ “'ुद्धचघ्यवस्सितमर्थ! 
पुरुषद्चेतयते'' इति 'वचनात्‌ । वुद्धचध्यवस्सितारथानपेक्षव्वेचुभवस्य सर्वैर सवेदा सर्वस्य 
पुसोनुभवप्रसङ्गात्‌ सर्वस्य सवेदशित्वापत्तेस्तदुपायानुष्ठानवेयध्यंमेव स्यात्‌ । यदि पुनर 
नुभवसामान्यमात्मनो नित्यमनुत्पत्तिमदेवेति "मतं तदा ज्ञानादिसामान्यमपि नित्यत्वादनुत्पत्ति- 
मद्भवेदित्यसिद्धोः हतुः" । ज्ञानादिविशेषाणामत्पत्तिमत्त्वान्नासिद्ध इति चेत्तद्य नुभववि- 





सिद्धकरते हैँ? 

साख्य--“ज्ञानादि श्रचेतन हँ क्योकि वे उत्पत्तिमान्‌ हँ घटादि के समान ।"' इस भ्रनुमान से ज्ञान 
श्रादि भ्रचेतन सिद्ध हैँ । 

जेन-- यह्‌ कथन ठीक नहीं है क्योकि भ्रापका हतु ग्रनुभव के साथ व्यभिचारी है । वह्‌ श्रनुभव 
चेतन होने पर भी उत्पत्तिमान्‌ है । 

सांस्य--श्रनुभव' उत्पन्न होने बाला कंसे है ? 

जेन--यह्‌ अनुभव पर कौ अपेक्षा रलता है इसलिये उत्पत्तिमान्‌ है जैसे वुद्धि पर की श्रयेश्चा रखती 
है ग्रतः उत्पत्तिमान्‌ है । यह्‌ साक्षात्कार लक्षण वाला भ्रनुभव पर की श्रपेक्षा वाला है क्योकि वुद्धिके 
-मध्यवसाय (निश्चय) कौ श्पेक्षा रखता है । “वुद्धि के हारा निर्चित हुये पदां को पुरुष जानता है" - 
इस वचन से जाना जाता है । यदि भ्रनुभव वुद्धि से निरिचत पदाथं की श्रपक्षानरसे तो सभी जगह सभी 
कालम सभी पुरुष के श्ननुभव का प्रसंग भ्रा जवेगा । पुनः संभी सवैदर्शी (सर्वज्ञ) हो जावेगे भौर फिर 
सवेन्न वनने के लिये उपायों के ्रनष्ठान व्यथं ही हो जावेगे । 

सास्य-म्रात्माकाजो भ्रनुभव सामान्य है वह्‌ नित्य है उत्पत्तिमान्‌ नहीं है । 

जेन--यदि भ्रापका यह मत ह तव तो ज्ञानादि सामान्य भी नित्य होने उत्पत्तिमान्‌ न होये । 
भरतः ्रापका ““उत्पत्तिमान्‌"* हेतु श्रसिद्ध हो जाता है | 

सांष्य--ग्राप जेन कं यहां ज्ञानादि सामान्य भले ही उत्पत्तिमान्‌ न होवे किन्तु ज्ञानादि विशेषतो 

स 





१ सिद्धान्ती । पृच्छति । २ पुरुवस्य वुद्धिप्रतिविम्बताथैदशनमनुमवः। ३ जैनः । ४ साक्ातकरणलक्षणोनुभवः ५ प्रतिः 
त्रिम्वितं निदितं वा्थेम्‌ 1 ६ जानाति 1 ७ तस्य सवदशित्वस्योपाय।नां कारणानां घ्यानमौनादीनामनुष्ठानस्य वैयथ्यं । 
८ साख्यस्य । & उत्पत्तिमत्त्वादिति । ~ + ू 


(1) इंद्रियाण्य्यमालौच॑ति तदालोचितं मनः. संकल्पयति तत्सं कल्पितमहंकारोऽभिमन्यते 


सितं 4 तदभिमतं द्विरघ्यवसं 
तद्ध्यवसितं च पुरूपद्चेतयते इति सांख्यमतक्रमः । (2) भवल्यसिद्धो इति पा,- दि, प्र. । बृद्धरघ्यवस्यत्ि 





सास्य द्वारा मान्य मोक्ष का खण्डम | प्रथम परिच्छेद [-३७६- 


रेषाणामप्युत्तिमत्वादनं कान्तिकोसौ कथं न स्यात्‌ ? नानुभवघ्य विषाः सन्तीति 'चायुक्त , 
ष्वस्तुत्वविरोधात्‌ । तथा हि । नानुभवो वस्तु, सकलविशेषरहितत्वात्‌ खरविषाणवत्‌* । 
श्नात्मनानेकान्तः, तस्यापि सामान्यविशेषात्मकत्वादन्यथा तद्रदवस्तुःवापत्तेः । कालात्ययाप- 
दिष्टचायं भ्टेतुः, ज्ञानादीनां स्वसंवेदनप्रतयक्ष^त्वाच्चेतनत्वप्रसिद्धेरध्यक्षवाधितपक्षानन्तरं 
प्रयुक्तत्वात्‌ । 


उत्पत्तिमान्‌ हीर 1 ग्रतः हमारा हेतु मरसिद्धनहींहै। | 
जैन--तो अ्रनुभव विदेष भी तो उत्पत्तिमान्‌ ही ह भरतः म्रापका हेतु अ्रनैकांतिक वयो नहींहौ 
जावेगा ? प्र्थात्‌ भ्रनुभव उत्पत्तिमान्‌ होते हुये भी चेतन है इसलिये ्रापका “उत्पत्तिमान्‌' हेतु मरनुभव' 


मे चले जाने से ्रनेकांतिक हौ जातारहै। 

सांख्य--ग्रनुभव मे विरेषहै ही नहीं । 

जन--यह्‌ कथन ठीक नहीं है ञ्नन्यथा वस्तुत्व का विरोध हौ जावेगा । तथाहि “श्रनुभव कोई वस्तु. 
नहीं दै क्योकि वह्‌ संपूणं विशेषो से रहित है गधे कौ सीग कं समान ।” अर्थात्‌ विदोष रहित सामान्य सर 
विषाण के समान श्रसत्‌ ही है । 

सास्य--श्रात्मा सकल विशेष से रहित होने पर भी वस्तु है। इसीलिये यह्‌ हेतु भ्रात्मा के साथ 
व्यभिचारी है । | । 

जन-- नही, ग्रात्मा के साथ भी यह्‌ हेतु स्नेकांतिक नहीं है । भ्रात्मा भी सामान्य विश्ेषात्मक वस्तु 
है अ्रन्यथा अनुभव के समान वह्‌ अ्रवस्तु हो जावेगी 1 ्रापका “उत्पत्तिमत्वात्‌” यह्‌ हेतु कालात्ययापरदिष्ट 
भी है क्योकि ज्ञानादिकं स्वसंवेदन ज्ञान केद्वारा प्रत्यक्त होने से चेतन रूप प्रसिद्धै ग्रौर ्रापका यह्‌ 
हेतु प्रत्यक्न से पक्ष के वाधित हो जाने पर प्रयुक्त किया गया है अतः कालात्ययापदिष्ट है । 

भावष्यं -जिस प्रकार से यहां सांख्य के दवारा मान्य मोक्ष का लक्षण वताया है वैसे ही भट्ाकलंकदेव 





१ (ज्रनुमवस्योत्पत्तिमत्वेपि चेतनत्वादनंकान्तिकत्वं हेतोः, विपक्षेपि हितुदशंनात) 1 २ निविज्ञेपं हि सामान्यं भवेत्‌ 
खरविषाण॒वदिति वचनात्‌ । ३ (्रात्मनः सकलविशेपरहितत्वेपि वस्तुत्वादनेकान्त इति चेन्न ) 1 ४ उत्पत्तिमतत्वादिति । 


(1) वायुक्तं इति पा. 1 लोके श्रनुभवस्य विशेवा न संति है सांख्य ! इति त्वदीयवचः श्रयुक्तं कस्मात्‌ वस्तुत्व- 
विरोधात्‌ 1 भ्रनुभवस्य विक्ेपाभावे वस्तुत्वं न घटते । तहि अनुमानत्वेन यः ग्रनुभवः पक्षः वस्तु न भवतीति साव्यो घर्मः 
सकलविशेषरहितत्वात्‌ खरविषाणावत्‌ ग्रघ्राह्‌ परः । सकलेविरोषरहितत्वाद्‌ श्रयं हेतुः मात्मना कृत्वा व्यभिचारी कोऽथः 
विक्ेपरदितोऽप्यात्मा वस्त्विति 1 इति सांख्यमतं } भ्रत्राहाहेतः 1 हे सास्य ! मम हेतोः ब्रात्मना व्यभिचारो न 1 तस्यात्मनः 
सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ भ्रन्यथा सामास्यविदेपात्मकत्वाभावे आत्मनः अ्रवस्तुत्वं संभवति--दि. प्र. 1 (2) निविभ्ेषं 
हि सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वास्च विदेषात्तद्वदेव हिं ॥‰इत्युक्तत्वात्‌ । (3) प्रव्यक्नाच्चेतनेति 
वापाठः। 


३८० | श्रष्टसहखी [ कारिका ६- 


[ चेतनसंसर्गादचेतना अ्रपि ज्ञानादयः चेतनत्वेन प्रतीयेते इति सांख्यमान्यतायाः निराकरणं | 
श्रथः भ्चेतनसंसर्गादचेतनस्यापि ज्ञानादेद्चेतनत्वप्रतीतिः "प्रत्यक्षतो म्रान्तैवः ! "तदुक्तं 


ने तच्वाथंरजवातिक ग्रथमें भी बताया है । यथा-- 

“गुणपुरुषांत रोपलन्धौ प्रतिस्वप्नलुप्तविवेकन्ञानवत्‌ भ्रनभिव्यक्तचेतन्यस्वरूपावस्था मोक्षः" गण-- 
प्रकृति ग्रौर पुरुष--्रात्मा इन दोनों का भेद विज्ञानं हौ जाने पर सुप्तावस्था में लुप्त हये विवेक ज्ञान के 
समान चैतन्य स्वरूप की प्रकटता के न होने रूप श्रवस्थाकाहोजाना ही मोक्ष है! ग्र्थात्‌ सामान्य 
चैतन्य मात्र मेँ म्रवस्थान हो जाना मोक्ष है एेसी उसकी कल्पना है । 

सांख्य का कहना है कि ज्ञान तो प्रकृति का धमं है, प्रकृति से भेद हौ जाने के वाद श्रात्मासे ज्ञान 
का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ्रात्मा ज्ञान शून्य हो जाती है) श्रात्मा का स्वरूप श्रचेतन है जसे किं 
श्राकाशादि ग्रचेतन प्रसिद्ध हैं । 

इस वात पर जँनाचार्यो ने ज्ञानादि को चेतन एवं श्रात्मा के गुण सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । 
इस पर पुनः सांख्य का कहना है कि ज्ञान, सुख म्रादि उत्पन्न होते है, ्रनित्य है, भ्रतएव श्रचेतन हैँ क्योकि 
श्रात्मा तो कूटस्थ नित्य अपरिणामी है उसके गुण श्रनित्य कंसे हो सकेंगे ? 

इस पर जनाचार्यं ्रात्मा को सर्वथा नित्य नहीं मानते हँ एवं गुणों को सर्वथा अ्रनित्य नहीं 
भानते है । वे श्राद्मा को कथंचित्‌ ्रनित्य सिद्ध करते है एवं कथंचित्‌ गुणो को भी नित्य सिद्ध कर देते 
1 सामान्यतया भ्रात्मा द्रव्यहै, नित्यहै, ज्ञान गुणमभीनित्यहै क्योकि ज्ञान गुणसेही ्रात्माका 
भ्रस्तित्वं जाना जाता है एवं कथंचित्‌ मत्ति, शरुत रादि ज्ञानों कौ श्रपेक्षा ज्ञान उत्पत्तिमान्‌ भी दै श्नौर 
म्रात्मा भी नर नारकादि पर्यायोकी ग्रपक्षा उत्पत्तिमान्‌ है । सास्य अनुभव को श्नात्मा का स्वभाव मानता 
है कितु वास्तव मे देखा जावे तो ज्ञान के चिना श्रनुभव नाम की चीज भलाग्रौर क्या होगी ? भरतः ज्ञान 
स्वसंवेदन सिद्ध भ्रात्मा का स्वभाव है} वह्‌ प्रकृत्ति का धर्मं नहीं है प्रौर ज्ञान, दशन, सुख, वीयं स्वरूप 
शरनंत गुणो को प्रकट करलेना ही सोक्षदहैनकिज्ञनसे शून्यहो जाना) क्योकि ज्ञान से रहित भोक्ष 
का श्रनुभेव भी सला किसको हो सकेगा श्रौर कौन उसे प्राप्त करना चाहेगा ? यदि कोई करिसी को कटे 
किमया! तुम हमारा सव राज्य पाटे लो कितु. भ्रपनेप्राणहमे देदो तव वहतो यही कटेगा कि 
भाई ! मरने के वाद श्रापकं राज्य सुख का उपभोग कौन करेगा ? एेसे ही ज्ञान के विना श्रात्मिक सुखो 
का उपभोग भी कोन कर सकेगा ? अतः ज्ञान को श्रात्माका ही स्वभाव मान लेना चादिए 

वितनं के संसर्गं से श्रचेतन भी ज्ञानादि चेतन रूप से प्रतीत दोतते ई सांख्य की रेसी मान्यता का निराकरण] 


सास्य--चंतन-ग्रातमा क संसग से ्रचेतन्‌ ज्ञानादि भी प्रत्यक्ष भं चेतन रूप से प्रतीति मँ श्रात्ते है 
9 
१ साङ्ल्यः ! २ श्रात्मसंसगत्‌ । ३ साङ्ख्यग्रन्थे । 


क ए ज 
अन-------~---------~ ----~ ० 


(1) प्रत्यक्षतो जायमाना प्रतीतिः । (2) ननु मो जैन { चैतनत्वप्रतीतिर्ञानादीनां परमाथिकी न भवति 
चेतन संसगच्चितनत्वप्रतीतेरपचारात्‌ 1 


1. = 
५ 





कितु भ्रान्तैवं 


सांख्य हारा मान्य मोक्ष का खण्डन] प्रथम परिच्छेद [ ३८१ 


““'्तस्मात्तस्त्संसर्गादचेतनं' ग्वेतनवदिहः 'लिङ्खम्‌'* इति । भ्तदप्यचचिताभिधानं,* शरी- 
रदेरपि चेततत्वप्रतीतिप्रसङ्काच्चेतनसंसर्गाविशेषात्‌ः । शरीराद्यसंभवी बुद्धयदेरात्मना 
संसग विश्ेषोस्तोति चेत्स कोन्योन्यत्र कथंचित्तादात्म्यात्‌, (तददृष्टकृतकत्वादि विशेषस्य 
दारीरादावपि भावात्‌) ततो नाचेतना ज्ञानादयः, स्वसंविदितत्वादनुभववत्‌ । स्वसं विदितास्ते, 
(परसंवेदनान्यथानुपपत्तेरिति श्रतिपादितप्रायम्‌ । तथा चात्मस्वभावाः ज्ञानादयः, चेतन- 
त्वादनुभववदेव । इति न चैतन्यमात्रं वस्थानं मोक्षः, श्रनन्तज्ञानादिचैतन्यविरशेषेवस्थानस्य 
मोक्षत्वप्रतीतेः । 





परन्तु वह प्रतीति रंत हीहै। कहा भी है- 

तस्मात्तत्संसर्गादचेतनं चेतनवदिह्‌ लिगं "* भ्र्थात्‌ उस चेतन श्रात्मा के संसगं से भ्रचेतन ज्ञानादि 
चेतनवत्‌ दीखते है ठेसा जानना चाहिये । 

जन--श्रापका यह्‌ कथन भी विचारसून्य है । इस प्रकारसे तो शरीरादिमे भी चेतनत्व की प्रतीति 
काप्रसंग ्राजवेगा क्योकि चेतन कासंसगंतोशरीरमेभीदहै। 

सास्य-रारीरादिकों मे नहीं पाया जाने वाला ेसा परात्मा का संसगं विशेष बुद्धि ्रादि के साथ 
मेदहै। अ्रतःये वुद्धि प्रादि चेतन रूप प्रतिभासित होते दै, कितु शरीर चेतन रूप प्रतिभासित नहींहौ 
सकता है । 

जैन-तो भाई ! कथंचित्‌ तादात्म्य को छोड़कर वह्‌ कौनसा संसगं विशेष है ? किये तो सही । 

सांखप्--उस भ्रात्मा के ्रद्ष्ट (पुण्य-पापादि) कृतकत्व रादि विशेष वे शरीरादि मेग्रसंभवी 
है- नहीं पाये जाते हैँ । 

जन-- नही, ये सव शरीरादिमे भी पाये जाते है । इसीलिये “न्नानादिक भ्रचैतन नहीं है क्योकि वे 
स्वसंविदित हैँ अनुभव के समान । एवं वे स्वसंविदित हैँ क्योकि परसंवेदन की भ्न्यथानुपपत्ति है 1" इस 
प्रकारं प्रायः प्रतिपादन कर चुके हँ । उसी प्रकार ये ज्ञानादिक ्रात्मा के स्वभाव हैँ क्योकि वे प्रनुभव के 
समान चैतन्य रूप हैँ अ्रतः ज्ञानादि सून्य चैतन्य मात्र सामान्य भ्रात्मा में त्रवस्थान होना मोक्ष नहीं है 
प्रत्युत श्ननन्त ज्ञानादि स्वरूप चैतन्य विशेष मे ही भ्रवस्थान होना मोक्ष है एेसी प्रतीति सिद्ध दहै। 
१ श्रात्मनश्चेतनत्वं सिद्ध यस्मात्तस्मात्‌ । २ श्रात्मसंसर्गात्‌ । बुद्धिसंसर्ग¶दिति टिप्पणान्तरम्‌ । ३ लि द्गते ज्ञायते 
इति लिङ्क ज्ञेयमित्वथेः। ४ स्याद्वादी। भ ररीरे ज्ञाने वा! ६ तस्यात्मनोऽऽष्टपुण्यादि तेन कृतकत्वादिवि्ेषः 


(आदिज्ञव्दाद्धोग्यभोक्त त्वादिः) तस्य शरीरादौ सम्बन्धो नास्तीत्युच्यते साङ्ल्येन चेत्तन्न, तस्यापि दारीरादौ भावात्‌ । 
७ साधनस्यास्वसंविदितत्वं परिहरति । ० स्वसंविदितत्वेपि ज्ञानादीनां प्रघानजत्वमिल्युक्ते सत्याह्‌ । 








(1) बुद्धिः 1 (2) चेतनावदिहं इति पा. । (3) सांस्यमते ! (4) अविचारित । (5) तदहप्टकतत््वादि इति पा. 
दि. प्र. । भोग्यभोक्तृत्वादि । (6) घटादि! (7) प्रागनंतरचावकिवादे 1 (8) ज्ञानस्याचेतनत्वामावे । 


३८२ 1 श्रष्टसहस्ती [ कारिका ६- 


[ वैशेयिकाभिमतमौक्षस्य निराकरणं | 
"एतेन वुद्धयादिविशेषगुणोच्छेदादात्मत्वमात्रं वस्थानं मुक्तिरिति कणभक्षाक्षपाद- 
मतं प्रमारोन वाधितमुपदरकशितं, पु सोनन्तज्ञानादिस्वरूपत्वसाधनात्‌, स्वरूपोपलव्येरेव मुक्ति 
त्वसिद्धः । स्यान्मतं “नन बुदढध्ादयः पुसः स्वरूपं, ततो भित्नत्वादर्थान्तरवत्‌ । ततो 
४्भिन्नास्ते श्तद्विरूढधर्माधिकरणत्वाद्‌वटादिवत्‌ । तद्िरुढधर्माधिकरणत्वं" पुनस्तेपामृत्पाद- 





भावार्थ- सास्य कहता है कि चैतन के साथ भ्रचेत्तन रूप ज्ञान सुख भ्रादि का संपकं हो रहा है ग्रतः 
ये ज्ञान श्रौर सुख चेतन दिखते हँ वास्तव मे ये प्रचेतन है । 

इस मान्यता परणेसा भी कहा जा सकता है कि श्रात्मा स्वयं श्रचेतनहै ग्रौर च्ञानचेतनाके 
संसं से चेतनवत्‌ दिख रही है फिरतो नैयायिककाही मत भ्राजावेगा जोकि श्रापको इष्ट नहीं 
भ्रथवा चेतन ्रात्मा के संस्गंसे शरीर को भी चैतन कहना पड़ेगा किन्तुं यह्‌ भी वात नहीं है) अतः 
निष्कषं यही निकलता है कि ज्ञानादि गण चेतनर्है रौर श्रात्मा के स्वभावः हैँ । उन अनंतन्नान भ्रादि 
चैतन्य गुणों को प्राप्त करलेनाही मोक्षद) 

श्री पूज्यपाद स्वामी नै इष्टोपदेश मे कहा भी है कि-- 


यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरमावे कत्स्नकर्मणः। 
तस्म संज्ञानरूपाय, नमोऽस्तु परमात्मने ॥ १॥ ह 
संपूर्णं कर्मो काजभावहो जाने पर जिनको स्वयं श्रपने स्वभावकी प्राप्तिहौ गर्दहै एेसे ज्ञान 
स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो| 
[वैशेपिक दारा मान्य मोक्ष का स्ंडने | । 
बुद्धि रादि विशेष गुणो का उच्छेद (नाश) हौ करके सामान्य श्रात्मा मावर मेँ ग्रवस्थान होना 
इसी का नाम मोक्ष है । इस प्रकार से कणाद, भ्रक्षपाद (वैशेषिक, नैयायिक) ने मुक्ति का लक्षण माना 
दै, विन्तु उपयु क्त खण्डन से इनका भी खण्डन हो जाता है अ्रत्तः यह्‌ कथन मी प्रमाण से बाधित है क्योकि 
पुरुप आत्मा का स्वरूप श्रन॑त ज्ञानादि रूप सिद्ध किया गया है नौर स्वरूप की उपलन्धि-प्राप्ति होना ही 
मोक्ष है । यह वात सिद्धदहो जाती है, । 
वैशोधिक, नैयायिक वुद्धि श्रादि गुण प्रात्मा के स्वरूप नहीं है क्योकि ्रात्मा से भिन्न है जैसे अन्य 
प्रचेतन पदार्थ.। वे बुद्धि स्रादि पूरुष से भिन्न ही है क्योकि वे पुरुप से विरुद्ध धमं के श्राधार हैँ जैसे घट 
१ वैदोपिकनेयायिकमतम्‌ । २ द वैदोपिकनैयाभिकमतम्‌ । ९ चै्ोपक्नेयायिकयोः 1 ३ पुसः । ४ ततः पुनः । 
(1) प्रमारोन (4) भमान सा्पाभिमतमोकनतछनिसाकरणढार । (2) माहं कस्त ह मीव ! तत पिस ह रण्डः | 


इति नते बुढयादयः तत्तो भिन्ना भवंति इत्ति साव्यो वमः इत्यादि । दि. प्र. । ( 


3) स्याद्वाद सांख्यं प्रति पृच्छति 
वुद्व्यादीनां तदिद्दवर्माधिकरणत्वं कुत इति प्रदे ग्राह । दि. प्र. 1 # १४ 


वेशेषिक द्वारा मान्यमोक्ष का खण्डन | प्रथम परिच्छेद [ ३८३ 


विनाश्षधर्मकन्वादात्मनोतुत्पादाविनाशवर्मकत्वात्परसिद्धम्‌'' इति तदयुक्तं, विरुढधर्मा- 
धिकरणत्वेपि सर्वथा भमेदासिद्धं मेचकज्ञान'तदाकारवत्‌? । 
[ चिवरन्नानमेकरूपमनेकरूपं वेति विचारः | 

एक हि मेचकन्ञानमनेकश्च तदाकारो (नीलादिप्रतिभासविशेष इत्येकत्वानेकलत्वविरुद्ध- 
घर्माधिकरणत्वेपि मेचकन्ञानतस््रतिमासविकेषयोर्नः भेदोस्युपगस्यते, भ*मेचकज्ञानत्व- 
विरोधात्‌ । यदि पृनयुं गपदनेका्थेभ्राहि मेचकन्ञानमेकमेवः, न त्त्रानेकप्रतिभासविशेष- 
सम्भवो यतो विरुदधर्पाधिकरणत्व"मभेदेपि स्यादिति "मतं तदापि तत््किमनेकया शक्तया- 
नेकमर्थं युगपद्गृ ह्यति कि वेकया ? यद्यतेकथा तदेकमनेकशक्त्यात्मकमिति स एव विरुद्धधर्मा- 





ग्रादि । उनका विरुद्ध घर्माधिकरणपना सिद्ध ही है क्योकि उनमें उत्पाद, विनाद्य धमे पाया जाताहैश्रौर 
श्रात्मा उत्पाद, विनाशश्च धमं से रहित है यह्‌ बात प्रसिद्ध है। 

स्याद्रादी--भ्रापका यह्‌ कथन श्रथुक्त है । विरुद्ध धर्मो का श्राधार होने परभी सवेथा मेद सिद्ध 
नहीं है जैसे मेचक - चित्रज्ञान मरौर चित्र प्राकारः वर्णं। 

[ चिचज्ञान एकरूप या श्रनैक रूप? इस पर विचार | 

चिच्ज्ञान एक है ग्रौर नीलादि प्रतिभास विशेष उसके भराकार भनक हैँ । इस प्रकार एकत्व, ्रनेकत्व 
रूप विरुद्ध धर्मो का आधार होने पर भी चित्रज्ञान भ्रौर उसके प्रतिभास विशेष मेचक वर्णो मे मेद नहीं 
माना गया है म्नन्यथा चित्रज्ञानत्व का विरोधहो जवेगा। 

यौग--युगपत्‌ श्रनेक पदार्थो को ग्रहण करने वाला चित्रज्ञान एकह है । उस चिवरज्ञान मेँ श्रनैक 
प्रतिभास विक्षेष संभव नहीं हँ जिससे कि प्रभेदमें भी विरुद्ध धर्मो का श्राधार होवे । 
, नैन--यदिभ्रापेसा कहते हैतवतो हम श्रापसे प्ररन करते हैँ कि वहु चित्रज्ञान श्रनेक शक्तिसे 
| युगपत्‌ भ्रनेक पदार्थो को ग्रहण करता है या एक शक्ति के द्वारा युगपत्‌ म्रनेक पदार्थो को ? यदि श्राप 
प्रथम पक्ष स्वीकार करते हौ तवं तो एक चित्रज्ञानं श्रनेक शक्त्यात्मकं हौ गया, वह्‌ एक चित्रज्नान ही 
विरुद धर्मो का ्राधारसूपहो गया अर्थात्‌ ज्ञान स्वयं एक है ओौर शक्तियां ग्रनेक हैँ यही विरुद्ध घमं 
पनाह) 
१ स्याद्वाद । २ मेचकञ्ञानतदाकारयोरिव ।३ते मेचकवर्णाः। ४ म्रन्यथा। ५ प्मात्मवुद्ध्यरादीनाम्‌ । ६ तव यौगस्य । 





(1) चुसादविनाश्च इति पा. (2) श्रत्मनौ बुद्यःदीनां च विशुढवर्माधिकरणत्वं भवतु तस्मिन्‌ सत्यपि सर्वथा मेदौ 
न सिद्धचति दि. भ.) (3) यथामेचकज्ञानमेचकज्ञानाकारयौविख्टघर्माधिकरणात्वेऽपि सवथा भेदो न सिद्ध्यति । 
प्या श्रस्मवुद्घ्यादितिशेषगुखार्ना विरुद्धयर्माधिक्रणत्वैऽपि स्वया भेदाभावः। दि. प्र. । (4) श्रादिषन्दैन 
पीतादि प्रतिभास विशेषाइचत्वारो गृ्छते मेचकष्य पंचवरणंरत्नस्य ज्ञने नीलादिप्रतिमास विषाणां ्तंमवात्प॑चवर- 
प्रवेद्रत्नं मेचका्यं । (5) युगपदनेकाथंग्रकारकंकश्रदीपवत्‌ दि. प्र. । (6) चित्रे दि. प्र..। 


३८४ | श्रष्टसहुली [ कारिका ६-- 


व्यासः । ततोनेकशक्तं रनेकत्वघर्मणधार भूतायाः पृथक्त्वात्‌ तस्य॒ त्वेकत्वधर्माधारत्वान्नेकत्र 
विशढधमध्यास इति चेत्कथमनेका लक्तिस्तस्चेति व्यपदिदयते ? ततो मेदादर्थान्तरवत्‌ । 
सम्बन्धादिति श्चेत्तहि तदनेकया 'दक्व्या संवध्यमानमनेकेन रूपेण कथमनेकष्ूपं न 
स्यात्‌ ? 'तस्याप्यनेकरूपस्य “ततोन्यत्वात्तदेकमे वेति" चेत्कथं ्तत्तस्येति व्यपदेषटन्यम्‌ ! 
सम्बन्धादिति चेत्स एव दोपोऽनिवृत्तदच भर्यनुयोगोऽनवस्थानात्‌+ । यदि पूनरेकेन व रूपेणा- 
नेकया शक्त्या संवध्यते शतदानेकविशेयणत्वविरोधः" 1 पीतग्रहणशक्त्या" हि येन स्वभावेन 
संवध्यते" तेनैव नीलादिग्रहणशक्त्या चेत्‌ पौतम्राहित्वविदोपणमेव मेचकन्ञानं' स्यान्न नीला- 

यौग--्रनेक धर्मो की श्राधार भूत ्रनेक शक्तियां उस चिघ्रज्ञान से पृथक्भूत हँ । वह्‌ ज्ञान तो एक 
धर्म का ्राधार है इसलिए एक ज्ञान मे विरुद्ध धर्माधार नहीं है। 

जंन-पुनः प्रनेक शक्तियां उसज्ञानकीरहु यह्‌ कथन कंसे वनेगा? क्योकिवे शक्तिर्या ज्ञानसे 
भिन्न है जसे दूसरे भिन्त पदार्थं । अथति्‌ चिव्रज्ञान से घट-पट भ्रादि पदां जिस प्रकार भिन्नरहु उसी 
प्रकार से ग्रनेक शक्तियां भी भिन्न हौ गई पुनः ये शक्तियां एक चिव्रज्ञान को हैँ यह्‌ कंसे कहोगे ? 

यौग--शव्ति के साथ चिचज्ञान का समवाय संवंध होने से ये शक्तियाँ ज्ञान की दै एेसा कहते है! 

जन-तव तो वहु ज्ञान भ्रनेक शक्तियों से संवन्धित होने से ग्रनेकल्प हो गया फिर श्रनैकरूप 
क्यो नहीं कहलावेगा ? 

योग--वे चिव्रज्ञान से संवंधित म्रनेक रूप भी उस चित्रन्नान से भिन्न ही हैँ इसलिये वह्‌ चित्रज्ञान 
एक दीदे 

जन - पुनः उस चि््ञान के ्रनैकरूप हैँ यह्‌ म्राप कंसे कटोगे ? 

योग--उस श्रनेकशूप' को भी समवाय संवंधसे ही उस ज्ञान का करगे । 

जेन -तव तो उपभु क्त प्रदनों सेजोदोप दयि हैवेही दोप विद्यमान ररहैगे । पुनः प्रद्नोकी 
ग्रनवस्था ही चली जावेगी, कदी दूर जाकर भी अ्रवस्थान नहीं होगा । 
१ मयनेकय। यक्यानिकार् युगषद्गृ हति तदा एकमेव सिव्ञानमनेकयवस्यात्मकं सिद्धमिति स एव पिच्डयनन्यासः 
२ मेचक्ज्ञाना (चिव्रन्नानात्‌) ढटचर्यान्तरवदनेकराक्तं भेदे सति तस्य चिजञज्नानस्यानेकशक्तिरिति कथं व्यपदिदयते ? 1 
३ शक्त्या सह्‌ मेचकनानस्य समवायसम्बन्वात्तस्थतयुच्यते इति चेत्‌ । ४ जेन श्राह तर्हीति । ५ (मेचकन्ञानमू 1 
६ चिव्रननानस्म्बन्विनोनेकरूपस्य । ७ चिव्रजानात्‌ 1 ८ चिव्रज्ञानम्‌} ) ६ ्रनेकरूपं चिव्रल्लानस्येति १० तदनेकया शव्या 
सम्बध्यमानमनेकेन स्पेणौकेन स्पेण॒ वेत्ति विकल्पदटयं कृत्वा श्रापृच्छच प्रनेकेन सूपेरो्यत्र तु दुपरामुवतम धुना एकेन 
स्पेणानेकथा यावत्या संवव्यमित्यतर द्वितीययपक्ं दोपमाह्‌ । {१ ग्रनेकाः शवतय इति विदेपणत्वविरोधः । १२ मेचकन्ञानम्‌ 1 

दद्‌ तस्य चवन्नानरः दनक्‌ स्वस्वाम कः ~~ रहा 
प भावात्‌ । (5) तदा चनिक इति पा.- दि. प्र. ॥ (| ५ क त ५ ४, 


वेशेपषेक हारा मान्य मोक्ष खण्डन | प्रथम परिच्छेद [ ३८५ 


दिग्राहित्व विशेषणमिति पीतज्ञानमेव स्थान्त तु मेचकज्ञानम्‌ । म्रथेकया राक्त्यानेकमर्थं 
तद्गृह्यतीति दहितीयविकल्यः समाश्रीयते तदापि भ्सर्वाथग्रहणप्रस ङ्कः । भ्पीतग्रहणरक्त्या 
ह्य क्या यया नोलादिग्रहणं तयातीतानागतवत्तंमानाशेषपदार्थग्रहणसपि केन निवार्येत ? 
भ्प्रय न पीतग्रहणशत्या नीलग्रहणदक्क्त्या वा पीतनीलाद्यनेका्थेग्राहि मेचकन्ञानमिष्यतेः 
कि तहि ? नीलपौतादिप्रतिनियतानेका्थंग्रहणशक्त्यकयेति मतं तदा न कार्यभेद 
कारणशक्तिभेदव्यवस्थाहेतुःः स्यादित्येकहेतुकंः विरवस्य वेरवरूप्यः प्रसज्येत । तथा “चाने 


यौग-वह्‌ ज्ञान एक रूपसे ही अनेक चक्तियों से सेवंधित होता है । 

जेन-तव तो “शक्तियां अनेक है" यह्‌ विशेषण विरुद्ध हो जावेगा । 

योग-- ज्ञान जिस स्वभाव से पीत ग्रहण शवित से संप्रन्ित होता है उसी एक ही स्वभाव से नील 
श्रादि को ग्रहण करने की शक्ति से संबंधित होतादै । 

जेन--तव तो पीतग्राही विशेषण ल्प ही चिवज्ञानहोगान कि नीलादिग्राही विशेषण रूप। इस 
प्रकार वह्‌ ज्ञान पीतज्ञान ही रहेगा न कि चित्रज्ञान । 

भावायं-जंनोने यौगके प्रति दो विकल्प उठाये थे कि वह चित्रज्ञानं अनेक शक्ति से युगपत्‌ 
नेक पदार्थो को ग्रहण करता है या एक चक्ति से ? प्रथमपक्ष मे वहु चिवनज्ञान अनेक दाक्ति से संवंधित 
होता है । पुनः दो विकल्प उठाये हैँ कि वह चिवज्ञान श्रनैकरूप से ्रनेक रवति से संवंधित होता है या 
एकसूपसे? । 

यदि ्रनेक रूप से संवंधित है तो वह्‌ ज्ञान श्रनेक रूप स्वयं क्यों नहीं होया ? यदि कटं कि एक 
ङ्पसे संवंधितहोतादै तो एकं रूप से भ्रनेक राक्ति से संबंधित श्रनेक विरोषण रूप नहीं होगा । तथा च 
एक पीतन्ञान प या एक नीलज्ञान रूप ही रहेगा न कि चित्रज्ञान रूप । श्रव मूल का दसरा पक्षलेवें तो- 
यौग- यह्‌ चित्रज्ञान एक रावित से ही युगपत्‌ अनेक पदार्थो को ग्रहण करता है यह दूसरा पक्ष हमें 
इष्टहै। । 

जैन--तव तो फिर संपूण पदार्थो को ग्रहण करने का प्रसंग प्राप्त हो जाकेगा क्योकि जिस प्रकार ` 
एक ज्ञान पीतग्रहण चक्ति से नीलादि पदार्थो को श्रहण करेगा उसी प्रकार से भत भविष्यत्‌ वतमान ल्प. 
संपूणे पदार्थो को भी ग्रहण कर लेगा उसका निवारण कौन कर सकेगा ? 

यौग--पीतग्रहण शक्ति से या नीलग्रहण चक्ति से अर्थात्‌ किसीमी एक गक्ति से पीत नीलादि 
१ मेचक्ज्ञानम्‌ 1 २ मेचक््ञापं नीलपीताद्यव केवलंन गह्छति किन्तु स्वयिग्राहकं स्यत्‌। ३ स्वविग्रहणप्रसद्धवि- 


बुणोति । ४ यौगः । ५ यौयेन 1 ६ एवम्मूतया एकया क्चक्त्या नीलपीताचनेक्रायंप्राहि मेचकनज्ञानमिप्यते इति मतमु । 
७ जनः प्राह्‌ । = घटपटादिकायंभेदः ! & कायंभेदात्तारणश्षक्तिथिदो न स्यात्‌ 1 ६ 


(1) प्रतिभासः 1 (2) ब्रह्य 1 (3) नानां 1 (4) सति-दि. भ्र. 1 





~ ~~ ~~ ~ ----~---~-~ 





। कारिका ६- 
२८६ ] श्रष्टसदहस्री ॥ 


ककारणाश्रतिवंनं सर्व॑कार्योतपत्तौ प्विरध्यते 1 'तदम्यूपगच्छता मेचकजानमनेकाधरग्राहि 
नानाशवत्यात्मकमुररीकर्तव्यम्‌? । तेन च विशद्रवर्माविकरगनकेन प्रकृतहितोरनैकान्ति- 
कत्वान्नः ज्ञानादीनामात्मनो सेदैकान्तसिद्धियेनातमानन्तज्ञानादिरूपो न भवेत्‌ । निराक- 
रिष्यमाणत्वाच्चाग्रतोः शुणगुशिनोरन्यतैकान्तस्य, न जानादय्रौ गुणाः सर्वेथात्मनो 
भिन्नाः कक्याः प्रतिपादयितु यतोऽ्येयविशेपगुखनिवृत्तिमृं क्तिव्य॑वतिष्टेत 1 
[ मूक्ती क्षयोपदामिकादिज्ञानसुखादीनामभावो न चानंतसुखा्ीनां | 
ननु" च पर्माधमंयोस्तावन्िवृत्ति राव्यन्तिकी मूक्तौ प्रतिपत्तव्या, अन्यधा" तदनु 
खूप श्रनेक पदार्थो को ग्रहण करने वाला चित्रज्ञान है दम एसा नदीं मानतेरदै। 
जैन-तो श्राप क्या मानते? 
यौग- नील, पीतादि, प्रतिनियत श्रनेक पदार्थो को ग्रहण करने वाली जौ शक्ति है उस एक शक्ति 
से नील पीतादि अनेक पदार्थो को ग्रहण करने वाला चिव्रज्ञान दै इस प्रकार मानते ह| 
जैन- तवतो कार्यं मे होने वाला भेद कारण शक्तिकेभेदकी व्यवस्था काहु नहीं हौगा इस 
प्रकारसेतो यह दिश्वएकटहैतुसेहीननाल्प हो जावेगा। फिर सभी कार्यों की उत्पत्ति में ्रनेक 
कारणों का वणन कररता विरुद्ध हो जावेगा । अर्थात्‌ यौगमत में जितने कायं हँ उतने ही उनके कारणर्है 
इस प्रकार कौ मान्यता है उसमे विरोध भ्रा जावेगा ! अतः इस विरोध का परिहार करने के लिये चिव्र- 
ज्ञान भ्रनेक पदार्थो को ग्रहणं करनेवाला है एवं वहु श्रनेक राक्च्यात्मक है एेसा स्वीकार करनाही 
चाहिये । । । 
इसलिये भ्रनेक विरुद्ध धर्मो के प्राधारभूत उस्र एक चिघ्रज्ञान से “विरुद्ध घर्माधिकरणत्वात्‌” हैतु 
व्यभिचरित हौ जाता है ग्रतः ज्ञानादिक श्रात्मा से भिन्न रहै! इस प्रकारसे भेद एकांत की सिद्धि नहीं 
होती दै जिसमे कि ग्रात्मा अनंत ज्ञानादि ख्पन होवे भ्र्थात्‌ ्ात्मा ग्रन॑तज्ञानादि क्प सिद्ध हो जाता 
हिश्रौरगुण-गुणीमे एकांत से भिन्न पना है इस पक्ष का भ्रगे चतुथं परिच्ेद मे निराकरण करये । 
९0 
१ यावन्ति कार्याणि तावन्ति कारणानीति यौगमतं विरुव्यते। २ मेचकन्ञानेन 1३ विरुद व्मविकरणत्वादित्यस्य । 


४ मेचक्ञानस्य तदाकारदभेदेपि विरद्धवर्माविकर्णत्वसिद्धेः । ५ एकस्यनिकवृत्तिनेत्यादिकारिकाव्य।द्यानावसरे 
चदुर्वपरिच्छदे ! ९ भेर्दकान्तस्य । ७ यौः । ८ तस्याः, मुक्तेः । 





इत्यागंकायां यविति रहितेन चरनेन यथा नीलादिग्रहणं तवात्तीतानागतवतंमानाशेपपदा्थ॑ग्रहणमपि केन निवार्यते इति 
वक्तव्यं । ग्र थवा तच्छज्ति तमरथेनं प्रमेयक्रमलमातंडे द्वितीयपरिच्छेदे प्रव्यक्षेतर भेदादिति सूत्रव्य 
प्रोक्तमव्रातरगेतव्यं । दि- प्र.1 (3) गृणगुण्पन्यते इति पा.1 (4) जनैः। ( 
चेत्‌ तदा तस्या मुक्तेत्पत्तिर्नास्ति दि. प्र, । 


ख्यानावप्तरे प्रपंचतः 
5) वर्मावर्मयोरास्यंतिकी निवृत्तरनास्ति 


१८२ 


वैशेषिरू द्वारा मान्य मौक्ष खण्डन | प्रथम परिच्छेद [ ३५७ 


पपत्तेः । 'तत्निवृत्तौ च तत्फलबुद्धष्यादिनिवृत्िरवर्यंभाविनी निमित्तापाये नैमित्तिकस्या- 
प्यनुपपत्तेः । सूक्तस्यात्मनोऽन्तःकरणसंयोगाभावे वा न तत्कायस्य बुद्धयादेरुूपत्तिः । इत्य- 
शेषविशेषगुणनिवृत्तिमु क्तौ सिद्धयत्येवेति केचित्‌* तेप्यटष्ट्हेतुकानां बुध्यादीनामत्मान्तः 
कृरणसंयोगजानां च सक्तौ निवृत्ति त्रूवाणा न निवार्यन्तेः । कर्मक्षयहेतुकयोस्तु शप्रशम- 
सूखानन्तज्ञानयोनिवृत्तिमाचक्षाणास्ते न स्वस्थाः प्रमाणविरोधात्‌+ । ततः "कथच्निद्बुध्या- 
दिविशेषगुणानां निवृत्तिः +कथञ्चिदनिवृत्तिसु क्तौ व्यवतिष्ठते । न^ चैवं सिदडान्तवि रोधः, 
"'बन्धहेत्वभावनिजं राभ्यां कृत्स्नकमं विप्रमोक्षो मोक्षः" इत्यनुवर्तमाने ““ग्रौपरमि कादिभव्य- 





का ्रभाव हो जाना मुविति है वह्‌ कथन व्यवस्थित हो सके भ्र्थात्‌ मुक्ति का यह लक्षण सिद्ध नहीं 
होतादहै। 
[मुक्ति में क्षायोपशमिक ज्ञान, सुख ्रादिका प्रभावहैन कि ्रनंत सुखादिकों का श्रमाव| 

यौग--मुक्ति मे धमं म्रधमं कातो श्रात्यंतिक अ्नभाव स्वीकार करना ही चाहिये । अ्नन्यथा मुक्ति 
नहीं हो सकेगी ओर धर्म, प्रधमं की निवृत्ति हो जाने से उसके फल रूप वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्रं ष, प्रयत्न 
प्रौर संस्कार श्रादि विशेष गुणों का रभाव भी ्रवश्यंमावी है क्योकि निमिच्चके श्रभावमें नैमित्तिक 
(कायं) भी नहीं हो सकता है अथवा मुक्त जीव के प्र॑तःकरण (सन) के संयोग काअभावहो जाने पर 
उस मन के संयोग से उत्पन्न होने वाले कायं स्वरूप वुद्धि ्रादि की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है इसलिये 
मुक्त अवस्था में ग्रशेष विशेष गुणो का म्रभाव सिद्धही हो जाताहै। 

जेन--जो श्रदृष्ट-माग्य रूप, धर्मं, श्रधमं के निमित्त से होने वाले हँ जौर श्रात्मा तथा मन के संयोग 
से उत्पन्न हुये हैँ एेसे बुद्धि भ्रादिको का मूक्ति मे जो प्रभाव मानते हँ उनका हम खण्डन नहीं करते है । 

भावाथे- म्रात्मा के मतिज्ञानावरण ्रादि कमं के क्षयोपराम से उत्पन्न होने वाली क्षायोपश्मिकः 
वुद्धि एवं सातावेदनीय जन्य सुखादि गुणों का रभाव तौ हम जन भो मुक्तावस्था भें स्वीकार करते हैँ । 

जो कमं के क्षय से उत्पन्न हुये भ्नव्यावाध सुख भ्रौर अ्रन॑तज्ञानादि का मुक्तिमे भ्रमाव सिद्ध करते 
है वे स्वस्थ नहीं हैँ क्योकि वसी मुक्ति मानने से प्रमाणसे विरोध भ्राता है। इसलिये मुक्त जीवोंमें 
कथंचित्‌ क्षयोपरम की अपेक्षा से बुद्धि ्रादि विशेष गुणौ का अभाव है ग्रौर कथंचित्‌ क्षायिक गणो की 
१ घर्माघमेकारणकं वबुध्यादि । २ ` ट जनाजमकास्सकं बुष्यादि । २ अरन्तःकर्णस्तयोगकार्यस्य । ३ यगाः । ४ श्रात्मभिजनः । ५ मुक्तात्मा गु. 
वानात्मत्वादमुक्तात्मवदित्यनुमानेन विरोधात्‌ । ६ अहष्टजानाम्‌ (कमेप्रभवानाम्‌) 1 ७ कमेक्षयहेतुजानाम्‌ ! 
८ अस्य प्रकरणे इत्यथंः 1 
(1) धर्माघमेयोरभावे सति तत्फलबुद्धयादेरपि [प नवर्मकोरमाने सति तत्फलबुदढधयादेरपि बअरश्वयमेवाभावः 1 यतो लोके कारणापयि कार्स्यतत्तन च्छ 
दि. श्र.\ (2) ज्ञानावर्णादि। (3) मोक्नुख (4) ज्ञानादीनां निवृत्यनिवृत्तिप्रकारेण । (5) सिद्धातसू्र 
केपाचित्‌ गुणानां कथंचित्‌ तिवृत्यनिवृत्तिप्रतिपादनाभावादु विरोध इति चेत्‌ । 


| श्रष्टसहसरी [ कारिका ६-- 


त्वानां प्चान्यत्रः केवलसम्यक्त्वन्नानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः” इति सूत्रसद्‌भावात्‌ 1 शतत्रौपशमिक- 
क्षायोपशषमिकौदयिकपारिणामिकभावानां 'दनज्ञानगभ््यादीरनाः -भव्यत्वस्य च विप्रमोक्षो 
मोक्च इत्यभिसम्बन्धान्मुक्तौ \विशेषगणनिवृत्तिरिष्टा, ्नन्यत्र केवलन्नानदर्गानसिद्रत्वेम्य इति 
वचनादनन्तज्ञानदशेनसिद्धत्वसम्यक्त्वानामनिवृत्तिदचेति युक्तं तथा वचनम । 





श्रपेक्षासे भ्रनंत ज्ञानादि रूप वुद्धि भ्रादि का ग्रभाव नहीं है यह वात व्यवस्थित हो जाती है। 

इस प्रकार से हमारे सिद्धांतमे कोई विरोध नहीं माता है | “वंघहेत्वभाव नि्जंराभ्यां क्रटस्नकमं 
विप्रमोक्षोमोक्षः'' इस सूत्र के प्रकरणमें ही “ग्रौपश्चमिकादि भव्यत्वानां च" “रन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्नान-ः 
ददोनसिदधत्वेभ्यः” ये सूत्र पाये जाते हैँ अर्थात्‌ वंघके हतु काभ्रभाव म्रौर निर्जराकेद्रारया संपूर्णं कर्मो 
कानादाहो जाना मोक्षद रौर श्रौपशमिकादि भव्यत्वादि भावों काभीदछट जाना मोक्षम माना है। 
तथा केवल सम्यक्त्व ज्ञान ददन, सिद्धत्व को छोडकर ये ग्रौपशमिकादि भावनष्ट हो जाते हैँ भ्र्थात्‌ 
ये भाव मुक्ति में नहीं पाये जाते है । 

उनमें भ्रौपशमिक, क्षायोपरमिक, श्रौदयिक एवं पारिणामिक भाव रूप दलन, ज्ञान, गति श्रादि 
तथा भव्यत्व माव का विघ्रमोक्ष-ग्रभावदहो जाना ही मोक्ष है । उपयुक्त सूत्रों के साथ संवंव करनेसे 
मूविति में क्षायोपदामिक ज्ञानादि रूप विशेष गुणों की निवृत्ति इष्ट ही है एवं “रन्यत्र केवलज्नानदर्शनसिद्ध- 
त्वेभ्य” इस सूत्र के कथन से सक्ति मे भ्रनंत ज्ञान, दशंन, सिद्धत्व एवं सम्यक्त्व रूष क्षायिक विदेप गुणों 
की निवृत्ति नहीं है ग्रतः ये स्याद्वाद वचन युक्त दही हैँ । 

उने ग्रौपशमिकादि भावों में भ्रौपज्मिक के सम्यक्त्व, चारित्य २ तथा क्लायोपशमिक के 
मति, श्रृतादि ४ ज्ञान, कुमति श्रादि ३ ग्रज्ञन, चक्षु श्रादि ३ दर्शन, क्षायोपल्मिक रूप ५ लब्धया, 
क्षायोपश्षमिक सम्यक्त्व, चारित्र भ्रौर संयमासंयम ये ३ सव १८ मेद, श्रौदयिक के ४ गति, कपाय, ३ लिग, 
मिथ्यातव, अज्ञान, भ्रसंयत, श्रसिद्धत्व, ९ लेदया ये २१ भाव तथा पारिणामिक के भग्यत्व, भरभग्यत्व एवं 
क्षायिक के दान, लाम, मोग, उपभोग ग्रौर चारित्र ये ५, इस प्रकारसे इन ४८८ विशेष गुणो-भावों का 
मुक्तावस्था मे ्रभाव इष्ट ही है । एवं “श्रन्यत्र' इत्यादि सूत्र से अ्रनंतज्ञान, दर्शन, सिद्धत्व, सम्यक्त्व म्र्थात्‌ 


१ विघ्रमो्नो मोक्ष इत्यर्थः। २ विना। ३ प्रौपमिकादिपु । ४ (क्रमशः--ग्रौपशमिकं सम्थग्दर्शनं, क्षायोपशभिको 
ज्ञानोपयोगः, श्रौदविक्ी गतिर्भेवान्तरगमनखूपा) अ्रादिपदं प्रत्येकमभिसंवव्यते । तेन सम्यक्त्वचारिते इत्यादिसूत्रोक्तानां 
सर्वंपां ग्रहणम्‌ 1 भव्यत्वं पारिणामिकम्‌ । ्रनाविभूं तरलनच्रयाविर्भावयोग्यताफलकं भव्यत्वम्‌ । (रलत्नत्रयाविभवि तन्ड्‌- 
व्यतवं क्षीयते न=विपच्यते इयः, न तु नश्यतीति, तस्य शक्तिरपत्वेनाविनाशात्‌) । ५ विशेषाः म्रहष्टजवुघ्यादयः 1 








(1) सम्यक्त्व । ` त} सम्यक । ब्रोपयमिकलावोषयमिकस्पयोदतननानयोग्रहणं । ©) चि तर 1 (2) चतुगंति 1 भ्रादिशब्दः प्रत्येकममिसं वंष्यते तेन 
'सम्यवत्वचारिवं इत्यादि सूं (तत्त्वाथवं ) भ्रमिितस्य चारितरस्याज्ञानादेः कपायादेः परिग्रहो यथाक्रमं सेत्स्यति । 
(3) भते भव्यत्वरामावात्‌ वथा मृत्पिंड घटस्य भव्यत्वं वतंते पद्चाद्‌ भूते संजाते घटे षटमव्यत्वाभावः भवितु" योग्यः 
_ ल्यः" ॥। रत्नत्रयाविभवि योग्यत्वं भव्यत्वं तदाविमवि भव्यत्वनिवृत्तिः । (4) केवलसम्यक्त्वदरदान इति पा.। । 


न 
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'कथमेवमनन्तसुखसद्धावो मुक्तौ सिद्धय दिति चेत्‌ रसिद्धत्ववचनात्‌' सकलदुःखनिवृत्ति- 
रात्यन्तिकी हि "मगवतः सिद्धत्वम्‌ । सेव चानन्तप्रशमसुखम्‌ इति सांसारिकसुखनिवृत्तिरपि 
मुक्तौ न विरुध्यते । 
श्रतंतज्ञान अ्रनंतदरोन, अ्रनंतवीयं, क्षायिकसम्यक्त्व, ये क्षायिक भावके ४भेद मरौर पारिणामिकका १ 
जीवत्व भाव इस प्रकार इन ५ विदेष गुणोंकामुवितिमें अभाव नहीं है। 

इसी प्रकारसेश्री महाकलंक देवने राजवातिकमें क्षायिक भावोंका वर्णन करते हुये प्रनो- 
ततर रूप मे वणेन किया है । "य्नन्तदानलब्ध्यादय उक्ता श्रभयदानादिहेतवो दानान्त रायादिसंश्नयाद्‌ 
भवंति सिद्धेष्वपि तत्प्रसंगः, नैषदोषः शरीरनामतीर्थकरनामकर्मोदयाद्यपेक्षत्वात्तेषां तदभावे तदप्रसंगः 
परमानंदाव्यावाधसूपेणेव तेषां तत्र वृत्तिः केवलज्ञानरूपेण अ्रनंतवीयवृत्तिवत्‌ 1" 

प्र्थ--प्ररन यहहोता है कि दानादि रूप श्रंतराय कम के क्षय से प्रगट होने वाली दानादि क्षायिक 
लन्धिर्यां है उनके काये विशेष भ्रनंत प्राणियों को अ्रभयदान रूप अ्रहिसा का उपदेदा लाभांतराय के क्षय 
से केवली को कवलाहार के श्रभावमे भी शरीर की स्थितिमें कारणभूत परम, शुभ, सूक्ष्म, दिव्य प्रनत 
पुद्गलो का प्रतिसमय शरीर में संबंधित होना, भोर्गातराय श्रादि के क्षय से गंधोदक, पुष्पवृष्टि, पदकमल 
रचना, सिहासन, छत्र, चमर श्रशोक वृक्षादि विभूतियों का होना यह्‌ सव वैभव, चार घात्तिया कर्मो 
के नार से प्रगट होने वाली नव केवल-लन्धि सरूप है अतःये क्षायिकभाव कर्मो केक्षय सेहोनेके कारण 
सिद्धो मे भी इनके कायं होने चाहिये । 

इस पर प्राचां कहते हैँ कि एेसी वात नहीं है क्योकि दानादि लव्धियों के कायं के लिये शरीर 
नाम ओर तीर्थकर नाम कमे के उदयकी भी श्रपेक्षा है ग्रतः सिद्धो में ये लन्धियां ्नव्यावाथ ग्रन॑त सुख 
रूप से रहती दँ जैसे कि केवलज्ञान रूप में भ्रनंतवीयं रहता है । एवं किसी का यह प्रन भी हो जाताहै 
कि इन उपयु क्त तत्त्वाथेसूत्र के सूत्रों से सिद्धत्वभाव का ग्रहण कहां किया गया है ? 

इस पर ्राचा्यं कहते हैँ कि जैसे पौरो के पृथक्‌ निदश से ्रगुली का सामान्य कथन हो जाता 
है उसी प्रकार से सभी क्षायिक भावों मे व्यापक सिद्धत्व का भी कथन उन विशेष क्षायिक भावों के कथन 
वहीहो गया है । अर्थात्‌ कर्मों के सद्‌भावतक-चौदहवे गुणस्थान के श्र॑त तक म्रौदयिक भावों का 
म्रसिद्धत्व भाव पाया जाता है, कितु स्वेथा संपूण कर्मो के श्नभाव से सिद्धत्व भाव प्रगट हौ जातत है। 
उसी प्रकार से क्षायिक दान, लाभ, क्षायिकचारित्र ्रादिगुणोंका सद्भावमीसिद्धोमेसिद्धदहीदहो 
जाता है) 

यौग--इस प्रकार सूत्रके म्राधार से सुवित मेभ्रनंत सुखं का सद्भाव केसे सिद्धदहोगा? 

जेन- सूत्र मे “'सिद्धत्व'' वचन है उससे ही भ्रनन्त सुख कौ सिद्धि होती है क्योकि भगवान के 








१ यौगः २ जंनः। 
(1) सिद्धत्वशब्देनानंतवीयसे च ग्राह्य । (2) भावतः इति पा. । परमार्थतः । 


२९० 1 ग्रष्टवहघी | कारिका ६-- 


[ वेदांतिभिमंतस्य मोक्षस्य निराकस्णं | 

'प्रनन्तसुखमेव मुक्तस्य, न॒ ज्ञानादिकमित्यानन्दैकस्वभावाभिव्यवितमक्षि इत्यपरः 
श्सोपि युक्टयागमाम्यां वाध्यते । तदनन्तं सुखं मुक्तौ पुसः संवे्यस्वभावमसंवे्यस्वभावं*वा ? 
संवे चेत्तत्वंवेदनस्यानन्तस्य सिद्धिः, प्रन्यथानन्तस्य सुखस्य श्स्वथं संवेद्यत्ववि रोधात्‌ । 
यदि पुनरसंवेद्यमेव तत्तदा कथं सुखं नाम ? सातसंवेदनस्य सुखत्वप्रतीतेः । स्यान्मतं ^ते, 
ग्रभ्युपगम्यते एवानन्तयुखसंवेदनं परमात्मनः । केवलं वाह्यार्थानां न्नानं नौपेयवे° “तस्येति, 
तदप्येवं -सम्प्रधार्यम्‌--किं वाह्यार्थाभावाद्वाह्या्थंसंवेदनाभावो मुक्तस्येद्धियापायाहय ! 
प्रथमपक्षे सुखस्यापि संवेदनं मुक्तस्य न स्यात्‌, तस्यापि वादयार्थंवद भावात्‌? । पृरुपाद्ं तवादे 





सं दुःख का ्रा्यंततिक रभाव हौ गया है वही 'सिदत्वः गुण है ग्रीर बह संपूर्णतया दुःख का श्नमाव 
ही श्रन॑त प्रशम सुख है । इसलिये मूवितमें सांसारिक युखोका अ्रभावह इस कथनमें विरोध नहीं ्राताहै। 
[ वेदाती के द्वारा मान्य मूवित का खंडन | 

वेदांतो- मूवत जीव के ्रनंत सुखी है ज्ञानादिक नहीं हैँ इसलिये भ्रानंद रूप एक स्वभाव कौ 
ग्रभिव्यव्तिहो जानादही मोक्षहै 

जंन--आपका यह्‌ कथन भी युक्ति श्रौर श्रागम से बाधित दै मुक्त जीव के श्रन॑तसुख है वह्‌ 
संवे्य (श्रनुभव करने योग्य) स्वभाव वाला हैया प्रसवे स्वभाव वाला है ? अर्थात्‌ ञान के द्वारा 
जानने योग्य ज्ञेय स्वभाव वाला दहै याश्रज्ञेय स्वभाव वाला है? यदि श्राप कहं कि वहु सुख ज्ञेय स्वभाव 
वान्ना है तो श्रनंतज्नान की सिद्धिहौ जाती है ्रन्यथा स्वयं ्रात्माके द्वारा श्रन॑ंतसुखन्ञयसरूप नहींहो 
सकेगा ग्र्थात्‌ ज्ञान का विषयभूत सुख म्रनंत है मरौर ज्ञान उस श्रनन्त सुख को वेदन करे--जाने इसलिये 
वह्‌ भी श्रनन्त सिद्ध हो जाता है अन्यथा अ्रन॑त सुखो का सवेदन-- ज्ञान नहीं वनेगा। 

यदि पुनः वह सुखे प्रसवे (्रन्ञय) स्वभाव वाला है तव तो उसे युख' यह नाम भी कंसे 
चनेगा ? वयोकि साताके संवेदन कोही सुख कहते ह । 

वेदांती-- परमात्मा के भ्रनंतसुख का संवेदन रूपज्ञान तो हम स्वीकार करते है, किन्तु उसके केवल 
वाह्य पदार्थो का ज्ञान नदीं मानते है 1 








१ शतः परं वेदान्तवादी प्राह । २ ज्ञेय स्वभावम्‌ 1 स्ठसंवेयस्वभावमिति पाठान्तरम्‌ । ३ (विपयकूपस्य युखस्याचन्त्ये 
व्रिपयिरास्तद्रं दनस्याप्यानन्त्मु--प्रन्यथा तत्सवेदनानुपपत्तेः) । ४ श्रात्मना। ५ वेदान्तवादिनः] ९ प्रभ्युपयम्यते । 
७ परमात्मनः) ८ (जनः) विचायम्‌ (वक्ष्यमाणप्रकारेण) 1 


व 
(1) वेदांतवादी भास्करवादी 1 (2) भ्रत्राह्‌ जैनः । सोपि मोक्षेऽनंतसुखवादी विचारयमाणाः युक्त्यागमेन च विरुटयते 
दिर. 1 (3) तद्धयनंतं इति पा. 1 (4) सखस्य संवेदयत्वेति पा. । स्वसंवेद्य इति पा. । ग्रन्यथा ज्चानस्यानंतस्य सिद्ध रभाव 


प्रनतस्य सुखस्त्य संबे्यत्वं विन्ढचते । (5) स्प । यमनः । (6) यदि सुखं तदेव परमब्रह्म व तदा संवेद्यसंवेदकभावौ न 
स्यद्रेकस्यानंशन्य सवेयस्वेदकत्वानुपपत्ते रित्यभिप्रायः 1 


~ 


वौद्ध हाय मान्य मोक्ष खण्डन | प्रथम परिच्छेद [ ३९१ 


हि बाह्यार्थाभावो यथाम्यपगन्तव्यस्तथा सुखाभावोपि, भ्रन्यथा रं तप्रसङ्कात्‌ 1 अथ द्रत 
वादावलस्विनां' सतोपि 'वाह्याथस्येद्दरियापायादसंवेदनं सुक्तस्येति मतं तदप्यसंगतं, तपे 
एव सुखसंवेदनाभावप्रसङ्खात्‌ 1 भ्य्रयान्तःकरणाभवेपि सुक्तस्यातीन्दरिथसंवेदनेन सूखसंवेदन- 
मिष्यते तदहि बाह्यायेसंवेदनमस्तु तस्यातीच्दियन्ञानेनैवेति मन्यतां, स्वेथा भ्विशेषाभावात्‌ । 
[ वौद्धाभिमतमोक्षस्य निराकरणं | 
'येऽपि निराखवचित्तसन्तानोत्पत्तिर्मोक्षः इत्याचक्षते तेषामपि मोक्षतत्त्वं “युक्त्या- 

जेन-तव श्रापको यह्‌ विचार करना होगा कि बाह्य पदार्थो का रभाव होने से मुक्त जीव के 
वाह्य पदार्थं के ज्ञान का अ्रभावहै य मुक्तजीवके इच्दियोकेन होने से बाह्य पदाथेकेज्ञान का श्रभाव 
है ? यदि श्राप प्रथम पक्षस्वीकार करेतो मुक्त जीवकेसृुखका भी ज्ञान नहीं होगा क्योकि वाह्य 
पदाथं के समान उसका भी श्रभाव है । पुरुषादेतवादियों कं यहां जैसे बाह्य पदार्थो का अभाव माना है 
वैसेही सुख का भी रभाव माना म्नन्यथा देत का प्रसंग भ्राता ह अर्थात्‌ पूरुष श्रौर सुखदो वस्तु होनें 
से ग्रहौ त नहीं बन सकेगा । 

दैतवादी भाट - बाह्य पदाथं के होते हये भी मुक्त जीव कं इन्द्रियों का भ्रभाव हुं प्रतः मुक्त जीव 
के ज्ञान नहीं होता हं । 

जन - यह्‌ कथन भी संगत नहीं है क्योकि इन्द्रिय कं ्रभावसे ही सुख संवेदन-सुखके ज्ञान का 
भी अमाव दहो जावेगा। यदि कोई कहं कि मुक्त जीव के ग्र॑तःकरण काञ्नभाव होने पर भी श्रतीन्रियि 
ज्ञान क द्वारा सुख का संवेदन हम स्वीकार करते हैँ तव तो पुनः मुक्त जीव के ्रतीन्दरियज्ञानकट्ाराही 
वाह्य पदार्थो का ज्ञान क्यो नहीं मान लेते क्योकि दोनो मे सवेथा कोड श्र॑तर नहीं है । 

भावाथ-वेदांती लोग अपनी अत्माको, भगवान्‌ को ओर क्षारे जगत्‌ को एक परम ब्रह्मरूप 
मानते है उनका कहना है कि जो कु चर-श्रचर, चेतन-्रचेतन पदां दृष्टिगोचर हो रहै दैवे सव उस 
परमब्रह्म की ही पयि हैँ मरतः इनके सिद्धांतमे मोक्ष की कल्पना तो अ्वटितहीरहै फिरमीवेलोग 
कहते ह कि एक ब्रह्य स्वरूप भ्रात्मामे लीन दहो जाना हीमोक्षहैग्नौर उस मोक्षमेकेवलस्रा्॑दही 
प्रानंद रह्‌ जाताहै।ये लोग सोक्षमे ज्ञान को भी नहीं मानते हैं। 

इस प जैनाचार्यो ने समश्ायाहै कि माई! यदि श्राप मोक्षमें ज्ञान को नहीं मानोगे तो अनंत 
सुख का अनुभव भी कंसे हौ सकेगा ? श्रत; जसे श्राप मोक्ष मे अनंत सुख का ग्रस्तित्व मानतहं वेदी 
रनंतन्ञान का सी अस्तित्व मान लीजिये कोई वाधा नहीं है। 


प 
१ भाट्धानाम्‌ । २ इल्द्ियापायादेषे। ३ परः। ४ सुखक्तवेदनवाह्यायंतवेदनयोः। ५ सौगताः । ६ वीतराग पाल- 
सन्तानोत्पत्तिः । 





(1) मनः । (2) जीवन्मुक्तः 1 (3) चित्तानां तत्तवतोऽन्वितत्वभ्रावनं स्ंतानोच्छेदानुपपत्तिक्यनं च युक्त्या वाधनं 
क्षणश्षयेकोतस्युपगमे मोक्ञान्युपगमो न घटत एवेति समयेन मभ्युपायेन वाघनं--दि. प्र. 1 





३९२ |] प्रष्टसहली [ कारिका € 


स्युपायेनः च वाध्यते ्रदीपनिर्वाणोपम शन्तनिर्वाणवत्‌। चित्तानां तच्वतोऽन्वितत्व-~ 
साधनात्‌ सन्तानोच्छेदानुपपत्तेदच निरन्वयक्षणक्नयैकान्तःस्युपाय्रेन च मोक्षाभ्यु 
पगमवाधनस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
[ सांष्यादिमान्मोक्षकारणतच्वमपि निराक्रियते जैनाचार्यः | 
धततथा मोक्षकारणतत्वमपि कपिलादिभिर्भाषितं ल्यायागमविरुद्म्‌ । 





[सौगत द्वारा प्रभिमत मोक्षका खंडन] । 

सौगत--आखव रदित चित्तसंतान की उत्पत्ति कानामदही मोक्ष दै] 

जेन--श्रापका भी यह्‌ मोक्ष तस्व युक्ति ओ्रौर भ्रागम से वाधित है प्रदीप-निर्वागोपम गात निर्वाण 
के समान है वयोकि वास्तव मे चित्त ज्ञान क्षणों म अनन्वय पाया जाता है । एवं संतानो का सर्वधा उच्छेद 
भी नहीं हो सकता है तथा च निरन्वयक्चषणक्षयको एकत से स्वीकार करने परमोक्षकी सिद्धिभी 
वाधितदहीदै। इस मत का खंडनश्रागे हम विशेष रूप से करेगे । भ्र्थात्‌ जसे दीपक वु जाने पर उसका 
श्रस्तित्व समाप्तहोजातादहैवंसेही निर्वाणके वाद जीव के ज्ञान का भ्रस्तित्व कछ भी नहीं रहता है। 
इस मान्यता में श्रनेकों वाधायें भ्राती है । 

ग्रव जिस प्रकार से अन्यके द्वारा मान्य मोक्ष तत्त्वम वाधायें भ्रातती हँ उसी प्रकारसे मोक्ष के 
कारणभूत तत्वों मे भी वाधायें ्राती हैँ इसका स्पष्टीकरण करते हैँ । 

[सांख्यादि भ्रन्य मतावलंवियों के दारा मान्य मोक्न के कारणा तत्त्व भी वाधितदही है] 
कोपिल श्रादिके दवारा कहे गये मोक्ष के कारण तत्त्व मी न्याय-यु्िति श्रौर भ्रागमसे विष ही है। 


भर्थात्‌ यहां तक श्नन्य लोगों के दारा मान्य मोक्ष तत्त्व में दूषण दिखाया है ्रव मोक्ष के उपायभूत तत्त्वो 
मे जोग्रन्य लोगों की भिन्न-भिन्न मान्यताये हँ उन पर विचार कियानारहाहै। 





१ प्मागमेन । २ प्रदीपस्य निर्वाणोपमं तच्च तच्छान्तनिरवणिं च। यथा प्रदीपनिर्वाणां युक्त्यागमेन च वाध्यते । 
३ ज्ञानानां सान्वयत्वेन साधनात्‌ । ४ द्वितीयपरिच्छेदे सन्तानः समुदायदचेति कारिकायां वक्ष्यमारात्व्तु 
भ मानसानां परमा्थंतोनुगतत्वरं साच्यते मानसानां सन्तानोच्छेदकश्च न संभवतीति हेतुद्रयात्‌ । ६ यथा मोक्षतत्वम्‌ । 





(1) सकलचित्तसंतानोच्छित्तिवत्‌ । परममुक्तवत्‌ । (2) द्रव्परसमन्वितः । (3) यसः । 


सांख्यादि द्वारा मान्य मोक्ष खण्डन | प्रथम परिच्छेद [ ३९३ 


साख्थादि के दारा मान्य संसार सोत के लंडन का सारांश 

सांख्य कहता है कि प्रकृति श्रौर पुरुष का भेद ज्ञान हो जाने पर चंतन्य मात्र स्वल्प मेँ श्रात्मा का 
ग्रवस्थान हो जाना मोक्ष है । सवज्ञपना प्रधान का स्वरूप है न्नात्मा का नहीं क्योकि ज्ञानादि भ्रचेतन हँ 
वे प्रधानके ही स्वरूप हँ, उत्पत्िमान्‌ होने से घट के समान । एवं श्नात्मा सकल विशेषो से रहित होने 
परभी वस्तुहै तथा चेतन भ्रात्माके संसगेसेही वे ज्ञानादि चैतन के समान दोखते हैँ । 

जेनाचायं कहते है कि सांख्य का यह कथन भ्रसंभव है हमारे यहां तो नंत ज्ञानादि स्वरूप चंतन्य 
विशेष मे श्रवस्थान कोटी मोक्ष कहाहै क्योकि ज्ञानादि ्रात्माके स्वभावहैँजेसे चैतन्य । ज्ञानको 
प्रचेतन एवं प्रधान का धमं श्राप किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं कर सकते । यदि “उत्पत्तिमत्वात्‌"' हेतु 
से प्रधान काक्होतो भी ठीक नहीं है। यद्यपि ज्ञान सामान्य को अ्रपेक्षा उत्पत्तिमान्‌ नहींहै फिरभी 
विशेष श्रूत एवं केवलज्ञान श्रादि की अ्रपेक्षा उत्पत्तिमान्‌ है । ज्ञानादि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से भी चेतन रूप 
प्रसिद्ध है । तथा श्रात्मा सामान्य विश्ेषात्मक होनेसेही वस्तुहैन कि विरेषों से रहित होने से । विशेष 
रहित सामान्य खपुष्पवत्‌ असत्‌ ही हैँ श्रत: म्रात्मा ही सवंज्ञ होता है अचेतन प्रधान नहीं होता है । 

वैशेषिक कहता है कि वुद्धि, सुख, दुःखादि भ्रात्मा के विशेष गुणों का उच्छेद होकर के सामान्य 
ग्रात्मा में श्रवस्थानहो जाना ही मोक्षहै क्योकि वुद्धि भ्रादि गुण म्ात्माके स्वमावनहींरहँ श्रात्मासे 
भिन्न हँ कारण उनमें उत्पाद, व्यय पाया जाता है। एवं मुक्तिमे धमे, भ्रधमे कातो भ्रात्यंत्िक अभाव 
है मरन्यथा मुकति ही नहीं होगी तथा उनके फलस्वरूप सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, ज्ञान आदि गणो का 
अ्रभावहीहो जाताहै। 

इस पर जेनाचार्यं कहते हैँ कि ज्ञानादि को सवेथा भ्रात्मा से भिन्न मानना ठीक नहीं है क्योकि 
वे भ्रात्माके ही स्वभाव दहं । पुण्य पापादि के निमित्त से होने वाले सांसारिके सुख एवं क्षयोपशम नान 
का श्रभाव मानना तो सुक्तिमे युवित युक्त है, कितु वेदनीय एवं ज्ञानावरणादि कर्मो के सर्वथा श्रभाव 
से म्रात्मामें प्रगट होने वाले स्नव्यावाध सुख एवं अ्ननंतज्ञानादि विशेष गुणो का भ्रभाव मानना कथमपि 
दाक्य नहीं है । यदि एसा मानोगे तो एेसा कौन बुद्धिमान होगा जो ्रपनेही सुखादिका नाशकरनेके 
लिये मूक्ति के लिये अनुष्ठान म्रादि करे भ्र्थात्‌ कोई नहीं करेगा । म्रतएव जीवके ग्रौपशमिकरादि पांच 
भावों के श्रंतगंत म्रौपरमिकके २ भाव, क्षायोपशमिक के १८ भाव, ग्रौदयिक के २१ माव, पारिणा- 
मिक के भव्यत्व, अभव्यत्वये दो भाव तथा क्षा.यक के दान, लाभ, मोग, उपभोग भ्रौर क्षायिक्चारित्र 
ये पांच भाव मिलकर ४्८भावल्प विशेपगुणों का मुक्तिमे सवथा उच्छेद है कितु ४ क्षायिक 
भाव्‌ १ जीवत्व रूप पारिणामिक भाव ये ५ भावमुक्तिमेपयेदहीचातेदहै। कडा मीरै- 


11 
¢ ५ 


३९४ ] श्रष्टसहुखी [ कारिका ६-- 


“न्यच केवलसम्यक्वज्चानदसंनसिद्धत्वेभ्यः'' इत्यादि । दस प्रकार संसार एवं मोक्ष की सिद्धि 
हो गई । 

वेदांती तो मुक्त जीव के ्रनंत सुख संवेदन रूप ज्ञान मानते हँ एवं बाह्य पदार्था का ज्ञान नहीं 
मानते हैँ । इस पर प्रदन होता दै कि मुक्त जीवके इद्रियोंकाग्रभाव दहै इसलिये वाह्य पदार्थकान्ञान 
नहींरैया वाह्य पदा्थंकाग्रभावकहोतो सुखकामभी अभावहो जावेगा कारण कि श्राप पुरुपा्रैत- 
वादियों के यहां सुख भी वाह्य पदार्थं के समान घटित नहीं होता है यदि मानींतो पुरुप ग्रौर सुखसे टत 
हो जावेगा । यदि इन्द्रियों का प्रभाव कहौ तो विना इन्द्रिय के सुख का वेदन कंसे होगा ? यदि ्रतीद्रिय 
से मानो तो वाह्य पदार्थो का ज्ञान मानना होगा । 

तथेव वौद्ध ने श्रास्रव रहित चित्तसंतति को उत्प्तिकोही मोक्ष मानाहैसो भी ठीक नहींहै 
वर्योकि ज्ञान क्षणो मे ्रन्वय पाया जाता है तथा निरन्वयक्षण क्षय को एकात से स्वीकार करने पर मोक्ष 
की सिद्धि वाधितहीदहै। 


+ 
हि, 


सांस्याभिमतमोक्ष कार्ण खण्डन | प्रथम परिच्छेद [ ३६५ 
[ साख्याभिमत मोक्षकारणतत्व खण्डनं | 

'्तद्टिज्ञानसात्र न परनिःश्र यसकारण, शप्रकषेप्यन्तावस्थायामप्यात्मनि शरीरेण 
सहावस्थानान्मिथ्याज्ञानवप्‌२ । न तावदिहिसिद्धो हेतुः, स्वेज्ञानामपि कपिलादीनां 
स्वयं प्रकषपर्यन्तावस्थाप्राप्तस्यापि ज्ञानस्य शरीरेण सहावस्थानोपगमात्‌" । साक्षात्सकलाथं- 
ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं' शरीराभावे कृतोयमाप्तस्योपदेशः ्प्रवतेते ? श्रशरीरस्याप्तस्योपदेश- 
करणविरोधादाकाशवत्‌ । ^तस्यातुत्पन्ननिखिला्थंज्ञानस्योपदेश इति चेन्नः तस्याप्रमाणत्व- 
रा ्क[ऽनिवृत्तेरन्याऽज्ञानपुरुषोपदेशवत्‌ । यदि पुनः ररी रान्तरानुत्पत्तिनिश्र यसं न गरहीतशरीर- 
निवृत्तिः। "तस्य साक्षात्सकलतत्वन्ञानं कारणं, न तु गृहीतररीरनिवृत्तेः, फलोपभोगात्तदुप, 
गसात्‌ः । 





-{-----~~-~~~~_~*"~--- 





[सांख्य के वारा मान्य मोक्षकेकारणका खंडन | 
सष्य--विज्ञान मात्रही मोक्ष काकारण है भ्र्थात्‌ प्रकृति मरौर पुरुष का मेद विज्ञान माच्रही 
परमनिःश्रेयस काकारणरहै। एसा सास्यो काकहनादहै। ये लोग चारित्र को विल्करुल ही मानने को 
तैयार नहीं है 1 
जेन--विज्ञान मात्र ही परनिःधयस (मोक्ष) का कारण नहीं दहै क्योकि म्रात्मा मेँ संपूर्णं पदार्थो 
को साक्षात्‌ करने वाले ज्ञान का प्रकषं पर्यत श्रवस्था-चरमसौमाके होजानेपरमभी भ्रात्माका शरीर 
के साथ श्रवस्थान पाया जाता है । जैसे मिथ्याज्ञान के रहने पर भी शरीर के साथ अ्रवस्थान पाया जाता 
है भ्र्थात्‌ सवंज्ञ भगवान के क्षायिक अनंतज्ञान कौ पुता हो चुकी है फिर भी अ्रघातिया कर्मोकेशेप 
रहने से परमौदारिक शरीर पाया जाता है । यह्‌ हमारा हतु सिद्ध भी नहींहै। श्रापके यहां भी ज्ञान 
. कै प्रकषं पर्यत ्रवस्था को प्राप्त हो जाने पर भी कपिल ्रादि सवज्ञोंका शरीरके साथ ग्रवस्थान माना 
है । यदि संमूणं पदार्थो को जानने मे समयं से ज्ञान कौ उत्पत्ति के ग्रनन्तर ही शरीर का भ्रभावहौ जावे 
तो पुनः श्राप्त का यहां उपदे देना कंसे वनेगा ? क्योकि अ्ररीरी श्राप्त को उपदेश करने का विरोध 
है जैसे कि भ्रररीरी म्राकाश उपदेश नहीं दे सक्ता है! 
सांख्य-जिनके निखिल पदाथ का ज्ञान उत्पन्न नहीं हुख्रा है एेसे ्राप्त का उपदेश देना वन जावेगा। 
जं न- नही, जिसके संपूण पदार्थो का ज्ञान उत्पन्न नहीं हु्रा है उसके उपदेदा मे भ्रप्रमाणत्व की 
शंका दूर नहीं हो सकेगी अज्ञानी पुरूष कं उपदेश कं समान । 


१ सात्रशञष्देन दशंनचारित्रयोनिराशः। २ सक्लाथंसाक्षात्तारितावस्वायाम्‌1 ३ विज्ञानमात्रस्य प्रवर्तमानत्वात्‌ 1 
४ कापिलादिभिः 1 ५ सांख्यः प्राह 1 प्राप्तस्य । € जन आह !--भ्रनुत्पनननिखिलायं्चानस्य पुस उपदेयस्यासत्यत्व- 

संभवात्‌ । ७ कशरीरन्तरनुत्पत्तिलक्षणएस्य । निःश्रेयसस्य । ८ (गृहीतदरीरनिवत्तौ न सकलतत््वन्नानं कारणं, 
. गृहीतशरीरनिवृत्तौ फलोपभोगस्य कारणत्वात्‌ } । € (गृहीत रीरनियृत्तिः फलोपगमादेव भवतीत्युपगमात्तांस्यंः । 


(1) ज्ञानोत्पन्नानेतरमिति पा. दि- भ. । (2) प्रवर्तेत इति पा. । (3) कपिल्नादेरन्यपुरल्प । (4) न च दति पा. 





३६६ | ग्रप्टसहस्ौ [कारिका ६-- 


ततः पर्वोपात्तशरीरेण सहावतिष्ठमानात्तत्वज्ञानादाप्तस्योपदेशो युक्त इति मतं^ तदा 
हवः सिदधोम्मुपगतस्तावत्‌, । च च परनिःश्रं यसाऽकारणएत्वं तत्त्वज्ञानस्य साधमत्येच, भावि 
रीरस्येवोपात्तशरीरस्यापि लिवृत्तेः परनिःश् यसत्वात्‌“ च्तस्य च भ्तद्‌भावेप्यभावात्‌ \ "फलोप- 
मोगकरततोपात्तकर्भक्षयपिक्षं तत्त्वज्ञानं परनिःश्रोयसकारणभित्यप्यनालोचितामिधानंः फलोप- 
भोगस्यौपक्रमिकानौश्पक्रमिकविकल्पानतिक्रमात्‌र तस्यौ 'पक्रमिकत्वे कुतस्तदुऽ पक्रमोन्यत्र तपो- 
तिशयात्‌ः । इति तत्त्वज्ञानतपोतिशयहैतुकं परनिः्रं यसमायातम्‌" । "समाधिविक्नेपादुपात्ता- 





सांख्य-नये गरीर की उत्पत्तिकानहोनादहीमोक्षरहैनकि प्रहणक्ियेहूये शरीर काभीद्ट 
जाना 1 क्योकि मोक्ष साक्षात्‌ सकल पदार्थो कंल्ञान स्पकारणसेहै नकि गृहीत शरीर की निवृत्ति 
(श्रमाव) होने से । अ्र्थात्‌ गृहीत शरीर का श्रभाव होने में सकल पदार्थो का तत्वज्ञान कारण नहीं है, 
प्रत्युत गृहीत शरीर का रभाव फल के उपभोग से होता है । इसलिये पूर्वोपात्त शरीर के साथ श्रवस्थान 
होने से तच्त्वन्नान से भ्राप्त का उपदे युक्त ही दै । 

जन--तवतो हमारादेतु सिदधहीदै वयोकि ञान की प्रकपं पर्यत्त श्रवस्था (केवलक्तान) कहौ 
जाने परमभी श्रात्माका शरीर के साथ श्नवस्थान ,पाया जाता है) इसलिये पर निःश्रेयस (मोक्ष) के 
लिये तत्त्वज्ञान साक्षात्‌ कारण नहीं है यह्‌ वात सिद्धहोजातीदहै क्योकि भाविशरीर के समान उपात्त 
गृहीत शरीरका भी प्रभावहौनेसेही “पर निश्रेयस" होता है रतः तच््वेज्ञान पूर्णेहो जानेपरभी 
मोक्ष का भ्रभावदेखा जाताहै। 

साव्य-जुम्‌ श्र्युभ रूप कर्म फल का उपभोग (ग्रनुमव) कर लेनं कं वाद उपात्त कर्मो का क्षय 
हो जाने से जो तत्वज्ञान होता ह वह्‌ सोक्षकाकारणहै) 

लेन-- आपका यह्‌ कथन भी विचार शून्य ही है ।फलोपमोगके दो भेद ह १. श्नौपक्रमिक २. 
ग्रनौपकमिके रौर फलोपभोग इन दोनों भेदो का उल्लंघन नहीं करता है । यदि फल का ग्रनुभवन ओरौप- 


९ सांख्यस्य 1 २ श्रस्माभिः स्या्ादिभिरङ्गीकतः प्रकपेपयंन्तावस्थायामप्यात्मनि ज्ञानस्य शरीरेण सदहावस्यानादित्ययं 
देषः 1 ३ परनि यसत्वस्य । ४ तचन्नानेभविपि । ५ (सांख्यः) फलानां बुभाश्ुभानामुपभोगोऽनुभवनं तेन- कृतो 
योप्ावुपात्तकर्मणां क्षयस्तस्् श्रपेक्षा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । ६ जनः प्राह्‌ । ७ फलोपभोगस्य । ८ विना) & (तपोतिश्यस्या- 

` कामनिजराकारणत्वमूक्म्‌ ) । १० न तु तत्वज्ञानमाव्रहेतुकम्‌ ! ११ तत्वज्ञानतपोतिशयहेतुकत्वाभावेपि मोक्षस्य स्थिरी- 
मूततत्वन्नानमेव हैतृरित्यदोप इति सांख्यः । 


प्यमावः । कस्मात्तश्य परनिःधे यसस्य तद्‌ भावे तत्त्वज्ञान सदुभावेऽपि सति ्रसंभवात्‌ । दि. प्र. } (3) फलानां शुभादयुभा- 
नामुपमोमोऽनुमवनं तेन श्तयो योज्ताबुपात्तक्मणां क्लयत्तस्यापेक्षा यस्य तत्तथोदतं 1 (4) श्रविपाक निजया 1 सविषाक- 
निर्जस 1 (5) अनीयक्रमिकक़लोपन्येयस्य परनि: यसकरारणत्वेन परैरनम्युपगमादेवात्र तस्य ` परिहारो नोच्यते-- 


दि. प्र! {6} तस्य फलोपमोगस्याविकतपसः सकाशात्‌ श्रन्यत्रोपक्रमः कृतः न कुतोऽपि } एतावता तपस्चा यो विपाकः 
स सकाम इत्यायातं--दि. प्र. 1 


1 


साख्यादि मान्य संसार मोक्ष खण्डन | प्रथम परिच्छेद | ३६७ 


शोषकमेफलोपमोगोपगमादद्योष' इति चेत्‌ कः' पुनरसौ समाधिविशेषः ? स्थिरीभूतं ज्ञान- 
मेव स इति चेत्‌ तदुत्पत्तौ परनिःश्र यसस्य भावे स -एवाप्तस्योपदेशा मावः । सकलतत्व- 
ज्ञानस्यास्थे्यौवस्थाश्यामसमाधिरूपस्योपजनने युक्तोयं यो गिनस्तत्त्वोपदेश इति भ्चेस्र, 
सकलतत्त्वज्ञानस्यास्थेयं वि रोधात्तस्यः कदाचिच्चलनानुपपत्तेः, ग्रक्रमत्वादिषभ्यान्तरसंच- 
` रणाभावात्‌, भ्रन्यथाः सकलतत्त्वज्ञानत्वासंभवादस्मदादिज्ञानवत्‌ । श्रथः तत्त्वोपदेशद- 
शायां योगिनोपि ज्ञानं विनेयजनप्रतिबोधाय व्याप्रियमासमस्थिरमसमाधिरूपं पदचाच्निवृत्त- 
सकलन्यापारं स्थिरं समाधिव्यपदेश्मास्कन्दतीत्युच्यते तहि" समाधिङ्वारित्रमिति नाममात्र 
भिद्यते, नार्थः" । 


्रमिक-श्रविपाक निरजरासे होताहै तो तपौतिदाय को छोड़कर वहु उपक्रम रूप श्रविपाक निर्जरा ्रौर 
ग्रन्य किस कार्णसे हो सकती है भ्र्थात्‌ तपरचर्या अ्रादिही श्रौपक्रमिक निजेरामें कारण है इसलिये 
तपर्चर्या के अतिशय विशेष से होने वाला तत्त्वज्ञान ही मोक्ष के लिये कारण है यह्‌ वात सिद्ध हो गई । 

साल्य--उपात्त-उपाजित किये गये पूवे के श्रशेष कर्मो के फल का उपभोग समाधि विशेषसे हो 
जाता है एेसा हमने माना है इसमे कोई दोष नहीं भराता है । 

सेन-यह्‌ समाधि विशेष क्याहै ? 

सास्य-स्थिरीभूतज्ञानका दही नाम समाधि विशेष दहै। 

जन- तव तो स्थिरीभूते ज्ञान के उत्पन्नहोते ही मोक्ष हौ जावेगा । पुनः म्राप्तके उपदेश्चका 
भ्रमावहीहो जावेगा। 

सांस्य--श्रस्थेयं म्रवस्था मे सकल पदार्थो का तत्त्वज्ञान समाधि रूप है प्रतः योगी का तत्त्वोपदेश॒ 


करना युक्तहीदहै। भ्र्थात्‌ जब संमूणं तत्वज्ञान श्रस्थिर रहता है तव अ्रसमाधि रूप श्रवस्था है 
उस.समय योगी उपदेश देते है 1 


- जैन--सकल तत्त्वज्ञान मे भ्रस्थिर अनवस्था का विरोध है अर्थात्‌ पू्णज्ञान में चलायमान श्रवस्या 
कदाचित्‌ भी नहीं हो सकती है क्योकि सकलज्ञान युगपत्‌ संमुणं पदार्थो को जान तेता है ग्रतः क्रमसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ विषय मे संचरण करने का रभाव है अन्यथा सकल तत्त्वों का ज्ञान होना भ्रसंभव हो जावेगा 

, हम लोगों के ज्ञान के समान । 


-~---- --~--~-------~ 


१ स्यादादी । २ सख्यः । ३ चलावस्थायाम्‌ । ४ जेनः। ५ प्रस्थेर्यविरोधं दशंयति। ६ चलनानुपपत्तिः कुतः ? 
७ श्रक्रमः कुतः ? ८ विषयान्तरसञ्चरणे सत्ति । ६ सांख्यः 1 १० जेनः 1 ११ ब्र्थोऽभिप्रायस्तु न भिद्यते । 

(1) समाधिविशेषस्य स्थिरीभरुतन्ञानत्वेन तत्त्व्ञानतपोतिशयद्वयहेतुकत्वाभावाददोप इति भावः । दि.प्र. 1 (2) स्थिरी 
भूत्नानोत्पत्तौ सत्यां स॒ परनिःश्रयससंभवः तस्मिन सति स एव पूवोक्तिः ब्राप्तस्योपदेशाभावः संभवत्ि-- दि, 
प्र. 1 (3) परनिःश्रोयसे शरीराभावादशरीरस्याप्तस्योपदेदकरणविरोधादाकाशवत्‌ भाविदारीरस्येवोपात्तदारीरस्यापि 
निवृत्तिः परनिःश्रं यसमिति वचनात्‌ । (4) सेकलतत्तवज्ञान्य विपयांतरसंचरणामावेनास्थैयनिवाद्यर्दव परनिःशरे यसश्रा- 
प्तिस्ततश्चोपदेशाभाव इति भावः --दि. प्र. । (5) स्वीकरोति । 


३६८ | प्रण्टसहुखी | कादिका ६-- 


तच्त्वज्ञानादेपाज्ञाननिवृत्तिफलादन्यस्यः परमोपक्षालक्षणस्वभावस्य ्समच््छिननक्रिया- 
२प्रतिपाततिपरमशुक्लध्यानस्य तपोत्तिरयस्य समाधिव्यपदेशकरणात्‌ । तथा चारित्रसहितं 
तत््वननानमन्तभूं ततत््वा्थश्चद्धानं परनिःश्र यसमनिच्छतामपि कपिलादीनामग्रेः व्यवस्थितम्‌ । 
ततो न्यायविरुदधं सर्वधेकान्तवादिनां ज्ञानमेव मोक्षकारणततत्वम्‌ । स्वागमविरुदं च, 
सर्वेपामागमे श्रव्रज्याचनरुष्ठानस्य * सकलदोपोपरमस्य* च वाद्यस्याम्यन्तरस्य च चारित्रस्य 
मोक्षकारखत्वश्चवणात्‌ । 
सास्य--योगियो का ज्ञान तत्वोपदेश के समय दिष्य जनों को प्रतिवोधन करने के लिवे प्रवृत्त होता 
हु्रा श्रस्थिर श्रौर ्रसमाधि रूप है । पञ्चात्‌ वही ज्ञान सकल व्यापार से निवृत्त (रदित) दौकर स्थिर 
समाधिनामको प्राप्त करलेताद। 
जन- तव तो इस कथन से समाधि श्रौर चारित्र इनमें नाममात्रकाही मेद रह जाता ज्रं 
से भेद कु भी नहीं दीखता है । ग्रशेष अ्न्नान कौ निवृत्ति दै फल जिसका एेसे तत्त्वज्ञान से भिन्न परमो- 
पक्षा लक्षण स्वभाव वाला समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाति नामक परम जुक्लध्यान जोकि तपरचर्याका 
ग्रतिश्चय रूप दै उसी को तुमने समाधिनाम दिया दह । तथा जो चारित्र सहित दै रौर तत्त्वार्थं श्रद्धान 
जिसमें श्र॑तगेभित है एसा तत्त्वन्नान ही परनिशश्रेयस (मोक्ष) काकारणरहै इस प्रकार को कपिल श्रादि 
स्वीकार नहीं करते दँ फिर भी उनके सम्मुख सम्यग्दन श्रौर चारित्र व्यवस्थितो ही जाते हैं । 
इसलिये ज्ञान ही मोक्ष के लिये कारणभरुत तत्त्व है इस प्रकार सर्वथा एकातिवादियो का कथन न्याय 
से विरु दै ग्रौर उनके म्रागमसेभी विरह क्योकि सभी के ्रागसमें दीक्षा श्रादि वाह्य चारित्रके 
ग्रनुष्ठान श्रौर सकल दोपों कौ उपरति रूप भ्राभ्यंतर चारित्र मौक्षके कारण हँ ठेसा सुना जाता है। 
विशेषाय-- जेन सिद्धांत मे तेरहवे गणस्थान मे केवलन्नान पूर्णरूप से प्रकट हो जाता है, जिसे 
गरनंतन्नान अ्रथवा क्षायिकन्ान भी कटते है । यह ज्ञान की पूर्णावस्था है । यहां नव केवललन्धिके प्रकट हो 
जाने से परमात्मा यह संन्नाश्राजाती है । यहां परञ्चीलके १८ हजार भेद पूणं हो जाते है किन्तु ८४ 
लाख उत्तरगुणों कौ पूर्णता १४ वे गुणस्थानके ग्रत मे होती है गनौर रल्नत्रय की पूर्णता भी वहीं पर होती 
है ठेसा इलोकवातिक में स्पष्ट किया है । 
समयसार्‌ ग्रन्थ में ज्ञान मात्रसे वंघ कानिरोधमाना ह वहां पर भी श्री जयसेन स्वामी नै टीका 
मे स्पष्ट किया है यथा- 
णाद्रुण भ्रास्तवाणं ्रसुचित्तं च विवरीयभावं च । 


दुक्खस्स कारणंत्ति य तदो नियत्ति कुणदि जीयो ॥७७॥ 
१ भिन्नस्य 1 २ नष्टव्यापाराऽविनाशीति 


स्वरूपं तत्युक्लव्यानस्य । ३ कपिलादीनां सम खः 
वसु । ४ वाह्यचारित्र- 
स्पत्य 1 ५ व्राम्यन्तरचारित्रल्पस्य 1 छ # ह 


` (1) वत्तः । (2) व्यापार । त्रविनादि । (3) निन्मलकास्णम इति प (4) मन्न इति पा. । (4) श्रननादित्तपः } 


प 
त 1 १1 


संसारतत्त्व के न मानने वालों का निराकरण | प्रथम परिच्छेद [ ३६६ 


[अन्यः कलितं संसारतत््वमपि सवथा विरुढमेव | 
तथा संसारतत््वं चान्येषां न्यायागमविरुद्धम्‌ । तथा हि । नास्ति नित्यत्वा कान्ते कस्य- 
चित्संसारः, प्विक्रियानुपलन्पेः । इति न्यायविरोधः । समथे यिष्यतेः तदागमवि रोधदच, श्स्वयं 
पुरुषस्य संसाराभाववचनाद्‌, श्गुणानां संसारोपपत्तेः परेषां संवृच्याः संसारव्यवस्थितेः । 
तात्पयनृत्ति--क्रोधाद्याखवाणां संवंधि कालुप्यरूपमयुचित्वं ज उत्वरूपं विपरीतभावं व्याकुलत्वलक्षणं 
दुःखकारणत्वं च ज्ञात्वा तथेव निजात्मनः संवंधि निर्मलात्मानुभूतिरूपशुचित्वं सहजजुद्धाखंडकेवलज्ञानरूपं 
ज्ञातृत्वमनाकुलत्वलक्षणानं तसुखत्वं च ज्ञात्वा ततङ्च स्वसत्रेदनज्ञानांतरं सम्यग्दशेनज्ञानचारितरकाग्रयपरि- 
णतिरूपे परमसामायिके स्थित्वा फोधाध्ास्वाणां निवृत्ति करोति जीवः । इति ज्ञानमात्रादेव वंधनिरोधो 
भवति नास्ति सांस्यादिमत परवशः । कि च यच्चात्मा्वयोः सम्बन्धि भेदज्ञानं तद्रागाद्यास्रवम्यो निवृत्तं 
न वेति, निवृत्तं चेत्तहि तस्य भेदज्ञानस्य मध्ये पानकवदभेदनयेन वौतरागचारितरं वीतरागसम्यक्त्नं च 
लभ्यत इति सम्यग्न्ञानादेव वंधनिषेधसिद्धिः । यदि रागादिभ्यो निवृत्त न भवति तदा तत्सम्यग्भेदज्ञानमेव 
न भवतीति भावार्थः 1 
प्रय -- कोधादि आस्तवों के कलुषता रूप श्रशुचिपने को, जडता रूप विपरीतपनेको, श्रौर 
व्याकुलता लक्षण दुःख के कारणपने को जानकर एवं श्रपने आत्मा के निमल आत्मानुभूति रूप शुचिपने 
को सहज शुद्ध ्रखण्ड केवलज्ञान रूप ज्ञातापन को श्रौर श्रनाकुलता लक्षण भ्रन॑तसुख रूप स्वभावेको 
जानकर उसके द्वारा स्वसंवेदन ज्ञान को प्राप्त होने के अनन्तर सम्यादशेन, सम्यग््ान श्रौर सम्यक्‌ 
वारिचर मे एकाग्रता रूप परमसामायिक मे स्थित हौकर यह जीव करोधादिक श्रवो कौ निवृत्ति 
फरता है इस प्रकार ज्ञानमात्र सेही वंधका निरोध सिद्ध हौ जाता है । यहां सांख्य मत जसा ज्ञानमात्र 
से वंध का निरोध नहीं माना गया है । ( किन्तु वैराग्यपुणं ज्ञान को ज्ञान कहागया है रौर उससे वध 
कानिरोध होता है।) किच हम तुमसे पृक्ते कि अ्रात्मा रौर अस्व सवंधौ जो भेदज्ञानं 
वह्‌ रागादि शआ्आश्रवों से निवृत्त हैया नहीं? यदि कहौ कि निवृत्त है तव तो उप्त भदज्ञान मे पानक 
( पीने की वस्तु ठंडाई इत्यादि ) के समान अभेदनय से वीतराग चारित्र भी ओर वोतराग सम्यक्त्वे भी 
है, इस प्रकार सम्यग्ञानसेही वधक निरोध सिद्ध हो जाता है,मरौर यदि वहे मेदज्ञान रागादि 
से निवृत्त नहीं है तो वह्‌ सम्यग्भेदन्ञान.ही सही है। 
[ अरन्योंके द्वारा मान्य ससार तत्त्व सर्वथा विष्टहीदहैँ | 
उसी प्रकार अ्रन्यमतावलंवियों का सं्ारतत्तव भी न्यायागम से विरुद्ध द । तथाहि “नित्य क्षणिक 
१ (येपां मते नित्य एवात्मा तेषां मते परात्मनो भवान्तसावाप्तिरूपः संसारो न संभवति भ्रात्मनो नित्यत्वेन विकारानु- 
पपतेः) 1 २ (म्रग्रेऽस्माभिः)।३ न प्रकृतिनं विङृतिः पुरुपः, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य त्वादि च वदद्भिः । ४ सत्त्व- 
रजस्तमसाम्‌ 1 प्रृत्तिविङल्वहङ्कुःरादीनाम्‌ 1 ५ सांख्यानाम्‌ 1 सौ गत्तानामिति टिप्पणान्तरम्‌ । £ कल्पनया । 





(1) आत्मनः । 


८०० |] ग्रष्टसहृखी | कारिका ६-- 


[ सांख्यादिमान्य संसारकारएतत्वमपि प्रत्यक्षादि प्रमरौरवाव्यते | 
तथा संसारकारणतत्तवं चान्येषां न्यायागमविरुदधम्‌ 
[ सांख्याभिमततंसारकारणनि राकर्णं |] 
तद्धि मिध्याज्ञानमात्र तंशररीकृतम्‌ । न च तत्कारणः संसारः, स्तच्निवृत्ताव्रपि 
'संस्ारानिवृततेः । यच्चिवृत्तावपि यन्न निवत्त न तत्तन्मात्रकारणम्‌ । यथा शतकषादि- 
क्रिया की उपलच्धि होना संभव नहीं है । श्रथति. जिनके मत मे ्रात्मा सर्वधा नित्यही है उनके मतमें 
ग्रात्माकं यवांतर की प्राप्ति रूप संसार संभव नहीं है । ्रात्मा को नित्य रूप माननैसे विकार ( परिण- 
मन) हो नदीं सकता है । इस प्रकार यहां न्यायसे विरोध भ्राताहैग्रौरस्नागम से विरोध का वणन 
श्रागे करेगे | 
किन्दीने (सांख्यो ने) स्वयं ही पुरुप कै संसार काश्रभाव माना है पूनः उनके यहां गुणों 
(सत्व, रज, तम) को ही संसार सिद्धहो जाता दै तथा वौद्धोने तो संवृक्ति (कल्पना मात्र) सेही संसार 
को माना है । इन सवका माना हुश्रा संसार तत्त्व भी ठीक तरह से सिद्ध नहीं होता है अ्रतःजैर्नोके द्वारा 
मान्य पचपरावत्तेन रूप या भवात्तर रूप संसार तत्त्व ही ठीक सिद्ध होता है। 
[ श्रन्योके हारा मान्य संसार कारण भी विरुटरह | 
इस प्रकार न्य जर्नोके दारा मान्य संसार कारण तत्त्व मी न्याय-श्रागम से विष्हं । भ्र्थात्‌ 
गरहेतवादी सं्ार को काल्पनिक ही मानते हँ तो उनके यहां संसारके कारण भी कात्पनिक-ग्रसत्य-ही 
रहेगे सांख्य ने मिथ्याज्ञान मात्रसे ही संसार को माना है द॒सका खंडन भी श्नागे विद्यानंद प्राचां स्वयं 
कर रहे हु । तात्पयं यहीदहैक्रि सभी श्रस्य मतावलंवियो के द्वारा कल्पित जितने भी संसारग्रौर मोक्ष के 
कारणहंवेसभीसंसारकेदी कारण रहै ठेसा सममना चाहिये । हमारे यहां मिध्यात्व; ्रविरति, प्रमाद, 
कपायश्रौर योगये प्रचि कारण माने गये हैं । ्रन्य सभीके सभी कारण इन्हीं में श्ञामिल हो जात दहै! 
[ साख्य केद्वारा मान्य ससार के कारणा का खंडन ] 
सास्यों ने मिथ्याज्ञान माच्रकोदही संसार काकारणमानाहै, किन्तु उतने मात्र कारण वाला 
संसार नहीं दै क्योकि मिथ्याज्ञान कौ निवृत्ति टो जाने पर भी संसार काञ्रभाव नदीं होता है । “जिसकी 
निवृत्ति हो जाने पर भी जो निवृत्त नहीं होता है वंह उस्र मात्र कारण वाला नहीं है जैसे तक्षादि (वदर्ई- 
सुतार) के निवृत्त टो जने पर भी देवगृहादिक का रभाव नहीं होता है इसलिये वे उस मात्र कारणक 
नहीं है । तथव मिथ्याज्ञान की निवृत्तिदोजाने पर भीसंसारका प्रभाव नहीं होतादहै भ्रतः संसार 
मिथ्याज्ञान मात्र कारण वाला नदीं दै 1” यहां यह देतु भ्रसिद्ध भी नहीं है । 
१ संप्ारकारणतत््वम्‌ । २ मिश्याङ्ञाननिवृत्तौ । 





(1) कस्यविन्मिव्यानानं नास्ति तयापि संसारोऽभ्ति । (2) सूव्रवारादि । 


सास्य दारा मान्य संसार-ङारण खण्डन | प्रथम परिच्छेद [ ४०१ 


निवृत्तावप्यनिवतेमानं देवग्रृहादि न तन्मात्रकारणम्‌ । मिथ्याज्ञाननिवृत्तावप्यनिवत्तंमानङ्च 
संसारः! तस्मान्न मिथ्याज्ञानमात्रकारणक इति । अव॒ न ष्हेतुरसिद्धः, सम्यगञानोत्पत्तौ 
भिथ्याज्ञाननिवृत्तावपि ब्दोषानिवृत्तौ संसारानिवृत्तेः स्स्वयमसिधानात्‌ः । दोषाणां 
संस।रकारणत्वावेरकागमस्वीकरणाच्व तन्मात्र संसारकारणतत्त्वं न्यायागमविरुद्धं सिद्धम्‌ । 

वमन्येवां न्यायाणमवि हद मापित्वादहन्नेव युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ सवंज्ञो वीतरागदच 
निरचीयते । ततः स एव भसकलजास्त्रादौ प्रेक्षावतः संस्तुत्य: । 





सम्यग्ञान कौ उत्पत्ति के हो जाने पर तथा मिध्याज्ञान की निवृत्तिहौो जने पर भी दोप (राय, 
हेषादि) को निवृत्ति न होनेसे संसारकाञ्ममाव नहीं होता दहै एेसा सास्यों ने स्वयं मानारहै। अर्यात्‌ 
जेन सिद्धांत मे मी सम्यक्त्व प्रगट होते ही चौथे युणस्थान में मिथ्याददंन रौर मिथ्याज्ञान काञ्चमाव 
हो गया दै फिर भी संसार का त्रभाव नहीं हृ्रा है । सम्यक्त्व छूटने के वाद यठ्‌ जीव श्रद्धपूद्गल परा- ` 
वत्तेन तक संसार में भ्रमण कर सकता है ओर सम्यक्त्व सहित भी ६६ सागरोपम से कु प्रधिक काल 
तक संसार में रह सकता है । ग्रतएव मिथ्याज्ञान मात्र ही संसार का कारण नहीं है | 
पनः श्न्य लोगों रे भीदोषों कोसंसारका कारम माना इस वातको आगम भीस्वीकार 

करता है । इसलिये मिथ्याज्ञान मात्रसे ही संसार होता है यह कथन न्याय एवं आगमे विरुद्ध है यह्‌ 
वात सिद्ध हो जाती है ओर इस प्रकार से अन्य सभी के श्राप्त भगवान्‌ न्यायागम से विरुद्ध भाषो हैं श्रत 
गरूत ही युक्ति शास्त्र से विरोधी वचन वाले हँ एवं सव॑ज्ञ ओर वीतराग हँ ठेसा निरिचित हो जाता है । 
ग्रतः वे ही सकल शास्त्र तत्त्वाथं सूत्र की आदिःप्रारम्म मे वुद्धिमानो के दारा स्तवन करने योग्य हैँ वह्‌ 
तात सिद्ध हो जाती है। 


म २४२२ रि 
रि य = लोपा - र्गद्व पाः 1 = सस्यं न~ मकल तत्वा्यादि 
९ तान्न्‌ वत्तावपि संतारानिवने रिति! २ दौपाः रष्यद्रपाः | ३ सांल्यः 1 ४ न्रक्तं तत्त्दा्थादि। 








(1) सौगतः । (2) सृदपिच्छाचार्यादीनां । उनत्वानिप्रसिधापरनान 1 


४०२ ] भ्रष्टसदुम्री [ कारिका ६-- 


सांख्यायिभ्रत संसार-मोक्त कारण के खंडन का सारांश. 


सास्य ज्ञान मात्रकोही मोक्षकाकारणमानतेदहैसो ठीक नहींहै। कारण कि सर्वज्ञ भगवान्‌ के 
क्षायिक अ्रनंतन्ञान की पूणता हो जाने पर भी अ्रघातिया कर्मो के शेप रहने से उनका परमौदारिक ग्रीर 
पाया जाता है 1 यदि ज्ञान उत्पन्न होते दही मोक्ष हो जावे तो यहां पर भ्रवस्थान एवं उपदेश भ्रादि नहीं 
धटेगा । तथा यदि ज्ञान ही एकांतसे मोक्षकाकारण होवेतौ समीके भ्रागम मेंदीक्षाग्रादि बाह्य 
चारित्र का श्रनुष्ठान एवं सकल दोषों कौ उपरति रूप आआभ्प॑तर चारित्र स्वौकार किया गयादैसो 
व्यथं हो जावेगा | । 

हम जेनो ने ^सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमा्गेः' इस-मागम सूत्र से मागं कोश्रर्थात्‌ मोक्षके 
कारण को मानाहै। यदि मोक्ष को ्रकारणक करेगे तौ सर्वदा स्वेत्र सभी जीवके मोक्षका प्रसंगभ्राः 
जावेगा । तथेव प्रत्य जनो का संसार कारण तत्त्व न्याय श्रागम से विरुद्ध है ) 

सांख्यो ने “मिथ्याल्ञान मात्रकोही संसार काकारणमानाहै" सो ठीक नहीं है) भिथ्यान्नान 
की निवृत्ति हो जाने पर भी रागादि दोषों की निवृत्ति नहोनेसे संसार काश्रभाव नहीं होता है । यह्‌ 
वात स्वयं सांस्यों ने मानी है । प्रतएव हम जैनोँ.को मान्य सं्तारके.कारण प्रागममेंप्रसिद्धहैँ। 

, “सिध्याददशेनाविरतिप्रमादकषाययोगाः वंधहेतवः" ये वंध के कारणही संसारके कारण हैँ क्योकि 
संसारके कारण श्रनादि होते हये भो तिहेतुक नहीं दै।येकारण मभ्य जोवोंको प्रेक्षा रत्‌ सहित 
ह एवं श्रभव्यो की श्रपश्षा भ्रनादि भनंत है 1 अतएव अर्हुत भगवान के शासन मे मोक्ष, संसार एवं दोनों 
के कारणससिद्धहीरै। 


भर्हत की वीतरागता पर विचार | भ्रथम परिच्छेद [ ४०३ 
[वौद्धः चेकूते यस वीतरागोऽपि सरागचल्‌ चेष्टो कतु वनोति चरीरित्वात्‌, जनाचार्या रस्य समावानं कू] 

ये, पत्वाहुः-- "सतोपि यथाथ दशिनो वीत रागस्येदन्तयाः निर्चेतुमरक्तेस्तत्कार्यस्य व्वापारा- 

देस्तद्नव्यभिचारादवीतरागेपिः दशनात्‌, सरागाणामपि वीतरागवच्चेशटमानानासनिवारणान्न 

कस्यचित्‌ स त्वमेवाप्त इति निणैयः संभवत्ति" इति तेषासपि; विचित्रामिसंबन्धध्तयाः व्या- 

पारव्धाहारादिसाङ्खयंर ‹क्वचिदप्य तिशय'निखंयेः -केमर्थक्याहिशेवेष्टि, ज्ञानवतोपि 

विसंवाद्यत्‌, क्व पुनरारवासंः लभेमहि ? ॐ न हि ज्ञानवतो वीतरागादयुर्पाद्विसंवादः “क्व- 


[4 


[बौ चोका करता. है किं वीतराग भी रागवत्‌ चेष्टा कर स्क्ते हैँ क्योकि वे दारीरधारी 
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इस पर्‌ अनाचोया 
का समाघान| ४ 
वीड--यथा्थदी वीतराग के होते हुये भी "येही वीतराग हः" इस प्रकार से निस्वय करना 
्राक्य है क्योकि वीतराग के कायं न्यापारादि अ्रवीतराग मे भी देखे जाते हैँ रतः व्यभिचार द्योष श्राता 
है । सराग मौ वीतरागवत्‌ चेष्टा कर सकते हँ उनक्रा निवारण कोई भी नहीं कर सक्ता है अतः किसी 
भीजीवमेषेञ्रापही अप्त हः इस प्रकारसे नि्णेय नहींहौ सक्ता अर्थात्‌ सरागजीौवोमेभी 
वीतराग के समान चेष्टये होने पर भी वीतराग जौवों मे वचन श्रादि का अतिशय विप देखा जाता 
है वह सवेज्ञ श्राप्त आपदही है ठेा जनाचायोँं के कह्ने पर वौद कहता है कि मानसिक अभिप्रायो की 
विचित्रता से चारीरिक ओर वाचनिक क्रियाभों मे संकर हो जाता है अतः कितौ मी पुरप मे वचनादिकों 
के अ्रतिदाय का निर्णेय करना असंभव है । इतो बात को अ्रागे स्पष्ट कर रहे हैँ । 

जेन- विचित्र श्रसिप्रायकते होने से एवं व्यापार व्यवहारादि कती संकरतासे कही पर कपिलादि 
के क्षमान सुगत सें सी वतिय का निणंय न होने पर क्ति प्रकार से अर्थात्‌ किस अर्यं का श्राय लेकर 
के विष ्राप्त पने की इष्ठ सिद्धि होगौ क्योकि केवल वौतरागी में हौ नहीं वल्क ज्ञानवानमेनी 
विसंवादः पाया जाता है पुनः हेम लोग कहां परं विवास करगे ?><अर्यात्‌ अर्हेत भगवान्‌ श्राप्त हैँ क्योकि 
वे संवादक है इस पक्षमे हम लोगो को कटी मी चिद्वास नहीं हौ सक्तगा । 

ज्ञानवानं वीतराग पुरूष से कहीं पर किसी दविपय में वित्त॑वाद स्तभव नहीं है अन्यया सुगतादिमें 








१. सौगताः 1 २ अयमेदेति प्रकर्या 1 ३ अवीतरयेपि दर्दानादेव व्यभिचारः । ४ विवित्राभिसखन्वितया इति 
पाठान्तरम्‌. । ५ च्भिगायत्तया । हेतुरयं, दूतीयान्तस्यापि हेदुत्वाद्‌ ! ३ कःलादाविवं सुगतेपि।! ७ तरागाणां वीत 
रागवच्चेष्टमनानां मायाविनामपि नानापरस्लिमत्वेन ममनवउनारिकतद्धरत्देन क्दविदपि पुत्पे माहाल्मानिदचये सुति विदेः 
पाभिमत ( सुगत ) स्यानेक्यं घटते 1 एवं त्ति ज्ञानिनोपि अरत्यत्वं धटते 1 5 सुगतस्य । ६ विव्वारम्‌ 1 १० विषये! 





1प्यदाक्यमरता ~~~ रयि 





= = ॐ = न कथय्यमारत्य = दिदिना 1 न ~ ~~ > द 9 ५ [9 
वदत सत प्रति सौपतेन कच्यमानतस्य दिकिताभिद्ित्तया 14९4 1141141९ क्उचदत्व तरच (मनरतुत रुतं 
< तोदघाटनप्रतस्सर ~ = ----- ----------, विकिदेति = (~ 2 च्विरर्यमाश्िचति --~- = भ्व ~= = ५ 
वचन।द्‌घाटनपुरस्तर तच दूपसनष्हूु- पतप्तितचित्ति 1 ष्द-त्र. | (3 } क्िनयनपद्वत्यति कि शव्दः प्रापे 1 (<) न द्वत्र 


वीतरागा 1 (5) अहून्‌ ्ाप्तः संदादक्तत्वादित्यस्मिनु पञ्चे ! (6) न क्वापि । 


८०४ | श्रष्टसहसी [ कारिका &-- 


चित्संभवति ध्युगतादावप्यनाश्वासप्रसङ्कात्‌" तस्य कपिलादिभ्यो विशेषेष्टेरानर्थक्यप्रसङ्गात्‌ । 
न च व्यापारव्याहाराकारविशेषाणां ्तत्र भ्साद्ुरयं सिध्यति, विचिव्राभिसन्धितानुपपत्त 
श्तस्थाः पृथग्जने रागादिमत्यज्ञे प्रसिद्धः प्रक्षीरदोषे भगवति “निवृत्तेः, श्रस्य यथार्थं 
प्रतिपादनाभिप्रायतानिश्चयान्‌ । श्कुतश्चायं सर्वस्य विचितराभिप्रायतामहश्यां व्यापारादि- 
साङ्कुयंहेतु निरिचनुयात्‌ ? शरीरित्वादेहेतोः -स्वात्मनीवेति चेतु "तत एव सुगतस्यासवज्नत्व- 
निश्ष्वयोस्तु । ^तत्रास्य प्हेतोः सन्दिग्धिविपक्षव्यावृत्तिकत्वान्न ^ तन्निश्चयः । श्लरीरी च 


भी अविश्वास का प्रसंग श्रा जावेगा श्रौर सुगत को कपिल भ्रादि से विशेष मानने में श्रनथंकता का प्रसंग 
भी श्रा जवेगा, किन्तु व्यापार, व्याहार, ्राकारादि विक्षेषों का भगवान्‌ में सांकयं सिद्ध नहीं होता है । 
श्र्थात्‌ सराग वीतरागवत्‌ चेष्टा करें श्रौर वीतराग सरागवत्‌ चेष्टा करं इसे संकर कहते हँ । यह्‌ संकर 
दोष भगवान्‌ मे संभव नहीं है क्योकि उनके विचित्र अभिप्राय नहीं पाया जाता है । भर्थात्‌ सराग यथार्थं 
भ्रभिप्राय वाले हैँ श्रौर वीतराग श्रयथाथे विचार वाले हँ यह्‌ वातत गलत है) विचित्र श्रभिप्रायपनातौ 
रागादिमान्‌ ग्रज्ञानी पृथग्जन-साधारण मनुष्यमे ही प्रसिद्ध हैँ । सर्वदोष रहित वीतराग भगवान्‌ में 
उसका श्रभाव है क्योकि सर्वजे मगवान्‌ यथाथ प्रतिपादन के श्रभिप्राय वाले ह एसा निश्चय पाया जाता 
है । तथा श्राप सौगत सभी के श्रदृश्य-रूप न दिखने वाले विचित्र ्रभिप्रायो को व्यापौरादि सांकर्यं हेतुक 
कंसे निरिचित करेगे ? भ्र्थात्‌ ्रभिप्रायतोश्रांततरिक हैँ श्रतः उनका बाह्य व्यापारादि कार्योसे निर्णय 
नहीं किया जा सक्ता है | 
सौगत--शशरीरित्वादि' हेतु से स्वात्मा के समान ही विचित्राभिप्रायता निरिचत है भ्र्थात्‌ सर्वज्ञ 
चीतराग में विचित्राभिप्रायहे क्योकिवे शरीर धारी हैँ हम लोगोंके समान । । 
नेन--दसी शरीरित्व' हतु से ही वृद्ध देव के असवज्ञपने का निचय हो जावे क्यावाधादहै? 
पर्थात्‌ भ्रापके बुद्ध भी शरीरवान्‌ दँ अतः वे भी च्रसवंन्न हैँ एसा हम कह सकते है ? 
१ अन्यथा ({ ज्ञानवतोपि ९ भ्रन्यया ( ज्ञानवतो विसंनादः संभवति चेत्‌ ) । र बुगतस्य ! ३ जानन्ति! उ सरन कतस्य 
गङ्च सरागवच्वेष्टते इति साद्धुयेम्‌ 1 ५ (विवित्राभिसन्वितायाः ) 1६ ( विचिव्राभिसन्धितायाः ) । ७ सौगतः । 
८ सवेज्ञस्यासर्वज्ञस्य वा 1 & सौगतः प्राहु ।- सजने वीतरागे विचिव्राभिप्रायोस्ति, दरीरित्वादस्मदादिवत्‌ ! १० स्यादादी 
११ सुगते । १२ शरीरित्वादेरिव्यस्य 1 १३ शरीरी चास्तु सर्नश्चेति सन्दग्वा विपक्षाद्रचावृत्तिर्स्य हेतोः सः । तत्वात्‌ । 


पक्षः विचित्राभिप्रायवान्‌ भवतीति साच्यो घर्मः । शरीरित्वादेः \ यः दारीरी स विचित्रोभिप्रायवानु यथास्मदादिः! दि. 
श्र. (4) त सुगते शरीरित्वादिहतोरस्य विपक्षात्‌ । व्यावृत्तिकतवं संदिग्धं न्यावरतते न व्यावतेते चेति संदेहः) यः 
विचित्राभिप्रायवान्‌ नास्ति स शरीरी नास्ति। इति विपक्षलक्षणं । तत्र संदेहः कथं । करिचदूविचित्राभिभ्रायरहितोऽपि 
दारीरीति सौगतो वदति ग्रतस्तस्य भ्रसर्व्ञत्वस्य निङ्वयो न । शरीरो च भवति सर्वश्च भवति । श्रत विरोधो नास्ति 


कस्मात्‌ ? विज्ञानोच्छप्टत्वे पृरूपे वचनादिविनाशानुपलंभात्‌ ! दि. भ्र. । (5) विचिव्राभिघ्रायरहितत्व । (6) संदिग्ध- 
विपक्षव्यावृत्तिकत्वं कवमित्याजंकायामाह्‌ 1 


{कः 


प्रहृत की वीतरागता पर विचार ] प्रथम परिच्छेद [ ४०१ 


स्यात्सर्वज्ञरच, विरोधामावात्‌!, प्विज्ञानप्रकषं “शरी राययपकर्षाददोनादिति चेत्ततः एव 
सर्वज्ञस्य विचित्रासिप्रायतानिरचयोपि मा भूत्‌, तत्रापि प्रोक्तहेतोः सन्दिग्धविपक्तव्यावृत्ि- 
कत्वाविशेषात्‌* । सोयं विचित्रव्यापारादिकार्यदशनात्सर्वस्य विचित्राभिसन्धितां निरिच- 
नोति, न पुनः कस्यचिहचनादिकार्यातिशयनिसख्चयात्‌ सवेज्ञत्वाद्यतिरायमितिः 'कथमनुन्मत्तः ? 
%कं मये क्याच्चाप्स्यः सन्तानान्तरस्वसन्तानक्षण क्षयस्वगेप्रापणदक्त्यादेविेषस्येष्टिः ? 
विप्रकृष्टस्वभावत्वाविशेषात्‌*, 'चवेद्यवेदकाकाररहितस्थ वेदनां तस्य॒ वा विशेषस्यः 
दौद्ध- हमारे बुद्धमे इस हेतु से ्रसवंज्ञता की सिद्धि नहीं है क्योकि यह हेतु बुद्ध में संदिग्धे विपक्ष 
व्यावृत्तिकरहै । शरीरी भी होवे प्रौर सवेज्ञ भी होवें इस प्रकारसे इसमें विरोध का अभावहै क्योकि 
विज्ञान का प्रकषं होने पर शरीरादिक का ्रपकषं नहीं देखा जाता है । 
जेन--इसी हेतु से सवेज्ञ के विचिच्रािप्रायता का निरचय सी मत होवे क्योकि सर्वज्ञ मे भी यह्‌ 
हेतु संदिग्धविपक्षव्यावृत्ति वाला है । 
श्राप वौद्ध विचित्र व्यापारादि कार्यो के देखने से सभी के विचित्र अभिप्रायपने का निङ्चवय तो 
करलेते है, किन्तु किसी जीव में वचनादि कार्यो के अरतिरायका निङ्चय देखकर भी सर्वज्ञत्व भ्रादि 
प्रतिराय को नहीं मानते हुये ्राप उन्मत्त कंसे नहीं हो सक्ते हैँ म्र्थात्‌ म्राप बुद्धिमान्‌ कंसे कहै जा सकते 
है? शारीरिक ओर वाचनिक कार्यो मे संवादकत्वञ्आदि संकरताके देखने से आप्त निदिचत नदीं 
है एेसा हम नही कह सक्ते हैँ किन्तु भ्नापके सवेज्ञ का स्वभाव विप्रकृष्ट है, प्रत्यक्ष गम्य नहीं है । इप्तलिए 
श्रहन्त सर्वज्ञ नहीं है एेसा हम कह सकते है 1' इस प्रकार बौद्ध के कहै जाने पर जंनाचायं कहते है कि- 
श्राप सौगत संतानांतर (मिन्न-२ यज्ञदत्त, देवदत्त को संतान) ओौर श्रपने संतान में क्षणक्षयी 
रक्तिका नौर स्वगं को प्राप्त कराने वालौ शक्ति आदि कौ विशेषता का निचय भी किस हितुमे करेगे ? 
क्योकि दोनों में विप्रकृष्ट-दूरवतीं स्वभाव समान ही है एवं वेच (ज्ञेय) वेदकाकार (ज्ञानाकार) से रहित 
संवेदनाद्रं त मे विशेषता का निश्चय भी किस प्रकारसे होया? श्रथवा जो विद्रेप प्रमाणभूत, जगद्धि- 
तैषी, शास्ता, रक्षक है प्नौर योभन अवस्था कोप्राप्तहो चुके हैँ अ्जयवा संपुणं ्रवस्याकोप्राप्त हैया 
पुनरावृत्ति (पुनजन्म) के न होने से सुष्टू-सुगति को प्राप्त दँ एेते सुगत हैँ । इस प्रकार इन वित्प नाम 








१ विरोघाभावे हेतुमाह 1२ जंनः। ३ स्ौगतः। ४ वुद्धिमान्‌ 1 ५ कि लिङ्खमाध्िव्येव्व्थः। &€ नोगत्य 1 
७ सन्तानान्तरो देवदत्तयक्ञदत्तसन्तानः । स्वस्य अत्मनः सन्तानरच । तयोः प्रणक्षयिणी या लाक्तिः स्वर्गप्रापरास्य च 
या साक्ितस्तदादेविक्ञेपस्पेष्टिनिरिचरतिनिररथका भवति 1 कृत्तः ? दुरतरस्वभाकत्वात्‌, उभयत्र सर्द्ञत्वा्तिशये उक्त 
विदोषस्येष्टौ च विन्ञेषाभावात्‌ 1 म ज्ञानाद्वैतवादिनं प्रति जंनस्योक्तिः 1 €केम्यकयादिप्ठिरिति पूर्वेरान्वयः। 


[= 


(1) म्रसवेज्ञनिर्चवयो न शरीरी सृत्वापि (1) चसर्वलनिङ्वयो न शरीरी भूत्वापि सर्वलोऽभ्ति 1 (2) इद्विय । (3) सर्वस्य इति पा-। (4) वरीस्त्वाष्दितोचयिनभि 
प्रायतां न निरिचन्मः किन्तु विचित्रव्वापारादिदेनादित्यत ब्रह 1 (5) न निद्िनोति। (6) व्यापारव्याहग्यादिक्रायं- 
संवाद रृत्वादिषांकयं दशंनादःप्तत्वं न निश्चीयते इति नोच्यते कितु विप्र्ृप्टत्वमावत्वादित्युक्ते 1 (7) न्वं क्रयिकः 
सत्वात्‌ । (8) हतवादिनं वौद्ध प्रति । (9) संवेदनां तस्य इति पा. । 


४०६ ] श्रष्टसहस्ी । [ कारिका ६-- 


प्रमाणभूतस्यः जगद्धितैपिणः चास्तुस्तायिनः! शोभनः गतस्य सम्पूणं वा गतस्य पुनर- 
नावृत्या+ सुष्टु वा गत्तस्य श्विश्ेषस्येष्टिः ? स्सवत्रानादवासाविरेपात्‌ । ध्न चैवं वादिनः 
क्रिलिविदनुमानं नान, -निरशमिसन्धीनासपि बहुलं कायंस्वमावातियनोषलन्मात्‌, सति 
काष्ठादिसामयीविक्ञेषे भकवचिदुपलन्धस्य तदभावे प्रायदोनुपलन्धस्य वमण्यादिकारण- 
कलपिपि संभवात्‌ । श्यज्जातीयो १यतः संप्ेक्षितस्तज्जातीयात्ताद्गिति दर्लमनियमतायां 
धूमधूमकेत्वादीनामपि व्याप्यव्यापकभावः कथमिव निरणयित ? वृभ्ः, िश्पात्वादिति 
वाले सुगत की विकशेपता का निर्णय भी कंसे होगा ? पुनः कपिल, सुगत, प्रहृत ग्रादि सभी में अविश्वास 
समान ही रहेगा क्योकि स्ेज्ञत्वादि के ग्रतिशयमें संवेदन्ंतगुणमें गौर्‌ सुगतकेगुणमेंनिर्णयन 
होने से समानता हीरहै। 
इस प्रकार से कहने वाले बौद्धो के यहं भ्रनुमान नाम की कोई वस्तु ही सिद्ध नहीं होगी क्योकि 
श्रभिप्राय रहित (श्रचेतन श्रग्नि श्रादि) मे भौ बहुधा कायं हेतु श्रीर स्वभाव हतु का नियम नहीं देखा 
जाता है ! काष्ठादि सामग्री विशेष कारण के होने पर कहीं श्रग्नि को उपलन्धि होती है श्रीर कारण 
विशेष सामग्री के छ्षमाव में प्रायः श्ननुपलब्धि है फिर भी मणि-सूर्यंकातमरि श्रादि कारण कलाप के होने 
पर श्रग्निभी संभवहै। जो जिस जाति वाला जिससे उत्पन्न हृश्रा देखा जाता है उस जाति वालेसेही 
वह वेसा होता है । इह प्रकार फा नियम दुलभ होने पर धूमकेतु-श्नग्नि श्रादि में भी व्याप्य-व्यापक 
भावका निणंय कंसे होगा ? यह वृक्षहै क्योक्ति क्षिपा है" इसी प्रकार “यह वृक्षहै क्योकि इमे 
भ्राख्नत्व है” उसी ध्रकार श्राग्रलतामें भी कहीं-कहीं श्राम ददे जाते हँ । पुनः बुद्धिमान्‌ का मन किस 
प्रकार से निःश्ंक ( सदेह रहित) हो सकेगा ? श्रतः विदग्ध-चतुर मकंट जसे श्रपनी ही पुछ फा भक्षण 
फरलेते हैं उसी प्रकार से श्राप ऋदृष्ट संशय एकातिवादी भी श्रपने पक्ष का स्वयं श्राप ही संडन कर 
लेते ह । > 
सौगत--काण्ठादि सामग्री से उत्पन्न श्नग्नि जिस प्रकार कौ देखी जाती है मणि श्रादि सामग्री से उद्भूत 
१ प्रमाणभूताय जगद्धितेपिखे प्रणम्य शास्ते १ प्रमाणभूताय जगदतविरो प्रणम्य बास्ते सुगताय तथिने । ( इलयुकतं वाः} । २ सुगतकम्तहला नव, इ 
सर्वज्ञ्वाद्यतिशये संवेदना तगो सुगतगुरे चानिंयतया विशेपामावात्‌ 1 ४ ग्रनुमानात्तद्शेपेष्टिः स्यादि्युवते श्राहु--न 
चैवमिति 1 ५ एवं वादिनः सौगतस्य किञ्चिदनुमानं न सम्भवति, निरभिप्रायाणामनुमानानुमेयानां वाहल्येन का्य॑स्व- 


= 


मावकूपयोरहस्वो रनिश्चयदनात्‌ 1 ६ प्रमिप्रायरहितानामचेतनादीनामगन्यादीनामिव्यर्थः । ७ कारणं 
£ मणिः सूयंकान्तः । १० इत्यनुमानं च न भवेयतः 1 








भूते । भ्रमेः) 


(1) रक्षकस्य 1 (2) योभनमवियातृष्णागून्यं ज्ञानसन्तानं संप्राप्तस्य सुसाच्दस्म 
(3) संपूरणं साक्ताच्चतुं रायेसत्यन्ञानं संप्राप्तस्य सुाव्दस्य संपूरंवावित्वात्‌ 
पुनरविद्यातृप्णकरंतचित्तमंतानावृत्तरभावेन गतस्य सुगव्दस्य पुनरनावृ 
(1 1 (6) कार्यानुमानस्वभावानुमान । (1) 
(9) श्रमैः । 


गोभनाथंत्वात्‌ सुरूपकप्यावत्‌ । - 
सुपूएंकलशवत्‌ 1 (4) सुष्टु पुनरनावृत्या 
व त्वयत्वात्‌ सुनष्टाक्षरवत्‌ । (5) प्रायश्च: प्रतिपन्ना- 
दुलभनियमता कुत इत्युवते तत्र समथंनं } (8) यत्प्रकारः } 


पर्त की वीतरागता पर विचार | प्रथम परिच्छेद [ ४०७ 


"लतान्रुताष्देरपिः ग्क्वचिदेव दर्शनात्‌ प्रेक्षावतां किमिव निःखंकं चेतः स्यात्‌ ? तदेतद- 
दष्ट्संशयैकान्तवादिन्पं विरूधसक्तंानामिव स्वलागूलमक्षसघु % च्ननु च काष्ठादि- 
सामग्रीजन्योऽभितर्याहिशो दष्टो न तादृशो मण्यादिसामग्रीप्रभव इति यज्जातीयो यतो हृष्टः 
स ताहशादेव न पुनरच्यादश्ादपि, यतो ध्ूमपावकयोर्व्याप्यव्यापकेभावो न निर्णीयते, भ्तथा 
यादृशं चूतत्वं वृक्षत्वेन व्याप्तं तादृशं न लतात्वेन, यतः शिरपात्ववृक्षत्वयोरपि व्याप्यव्या- 
पकभावनियमो दुर्लभः सस्यात्‌" इति ककरिचत्सोपि श्रतीतेरपलापकः, कार्यस्य स्तादृशतया 
प्रतीयमानस्यापि "कारणविशेषातिवृत्तिष्दशनात्‌" । 





म्रग्नि धसी नहीं होती है दसीलिये जिस जाती वाला जिससे होता देखा जाता है वह्‌ उस जाति वालेसेही 
होताहैन कि अनन्य जाति वाले से। जिससे किं धूम म्रौर अन्ति मेंव्यप्य व्यापक भावका निर्णयनं 
हो सके भ्र्थात धूम श्रौर अ्रग्निमे व्याप्य व्यापक भावका निणेयहोताहौदहै। तथा जिस प्रकारका 
भ्रा स्रत्व वृक्षपने से व्याप्तहै उस प्रकारका प्राज्नत्व लताके साथ व्याप्त नहीं है जिससे कि शि्शपात्व 
म्रौर वृक्षत्व मे भी व्याप्य-व्यापक भाव का नियम दुलभ होवे भ्रथात्‌ दुलभ नहीं है । 

जैन--इस प्रकार से कह्ने वाले श्राप सौगत भी प्रत्यक्ष प्रतीति का श्रपलाप करने वाले हैँ क्योकि 
काये रूप श्रम्नि उस प्रकार (सामग्रौजन्य रूप) से प्रतीत होने परभी कारण विशेष (काष्ठादि) का 
कहीं पर उल्लंघन करती है एेसा देखा जाता है जसे कि मणि आदिसे भ्रग्नि की उत्पत्ति सिद्धहै। 

भावार्थ-- वौद्ध कहता दहै कि व्यवहारमें हम देखते हँ करि कोई सरागी टै परन्तु वचन ग्रौरकाय 
कीक्रियाभ्रौंको वीतरागी क समान करता है एवं कोई वीतरागी दै वह सरागी कै समान प्रवृत्ति कर 
सकता है श्रतः "येही अर्हत है" यह्‌ निणेय भी किसमेहोस्केगा? पम्रौर निर्णय नहो सन्ने से ही 
आपके भर्हुत सर्वज्ञ हैँ यह्‌ कहना भ्रसंभव ह । 

दस पर श्राचार्यो ने कहा कि सभी के मनोभिप्राय हम भ्रौर भ्रापको दिखते नहीं हैतोफिरवाह्य 
क्रियाभ्रो से उनका निणेय कंसे होगा ? तव वौद्ध कहता है कि भ्रापके वीतराग भगवान्‌ के शरीर पाया 
जासा है रतः वे कुटिल-विचित्र मानसिक विचारधाराश्रोकेहो सक्ते है ग्रतएव वे सरवेज्न नहीं हो सक्ते तव 
श्राचायं ने कहा कि बुद्ध भगवान्‌ कोभी शरीर सहित ही ्रापने माना है ग्रतः यहु दोप उनमें मी संभव है । 

बौद्ध कहता है कि आपके सवंज्ञ का स्वभाव प्रत्यक्ष यम्य नहीं है रतः श्रेत सर्व॑न्न नहीं दहो सक्ते 
१ न केवलं वृक्षचूतदेः । २ वृक्षो भविदुमदंति, ट्‌ न केवलं वृक्षचूतादेः । २ वृक्षो भवितुमर्हति, भ्राञरतरा्तथा लताख्पत्रूतत्वात्‌ (उभवयापि बवतु ठबयते) । ३ परः 1. 
४ स्वभावहेतु मण्डयति सौगतः । ५ग्रपितु न स्यादेव । ६ सौगत्ः। ७ प्रत्यल्नस्य। ८ वन्हेः। € काप्ठादिमाग्री- 
जन्यतया । १० कारणाव्रिशेषः काष्ठारिस्तस्यातिवृत्तिरत्ल दलनं तस्या दशनात्‌ । ११ मण्यादेरवन्ह्दिशंनात्‌ 1 

(1) चूतत्वादित्यथेः । (2) देशे । (3) न किचिदनुमानं नाम दलंभनियमतायां वृक्नः चिपात्ािति विमिव 
निःशेकं चेतः स्याद्यतः दुलेभनियमतापि कुत इत्युक्ते स्वभावेत्यादि हेतुः सोपि कुत इत्युक्ते लताचृतादिरिल्याद्विसादनं ¦ 
(4) अनुमानं न भवेत्‌ यतः ! चोचं । (5) ईष्‌ 1 बनुपलव्ववत्तुनि 1 (6) त्वपश्नल्नतिन्याद्यतः । (7) उन्न । 


४०८ ] श्रष्टसदह्ची [ कारिका ६-- 


[ यत्नेन परीक्षितकार्याणि कारणान्यनुवर्तते | 
यत्नतः परीक्षितं कार्थं कारणं नातिवतेते इति चेत्‌, स्तुतं! श्रस्वुतं, 
ष्यापाराद्विविश्नेपस्यापि किलिचज्जरागादिमदस्तंमविनो यत्नतः परीक्षितस्य भगवति ज्ञाना 
तिगयानतिवृत्तिसिद्धे+ । एतेन यत्तः परीक्षितं व्याप्यं व्यापकं नातिवतेत्ते इति श्रव 
तापि स्तुतं प्रसतुतमिः्युक्त' वेदितव्यं, पुरुषवि्ेपत्वादेः स्वभावस्य व्याप्यस्य स्वज्ञन्वव्यापक- 
स्वभावानतिक्रमसिद्रे स्तद्रदविश्षेषात्‌ः । ततो प्रतिपत्तुरपराथो नानुपानस्येत्यनुकूलमा- 
चरति । “सन्दतरधियां ध्रुमादिकमपि परीक्षितुमक्षमाणां "ततो श्रुमध्वजादिवृद्धं - 





यह्‌ वात कही जा सकती है । 

जनाचायं कहते हैँ कि भाई ! भ्रापकरे यहां भी प्रत्येक वस्तुकीौक्षण मेँक्षय होने वाली शवित 
दिखती है क्या ? मतलव जो चीज दिखत्ती नहीं उनके विषयमे भी कुछ न कुछ मान्यता ग्राप रखते ही 
ह । उसी प्रकार से यद्यपि सर्वज्ञ का स्वभाव दिखता नहीं है फिर भीगर्हूत ही स्वन हैँ इसका निणेय 
करनाही चाहिये । 

[ यल से परीक्षित कार्यं कारणाके ग्रनुयायरी होते ह | 

वौढ--यत्न से परीक्षित कायं ारण का उल्लंघन नहीं करते हैं 

जेन--उक्त वातसे तो श्राषने हमारे इष्टका हो समर्थर कर दिथा है 1 व्यापार व्याहारं श्रादि 
विशेपभी जो कि किचिज्ज्ञ रागादिमान्‌ जीवो में अरसंभवी ह ओ्रौर यत्नसे परीक्षित है वे भगवान में सिद्ध 
ही है क्योकि ज्ञानादि ्रतिशयों की भगवान्‌ मे ्रवाधित रूपसे सिद्धिद । इस प्रकार यत्न से परीक्षित 
व्याप्य हेतु व्यापक का उल्लंघन नहीं करता ह एेसा कहते हुए भ्रापने भी हमारे प्रकृत का ही समर्थन कर 
दिया है एसा समना चाहिये 1 पुरुष विदेषत्व श्रादि स्वभाव व्याप्य हैँ उसका सरवेज्ञत्व व्यापक स्वभाव 
से ्रनतिक्रम (श्रवावितपना) सिद्ध हैजैसेकि यत्नसे परीक्षित कायं कारण का उल्लंघन नहीं करते हैं 
उसी प्रकार पुरुप विशेपत्व श्रादि व्याप्य सर्व्ञत्व भ्रादि रूप व्यापक स्वभाव का प्रतिक्रमण नहींकरते 
ह । दोनों जगह व्याप्य-व्यापक्र भावमें कोई प्रतर नहींह गर्थात्‌ समानतादहीहै। 

इशलिये यह फाध्य का व्यभिचार लक्षण दोष प्रतिपत्ता काश्रपराधहैश्रनुमान ष नही, भ्रतः 
१ सौगतः! २ जनः प्राहु--त्वया सौीगतेन ग्रस्माकर्मिष्टं कथितम्‌ (समधितम्‌) । ३ प्रकृतम्‌ । ४ (उ्पाहारादीति 
पाठ^न्तरम्‌) 1 ५ प्रनुत्लद्धुनात्‌ 1 ६ सौगत्तेन 1 ७ यथा यत्नतः परीक्षितं कार्य कारणं नातिवर्तते तथा पुरुप- 


विरोधत्वादिस्तरमाव्रो व्वराप्यः मर्वज्ञटवादिषूपव्यापक्स्वमावं नातिवतंते, उभयत्र व्प्ाप्यव्यापक्रभावयोविंशेपाभावात्‌ । 
८ साव्यव्वरभिचारलक्षणः ) & दौद्धः। १० ध्रुमादिकात्‌ । 








(1) समधितं । स्याद्रादी वदति ह सौगत ! खया प्रस्माकं र्तं प्रारव्यं इष्टं वोबतं । कर्मान्‌ 7 तरनामसनज्त्त 
रामादिमनि पुन्ये श्रत्त॑भवी यल्नः परीलिनो व्यापारादिवियेपः भगवति ज्ञानायतिवायं नातिवर्तते यतः) दि. श्र. 
(2) विधपा्वं 1 वृक्षत्वं । (3) तेन गृक्तिशास्त्रविरोवादयनेकप्रकरेण । (4) नराणां 1 । 


>~ “+ (८. 
ग्र्हेत ही स्वैज्ञ है ] “~ प्रथम परिच्छेद । [ ४०६ 


रपि व्यभिचारदशेनात्‌ । प्रज्ञातिशयवतां तु सवत्र परीक्षाक्षमाणां यथा श्रूमादि पावकादिकं 
न व्यभिचरति तथा व्यापारव्याहा राकारविदेषः क्वचिदिज्ञाना"चयतिशयमपीत्यनुकूलाचरणम्‌ । 
एवं युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्त्वं, भगवतोहंत एव 'सवेजञत्वं साधयतीत्यभिधाय 
[ सरवे सत्यहेतवोऽहंति भगवति एव सवेज्ञत्वं साधयति नान्येषु | 

"तदेदं तत्‌, सुनिश्चितासम्भवद्‌ बाधकम्रमाणत्वम्हुस्येव सकलज्ञत्नं साधयति ` नान्यतरेत्य- 
विरोध इत्यादिन स्पष्टथत्ति+ #, भ्स्वामीति रेषः, यद्स्मादविरोधः सुनिदिचतासंभवद्‌बा- 
धकप्रमारात्वं त्वय्येव तस्माच्च त्वमेव स इत्यभिधानसं बन्धात्‌, । स 'एवाविरोधः कृतः 
सिद्ध इत्यारेकायां यदिष्टं" ते प्रसिद्धन न वाध्यते इत्यभिधानात्‌ । 





प्राप बौद्ध हमारे श्रनुकूल ही चरण क्षरते हैँ । ४ 

मंदतर वुद्धि वाले पुरुष धूमादि को परीक्षा मेँ भी भ्रसमथं पाये जाते हं अतः धूमादिक दहैतुसे 
धूमध्वजादि-प्रगिि म्रादि के ज्ञान में उन्हं व्यभिचार दोष दिखाई दे सकता दै, किन्तु प्रज्ञातिश्चय वाले तो 
सवत्र परीक्षामे कुशल होते हैँ ग्रतः जैसे उनके धूमादि दतु पावकके ज्ञानादिमें व्यभिचार को नहीं 
प्राप्त होते है । तथेव व्यापार, व्याहार, भ्राकार विरेष किसी जीव मे विज्ञानादि श्रतिशयकोसिद्धही 
करते हैँ इस प्रकार भ्रापने हमारे श्रनुकूल ही कथन किया है। अ्रतः युक्ति-शास्वसे श्रविरोधी वचनं 
भगवान्‌ श्र्हुत में ही सर्वज्ञत्व को सिद्ध करते हँ यह्‌ अरसिप्राय हु्रा। 

[ सभी हतु ग्र्हत भगवान्‌ को ही स्वज सिद्ध करते है श्नन्य बुद्ध प्रादि को नहीं ] 

इस प्रकार वे पुर्वोस्ति सभी हेतु सुनिश्चितासंभवद्‌ बाधक्त प्रमाण रूप होने सेष्र्हतमेही 
सकलज्ञत्नं को सिद्ध करते है श्रन्यप्र नहीं । रेष्मा विरोधो इत्यादि पद से स्वामी समंतभद्राचार्यं 
स्पष्ट करते है जिससे कि जो ्रविरोध रूप ^सुनिरिचतासंमवद्‌बाधक प्रमाणत्व है वह्‌श्रापमेहीह 
इसलिये ्रापही वे भ्राप्त हं इस प्रकारसे शब्दों कासंवंधहै। वेही श्रविरोधी-विरोध रहित श्राप किस 
प्रमाण से सिद्ध हैं ठेसी आशंका होने पर जो श्रापका इष्ट (मत) है वह्‌ प्रसिद्ध प्रमाणसे वाधित नहीं 
होता है इस प्रकार का अथं समभना। 





१ युवितशास्त्राविरोधिवाक्त्वा्नेकप्रकारेण । २ पूरवोक्तिम्‌ । ३ स त्वमेवेति कारिकोवतेन । ४ समन्तभद्राचारयः न्न 
(1) न व्यभिचरतीति योज्यं । (2) एतेन गरहेन्नेव सवे इति निश्चयाभवे वायक इत्येतदपि निरस्तं । एवं पूर्वो- 
क्तानां सवेषां तीर्थच्छेदसंप्रदायानां वाधकत्वामावप्रतिपादनभ्रकारेण निः्दोपदोपावरणहानिः कस्यचिन्निदचेतु न दावयते । 
ग्रतः कथं संभाव्यत इति प्रय ्रस्थानस्य वाघकाभाव्रतिपादनप्रकारेण सामान्येन सरव्॑ञसिद्धावमि ब्रहुन्नेव सर्द॑ल्ञ इति कयं 
निख्चप ॒इत्येवंविघप्रत्यवस्थानस्यापि वाघकत्वाभावप्रतिपादनप्रकारेण--दि. प्र. । (3) कपिलादौ--दि. प्र.1 (4) 
तीर्थकृत्‌ समयानां चेति कारिकायां यदस्वष्टतया कथितं सुनिदिचतासंभवद्‌वावकप्रमाात्वं तदिदानीं स्पष्टयति स्वामी- 
व्यर्थः 1 दि. प्र.। (5) निर्दोषः। (6) कारिकायां । (7) ्रवाहारदेन्‌ हे समंतमद्राचार्यंः 1 सरः भ्रविरोवः मपि तः 
प्रमाणात्‌ सिद्धः । (8) कारिकास्थितयच्छन्दरय पूवत्रापि संवंघोवगं्व्यः 1 


४१० | ग्रष्टसंहसरी [ कारिका € 


[ इच्छामंतरेणापि भगवतः वाचः निर्दोषाः संति ] 
तत्रेष्टं मतं शलासवमुवच्तेः, गनिरादूतवाचोपि ध्ववचिदविप्रतिषेधात्‌* ।४ 
न॒ पुनरिच्छा विषयीकृतमिष्टं, प्रक्षीण मोहे भगवति मीहपर्यायात्मिकायास्त दिच्छाया 
संभवाभावात्‌। तथा हि। नेच्छा सवैविदः शासनग्रकाशननिमित्तं, प्रष्टमोहृत्वात्‌ ॥ 
यस्येच्छा शासनप्रकाशननिमितचतं, न स प्रण्टमोहो यथा किञ्िज्जः। प्रणष्टमोहक्च 
सर्ववित मातः साधितस्तस्मास् तस्येच्छा शासन प्रकाशननिमित्तम्‌ । इति केवलव्यतिरेकी 
हेतु राकूतवाचं* साधयति, श्रव्यभिचारात्‌ । न सर्वविदिच्छामन्तरेण वक्ति, वक्तृत्वा- 
दस्मदादिवदित्यनेन निरारूतवाचो “विप्रतिषेध इति चेन्नः नियमोस्ति । 
[ इच्छाकेविनाभी भगवान्‌ के वचन निर्दोष ह | 

उन भगवान्‌ में 'इष्ट-मत-शासन' अर्थात्‌ आगम का उपचार किया जाति है । क्योकि निरभिप्राय 
वचनों का भी कहूं पर अविरोच देखा जाता है । भम्र्थात्‌ अ्रभिप्राय रहित वचन भी कही-करहीं विरोध 
रहित पये जाते ह । 

इच्छा को विषय करने वाला “इष्ट” शब्द है एेसा नहीं कहना क्योकि प्रक्षीण मोहू-मोहुनीय कमं 
रहित भगवान्‌ मे मोह की पर्याय स्वरूप इच्छा संभव नहीं है । तथाहि "'सर्वज्ञ को ग्रपना मत प्रकाशन 
करने की इच्छा नहीं है क्योकि उनके मोहनीय कमं का नाश दहो गयाहै 1 जिसको शसन प्रकाशनकी 
इच्छा वह्‌ मोह्रहित नहीं है जैसे कि किचिञ्ज (अ्रत्पन्ञ) पुरुष, ग्रौर स्व्न मोह रदित है यह्‌ बात प्रमाण 
से सिद्ध करदी गई है । इसीलिये सवंज्ञ को शासन प्रक।रान की इच्छा नहीं है 1" इस प्रकार केवलन्य- 
तिरेको हेतु श्रमिप्राय रहित वचन को सिद्धकरता है क्योक्तिं इस हेतु मे व्यभिचार दोप नहीं भ्राता है। 

भावायं--द्रषु" धातु इच्छा ग्रथ मे है गौर यहां भगवान्‌ के शासन को ष्टः शब्द से कहा गया है 
इसलिये यह्‌ प्रदन स्वाभाविक है कि भगवान्‌ कै वचन इच्छा पूर्वक ही होते होगे क्योकि उन्हें श्रपने मत को 
प्रकाशित करने की विद्व में सवंतोमुखी फलान की इच्छा प्रवद्य होगी तभी तो उनका मतः इष्ट शव्द 
से.कहा गया है 1 दस पर जैनाचार्यो ने समाया है कि सवज्ञ भगवान्‌ के वचन इच्छापूर्वक नहीं होते दै 
क्योकि उनके मोहनीय कर्म का नाश हो गयाहै। 
१ भगवति २ मगव्रानाममं कथयति परन्तु इच्छामन्तरेण. कथयति । दष्टमिच्छं विपकृतमिति भगवसयुपचयते । 
श्रवराद्‌ नेयायिकः ।--भो स्याद्रादिन्‌ इच्छं विना वचनप्रवृत्तिनं भवेत्‌ 1 तदुपरि जैनः प्राह {भो नेयापिक निराकरृत- 
वाचोपि (निरभिप्रायायाः वाचौपि) क्वचिदविप्रतिपेधात्‌ (इच्छो विनापि वचनस्योत्पत्तवंक्ष्यमाणत्वात्‌) । ३ श्रागमः 1 


४ -सूपुप्तपुरुपादौ-।1 ५ शगासनप्रकाश्लनेच्छायाः। ६ दोपावरणयोटहीनिरित्यादिना। 


वि न ७ (निरमिग्रायवचनम्‌)। 
८ नयायिकः प्राहु) ६ जंन श्राह) 


न व ---------- --==- ------ ॐ मत्युपचः यते न = =-= ~~~ -~----=-~--- -~ -----=----- 
(1) भिः इति पा. । भगवति इच्छायाः वचनलक्षणप्रयोजनसदृभावात्‌ इष्टमिति व्यवहारस्य निमित्तत्वात्‌ 
श्रमुख्यत्वात चौपचारतः प्रयोजनं प्रवतेनं । (2) निरमिप्रायाः । (3) श्रनिवारणात्‌ \ (4) विसेष; । 


सर्व॑ञ फे वचन इच्छापूवैक नहीं है] प्रथम परिच्छेद | ४९१. 
[ . सवंज्ञव चनानीच्छापूवंकान्येवेति मन्यमान को . दोषस्तस्य समाधानं `| 

तदभ्युपगमे को दोष इति - चेत्‌, नियमाभ्युपगमे सुषुप्त्यादावपिं 'निरमिप्रायप्रवृत्तिनं. 

स्यात्‌:# । न हि सुषुप्तौ 'गोत्रस्खलनादौ "वाग्व्याहा रादिहेतुरिच्छास्तिः । श्रतिसंविदिताः- 

कारेच्छाः तदा संभवस्ती पुनः स्मर्येत वाञ्छोन्तरवत्‌ #£ । न श्हयप्रतिसंविदिताकारेच्छा- 

संभवति या पञ्चानन भ्स्मयेते । स्पुवंकालभाविनीच्छाः तदा वागादिप्रवृत्तिहेतुरपरचिसंविदिः 











नेयायिक--'सवेज्ञ भगवान्‌ इच्छा के विना नहीं बोलते हैँ स्योकि वे वक्ता हैँ हेम लोगों कै समान 1" 
इस श्रनुमान से निरसिप्राय वचनो का विरोध सिद्ध हौ जाता है । अर्थात्‌ भ्नभिप्राय रहित कोड पुरुष 
वचन नहीं बोल सकते । 

जेन--यह नियम नहीं है कि वचन इच्छापूर्वकहीहों। 

[ सवेज्ञ के वचन इच्छापुरवंक ही होते हैँ ेसी मान्यता में क्या दोष है ? इसका समाधान [` 

नैयाथिक-- वचन को इच्छा सहित माननेमेक्यादोषहै? 

जेन-एेसा नियम स्वीकार करने पर सोये हुये पुरुष श्रा मे सी श्रभिप्राय रहित वचनों की 
भवृत्ति नहीं होगौ* । 

सोय हुये पुरुष मे मौर गोत्रस्ललन अ्रादि में वचन व्यावहार प्रादि इच्छा हेतुक नहीं है । अर्थात्‌ 
किसीके दो पुत्र हैँ कमल श्रौर विमल । सामने खड़े हुये कमल को देखते हुये ग्रौर बुलाते हुये पिताजी ने 
कहा कि घेटा विमल इधर प्राश्न ! उनका अभिप्राय कमल को बुलाने काथा किन्तु श्रकस्मात्‌ मूख से 
'विमल' निकल गया इसे ही गोत्रनाम स्खलन कहते हैँ । इस गोत्र स्खलन में इच्छा रहित वचन देखे 
जाते है । 

उस कालमें प्रति संविदिताकार इच्छाहोती हुई संभव है पुनः भिन्न वाच्छाश्रों के समान 
उका स्मरण होना चाहिये» । 

भरपरतिसंविदिताकार इच्छा संभव नहीं है जिसका कि पर्चात्‌ में स्मरण न किया जावे किन्तु एसा 
नही है भर्थात्‌ सम्यभ््ञानाकार ही इच्छासंभव हे श्रन्य नहीं! पूवंकाल संभाविनी-जाग्रत ्रवस्थामें 
होने वाली इच्छा उस काल मे वचन ्रादिको प्रवृत्तिमें दहेतु है ओर वह अ्रप्रतिसंविदिताकार रूपसे 


१ परभ्राद्‌। वच इच्छापूरवेकृत्व।स्युपगमे। २ गोत्रं नाम । ३ प्रतिवचननियतत्वेन (जाग्रहुशायां) संविदितश्राक्ारो 
यस्याः सा । ४ किन्तु सम्यगज्ञानाकारा एवेच्छा संभवतीति नान्या । ५ परः। ६ पूवेक्ञालो जाग्रदवस्या। 





(1) अत्ति च तत्र निरभिभ्रायप्रवृत्तिः। (2) व्यवहारादि इति पा. । व्यापार । (3) सपुप्तावपि इच्छापुरस्शरत्वेन 
्रवृत्तिभविष्यतीत्याह 1 (4) विकल्प्यं मनरसिृत्य ब्रूते । मो वद्ध । प्रति संविदिताकारेच्छा तदा संभवती वाकूपरवृत्ति- 
हेतुरिति तर.षे चेदिच्छांतरवत्तदा स्मर्येत नास्ति च तया स्मरणं ¦ (5)स्याद्वादी वदति 1 तदा-सुपुप्त्यादौ सम्यम््ताकारा च्छा 
उत्पयमाना पुनरपि स्मयते यथा जाग्रदवस्यायां उत्मद्यमाना वांद्धा स्मयते 1 एतावता किमायातं सुपूप्त्यादी वाव्यापारी 


वांद्धापु्वेको न भवतीत्यथेः 1 दि. प्र. 1 (6) प्रतिसंविदिताकारेच्छाया ननभावे प्रतित्तंविदितारच्छा संमवतीच्युक्ते ग्राहट्‌ । 


अः ्रष्टसहुसी [ कारिका ६- 
ताकाराऽनुमेया सम्भवत्येवेति चेत. कि पुनस्तदतुमानम्‌ ! ध्विवादाध्यासिता वागादिग्रवृत्ति- 
मल तान क चिचत संभव ह है । यदि हसा कहो तो वह नुमा बया है ? रसा प्रन हीने पर है ? ेसा प्रन होने पर 
दौद्ध उत्तर देता है । भ्र्थात्‌ यहां दो विकल्पों को मन में रल कर कहते ह किह बौद्ध! प्रतिसंविदिताकार 
इच्छा उस काल में संमव होती हुई वचन प्रवृत्ति भे हेतु है यदि श्राप एेसा कहते हैँ तव तो भिन्न इच्छश्रो 
के समान उस समय उसक्रा स्मरण होना चाहिये किन्तु उस्र प्रकारसे स्मरण होता नदीं है । प्रतिवचन 
रूप नियम होने से जाग्रत श्रवस्था में जिसका प्राकार जाना हुमा रहता है उसे प्रतिसंविदिताकार कहते 
ह । स्याद्रादी कहता है कि उस समय सोते हुये प्रादिजनो मे सम्य्नानाकार इच्छा उत्पन्न होती हुई पुन- 
रपि स्मरणम श्राती है जैसे किजाग्रत श्रवस्था में उत्पन्न होती हुई वांछा स्मृति मे भ्राती है इससे 
क्या निष्कषं निकला ? सोती हुई श्रादि ्रवस्था में वचन व्यापार इच्छा पूर्वक नहीं होता यह ग्रभिप्राय 
समभ्ना चाहिये 1 
कोई कहे कि प्रतिसंविदिताकार इच्छा के ्रभाव में श्रप्रतिसंविदिताकार इच्छा संभव है एेसा कहने 
पर उत्तर देते हैँ कि ्रप्रतिसंविदिताकार इच्छा संभव नहीं है जो पश्चात्‌ स्मरणम नहींभ्रा सकती है 
किन्तु सम्यम्ज्ञानाकार इच्छाही संभव है म्न्य सम्भवनहींहै। 
विशेपाथं--उस समय जो पहले इच्छा की थौ वही इच्छा होती हुई वहां (स्वप्न मेँ )या गोत्रस्खलन में 
स्मरण की जाती है । जिस इच्छा का संस्कार पहले नहीं है वह्‌ संभव न होने से वहां स्मरण नहीं की जाती । 
दंका-पूरवेकाल मे होने वाली इच्छा उस समय वचन श्रादि की प्रवृत्तिमे कारण! प्रतः जौ 
इच्छा पहले नहीं हुई है वह इच्छा भी वहां उत्पन्न होती ह इसका भी हम भ्ननुमान कर सकते हैं । 
भ्तिक्ञंका-यदि एसा ह तो वताद्ये वह्‌ भ्रनुमान क्या है? 
समाघान-- (वह्‌ भ्रनुमान इस प्रकार है) स्वप्न काल मे होने वाली वचन भ्रादि कौ प्रवृत्ति इच्छा 
पूवक होत्ती है क्योकि वह्‌ वचन रादि की प्रवृत्ति है प्रसिद्ध इच्छा पूवक होने वाली वचन श्रादिकी 
प्रवृत्ति के समान । । 
| वादी यह्‌ कहना चाहता है कि सवेज्ञ विना इच्छा के उपदेश, विहार ्रादि नहीं कर सक्ता है क्यों 
कि हम सवेसाघारण वक्ता तो इच्छा पूर्वक ही वोसत्ते हुये पाये जाति हं 1 इसके उत्तर मे जैनोंका 
कहना है कि यह्‌ कोई नियम नहीं है क्योकि सोते समय मनुष्य बड़वड़ाता रहता है या हम कहन कुछ .. 
चाहते है ग्रौर हमारे मुह्‌ से कुछ निकलता है 1 इन दोनों स्थितियों मँ हमारी इच्छा कारण नहीं है । 
एेसा भी नहीं समना चाहिये कि जाग्रत्‌ भ्रवस्था मे हमने जो इच्छा कौ थी वही वहां साकार 
होकरस्मरणमें श्रा जाती है 1 जाग्रत्‌ मनुष्यके जिस प्रकार की इच्छा होती है वसी इच्छा वहां सम्भव 
नहीं है अतः वादी का यह भ्रनुमान करना कि “पूवे कालिक इच्छा ही पुनःसंस्कारमे आकर वागादि 
प्रवृत्ति का कारण वन जाती है" गलत है । 


१ (परः प्राट्‌) स्वप्नसमयिकी । 


- ~ -_-_~_~__------~~~~--~- 


सवज्ञ के वचन इच्छापूरवैक नहीं है] प्रथम परिच्छेद [ ४१३ 


रिच्छापूविका, वापादिप्रवृत्तित्वात्‌ प्रसिद्धेच्छापूवेकवागादिप्रवृत्तिवदिति चेन्न, हैतोरप्रयोज- 
कत्वात्‌ । ष्यथाभूतस्य' हि जग्रतोनव्यमनसो वा वागादिरवृत्तिरिच्छापूविका प्रतिपन्ना 
देशान्तरे कालान्तरे च तथ(भूतध्येव तस्प्रवृत्तिरिच्छापूविका साधयितु शक्या न पूनरन्या- 
हरोतिप्रण्स द्धात्‌ । न च सुषुप्तस्यान्यमनस्कस्य वा तस्प्रवृत्तिरिच्छापूवेकत्वेन व्याप्तावगता^, 
तदवगतेरसंभवात्‌ । सा हि भस्वसन्तानेः तावन्न “संभवति, सुद्ुप्त्यादिविरोधात्‌ ! भ्सुषु- 
प्तोन्यमनस्करच प्रवृत्ति मिच्छापूविकामवगच्छति चेति "व्याहतमेतत्‌ । परचादुत्थितोवगच्छ- 
तीति चेदिदमपि तादृगेव । “स्वयमसुषुन्तोनन्यमनास्च सृष्ठुप्तान्यमनस्कप्रवृ्िमिच्छापूर्वक- 
त्वेन ््याप्तामवगच्छतोति च्रूवाणः कथमप्रतिहतवचनपथः स्वस्थे रास्थीयतेः ? तदानु- 

“विवाद मेँ श्राई हद (स्वप्न मे होने वाली) वचन प्रादि प्रवृत्तियां इच्छा पूर्वेक होती हे क्योकि 
वे वचन श्रादि प्रवृत्तियां हैँ संसार में प्रसिद्ध इच्छा पू्वैक वचन भ्रादि की प्रवृत्ति के समान ।*“ 

जन-- नहीं । भ्रापका हेतु म्नप्रयोजक है क्योकि जिस प्रकार जाग्रत्‌ मनुष्य या म्रनन्य मनस्क-साव- 
धान मनुष्य की वचनादि प्रवृत्तियां इच्छा पूरवंक मानी गईहैं। वैसे ही देशान्तर श्रौर [कालान्तरमेभी 
जीवों की वचनादि प्रवृत्तियां इच्छा पूवैक सिद्ध करना शक्य है, किन्तु भ्रन्य-सोते हद्‌ या भ्रन्यमनस्क 
जीवों के इच्छा पूर्वक सिद्ध करना शक्य नहीं है अन्यथा अ्रति प्रसंग दोष श्रा सकता है । ब्रथत्‌- गोपाल 
घटिकादि धूम भी अग्नि के गमक हो जावेगे । भ्रथवा “सन्निवेशमात्रत्वात्‌” हेतु पृथ्वी घ्रादि वुदधिमद्‌ 
हेतुक हौ जवेगे । 

सुषुप्त श्रथवा म्रन्यमनस्क जीव को वचनादि प्रवृत्तियां इच्छापूरवंकत्व से व्याप्त नहीं है । उसके 
साथ उसकी व्याप्ति श्रसंभव है । क्योकि वह्‌ व्याप्ति स्वसंतान-सुपुप्त संतान मे सम्भव नहीं है ्रन्यथा 
सुषुप्ति श्रादिका विरोध हो जावेगा । कोई सोता भी श्रथवा ग्रन्थ मनस्क भी हो ग्रौर वचन प्रवृत्ति- 
वचनों को इच्छा पूर्वैक करे यह्‌ वात विरद है । यदि कहौ कि पर्चात्‌ उठकर जानता दै तो वहन्ञानमभी 
उसीप्रकारविरुदढ्ही दहै, 

स्वयं जो जाग्रत्‌ अनवस्था में हैँ ्रथवा अ्रनन्यमनस्क--सावधान हैँ एसे मनुष्य सुपुप्त श्रोर ग्रन्य- 
मनस्क (विक्षिप्त मनस्क) की प्रवृत्ति को ““इच्छा पूवक" से व्याप्त मानते ह एेसा क्ते हुये श्राप नैया- 
यिक भ्रवाधित वचन वाले हैँ । इस प्रकार से स्वस्थ पुरषो के हारा श्राप श्रादर कंसे प्राप्तकर संगे ? 
१ (जैनोऽप्रयोजकत्वं दशेयति) 1 २ गोपालघटिकादिवूमस्याप्यग्निगमकत्वं स्यदित्यतिप्रसंद्धः । विपाणिनी वाम्‌, गोगव्द- 


वाच्यत्वादित्यतिप्रसंगे टिपणान्तरमिदम्‌ । ३ (इच्छापूवकत्वेन सह॒ व्याप्तत्वावगत्तिः) । ४ सुपूप्तसन्ताने । ५ विरोव- 
मेवाह्‌ 1 ६ व्याहूतमेव 1 ७ (व्याहति दशयति) । ० नँयायिकः । & श्राद्रीयतते । 

व्यक्तौ । (5) श्राह सौगतः । सा इच्छा स्वसंताने सुपुप्तस्य सुपुप्तत्वलक्षणे नोत्पचते चेत्तदा मुपुप्तादि वि्दटरपते एवं 
सति किमायातं । स्याद्राच्याह्‌ 1 हे सौगत ! सुपुप्तः अन्यमनाः इच्छापुविकां प्रवृत्ति जानाति एति वचो विर्दधंग्रयं पदचा- 
दुरिथतः सन्‌ जानाति । इदमपि विरुद । दि. प्र. । (6) अन्यथा । (7) विरुद्ध । (8) प्रत्यक्षतया । 


मानात्तदवगतेरदोष इति चेन्न, श्रनवस्थाप्रसङ्खात्‌ प्तदनुमानस्यापि व्यान्तिप्रतिपत्तिषुर- 
स्सरत्वात्‌ तद्वचाप्तेरप्यनरुमानान्त रवेक्षघ्वात्‌, सुदूरमपि गत्वा प्रत्यक्षतस्त दरचाप्तिप्रतिपत्तंर 
घटनात्‌ ! एतेन सन्तानान्तरे श्तद्रयाप्तेरवगतिरपास्ता अनुमानात्तदवगत्तावनवस्थानाविशचै- 
पात प्रत्यक्चतस्तदवगतेरसंभवाच्च । इति नानुमेया सुषुप्ट्यादाविच्छास्ति तत्काला पूर्वकाला 
वा, तदनुमानस्यानुदयात्‌ । श्तथा च सवै्प्रवृत्तेरिच्छापूर्वकत्वे साध्ये वक्तत्वादेटतोः 
सपुप्त्यादिना व्यभिचारात्तदनियमः+ एव । 'ततचैतन्यकरण पाटवोरेवः साघकत- 
मत्वम्‌ # 1 
[ वकतुमिच्छापि सर्वं्ञवचने सहकारिणीति मान्यताया निराकरणं | 
नतु च सत्यपि चैतन्ये करणपाटवे च वचन प्रवृत्तेरदर्शनाद्िवक्षापि तत्सहकारिकार- 


नेयायिक-- ग्रनूमान से वचनादि प्रवृत्तियों की एसी व्याप्ति को मानने में दोप नहीं होगा) 

जन-एेसा नहीं कह सकते म्रन्यथा श्रनवश्था का प्रसंग श्रा जावेगा । वह प्रनुमान भी व्यास्तिके 
ज्ञान पू्वेक होगा । वह व्याप्ति भी भिन्न अनुमान की श्रपक्षा रखेगी । वहत दूरभी जा करके प्रत्यक्षसे 
उस व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकेगा । इसी कथन से भिन्न सन्तानमेभी उस साध्य-साधनकी व्याप्ति 
काखंडन कर दिया गया ह क्योकि श्रनुमानसे उस व्याप्तिका निर्णय करने मे श्रनवस्था समानदहीदहै 
श्नौर प्रत्यक्ष से व्याप्ति का ज्ञान ्रस्षम्भवहीहै। 

इस प्रकारसे सोति हुये श्रादि मनुष्यो मे.तत्‌कालिक या पूरवकालिक इच्छा है यह्‌ वात भ्रनुमेय नहीं 
है । उस्तको सिद्ध करने के लिये किसी भी भ्रनुमान का उदय नहीं है । इसीलिये सरवन की प्रवृत्ति को इच्छा 
पर्वंक सिद्ध क रने.में वकतृत्वादि हतु सुपुप्त भ्रादि पुरूष से व्यभिचरित पाये जति रहँ प्रतः इच्छा पूर्वक 
ही वचन होवें एेसा नियम नहीं रहता है क्योकि चेतन्यश्रौर इ द्वियो की पटुता ही वचनादि प्रवृत्तिकी 
साघक है 

[ बोलने कौ इच्छा भी सवंज्ञ वचन मे सहकारी है इस मान्यता का निराकरण |] 

शंका-- चैतन्य शओरौर दद्वियों की पदुताके होने पर भी वचन प्रवृत्ति नहीं देखी जाती . है. किन्तु 
विवक्षा (कहने की इच्छा) भी सहकारी कारण रूप श्रपेक्षित रहती है । 

समाधान-- नहीं । भिन्न-भिन्न सहकारी कारण नियम से श्रपेक्षित नहीं हैँ । . 

नक्तंचर-उत्लू श्रादि श्र थवा प्रजन भ्रादिसे संस्कृत चक्षु बाले प्रकाश्च की भ्रपेक्षा न. रखकर 


व 
१ ्रनवस्यां दयति । २ स्वसन्ताने व्याप्त्यभावसमथेनैन । ३ साव्यसाघनन्याप्तेः ! ४ इच्छाया प्रननुमेयत्वप्रका- 
रेण! ५ तैयाधिकोक्तस्य । ६ वक्तृतेच्छापूवंकत्वयोः (स्वभावकयंस्वरूपान्यतरनियमाभाव ) । ७ च॑तन्यं ज्ञानम्‌ । 





८ करणं तात्वादिश्रयत्न इन्द्रिपाणि वा ६ वाक्यप्रवृत्ति प्रति साधकतमत्वं सुपूप्त्यादाविच्छापु्वंकत्वाभावेपि वक्तृत्व ` 


दलनात्‌ । १० १रः। 


(1) भ्रनुमान । (2) योः साघक इति पा. । 





प क 


सर्व्ञःके वचन इच्छापुवंक नहीं है | प्रथम परिच्छेद [ ४११ 


णमपेक्षयते एवेति चेत्‌, सहकारिक्ारणास्तरं नं वें 'नियतमपेक्षणीयं, नक्तञ्च र देः रसस्टर- 
तचक्षुषो बाऽनयेक्षितालोकसन्तिधेः' रूपोपलम्भात्‌ः । न चंवर सविर्करणपाट वयोरप्य- 
भावेविदक्षामात्रास्कस्य चिद्चनप्रवत्तिः प्रसज्यते, संविटकृरणवेकल्ये यथाविवक्षं दारवृत्तेर- 
मावात्‌ % । न॒हि “शब्दतो्थंतस्च शास्त्रपरिज्ञानाभावे तहयाख्यान विवक्षायां सत्यामपि 
तद्वचनप्रवृचिद्‌ द्यते, करणपाटवस्य चाभावे स्पष्टशब्दोच्चारणं*, -बालमूकादेरपि, तत्प्र- 
सङ्खात्‌ ! ततदचेतन्यं करणपाटवं च वाचो हेतुरेव नियमतो, न विवक्षा, विवक्षामन्तरेणापि 
सुषुप्त्यादौ तदरेनात्‌ । 
[ करिचन्मन्यते दोपसमूहः स्ज्ञवचने हेतुस्तस्य निरासः क्रियते जनैः | 


न च ष्दोबजात्िस्तद्धेतुथंतस्तां वाणी? नातिदतेत,४ “तत्प्रकर्षापिकर्षानविधानाभावाद्‌- 








भी रूप फी उपर्लाव्धि कर लेते है । विवक्षा के श्रभाव में वक्तृत्व क्ता सद्‌भाव देखा जाताह । इस प्रकार 
से ज्ञान रौर इरयो को कुशलता केश्रभाव में भी विवक्षा मान्न से किसी की वचन प्रवृत्ति का प्रसंग नहीं 
प्राता है क्योकि ज्ञान एवं इन्द्रियो की विकलता में विवक्षा मात्र से वचन प्रवृत्ति का रभाव है 1४ 

किसी को शब्द से श्रौर्रथं से चास्त्रके परिज्ञानका ्रभावहै फिरभी उसको व्याख्यान कृरने 
कौ इच्छा के होने पर भी उस शास्त्र विषयक वचन की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है । इद्रिय की कुशलता के 
ग्रभाव में स्पष्ट शब्द का उच्चारण भी नहीं हो सकता है भ्नन्यथा वालक मुक रादि भी स्पष्ट शब्दोच्चा- 
रण करने लगेगे । इसीलिए चैतन्य रौर इद्रिय कौ पटुता ही नियम से वचनमेहेतुहँन कि विवक्षाग्यों 
कि विवक्षा -वोलने कौ इच्छा के विना भी सुषुप्त-सोते हुए भ्रादि जनों के वचन प्रवृत्ति देखी जातौ है 1 

[ कोई कता है कि दोषों का समुदाय ही सर्वेत के वोलने में हेतु है, जेनाचायं इस वात का निपेध करते हं ] 

तथैव दोष सग्रह भी वचन प्रवृत्ति में हेतु नहीं है कि जिससे वाणी उनका उल्लंघन न फरे अर्यात्‌ 
वाणी दोषसमूह्‌ का उल्लंवनकरतोहीहै क्योकि उप्त दोष समूह के प्रकषं प्रपक्षं के ्रनुविधानका 
भ्रभावहै बुद्धि के समान !£ 

म्रष्टरातौ दि्ली प्रति एवं मुद्ित प्रति में "वाणौ' एसा पाठ है जिसका ्रयंहैकि दोप समूह्‌ उस 
वचन प्रवृत्तिमे हेतु नहीं है कि जिससे उस वाणी का उत्लंघन न कर सके अर्थात्‌ उल्लंघन क्रतेटीदट्‌ं। 

जिस प्रकारसे बुद्धिग्रौर शक्तिके प्रकपमे वाणी काप्रकपं चथवा उनके ्रपक्पमे मीवाणीका 








१ नियमेन । २ प्रज्जनादिना। ३ विवक्नाभविपि वक्तृत्वसद्ावप्रकरेस। ४ (न हीति पूरवेरान्वयः) 1५ टेपादि। 
समूहः । ६ किन्तु श्रतिक्रमेतेव 1 ७ त्या दोपजतेः। 

(1) सन्निघेरूपो इति पा.1 (2) प्रतीतेः। (3) विवल्नानतिक्मेण। (4) यब्दमाधित्य। (5) दन्य 
(6) अन्यथा संविकत्करणगाटवाभवे स्पष्टवाक्‌प्रवृत्तिर्भेवति चेत्तदा वालमूकादेरपि नवतु कोः! तया न दृप्यते। 
दि.प्र. 1 (7) षां इति पा० दिल्ली अष्टाती प्रतौ मुद्वितम्रतौ च । 


॥ 


४१६ | ग्रष्टसहुी [ कारिका ६-- 


बुद्ध यादिवत्‌ष% ! न हि यथा बुद्धेः स्लवतेश्च प्रकर्णे वाण्याः प्रकर्पोभ्पकर्े वाऽपकरपः 
प्रतीयते, तथा दोषजातेरपि, "तत्प्रक्षे* वाचोपकर्षात्‌ "तदपकपं एव स्तत्प्रकर्पात्‌, यतो 
ववतुर्दोपजातिरनुमीयेतः । सत्यपि च रागादिदोषे ककस्यचिदुवृद्र्यधार्थंव्यवसायित्वादि~ 
गणस्य सद्भावात्‌, सत्यवाक्परवृततेरपलम्भात्‌, कस्यचित्तु वोतरागद्ं षस्यापि बुद्ध रयथा- 
थध्यवस।चित्वादिदोषस्य भावे वितथवचनस्य दशंनादिज्ञानगुखदोपाम्यामेव वाग्वृत्तेगु एदोष- 
वत्ता व्यवतिष्ठते, न पुनविवक्षातो दोपजातेर्वा 1 तदुक्तं- 

““विज्ञानगरुणदसेषाम्यां वागरत्तं गुं सदोषा । ब्राञ्छन्तोः भा न वक्तारः रस्त्राणां मन्दबुद्धयः १1" 

इति ! ततः साश्रुपादेशिः "ततत्रं ष्टं मतं रासनमूपचर्यते" इति । 











ग्रपकषं प्रतीति में भ्राता है उसी प्रकार से दोष जातिके प्रकर्षमें वाणी का प्रकषं भौर ग्रपकपं में ग्रपकपं 
प्रतीत नहीं होता है, प्रत्युत दोषों के प्रकषं होने पर वचन में भ्रपकषं ग्रौर दोषौ कौ हानि होने पर वचनमें 
प्रकषं (वुद्धि की विशेषता) देखा जाता है जिससे कि श्राप वक्तामें दोषों काश्रनुमान केर सके प्र्थात्‌ 
वक्ता मे दोषों का भ्रनुमान नहीं कर सकते हैँ । मतलव “वचन प्रवृत्ति दोषों का उल्लंघन नहीं करती है-- 
दोष सहित होती है क्योकि वह्‌ वचन प्रवृत्ति है हम लोगों की वचन प्रवृत्तियों के समान" एसे प्रनुमान से 
ग्राप वक्ता मे दोषों की कल्पना नही कर सकते है क्योकि दोषों के श्रभावमे ही वचनों की विशेषता 
देखी जाती है । । 

रागादि दोषके होने पर भी किक्षीकौ वुद्धि मे यथाथं जानना रादि गृणोंका सद्भाव होनेसे 
सत्यवाक्‌ प्रवृत्ति की उपलब्धि मरौर किसी रागद्रष रहित की भी बुद्धि में म्रयथा्थं निरचय करनेरूप 
दोपौं का सद्‌भाव होने पर ग्रसत्य वचन देखे जाते दँ इसलिये विज्ञान गुण भ्रौर दोपके वाराही वचन 
प्रवृत्ति में गुण श्रौर दोषपना व्यवस्थित होता है न पुनः विवक्षा से ग्रथवा दोषों से। कहा भी है-- 

इलोकायं-- वचन प्रवृत्ति में विज्ञान गुण ्रौरदोषकेट्धाराही गुणव दोषपना देखाजातादै क्यों 
कि शास्त्रों के विपय में मंदवुद्धि रखने वाले जन वक्तृत्व को चाहते हुये भी वक्ता नहीं वन सक्ते हैँ इस- 
लिये ठीक ही कहा है कि भगवान्‌ में इष्ट-मत-शासन शाब्द उपचरित रूपसे ह । 

8.9 


१ (व्यतिरे दृष्टान्तः) 1 २ करणपाटवस्य 1 ३ (तथा दोपजतिरमि प्रकर्पापकपंयोवियश्रकर्षपपिकर्पौ न॒ हीत्यत् 
हेतुमाह । ) ४ तस्या दोपजतिः । ५ तस्या वाचः। ६ कृतः? शरषितु न कुतोपि! ७ श्रादिशब्देन समारोपव्य- 
वच्छेदरादिग्रहणम्‌ 1 ८ वक्तृत्वम्‌ । € प्रागुपदिष्टम्‌ 1 १० भगवत्ति,। 





---~-------------------- --- 

(1) वद्ध मानसद्‌भावे वाचः ग्रसद्‌भावो घटते । तस्या श्रसद्भावे वाचः सद्भावो घटते इति हेतुद्वयात्‌ । ववतुर्दोप- 
जातियंतः कुतः श्रनुमीयेत्त न कुतोपि । दि.प्र.। (2) वाक्‌ प्रवृत्तिर्दपजाति नातिवत॑ते वाकं ्रवृच्तित्वात्‌ श्रस्मदादि- 
वाकप्रवत्तिवत्‌ । (3) क्रिच शव्रिज्ानगुणरोपाभ्यां वाग्वत्ेगुएदोपता” नान्यत दव्यन्वप्रव्यतिरेकाभ्यां समथेयम नः प्राहु । 
सत्यपिचे्ति 1 दि. प्र. (4) नुः । ता 1(5) मवि इति पा. } (6) गृशदोपौ विधेते यस्याः सा गरुणदोपा मल्वथं ग्राशीदेरः | 


96 


1 


म्रहंत की वीतरागता पर विचार | प्रथम परिच्छेदं [ ४१७ 


स्पष्ट कह्‌ दिया है कि लोक व्यवहार में भी सोते हुये मनुष्य के वचन श्रौर गोच्रस्वलन ज्नादि के वचन चिना 
इच्छा के ही देखे जाते हैँ । उसने कहा कि सोने के पहले जाग्रत अवस्था मे इच्छा थो तो घ्राचायं ने इसका 
भी निराकरणकर बियाह ्रौर इस वातको सिद्धकरदियाहै कि ्रात्मामेज्ञान ननोर इंद्रियोकी कुढा- 
लता ही वचन प्रवृत्तिमें हतु है । तव फिर जंकाकार का कहना है कि ज्ञान नौर इंद्ियों की कुशलता के 
होने पर वचन नहीं भी देवे जाते हैँ 1 यदि उसके बोलने की इच्छा नहीं है रतः बोलने की इच्छा तो वचन 
प्रवृत्ति मे सहकारी कारण है ही है । 
पुनरच स्नाचायं इस वात को स्वीकार नहीं करते है । उनका कहना है कि उल्लू विल्लौ श्नादि प्राणी 
मरंजनरुटिका सिद्ध करने वाले अंजन चोरश्नादि विना प्रकारके पदार्थोँको देख लेते हँ ! हम सं्तारमें 
ज्ञान ओर इद्रियों की पटुता के विना वोलने कौ इच्छा माचतसेभी किसी में वचन भवृत्ति नहीं देखते है 
किस को बोलने को, समामे व्याख्यान करने को तो इच्छा वहुत है किन्तु न तो लास्त्रो का किचित्‌ भी 
ज्ञान हीह ग्रौरनही रंखों से श्रक्षर शुद्ध पठनाभ्रातादहै, न कानसे स्पष्ट सुनना अताहैओौरनही 
स्पष्ट वाणी का उच्चारण ही कर सक्ता है! अ्रतः क्या वहु वोलने की इच्छा मते कुशल वक्ता 
कहलायेगा १ वालंकों को शब्द से या रयं से दोनो रहे मी यास्त ज्ञान नहीं है ज्रयवा गूगे मनुष्य, 
वहरे या अ्नन्े मनुष्य पठने, लिखने श्रौर वोलने मे अ्रसमथं है किन्तु व्याच्यान को इच्छा तो उनमे भी हो 
सक्ती है क्या वे कुल वक्ता कहला सक्ते हैँ ? इसलिये भाई ! प्रतिभाराक्ति ्प ज्ञान, क्षयोपद्चमन्नान या 
पुणेज्ञान कौ विशेषता श्रौर इद्रियों को कुशलता ही वचन बोलने मे-उपदेश देने में हेतु दैन कि वोलने को 
इच्छा मात्र । 
कोई श्रौर वुद्धिमान्‌ निकले तो उन्होने कहं दिया किदोपों का समुदाय टी वचन प्रवृत्तिमेंहूवु है 
सौर आप्‌ के भगवान्‌ वक्ता है इसलिये निरोप सवंज्ञ नहीं हौ सक्तते है । 
इस पर जैनाचायं कटते हँ कि भाई ! व्येपों के ताय वचनो का अन्वय व्यतिरेक तो है नहीं । मत- 
लव -दोषौ को वृद्धि मे वचनो को विजेपता पाई जावे ्नौर दोपों के रभाव मे वचनो ऋ श्रनाते होवे रेता 
नियम तो हे नही, तयत इससे विपरीत ही देला जाता है कि दोपों की मंदता-तरतमता ने वचनो नौ 
विञेषता नौर दोषों की बहुलता मे वचनो की शर्तभ्वता-करललता ही व्यज्हारमे दिखतो ह। ग्रतः जान 
के गुण श्रौर दोपों से हौ वचनो मे सत्यता, सत्यता पाई जातो है इसलिये निर्दोप रान, ठप, मोहु, राधि 


अठारह ~> नं ~ हिति संवज्ञे प्रमेए ( = ~> हित पदेदी > ~~ = & = ^~ ~“ 
ठारह दोषो से रहित सवंज्ञ परमेष्टी ही च्चे हितोपदेदी हो सक्ते हँ । एवं उनके वचनम इच्छाया 


^ 





दोषञ्रादि कारण नही हैं त्युत भव्यो का पुण्य वि्ेष ओर सर्द के तीर्थकर नाम कमक उदयविपे 
हौ भगवान्‌ कौ दिव्यघ्ठनि मे कारण माना गया है अन्यत्र ग्र॑यो ने नी इसी वातत नो पुष्ट क्रिया ई-- 


~न > ते नोहरतरं दोपंरपेतं ते स्ति ~ दिवचो ( टितं ~ 
गभार्‌ मुर्‌ सनाहूरतर्‌ दापरपत हिति । कठोप्ठादिवचो निमित्तं रहितं नो वातरोदोदगनम्‌ | 


१ 


वि तत्तदभीप्टवस्तकथकं अ ~ -तेप भापात्मकतं इ; = द्रातन्रसमं ~ ~ व 
स्पष्ट तत्तदभष्टवस्तुक्यक निःरेपमापात्मक । दूरात्तन्नसनं सनं निरपनं सन == पः 
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भरावान्‌ के वचन भम्बर, मधुर, ननोहुरतर ट, दपा स रहित 
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2 द. 


४१८ ] श्रष्टसहसी [ कारिका ६-- 


[ भगवतोऽनेकांतमतं प्रसिद्धेन न वाध्यते | 
'तत्प्रसिद्धेन न वाध्यते 1 प्रषाणएतः सिद्धं प्रसिद्धम्‌ । तदेव कस्यजिद्‌वबाधनं" युक्तम्‌ । 
विजञेषणमेप्तत्परमतपेक्षम्‌, ग्रप्रविद्धेनाप्यनित्यत्वाचेकान्तधर्मण श्वाधाऽकलपनात्‌%# 1 ध्न 
ह्यनेकान्तशासनस्य ्रत्यक्षतः ^सिद्धोस्त्यनित्यत्वधर्मो वाधकः, सवेथा नित्यत्वादिधमेवत्‌* । 


ग्रादि के निमित्त से रहित, वायुके निरोध कौ प्रकटता से स्पष्ट, उस्-उस ग्रभीष्ट वस्तुको कथन करने 
वाले सम्पूणं भाषा रूप, दुर रौर निकट से एक सदृश सुनाई देने वाले एसे निरुपम जिनेद्र भगवान्‌ के वचन 
सदैव हम सभी की रक्षा करे। 
तिलोय पण्णत्ति ग्रंथ मे भी कहा है-- ` 
जोयणपमाण संठिदतिरियामरमणुवणिवह्‌ पडिवोहो । 
मिदमधुरगभीरतराविसदविसयसयल -- भासाहि ॥६०॥ 
ग्रहुरस महाभासा खुल्लयभासा वि सत्तसयसंखा । 
ग्रक्खर श्रनक्वरप्पय सण्णी जीवाण सयलमासाग्रो ॥६१॥ 
एदासि भासाणं तालुवदंतोदुकण्ठ-वावारं 1 
परहस्य एक्ककालं भव्वजणाणंद-कर-भासो ।\६२॥ 
भ्र्थ--वे म्र्हृत भगवान्‌ मृदु, मधुर, अ्रतिगम्भीर, श्रौर विषय को विशद करने वाली भापाग्रोसे 
एक योजन प्रमाण समवशरण सभा में स्थित तिर्य॑च, देव श्रौर मनुष्यों के समूह्‌ को प्रतिवोधित कएने वाले 
है, संज्ञी जीवों की श्रक्षर श्रौर भ्रनक्षर रूप श्रठारह महाभाषा तथा सात सौ लघु भाषाओं मे परिणत हुई 
श्रीर्‌ तालु, द॑त, श्रोष्ठ तथा कण्ठ के हलन-चलन सरूप व्यापार से रहित हो कर एक ही समय में भग्यजनों 
को भ्रानन्द करने वालौ एसी दिव्यव्वनि--दिव्यभाषा के स्वामीरहैँ। 
एेसी दिव्यध्वनि के खिरने में तीर्थकर नामकमं का उदय विशेष ही प्रमूख कारण है क्योकि मोहनीय 
कर्मके श्रमावमें तीर्थकरों के केवली भ्रवस्था मे इच्छाका होना ्रसंभवहै। 
[ भगवान्‌ का अ्नेकातिशासन प्रसिद्ध प्रमाण से वाधित नहीं होता है ] 
भगवान्‌ का इष्ट (शासन) प्रसिद्ध प्रमाण से वाधित नहीं होता है 
प्रमाणसेजो सिद्ध है वह प्रसिद्ध कहलाता है, वही किसी से बाधित होना युक्त है 1 यहु प्रसिद्ध 
विज्ञेषण परमत की श्रपेक्षा से है क्योकि अरन्यमती जन प्रसिद्ध भी श्रनित्यत्व भ्रादि एकान्त धसं के दारा 
प्रापके मत मे वाघा नहीं दे सकते हैँ ।५ 


भ 
१ प्रसिद्धमिति 1 २ तवेष्टस्य मतस्य । ३ परः । ४ वौदधं प्रत्याह स्याद्रादी । ५ यथा सवंथा नित्यत्वादिधर्मो नानेकान्तस्य 
वाधकस्तया 1 


सिद येकातिन ~~~ ~~~ =----- ~ ---: 
(1) परप्रसिदधं नानित्यत्वादयेकतिन \ (2) वाघकं 1 (3) स्याद्रादी वदति । प्रत्यक्षेण प्रसिद्धः सरवेथा श्रदित्यस्वरूपएकांत 
प्रनेकांतमतस्यवावाकृन्नदि यथा सर्वेथा ब्रनित्यरूपः । सौगत ग्राह 1 तरह भ्रनुमानेन सिद्धः एकान्तः श्रनेकांतस्य वाघको 
मविप्यतीति चेत्‌ 1 स्याद्रायाह्‌ एवं न कस्मात्‌ रमाणं विना तकंललाननिष्पत्तेरंमीकरणात्‌ 1 दि.भ्. (4) प्रसिदधोऽत्य इतिपा. ! 


भरहंत फी दीतरागता पर विचार | प्रयम परिच्छेद [ ४१६ 


गरनुमानात्सिद्धो बाधक इति ष्चेन्नतं प्रमाखा्मतिबन्ध'सिद्धेरग्युपगमात्‌ । न -खलु श्परेषां 
परत्यक्षमग्निधुमयोः भ्षणभंगसद्‌सावयोर्वा साकल्येन व्याप्त प्रति संमथेम्‌, ्रविचारकत्वा 
सन्निहित विषयत्वाच्च ॐ । श्रस्मदादिप्रव्यक्षं हि साध्यसाधनयो्व्याप्तिग्राहि परैरभ्युपग- 
न्तव्यं, न योगिप्रव्यक्षम्‌, अ्रनुमानवैयथ्येप्रस द्धात्‌ "योगिप्रत्यक्षे देखतः* कात्स्न्यं तो वा निददे- 
पसाष्यरसाधनव्यक्तिसाक्नात्करणे समारोपस्याप्यभावात्‌* तद्व्यवच्छेदना्थमप्यनुमानोपयो- 
गायोगात्‌९ । "तच्च निविकल्पकमिव सविकल्पकमपि न विचारक? 'पयुवपिरपरामद्शन्यत्वाद- 


श्ननेर्कात चासन का वाधक मनित्यत्व धमं ` अनरकं शासन का वाधक अनित्यत्व धसं प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध नही है जैसे सर्वया नित्यत्व रादि घ्म 
अरनेकांत चासन मे वाधा नहीं दे सकते हैँ । 

सौगत-- श्राप के अ्रनेकांतरासन में अनुमान से वाधा सिद्धहै। 

जेन--्राप एेसा नहीं कहं सकते क्योकि प्रमाण के दिना श्रविनाभाव की सिद्धि स्वीकार नहीं की 
गई है श्र्थात्‌ नाम के प्रमाण विना व्याप्तिकौ सिद्धि नहीं हो सक्ती है एवं व्याप्ति कौ सिद्धिन होने 
पर श्रनुमान भी उत्पन्न नहीं हो सक्ता है । यदि वौद्ध तकं प्रमाणके विनाभौप्रत्यक्षसेव्याप्तिकी 
सिद्धि लाने तो उनके यहां अग्नि ओर धूम में श्रथवा “सवं क्षणिकं सत्त्वात्‌" इस क्षणभंग क्षणिकत्व साध्य 
भ्रौर सदभाव- सत््वरूप साधन में साकल्य रूप से व्याप्ति को ग्रहृण करने के लिये प्रत्यक्ष प्रमाण समर्थं 
नहीं है क्योकि वह्‌ विचारक-निङ्चय कराने वाला नहं है एवं सन्निहित-निकटवर्तौ विषय को ही ग्रहुण 
करने वाला है 1 

ग्रतः आप साध्य- साधनकी व्याप्तिको ग्रहण करने वाला हम लोगों काइद्रिय प्रत्यक ही स्वी- 
कार कीजिए; योगी प्रत्यक्ष नही, मरन्यथा अनुमान व्यर्थं हो जावेगा । योगी प्रत्यक्ष के हारा एक दे ल्प से 
अथवा सकल रूप से श्रखिल साध्य-साघन की व्यक्ति (विरेप) को सराक्ात्‌ करने में समारोप संश्यादि 
काभीञ्जभाव है) श्रत: उन संशायादि का व्यवच्छेदं करने के लिये भौ अनुमान का उपयोग नहीं होगा । 

हम लोगो का इंद्विय प्रत्यक्ष सविकल्प होते हुये भी निविकत्प के समान विचारक-व्याप्ति को प्रहुण 
करते वाला नहीं है क्योंकि प्रत्यक्त पूर्वापर परामदो के विचार से न्य हे ञ्नौरञ्रमिलाप (गाव्द) के संसर्गे 





~ ----~-~--~ 


` ट लन्ललममासमन्तस भरतिवन्वसिद्धे (व्यास्सतिदध ) रनज्यु्गमाद्रवाप्तिसिदचमवेनुमानायोगान्‌ । २ (तकन्थि- 
प्रमारादतेपि परवयक्षेणैव व्याप्तिसिद्धिः स्यादित्ट्वते राह, नेति) 1 ३ सौगतानाम्‌ । ४ भ्रिकत्वसतत्वयोः सराव्यसरा- 
घनयोः । ५ नि्विकर्पक्त्वेन 1 ६ (ननु योनिप्रत्यज्ञे नं ्न्निदहितविपयमित्युन्ते बौद्धेन स्याद्रादी प्राह) । 5 संदे: 
= अर्मदादिभ्रतयक्षम्‌ । € व्पाप्ति्राठकम्‌ । १९ (अगिचारकत्वादिति नाप्योक्तदेनुनन्यभक्रेरा कययत्ि) । सवप्रेदम 
स्माज्जातमिदं च सर्वत्रानेन क्षगिकत्वेन व्याप्तमिति परामोदून्यत्वान्ति विकल्पकत्य क्तविकल्पर्त्य वा परत्यस्स । 

(प) जलिमाव 1 (2) क्सः (3) सौरैः । (4) देशयोमिनः । (5) सकतयोगिनः 1 (6) योगी परछतिराद- 3) रुक्त्योगिनः 1 (6) सोगी पयरक्िपद- 
नार्यमनुमानं करोति इति चेर्‌ न, विकल्पादुपरत्तः । तवाहि अतौ योगी गृहीतव्वाप्तिक् वा अरमृहीदव्याध्ठिकं का षरं 
प्रतिपादयेत्‌ ? न तावदु गृहीतव्यास्तिकं तत्य प्त्यलेसानुनानेन वा व्यास्िग्रहसासेनात्‌ नाप्यनृदीरव्यासिररदि- 


प्रसंगात्‌ 1 दि. भ. 


४२० | ग्रष्टसहसी [ कारिका ६-- 


भिलापसंसगे "रहितत्वात्‌" । सन्तिहितविषयं चः देशकालस्वभावविप्रकृष्टार्थागो चरत्वात्‌ । 
तन्न साकल्येन श्व्याप्तिग्रहणसमथेम्‌ः। न चानुमान"मनवस्थानुषङ्गातु% । व्याप्तिग्राहिणोचु- 
मानस्यापि व्याप्िग्रहणपुरस्सरत्वात्तदव्याप्तेरदुमानान्त रपेक्षत्वात्‌ क्वविदप्यवस्थाना भावात्‌ । 
एवमप्रसिद्धव्याप्तिकं च कथमनुमानमेकान्तवादिनामनित्यत्वाद्यं कान्तघमंस्य॒ साधक येन 
प्रमारासिद्धः सर्वथेकान्तोऽनेकान्तशासनस्य वाधकः स्यात्‌ ? स्स्याद्रादिनां तु, परोक्षान्त- 
भाविता (नस्वकछण" सम्बन्धो व्यदतिष्ठेत# । तस्य विचारकत्वात्‌- । 
[ जैनमते तकंजञानं प्रमाणं तत्तु व्यवसायात्मकमेव | 

प्रत्यक्षानुपेलम्भसहकारिणो ष्मतिज्ञानविशेषपरोक्षतकंज्ञानावरणवीर्यान्त रायक्षयोपरम- 

विशेषादुपजायमानस्य यावान्कर्चिद्ध.मः स ॒सर्वोप्यग्निजन्माऽनग्निजन्मा वा न भवतीति 


न 
से रहित है तथा वह प्रत्यक्ष सन्निहित विषयों को ही ग्रहण करने वाला है किन्तु देश, काल ग्रौर स्वभाव 


से विप्रकृष्ट (परोक्ष) पदार्थो को विषय नहीं करता है इसलिये निधिकल्प प्रथवा सविकल्प दोनों ही 
प्रत्यक्ष संपूरणं क्प से व्याप्ति को ग्रहण करने मे समं नहीं हैँ । न श्रुमान ही व्धाप्तिको ग्रहृण करने में 
समथं है श्रस्थथा श्रनवस्था का प्रसंग श्रा जावेगा । 
व्याप्ति को ग्रहण करने वाला म्रनुमान भी व्याप्ति प्रहणपूरवक ही होता है तव वह पूवं की व्याप्ति 
भी म्रनुमानान्तर की श्रपेक्षा रखेगी श्रतः कही पर भी ्रवस्थान नहीं हो सकेगा ! इस प्रक्रार से एकांतवादियों 
के यहां श्रप्रसिद्ध व्याप्ति वाला ब्रनुमान भी भ्रनित्यत्व श्रादि एकांत धर्मं का साधक कंसे होगा कि जिससे 
प्रमाण सिद्ध सवेथा एकांत धमं श्रनेकांतशासन को वाधित कर सके भ्र्थात्‌ नहीं कर सक्ताः है किन्तु 
इस कथन से यदि भ्राप कहं कि जनी भी किस प्रमाणसे व्याप्तिको प्रहणकरतेहैँतो हम स्यादादियों 
के यहां परोक्ष के श्रन्तगेत एक तकं नाम का प्रमाण है उससे व्याप्ति रूप सम्बन्ध की व्यवस्था बन जाती 
है४'वयोकि वह्‌ तकं ही विचारक--ग्याप्ति का निश्चय कराने वाला है । 
[ जनमत मे तकं ज्ञान प्रमाण है श्नौर वह्‌ व्यवसायात्मक ही है ] 
मरत्यक्ष भौर भ्रनुपलंभ जिसमे सहकारी कारण हँ (अर्थात्‌ जह़-जहां धूम है वहां-वहां रग्नि है जैसे 
१ निविकरल्पकादुल्यन्नत्वास््विकत्पकस्य (राव्दसंसगंसहितं व्याप्ति्राहीति हि परेपां मतम्‌ ) । विरोधान्नोभयेतिकारि- 
1कव्याल्यानावसरे ्रभिलापसंसगं रहितत्वं वलादापद्तेस्येत्ि वक्ष्यते । २ भ्रविचारकं सन्निहितविपयं च यतः । ३ निधि- 
कल्पक सविकल्पकं वा \ ४ साकल्येन व्याप्तिग्राहकम्‌ । ५ तहि स्याद्वादिनां कथं व्याप्तिग्रह इत्युक्ते ग्राह । ६ ्रस्मा- 
कम्‌ 1 ७ उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमुहस्तकंः । ८ यत्र यत्र ध्रुमस्तव्र तव्राग्नियंथा मठः । य्न यत्राग्निर्नास्ति 
तत्र तवर पुमोपि नास्ति मथा महाहदः । इत्युक्तप्रकारौ प्रव्यक्षानुपलम्मौ सहकारिणौ यस्य॒ तस्य । € मतिज्ञान विशेष, 
एव परोक्नतकंज्ञानं तदावरणम्‌ 1 


1 त 1 -------- क 7 १ == ~ 
(1) निविकल्पादुत्पन्नत्वात्‌ सविकल्पज्ञानस्य । परमतेऽभिलापसंसगं सहितं व्याप्तिग्राहि । 2) सवेमनुमानं व्याप्ति 
ग्राहकं साव्यत्तावकत्वान्यथानुपपतेरिप्युक्ते ववति 1 


तर्क ज्ञाने प्रमाण है 1 पर॑थम परिच्छेद [ ४२१ 


राब्दयोजनासहितपरामर्शत्पकत्वापत्कालत्रयवतिसाप्यसायनव्यक्तिःविषयत्वाच्च व्याप्ति प्रति 
सम्यत्वात्‌, श्रत्यक्षवह्ययाप्तिप्रहणमूवेकत्वाभावादनुमानोहान्तरानयेक्षश्त्वादनवस्थाननु- 
षद्धात्‌", (संवादकत्वेन समारोपव्यवन्छेदकत्वेन च श्रमारत्वात्‌ः । तदप्रमारत्वे न न्लेद्धिकं 
प्रमाणमिति शशञेषः, समारोपव्प्रवच्छेदाविश्ेषात्‌=# । तकंतः शसंवन्धस्याधिगमे" समारोप- 
विरोधात्‌" 1 न “हि "निविकल्पकोधिगमोस्ति यतस्तत्र समारोपोपिः स्यात्‌ ! कि तहि ? 
मठ । ज्हा-जहां म्रमिनि नहीं है वहाँ वहां धूम भी नहीं है जसे तालाव । इंस प्रकार प्रत्यक्ष श्रौर ब्ननुप- 
लेभ जिसमें सहकारी हैँ तात्पयं यह है कि धूम तो प्रत्यक्ष ह नौर अग्नि अनुपलेभ - परोक्ष है उन दोनोंके 
सम्बन्ध को ग्रहण करने वाला व्याप्ति ज्ञान है) एेसा मतिज्ञान का विदेप (भेद) रूप परोक्ष तकं ज्ञान है। 
उस तकं ज्ञान के ्रावरण एवं वीर्यातराय कमं के क्षयोपद्म विशेष से ही तकं ज्ञान उत्पन्न होता है ओर वह्‌ 
तकं जितना कु भी धूम है वह्‌ सभी श्रग्नि से ही उत्पन्न हु्राहं अथवा अगिनि के अतिरिक्त अन्य किसी 
से उत्पन्न नहीं हुभ्रा ह इस प्रकार से शव्द योजना सहित परामशत्मिक एवं कालत्रयवर्ती साध्य-साधन 
व्यक्ति- विशेष को विषय करने वाला होने से ही व्याप्ति को ग्रहण करने के प्रति समथं हं । तथा जसे 
ग्रापका प्रत्यक्ष व्याप्ति पूवेक नहीं होता हँ वसे तक्र ज्ञान प्रत्यक्ष के समान व्याप्तिके ग्रहण पूवक नहीं 
होता है । भिन्त अ्ननुमान एवं तकं की श्रपेक्षा भी नहीं करता हौ अतः उसमे अनवस्था का प्रसंग भी नहीं 
भ्राता है, प्रत्युत वह॒ तकं ज्ञान संवादक एवं समारोप का व्यवच्छेदक होने से प्रमाण र्पहीहं। 
थदि इस तकं ज्ञान को प्रमाण न माने तो भ्रनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता है क्योक्रि समारोप 
क व्यवच्छेदकपना दोनों मे ससान है% 1 तकं से विनाभाव सम्बन्ध को स्वीकार करनेमेसमारोपका 
विरोधदहे। 
{२-२-४५ तकंस्य \ ६ प्रत्यक्षवदिति पूर्वोक्तिमुदाहरणम्‌ ! ७ तरछानमानयोः 1 ८ तर्कादिव निविकल्पकाद 
पिनिणंये जाते समारोपो विहुन्यतामित्युक्ते श्राह । & (समारोपविरोधस्तु दूर एवास्ताम्‌) । 
(1) शन्दयोजनारहित इति पा०। (2) व्याप्ति प्रति समयंमित्यनैतत्‌ साध्ये हेत्वंतरं । (3) त्तमर्थेत्वं वतः यावता 
तर्कोऽपि स्वविषये व्याप्तिग्रहणमपेक्षते तच्च न प्रत्यक्षात्‌ अनुमानादिव्यादि दोषो मविप्यतीव्वाश्ंका । (4) श्रन्वय- 
दृष्टान्तः 1 व्याप्त्यनपेज्ञ प्रत्यज्ञं स्वविषये यथा 1 व्यावर प्रतौ अरस्य समयंनाथं विचारकत्वात्‌ कालत्रयवति साव्यस्रावन व्यक्ति- 
विषयत्वाच्चेति हेतुदटयमुपात्तं । एतेन प्रत्य्षवत्तशप्परविचारकत्डत्‌ संनिदितविग्यत्वाच्च व्याप्तिग्रह प्रति न समयमिति 
वदन्‌ प्रत्याख्यातः प्रत्यक्षेत्यादिशब्दयोजनारहित परामयांकत्वादिति पयंतं सरावनवाक्यं देहली दीपन्यायेन तद्‌ हतुद्रयत्मयनं 
परे प्रतिपत्तव्यं 1 व्याप्तिं प्रति समर्थनत्वात्‌ परोक्नातर्भाविना नस्तक्या सम्बन्धो व्यवदिप्ठेतेति सम्वन्यः दि. प्र. । (5) 


तर्कस्यविकल्पन्ञानस्य प्रत्यक्षफलत्वान्त प्रमारात्वमिति शंका। (6) प्रमाखांतराविरोवलक्षरोन। (7) ्रनूमानं। 
(8) समारोषव्यवच्छैदकत्वाल्लंगिकं प्रमाणमित्यत ्राहं । (9) अविनाभावस्य । (10) तकंस्य फते निरये । (11) 
अधिगमो निविकल्पः स्यादित्याह । (12) चधिगमो हि द्वेधा सविकल्पको नि्विकत्सकश्चेति तत्र सविदन्तकादियमे नति 


भवतु स्मासेपविरोषः स्यादिति सौगतयकं निराङ्वंतः प्राहुनंहि इति-दि. प्र. 1 (13) श्रवा इ्दिगने नमारोपविसेष 
इति कुतः कथ्यते निर्विक्ल्पकाषिगमे समायोपविरोवानावादित्यायंकायामाहूः 1 दि. 








४२२ 1] श्रष्टसहसी [ कारिका ६-- ` 


अधिगमोपि च््यवप्रायास्मेन, तवनुत्पत्तौसतोपि दज्ञनस्या *साध- नान्तरपक्षयाः सन्ति- 
धानाऽभेदात्‌ः सुपुष्तचेतस्थवत्‌* # । सन्धानं हीन्दियाथंसन्तिकपः । तत्स्वयमप्रमाणएमाख्यत्‌ 
तथागतः, साधनान्त रपेक्षित्वात्‌+ तस्याथंपरित्छित्तौ 
[ वौद्धाभिमतं निर्विकत्पदशेनमप्रमाणमेव सन्तिकपेवत्‌ | 
शतत एव दर्शनस्याप्रमाणत्वं, सुषठुप्तचैतन्यवत्‌ स्वथं संशयविपर्यासानध्यवसायाव्यवन्ये- 
दकत्वात्‌ । तद्टयवच्येदिनौः निर्चयस्य° "जननात्प्रमाणं दर्शनमिति चेत्‌ तत एव सन्तिकपेः 
` ` यहां कोई कहता है कि-तकं कं समान निषिकल्प प्रत्यक्ष से भी निर्णय हो जाने पर समारप नहीं 
रहेगा । इस पर जैनाचार्यं कहते ह कि रनिवकल्पकनान तो कोई सिद्ध ही नहीं होता कि जिसे समारोप 
भी हो सके श्र्थात्‌ समारोप विरोध की वाततो दुर ही रहने दीजिये किन्तु उस निरविकल्प में समारोप 
ही नहीं हो सक्ता है 1 पुनः प्रन होता है कि वह्‌ निविकल्पन्नान क्या चीज है ? क्योकरि वह व्याप्ति्ञान 
भी व्यवसायात्मक ही है । (श्र्थात्‌ यहाँ व्याप्तिके ज्ञानको श्रधिगन कहा है वह्‌ भी सविकल्पात्मक ही 
है) उस्र सविकल्प ज्ञान कौ उत्पत्ति न होने पर विद्यमान होता हुश्रा भौ दशन साधनांतर (सविकल्प 
जान) कौ श्रपेक्षा रखने से सन्निवान-सन्निकषं में भ्रभेद ल्प है सुषुप्त चैतन्य के समान । 
भावा्य--निविकः्प दशन विद्यमान होते हुये भी स्वयं समारोप का व्यवच्छेदक नहीं है ्रतएव 
साधनांतर-सविकल्प ज्ञान की श्रपेक्षा है । उसी प्रकार से सन्निकपं भी स्वयं समारोप का व्यवच्छेदक नहीं 
है विन्तु साघनांतर कौ श्रपेक्षा करता है इसलिये सन्तिके से निधिकत्प में कोई विशेषता नहीं है । जैसे 
सुपृप्त परप के चैतन्य के स्वयं प्रमाणता नहीं है किन्तु साधनों कौ श्रपेक्षा देखी जाती है । 
सोगत-इद्रियों मे पदां का सम्बन्य रूप सन्निकपं ही सन्निधान कहलाता है । वह्‌ सन्निकपं स्वयं 
मरप्रमाण है क्योकि पदार्थो कौ परिच्छित्ति (ज्ञान) में भिन्न कारणों की श्रपेक्षा रखता है । 
[ वौद्धके द्वारा मान्य निविकल्प दर्दोन भी प्रामाणिक नहीं है जते कि सन्निकपं प्रमाण नदीं है ] 








१ व््राप्तित्तनमधिगमोत्र । सोपि सविकल्पात्मेव । २ सविकत्पकज्ञानमेवात्रसाघनान्तरम्‌ । ३ सतोपि दश्चनस्य न समा- 
सोपव्यवच्छेदकत्वं स्वयं यतः सावनान्तरं सविकत्पकमपेक्षते! तथा सन्निकर्पोपि न समारोपव्यवच्छेदः स्वयं किन्तु 
सावनान्तरमवेश्षते 1 इति सन्निक्रपल्नि विदेयः1 % यया सुपृप्त चैतन्यस्य न स्वथं प्रामणण्यं सावनान्तरापेक्षित्वात्‌ । 
५ (जैनः) तदि ततं एव सावनान्तरपेक्षित्वादेत है सौगत । ६ दर्शनस्य । ७ सविकल्पकन्नानस्य । 


(1) नििकलकल्य । (2) जान । सावनातरवि्षया संमिवानभिदात्‌ यत्सनिवानापिक्ं तत्‌ ग्रधिगमानुलपति छृदममति- 
यया सुपुप्तचेतन्यं 1 साधरनांतरपेक्षं॑चेदं तस्मादविगमानृत्पत्तिङ्त्‌ । दि. प.1 (3) श्राह स्याद्टादी न तर्ग॑त। 
सम्बन्वस्य निश्चये जते सति समारोपो विहन्यते प्रव्राहु परः निविंकल्पकरादपि समारोपो विहन्यते । इत्युक्ते स्यादाद्याह 1 
निविकल्पकं दरनं निङ्चयात्मकं न हि तत्राविगमे यतः कुतः समारोपः स्यान्न कुतोऽपि पर श्राह्‌ । तहि मवन्मतेऽधिगमः 
किमिति प्रद्ने राहु निट्चायक्स्वभावे एव 1 स्यद्रादी ब्रनुमानं स्वयति । निधिकत्पकदर्शनं पक्षः प्रचि गमानुत्पत्तिद्‌ 
भवतीति सराव्योवर्मः जननादेव सन्तिकरपोऽपि सत्यं भवतु दि. प्र. 1 (4) सौगतः तदिद्ियाथंसन्निकर्पलक्षरां सन्निधानं 
स्वयं प्रप्रमाणं कवितवान्‌ । कस्मात ? सावर्नातरमपेशष्य तस्य संनिवानस्य प्रर्थनिद्चयवटनात । दि. प्र. (5)निद्चया- 
रोपमनसोविंरोवइत्युक्तित्तः 1 (6) यत्रैव जनयेदेनां तर््रैवास्य प्रमाता य्वनि विंकत्प्ु्ध 1 एनां -सविकस्पुद्धि इत्यथ : । 


नि्िकल्पदशेन श्रप्रमाण है | प्रथम परिच्छेद [ ४२३ 


प्रमाणमस्तु । तस्यासाधकष्तमत्वान्न प्रमाणत्वमिति चेत्कुतस्तस्यासाधकतमत्वम्‌ ? प्रचेतन- 
त्वाद्‌घटादिवदिति चेहृशेनस्याप्यसाधकतमत्वं भ्चेतनत्वात्सुषुप्तचंतन्यवत्कि न स्यात्‌ ? यस्य 
भवथः परिच्छिन्नो व्यव्द्धियतेऽभावे चाऽपरिन्छिन्नस्तदशनं साधकतममिति चेत्सन्तिकषः 
साधकतमोस्तु, भावाभावयोशस्तदत्ता साधकतमत्वमिति वचनात्‌ । न हि सन्तिकेषेस्य मवे 
 भाववतत्वसभावे'ऽभाववत्त्वमर्थपरिच्छित्तेरप्रतीतम्‌ । भ्नाप्यथंस्यान्यत्‌ परिच्छिन्नत्वं, ^तत्परि- 
च्छिच्युत्पत्तेः । परिच्छित्तिरुत्पन्ना चेत्‌? 'परिज्छिन्नोथं उच्यते । श्रथ निविकत्पकहष्टौ सत्या 
जन--इसी हेतु से ही दशन भी श्रप्रमाणीक नहीं है सुषुप्त चैतन्य के समान क्योकि दर्शन (निवि- 
कल्प प्रस्यक्ष} स्वयं संशय, विपर्यय एव भ्रनध्यवसाय का व्यवच्छेदक नदीं है । 
वीढ-संशयादि के व्यवच्छेदी निस्वय-विकल्प ज्ञान को उत्पन्न करन वाला होने से वहु दशन 
प्रमाणहै। 
जैन- इसी हेतु से सच्चिक्षं भी प्रमाणहो जावे क्थावाधाहै? 
वौद्ध--वह्‌ सन्तिकषं प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम नहीं होने से प्रमाण नहींहै। 
जेन-- वह्‌ सन्तिकषं साधकतम क्यों नहीं है ? 
वौद्ध--वह्‌ सन्तिकपं भ्रचेतन है घटादि के समान । 
जेन --“तव तो श्रापका माना हुभ्रा देन भी साधकतम नहीं है क्योकि वह चेतन दहै सृपुप्त चेतन 
के समान 1" एसा भी श्राप क्योन मान लेवे ? भ्र्थात्‌ जो चेतन है वह साधकतम हो एसा कोई नियम 
नहीं है । 
वौढ--जिसके होने पर पदाथं जान लिये गये हैँ एेसा व्यवहार होता है एवं जिक्षके न होने पर नहीं 
जाने गये है ठेसा व्यवहार होता है वह॒ दशन साधकतम है । 
जेन--यदि एेसा कहते हो तव तो सन्तिकरषं भी साघकतम हो जावे क्योकि “भावाभावयोस्तद्वत्ता 
साधकतमत्वं ' यह्‌ न्याय का वचन है भ्र्थात्‌ जिसके होने.पर जो होवे श्रौरन होने पर न होवे वही साधक- 
तम दहै । सन्तिकषे के भाव में ग्रथ परिच्छित्तिका होना एवं रभाव मेनहीं होना एेसी प्रतीति नहींहो 
यह्‌ वात नहीं हू} 
वौदढ--फिर मी पदाथं जाना गया है यह्‌ व्यवहार कंसे होता ह । 
१ प्रमिति प्रति 1 २ (जैन श्राह) यच्चेतनं तत्साधकतममेवेति न नियमोस्ति। ३ (सननिक्पंस्य भावरानावयोः सतोर- 
थपरिच्छिततर्भावाभाववत्तास्तीति सेव स्ावक्तमत्वम्‌)1 ४ तयापि कथमः परिच्छिन्नो व्यवद्धियते इव्यागद्धुयामाह्‌ 
जैनः । भभ्रयेपरिच्छि्युतत्तिमन्तरा अन्यद्यंपरिच्छिन्नत्वं नास्तीत्ययंः 1 ६ तत्परिच्छित्तेरन्यत्‌ “परिच्छित्तिर्त्न्ना"' 
इत्यथंपरिच्छिन्न त्वमस्ति चेदिव्यर्थो वौढश्चङ्धायाः 1 ७ (जन ग्राह) । 
(1) भावेचाभाव इति पा. । (2) सन्निपत्य भावेऽपि मव्ये निषिकल्पकडष्टौ सत्यामेव परिच्छित्तिरत्टते नान्यया 
ततः सन्तिकपंस्य भवे भाववत्वमित्यादि प्रायुक्तमयुक्तमिति तायागतादरूतं । 


४२८ ] श्रष्टसहस्री [ कारिका ६ 


म्यस्य वरिच्ित्तनिश्चयात्मका्थपरिज्येदव्यवहारदेतुरत्प्यते नासत्याम्‌ 1 ब्रतस्तस्याः 
साथकतमत्वमिति प्तवाकूतं तदपि न समीचीनं सन्तिकृषदिव तदसपत््यवि रोधात्‌ । 
कथमचेतनात्सन्निकरपन्वितनस्याथं निर्चयस्योत्यत्िनं विरुध्यते इति चेत्‌ तवापि कथमचेतना 
दविन्द्ियदिरविकल्पददनस्य चेतनस्योत्पत्तिरविरुदधा ! स्चेतनान्मनस्कारादिन्द्रियादिसहकारिणो 
दृ नस्योत्पत्तिरिति चेत्तहि चेतनादात्मनः सन्िक्षसहकारिणोऽर्थनिस्चयोत्पत्तिरपि 
कथं विरुध्यते ? यतः स्वराथेव्यवसायात्मकोधिपमो न भवेत्‌ । 

[ सन्निकपंत्त्‌ नि्िकत्पद्लनमपि प्रमाणं नास्तीति प्रसाध्याुना तकंस्य प्रमाणतां साधयंति जैनाचार्यः | 

सन सान्न साव्यसामनसम्बन्यतनद ता स च साकल्येन साध्यसाधनसम्बन्धस्तकदिवेति" प्रमां तकः, स्वार्धाधिगमफलत्वात्‌ 


लंन-पदा्थं का जानना रूप चान उससे सिन्त नहीं है क्योकि ग्रथं परिच्छित्ति-ज्ञान उससे ही उत्पन्न 


टोता दै भर्थात्‌ पदार्थं के ज्ञान की उत्पत्ति के विना अरन्य कोई श्रथ परिच्छित्ति नहींहै। 

वौढ--उस ज्ञान से भिन्न ""वरिच्छित्ति उत्पन्न हुई" इस प्रकार से अर्थ परिच्छित्ति है । भ्र्थात्‌ 
पदार्थं से ज्ञान उत्पनन होता हीदै। 

जैन--वह्‌ जाना हु्ना ज्ञान ही ग्रथ कहा जाता है । 

वाद निविकस्प दर्ोन के होने पर श्र परिच्छित्ति होती जो कि निर्चयात्मक पदाथंके ज्ञान खूप 
व्यवहार मे हेतु है क्योकि नितिकल्प दर्शन के नहीं होने पर नहीं होता है भ्रतः वह्‌ परिच्छिनत्ति साधकतमहै । 

संन--यह्‌ भी कथन समीचीन नहीं है क्योकि सन्तिकषं से ही उस्र परिच्छित्ति की उत्पत्तिमें 
विरोध नदीं है! ष 

यद्ध--ग्रचेतन सन्निकपं से पदार्थके ज्ञान स्प चेतन की उत्पत्ति विरद्ध कंसे नहीं है ? 

जन--तवतो आपके यहां भौ ्रचेतन दद्रियादिसे निधिकलत्प दर्षन रूप चेतन को उत्पत्ति श्रविरुद 
कंसे टोगी ? 

वोद _-इन्दरियादि सहकारी कारण जिसके साथ ह देते चेतन रूप मनोव्यापार से दशन को उत्पत्ति 
होती है) 

जन--तव तो जिसमे सन्निकपं सहकारो है एसे चेतन ्रात्मा से पदार्थं के निश्चय कौ भी उत्पत्ति 
होने मे कया विरोध ह ? जिस कि श्रधिगम (ज्ञान) स्वार्थं व्यवसायात्मक न होवे भ्र्थात्‌ ज्ञान स्वार्थं 
व्यवसायात्मक दी होता द 1 

[सन्निकषं के समान निविकट्पद्येन भी प्रमाण नहीं है इस वात को सिद्ध करके श्रव जैनाचार्य तकं की 
प्रमाणता को सिद्ध क्सतेदै 1 

ग्रौर संपूर्णतया वह्‌ साध्य-सावन के सम्बन्य काज्ञान तसे हौ होता है इसलिए तकं ्ान प्रमाण. 

१ यौद्धस्य ! २ मनोव्यापासत्‌ । 


=-= 
(1) नव्यपसिनििकसयकदूष्टिविना 1 (2) का 1 (3) सम्बन्वे दति पा, । विपये । तकदिव-उत्पदयते इति-तथा च 1 





एकांतवाद मे भ्रनुमान भी घटित नहीं है | प्रथम परिच्छेद [ ४२५ 


९ 


समारोपव्यवच्छेदकत्वात्संवादकत्वाच्चानुमानादिवत्‌ । 
[ एकांतवादिनां मतेऽनुमानमपि न सिद्धचति भ्रतस्तेऽनेकांतमते वाघामुद्‌भावयितु नार्हति | 
ततः सस्याद्रादिनां व्याप्तिसिद्ध रस्त्यनुमानं, न पुनरेकान्तवादिनां", ग्यतोनुमान- 
सिद्ध न सवेथेकान्तेनानेकान्तस्य बाधाकल्पना स्यात्‌ । इत्यप्रमाणसिद्धेनापिः वाधा कत्प- 
नीयैव परेः, श्रन्यथा स्वमतनियमाघटनात्‌ । तथा सति सक्तं परमत पक्षं विशेषणं प्रसि- 
द्धन न वाध्यते इति । एतेनः यदुक्तं भट न । 
नरः ५कोप्यस्ति सर्वज्ञः स तु सर्वज्ञ इत्यपि । श्याधनंः यत््रयुज्येत प्रतिज्ञासात्रमेव तत्‌ \ १।। 





है क्योकि वह्‌ स्वार्थं अ्रधिगम रूप अ्रपने श्रौर पर पदार्थं को जानने रूप फल को उत्पन्न करता है, समारोप 
संशयादि का व्यवच्छेदक है तथा संवादक ल्प है ्रनुमानादि की तरह 

[ एकांतवादियों के मत में भ्रनुमान प्रमाण भी सिद्ध नहींहोताहै रतः वेश्रनेकातिमे बवावाकी कल्पनाभौी 
नहीं कर सक्ते है | 

इसलिये स्याद्रादियों के यहां व्याप्ति कौ सिद्धि हो जने से ्ननूुमान प्रमाण व्यवस्थितहैन कि एका- 
तवादियों के यहां । भ्र्थात्‌ तकं से सिद्ध व्याप्ति के श्रभाव मे एकांतवादियों के यहां भ्ननुमान प्रमाण सिद्ध 
नहीं होता है जिससे कि श्रनुमान से सिद्ध सर्वथा एकाँत मत के द्वारा श्रनेकांत सासन मे वाधा कत्पितत की 
जा सके । अर्थात्‌ सवथा एकांतवाद श्रनुमान से सिद्ध नहीं है, किन्तु ्रापको इस प्रकारसे प्रप्रमाण सिद्ध 
के द्वारा भी अ्रचेकांत शासन में बाधाकी कल्पना करना ष्टी चाहिए भ्रन्यथा स्वमत्त का नियम नहीं घटेगा । 
रतः वहते ठीक ही कहा है कि “प्रसिद्धेन न बाध्यते" यह्‌ विशेषण परमत की श्रपेक्षासे है 

इलोकाथं - भाट कोई भी मनुष्य स्वज है मरौर वह्‌ स्वेज्ञप्रापहीहैँ इत्यादिके साध्य करनैमें 
जो "“सुनिद्वितासंभवद्वाधकत्वात्‌"' साधन प्रयोग है वह्‌ प्रतिज्ञामात्र है श्र्थात्‌ वह॒ कथन मात्र ही है ।१।। 

प्रतिन्ञामात्र क्योहै सो सुनिए-सिद्ध करने की इच्छासे जो श्र्हुत रादि पदार्थं हवे इस प्रति्ता- 
भात्र से नहीं कहै जा सक्ते है मरौर जो इस अनिर्धारित परतिज्ञा (पक्ष) के द्वारा कहे जाते हँ उनकी सिद्धि 
१ तकंसिद्धाया व्याप्तेरभावे एकान्तवादिनामनुमानं प्रमाणं । २ नरः पक्षः स्व॑ इति च इति पक्षद्वयसाधनमित्यर्थः । 
३ सुनिश्चितासंभवद्वाधकश्रमाणत्वादिति । 
(1) ततस्तकेवलात्‌ स्याद्रादिनां -व्याम्तिः सिद्धयति व्याप्तेः सकाञशञादनुमानमस्ति ¦ तर्काति सिद्धाया व्याप्तेरभावे एकांत- 
वादिनामनुमान प्रमाणं नास्ति! दि. प्र. 1 (2) यद्यपि सौमत्तयौगादीनां तक्रभिवेनुमानं मूलत एवे नास्ति तथापि 
सवेभैकातमनुमानं भिद्धं सवंथकातं वदति । तादृशेन अनुमानसिद्धेन सवं्थकातिन छत्वानेकातस्य कुतो वावाग्रपितुन 
कुतोऽपि 1 दि. प्र. । (3) अ्रवराह करिचित्‌ इति ` कथिततप्रकारेण ॒भ्रप्रमाणसिद्धे नाप्यनुमानादिप्रमारोन छृत्वा॒परेरेकांत- 
वादिभिः प्रनेकांतमतस्य वाघा कल्पनीयेव ब्रन्यथा स्वमतनिर्चयो न॒ घटते ! स्वयं प्रमाणस्धिदधो नास्ति तयापि वावा 
-कतप्यते स्नमत्तनियमार्थः। दि. भ्रः 1 (4) वाघाऽकल्पना 1 (5) स त्वमेवासि इत्यादिसावनपरेण प्र॑येन (6) सर्वो 
पुमानु भवति । (7) पुमान सवेत्ञो भवति । (8) पक्षद्टयव चनं । (9) कुतः । 


५२६ ] श्रष्टसहखी [ कारिका ६-- 


श्चिसाघयिवितोः योः सोनया गनाभिघीयतेर \ भ्यस्तृच्यतेः न तत्सिद्धौ किच्म्चिदस्ति प्रयोजनम्‌ \\२॥ 
ऽयदीयागमसत्यस्यसिद्धौ व॑ज्नतोच्यते \ न सा सर्वज्ञसामान्यसिदधिमात्रेण लभ्यते ।३॥ 
यावदवुद्धौ न सर्वे्नस्तावत्तदचनं मृषा । यत्न क्वचन सर्ज् सिद्धे तत्सत्यताः कुतः 11४॥ 
ऽअस्यस्मिन्न हि सर्वे (वचसोन्यस्य सत्यता । (सामानाधिकरण्ये हि 'तयोरद्धाद्धिता" भवेत्‌ ॥\५11 


इति तन्निरस्तं , भगवतो्हेत एव युक्तिशास्वाविरोधिवक्चवेन भ्सुनिरिचितासं भवद्वा- 
थकप्रमाणत्वेन च स्जञत्ववीतरागत्वसाधनात्‌ । ततस्स्वमेव महान्‌ मोक्षमार्गस्य प्रेता 
नान्यः कपिलादिः । यस्मात्रू-- 





मे कु प्रयोजन नहीं है ॥२। 

जिसके श्रागम की सत्यता सिद्ध दै उसके ही सवेज्ञता है इस प्रकार सर्वज्ञ सामान्य की सिद्धि मात्र 
से वह सवैत्तता सिद्ध नही होती है ॥३॥ 

जव तक वृद्ध सर्वज्ञ नहीं है तव तक उसके वचन श्रसत्य हैँ ! जिस किसी श्रन्थ मे सर्वज्ञ की सिद्धि 
हो जाने पर भ्रन्य वौद्धादिके श्रागम कौ सत्यताकंसेहो सक्ती दहै? 11४ 


श्रय कोड ही सर्वज्ञ होवे ग्रौर ्रन्य के वचन मे सत्यता होवे एेसा नहीं हो सक्ता है वयोकि जो 
सर्वश्न है वही श्रागम का प्रणेता है एेसा समानाधिकरण होने पर ही सवेन्ञ भ्रौ र उसके वचनो मे कार्यकारण 
भाव वन सकता है म्रन्यथा नहीं 1५॥ 

जंन-- “प्रसिद्धेन न वाध्यते" ऊपर इस वाक्य का स्पष्टीकरण करने से भ्रापके इस कथन काभी 
खंडन कर दिया गया है एसा समना चाहिए । 

ग्रतः युक्ति शास्र से भ्रविरोधी वचन होने से ग्रौर सुनिरिचतासंभवद्वाधक प्रमाण रूप से भगवान्‌ 


ग्रत मे दी सर्वज्ञता ग्रौर वीतसगता सिद्ध हो जाती है इस्तलिये श्राप दही मोक्षमामं के प्रणेता महान्‌ है 
भरन्य कपिलादि नहीं ह) क्योकि-- 


इसका संदभं श्रागे स्नाने वाली सातवीं कारिका से है अर्थात्‌ श्रापके मत से वाद्य, सर्वथा एकांत- 
वादी जन “जो कि ग्रपने को श्राप्त मान रहे ह उनके मत प्रत्यक्षादि प्रमाणो से वाधित ह \ 





१ ध्रतिज्ञामाच्रमेव कयमित्याह्‌ ! २ श्रहुदादिः 1 ३ भवद्धिजनैः । ४ श्रनिर्ढारितिः प्रतिक्नया । ५ (रद्धादिभिः भव्तमाना- 
गमसत्यता) } ६ यः सर्वज्ञः स एवागमस्य प्रणेतेति । ७ सर्य्नितदचनयोः 1 ८ कार्यकारणता । 





~~~ --~----------~-- नम 


{1} यतः । पु्पप्नामान्यस्ये सवेज्नत्वमनया प्रति्या साच्यते ततदच प्रतिज्ञामात्रतवं कथमित्यादोंकायामाह्‌ । {2} 


प्रतिज्ञाया भ्रनिर्धारितः पुरपः सवेन्नः । (5) श्रददागम 1 (4) यावदुनुद्धो हि सर्वज्ञो न तावद्‌ इति पा.) दि. श्र. 1 
(5) शर्देति । (6) बौदढस्य 1 (7) इतिकारिकःपंचकेन यदुक्तं शदेन तन्निराषृतं 1 दि, प्र. 8 प्रविरोधशचव्दस्य 
सुलिदिवत्तासंमवदुवरायक्ग्रमापत्वेन पूर्वमेव व्याच्यातत्वात्तस्यामेव प्रकृतायां कारिकायां सद्भावोवगंतव्य; } दि० प्र०। 


4 ४ 


नवनीत 


स्वामी श्री समन्तभद्राचायंवयं श्रपनी श्रद्धा मरौर गुणक्ञतालक्षण गुणों से सहित होकर देवागमं 
स्तोके दारा भगवान्‌ की स्तुति करना चाहते हैँ । इस स्तोत्र मे प्रारंभिक कारिकाम्नोके दारा एेखा 
ध्वनित हो रहा है कि मानों श्री आचार्यव्यं भगवान्‌ से वार्तलिपहीकररहैहै- 


सवप्रथम आचार्यं कहते हैँ कि हे भगवन्‌ ! श्रापके जन्मोत्सव भ्रादिमे देवों का भ्रागमन भ्रादि 
ग्रतुल्य वैभव पाया जता है । इस पण्य वभव को देखकर हम भ्रापको वंच नहीं समभते हैँ क्योकि ये 
वैभव मायावी जनों मे संभव हैँ । तन भगवान तै अ्र॑तरंग-बहिरंग महोदय भ्रादि वैभव से ्रपनी विशेषता 
वतलानी चाही तव भी (द्ितीय कारिकामें) ्राचायेवयं ने कहा कियेभ्र॑तरंग-वहिरंग वैभवदेवोंमे 
पाये जा सकते हैँ श्रत: इस हेतु से भी राप वं नहीं । तव भगवान्‌ ने श्रपने तीर्थकरपने को बतलाना चाहा 
तवभी भ्राचार्यं श्री ने (तृतीय कारिका) यह्‌ कहा कि सभी संप्रदायो मे उनके प्रव्तंक प्रपनेको 
तीर्थकर मान रहै है रौर सभी तो श्राप्त हो नहीं सकते क्योकि उनमें परस्परम विरोध है | 


पुनः यह प्ररत होतादहैकिच्राप विरख्वमेकिसीको मी भगवान्‌-प्राप्त मानने को तैयार नहीं है 
वेया ? तव स्वामी जी स्वयं (व्रततीय कारिकाके अंतिम चरणमें) यह ध्वनित्तकरदेतेरहैकिइनसमी 
संप्रदायोंमे कोई न कोई श्राप्त भ्रवश्यहै। वह भ्राप्त कौन हौ सक्ता है? ेसाप्रस्न होने पर भ्ाचा्यं- 
वये ने कठ यह्‌ उच्तर नहीं दिया किं वे सच्चे श्राप्त हमारे भ्र्हृत ही है, प्रस्युत (चतुर्थं कारिका मे) यह्‌ 
वताया कि किसी न किसी जीव में दोष भौर भ्रावरण का सम्पूणतया चिनाद्च हो सकता है | 

इतना कहने प्र भी यह्‌ प्ररन हो गयाकिदोषभ्रौर भ्रावरणकेनष्ट हो जानै पर कोरश्रासमा 
कमं कलंक रहित भ्रकलंक बन जायेगा फिर भी तो वह्‌ सवंन्न नहीं होगा पुनः ्रापकरो मान्य कंसे होया ? 
तव भ्राचाये श्री ने (पांचवीं कारिका में) श्ननुमान वाक्य से स्पष्ट किया कि “सूक्ष्म, प्र॑तरित श्रौरदूर- 
वर्तीं पदार्थो को जानने वाला कोई घ्नात्मा भ्रवस्य है) ओर जोसभी कृछजानलेतादैवहीतो 
सवज्ञ है । 

इस प्रकार से सर्वज्ञ का भ्रस्तित्व सिद्ध हो जने पर वे सर्वज्ञ कौन हैँ ? श्रथवा मानों भगवान्‌ ही 
परदन करते है कि मुभमेही दोष श्रौर भ्रावरणनहींहैँ तथाम ही स्वं हुं इस वातकोच्रापकंसे सिद्ध 
करेगे ? तव भ्राचायं महोदय कहते है कि “स त्वमेवासि" वे दोष श्रावरण रहित स्वत्त ग्रापही है क्योकि 


८२८ | श्रष्टसहस्ती 


ग्रापके वचन युक्ति ग्रौर सास्त्र से विरोध रहित दै भ्रापका शासन (मत) प्रत्यक्ष, नुमान्‌ भ्रादि प्रमाणो 
से वावित नहीं होता दै। 

इस प्रकार से श्राचार्यवयं ने चतुर्थं कारिका मे अर्हत के वीतराग विपण को स्पष्ट करके पांचवी 
कारिका से उन्हँ सरवन सिद्ध कियादहै। पृनेःचछटी कारिकासे उन्हे ही युक्ति शास्त्र से प्रविरोधी वचन 
वासे चोपित कर परम हितोपदेशी सिद्धक्रियाहै। 

सच्चे श्राप्त में वीतराग, सर्वेन्न श्रौर हितोपदेशी ये तीन विशेषण होनै ही चाहिए नन्यथा वह्‌ 
ग्राप्त नहीं हो सकता दै । एसा ग्रन्य ग्रन्थों मे स्वयं भराचार्यश्रीने कहा श्रौर यहां चौथी, पांचवीं एवं 
टी कारिकाके क्रमसेभी यही सूचित हो रहा दकि पहले कोई जीव दोष भ्रावरणके प्रभाव से 
वीतराग होता दहै श्रौर सर्वज्ञ होनेके वाददही हितोपदेशो हो सकताहै। 

स प्रकार छठी कारिकामें भ्राचायंश्री अ्रन्वय मुखस ब्र्हृत को सच्चे श्राप्त सिद्ध कर नुक । 
श्रागे सप्तम कारिका में व्यतिरेक मुख से श्नन्य कपिलादि को सच्चे प्राप्त होनेका निषेध करगे । , 


ष 


ग्रतः इसचछ्टी कारिका से सातवीं कारिका कासंवंध समभ कर इस प्रथम खंडका द्ितीय 
खंड से संवंघ स्थापित्त कर लेना चाहिए । 


प्रष्टसहली माषानुवाद कां प्रथम्‌ खण्ड 


समाप्त 
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[ ४३१ 


पट्‌कारिकांतग॑ताष्टशती 


देवागमेत्यादिमङ्खलपुरस्स रस्तवविषयपरमाऽप्तगुणातिशंयप रीक्षामुपक्षिपतेव स्वयं श्रद्धागण- 
जतालक्षणं प्रयोजनमाक्षिप्तं लक्षयते । तदस्यतरापायेथेस्यानुपपत्तेः । शास्त्न्यायानुसारितया तथैवो- 
पल्यासात्‌* [ पृष्ठ ५] 
देवागसनभोयानचासरादिदिभूतयः । 
माथाविष्वपि दृश्यंते, नातस्त्वमसि नो महान्‌ ।।१॥ 
[ पृष्ठ प | 
आज्ञा्रधाना हि त्रिदशागमादिकं परमेष्ठिनः परमात्मचिन्ं प्रतिपचेरन्‌ नास्मदादयस्तादशो 
मायाविष्वपि भावादित्यागमाश्रयोयं स्तवः‡% [ पृष्ठम | 


म्रध्यात्सं बहिरप्येषविग्रहादिमहोदयः । 
द्यः सत्यो दिवोकस्स्वप्यस्ति राणादिमत्यु सः ।२।॥ 
| पष्ठ ११ | 
वहिरन्तःशरी रादिमहोदयोपि पूरणादिप्वसंमवी व्यभिचारी, स्वगिषु भावादक्षीणकपायेषु । 
ततोपि न भवान्‌ परमात्मेति स्तूयते ! [ पृष्ठ १२|| 
तीथेकृत्छमयानां च परस्परविरोधतः । 
सर्वेषामाप्तता तारित करिचदेव भवेद्गुरः 11 ३॥ 
| पृष्ठ १४ | 
न हि तीथेकरत्वमाप्ततां साधयति रक्रादिष्वसंभवि सुगतादौ ददांनात्‌% । [पृष्ठ १५|| 
न च सवे सवंदशिनः परस्परविरुद्धसमयाभिधायिनः% । [ पृष्ठ १५ ] 


(१) मुद्रिताप्टशतौ "परमात्म" इति पाठः, हस्तलि° अ० श० दि० प्र० "परमात्म" इत्ययमेवपाठोऽन्ति । (२) श्रयं 
स्तवः" इति पाठः क्वचिदपि श्रष्टशतीरूपेण नास्ति 1 


श्रष्टसह्खी 


+ पत्‌ जवनः धपन। ठ्तु-र | [ पृष्ठ १६ | 
`` भअतग्मवन्तं करिचत्पुरूपः सवं्ञः# 1 [ पृष्ठ १६ | 
ग्रतएव न करटिचत्सवंज्ञ इत्ययुक्तं श्रुते रविशेषादप्रमाणतापत्तेः ! [ पृष्ठ १६६ | 
तमरेप्टत्वाददोप इत्येकेषामप्रमाणिकेवेष्टिः । [ पृष्ठ १७६ | 
न खलु प्रत्यक्षं सरव्प्रमाणान्त राभावविषयं ्रतिप्रसंगात्‌ । [ पृष्ठ १८० | 
नानुमानम्‌ म्रसिद्धे । [ पृष्ठ १८२ | 
यदि प्रमाणतः सिद्धं नानात्मसिदधं नाम्‌ ।# [ पष्ठ १८४ | 
अन्यथा परस्यापि न सिद्धय त्‌ 1 [ पृष्ठ १८५ | 
तदिमे स्वयमेकेन प्रमाणेन सर्वं सवंज्ञ रहितं पुरुषसमू्ं संविदन्त एवात्मानं निस्स्यन्तीति 
व्याहूतमेतत्‌# । [पृष्ठ १८५ | 
तथेप्टत्वाददोप इत्येकेपामप्रमाणिकैवेष्टि । [ पृष्ठ १८८ | । 
ती्ंच्येदसंग्रदायानां तथा सवं मवगतमिच्छतामाप्तता नास्ति, परस्परविरुद्धाभिधानात्‌, एका- 
नेक प्रमाणवार्दिनां ऽस्वप्रमान्यावृत्तेरिति% | पृष्ठ २२६ | 
स्वप्रमाव्यावृत्तेरन्यथानैकान्तिकत्वात्‌ ।* [ पृष्ठ २३८ | 
सवप्रमाणविनिवृत्तेरितरथा संप्रतिपत्तेः 1* [ पृष्ठ २४०-२४१ | 
वागक्षवुद्धीच्छापुरुपत्वादिकं क्वचिदनाविलन्नानं निराकरोति न पुनस्तप्प्र्तिषेधवादिषु तथेति 
परमगहनमेतत्‌५ । [ १ २४१ | 
ए्त्थं सिद्धं सुनिस्विता“सम्भवद्वाधकप्रमाणत्वम्‌ । तेन कः परमात्मा चिदेव लब्ध्युपयोग- 
संस्काराणामावरणनिवंधनानामत्यये भवभृतां प्रभुः: 1 [ पृष्ठ २४३ | 
न हि सर्वज्ञस्य निराकृतेः प्राक्‌ सुनिद््वितासं भवत्साधकप्रमाणत्वं सिद्धं येन परः प्रत्यवतिष्ठेत । 
नापि वाधकासंभवातुपरं प्रत्यक्षादेरपि विद्वासनिवंधनमस्ति तत्प्रकृतेपि सिद्धं । यदि तत्सत्ता न 
सावयेत्‌ सवं त्राप्यविञेपात्तदभावे दबनं नादशंनमतिशे्तेऽनारवासादि भ्रमवत्‌ [ पृष्ठ २५६-५७ | 
सावकवाघकप्रमाणयोनिर्णयात्‌ भावाभावयो रविप्रतिपत्तिरनिर्णयादारेका स्यात । पृष्ठ २६७] 
न खलु, जस्वभावस्य कर्चिदगोच रोर्ति यन्न क्रमेत, तत्स्वभावान्तरप्रतिषेधात्‌# । [ पृष्ठ २६६] 
चतनस्य सतः सम्बन्ध्यन्तरं माहोदयकारणके मदि रादिवत्‌# 1 [ पृष्ठ २७१ ] 


तदभावे साकल्येन विरतव्यामोह्‌ः सवं “मतीतानागतवर्तमानं पश्यति प्रत्यासत्तिविप्रक्ष- 
(२) न्त्रतपवन किवत पण्यःसर्वल वसिता उर --------------- = छ डचि = 
(१) शश्रतए्व न कटिचित्‌ पृषूपः सर्वेः" इति पाठः क्वचिदपि प्रप्टदातीष्पेण नास्ति । (२) ^तथेष्टत्वाददोप इत्येकेपा- 
मप्रमारिक्वे्टिः" इति पाठः क्वचिदपि लिपौ ्रष्टशतील्पेणा नास्ति । (३) “स्वप्रमाग्यावृत्तेरिति” इति पाठ -मु-० ० 
श० श्र° नान्ति1 (४) शुनिसीतिासंमवद्‌" इति पालंतरे, 


। लि.भ्र.श. प्र. (५) “श्रतीतानागतवतेमानं" इति 
घेदह. ति. मु. श्र. च. प्र. नास्ति। - । ४ 


५ 1 ॥ 


परिच्छे ४ 
प्रथम परिच्छेद {= } = ३३ 
यों रकिञ््चित्के सत्वात्‌ ४ । [ पृष्ठ २७१ | ४ 2 1 
अतेए्वक्षानपेक्षाऽज्जनादिसेस्छृतचक्षुषो यथासोकाऽनपेक्षा* । | षठ र्न 


दोषावेरखयोहारनिनिरशेषास्त्यतिश्चायनात्‌ । 
क्वचिंद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तमेलक्षयः ॥ ४) 
। | [ पृष्ठ रनर | 
वचनसामर्यदिज्लानादिर्योषः स्वपरपरिणामहैतुः । [पष्ठ २८३ | 
ग्रतएव "लोष्टादौ निद्डेषदोषावरणनिवृत्तेः सिद्धसाध्यतेत्यसमीक्षिताभिधानं, साध्यापरि- 
लानात्‌# । [ पृष्ठ २८६-६० | 
दोषावरणयोह्‌नि ररति्चायनान्निरयेषतार्यां साध्यायां वृद्धेरपि किन्न परिक्षयः स्याद्िशेषा- 
भावादतोनैकान्तिको हेतुरित्यशिक्षितलक्षितं \ चेतनादिगुणव्यावृत्तेः स्वत्मिना पुथिव्यादेरसिमतत्वात्‌५ । 
[ पृष्ठ २६०-६१ | 
अदुरयानुपलम्भादमावासिद्धिरित्ययुक्तं परचैतन्यनिवृत्तावारेकापत्तेः, संस्कतं णां पातकित्व- 
प्रसद्धाद्‌, बहुलमप्रत्यक्षस्यापि रोगदेविनिवृत्तिनिणेयात्‌# ! [ पृष्ठ २६२ | 
व्वापारव्याह्‌ा राकः रविंशेषव्यावृत्तिसमयवशात्तादुशं लोको विवेचयति ! [ पृष्ठ २९२ | 
व्यापारव्याहा राकारविशेषव्यावृत्तेरिति समयवदात्तत्सि द्वांतवित्लोको विवेचयति । 
[ पृष्ठ २९३ | 
यदि पुनरयं निर्वधः सवत्र विप्रकषिणामभावासिदधेस्तदा कतकत्वधूमादेविनाशानलाभ्यां 
व्याप्तेरसिद्धेनं करिचद्धेतुः ततः शौद्धोदंनिरिष्यकाणांमनात्मनीनमेतत्‌, अनुमानोच्छेदग्रसंगात्‌५ । 
पृष्ठ२६४-६ 
उयस्य हानिरतिनश्चयवती तस्य कूतदिचित्सवत्मिना व्यावृत्तिः, यथा वुद्धचादिगुणस्यादमनः } तथा 
च दोषादेर्हानि रतिशयवती कूतदिचन्िवेतयितुमर्हेति सकलं कलंकमिति कथमलंकसिद्धि्ने भवेत्‌ ?४ 
[ पृष्ठ २६६ | 
मणेमंलदे््वृंत्तिः क्षयः सतोत्यन्तविनादानुपपत्तेः । ताद्गात्मनोपि कर्मणो निवत्त 
परिशुद्धिः । [ पष्ठ २६८ | । 
*तेन सणेः कवल्यमेव मलादेवेकल्यम्‌ (४ [ पृष्ठ ३०० | 
कर्मणोपि वँकल्यमात्मकंवल्यमस्त्येव ततो नातिप्रसज्यते* ! [ पृष्ठ ३०१ ] 


~~~ 


(१) 'लोष्डादो' इति पा. मु. प्र. ) (२) 'हानिरति' इति पा. मु. श्र. श. प्र. 1 (३) तवाद्दि' इति पाठोधिकः, ट्‌. दि 
मु-अ.श.घ्र.। (४) कर्मणां इतिपा.ह्‌-लि, भ्र. श. । (५) “तेन मखः केवल्यमेव मलादर्व्ल्य इति पाठ; 
ह्‌. लि, मु.श्र. श. प्र. नास्ति) 


४३४ ] श्रष्टसहसी 


प्रतिपक्ष एवात्मनामागन्तुको मलः परिक्षयी स्वनिह्ासनिमित्तविवद्धंनवशात्‌#.1 . [पृष्ठ ३०३. | 

ननु निरस्तोपद्रवः सन्नात्मा कथमकलंकोपि विप्रकर्षिणमर्थं प्त्यक्षकुर्यात्‌ । [ पृष्ठ ३१४ | 
सुकष्मांतरितदुरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
श्नुमेय्वतोऽग्यादिरिति सर्व्संस्थितिः ।1‰। 


[ पृष्ठ ३१७ | 
स्वभावकालदेशविप्रकषिणामनुमेयत्वमसिद्धमित्यनुमानसुत्सा स्यति यावान्‌ करिचद्‌भावः स 
सर्व क्षणिक इत्यादिव्याप्तेरसिद्धौ प्रकृतोपसंहा रायोगादुविप्रकर्षिणामनुमिते रानथक्यात्‌ । सत्त्वादेरनित्य- 
त्वादिना व्याप्तिमिच्छतां सिद्धमनुमेयत्वमनवयवेनेति न किञ्््चिद्व्याहूतं पश्यामः# 1 [पृष्ठ ३१९-२० | 
तेऽनुमेया, न कस्यचितप्रत्यक्षारच स्युः कि व्याहन्यते ? इति समानमन्न्यादीनाम्‌# । 
| पृष्ठ ३२६ 
तथा चानुमानोच्छेदः स्यात्‌ ।। [ पृष्ठ ३२६ | 
तदभ्युपगमेऽस्वसंवे्यविज्ञानव्यक्तिभि रध्यक्षं कि लक्षयेत्‌ प्रमाणतया परमप्रमाणतयेत्ति न किञ्चि 
देतत्तया न॑त^त्तया वा अयमभ्युगन्तुमहंति । [ पृष्ठ ३२६ | ह, 
तदेवं प्रमेयत्वसतवादियत्र हेतुलक्षणं पुष्णाति तं कथं चेतनः प्रतिषेद्धमहति संशयितुं वा# । 
, „[ पृष्ठ इरन | 
धर्मिण्यसिद्धसत्ताके भावाभावोभयधर्माणामसिद्धविरुद्धानैकां्तिकत्वात्कथं सकलविदि सत्त्व 
सिद्धिरितिन्रूवन्नपि देवानां प्रियस्तद्धमिस्वभावं न संक्षयति% । [ पृष्ठ ३३९ | 
शव्दानित्यत्वसाधनेपि कृतकत्वादावयं विकल्पः कि न स्यादिति% । [ पृष्ठ ३३० | 
विमत्ययिकरणभावापन्नविनाशघमिघमत्वे कार्यत्वादेरसंभवद्वाधकत्वादेरपि संदिग्धसदभाव्‌- 
धमिधमत्वं सिद्धं वोद्धव्यम्‌ ।* [ पृष्ठ ३३१ | । । 
यदि विद्रकृप्टाथग्रतयक्षत्वमहंतः साध्यते पक्षदोषौऽरसिद्ध विशेषणत्वम्‌ । तत. एव व्याप्तिं 
सि यं त्‌ । अनर्ह॑तदचेदनिष्टानुपंगोपि । कः पुनः सामान्यात्मा तदुभयव्यत्तिरेकेण यस्य विवक्षितार्थप्रत्य- 
्षत्वम्‌ ? इत्येतद्िकलपजालं शव्दनित्यत्वेपि समानं, न केवलं सूषक्ष्मादिसाक्षात्करणस्य प्रतिपेधने संशीतौ 
वा 1 तदयमनुमानमुद्रां भिनत्ति । [ प्प ३४२ | 


वर्णानां नित्यत्वमकृतकत्वादिना सर्वगतानां यदि साधयत्ति स्यादप्रसिद्धविश्चेपणः पक्षः इतरथा- 
निष्टानुपेगः । कीदक्‌ पनः सामान्यं नाम यदुभयदोपगप्रसंगपरिहाराय कल्प्येत ? वि 
समानम्‌^ 1 [पृष्ठ ३४४ | । 
{ १) तत्तया दरति षा. ट्‌. लि. घर. मप्र. नस्ति (र) सन्तप्त ----------- ) ^नेतत्तया' दति पा. ट्‌. लि. प्र. य. प्र. नास्ति! (२) साव्येत' इति पा, मु. श्र 


| क - श. प्र. 1 (३) प्रसंग" इत्ति 
पा. मु. प्र. दा. पर. नास्ति (४) श्रकत्प्येत' इति पा. मु.श्र.दा.प्र.1 । 


प्रथमं परिच्छेद [४३५ 


-अविवक्षितविश्चेषस्य पक्षीकरणे समः समाधिरित्यलमप्रतिष्ठितिमिथ्याविकत्पोघंः१४ 
[ पृष्ठ ३४५ | 
स त्वमेवासि निर्दोषो युदितशास्तराचिरोधिवाक्‌ । 


श्रचिरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते) ६॥ 
| [ पृष्ठ ३४७ | 
विप्रकष्यंपि भिन्नलक्षणसंवं धित्वादिना कस्यचिपरत्यक्षं सोत्र भवानहन्नेव% । [ पृष्ठ ३७६ | 
ग्रन्येषां न्यायागमविरुदभाषित्वात्‌ । [ पृष्ठ ३७६ | 
विचित्राभिसंबंधतया२ व्यापारव्याहारादिसांकर्येण क्वचिदप्यतिशयानिणैये कैमथक्यादिशे- 
पष्टिः ? ज्ञोनवतोपि विसंवादात्‌, क्व पुनरादवासं लभेमहि {५ [ पृष्ठ ४०३ | 
न चैवं वादिनः किञ्चिदनुमानं नाम, निरभिसन्धीनामपि वहुलं कायंस्वभावानियमोपलम्भात्‌, 
सति काष्ठादिसामग्री विशेषे क्वचिदुपलब्धस्य तदभावे अप्रायसोनुपलव्धस्य मण्यादिकारणकलपेपि 
संभवात्‌ । यज्जातीयो यतः संप्रेक्षितस्तज्जातीयात्ताद्गिति दुलंभनियमतायां धूमधूमकेत्वादीनामपि 
व्याप्यव्यापकभावः कथमिव निर्णयित ? वृक्षः शिश्चपात्वादिति लताचूतादेरपि क्वचिदेव दशंनात्‌ 
प्रेक्षावतां किमिव निशङ्धुः चेतः स्यात्‌ ? तदेतददष्टसंशवैकान्तवादिनां विदग्धमकर्ट॑नामिव स्वलांगू- 
लभक्षणं ।* [ पृष्ठ ४०६-७ | 
यत्नतः परीक्षितं कार्यं कारणं नातिवतंते इति चेत्‌ स्तुतं *% । [ पृष्ठ ४०८ | 
ततोयं प्रतिपत्तुध्रपराधो नानुमानस्येत्यनुकूलमाचरति% । [ पृष्ठ ४०८ | 
९तदेवं तत्‌ सुनिरिचतासंम्‌ वद्वाधकप्रमाणत्वमहंत्येव सकलक्ञत्वं साधयति नान्यत्रेत्यविरोध 
इत्यादिना स्पष्टयति | [ पृष्ठ ४०६ | 
तत्रेष्टं मतं शासनसुपचयय॑ते, नि राकूतवाचोपि क्वचिदविप्रतिषेधात्‌£ । [ पृष्ठ ५१० || 
नियमाभ्युपगमे सुषुप्त्यादावपि निरमि प्रायप्रवृत्तिनं स्यात्‌* । [ पृष्ठ ४११ | 
प्रतिसंविदिताकारेच्छा तदा संभवन्ती पुनः स्मर्येत वाञ्छान्त रवत्‌^ । [ पृष्ठ ४११] 
ततदचैतन्यकरणपाटवयोरेव* साधकतमत्वम्‌# । [ पृष्ठ ४१४| 
सहकारिकारणान्तरं न वै नियतमपेक्षणीयं नक्तञ्च रादेः संस्कृतचक्षुषो वाऽनपेक्षितालोकस- 
न्तिधेः रूपोपलम्भात्‌ । न चैवं संवित्करणपाटवयोरप्यभावे> विवक्षामात्रात्कस्यचिद्टचनग्रवृत्तिः प्रसज्यते, 
संवित्करणवैकल्ये यथाविवक्षं वाग्वृत्तेरभावात्‌‰ । [ पृष्ठ ४१५ | 
(१) “विकलत्पोपाषेः'" इति पा. मु. अ. श. प्र. ( ` (ष) "विकल्पोषावेः' इति पा, मु. घ. श. भ्र. (२) “विचिवाभिसंधितया" "विचनाभिसंववितया" इति पा, ह्‌. सि. श्र. 
श. प्र. (३) श्रायसौ" इति पा. मु-श्र. श्य. प्र. 1 (४) श्रस्तुतं' इति श्रष्टशती सरवेत्रास्ति ! (५) श्रतिपत्तेरप' इति 


पा. मु. भ्र. श. भ्र. 1, ( £ } .'तदेतत्‌' इति पा. ह. लि. ज्र.-श.प्र-! (७) शव" पाठो नास्ति, मु. भ. श. भ्र. । 
(स) ्यमावविवक्ला' इति पा. मुः श्र. श. प्र. । 


५३६ | श्रष्टसहरी 


न च दोपनातिस्तद्धेतु्यंतस्तां वाणी नातिवतंत, तत्प्रकर्षापकर्षानुविधानाभावादुवुध्या- 
दिवत्‌ 1 [ पृष्ठ ४१५] 

प्रमाणतः सिद्धं प्रसिद्धं । तदेव कस्यचिद्‌वाधनं युक्तम्‌ । विशेषणमेतत्परमतापेक्षम्‌, गग्रप्र- 
सिद्धेनाप्यनित्यत्वायनेकान्तघर्मेण वाधाऽकलत्पनात्‌* । [ पृष्ठ ४१८ | 

भ्चेन्नतं प्रमाणातप्रतिवंधसिद्धेरमभ्युपगमात्‌ 1 न *खलु परेषां प्रत्यक्षमग्निधूमयोः क्षणभद्ध- 

सद्‌ भावयोर्वा साकल्येन व्याप्तिं प्रति समथंम्‌, रविचारकत्वात्सन्निहितविषयत्वाच्च% 1 [पृष्ठ ४१६ | 

न चानुमानमनवस्थानुपङ्धात्‌^ । [ पृष्ठ ४२० | 

परोक्षान्तर्माविना नस्तकंण सम्बन्धो व्यवत्तिष्ठेत% 1 [ पृष्ठ ४२० | 

तदप्रमाणत्वे न लैद्कधिकं प्रमाणमिति शेषः, समारोपव्यवच्छेदाविशेषात्‌# । [ पृष्ठ ४२१] 

ग्रधिगमोपि व्यवसायात्मेव “तदनुत्पत्तौ सतोपि दश्नस्य साधनान्तरापेक्षया सन्तिधाना- 
भेदात्‌ सुपुप्तच॑तन्यवत्‌¢ । [ पृष्ठ ४२२ 


4 


य 
५ ध - 


=-= ~ ----------~-=---- =-= 


(१) वाणीं इति पा. मु. हेत्य. प्र. 1 (२) 'तत्प्रकर्पाप्रकपाः"” इति पा.मू.श्र. द. प्र. । (३) श्रसिद्धेना' इति 
पा मृष. य. प्र.1 (४) चित्‌" नात्ति मु-श्र. ग. प्र.। (५) "न च परेषां इति षा. मु.श्र. श. प्र. 1 
(६) %रमासमिति दैपः इति पा. भ्रप्टशतील्पेण मु. प्र. नास्ति 1 (७) तदनुपपत्तौ" इति षा. म र दा. प्र. ] 

५ 2 4. 1. =. 


श्रष्टसहुसी 


उद्ुतश्लोकाः 
अ. 


शरते्रूपपरावृत्तवस्तुमाव्रप्वेदनात्‌ । सामान्यविषयं परोक्तं लिगं भेदाप्रतिष्ठितेः ॥ 
श्रनादेरायमस्यार्थो न च सर्वज्ञ ध्रादिमान्‌ । छत्रिमेख त्वसत्येन स कथं प्रतिपाद्यते ॥ 

श्रथ तद्र चेव सवंोऽलैः प्रतीयते । प्रकल्प्येत कथं सिद्धिरन्योन्याश्नययोस्तयोः ॥ 
श्रस्व्ञप्रणीतात्त वचनान्मूलवजितात्‌ । सवेमवगच्छन्तः स्ववाक्यात्कि न जानते ॥ 
प्रनेकाति हि विन्ञानमेकान्तानु लम्भनम्‌ । तद्विधिस्नन्तिषेवश्च मतो नैवान्यथा गतिः ॥! 
सिद्धो भावघमेश्चेद्‌ व्यभिचार्युभेयाश्चयः । विरोघो घर्मोऽभावस्य स सत्तां साधयेत्‌ कर्थं ।। 
भ्रन्यस्मिन्नं हि स्ेज्ञे वचसोऽन्यस्य सत्यता ! सामानाधिकरण्ये हि तयोरंभां मिता भवेत्‌ ॥ 
[८ 


उपदेशो हि बुदढधदेषैर्माधिर्मादिगोचरः । भन्यथाप्युपपद्येत सवेज्ञो यदि नाभवत्‌ ॥ 


ष 
एकत्वा्कमंसाः प्राप्ते क्रियेकत्वं तथाभिदः । कतु भेदादितीत्थं च किं कतव्य विवक्षस ॥ 
एकशास्त्रविचारेषु दृदयततेऽत्तिशयो महान्‌ । न तु शास्त्रान्तरज्ानं तन्मात्रेणैव लभ्यते 11 
क 
करोत्यर्थयज्याद्य्थौ विभिन्नौ यदि तत्वतः । अ्रन्यत्संदिग्घमन्यस्य कथने दुंटः क्रमः ॥ 
क्मप्रतीतेरेवं स्थात्‌ प्रथमं भावनागतिः ! तत्साम्यत्पनः पदचाचतः करता प्रतीयते ॥1 
कार्ये चोदनाज्ञानं स्वरूपे किन्न तस्मा 1 द्रयोस्चेद्‌ हत ! तौ नष्टौ भटूवेदान्तवादिनौ ] 
कामी य्व यः करिचन्नियोमे सति तत्र सः} विषयारूढमात्मानं म्यमानः प्रवर्तते ॥ 
कार्यस्य सिद्धौ जातायां तचुक्तः पुरूषस्तदा । भवेत्ाधित इत्येवं पुमान्‌ वाक्याथं उच्यते ॥ 
काये चोदनाज्ञानं प्रमाणं यस्य सम्मतम्‌ । तस्य स्वरूपसत्तायां तन्न॑वातिप्रसंगतः ॥ 
किल्िचिन्तिणीतिमाश्िव्य विचारोऽन्यत्र वतेते ) सवेविप्रतिपत्तौ तु क्वचिन्नास्ति विचारणा ॥ 
ग्‌ 
गृहीत्वा चस्तुसद्‌ भावं स्मृत्वा तत्मरतियोगिनम्‌ । मानसं नास्तिताज्ञानं येषामन्नानपेक्लया ॥ 
| 

ज्योतिदिच्च प्कृष्टोपि चंदराकंग्रहणादिषु 1 न भवत्यादिशन्दानां साधुत्वं ज्ञातुमर्हति ॥ 
ज्ञो ज्ञेये कथमन्ञः स्यादसति प्रतिवंधने 1 दाह्यं ऽग्निर्दयहुको न स्यादसति प्रतिवंघने ॥ 
ज्ञात्वा व्याकरणं द्रं बुद्धिः शन्दापशन्दयोः 1 प्रकृष्यते न नक्षचत्तिधिग्रहणनिरये ॥ 


"८८ |] 
त 


तथा द्विजस्य व्यापारो याग इत्यभिवीयते । ततः परा च निर्बाधा करोतीति क्रियेष्यते ॥ 
तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयोविभिन्ना, नको मृनियंस्य वचः प्रमाणम्‌ । 

घमंस्य तत्तवं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः स पंथाः ॥ 

तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिशयवानपि । न स्वगेदेवताऽपुवेप्रत्यक्षीकरणे क्षमः। 
तज्त्ायकोषलम्भस्याभावोऽभावश्रमासतः । साध्यते चेन्न तस्यापि सवंवाप्यप्रवत्तितः ॥ 


१२२. 


१८०. 
. २५५ 
२६० 


स्वं संभवः संमव तपं रोगैः, संतप्यमानस्य जनस्य लोके । ग्रासीरिहाकस्मिक एव वेद्यो, वैद्यो यथा नाथ ! रुजां प्रशान्त्यं ।। ३४७ 


तञ्ज्ञापकोपलं मोऽपि सिद्धः पूर्वे न जातुचित्‌ । यस्य स्मृतौ प्रजायेत नास्तिताक्ञानमाजञ्जसम्‌ ॥ 


तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थं च प्रचक्षते । सा सत्ता सा महानात्मा यामाहुस्स्वतलादयः ॥ 
ताभ्यां तद्ग्यतिरेकश्चेत्‌ किन्न दूरेऽवभासनम्‌ । दरेऽवभास मानस्य सन्तिधानेऽतिभासनम्‌ ॥ 
तेपामगेपनुज्ञानि स्मृते तज्जञापके क्षणे । जायते नास्तिनाज्ञानं मानसं तत्र नान्यथा 1। 


द 
दशदहश्तान्तरं ्योम्नि यो नामोरप्लुत्य गच्छति । न योजनमसौ गन्तं शक्तोऽभ्यासशतंरपि ॥ 


ध 


धरम॑ज्त्वनिपेवस्तु केवलोऽ्रोपयुज्यते । सवेमन्यद्विजानंस्तु पुरुषः केन वायते ॥ 
न 


न समन्य विरेयेण विना किञ्चि्रतीयते 1 सामान्याक्षिप्यमाणस्य न हि नामाप्रतीतता ॥ 
न मेदादुमिन्नमस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्धचभेदतः ! बुद्धचाकारस्य भेदेन पदार्थस्य विभिन्नता ॥ 
न चागमविधिः कदिचन्तित्यः सर्व्ञेवोधनः। न च मंतराथंवादानां तात्पयेमवकत्प्यते 
न चान्पारयप्रवानस्तेस्तदस्तित्वं विधीयते 1 न चानुवदितुं शकयः पूरवेमन्यैरबोधितः ॥ 
न्‌ चादोपनरज्नानं सकृत्साक्षादुपेयते 1 न क्रमादन्यसंतानप्रत्यक्षत्वानभीष्टितः ॥ 

नन्वेवं सवंवंकांतः परोपगमतः कथं । सिद्धो निपिष्यत्ते जैनैरिति चोद्य न धीमताम्‌ ॥ 
न दैतोः सरवंयेकातिसेकान्तः कथञ्चन 1 शरुतज्ञानाभिगम्यत्वात्तेपां दष्टष्टवावनात्‌ ॥ 
नरः कोऽप्यस्ति सरवं्ः स तु सवज्ञ इत्यपि 1 सावनं यत्परयुज्येत प्रतिज्ञामात्रमेव तत्‌ ॥ 
नानुमानादलिगत्वात्‌ क्वार्यापत्युपमागतिः । सवेजञस्यान्यथाभावसादृश्यानुपपत्तितः ॥ 
निविकेपं हि सामान्वं भवेच्छयविपाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वाच्च विोपस्तद्वदेव हि ॥ 

नैवं सर्वग्र सर्व्ज्ञापकवानुपदश्ेनम्‌ 1 सिद्धं तद्नारोपो येन तत्र निपिष्यते ॥ 


॥। 
7. 
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रद. 


प 


परस्पराविनाभूतं दयमेतत्रतीयते ! नियोगः समुदायोऽस्मात्‌ कायप्रेरणयोर्मतः ॥ 

परोपगमतः सिद्धः स चेन्नास्तीति साष्यते । व्याधातस्तस्ममारतवेन्योन्यं सिद्धो न सोऽन्यथा ॥ 
पाकं करोति यांग च यदि भेदः प्रतीयते । एवं सत्यनवस्था स्यादसमज्जसताकरी ॥ 

पाकं करोति यागं चेत्येवं भेदेऽवभासिते । कानवस्था भवेत्तत्र तत्परतीत्यनुसारिराम्‌ ॥ 
प्रत्ययार्थो निथोगइच यतः शुद्धः प्रतीयते । कायंरूपक्च तेनात्र शुद्धं कायंमसौ मतः ॥ 

प्रमाणं करि नियोगः स्यात्‌ प्रमेथमथवा पूनः 1 उभयेन विहीनो वा हयरूपोथवा पुनः 1} 
प्रतीतेऽन्तघमत्मिन्यथे स्वयमवाधिते । को दोषः सुनयेस्तत्रैकांतोपप्लवसाधने ॥ 
प्रमाणान्तरतोप्येषां न सवंपुरुषग्रहः 1 तल्लि गदेरसिद्धत्वात्‌ सहोदी रितदूषणात्‌ ॥ 
प्रव्यक्षादचविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्य तु! सद्भाववारणे शक्तंको नु तं कल्पयिष्यति ॥ 
प्राज्ञोऽपि हि नरः सूक्ष्मानर्यान्‌ द्रष्टु क्षमोऽपि सन्‌ । स्वजाती रन तिक्रामन्नतिशेते परान्नरान्‌ ॥ 
प्रेरकत्वं तु यत्तस्य विशेषणमिहैष्यते । तस्याप्रत्थयवाच्यत्वाच्छद्धे कायें नियोगता ॥1 

्रेरणैव नियोगोऽत्र शुद्धा सर्वत्र गम्यते । न प्रेरितो यतः कर्चिन्तियुक्तं स्वं प्रवुध्यते ॥ 

मेये पुरुषो नैव कायंणोह्‌ विना क्वचित्‌ । ततदच प्र रणा प्रोक्ता नियोगः काययंसंगतता ॥ 
प्रेरणा विषयः कार्यं न तु तत्पर रकं स्वतः । व्यापारस्तु प्रमाणस्य प्रमेय उपचयंते ॥ 

प्रेरणा हि विना कार्यं प्र रिक्रा नैव कस्यचित्‌ । कायं वा प्रं रणायोगो नियोगस्तेन सम्मतः ॥ 
च 
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बुद्धिरेवातदाकारा तत उत्पद्यते यदा 1 तदास्पष्टप्रतीभास व्यवहारो जगन्मत्तः ॥ 
बुद्धादयो ह्यवेदज्ञ स्तेषां वेदादसं भवः । उपदेशः कृतोऽतस्ते्व्यामोहादेव केवलात्‌ ॥ 

भ 

भावना यदि वाक्यार्थो नियोगो नेति का प्रमा) तावुभौ यदि वाक्यार्थो हृतौ मट्टप्रभाकरौ ॥ 
स्‌ 

ममेदं कायं मि्येवं ज्ञातं पूर्वं यदा भवेत्‌ ! स्वसिद्धौ प्रो रकं तत्स्यादन्यथा तन्न सिद्धयति ॥ 
ममेदं भोग्यमित्येवं भोग्यरूपं प्रतीयते । ममत्वेन च विन्ञानं भोक्तर्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ 
ममेदं कायेमित्येवं मन्यते पूरुषः सदा । पमः करय॑विर्चिष्टत्वं नियोगोऽस्य च वाच्यता ॥ 
य ॥ 

यथा प्रयोजकस्तत्न वाष्य्रमानग्रतीतिक्ः । प्रयोज्योऽपि तथेव स्याच्छन्दो बुद्ध घयंवाचकः ॥। 
यजते पचतीत्यत्र भावना न प्रतीयत्ते 1 यज्यायर्बातिरेकेरा तस्या वाक्याथंता कुतः ॥ 


० ] 


यथा द्विजस्य व्यापारो याग इत्यभिधीयते । ततः परा पनदुष्टा करोतीति न हि क्रिया) 
य्ित्रियाचद्रव्यस्य विशेपादपरान हि। सामानाधिकरण्येन देवदत्ततया गतेः ॥ 

यजते पचतीत्यत्र भावनायाः प्रतीत्तितः । यजाचर्थातिरेकेण युक्ता वाक्याथेता ततः ॥ 

यजिं क्रियापि भावस्याविह्ेपादपरेव हि । सामानाचिकरण्येन देवदत्ततया गततः ।। 
यज्जातीयः प्रमाणैस्तु यज्जत्तीयार्थदशनम्‌ 1 दृष्टं संप्रति लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत्‌ ॥ 
यप्राप्यत्तिशयौ दृष्टः स॒ स्वार्यानतिलंघनात्‌ । दुरभूक्षमादिदष्टौ स्ान्न रूपे श्रोत्ररृत्तिता ॥ 
यदा च क्वचिदेकत्र भवेत्तन्नास्तितागतिः । वान्यत्र तदा सास्ति कववं सर्वत्र नास्तिता ॥ 
यदीयरागमसत्यसघ्षिदधौ सव्नतोच्यते। न सा सर्व्ेसामान्यसिद्धमात्रेण लभ्यते ॥ 
यावद्‌नुद्धो न सर्वज्ञस्तावत्तद्चनं मृपा । यत्र ववचन सवे सिद्धे तत्सत्यता कतः ॥ 

ये तु मन्वादयः सिद्धाः प्राचान्येन त्रयीषिदाम्‌ । त्रयीविदाधितग्रन्ास्ते वेदप्रमवोक्तयः ॥ 
येऽपि सातिशप्रा दृष्टाः प्रत्नमेवादिभिनं राः 1 स्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्दरियदश्च॑नात्‌ ॥ 


व 


वक्ततापारविपयो योऽर्थो वुद्धौ प्रकाशते । प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य नार्थंततत्वनिवन्धनम्‌ ॥ 
व्यापार एप मम किमवद्यमिति मन्यते । फलं वि्नव नैवं चेत्‌ सफलाधिगमः कुतः ? ।। 
चिदेपणं तु यत्तस्य किचिदन्यस््रतीयतते । प्रत्ययार्थो न तद्युक्त वात्व्थः स्वर्भकामवत्‌ ॥ 
विवक्नापरतन्बत्वात्‌ भेदाभेदन्यवस्थितेः । लामिवानात्कारकस्य सर्वमेतत्समञ्जसम्‌ ॥ 
विज्ञानगुणएदोपाभ्यां वाप्वृततेगु णदोपता । वाज्छन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणां मंदवुद्धयः ॥ 


श 


दाब्दव्यापारल्पो वा व्यापारः पुरुयस्य वा । द्रयव्यापारल्पो वा दयाग्यापार एव वा ॥ 
दाब्दात्मभावनामादहुरन्यामेव लिगादयः 1 इयं न्यव सर्वार्था सर्वाख्यातेषु विद्ते \\ 
दादरादुच्चरितादात्मा नियुक्तो गम्यते नरे: 1 भावनातः परः को वा नियोगः परिकल्प्यताम्‌ ॥ 


स्‌ 

सन्मात्रं भावलिगं स्यादसंपृक्तं तु कारकः । धात्वार्थः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते ॥ 
मंवेयायदि तद्भेदो घात्व्स्याप्यसौ भवेत्‌ । सोपि निरवत्यं एवेति तद्भेदेनैव भिद्यतामू ॥ 
सवौ दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति लिगं वा योनुमापयेत्‌ ॥ 
सवेजञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । कथं तदुभयं सिद्धयेत्‌ सिलान्तराद्‌ ऋते । । 
सवेनसदुदो कल्वियदि पय्येम संप्रति 1 उपमानेन सर्वज्ञं जानीयाम ततो वयम्‌ ॥ 

सवेसंयंवि तदयौदू , हिचित्‌ वोवनं शाक्यते । स्वोवोस्ति चेत्‌ करिचत्तद्वोद्धा क्र निपिष्यते ॥ 
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प्रथम परिच्छेद 


सवसंवेधिसव्ज्ञापकानुपलेभनम्‌ ! न चक्षुरादिभिवेमत्यक्षत्वाददृष्टवत्‌ ॥ 
सर्वपरमतृसेरंधिग्रत्यज्नादिनिवारणात्‌ । केवलागमगम्यं च कथं मीमांसकस्य तेत्‌ ॥ 
सव्रते ्रधिप्रवयक्षादिनिवारणात्‌ । केवलागमगम्यत्वं लप्स्यते पुण्यपापयोः 
साष्यरूपतया येन ममेदमिति गम्यते । तत्मसाध्येन सूपे भोग्यं स्वं व्यपदिश्यते ॥ 
पिद्धमेकं यतो ब्रह्म गतमास्नायतः सदा । सिद्धत्वेन न तत्कायं प्रेरकं कुत एव तत्‌ ॥ 
सिद्धक्पं हि यद्मोग्यं न नियोगः स तावता । सध्यत्वेनेह्‌ भोग्यस्य प्ेरकत्वान्ियोगता ॥ 
सिसाघयिषितो यो्ेः सोनया ना्भिघौयते । यस्तुच्यते न तत्सिद्धौ किञ्चिदस्ति प्रयोजनमू ॥ 
सुगतो यदि स््॑ञः कपिलो नेति का प्रमा । ताबुभौ यदि सव्ञो मतभेदः कर्थं तयोः ॥ 
सूक्ष्मा्र्थोपि चाष्यक्षः कस्यचिरछकलः स्पुटमु 1 शरुतज्ञानाचिगम्यत्वान्नदीदीपादिदेशवत्‌ ॥ 
स्वसंवंधि यदीदं स्याद्‌ व्यभिचारि पयोनिधेः । श्न भःकुमादिसंख्यानेः सदूमिरकञायमानकँः ॥ 
स्वामित्वेनाभिमानो हि भोक्तुं भवेदयम्‌ । भोग्य तदेव विज्ञेयं तदेवं स्वं निरुच्यते ॥। 
स्यानवयाविसेवादि शुतज्ञानं हि वक्ष्यते, तेनाधिगम्यमानत्वं सिद्धं सर्वत्र वस्तुनि ॥ 


४८२ ] अष्टसदस्ी 


पारिभाषिक शब्दो की यास्या 


आप्त--जो यज्ञानादि दोप, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म रूप आवरण से रहित निर्दोष, सूक्ष्मादि 
पदार्थो को जानने वले सर्व्॑ञ, गौर युक्तिशास्तर से अविरोधी वचन बोलने वाले हितौपदेशी है । 

अन्यथानुपपत्ति-्रन्य प्रकार से नहीं होना, जैसे श्रग्नि रूप साध्य के जभाव में धूम रूप्र साघन 
कान होना! । । 

तथोपपत्ति--उस प्रकार होना, जसे श्रग्निकेहोनेपरही धूम का होना। 

व्यभिचार दोष--जो हेतु पक्ष, सपक्ष मे रहते हुये विपक्ष मँ चला जावे जो व्यभिचारी या अनै- 
कतिक कदलाता है । जैसे आकाश नित्य है क्योकि प्रमेय ' है" यहां प्रमेयत्व हतु नित्य आकारा में .रहते 
हये अनित्य घट मे भी चला जाता है क्योकि घर भी प्रमेय है । 

अध्यात्म--आत्मा का अ्राश्रय लेकर होना 1 

नियोग--नियुक्तोहुंभनेन वक्येन मँ इस वेद वाक्य से नियुक्त हुश्रा हं इस प्रकार के वेद वाक्य के 
प्रथं को नियोग कते है \ 

प्रमाण संप्लव--वहुत से प्रमाणो का एक अ्रथं में प्रवृत होना । 

विधिवाद-जगत्‌ को एक परब्रह्म रूप ही मानना, या सवं जगत्‌ को एक सत्‌, रूप ही मानना, 
इसे ब्रह्मवाद, ब्रह्या्ैत, सत्ताद्रेत भी कहते हैँ । 

अविद्या--म्रदरतवादियों दवारा कल्पित भेद रूप गलत धारणा को अविद्या कहते है । 

वासना- पूवं पूवं के संस्कारसे एक रूप वस्तु को ग्रनेक भेद रूप मानना या एक क्षणमें नष्ट हने 
वाली क्षणिक वस्तु को का्ांतर्‌ स्थायी मानना । इते श्रदरैतवादी मौर वौद्ध दोनों ही मानते हैं । 

सवृत्ति--कत्पना मात्र सर्वथा श्रसत्य । 


चार्वाक पृथ्वी, जल, अग्नि ्रौर चायु इन भूत चतुष्टयं से श्रात्मा की उत्पत्ति मानने वाला 
जड्वादी । 


वीद्ध-- सवया प्रत्येक वस्तु को एक क्षण माच्र स्थिति वाली मानने. वाचे क्षणिकवादी । 


सास्य प्रकृति परौर पुरुप इन दो तत्वों को मानने वाले, सर्वा प्रत्येक वस्त॒ को नित्य कटस्य 
नपरिणामी मानने वाले, आत्मा को भ्रकर्ता, नित्य शुद्ध कटने वाने, नित्येकां्वादौ,। ` 
( 
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. मीमांसक वेद को पौरुषेय मानने वाले, सवज्ञः को न मानने वाले 1 
वैशेषिक द्रव्य गण आदि सात पदायं मानने वाले, समवाय संबंध सें वस्तु के अस्तित्व को कटने 
वाले । ईरवर सृष्टि कतृ त्ववादी । ^ ` 
तेयाधिक प्रमाण प्रमेय भ्रादि सोलह पदाथं मानने वाले, ईखवर कतर त्व. वादी । 


वेदंती- ब्रह्यादरैतवादी, सत्तां तवादी या विधिवादी सब पर्यायवाची नाम है। 

अद्ेत--सवंथां संपूणं चराचरं जग॑त्‌.को एक रूपं मानने वले । इनमे पांच भेद ह~ ब्रह्यादैत 
शब्दादैत, विज्ञानाद्रैत, चित्रद्वैत मौर शुन्याद्रेत । ` 

` "तत्त्वोपप्लववादी--तात्वों कोः कहकर उनका श्रभाव करने वाले, कल्पना मात्र ही तततव को 

मानने वाले । 

शन्यवादी--संपू्े जगत. को असत्य या कल्पना रूप कटने वाला वौद्ध का माध्यमिक नामक 
एक भेद । । 

जेन द्रवयदृष्टि से, सभी ` वस्तु को , नित्य, श्रनादि निधन एवं पर्यय दृष्टि से सभी वस्तु को 
उत्पाद, व्यय, प्ौन्यात्मक सत. रूप मानने वाले स्याद्रादी, कमं शत्रु विजेता एसे जिन भगवान्‌ के 
उपासक । । । 
अन्यापोहु-अन्य का भ्रभाव करके कथन करना । बौद्ध शब्दों का प्रथं श्रन्यापोह्‌करते है । 
जैसे 'गौ' इस शब्द को सुनने पर "यह्‌ श्रव नहीं है, हाथी नहीं है, इत्यादि अथः करना भ्रन्यापोह्‌ है । 

प्रतिपत्ति- ज्ञान, 

संप्रतिष ्ति-- विसंवाद रहित जानना। 

विप्रतिपत्ति- विसंवाद का होना । 

सामान्य--श्रन्वय रूप धमं या सत. रूप धमं । जैसे सभी वस्तुये भ॑स्तिरूप ह यासभीगायोंमें 
गायपना है यही सामान्य धमं है । । 

 विज्ञेष--ग्यावृत्ति रूप धम, जसे यह गाय काली है, यह्‌ सफेद है इन धर्मो को विदोष कहते हैँ । 

प्रत्यासत्ति-निकटता का होना । । 

उपलब्धि लक्षण भ्राप्ति-जो ` दिखने, उपलब्ध होने योग्य है उसकी प्राप्ति -- 


उपलब्धि लक्षण प्राप्ताचुपलन्धि-जो वस्तु उपलन्ध होने योग्य है उसकी प्राप्तिका न होना 
जैसे कमरे मे घट उपलब्ध होने योग्य है उसका न होना । इसे दुर्यानुपलव्धि भी कहते दै । 


अनुपलब्धि लक्षण भ्रप्तानुपलन्धि-जो वस्तु उपलव्ध. होने. योग्य नहीं है उसकी प्राप्ति कय न 


अ 


(1 
यावन्मेरुधरश्ला यावच्चंद्रदिवाकरौ) | ¢ 
तावदष्ट सहुल्रयस्याः प्राक्‌-खंड जगति नंदताम्‌ ॥ 
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यावन्मेरध राला यावच्छद्र दिवाकरौ 1 तावदष्ट सहुस्नयाः प्रक्‌ खंडो जगति नंदताम्‌ ॥ 


प्रशस्तिः 


सद्धं सन्मतिदेवस्य घमम॑चक्रंकशासनम्‌ । सर्व्थसिद्धिकर्तारं शासनं जिनशासनम्‌ ॥ १॥ 
बषं चतुःशते सप्तत्युत्तरे वीरनिवृ ते । कुन्दकुन्दगणी जातो गौतमानुप्रसिद्धिमाक्‌ ॥ २॥ 
तस्य पृतान्वये ख्याते तपोज्ञानपरायणाः । बहवः स्यातनामानः समभूवन्महर्षयः ।। ३ ॥ 
क्रमशस्तघ्र सञ्जातः प्रशान्तः सागरोपमः। शांतिसागर भराचार्यो मूनोन्द्रो गणनायकः ॥ ४ ॥ 
येन दैगम्बरी दीक्षा विधिलेकि प्रवर्तितः । चिरादासोन्निरुद्धोऽसो कलिकालप्रमावतः ॥ ५ ॥ 
तत्प्रतिष्ठापदं लेभे सूरिः श्री वीरसागरः। निग्रहानूग्रहे दक्षो व्यवहार विदांवरः।।६॥ 
तपसा तेजसा कीर्त्या प्रभावेण महौजसा । तत्प्रतिष्ठासमः सूरिर्नास्ति सुर इवाम्बरे ॥ ७ ॥ 
महाभागस्य तस्यव गुरोः पादयुगान्तिके । आयिकायाः प्रब्रज्या मे सञ्जाता भवहारिणो ।॥ ८ ॥ 
नाम्ना ज्ञानवती चाहं कृतानेनेव सूरिणा । तत्प्रसादान्मया लभ्धमात्मज्चानं भवान्तकम्‌ ॥ & ॥ 
लन्धमासीदतः पूर्वं ब्रह्मचर्यं त्रतं मया । देशभरषणसूरीणामन्तिके क्षुल्लिकात्रतम्‌ ॥ १०॥ 
सर्वत्र विहरन्‌ भ्रमौ वीरवत्‌ वीरसागरः। भ्रायुरन्ते समाधिस्थः दिवं यातो महामुनिः । ११॥ 
शिवत्तागर श्राचारयेस्ततस्तत्पष्टमाश्चितः। संसा रदुखतप्तानां शिवं साक्षात्‌ प्रद्शंयन्‌ ॥ १२ ॥ 
वर्षाणां द्वादशं यावत्‌ विहारं कृतवानसौ । पुनः समार्धि संप्राप्य स्वगेलोकं समाधितः ॥ १३ ॥ 
ततः संघानुसम्मत्या धमंवाद्धिरिवापरः 1 धर्मसागर प्राचायस्तस्य पट प्रतिष्ठितिः १४॥ 
यस्यानृशासनं पूतं श्रावकम्‌ निमिस्तथा । मूध्नि संधार्यते नित्यं जिनाज्ञेव सुदृष्टिभिः ।। १५॥ 
यस्य पाश्वे मयाधोतं श्रुतं सम्पक्‌ जिनोदितम्‌ । स महावोरकोत्तिमं भूयात्‌ मङ्गलदायकः ॥ १६॥ 
सर्वशास्त्रेषु निष्णातः नैकभाषाविशारदः। स एवासीत्‌ प्रभूः सूरिः मन्तविद्याविचक्षणः ॥ १७ ॥ 
मर्प्रदेशके म्रामोऽस्ति टौडारायसिह्‌कः । तत्र श्रीपार्वेनायस्य मंदिरे जिनसन्तिघौ ।! १८ ॥ 
रसविष्णुदिशा युग्मे वीरान्दरे विश्रुते शुभे । पौषमासि सिते पक्षे द्वाददयां श्ुक्रवासरे ।। १९ ॥ 
विख्याताष्टसहस्त्या वै गीर्वण्या राष्ट्‌ भाषया । गुरुभक्त्यानुवादोयं मया सम्यगपूर्यत ॥ २० ॥ 
स्थेयादण्टसहस्रीयं राष्ट्रभाषा विभ्रूषिता। विदुषां रञ्जनं ज्रर्यादयावच्चंद्रदिवाकरौ ॥ २१॥ 
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श्री श्रकलेकदेवाय नमः 


स्य (लार्‌ 


मंगलाचरण 

सिद्धान्‌ स्वन्‌ नमस्कृत्य, न्थाययास्नानुसारतः 
न्यायज्ञास्नरप्रवेशार्थ, न्यायस्तारं भ्रवच्म्यहु | 
जैन सिद्धात मेँ च्याय शास्त्र कसौटी के पत्थर सदुश हैँ जिनके हारा सत्य ्रसत्यकौ परीक्षाकी 
जाती है । कसौटी के पत्थर पर कसा हभ्रा सुवण शुद्ध कहलाता है उसी प्रकार इन न्याय शास्त्रों मे सच्चे 
ग्राप्त, सत्य प्रमाण एवं सत्य पदार्थो को तकं कौ कसौटी पर कप्केर शुद्ध माना जाता है । श्रौ समेत- 
भद्र स्वामी ते आप्तमीमांसा स्तोत्र मे ्राप्त कोतकेकौ कसौटी पर कस कर उन्ह सत्यं मानकर 
नमस्कार किया है । श्रनेकों वड़-वड़ ग्रन्थों मे स्वामी श्री सिद्धसेन दिवाकर, स्वामी भटराकलेक देव, 
ग्रा० माणिक्यनंदि एवं भ्रष्टसहस्वी के कर्ता भ्राचायं श्री विघानन्द श्रादि महान्‌ महान्‌ भ्राचार्योने 
विशद रीति से ्राप्त-ग्राप्ताभास, प्रमाण-प्रमाणामास रादि का वर्णन किया है । अरष्टसहस्ती, प्रमेयकमल- 
मार्तंड, श्लोकवातिक, न्यायकरुमुदचन््रौदय, सिद्धिविनिस्चय, न्यायविनिरचय भ्रादि ग्रन्थो को सरलतासे 
सममनेके लिए श्री माणिक्यनंदि अ्राचायं का परीक्षामुख श्री धमंभूषणयति विरचित न्यायदीपिका 
प्रादि लघु पुस्तकं भी विद्यमान हँ । फिर भी भ्राजकल प्रायः न्याय ग्रन्थ पटने की रुचि नहीं रही है। 
जवकि श्रष्टसहस्वी जैसे ्रन्थों मे वहत तते प्रकरण स्यााद प्रक्रिया से बहुत ही रुचिकर ्रौर सरल ह। 
श्रतः इन विशेष ग्रन्थो मे सरलता से प्रवेद करानेकेलियेही श्राचार्योके ग्रन्थो के श्राधारसे प्रतिसक्षेप 
मे प्रमाण घ्ननुमान भ्रायम प्रादि के लक्षण को समस्नेकेलिएही यह्‌ न्यायस्तारग्रंय लिखा गया है । इसमे 
पूर्वाचार्य के हारा कथित प्रमाण प्रादि के लक्षण कां संकलन किया जायेया ्रौर अन्य मतावलम्वियो के 
क्या-क्या सिद्धांत हैँ उनका भी संक्षेप से दिग्दशेन कराया जायेगा एवं अराला, स्वजन, प्रमाण श्रीर तत्त्वो 
कै चिषय मे किन-किन कौ क्या-क्या मान्यताये है ? उनमें क्या क्या दूषण ्रतिह? न्याय की कसौटी 

से कसी गर जुदध वास्तविक व्यवस्था क्या है ? इस पर विचार किया जायेया । 
सवं प्रथम इसमे ग्रंथ का उदेश्य, लक्षणनि्दं मौर परीक्षा का लक्षण वतलाते हृए श्रमाय समीक्षा 
की जायेगा; जिसमे जनाचार्यो हारा सान्य प्रमाण का लक्षणः, येद्यप्रभेद, विषय श्रौर फल वत्तलति हुए 


५ 


भ्रत्य मतावलम्वियों द्वारा मान्य प्रमाण के लक्षण आदि मे दोप दिखलाते हुए प्रमाणकौस्मोक्षाकी 


ध [ न्याय सार 


जयेमी । ्रनन्तरं दूसरे प्रधिकार मे प्रमेय कौ समीक्षा करते हृए म्रन्य मतावलम्विर्यो हारा मान्य सिद्धांत, 
तत्व, श्रात्मा, चान, संसार, मोक्ष भौर इन दोनों के कारणों पर विचार करते हुए निर्दोष सवत् कथित 
मान्यता को स्पष्ट किया जाएगा । इस ग्रथ मे चार्वाक, वौद्ध, सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, 
वेदांती गौर वैयाकरण के मतकीभ्रधिकसरूपसे समीक्षा की जवेगी।ग्र॑तमें स्याद्वाद दौली से वस्तु 
व्यवस्था को सममने का उल्लेख होगा क्योकि स्यादाद शासन ही सावंमौम शासनरहै। 


जैन सिद्धांत मे जीव, पुद्गल, धम, अधमे, ्राकाश रौर कालये छह द्रव्य माने हँ एवं जीव, अजीव, 
ग्राव, वंध, संवर, निजंरा श्रौर मोक्ष ये सात तत्त्व होते है 1 इन सवको जानने का उपाय श्रमाणन्यैर- ` 
धिगमः' इस महाशस्त्र तत्त्वाथं सूत्रके च्ठे सूत्र से कहा गथा है । क्योकि प्रमाणगश्रौर नयोँके हारयाही 
जीवादि तच्वों का यथार्थज्ञान होता है । किसतीकाभी वर्णन करने के लिए तोन वातो कीः प्रमु श्राव- 
र्यकता रहती है 1 उहेश, लक्षणनिदश भ्रौर परीक्षा 1 
उदेश--चिवेक्तव्यनासमानत्रकथनमुहे्ः । [ न्पायदीपिका पृ. ५] 


कह्ने योग्य वस्तु क केवल नाम मात्र कथन को उदहेश कहते है । 
लक्षण निर्देश - व्यतिकीणं वस्तुव्यावृत्तिहेतुलक्षखं । [ स्या. पृ. ६ ] 

मिली हुई म्रनेक वस्त्र मे से किसी एक वस्तु को ्रलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते है । 

श्री अ्रकलंक देवने भी देसा ही कहा है- 

““परस्परव्यतिकरे सति येनाम्यत्वं लक्ष्यते त्लक्षणं'" [ तत्वा्थ॑वा- २-८ ] 

परस्पर मिली हुई वस्तुन मेँ किसी एक वस्तु को ग्रलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं । 
परीक्षा--विरुट नानायुक्तिप्रावत्यदोर्वस्यावधारणाय प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा ! सा खस्वेवं चेदेवं ` 
स्यादेवं चेदेवं न स्यादित्येवं प्रवत्तते \ [ न्या. पृ. ८] 

विरोधी नाना युक्तयो की प्रवलता श्रौर दु्वेलता का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुये विचार को 
परीक्षा कते ह । वह परीक्षा “यदि एेसा हो तो देस होना चाहिये श्रौर यदि एसा हो तो एेसा नहीं होना 
चाहिए" इस प्रकार से प्रवृत्त होती दै) 

इन तीनो मेसे भ्रव यहां लक्षण के भेद कहते ह 

लक्षणकेदो भेद दै--म्रात्मभूत गनौर ग्रनात्मभूत। 
श्रासनूत-यद्वस्वुस्वरूपानुप्रविष्ट तदा्ममूतं यथाग्नेरोष्ण्यं ! [ न्या. पृ. ६] 

जो वस्तु के स्वरूपम मिलाहुग्रा हौ उसे प्रात्मभूत कहते, जैसे-त्रग्नि कौ उभ्णता । यह्‌ 


उष्णता श्रन्ति का स्वरूप दोतौ हुई रग्नि को जलादि से पृथक्‌ कर देती है ! इसलिये यह उण्णता ग्रम्नि 
का श्रा्मभूत लक्षण है 1 । 


वीर ज्ञानोदय म्र॑यमाला] ३ 


सनात्मभूत--तद्िपरीतमनात्सभूतं यथा दण्डः पुरुषस्य } [न्याऽपृ ०६] 

जो वस्तु के स्वरूप मे मिला हरा न हो उते अनात्मभूत लक्षण कहते हँ जंसे दण्डी पुरुष का लक्षण 
दण्ड 1 "दण्डी को लाग्रो' एेसा कहने पर दण्ड पुरुष का स्वरूप न होता हुभा भी पुरूष को सिन्त पदार्यो से 
पृथक्‌ कर देता है 1 इसलिये यह दण्ड पुरुष का अ्रनात्मभ्रुत लक्षण है । 

लक्षणाभास को वताते हँ 1 

सदोष लक्षण को लक्षणामास कहते हैं । 

उसके तीन भेद है--श्रव्याप्त, अत्िव्याप्त श्रौर श्रतंभवी । 
अ्याप्त--लक्षयेकदेशवृत्यन्याप्तम्‌ 1 यथा गोः चावलेयत्वं 1 [न्या °पृ०ऽ|] 

जो लक्ष्य के एक देर मे रहता है उसे अव्याप्त दोष कहते है । जैसे गो का लक्षण ्ावलेयत्व । 
शावलेयत्व-चितकवरा धमं सभी गायो मे नहीं पाया जाता है करक ही नायो मे रहता हँ त्नतः व्याप्त है । 
अतिव्याप्त-लक्ष्यालक्ष्यवृ्यतिव्याप्तं, यथा तस्येस्व पञ्चत्वं । [न्वा० पृ०७] 

जो लक्षण लक्षय ग्रौर अलक्ष्य दोनो मे रहता है उते ब्रतिन्याप्त कते हैँ जैसे गो का लक्षण पु 
पना । यह पद्ुपना गाय के सिवाय अन्य असव रादि मे भी पाया है अतः अतिव्याप्त है| 
अर्तभवी--बाधितलक्ष्यवुव्यसंभवि, यथा नरस्य विषारित्दं । [न्या पृ०७|] 


= 


जिसका लक्ष्य मे रहना अर्तंभव हो वह सम्भव है जते मनुष्य का लक्षण सींग । सीन किसीभी 

मनुष्य में नहीं पाया जाता हैँ रतः यह्‌ असम्भविलक्षगाभास है । 
लक्ष्य किति कहते हैँ 

जिसका लक्षण क्रया जाता है वह्‌ लस्य कठ्लाता है । जते जोव का लक्षण उपयोग है देस्ता कटने 
पर जीव तो लक्ष्य है जर उसका लक्षण उपयोग है जोक्ति ञ्रव्याप्त, अरतिव्याप्त न्नौर अत्तभवी दोपों से 
रहित है 1 

श्रमाणनयैरधिगमः" इस सुच ते प्रमाण का उदे टो चुका 
है एवं प्रमाण की परीक्षा यथा ्रवस्तर होवेगी 1 


ग्रव प्रमाण का चललण निद करते 
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पमाख-समीक्ता 
प्रमाण का लक्षय 

सम्यगनञानं प्रमाणं । श्र सम्यकपदं संज्ञयविपयेयानध्यवसायनिरासाय क्रियते श्रप्रमारत्वादेतेषां 
ज्ञानानामिति । [न्या° पृ० ६] 

सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैँ । यहां जो सम्यक्पद है वहु संशय, विपर्यय श्रौर ग्रनध्यवसायके 
निराकरणके लिए है क्योकि ये तीनों ज्ञान मिथ्याज्ञान है 

संशय--विरुद्धानेककोटिस्पशि ज्ञानं संशयः, यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । [न्या० प° €| 

विरुद्ध भ्रनेक पक्षों के स्पदे करने दाले ज्ञान को संशय कहते हैँ जैसे-यह ट्‌ ठ है या पुरुष । 

प्रायः संध्या रादि के समय मंद प्रकाश होने के कारण दूर से मार स्थाणु रौर पुरूष दोनोंमें 
सामान्य रूप से रहने वाले ऊंचाई रादि साधारण धर्मो के देखने से ग्रौरस्थाण्‌ का टेटापन आदि एवं 
पुरुपकरे शिर पैर ग्रादि विदेप धर्मौ के स्पष्ट नहीं होने से नाना कोटियो का ग्रवगाहन करने वाला ज्ञानं 
संशय कटूलाता दै । - 

विपरीत--चिपरोतेककोटिनिश्चयो विपयंयः यथा जुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानं । [न्पा० पृ०९] 

विपरीत एक पक्ष के निर्णय करने वाले ज्ञान को विपर्यय कहते रहँ जैसे "सीप मे यह्‌ दी है' इस 
प्रकार का ज्ञान होना । इस ज्ञान में सदृरता भ्रादिकारणोंसेसीपसे विपरीत चांदीकासीपमें निणैय 
होता दे ग्रतः यह्‌ विपरीत ज्ञान है। 

अरनव्यवक्ताय--किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः यथा पयि गच्छतस्तुरस्पर्शादिज्ञानम्‌ । [न्या० पृ०६] 

"वया है' इस प्रकार के श्रनिर्चय रूप सामान्य ज्ञान को भ्रनध्यवसाय कहते हैँ । जेसे-मागं में 
चलते हुये पयिक के पैरमें तृण कण्टक श्रादि के स्पशंहो जाने पर एेसान्नान होना कि यह्‌ क्या है'। 
यह्‌ ज्ञान नाना पक्षों का ्रवगाहन न करने से संशय नहीं है एवं विपरीत एक पक्ष का निश्चयन करने से 
विपरीत भी नहीं है 1 रतः संकय विपर्यय से रहित होने से यह्‌ तीसरा ही श्रनध्यवसाय नामक मिथ्या ज्ञान 
है) ये तीनों ज्ञान सम्यम्त्तान मे नहीं पाये जाते है) 

श्रौ माणिक्यनंदि ्राचायं प्रमाण का लक्षण करतेर्है- 


स्वपुर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणं ।1१।} [परीक्ामुख प्रण्प०] 
श्रपनाप्रौर्‌ श्रपूवं श्रयं का निस्वय कराने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है ! 


इस प्रमाणकं लक्षणमेंजो ज्ञान" पद है वह्‌ अ्रन्ञान रूप सन्निकर्प, कारक साकल्य ग्नौर इन्द्रिय 
परवृत्ति कौ प्रमाणता का निराकरण केके लिएहै। 
एह 
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जो "व्यवसाय" पदहै वह्‌ बौद्धाभिमत निविकत्प ज्ञान की प्रमाणता का खंडन करनेके लिए है। 
श्नर्थ' पद विज्ञानादैेत, ब्रह्माद्रैत तथा सून्यैकांतवाद को प्रमाण नहीं माननेके लिए है। 
“अपूर्व विशेषण गृहीतग्राही धारावाही ज्ञान को प्रमाण का निराकरण करने के लिए है 
. एवं 'स्व' विशेषण ्रस्वसंविदित ज्ञान की प्रमाणता के निषेध के लिए है। 
ज्ञान ही प्रमाण क्योंहै? 
हिताहितपराप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ 11२1 [प.मु.प्र.प. ] 
जो हित-युख को प्राप्ति ओर प्रहित-दुःखकोद्ूर करनेमें समथेहोता है वहं प्रमाणहै ओर वह 
ज्ञान ही हो सकता है मन्य नहीं 1 
प्रमाण के भेद ओर लक्षण 
तद्द्रेधा \1९)1 प्र्यक्षेतर भेदात्‌ \\२\) विशदं प्रत्यक्षं 1३11 .[ प.मु.द्धि.प. ] 
उस प्रमाणके दो भेद रै । प्रत्यक्ष रौर परोक्ष 
विशद-स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैँ । 
प्रत्यक्ष पमाणकेमी दो भेद रै--सांव्यवहारिके ्रौर पारमाथिक। 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण 
इन्द्रियानिन्ियनिमित्त देशतः सनन्यवहारिकं ॥\५।! [ प. मु. दि.प. ] 
इन्द्रिय म्रौर मन कौ सहायता से होने वाले एक देश निमंल ज्ञान को सांव्यवहारिकं प्रत्यक्ष कहते 
हं । इसे मति ज्ञान भी कहते हे । 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष का लक्षण 
सासग्रीविशेषविरेलेषिताखिलावरणसती द्रियसश्ेषतो मुख्यं ।१९।! [ प.मु.दि.प. ] 
द्रव्य, क्षेत्र, कालम्नौर मावरूपसामग्रीकौपुणेतासे दूर हो गये हँ समस्त भ्रावरण जिसके 
एसे इन्द्रियों कौ सहायता रहित ओर पूणंतया विशद्‌ ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैँ । क्योकि श्रावरण 
सहित भ्रौर इन्द्रियजन्य ज्ञान मे ही वाधा संभव है अन्यत्र नहीं । 
| परोल प्रमाण का लक्षण 
परोक्षमितरत्‌ १९१ [प.मु-तृः प. ] 
प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्त सभी प्रमाण परोक्ष है म्र्थात्‌ श्रविशद ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते ह ! 
परो प्रमाण के भेद 
परोक्ष प्रमाण के प्रत्यक्ष स्मृति आदि अआगे-्रागे कारण माने ययेह । इसके पांच भेद ट-स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान, तकं, भ्रनुमान श्रौर स्रागम। 
पहले धारणा रूप प्रत्यक्ष हुये पदाथ का ही स्मरण होता है इसलिए स्मृतिज्लान में प्रत्यज्ञ 


[ च्याय सार 
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निमित्त ह प्रत्यभिज्ञान में स्मृति श्नौर प्रत्यक्ष की श्रावश्यकता पडती है । तकं ज्ञान भें प्रत्यक्ष, स्मृति ओर 
प्रत्यभिज्ञान तीनों की भ्रावदयकता होती है । भ्रनुमान ज्ञान में प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान श्रौर तकं इन 
चारो की ्राक्दयकता रहती है 1 श्रागम प्रमाण मेँ संकेत प्रहण भौर उसकास्मरणये दोनों ही कारण 
होते दँ । तात्पयं यह दै कि इन पचो ही प्रमाणो में दूसरे प्रमाणो कौ स्रावर्यकता होती ह इसलिए उन्दं 
परोक्ष प्रमाण कहते ह । 
। स्मृति प्रमाण का लक्षण 
संस्कारोद्वोधनिवंधना सदिव्याकारा स्मृतिः 1३1 स देवदत्तो यथा 1)८॥\ [ प. मु. तृ. प. | 
संस्कार-धारणारूप अनुभव की प्रगटता से होने वाले तथा तत्‌'--वह्‌' इस आकार वले ज्ञान को 
स्मृति कहते दँ । जैसे वह देवदत्त ! 
प्रत्यभिन्नान का लक्षण 
दक्षनस्मरणकारणकं संकलनं प्रत्यभिज्ञानं । तदेवेदं तत्सदृशं तद्धिलक्षणं तद्प्रतियोगीव्यादि।\५।। 
[प.सु.तृ.ष. | 
वर्तमान का प्रत्यक्ष मौर पूर्वं दशेन का स्मरण है जिसमे एसे जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते 
ह । उसके एकत्व, साद्द्य, वलक्षण्य मौर प्रातियौगिकये चार भेद हँ । "यह वही है' इसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान 
कदटते ह । "यह उसके सदृश 'है' यह सादुद्य प्रत्यभिज्ञान है । "यहु उससे विलक्षण है यह्‌ "विलक्षण 
प्रत्यभिज्ञान ह । यह्‌ उसका प्रतियोगी दै । उन चारों मे क्रमशः इस प्रकार प्रतिभास होता है। 
प्रत्यभिज्ञान कं उदाहरण 
यथा स एवायं देवदत्तः, गोसदृशो गवयः, गोविलक्षणो महिषः, इदमस्माहु.रं वृक्षोयमित्यादि 11६1 
[ प.मु.तृ.प. | 
यह वही देवदत्त है, यह एकत्व प्रत्यभिज्ञान का उदाहरण है । यह्‌ रोफ गौ के समान है, यह 
सादश्य प्रत्यभिज्ञान का उदाहरण है ¦ यह भेसउस गौ से विलक्षणरहै, यह्‌ विलक्षण प्रत्यभिज्ञान का 
उदाहरण है । यह प्रदेश उस प्रदेश से दूर है, यह्‌ वही वृक्ष दै ये सव प्रत्यभिज्ञान के उदाहरण हैँ । 
तक ध्रमाण का लक्षण 
उपलम्भानुपलम्भनिनित्त न्याप्तिज्ञानमूहः 11७1) [ पमु. तृ.ष. ] 


साध्य श्रोर साधन का निश्चय ग्रौर श्रनिदचय दै कारण जिसमें एेसे व्याप्तिके ज्ञानको तकं 
कट्ते टं । 


। 


व्याप्ति ज्ञान कास्वष्प 
इदमस्मिन्‌ सत्येव भवत्यसति तु न भवत्येव ।1८ा1 
ययाग्नावेव धूमस्तदभावे न भवत्येवेति च 1181} [ प. मु. तृ. प. ] 
यह्‌ सावन इस साव्यके दने पर ही होता दै रौर साध्य के नहीं होने पर यद्‌ साधन नहीं होता 
दे, यही व्याप्ति है । जे प्रम्निके टोनेपर ही घूम होताहै श्नौरभ्रग्नि के नहीं होने पर नहीं होता है। 
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श्रनुमान का लक्षण 
साधनात्‌ सए्यविन्ञानमनुसानं ॥१०।। [ प. मु. तृ. प. |] 
साधन से होने वले साध्यकेज्ञान को अनुमान कहते हैँ । 


साधन कां वक्षख 
साध्यादिनामाचित्वेन निचितो हतुः (१११ [ प. मु. तृप. |] 
जिसका साध्य के साथ प्रविनाभाव निरिचत होवे भ्र्थात्‌ जो साध्य के विना नहीं हो सकता है उसे 
` साधन-दहेतु कहते हैँ । 
श्रविनाभाव क्ता स्वरूप श्रौर भेद 
जो जिसके विना न होवे उसे उसका ्रविनाभावी कहते हैँ । उसके दो भेद है 
सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः 1! १२॥ [ प. मु. तृ. प. ] 


साध्य ओर साधन काएक साथ एकं समय मे होने का नियम सहभाव नियम श्रविनाभाव कहूलाता 

है । ओ्रौर कालके मेदस साध्य ग्रौर साधनकाक्रमसे होने का नियम क्रममाव नियम कहलाता है । 
सहभाव का लक्षण व उदाहरण 

लहचारिरोव्याप्यव्यापकयोरच सहभावः ॥ १३ [ प. प्र. तृ. प. | 

सदा साथ रहने वालों मे तथा व्याप्य ज्नौर व्यापकमे जो प्रविनाभाव संवंध होता है उसे सहभाव 
नियम नामक श्रविनाभाव संवंध कहते हैँ । रूप-रस सदा एक साथ रहते हैँ । वृक्षत्व व्यापक श्रौर 
शिशपात्व व्याप्य है । जो तत्‌ श्रतत्‌ एेसे दोनों जगह रहता है वह व्यापक है प्रौर जो अ्रत्पदेश मेँ रहता 
वह्‌ व्याप्यं कहलाता है । 

मभाव का लक्षण 


प्वोत्तिरचारिणोः कार्यकारखयोरच क्रममावः ।।१४।। [ प. मु. तृ. प. |] 
ूर्वचर श्रौर उत्तरचरमे तथा कायंश्रौर कारणमेंजोश्रविनाभाव संबन्धे होताहै, उसे क्रमभाव 
. नियम श्रविनाभाव संबन्ध कहते हैँ । कृतिका का उदय श्रंदमु हृतं पहले होता है शरोर रोहिणी का उदय 
पीलेहोता है । इसलिए इन दोनों मे करमभावमाना गया । इसो प्रकारप्रग्निकेवादमेंवूमटोतारहै, 
इसलिए अग्नि श्रौर धूमम भी कायेकारणरूप कमभाव माना जाता 
व्याप्ति ज्ञान का निर्णय कंसेहोताहै? 
तरत्‌ तन्तिणंयः ॥१५।। [प. मु. व्‌.प. ] 
व्याप्ति-श्रविनाभाव का निणेय तकं प्रमाणसे होता है । जेनाचार्योके सिवाय ्न्यक्सीनेनी 
तक प्रमाण को नहीं माना है ्रतः सवके हारा मान्य प्रमाण को संख्या च्रस्तत्य व्हरतीदै। 
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साध्य का स्वरूप 
इण्टमवाधितमसिद्धं साध्यं ।१६। [ प मृुःतर.प. | 
जो वादी को दष्ट-ग्रभिग्रेत है--प्रत्यश्तादि प्रमाणो से श्रवाधित है रौर ग्रसिद्ध है उसे साध्य कहते हँ 


यहां प्रसिद्ध विपण का प्रयोजन यह्‌ है कि कोई भी सिद्ध श्रथ कोसाध्यकी कोटिमे नहीं रखेगा श्रतएव' 
ग्रसिद्धकोदही साध्यकीकोटिमें रखकर सिद्ध किया जाताहै। 


धर्म श्रीर्‌ धर्मी के समुदाय का कथन करना पक्ष' कहलाता है । धर्मी को भी पक्त कहते र्ह। 
प्रसिद्धो धर्मो. 11२२ (प. मुत्र. प. | 
वह्‌ धर्मी-पक्ष प्रसिद्ध ही होता है । श्रवस्तु स्वरूप या कलिपत नहीं होता है । 
ग्रनुमानकेदोग्रंग होतेह 
एतदयमेवानुमानादङ्गं नोदाहरणम्‌ ।॥२३॥ [ प. मु. तृ. प. ] 
पक्षश्रीरहितुयेदोही्रनुमान के ग्रवयव है, उदाहरण नहीं है । 
जनाचायं अनुमान के मुख्यसूपसेदोही ्रवयव मानते हैँ) सास्य-पक्न हेतु प्रर दृष्टांत्त, मीमां- 


सक-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाह्रण व उपनय तथा नैयायिक-प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय श्रौर निगमनटेसे ये 
लोगक्मसे३,४या ५ ग्रवयव मानते हँ । जिनका जैनाचारयोँ ने खण्डन किया) वौद्ध एक देतु" को 
ही श्रनुमान का श्रवयव मानताहै। 


कदाचित्‌ जेनाचायं भी पांच प्रवयव मानलेतेह 
वालब्युत्पत्यथं तत्त्रयोपगमे श्ञास्त्रे एवासौ न चादेऽनुपयोगात्‌ ॥४२॥। [ प.मु. तृ. ष. ] 
वाल बुद्धि वाले-ग्रत्पन्न जनों को समाने के लिए उदाहरण उपनय प्रौर निगमन की स्वीकारता 


यास्वरमेही है, वाद कालम नहीं । क्योकि नाद करने का ग्रधिकार विद्रानोँकोहीदहोताहैग्रौरवे 
पटले रे दी व्युत्पन्न रहते हँ । इसलिए उनको उदाहरण ्रादि का प्रयोग उपयोगी नहीं होता । 


उदाहरण के भेद 
उदाह्रणकेदोभेददं!. 
दृष्टांतो हं धा अन्वयन्यत्तिरेकमेदात्‌ ॥४३।। [ प. मु. तृ. प. ] 
दृष्टातकेदोभेददहै-्रन्वय ग्रौर व्यतिरेक । 
श्रन्वय दृष्टान्त कास्वर्प्‌ 
साघ्यव्याप्तं साघनं यत्र प्रददर्यते सोऽन्वयदृष्टांतः 11४८} [ प. मु. तृ. प. ] 
जिसमे साध्यके साथ सावन कौ व्याप्ति दिखाई जात्ती है उ ्रन्वय दष्टांत कहते हं । जसे-जहां- 


जटां घूम दौता है वहां-वहां रन्न ्रवव्य होतो दे, इस प्रकार साधन का सद्भाव दिखाकर साध्य का, 
सद्‌ भावे दिखाना श्रन्वयव्याप्ति टै । । 


{ 
¦ 


वीर जञ(नोदय ग्रंधपाला ] € 
व्यतिरेक दुष्टन्त का स्वरूप 


साध्यासावे साघनाभावो यत्र कथ्यते स च्यत्तिरेक दृष्टान्तः 11४५॥ [ प. मु. तृ. ष. ] 
जिसमे साध्य का श्रमाव दिखाकर साधन का ्रभाव दिखाया जाता है वह्‌ व्यतिरेकं दृष्टांत है । 
जसे-जहां-जहां रग्नि नहीं होती है वहा-वहां घूम भमी नहीं होतारहै, इस प्रकार से साध्य केप्रभावमें 
साधन का अमाव दिखाना व्यतिरेक व्याप्तिहै) 
उपनय का लक्षण 
हैतोरुपसंहार उपनयः 11४६।\ [ प. मु. तुप. ] भी भटावीर (1 
पक्ष में साधन के दुहृराने को उपनय कहते है । ५५ प (नाहल 
निगमन का स््ररूप भहागीर बी (रबर) 
प्रतिन्ञायास्तु निगमनम्‌ 1१8७१ [ प मु.तृ.प. | 
प्रतिज्ञा के दुहरते को निगमन कहते हैँ । जेसे धूम वाला होने से यह्‌ श्रभ्नि वाला है! 
भ्रनुमाने के भेद 
. ` तदसुमानं ददा 1 ४ 11 स्वाथपराथभेदात्‌ 11४६}) [ प. मु.तृ्‌.प.] 
ग्रनुमान के दो भेद दै । स्वार्थानुमान ग्नौर परार्थानुमान । 
| स्वाथमुक्त' लक्षणं ।\५० पराथं तु तदथंयरामक्चिवचनाञ्ज्ात्तं ॥५१॥ तद्रचनमपि तद्ध तु- 
त्वात्‌ ।५२॥1. ० । [प.मु.तृ.षप.] 
"साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानं' इस सूत्र से कट गया श्रनुमान का लक्षण ही स्वार्थानुमानका 
लक्षणहै। 
स्वार्थानुमान के विषय भूत, साध्य ओर साधन को कह्ने वाले वचनों से उत्पन्न हुए न्नान को 
परार्थानुमान कटे है । एवं परार्थानुमान के कारण होने से परार्थानुमान के प्रतिपादक वचनो कोभी 
परार्थानुमान कहते है । 
| टतु केभेद 
स हितुदेधोपलब्ध्यनुपलब्िषभेदात्‌ ११५३ [ प. मु- त्‌. प. ] 
उपलव्धिद्िषिप्रतिषेघयोरनुपलव्धिड्च 11५४१ [ प.मु.तृ्‌.प. ] 
हेतुकेदोभेद है उपसन्धि रूप हेतु भ्रौर श्ननुपलब्धि रूप हेतु । उपलव्धि खूप हेतु विचि श्रौर्‌ प्रति- 
षेध के साधक है एवं म्रनुपलच्धि रूप हेतु मी विधि ओ्रौर प्रतिषेध दोनों के सावक दहै । ग्रथति उपन्च्धि 
के दो भेद हैँ म्नविरुढोपलव्ि रौर विरुदधोषलव्धि । ेसे ही श्रनुपलन्धिकेभीदो भेद द-श्रविरुदरानुप- 
लच्धि न्नौर विरद्धानुपलब्धि । । 


१० [ न्यायसार 
श्रविरुद्धोपरव्ि के भेद 


श्रविरुदधोपलच्धि के विधिमेंचछह भेद हैँ! श्रविरुढव्याप्योपलव्धि, श्रविरुद्धकार्योपलव्धि, ग्रचि- 
रुदकारणोपलघ्वि, ्रविरुदपूर्वचरोपलव्धि, श्रविरुद्धउत्तरच रोपलव्धि, प्रविरुदधसह्चरोपलब्धि } 


विर्द्धोपलच्ि के भेद 
विरुद्धोपलव्धि के प्रतिपेध को सिद्ध करने में छह भेद हैँ । विरुढव्याप्योपलन्धि, विरुद्धकार्यो- 
पलव्ि, विरुढकारणोपलचव्धि, विरुद्धपर्वचरोपलव्वि, विरुद्धउत्त स्च रोपलन्धि श्रौ र विरुद्धसह्चरोपलव्वि । 


सरविष्टानुपलव्ि के भेद 
| ग्रविरुद्रानुपलव्ि कै प्रतिषेध मे सात भेद हैँ । भ्रविरुदढधस्वभावानुपलल्धि, भ्रविरुढव्यापकानुप- 
लव्ि, ग्रविरुदढकार्यानुपलव्धि, अरविरुढकारणानुपलव्ि, श्रविरुद्धपूर्वच रानुधलन्धि, भ्रविरुद्धउत्तरचरा- 
नुपलच्वि श्रौर श्रविरुदसहचरानुषलव्धि । 
विरुद्धानुपलव्वि के भेद 

विरुदधानुपलव्ि के विधि मे तीन भेदरहैँ--विरुद्धकार्यानुपलव्धि, विरुद्धकारणानुपलन्धि, 
विरुदधस्वभावानुपलब्धि । यहाँ हेतु के ये वावीस भेद वताये है प्रत्येक के लक्षण ग्रौर उदाहूरण परीक्षा 
मूख ग्रन्थ से देख लेना चाहिए 1 

इन वार्ृस हेतुम्रो मे से सवस प्रथम अ्रविर्दध व्याप्योपलव्धि का उदाहरण देते ह-- 

“परिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌ य एवं स एवं दुष्टो यथा घटः कृतकश्ष्चायं तस्मात्परिणामीति 
यस्तु न परिणामी स न कृतको दुष्टो यथा चन्ध्यास्तनंघयः, कृतकश्चायं, तस्मात्परिणामी ॥६१॥ 
[प. मु. तृ. प.| 
ग्रथ--रव्द परिणामी होता है क्योकि वह्‌ कियाहुम्रा है! जो-जो किया हमरा होता है वहू-वह्‌ 
परिणामी होता दै जसे धड़ा घड़ेकौ तरह शब्द भी किया हू्रा है रतः वह भी परिणामी होताहै। 
जो पदार्थं परिणामी नहीं होता वह्‌ पदार्थं किया भी नदीं जाता, जसे वन्ध्यास्त्रीका पुत्र । उसी तरह 
यह्‌ शव्द कृतक्र दाता है, इसौ कारण परिणामी होता है । यहां परिणामित्व साध्य से भ्रविरद्ध व्याप्य 
कृतकत्वं की उपलच्ि ह] 

(रिणामी चन्दः" यह्‌ प्रतिजा है कृतकत्वात्‌! यह हेतु है । "यथावटः” यह्‌ अनन्वय दृष्टा है "यथा 
वन्ध्यास्तनंधयः' यह्‌ व्यतिरेक दृष्टांत दै, छृतकरचार्यं' यह्‌ उपनय है । (तस्मात्‌ परिणामीति 
यह्‌ निगमन दे) इस प्रकार से यहां पहले वतलाये गये जो श्ननुमान के पाच श्रवयव माने गेवे 
पाचों श्रवयव दिखलाये गए है । यहां पर ृतकत्वात्‌' यह्‌ हेतु शब्द को परिणामी सिद्ध करता है 
वह्‌ देतु परिणामौपने से व्याप्त दै श्रतः यह देतु श्रविरुढव्याप्योपलव्वि" नाम से कहा जाता है । 
एस ही सभी दतु का लक्षण म्नन्यत्र प्रन्यों से समभना चाहिए 
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१२ [ न्यायसार 


ग्रन्य हेतु भी इन्दीं वाईस -देतुग्रो मे शामिल दहै) 
परम्परया संभवत्साधनमत्रैवान्त्भविनीयं । 5६ [ प. मु. तृ. प. ] 
गुरु परम्परासेप्रौरभीजो हृतु संभव हो सकते हों उनका पुर्वोक्त साधनों मे ही प्रंतरभाव करना 
चाहिये 1 
व्युत्पन्न जनों की श्रपेक्षा भ्रनुमान के भ्रवयवों के प्रयोग कानियम 
व्यत्पन्नपरयोगस्तु तथोपपत्याऽन्यथातुपपत्यैव वा ॥६०॥ [ प. मु. तृप. ] 
वयुरपर्न पुरुषों के लिए तथोपपत्ति या ्रन्यथानुषपत्ति नियमे ही प्रयोग करना चाहिये | 
साध्य कै सद्भाव मे साधन का होना तथोपपत्ति' है एवं साध्य के अरभावमें साधनकान होना 
श्नन्यथानुपपत्ति' कहलाती है । - 
व्युत्पन्न प्रयोग की उदाहरण द्वारा पृष्टि 
अग्निमानयं देशस्तथंव धूमवत्वोपपत्ते धूमवत्तनान्यथानुपपत्तर्वा ।!६१॥ [ प. मू. त. ष. ] 
यह्‌ प्रदेश श्रग्नि वाला है क्योकि भरग्निके सद्‌भावमेंही यह धूमवाला हौ सकता है, यह तथोप- 
पत्ति का उदाहरण है । श्रथवा श्रगिनिके भ्रमाव में यह्‌ धूमवाला हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमे ्रवश्य 
प्रगिति है, यह्‌ श्रन्यथानुपपत्ति' का उदाहरण ह । इस प्रकार तथोपपत्तिः या श्रन्यथानूुपपत्ति' का प्रयोग 
कृरना चादिए । इस दष्टा से यह्‌ निङ्चय किया जाता है कि विद्वानों के लिए उदाहरण वगैरह के 
प्रयोग की श्रावर्यकता नहीं है 1 † 
यहां तक अनुमान के प्रंगभूत साध्य म्रौर हेतुश्रों का वणेन कियादहै | 
भ्राग्म कां स्वरूप 
आप्तवचनादिनिवंघनमथन्नानमागसः 1९ ४।। [ प.मु.तृ.प. ] 
ग्राप्त वचन तथा भ्रगूलि संज्ञा आदिसे होने वाले श्रथज्ञान को म्रागम प्रमाण कहते है! 
शब्द से वास्तविक ्रथेवोध होने का कारण 
सहजयोग्यता सकेतवहाद्धि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः ॥\९६। [ प. मु. तृ. प. ] 
र्थो मे वाच्यरूप श्रौर शब्दों मे वाचकं रूप एके स्वाभाविक योग्यता होती है, जिसमे संकेत हो 
जानेसे ही शव्दादिक पदार्थोकेज्ञानमेहेतुहो जाते है| 
यथा मेर्वादयः सन्ति 116६७11 [ प.मु.त्‌.ष.] 
अने सुमेर पव॑त ्रादिक दः प्रथात्‌ जैसे मेरु शव्द के सुनने मात्र से ही जंदधीप ॐ मध्यस्थित सुमेर 
काज्ञान टो जाता दै 1 उसी प्रकार सर्वत्र शन्दसे श्र्थंकाज्ञान हो जाता है। 
इसत प्रकार से यर्हा तक परीक्षा मुख सूर के प्राधारसे प्रमाण का लक्षण उसके दो भेद, प्रत्यक्ष के 
दो भेद एवं परोक्लके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, श्रनुमान ओरौर भ्रागम एसे पाच मेदो का लक्षण किया 
गयादै। 


वीर ज्ञानोदय प्र॑थमाला ] ८ 03 
न्यायदीपिका न्थ मेँ कुछ विशेषता है उसे वताते है ! (3 
(1 ६ कि + ६ , ५ क 
प्रमाण के भेद लक्षण श्रौर विशेषतां = 


भरसाणं हि विधे-परत्यक्षं परोक्षं चेति तत्र विश्ञदभ्रतिमासं प्रत्यक्ष । त्यक्ष" दिविधं-सांव्यवहा रिकं 
पारमाथिकं चेति । तत्र देशतो विशदं साग्यवहारिकं प्रत्यक्ष" तच्चतुिधं-अवग्रहुः ईहा श्रवाय: धारणा 
चेति! [ न्या° प° ३१] 

प्रमाणकेदोमी मेद है--प्रत्यक्त श्रौर परोक्ष) 

उसमें विशद-स्पष्ट प्रतिभास को प्रच्यक्ष कहते हैँ । 


उस प्रत्यक्षकेभीदोभेद हैँ सांग्यवहारिक श्रौर पारमार्थिक । एक देश स्पष्टज्ञान को साव्यवहा- 
रिक प्रत्यक्ष कहते है । उसके चार भेद हैँ -भ्रवग्रह्‌ ईहा, अवाय, धारणा । यह्‌ ज्ञान पांच इद्रिय भौर 
मन की सहायता से उत्पन्न होता है अतःचारको छह से गुणा करने से ४८०८६२४ भेद हये ह इस 
ज्ञान के विषयभूत पदाथं बहु, बहुविध भ्रादि के भेद से वारहं प्रकारके है श्रतःइन २४को १ रसे गुणा 
करने पर २४०८ १२२८८ भेद हुये । 


प्रवग्रहं के दो भेद होते हैं व्यञ्जनावग्रह, अरथविग्रह्‌ । व्यंजनावग्रह मे केवल म्रवग्रह ही होता 
है ईहा आदि भेद नहीं होते है एवं यह्‌ चक्षु भ्रौर मनसे नहींहोताहै श्रतः एक व्यञ्जनावग्रह्‌ को 
४ इद्रियसे गुणा करके १२ भेदो से गणित कौजिये १०८४-४, ४२८ १२४, पुनः उपयु क्त २८ में 
इस संख्या को मिला देने से इस साव्यवहारिके प्रत्यक्ष के ३३६ भेद होते है ! यथा २८८ ]-४न = २३६ । 

इस सांम्यवहारिक प्रत्यक्ष को श्नमुख्य प्रत्यक्ष भी कहते हैँ क्योकि यह उपचार से सिद्ध है । इसी का 
नाम मतिज्ञान है वास्तव मे यह त्ञान परोक्ष है जैसा कि तत्त्वाथं सूत्र ग्रन्थ में श्री उमास्वामि श्राचा्यं ने 
स्पष्ट किया है “्राचे परोक्षं ' ॥ ११॥ श्रादि के मतिज्ञान गौर श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान हैँ क्योकि ये इद्रिय मन 
ग्रादि कौ श्रपेक्षा रखते हैं म्रतः परोक्ष हैँ । यहां न्याय ब्रन्थो मे मतिज्ञान को प्रत्यक्ष कह्ने का मतलब यह 
है कि यह्‌ ज्ञान इंद्रिय मौर मन इन दो निसित्तकहोते हुये भी लोक के संव्यवहार में श्रत्यक्ष इस 
प्रकार से प्रसिद्ध होने से साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है । वास्तव में यह्‌ मतिन्नान परोक्ष ही रहै। 
श्रृतज्ञान को तो परोक्ष प्रमाण में श्चागमः'नामसेक्हाहीह। 


सवतो विदं पारमार्थिक प्रत्यन्त । मुख्यप्रत्यक्षं इति यावत्‌ । तदिविधं-विकलं सकलं च । तत्र 
फतिपय विषयं विकलं तदपि द्विविधिम्‌ अचधिन्ञानं सनःपयंयज्ञानं च । [ न्या० पृ ३४ | 

पूर्णतया विशदज्ञान को पारमाधथिके प्रत्यक्ष कहते ह । इसी कानाम मूख्य प्रत्यक्ष है । इसके दो 
भेद है-विकल प्रत्यक्ष भ्रौर सकल प्रत्यक्ष ¡ उसमे कतिपय विषय को ग्रहण करने वाला विकृतं प्रत्यक 
है उसके भी दो मेद है--श्रवधिज्ञान म्रौर मनःपर्यय स्तान्‌ । 


। [ च्यायस्तार 


सर्वदरव्यपर्यायविषयं सकलं ! [ न्या° प° ३७ | 

संपूणंदरव्य ग्रौर उनकी संपुणे पर्यायो को विषय करने वाला सकल प्रत्यक्ष है । यह्‌ घात्तिकमे के 
नाश से प्रगट हरा केवलज्ञान है । इस प्रकारसे अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान श्रौर केवलन्ञान ये तीनों ही 
पूर्णतया विशद होने से पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहलाते हैँ । इन ज्ञानो कौ पूर्णतया विशदता श्नात्ममात्र कौ 
ग्रपक्षा रखने वाली है । ग्र्थात्‌ ये तीनों ज्ञान ्रात्ममात्र की श्रदेक्ा से उत्पन्न होते दँ प्रतः मख्य प्रदयक्ष 
कहलाते ह । 

नन्ठस्तु केवलस्य पारमािकःत्वं, अवधि मनःपययोर्तु न युक्तं, विकलत्वात्‌, इति चेत्‌ न साकल्य- 
वैकस्ययो रत्र विषयोपाधिकत्वात्‌ । तथा दि प्वद्रव्यपर्यायविषयमिति केवलं सकलं \ प्रवधिमनःपयंयौ तु 
क तपयविपयत्नाद्विकलौ ) नैतानता तयोः पारमर्पथकःवच्युतिः । केवलबत्तयोरपि वेशं स्वविषये 
साकल्येन समस्तीति तावपि पारमाथिकागेच ! [ व्या० प° ३७ | 

होषठा-केवलक्ञान को पारर्माथिक कहना टीक रहै, किन्तु श्रवधिज्ञान ओ्रौर मनःपयेयज्ञान को 
पारमार्थिक कटुना ठीक नहीं है क्योकि ये दोनों विकल प्रत्यक्ष है । 

समाधान -एेसा नहीं कहना, क्योकि सकलपना श्रौर विकलपना यहां विषय की भ्रपेक्षासेदै, 
स्वरूप की श्रवेक्षा से नहीं है। इसका स्पष्टीकरण चू कि केवलज्ञान समस्त द्रव्धों श्रौर पर्यायं 
को विपय करने वाला है, इसलिये वह्‌ सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है । परन्तु श्रवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान 
कुछ पदार्थो को विपय करते ह, इसलिये वे विकल कहे जति दँ । लेकिन इतने माच्रसे ही इनमें पार- 
माधिक्ता की हानि नहीं होती है, क्योकि पारमाथिकता का लक्षण सकल पदार्थो को विषय करना 
नहीं है किन्तु पुणं नि्मलता है वह्‌ पूणं नि्मलता केवलज्ञान की तरह भ्रवधि मनःपर्यय मे भी श्रपनै 
विपय में विमान दै, इसलिये ये दोनो भी पारमार्थिकी हैँ एवं ये दोनों मी केवलज्ञान की तरह 
ग्रात्ममात्र की श्रपेक्षा रखकर ही उत्पन्न होते हैँ रतः ये तीनो ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष कहलाते हुं । 


फा-श्रक्षनाम चक्षु भ्रादि इद्रियोका हैउन इद्रियों की सहायता लेकर जो ज्ञान उस्पन्न 
दोता है वद्‌ प्रत्यक्ष दै श्रततः मतिभ्रृतज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहना चाहिये ग्रवि ्रादि तीनों को नहीं ? 

समाधान--यह्‌ शंका ठीक नहीं दै । आत्ममात्र की श्रपेक्षा एवं इंद्रियों से निरपेक्ष ज्ञान ही प्रत्यक्ष 
है क्योकि प्रत्यक्षता में कारण स्पष्टता-निर्मलता ही है, इद्रिय जन्यता नहीं है । दुसरी वात यहद कि 
हम यहां रक्ष का अ्रथे इद्रिय न करक श्रात्मा करते ह देखिये ! “रक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीति अश्च 
परात्मा" भ्र्थात्‌ जो व्याप्त करे-जाने, उसे श्रक्ष कते हैँ रौर वह श्रक्ष-ग्रात्मा ही है । इसलिये भ्रात्ममात्र 
कौ रपा से उत्सन्न दोन वाले ज्ञानो को प्रत्यक कहते है ) अतएव मतिज्ञान इद्विय की श्रवेक्ा रखने से 


परोक्षदी है। कथंचित्‌-उपचार सेउसे न्यायमापा में सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है, यह्‌ वात 
स्पष्ट है} 


भे 


वीर ज्ञानोदय ग्र॑यमाला | । १५ 


इसी प्रकार से परोक्ष प्रमाण का लक्षण श्रौर उसके भेद भौ परोक्षामुख के ब्रनुसार हीक्ियि 
गयेहें। 
इसमे भी हेतु के लक्षण को यहां दिखते 
निरिचत साध्यान्ययानुपपत्तिकं साधनं 1 यस्य साघ्यामावासंभवनियमल्पा व्याप्त्यचिताभावा- 
दपरपर्याया साध्यान्ययनुपपत्तिस्लरकरव्थिन प्रमाणेन निर्णोता तत्साघनमित्ययंः । तदुक्तं कुमारनंदि- 
भटर: --' श्नन्ययनुवपत्यकलक्षगं †लिगमंगचते 1 [ न्या° प° ६३ | 


जिसकी साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति (श्विना भाव) निद्चित है उसे हेतु कहते हैँ ! तात्पर्यं 
यह हैकिजिसकी साध्य के भ्रमाव मे नहीं होने ङ्प व्याप्ति, अ्रविनामाव आदि नामो वाली 
साध्यानुपपत्ति-साध्यके होने पर ही होना ओर साध्य के अभाव में नहींहोना, इत ल्प ते 
तकं प्रमाण केदारा निर्णीतिहै, वह हतु है। श्रो क्ुमारनंदि मह्ारकने भीक्ह्‌ा है--“श्नन्यथानुपपत्ति 
मात्र" जिसका लक्षण है उसे लिग-देतु कहा गया है । ठ 

साष्यका लक्षण 

दावयमधिप्रेतमप्रसिद्ध साध्यं [ न्या ° पृ ६६ | 

जो सक्य श्रभिप्रोत ग्मौर अप्रसिद्ध है उसे साध्य कहते ह । यहां शक्य" चाब्दं से प्रत्यक्षादि परमाणो 
से अवाधित को लेना, अभिप्रेतः से इष्ट को समभना एवं श्रप्रतिद्ध' से असि को लेना चाहिये ! शब्दं 
मे किचित्‌ श्र॑तर होते हुये भी ये सभी लक्षण पूर्वोक्त सूचके अ्नुप्ारदीरहै। 





कग ~ 
प्रभेद वतलाये गये ह प्रमाणके दो भेद्ये मे प्रत्यक्ष मौर परोक्षं एवं प्रत्यलके भीदाभेद ह| 
साव्यवहारिक एवं पारमार्थिक 1 साव्यवटारिक्-मतिन्चान के अवग्रह्‌ ईहा अ्रवाय धारणा से चार्‌ मद हं 
पुनः इद्विय, मन एवं वहु आदि विपयों से युणा करने से ३३६ नेद हौ जते हैँ । पारमायिक प्रत्यक्षङे दो 
भेद है-- विकल, सकल 1 विकल, प्रत्यक्ष के भी दो नेद हैँ वधि, मन-पयय । चकल प्रत्यक्न से एक केवलः 


ज्ञान ही लिया जाता है 1 परोन्ने प्रमाणक पांचभेदरहं स्मृति, प्रत्य 

प्रत्यभिन्नान के एकत्व, सादुदय, वैलक्षण्ये अ्रौर प्रातियौरिक के नेद ते मृ 
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इस प्रकार से सम्बन््ान को प्रनाय कुकुर उस्तके पायं 
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प्रत्यक्ष, शरतज्ञान को श्रागम' शब्द से परोक्ष अवधि, मनःपयेय एवं केवलज्ञान को पारमार्थिक प्रत्यक्ष 
कहा है । यहां तक प्रमाण का विवेचन जैन सिद्धांतानुसार हृश्रा है 1 श्रमाणनयैरचिगमः' इस सूत्र म नयों 
के हारा भी पदार्थो का ज्ञान होता है रतः संक्षेप से यहां नय का लक्षण श्रौर उसके भेद बताते हैं । 
नयका ल्य 

प्रमारागृहीतार्थेकदेशग्राही प्रमातुरसिष्राययिज्ञेषः नयः । [ न्या° प° १२५ | 

प्रमाण से जने हुये पदाथ के एक देश को ग्रहण करने वले ज्ञाता के श्रभिप्राय विशेषको नय 
कहते हैँ । 

उस नय के द्रव्याथिक श्रौर पर्यायाथिक्रेसे दो भेदै । म्नन्यत्र नयोंके सात भेद भी माने गये हैं 
यथा-नैगम, संग्रह्‌, व्यवहार, ऋजुसूत्र, राब्द, समभिरुदृ, मौर एवंभूत । 

इन नयो का विस्तृत विवेचन अरन्य नयचक्र' श्नादि ग्रन्थों से समना चाहिये । यहां इतना ही 
पर्याप्त है किं ये सभी नय वस्तु के एक-एक भ्रंश को क्ते वाले हैँ एवं परस्पर मे सापेक्ष, यदिये 
नय परस्पर मे निरपेक्षहो जतिरहैँतो मिथ्याहौ जति हैँ । जेसे- द्रव्याथिक नय का विषय परम द्रव्य 
सत्ता-महा सामान्य है उसकी पेक्षा से सभी चेतन-प्रचेतन वस्तुये सत्‌ रूप होने से एक रूप हँ इसी नय 
को लेकर ब्रह्म वादियों ने “एक श्रद्धितीय परम ब्रह्य तत्त्व ' मान लिया है । किन्तु एेसी एकांत मान्यता 
गलत है चेतन-प्रचेतन कथं चित्‌-अर्वातर सत्ता से भिन्न-भिन्न हैँ । वसे ही ऋृुपूत्र परमपर्यायाथिक नय 
है, वह भूत. मविष्यत्‌ के स्पशं से रहित शुद्ध केवल वतमान कालीन भ्र्थपययि रूप वस्तु को विषय 
करता है । उसका एकात लेकर वौद्धो ने प्रत्येक वस्तु को सवेथा एक क्षणवर्ती नश्वर ही सिद्ध कर दिया 
है भरतः उसको भी एकांत मान्यता सर्वथा गलत है । इसलिये नयो की परस्पर सापेक्षता ही सम्यक्‌ है 
जो नय परस्पर निरपेक्ष एकाति रो ग्रहण करलेते है वे दनय प्रथवा नयाभास कहलाते है । 

प्रमाणा की सच्चाई का निणंय कंसे होता है ? 

तस्प्रामाण्यं स्वतः परतडच ।१३॥ [ परीक्षा मु° प्र ० प० | 

उस प्रमाण कौ प्रमाणता का निर्णय दो प्रकार से होता है। भ्रभ्यास दामे अन्य पदार्थंकी 
सहायता विना भ्रपने म्राप, ग्रौर ग्रनभ्यास दशा में श्रन्य कारणों की सहायता से । 


जंसे- जहां निरंतर जाया प्राया करते है, वहां के नदी ्रौर ताला्र आदि स्थानों के परिविय को 
श्रभ्यास दशा कहते हैँ । इस स्थान में ज्ञान कौ सचाई का निणेय स्वतः हो जाता है । ओर जहां कभी 
गये आये नही, वहाँ के नदी, तालाव श्रादि स्थानों के श्रपरिचय को श्रनभ्यासदया कटते ह, एेसे स्थानों 
मे दरूसरे कारणोसेही प्रमाणता का निणेय होता है । 

तात्पयं यह्‌-है कि प्रमाणता कौ उत्पत्ति तो सर्वत्र परसे ही 


होती है, कितु प्रमाणता का निदचय 
परिचित विषय मे स्वतः ग्रौर अरपरिचित विषय मे परस होता है । ४ । 


१ । [ च्याय सार 
क 
प्रमाण का विपय 


सामान्यविद्रेषात्मा तदर्थो विषयः ॥१।॥ [ प. पु.च.प. | 


सामान्य श्रौर विशेष स्वरूप, भ्र्थात्‌ द्रव्य श्रौर पर्याय स्वरूप वस्तु प्रमाण का विषय हौती है । 
द्रव्य के विना पर्याय एवं पर्याय के विना द्रव्य किसी भी ज्ञान का विषय नहींहोता है कितु द्रव्य ओ्रौर 
पर्याय इन उभय रूप पदाथं ही ज्ञान का विषय होता है 1 एक-एक को प्रमाण का विषय मानने मेँ अ्रनेकों 
दोप ग्रा जाते दै, 
वस्तु श्रनेकान्तात्मकहीहै 
भ्रनुवृत्तव्पावुत्तप्रस्ययगोचरत्वात्‌ पुवोत्तराकारपरिहारावाप्तिस्थितिलक्षरषरिखानेनाथंक्नियोप- 
पत्ते$्च ।1२।1 [ प. मु.च. प. ] 
ग्रन्वय-यह्‌ वही है एेसे ज्ञान को ्रनुवृत्त प्रत्यय कहते हैँ तथा व्यावृत्त--यह वह नहीं है एसे 
ज्ञान को व्यावृत्त प्रत्यय कहते हैँ । पदार्थो के काये को अ्रथं क्रिया कहते हैँ जेसे घट की प्रथं क्रिया जला- 
हरण करना है । श्रथं के पूर्वं ्राकार का विनाश श्रौर उत्तर श्राकार का प्रादुर्भाव इन दोनों सहित 
स्थिति को परिणाम कहते है । 
एक ही वस्तु श्रन्वय ज्ञान मौर व्यावृत्त ज्ञान का विषय होती है इसलिये वस्तु श्रनेकांतात्मक है 
तथा एक ही वस्तु मे पूवं प्राकार का त्याग ग्रौर उत्तर भ्राकार की प्राप्ति, इन दोनों से सहित स्थिति रूप 
लक्षण वाले परिणामसे ही प्रथं क्रिया होती है ग्रतः वस्तु श्रनेकांतात्मक ह है । श्रनुवृत्त ज्ञान का विषय 
सामान्य है ग्रौर व्यावृत्त प्लान का विपय विरेष है, रतः सामान्य विदेषात्मक पदाथ ही प्रमाण का विषय 
होता ह। 
सामान्यके भेद 
सामान्यं द्रघा ति्यगुध्वताभेदात्‌ ॥३॥ [ प. मु. च.प. ] 
सामन्य के दो भेद ह--तियंक्‌ सामान्य रौर ऊध्वतासामान्य | 
तिर्यक्‌ सामान्य का लक्षण ग्रौर ष्टां 
सदृश्षपरिरमस्तियंक्‌ खण्डम्‌ दिषु गोत्ववत्‌ 11४1 [ प. मू. च. प. ] 
समान प्ररिणमन को तिर्यक्‌ सामान्य कहते हैँ । जसे-खांडो मुण्डो लवली गायों मे गोत्व-यहं 
सदृश परिणमने पाया जाता है । 
उव्वंतासामान्य का स्वप भ्रौर दृष्टात 
परापरविवतव्यापिद्रव्यमर्ध्वता मृदिव स्थाल्ादिषु ।५।! [प. मु. च.प.] । 
पूवं ्रौर उत्तर पर्याय मे रहने वाले द्रव्य को ऊर्ध्व॑ता सामान्य कहते है । जपे स्यास कोश कुशूल 
प्रादि पर्यायो में मिदर रतौ है, यहां यह्‌ मिह द्रग्य ऊध्वंता सामान्य कटी जाती है । 


कीर ज्ञानोदय प्र॑थमाला] १६९ 
विशेष के भेद 
विशेषश्च ॥\६।१ पर्याय व्यतिरेकभेदात्‌ ७ [ प. मु.च.प. | 
विशेषकेभी दो भेद है । पर्याय ग्रौर व्यतिरेक । 
पर्याथं विशेष का स्वरूप भ्रौर उदाहरण 
एकस्मिन्‌ द्ये क्रमभाविनः परिणामाः पर्यायाः ्रात्मनि हषं विषादा दिवत्‌ \\८॥\ [ प. मु.च. प. | 
एक ही द्रव्यमे करम से होने वाले परिणामों को पर्याय कहते है" जैसे श्रात्मा मे हषे विषाद श्रादि । 
व्यतिरेके का लक्षण श्रौर उदाहरण 
्र्थातरगतो विसदृश्चपरिणासो व्यतिरेको गोमर्हिषादिवत्‌ \18\1 [ प. मु.च. प. | 
एक पदां की श्रपेक्षा द्रे पदां मे रहने वाले विसदृश परिणाम को व्यत्तिरेक कहते है, जंसे 
गो से महिष मे एक भिन्न ही परिणमन है । 
भावार्थ--इनं तिय॑क्‌-ऊध्वंता सामान्य ्रौर पर्थाय-व्यतिरेक रूप विशेष से सहित-उभयत्मिकं वस्तु 
को ही ज्ञान जानता है श्रत: ज्ञान सामान्य विज्ञेषात्मक वस्तुको ही विषय करता है यहु बाते स्पष्ट हई । 
प्रमाय का फल 


अज्ञाननिवृत्तिर्हानोपादानेपेक्षार्च फलम्‌ \\१॥ [ प. मु. प.प. | 

प्रमाण का साक्षात्‌ फल अज्ञान का अरमान है! तथा परपरा फल त्याग, ग्रहण श्रौर उदासीनता 
है प्रमाण के हारा पहले अज्ञान का अ्रमाव्‌ होता है, परचात्‌ त्यागने योग्य वस्तुका त्याग भ्रौर ग्रहण 
करने योग्य का ग्रहण एवं इन दोनों से रहित वस्तु मे उपेक्षा भाव होता है । 

प्रमाण से प्रमाण काफल भिन्नहै या अभिन्न? 
प्रमाणादभिन्तं भिन्ते च॥२।) [ प. मु.-ष१.प. ] 
वह्‌ फल प्रमाण से कथंचित्‌ भ्रभिन्त होता है कथंचित्‌ भिन्न होता है । 
प्रमाण से फल अ्रमिननकंसे है? 

यः प्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञानो जहास्यादप्ते उपक्षते चेति प्रतीतेः ।\३११ [ प, पं. प. ] 

जो जानता है उसी का श्रज्ञन दुर होता है, वही किसी वस्तु को छोडता या ग्रहण करता है, या 
मध्यस्थ.हो जाता है । इसलिये एक जानने वाले व्यक्ति की श्रपेक्षासे प्रमाण ्रौरप्रमाणका फल दोनों 
भ्रभिन्न हँ । तथा प्रमाण श्रीर उसके फल की भेद प्रतीति होत्ती है, इसलिये दोनों भिन्न हैँ 1 

उपसंहार--यहां तक प्रमाण का लक्षण, उसके भेद-प्रभेद प्रमाण का विषय ओर प्रमाण का फल 
देसी चार वातो का स्पष्टतया वर्णेन किया गया है । श्रव श्रे श्न्यमतावलम्वियौ द्वारा मान्य प्रमाणका 
लक्षण उनके भेदप्रभेद, विषय श्रौर फल मे दोष दिखाकर निर्दोष स्याद्वाद सिद्धांत पुष्ट करते हँ । 


२० ` ¶{ न्याय सार 


परमाणाभास का वणेन 


वौद्धाभिमत प्रमाणं लक्षण का विचार 

'प्रविसंवादिज्ञानं प्रमाणं" [ प्रमाणवातिक-२-१ | 

जो ज्ञान भ्रविसंवादी है- विसंवाद रहित है वह्‌ प्रमाण है देप्रा बौद्धो का कहना है । कितु यहं 
कथन ठीक नहीं है क्योंकि इसमें श्रसंभव दोष आ्राता है 1 म्र्थात्‌ बौद्धो ने प्रत्यक्ष ग्नौर श्मनुमान एसे दो 
प्रमाण माने ह 1 न्यायविदु मेँ कहा है “सम्यम््ञान-प्रमाण के दो भेद दैँ-प्रत्यक्त रौर अनुमान) ” उनमें 
प्रत्यक्ष में श्रविसंवादीपना संभव नहीं है क्योकि वह्‌ निविकल्प होने से श्रपने विषय का निरस्चायक नहीं है 
ग्रतः संदाय श्रादि रूप समारोप का निराकरण नहीं कर सकता है । तथा श्ननुमान मे भी ्रविसंवादीपना 
असंभव है, क्योकि वौद्धों कौ मान्यतानुसार वह भी श्रवास्तविक समन्य को विषय करने वाला है । इस 
तरह वीदधो दासा मास्य वह्‌ प्रमाण का लक्षण अ्रसंभव दोप से दूषित होने से सम्यक्‌ लक्षण नहीं है । 

भद्रो के प्रमाण लक्षण की परीक्षा 

'“्रनधिगततयामूतार्थनिशचायकं प्रसाणम्‌ \ [ शस्व दौ पु, १२६ ] 

"पहले नहीं जाने हुये यथाथ म्रथं का निचय कराने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैँ । एेसी भाद्र- 
मीमांसकं की मान्यता है । कितु उनका यह्‌ लक्षण भ्रव्याप्त दोषसे दुपितहै। क्योकि उन्हींके हारा 
प्रमाण रूपमे माने गये धारावाहिक ज्ञान स्रपूर्वाथंग्राही नहीं ह । यदि तुम यह कहो कि धारावाहिक ज्ञान 
ग्रगले-प्रगले क्षण से सहित प्रथं को विषय करते ह, इसलिये प्रपूर्वं विषयक ही हैँ । तो यहु कथन भी 
ठीक नहीं है क्योकि क्षण भ्रत्यंत सूक्ष्म है । इन क्षणो का जानना संभव नहीं है । भ्रतः धारावाहिक ज्ञानो 
मे उक्त लक्षण की व्याप्ति निरिचत है। 

प्रभाकर के प्रमाणा लक्षणा कौ समीक्षा 

““भ्रनुमुतिः प्रमाणं” [ वृहती १-१-५ ] 

प्रभाकर मतानुयायी “्रनुभूति को प्रमाण” कहते द, कितु उनका भी यहु लक्षण युक्ति संगत नहीं 
है । क्योकि श्रनुुति' शब्द को भाव साधन करने पर करण रप प्रमाण मे श्रव्याप्त रहता है एवं प्रनुभूति 
शाब्द को करण सावन करने पर भाव रूप प्रमाण भें ्रव्याप्तिदोप भ्राता है। चूंकि करण श्रौर भाव 
दोनों को ही उनके यहां प्रमाण माना गयादहै। जसा कि शालिकानाथ ने कहा है--यदाभावसाधनं 
तदा संविदेव प्रमाणं करणसाघनत्वे त्वात्ममनः सन्निकषंः' [ प्रकरण प० प्रमाण० वा० पृ० ६४ | 

जव प्रमाण शाब्द को श्रमितिः प्रमाणं' इस प्रकार भाव साधन किया जाता है उस समय ज्ञानः 
ही प्रमाण होता है । श्रीर्‌ श्रमीयतेजेनेति प्रमाणं जिसके दारा जाना जाय वह प्रमाण है रेसा करण 
साधनं करने पर श्रात्मा श्रीर्‌ मन का सन्तिकर्प, प्रमाण होता है । ग्रतः अनुमति (ग्रनुभव) को प्रमाण 
का लक्षण मानने में ञ्नव्याप्ति दोप स्पष्ट हे । इसलिये यह्‌ लक्षण भी युलक्षण नहीं है । 


वीर क्नानोदय ग्रन्थमाला | ९६१ 


नैयायिको के प्रमण्ख॒ लक्षण की परीक्षा 
'्रमाकरणं प्रमाणं" [ च्याय मं० प्रमाण पृ २५] 
प्रमा के प्रतिजो करणहै वह्‌ प्रमाण है) एेसी नैयायिको की मान्यता है कितु उनको यहु मान्यता 
मी प्रमादृत ही है । क्योकि उनके द्वारा प्रमाणसरूपसे माने गये ईश्वर मे ही वहु लक्षण ्रव्याप्त है । 
कारण, महेश्वरः प्रमाण का प्राश्य करण नहीं है । ईङवर को प्रमाण मानने का यहु कथन हम श्रपनी 
ग्रोर से भ्रारोपित नहीं कर रहै हैँ कितु उनके प्रमुख भ्राचा्यं उदयन' ने स्वयं स्वीकार किया है कि- 
तन्मे प्रमाणं क्षिवः' [ न्याय कु° सु° ४-६ | 
भ्र्थात्‌ “वह्‌ महेश्वर मेरे प्रमाण हैँ “ इस अ्रव्याप्ति दोष को दूर करने के लिये कोई इस प्रकार 
व्याख्या करतेहैःकिजोप्रमाका साधनहो म्रथवाप्रमाण काश्ाश्रयहो वह्‌ प्रमाण है। 
साघनाश्रययोरन्यतरत्वे सति प्रमानव्याप्ते प्रभां [ स्व॑दशंनसंग्रह-पं० २३५ | 
कितु उनक्रा यह्‌ व्याख्यान भी युक्ति संगत नही है क्योकि प्रमाके साधनसश्नौरप्रमाके आश्रय में 
से किसी एक को प्रमाण मानने पर लक्षण की परस्पर मे अव्याप्तिहोतीहै। जव प्रमा के साधन को 
प्रमाणका लक्षण किया जायेगा तव प्रमा के ्राश्चय रूपः प्रमाण लक्ष में लक्षण नहीं रहैमा श्रौर जव 
माके आश्रयको' प्रमाण का लक्षण माना जायेगा, तव श्रमा के साधन रूप प्रमाण लक्ष्य मे लक्षण 
घटित नहीं होगा । तथा प्रमाश्रय प्नौर प्रमासाधन दोनों को सभी लक्ष्यो का लक्षण मानानजाये तो कहीं 
भी लक्षण नहीं जायेगा । सन्तिकषं भ्रादि केवल प्रमाके आश्चयं प्रमा के साधन नहीं है क्योकि 
उसकी प्रमा (ज्ञान) नित्य है । प्रमाकास्राघनमभीहोभ्रौरप्रमाकाप्राश्रयमभी हो एेसा कोई प्रमाण 
लक्ष्य नहीं है भरतः नैयायिको का उक्त लक्षण सदोष दहै । 
इस प्रकार से कोई-कोई ज्ञान को श्रस्वसंविदित-स्व को नहीं जानने वाला कहते है । कोई गृहीत 
प्रथं के ज्ञान को प्रमाण कहते है, कोई निविकत्प देन को प्रमाण कहते हैँ कोई संशय को, कोई विपरीत 
को, कोई ्रनध्यवसायको ही प्रमाण कह देते हैँ कितु ये प्रमाण नहीं है परलयुत प्रमाणामास ही हैं। 
जनाचार्यो हारा मान्य सिम्यण्लान ही प्रमाणहै वही हित की प्राप्ति भ्रौर श्रहिति का परिहार 
कराने मे समथं ह्‌ अरन्य नहीं है 
भ्रत्य मतावलंवियो द्वारा मान्य प्रमाराके मेदो का विचार 
परतयक्षमेकं चार्वाकः कारणात्सौगताः पुनः । 
अनुमानं च तच्चेव सांस्याः शाब्दे च ते श्रपि ॥९॥ 
न्थायेकदेरिनोऽप्येवमुपमानं च केन च। 
भर्थापत्या सहैतानि चत्वार्याहुः प्रभाकरः \\२॥ 
श्रभावषष्ठान्येतानि भष्ा वेदान्तिनिस्तथा। 
संभवेतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः 11३॥! 
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पर्थ चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हँ 1 सौगत प्रत्यक्ष श्रौर भ्रनुमानरेसे दो प्रमाण मानते 
है । वैशेपिक भी इन्हीं दो प्रमाणो को मानते है । सास्य प्रत्यश्च अनुमान श्रौर आगम एसे तीन प्रमाण 
मानते है । नैयायिक इन्हीं तीन में उपमान को मिलाकर चार मानते हं । प्रभाकर इन्हीं चार में प्र्थापत्ति 
मिलाकर पांच प्रमाण मानते हैँ मार मीमांसक श्रौर वेदांत प्रत्यक्ष अनुमान उपमान भ्रागम.भ्र्थापत्ति श्रौर 
ग्रभाव पेसे छः प्रमाण मानते ह 1 पौराणिक इन्हीं छः प्रमाणो मे संभव भ्रौर एेतिह्य मिलाकर श्राट प्रमाण 
मानते है । 
इनमे से चार्वाक मती एक प्रत्यक्ष प्रमाणके दारा ही परलोकादिका निषेधसम्नौरपर मं वुद्धि है' 
इत्यादि का विधान भी नहीं कर सकता हं क्योकि भ्रनुमान प्रमाण को माने विना परलोकादि का निषेध 
ग्रसंभवरहै। 
वोद्ध सांख्य श्रादि भी श्रनेकों प्रमाण मानकर भी तकं प्रमाण नहीं मानते हैँ श्रतः इन सभी की 
मान्य प्रमाण संख्या गलत है व्योकि तकं प्रमाण के विना व्याप्तिका निणेयन होनैसे ्रनुमान का भी 
भ्रवतार नही हो सकताहं - 
श्रतएव जैनाचार्यो द्वारा मान्य प्रमाणकेदो भेद ही सुघटित दै क्योकि प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष रूप 
इन दो प्रमाणो मे समी प्रमाण शामिल हो जाते है । स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, भ्ननुमान श्रौरभ्रागमये 
पांच भेद परोक्ष के श्र॑तगंत होने से सभी व्यवस्था व्यवस्थित हो जातीह। 
दस प्रकार से ग्रन्य मतो द्वारा मान्य प्रमाणके भेदोकानिराकरणकर दिया गया ह । विशेष 
जिज्ञासु को विशे न्याय ग्रन्थ देखने चाहिये 1 
इन प्रमाणके भेदो का लक्षणमभी वाधित ही हैँ उस परग्रवे विचार करते हैं। 
गोदो दासय मान्य प्रत्यक्ष प्रमाण काखंडन 
“कत्पनापोढमश्रान्त प्रत्यक्ष” [ न्याय विन्दु प° ११] 
वौद्ध कल्पनाषोढ--निविकल्प श्रौर भ्रान्ति रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण" कहते है । 
उनका कहना हँ कि "कल्पनापोढः" पद से सविकल्प ज्ञान का श्रौर श्रश्रान्त' पद से भिथ्याज्ञानों 
का निराकरण होता द । क्योकि उनके यहां जो समीचीन निविक्रत्प ज्ञान ह वही प्रत्यक्ष है} 
कितु इस पर जेनाचार्यो का यह्‌ कहना ह किं निविकत्प ज्ञान संशय, विपयंय भ्रनध्यवसाय रूप 
समारोप का निराकरण करने वाला नहीं है, श्नौर किसी भी वस्तु का निश्चय करने वाला भी नहीं है 
ग्रतः वह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण नहींहै। 
वौद्ध--निविकल्प ज्ञान ब्रं से उत्पन्न होता है मौर पुनः उसी भर्थं को प्रकाशित करता है श्रतः 
प्रमाण है वयोकि स्वलक्षण जन्य है वास्तविक है । कितु सविकल्प जान सा नहीं है| 
नायलिोकौ कारणं परिच्छेदत्वात्तमोवत्‌ 11६11 [ प. मु. दि-प. ] 
श्रतज्जन्यमपि तत्प्रकाक्ञक प्रदीपवत्‌ 1८}} [ प. मु. दि. प. ] 


# त्ने 
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संन-पदथं श्रौर प्रकाश ज्ञान की उत्पत्ति मे कारण नहीं है क्योकि वे विषय हैँ जसे ्रधकार। 
ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न न होकर भी उस पदार्थं को प्रकाशित कर देता है जसे किं दौपक अथ--घट, पट 
प्रादि से उत्पन्न न होकर भी उनको प्रकाित कर देताहे। 


बौद्धो की यह्‌ मान्यता है कि ज्ञान रथे से उत्पन्न होकर उसके प्राकार होकर के ही उस अ्रथंको 
जानता है अन्यथा उस-उस पदार्थे की व्यवस्था कंसे करेगा ? 


कितु जैनाचार्यो का कहना है कि ज्ञान न तो अथे से उत्पन्न ही होताहैनम्र्थकेद्ाकारकाही 
होता है फिर भी उसे जान लेता है क्योकि पदार्थं के साथ ज्ञान का कोई घ्नन्वय व्यतिरेक नहीं हैः कि 
जहां पर पदार्थं होवे, वही पर ज्ञान होवे श्रौर पदार्थं के भ्रभावमेंज्ञान काञ्रभाव रहै। श्रतःज्ञन तो 
ग्रात्मा का गुण है-- 

स्वावरणक्षयोपश्चमलक्षणयोग्यतया हि प्र्तिनियत्तमर्थं व्यवस्थापयति 1511 [प.मुद्धिष. | 


श्रपने-ञ्रपने ्रावरणं कमं के क्षयोपशम विशेष सूप--योग्यता से ही ज्ञान यह्‌ घट है, यहु पट है! 
इस प्रकार से पदार्थो की भिन्न-भिन्न व्यवस्था कर देता है । प्रतः योग्यताही वस्तु को व्यवस्था करने 
मे कारणदै। जिसज्ञानमे जिस म्रथं को ग्रहण करने की योग्यता हि वह ज्ञन उसदहौी अर्थं को विषय 
करता है न्य को नहीं ज्ञान श्रथ के आक्रार होकर हो श्रयंको जानताहै यह भौ गलत है क्योकि 
दीपक घट पट केश्राकारकोनधरकर भी उन्हं प्रकारित कर देता ह। अ्रतः बौद्धो हारा मान्य 
तदुत्पत्ति तदाकार मरौर तदध्यव्ताय काखंडनहो जातादहै। 


वौद्धो ते सिकत्प ज्ञान को वास्तविक माना है क्योकि वह परमाथेभूत सामन्य को विषय 
करता रहै । श्राचार्योका कट्ना है कि यह्‌ भी गलतहै चूंकि प्रमाणसे वाधितन होने के कारण सविकल्प 
ज्ञान का विषय परमार्थंही है 1 कितु बौद्धो द्वारा मान्य वास्तविकं स्वलक्षण-एक क्षवर्तौ पर्यायभरूत वस्तु 
दिखती ही नहीं है श्रतः प्रत्यक्ष प्रमाण निविकल्प नहं है सविकल्प हौ है । 

यौगामिमत सन्तिकषं का खंडन 

दु द्वियाथयोः संवंधः सन्तिकषः 

इद्विय श्रौर श्रयं का संबंध होना सन्तिकपं कहुलाता है । 

सन्निकर्षस्य च योगाम्युपतस्थाचेतनत्वात्‌ कुतः प्रमितिकरणत्वं कुतस्तरां प्रमाणत्वं, 
कुतस्तं प्रत्यक्षत्वम्‌ ? [ न्या० प° २६ | 

परथ नैयायिक भ्नौर वैशेषिक सन्िकपं (इन्दिय रौर पदाथं के संवेध) को प्रत्यक्ष मानते ह । 
पर वह्‌ ठीक नही हैः क्योकि सच्निकृषं मचेतन दै । वह ज्ञान के प्रति करण कते हो सकता दै ? श्रौर ज्ञान 
ते परति जव करण नही, तव प्रमाण कंते? श्रौर जघ भ्माण ही नही, तो प्रतयक्ञकंसे? ` 
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दूसरी वात यह्‌ है क्रि चक्षु इन्द्रिय ग्रौर मनये दोनों पदार्थोका स्पशं किये विनादहौ पदार्थो का 
करा ज्ञान देते हँ इसलिये सन्निकपं प्रमाण मानना गलत है । इस पर वैशेषिक कहता है कि चक्षु इंद्रिय 
पदार्थो का स्पर्ग करके ही प्रकारित करती है, क्योकि वह्‌ वाह्य इच्िय है, जौ वहिरिद्रिय होतीर्है वे 
पदार्थो का स्प करके ही प्रकारित करती हैँ जपे - स्पेन इन्द्रिय ।' इस प्रनुमान से चक्षु इन्द्रिय प्राप्यकारी 
है रौर वह्‌ प्राप्यकारिता ही सन्तिकपं है। इसलिये सन्निकर्षं नान ही प्रत्यक्ष प्रमाणहै। इस पर 
जनाचार्यो का कट्ना है कि यह्‌ अनुमान सम्यक्‌ नहींहै) 
इस अनुमान में "चक्षु" पद से कौन-सी चक्षु को पक्ष वनाया है! लौकिक-गोलक सूपचक्षुको या 
ग्रलौकिक-किरण रूप चक्षु को ? पहने पक्ष में हेतु वाधित विषय नाम का हेत्वामास है । वर्योकि गोलक- 
प्‌ चक्ष्‌ विपयके पास जाती हुई किसी को भ्ननुभवमें नही श्राती है उसका प्रग्निग्रादि के पास जाकर 


दछकर उसको जानना प्रत्यक्ष से वाधित है । 
दूसरा पक्षतेवोतो भी-किरण रूप श्रालौकिक चक्षु मरभीतक सिद्धही नहीं है । यदि कटो कि 


चक्षु की तेजस किरणें निकल कर वाहुर जाकर पदार्थोको दूती है तव ज्ञान होताहैतवतोबडाही 
श्रनथं होगा--किरणे श्रणि के पास जाकर दछूकर जानते समय जल जायेगी, पानो को जानते समय 
गीली हो जायेगी इत्यादि वड़ही श्रनर्थंहो जा्वेगे रतः चक्षु काद्ूकर जानना गलत है । एक ही समय 
मे वृक्ष की शाखा रौर श्राकाशके चन्द्रमा का श्रवेलोकन हौ जाता है यदि चक्षु जाकर छूकर जानतोहै 
तो पहले निकटवर्ती शाखा का ज्ञान होना चाहिए पूनः वहत दुरवर्ती चन्द्रमा का ज्ञान होना चाहिए था, 
किन्तु एेसा है नहीं । ग्रतः चक्षु मनप्राप्यकारी सिद्ध है) एवं सन्तिकषं प्रमाण मानने वालों के यहां सर्वज्ञ 
काभीग्रमावदहौ जाता है क्योकि इन्द्रिय ज्ञान से कोईमी भ्रूत, भविष्यत्‌ वर्तमान एेसे त्रैकालिक पदार्थो 
को नहीं जान सक्ता है । 

ग्रतः वौद्धाभिमत निविकत्प एवं यौगाभिमत सन्निकषं ज्ञान प्रमाण नहीं है । 

जनाचाय द्वारा मान्य विशदं प्रत्यक्षं यह प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण ही सुसंगत है ठेसा समभना 
चाहिय 1 

जो ज्ञान प्रत्यक्ष श्नादि के सदृश मालूमपडया कहे जावे किन्तु प्रत्यक्ष भ्रादिसूपन रहें वेन्ञान 
ज्ञानाभास कहलाते हरसे दी सभी श्राभासको लगाकर सभी को समभलेना। 

प्रव्यक्त प्रमाणामास का लक्षण ` 

भरवेश्चद्े ऽपि प्रत्यक्षः तदाभास, वौद्धस्याकस्यादधूमद्ञेनात्‌ वन्हि विन्ञानवत्‌ 11६। ( परीक्ता. ६) 

अविद ज्ञान को प्रत्यज्ञ मानना प्रत्यक्नाभास दै जैसे वद्ध मकस्मात्‌ धूम को देखकर अग्निके 
ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते ह 1 

परोक्नामासका स्वस्य 
वेशद्येऽपि परोक्ष तदाभासं मीमांसकस्य फरणन्नानवत्‌ 11७11 (परीक्ना० ६) 
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स्पष्टज्ञान को परोक्ष कहना परोक्षाभास है, नैप मीमांसक करणज्ञान को परोक्ष मानता है। 
वास्तव में करण ज्ञान प्रत्यक्ष है । उसको परोक्ष मानना परोक्षाभास है। 
स्मररपााप् का चक्षय 
अ्तस्मिस्तदिति ज्ञानं स्मरणाभसं जिनदते सः देवदत्तो यथा 11८१1 [परी० ६] 
जिस पदाथ को पहले कभी धारणारूप श्रनुमव नहीं हुश्रा था उसके श्रनुभव को स्मरणाभास कहते 


है । ग्रथवा जो वस्तु 'वह' नहीं है उसे वह्‌" कहकर स्मरण करना स्मरणाभास है जसे जिनदत्त का स्मरण 
केरके कटुना कि वह्‌ देवदत्त । 


प्रत्यभिज्ञानाभासका स्वकू्प 


सदृशे तदेवेदं तस्मिन्नेव तेन सदृशं यमलकवदित्यादि प्रत्यभिज्ञानाभातम्‌ ॥९॥ [परी० €| 

सदश मे "यह्‌ वही है' एेसा ज्ञान तथा उसी मे यह्‌ उसके सदश्च है एेदा ज्ञान प्रत्यभिज्ञानाभास है, 
जैसे एक साथ जन्मे दो वालको मे उल्टा ज्ञान हयो जताहै। 

तकाभिसि का लक्षण 

श्रसम्बद्धे तञ्ज्ञानं तकभिासं ॥\१०\ [परी० ६] 

भ्रविनाभाव, रदित ज्ञान मेँ श्रविनाभावका ज्ञानयाजिन पदार्थो मे परस्परमे व्याप्ति नहींहै, 
उनमें व्याप्तिका ज्ञान होना तर्काभिसदहै जपे किप्तोके एकपृत्र को काला देखकर व्याप्ति वनानाकि 
इसके जितने पुत्र होगे वे कलि ही होगे इत्यादि ज्ञान तर्काभासदहै। 

श्रनुमानोसास्त कां लक्षस 

इदमनुमानाभासं, \\११।। तन्रानिष्टादिः पक्षाभासः ।\१२।१ [परै० ६} 

ग्नुमान के श्रवयवों का ्राभास दिखललाने से भ्रनुमानाभास सिद्ध हो जावेगा । 

ग्रनिष्ट, बाधित श्रौर सिद्ध को पक्षाभास कहते हैँ । अर्थात्‌ साध्य के तीन विशेषण थे इष्ट, भ्रवाधित 
श्रौर भ्रसिद्ध 1 इनके उत्टे पक्षाभास्र वन जत्ति है | क्योकि साघनसे होने वले साध्यके ज्ञानकानामही 
भ्रनुमान है श्रागे क्रमशः साधनाभासो को भी स्पष्ट करेगे । 

ग्रनिष्ट--जो भ्रपने को इष्ट नहीं है उसे साध्यकी कोटि में रखना। 

वाधित--जो प्रत्यक्ष रादि से गाधित हौ उसे साध्य कीकोटिमें रखना। 

सिद्ध-सिद्धको सिद्ध करने का प्रयास करना । इसमे वाधित पक्षामास के पांच भेद माने गयेहै। 

वापित के भेद 

बाधितः भरत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनैः \\१५।। [परी० ६] 

वाधित पक्ाभासके पांच भेद है । प्रव्यक्षवाचित, अनुमानवाधित, आगमवावित, लोकवाधित्त 
रौर स्ववेचवनवाधित । 


[ स्थायसतार 
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प्रत्यक्षवाधित का दृष्टान्त 
तत्र प्रत्क्षवाचितो यथा, श्रनुष्णोऽभिन्रेवयत्वाञ्जलवत्‌ ॥१६।। [ष्य० ९] 
रग्नि ठंडी होती है, क्योकि वह्‌ द्रव्य दै जेते जल । यहाँ ग्रग्निको ठंडी कहना स्पशंन इन्द्रिय के 
प्रत्यक्ष से वाचित है क्योकि दने से म्रसिनि गरम होती है) 
भ्नुमान वाधितं 
श्रपरिणमी शब्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ ॥ १७१) [परी° ६| 
“शब्द नित्य होता है क्योकि किया हुश्रा है जैसे घट” । यह्‌ म्ननुमान वाधित पक्ष है क्योकि पसा 
भी श्ननुभान कहा भी जा सकता है कि “शब्द श्रनित्य होता है क्योकि वह्‌ किया गया होता है जसे घट 1" 
इस श्रनमान से वाधा जाती है। 
॥ ग्रागम वाधित 
प्रेत्यासुखप्रदो धमः पुरुषाश्नितत्वादधमंवत्‌ }) ८1 [ परी. ६ | | 
धर्मं परलोक में दुःखदरायी होता दै क्योकि वह्‌ पुरुष के प्राधित होता है 1 जो-जो पुरुष के प्राश्चित 
होता है वह दुःखदायी होताहै जैसे श्रध । यहं पक्ष ्रागम से वाधितहै क्योकि श्रागम में धमं को 
सुखदायी माना है ग्रीर रधम को दुःखदायी कहा है । ययि दोनों ही पुरुष के ्रा्रित हैँ फिर मी भिन्न 
स्वभाव वाते ह| 
लोके वाधित 
शुचि नरश्षिरः फपालं प्राष्यंगत्वाच्छ ख्ुत्तिवत्‌ ॥ १६॥ [परी. ६] 
मनुष्यके शिर का कपाल पवित्र होता है क्योकि वहुप्राणीकाग्रंगहै। जो-जो प्राणौ का््रंग 
होता है वह्‌-वह्‌ पवित्र होता है जसे शंख श्रौर सीप 1 यह्‌ पक्ष लोक वाधितदहै क्योकि लोकम प्राणी का 
ग्ग होते हुये भी कोई चीजें पवित्र, ग्रौर कोड ग्रपवित्र मानी गहै] 
स्ववेचन वाचित पक्षाभास का उदाहरण 
माता मे वेध्या पुरुषसंयोगेऽप्यगरमत्वात्‌ प्रसिद्धवंध्यावत्‌ ॥२०।} [परी. ६] 
मेरी माता वंध्या है क्योकि पुरुप का संयोग होने पर भी उसके गभं नहीं रहता है, जैसे कि प्रसिद्ध 
वध्या स्त्री । यह्‌ पक्ष श्रपने ही वचनो मे वाधित है क्योकि स्वयं पुत्र मौजृद है श्नौरं माता भी कहु रहा है 
किर भी मेरी माता वंध्या है' यह्‌ कथन स्ववचन वाचित है। 
इन पचि प्रकार से वायित विपयों को पक्ष की कोटि में रखना वाधित पक्षाभास् दोपहै। 
भरव साधन के ग्राभासौं को कहते है-- 
देत्वाभाप्त के भेद 
हेत्वाभासा असिदविरद्धानकान्तिकाकिञ्चित्कराः ।\२१।} [परी. ६] 
देत्वाभाप्त के चार भेद हँ । ्रसिद्ध, विरु, अ्रनैकांतिक भ्रौर अ्रकिचित्कर । 


५ ७ 
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भ्रसिद्ध हैत्वाभास 


प्रसत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः ॥२२॥। [परी. ६। 

जिस हतु कौ सत्ताका अ्रभाव हो उपे असिद्ध हेत्वाभास कटते है । इसके स्वरूपासिद्ध, श्रौर 
संदिग्धासिद्धरेसे दो भेदरै। 

विरुद्ध हेत्वाभास 

विषरीतनिहचताविनाभावो विरुदधोऽपरिखामी शब्दः कृतकत्वात्‌ ॥२९॥ [परी. ६| 

साध्य से विपरीत-विपक्ष के साथ जिस हेतु का रहना हो वदे हतु विरुद्ध हेत्वाभास है जसे “शब्द 
` नित्यहैक्योकिकिये हुये हैः" यहां यहं कृतकत्व हेतु नित्य से विरुद्ध भ्रनित्य में रहता है । भरतः विरुद्ध 

हेतु दै । 
श्रमैकांतिक हेत्वाभास 

विपक्षेऽप्यविरुद्धवृत्तिरनेकान्तिकः ॥\३०।। [परी. ६] 

जो पक्ष सपक्षमे रहता हुभ्रा विपक्षमें भी चला जातादै वह्‌ श्रनैकान्तिक हित्वाभासदै। इसे 
व्यभिचारी हेतु भी कहते हैँ । इसके शंकित विपक्षवृत्ति श्रौर निरिचतविपक्षवृति एसे दो भेद हैँ । 

रंकितविपक्षवृत्ति--"नास्ति संज्ञो वक्तृत्वात्‌" सवज्ञ नहीं है क्योकि वह्‌ वक्ता है । यहां वक्ता है' 
` यह हतु रह जावे श्रौर सवज्ञत्व भी रह्‌ जावे इन दोनो बातों मे कोई विरोध नहीं है भरतः यह हेव शंकित 
व्यभिचारी है क्योकि इसकी विपक्ष मे रहने मे शकाहै। 

निरिचतविपक्षवृतति-- “शब्द भ्रनित्य है क्योकि वह प्रमेय है जंसे घट'' यहां प्रमेयत्व हेतु पश्च शव्द 
में श्रौर सपक्च घटमें रहता हृञ्भा विपक्ष रूप नित्य श्राकाडमेंभी चला जाता है ्रतः निरिचत व्यभि- 
चारोहेतुदै। 


अकिचित्कर हित्वाभास 
सिद्धं प्रत्यज्ञबाधिते च साध्ये हेतु रकि चित्क रः ॥२५। [परी. ६] 


साध्य के सिद्ध होने पर तथा प्रत्यक्षादि से वाधित होने पर जो हेतु कुछ नहीं कर सक्ता है, इस- 
लिए वह भरकिचित्कर हेत्वाभास कहलाता है । जसे श्वव्द श्रवेण इन्धिय का विषय है क्योकि वह्‌ शब्द 
है" । यहां शव्दत्व हेतु सिद्ध को हौ सिद्ध कर रहा हँ । श्रथवा “श्रन्ति ठण्डी है क्योंकि वह्‌ द्रव्य है" इसमे 
द्रव्यत्व हतु प्त्यक्षप्ते ही वाधित दै) ग्रतः एेषै हेतु रकिचित्कर होते है! ठेस ही श्रन्वय, व्यतिरेक 
दृष्टान्तो का विपरीत प्रयोग करना दृष्टान्ताभास कठलाता है । घ्रन्वय दृष्टान्ताभास के तीन मेद ह । 
साध्य विकल, साधनविकल श्रौर उभयविकेल । तीनों का उदाह्‌रण--“शब्द ४ 


जसे द द श्रपौरपेय है क्योकि भ्रमत 
-है, जसे इन्द्रिय सुख, परमाणु श्रौर घट.। ५ 


| स्यायस्तार 
२८ । 


यहा दृप्टात भे इन्द्रिय सुख पुरपक़ृत्‌ है रतः पने पौरुषेय साध्य मेन रहने से साध्य विकल 
है । परमाणु मिक है, वह यमूतिक हैत मे नहीं रहता है श्रतः यह्‌ ष्टात (सायन विकलः हे 1 
घट पुरपक्त श्रौर मूतिक है । वह श्रपौरुपेय साध्य रौर श्रमू्तिक देतु मे नदीं रहता है श्रत: यह्‌ 
साध्य-साघन विकल' दृष्टात है 1 
व्यतिरेक दष्टांताभासके भी तीन भेदै 
"्टाब्द श्रपौरपेय होता है क्योकि वह्‌ श्रमूतं है, जो-जो पौरुषेय होता है वह्‌ ्रमृतिक नहीं होता दहै, 
जैसे परमाणु, इंद्वियसुख ग्रौर भ्राकाश 1“ 
यहां परमाणु असिदढधसाध्य व्यतिरेक है क्योकि वह्‌ अ्रपौरुषेय है 1 इसलिये परमाणु के त्रपीरुपेयपना 
का साध्य से व्यतिरेक नहीं हुग्रा । एसे ही इन्दियमुख श्रसिद्ध साधन व्यत्तिरेक है । एवं श्राकाश ग्रसिद्ध 
साध्य-साधन व्यतिरेक है| 
वाच प्रयोगाभास का लक्षण 
परतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन वालको को वोध कराने के लिये शास्त्र मे अ्रनुमान 
केये पांच ग्रवयव माने गये हँ । इनमे सेकु कम श्रवथवों का प्रयोग करना गलत दै । ग्रतः वाल 
प्रयोग्णभास्त कहलाता दै 1 
श्रागमामासर का लक्षखं 
रागदं पमोहाक्रान्तपुरुषवचनाज्जातमागमाभासं \\५१।\ [ परी. ६] 
रागी, टं पी, ्रज्ञानी, मोही पुरौ के वचनो से होने वाले आागम--शास्त्र को भ्रागमाभास कहते हैँ । 
श्रागमामास के उदाहरण 
यया नयास्तीरे मोदकराङयः सन्ति घावध्वं मारवकाः \1५२।॥ अ गुल्यग्रं गुथशत मास्त इति 
च 1५३) विसंवादात्‌ 11५४1) [ परी. ६] र 
जंसे किदे वालकों ! दीडो, नदी के किनारे लड्डग्रोंके ठेर लगे ह ठेसे वचन आगमाभास है। 
ग्रयवा ्रगुलिके प्रग्रमागपर सौ हाथी व्ह्रे दँ यह्‌ भी श्रनाप्त वचनै इन सव मे विसंवाद देखा जाता 
टै श्रतःये सव श्रागमामास ह 
उपसंहार- जो प्रमाणन होवें श्नौर प्रमाण सदृश मालूम पड़ या भ्रन्य लोग जिन्हं प्रमाण मानने 
लग जावे वे सव प्रमाणाभास कटलाते हैँ । यहां तक ग्न्य लोगों के द्वारा मान्य प्रमाणाभास, प्रत्यक्ष 
प्रमाणाभास, परोक्ष प्रमाणाभासों का लक्षण वतचाया है } परोक्त प्रमाण के मेद प्रभेदो का भी गलत लक्षण 
होने से वे सव उन-उन नाम से प्रमाणाभास वन जतत ह । श्रः स्मरणाभास, प्रत्यभिज्ञानाभास, तर्काभास, 
स्रनूमानाभास श्रीर्‌ ग्रागमाभास ठेस पांच परोक्षाभासके भेद होते है । उसमें भी श्ननुमान के पक्ष भीर हेतु 
को द्पेक्षादो मेद होने से पल्लामास, हैत्वामास पेते दो भेद सिद्ध हैँ । पुनः पक्षामास के श्रनिष्ट.वाधित, 
श्रौर सिद्धये तीन भेद करके वावित पक्षाभास के प्रत्यक्ष, म्रनुमान, म्रागम, लोक शरीर स्ववचनसे पाच 
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भेद होते है । पुनः हेत्वाभास के भ्रसिद्ध, विरुद, भ्रनेकांत्तिक भ्रौर अरकिचित्कर एेसे चार मेदो का वणेन 
कियाहै।रेसे ही चार्वाक हारा मान्य प्रमाण कौ एक संख्या, बौद्ध द्वारा मान्यप्रमाणको दो संख्या, | 
इत्यादि सव प्रमाण संस्याभास कहलाते हैँ । श्रि प्रमाण का विषय भ्रौर उसके फल मे गलत कल्पना 


का नाममभी भ्राभासदहै उक्ते बताते दहै, 
प्रमाण के दिषयाभास का लक्षण 


विषयाभासः सामान्यं विशेषो हयं चा स्वतंत्र 1६१1 [परी. ६ | 

केवल एक सामान्य को ही ज्ञान का विषय मानना या केवल विशेषको ही मानना भ्रथवा दोनों 
रूप पदाथ को ही स्वतंततासे प्रमाण का विषय मानना विषयाभासि है) 

प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही है यह्‌ वात पहले कही जा चुकी है । एवं प्रत्येक ज्ञान भी 
उभयात्मक वस्तु को ही जानता है तभी वहं प्रमाण कहलाता है अन्यथा ्रप्रमाण कहलाता है । सख्य 
पर्याय रहित केवल द्रव्य-सामन्य को दही ज्ञान का विषय कहताहै। बौद्ध द्रन्याशिरहित केवलपर्थाय- 
विशेषको ही ज्ञान का विषय कहता है एवं नैयायिक व वैशेषिक सामान्य-विशेष स्वल्प पदार्थं को मान- 
केर भी सामान्यश्रौर विशेष को एक दूसरे कौसहायतासे रहित स्वतंत्रता से प्रमाण का विषय 
मानते है इसलिये वे सबं विषयाभास है क्योकि प्रमाण का विषय परस्पर सापेक्ष उभयात्मक है । 


प्रमाण के फल।भास फा वर्णन 


फलाभासः प्रमाणादभिन्नं भिस्तसेव वा ॥६६।। [ परी. ६ ] 

प्रसाण से उसकं ्रज्ञान निवृत्ति रादि फल को स्वया भिन्न ही माननाया सर्वथा अ्रभिन्न ही 
मानना प्रमाण फलामास हे । क्योकि कथंचित्‌ जिसके ज्ञान प्रकट होता है उसी को श्रज्ञान का श्रभाव, 
त्याग श्रादि फल भिलते हैँ तथा कथंचित्‌ ये फल नाम, लक्षण प्रादि से भिन्न भी ह । श्रतः एकत 
मार्यता ही आभास कहूलाती है | 

उपसंहार--यहां तक प्रमाणस्वरूपाभास, प्रमाणसंख्याभास, प्रमाणविषयाभास ओर प्रमाणफला- 
भास का वणेन हुमा है । श्रव श्रागे न्यायदीपिकाकार ते इन विषयो में कु विशेषताये वताई है उनका 
स्पष्टीकरण करते हैं| 

परोक्ष प्रमाण 
भरस्पण्ट प्रतिभास को परोक्ष प्रमाण कहते हैँ । इसके पांच भेद हैँ स्मृति भ्रादि। 
स्मृति का लक्षण 
तदित्याकारा ्रागनुभुतवस्तुविषया स्मृतिः स देवदत्तो यथा ! [ न्या. दी. पृ. ५३ ] 
वह' इस प्राकार वाला, पहले अ्रनुभव किये गये वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान स्मृति कहलाता 

है, जेसे वह्‌ देवदत्त । इस ज्ञान को उत्पन्न करने वाला म्रनुभव धारणा रूपकारणसेही टोता है, क्योकि 


॥ र्यायत्तार्‌ 


२३० 
पदार्थ मे श्रवग्रहादि ज्ञान हो जाने पर भी धारणा के प्रभाव मे स्मृति उत्पन्न नहीं होती है। धारणा 
नान ही श्रात्मा मे उस प्रकार का संस्कार पैदा कर देता है । जिससे वह कालान्तर में भौ उस नृभृत 
विपयका स्मरण करादेताहै) 
दांका--यदि धारणाके द्वारा ग्रहण किये गयेविषय मेंहीस्मरणहोतादहैतो वह गृहीत-ग्राही 
होने से श्रप्रमाण हो जावेगा ? 
समाधान- नहीं । ईहा श्रादि की तरह स्मरण में भी विषयभेद मौजूद है जिस प्रकार श्रवग्र 
ग्रादिके दवाय ग्रहण किये गये श्रथ को विषय करने वाले ईहादि ज्ञानो मे विषय भेद माना गया दहै वैसा 
ही यहां समभना । देखिये ! यहां धारणा का विषय "“इदंता--यह्‌'' शब्द के प्रयोग पूर्वक जाना जाता 
है एवं रमृत्ति का विपय "तत्ता-वह” इस शब्द से निदिष्ट होता है) अतः स्मृति ज्ञान भी विसंवाद रहित 
होनेसे प्रमाणदै। । 
घारावाहिक ज्ञान का लक्षण 
एक ही घट मे घट विषयक श्रज्ञानको दूर करने लिए होने वाले घटज्ञानसेघटकाटठीकसे 
वोधहो गया है फिर भी यह्‌ घट है, यह्‌ घट है, यह्‌ घट है" इस प्रकार उत्पन्न हुये ज्ञान घारावाहिक 
ज्ञान हये ज्ञान भ्रज्ञान को दूर करनेमे साघकतम नहींहै क्योकि पहले यहघटदहै' इसज्नानसेही 
ज्ञान दूर हो चुका है. श्रतः गृहीत कोही ग्रहण करने वाला होने से यह्‌ जान भ्रप्रमाण हे] 
प्रत्यभिज्ञान का लक्षणा 


अनुभव श्रौर स्मरण पूर्वक होने वाले जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हँ । [न्याय दी. पृ. ५६] 

ग्रन्य वैरेपिक श्रादि "एकत्व प्रत्यभिन्ञान' को स्वीकार करके भी उसका प्रत्यक्ष मे अन्तर्भाव करते 
ह 1 उनका कहना है कि जो इन्द्रियो के होने परहोता हैग्रौर नहीं होने पर नहीं होता हैँ वह्‌ प्रत्यक्ष है, 
एवं इन्द्रियों के साथ श्रन्वय व्यतिरेक रखने वाला यह प्रत्यभिज्ञान ह भ्रतः प्रत्यक्ष में ही गभित दहै । 
कितु जैनाचार्यो का कहना है कि इन्द्रियां वर्तमानकालीन विषय को ही ग्रहण करती ह, वर्तमान श्रौर 
भूतकाल की श्रवस्या के एकत्व को विषय नहीं कर सकती है । उसका कहना है कि इन्द्रियां सहकारी 
कारणों की सहायता से वर्तमान ग्रौर भूत में रहने वाले एकत्व को जान लेगी किन्तु प्राचार्य का कहना 
है कि चाहे जितने सहकारी कारण मिल जावे, इन्छियां अ्रविपय में प्रवृति नहीं कर सकती है । भ्र॑जन से 
संस्कृत चक्षु सुनने का काम नहीं कर सकतीदै, देखने में ही विह्ेपता ला सकती है । अ्रतः एकत्व 
प्रत्यभिज्ञान पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध है । 

नैयायिक श्रौर मीमांसक "सादय प्रत्यभिज्ञान" को उपमान नाम से पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध करना 
चाहते है, किन्तु यह्‌ भी ठीक नहीं है क्योकि स्मृति ग्रौर अ्रनुभव के जोड़ रूप ज्ञानो को सर्वत्र प्रत्यभिज्ञान 
ही समभना चादिये अनन्यथा विसदृदा प्रत्यभिन्नान को भी एक पृथक्‌ प्रमाण कल्पित करना पड्गा"। 


(~ 
८/ 
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तकं प्रमाणं 


व्याप्तिज्ञानं तकः । यन्न यत्र धूमत्वं तत्र तत्नारिनिमत्वसिति  [न्पा. ६२] 

व्याप्तिके ज्ञानं को तकं कहते दै । जहां-जहां धूम होता है वहं वहां भ्रमि होती है । यह्‌ तके ज्ञान 
का उदाहूरणरहै) 

कोई कहते हैँ कि प्रव्यक्ष विशेषके द्वारा ही व्याप्ति का प्रहण हो जाता दै अतः तके प्रमाणः को 
पृथक्‌ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । किन्तु यह ठीके नहीं है क्योकि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान श्रौर 
ग्रनेकों वारका हशर प्रत्यक्ष ये तीनों मिलकर एक रेमे ही ज्ञान को उत्पन्न करते जोव्याप्तिको. 
ग्रहण करने मे समथे होतार, वही तकंहै। इस तके का विषय, प्रत्यक्ष प्ननुमान आ्रादिके द्वारा प्रसंमव 
है । बौद्धो का कट्ना है कि-- 

निधिकल्प प्रत्यक्ष के अनन्तर जो विकल्प उत्पन्न होता है वह्‌ व्याप्ति को ग्रहण करता है । कितु , 
यह्‌ भी गलतरहै हम अरप वौद्धोसे्ररनकरतेरहँ ज्जि वह्‌ विरुल्प प्रमाणहै या अ्रप्रमाण ? यदि श्रप्रमाण 
हैतो उसके दारा ग्रहीत व्याप्तिमें प्रमाणताकेसे? यदिप्रमाणदहैतो वद्‌ प्रत्यक्ष हैया अनुमान ? प्रत्यक्ष 
तोहो नहीं सकेता, वयोकि वह्‌ भ्रस्पष्ट ज्ञान है । अनुमान कहौतोभी ठीक नही, क्योकि उपे हेतु 
दसन प्रादि कौ ्रयक्षा नहीं है । इसलिए इन दोनों से भिन्न हौ कोईप्रमाणदहै। प्रौरवहीतो तकहै। 
ग्रापने उसका विकल्प" यह्‌ दूसरा नाम रख दिया है । 

ग्रनुमान का लक्षण 

'साधना्साध्यविज्ञानमन्‌मानं 1' [न्या. पृ. ६५] 

साधन से साध्यकाज्ञन होने को अ्नृमान कहते है| 

नेयायिक--र्¶लगपरामरशोनुमानं' [न्या. वा. १-१-५] 

लिग को देखने रूप ज्ञान श्रनुसान है | 


जन--यह लक्षण ठक नहीं है । क्योकि व्याप्ति स्मरण से सहित लिग ज्ञान प्नुमान प्रमाणक 

उत्पत्ति में कारण है । अनुमान के दो भेद ह-स्वार्थानुमान ओर प्ररार्थानुमान । 
स्वार्थानुमाने के अवयव 

स्वार्थानुमान के तीन भ्रंग है-षर्मी, साध्य ग्रौर हेतु । 

धर्मी-साध्य धर्मं के ग्राधार को धर्मी कहते हँ 1 जसे अग्निमान्‌ पर्वत) 

साध्य-हेत्‌ केद्वारा जो जाना जाय वह्‌ साध्यहै | जते निनि । - 

हेतु-जो साध्य का जापक होता है 1 जैसे घूम दनः। ये तीनों ही ग्रनुमानकेग्रंगर्ह। 

भ्रयवः स्वार्थानुमान के दो भ्रंग भी माने जति ह-पक्च शौर हेतु । 


३९ [ न्यायसार 


पक्ष-साध्य धर्मे से युक्त घर्म को पक्त कहते हैँ । जंसे “यहं पवेत भ्रमति वाला है पक्ष कोही 
"प्रतिज्ञा" कहते ह । यथा-- 
“घमंर्धासतमुदायरूपस्य पक्षस्य वचनं प्रतिज्ञा यथा पवंतोऽयमग्तिमान्‌'' \ [न्याय. ७६ 
धर्म नौर धर्मी के समुदाय रूप पक्ष के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैँ । जैसे यह्‌ पंत अग्नि.वाला हि 1 
जव धमं श्रौर धर्मी मै मेद कथन की विवक्षा है तव तीन श्रम होतेह 1 जव ध्म-घर्मौ के समुदाय 
की विवक्षाहतवदोश्रंग मानि जाते दहै] यह धर्मी प्रसिद्धही हौताहे। 
परार्थानुमान 


दूसरे के उपदेश की सहायता से जो साधन से साध्यकाज्ञान होता है वह्‌ परार्थानुमान है । नया- 
यिक कहता है कि परोपदेश वाक्य ही परार्थानूमान हैँ कितु जँनाचार्यं वचनो को उपचारसे ह्‌ प्रमाण 
मानते ह, वास्तव में नहीं 1 श्रत: मूख्य अनुमान तोज्ञानहीरहै नकि ज्ञान के कारण वचन 1 इस परार्था 
नुमानके भी स्वार्थानुमान को तरह दो या तीन माने गये है| । 


नैयायिक द्वारा मान्य श्रनुमाने के पाच श्रवयव 

“"प्रतिन्ञाहेत्‌ दषहरणोपनयनिगमनए्यवयवाः'' [ न्या सूत्र° १-१-३२ | 

परतिज्ञा, हैव, उदाह्रण, उग्रतय प्रौर निगमन ये भ्रनुमान के पाच प्रवयवदहै। 

पक्त के प्रयोग को प्रतिज्ञा कहते है. । 

पंचमी विभक्तिरूप लिगकोहेतु कहते है । 

व्याप्ति को दिललाते हये दुष्टां के कहने को उदाहरण कहते हैँ । 

दृष्टांत को ग्रपेक्षा लेकर पक्षमें हेतु के दुहुराने को उपनय कहते रँ ¦ 

हेतु पुरस्सर पक्ष के कटने को निगमन कहते हैँ । इनके उदाहरण - 

"यह्‌ पर्वेत म्म वाला है--प्रतिन्ञा 

"क्योकि घूम वाला है 1-हेतु 

जसे रसोर्दघर--ग्नन्वय दुष्टं । जसे तालाव~-व्यत्तिरेक दष्टांत । 

इसीलिये यह्‌ पर्वत घूम वाला है--उपनय । | 

घूम वाला होने से यह्‌ श्रग्नि वाला है -निगमन। 

ग्रनुमान प्रयोग पद्धत्ति- ॥ 

“यद्‌ पर्वत म्रनि वाला है, क्योकि घूमवाला है जो-जो धूम वाला होता है वहु वहु-वंह्‌ ग्रभ्नि 
वाला होता है, जसे रसौर । जो-जो श्रम्नि वाला नदीं होता है, वह्‌-वह धूम वाला नहीं होताहै जैसे 
तालाव } इसीलिये यह्‌ पर्वत घूम वाला है } वूमवाला होने से यह्‌ अग्नि वाला है ।'' 
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ये पाचों ्रवयव अनुमान प्रयोगकेै इनमे से यदिएकभीनहोतो्रनूमान प्रयोग गलतहै। 
यह तक नैयायिक ने कहा है । 
जैनाचायं कहते हैँ कि उनका यह्‌ विचार गलत है क्योकि वीतराग कथा मे रिष्यों के श्रभिप्राय 
से रथिक भी श्रवयव माने जाते ह कितु विजिगीषु कथा मेप्रतिन्ना रौर हतुयेदो ही ग्रवयव कहे 
जते) | 
विजिगीष्‌ कथा | 
` वादी ओर प्रतिवादी में ्रपने पक्ष को स्थापित करनेके लिए जीत हार होने तकंजो परस्परम 
चर्चा होती है वह विजिगीषु कथा है, उसे वाद भी कहते हैँ । [न्याय. पृ. ७९| 
| वीतराग कथा 
गुरु तथा लिष्यों या राग्ेष रहित विदानो में जो तत्व का निर्णय होने तक वचन प्रवृत्ति-चर्चा 
होती है वह वीतराग कथा कहुलाती है । यह्‌ सौम्यचर्चा है । [न्याय. ५८०] 
वौद्ध-लिग वचन स्प एक हैतुकाही वादकालमे प्रयोग केरना चाहिए, प्रतिज्ञा का प्रयोग 
प्रनावश्यक है । । 
जैन--यह्‌ कथन ठीक नहीं है, क्योकि हेतु के प्रयोग से व्युत्पन्न जनों कोभीसाध्यकेसंदेहका 
निवारण नहीं हो सकेगा, भरतः प्रतिज्ञा का प्रयोग भ्रवश्य करना चाष्टिये । जैन सिद्धान्तानुसार वीतराग 
केथा मे िष्यो फे ्रारयानुप्ार प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन इनमे से दो, तीन, चारया 
पांचोंकाभीप्रयोगकर सक्ते । कोई वाधा नहीं है किन्तु वाद कालल में मात्र प्रतिज्ञाहेतु इन दो भ्रवयवी 
भनुमान ही वोचलना चाहिए, यह्‌ वात सिद्ध हुई 
जंनहतुका एके अ्रविनानाव लक्षणदही मानते बौद्ध हेत्‌ का वैरूप्य एवं सैयायिक्‌ पांच रूप 
वाला मानते हैँ । भ्रव उनका निराकरण करते है 
वौद्धके ्जरूप्य हेतु का निराकरण 
^पक्षघधमस्वादितितयलक्षरणारल्लिगादनुमोत्थानस्‌” । (न्या. पृ. ८३] 
, पक्षधमेत्व रादि तीन लक्षण वाले हेतु से अनुमान की उत्पति होती है, एेसा बौद्ध का कट्ना है । 
उसका स्पष्टीकरण-- 
पक्षघमेत्व , सपक्षसतत्व ग्रौर विपक्ष व्यावृक्तिये तीन रूप हेतु के लक्षण ह ।. 
पक्ष धमेत्व-साध्य धसं से विरिष्ट धर्मौ को पक्ष कहते है जैसे ्रन्नि के भ्रनुमान मे पर्वत पक्ष है 
उस पक्षमे व्याप्त होकर हेतु का रहना "पक्षमेव है । वि 
सपक्ष सत्व-- साध्य के समान धमं वले र्मी को सपक्ष कहते हं जपे रग्नि केञ्ननुमान मे ^रसोई- ८ 
घर' सपक्ष है । उस घपक्ष में सव जगह्‌ हेतु का रहना “सपक्न सत्व" है 
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विपक्षव्यावृत्ति-साध्य से विरोधी धमं वलि धर्मी को विपक्ष कहते है । जसे-श्रग्नि के अनुमान 
मे तालाव "विपक्ष" है उन सभी विपक्षो में हेतु का न रहना "विपक्ष व्यावृत्ति" है 1 

ये तीनों रूप मिलकर देतु का लक्षण है । यदि इन तीनों मसे एकसखूपभीनहौतो हतु देत्वाभास 
वन जाता है । यह तक वौद्ध का पक्षहै । अरव जैनाचाये उसका निराकरण करते हँ 1 

जैन--यह्‌ वौद्ध का कथन ठीक नहीं है क्योंकि पक्च धर्मत्व के विना भी कृत्तिकोदयादि हेतु शकटो- 
दयादि साध्यको सिद्ध कर देते हैँ । तथाहि-“श्चकट भुहुतति उदेष्यति कृत्तिकोदयादिति रोहिणी 
नक्षत्र का एक मुहूतं के वाद उदय होगा क्योकि अ्रभी कृत्तिका नक्षव का उदय हो रहा है । इस प्रनुमान 
मे "रोहिणी नक्च्र' धर्मौ पक्ष है! एक महूत के वाद उदयः साध्य है श्रौर (कृत्तिका नक्षत्र का उदय 
हेतु है, कितु यह ““छृतिकोदयात्‌" हेतु अपने पक्ष भूत "रोहिणी" नक्षत्र मे नहीं रहता है । इसलिए इस 
हेतु मे पक्षवर्मत्व' नहीं है फिर भी इसमे श्रन्यथानुपपत्ति' मौजूद है । श्रतः यह्‌ हेतु सपने साध्यको 
सिद्ध कर देता है । इसलिए बौद्धो के द्वारा मान्यदहेतु का तरैरूप्य लक्षण भ्रव्याप्ति दोषसे दपि है 

नैयायिक सम्मतर्पाचरूप्य देतु का कथन 

नैयायिक पंचकरूपता को देतु का लक्षण कहते हैँ । उसका स्पष्टीकरण पक्षवमेत्व, सपक्षसत्तव, 
विपक्षन्यावृत्ति, अ्रवाधितविपयत्व ग्रौर भ्रसत्प्रतिपक्षत्व । उनमें से प्रथम तीनरूपके लक्षण कहेजा 
चूके दोपदो का लक्षण श्रवाधितविपयत्व-साध्यके श्रमाव को निङ्वय कराने वाले वलिष्ठ प्रमाणो 
कान होना श्रवाधित विपयत्व है । ग्रसस्प्रतिक्षत्व-साध्यके श्रभाव को निदचय कराने वाले समान 
वल वालि प्रमार्णो कान होना श््रसत्प्रतिपक्षत्व' है 1 उदाहरण द्वारा देखिये -- “यह्‌ पर्वत श्रग्नि वालारहै 
वर्योकि घूमवाला है, जो-जो धूम वाला होता है वह्‌ वह्‌ म्रग्निवाला होताहै, जैसे रसोई धर ।जो 
जो श्रग्िनि वाला नहीं होता दहै वह्‌ वह धूम वालानहीं होता है, जैसे तालाव। चूंकि यह धूम वालाहै, 
इसलिए श्रग्नि वाला जरूर हीह ।/ इन पांच भ्रचवयव रूप श्रनुमान प्रयोग मे श्वूमत्वात्‌' हेत्‌ है उसमें 
पक्षघरमेता है क्योकि वह्‌ पक्षभूत पर्वत में रहता दै । 4 

सपक्षसत्त्वं भी दै, क्योकि सपक्षभूत रसोई घर मेँ रहता है 1 विपक्षव्यावृत्ति भी है, क्योकि धूम 
हेत्‌ तालाव श्रादि विपक्षो मे नहीं है 1 ्रवाधित विषयत्व भी है, क्योकि धूमहेतु काजो श्रग्निरूप साध्य 
विपय है वह्‌ प्रत्यक्ष प्रादि से वाधित नहींहै। ग्रससप्रतिपक्षतव भी है, वयोकि ्रग्निके रभाव करा साधक 
तुल्यवल वाला कोई प्रमाण नहीं है) इन पाचों रूप सहित ही धूम हेतु श्रपने श्रग्नि रूप साध्य काज्ञान 
करातादटै। इनमे से किसी एकरूपके न होने से एक-एक दोप उपस्थित हो जति हँ । पक्षधमे के श्रभावमें 
प्रसिद्ध दोप, सपक्षसत्तव के रभाव मे विरुद दोप, विपक्षव्यावृत्ति के प्रभाव में श्रनैकान्तिक दोप, ्रवाधित 
विपयत्व के श्रभाव में कालात्ययापदिष्ट दोप एवं ग्रसप्रतिपक्षत्व के भ्रभाव में प्रकरणसम दोप, एसे पांच 
ख्पके ग्रभावमेदहेतुकेर्पाच दोप होने से पांच हेत्वाभास प्रसिद्ध दहै । पृथक्‌-पृथक्‌ इनका स्पष्टीकरण-- 

प्रसिद्ध हित्वाभास-पक्ष मे जिसका रहना श्रसिद्ध हो वह्‌ श्रसिद्ध दैत्वाभास दै, जँसे--'शव्द श्रनित्य 


वीरं ज्ञानोदय ग्रन्थमाला ] ३५ 


है, क्योकि चक्षु इद्दिय से जाना जाता है, । यहां "च्भुषत्वात्‌' हेतु पशचभरूत शब्द मे नहीं है, क्योकि शब्द 
तोश्रोतरेद्रिय का विषयरहै 

विरद हेत्वाभास-साध्य ॐ अभाव केसाथजो हेतु व्याप्त हो वह्‌ विरुद हैत्वाभास है" जसे- 
शव्द नित्य है क्योकि वह कृतक ह यहां कृतक हेतु भपने साध्यत नित्य से रहित अनित्यमेव्याप्तहै 
ग्नौर सपक्ष श्राकाश्च भ्रादि मे नहीं रहता है श्रत; विरुद्ध हेत्वाभास हं } 

अनैकान्तिक हैत्वाभास- जो हेतु व्यभिचार सहित है, साध्य के अभावमेमी रहताहै या विपक्ष 
मे चला जाता है वह अनैकान्तिकं है) शब्द अ्रनित्य है, क्योकि वहु प्रमेय है' यहां प्रमेयत्वं हेतु म्रपने 
साध्य भ्रनित्य का व्यभिचारी है) क्योकि श्राकाश्च भ्रादि विपक्ष मे नित्यत्वकेसाथमो रह्‌ जातारहै, 
ग्रतः विपक्च से श्नलगन होन से यह्‌ हेतु अनैकान्तिक, हेत्वाभास है । 

कालात्ययापरिष्ट हैत्वाभास--जिस हेतु का विषय प्रत्यक्षादि प्रमाणो से बाधित हो वहु कालात्यया- ` 
पदिष्ट हेत्वाभास है । जेसे--श्रग्नि ठण्डी है, क्योकि वहु पदाथे है" यहां "पदाथत्व' हेतु अपने विषय 
'ठण्डापन' मेँ प्रत्यक्ष से दधित है । अतः म्रवाधितविषयता न होने से कालात्ययापदिष्ट' हेत्वाभास है। 

प्रक्रणसम हैत्वाभास--जिसका विरोधी साधन मौजूद हो वह्‌ हेतु प्रकरणसम श्रथवा सत्प्रतिपक्ष 
हेत्वाभास है । जैसे--शब्द अनित्य है, क्योकि वहु नित्यधममं से रहित है' । यहां नित्यधमं रहितत्व हेतु 
का विरोधी साधन मौज्‌द है, भ्र्थात्‌ न्द नित्य है क्योकि भ्रनित्य धर्मो से रहित है" इस प्रकार नित्यता 
का साधन करना, उसका प्रतिपक्षी साधन है । प्रतः ब्रसतरतिपक्षता के न होने से “नित्यधर्मरहितत्व' हतु 
प्रकरणसम हित्वाभास है। 

इन पांच हेत्वाभास दोषो से रहित पांच रूपता हेतु का लक्षणहै । पाचों रूपों मे से किसी एकस 
रहित होने से हेतु श्रहेतु है) यहां तक नैयायिकः ने कहा है । 

जेनाचार्यो दारा पांचरूप्य हेतु का खंडन 

नैयायिको हारा हेतु का पाचरूप्य लक्षण भी ठीक नहीं है क्योकि पक्षधर्मत्व से रहितभी 
“छृत्तिकोदय हेतु रोहिणी के उदय रूप साध्य का गमक है । ग्रतः पंचरूपता लक्षण हेतु ्रव्याप्तिदोपसे 
दूषित है  [न्या. पृ. ८भ-८प] 

दूसरी वात यह है क्रि श्राप नैयायिकोंनेही हेतु के तीन भेद माने है । केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी 
मरौर अन्वयव्यतिरेकौ । इन तीनो मे से पहुलेकेदोहेतु में पांचरूपता नहीं है, मात्र श्रन्वयव्यतिरेकी 
हतु मे ही पांचरूपता दहै) 

केवलान्वयी हतु 

" पक्षसपक्षवृत्तिचिपक्षर हितः केवलान्वयी ! यथा-अद्ष्टादयः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा श्रनुमेयत्वात्‌ 

यद्यदगुमेयं तत्तत्कस्यचिर्तयक्षं यथारन्यादि” ! [न्वा. पृ. ८६] 
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जो पक्ष ग्रीर सपनन मे रहता है तथा विपक्ष से रहित है वह केवलान्वयी हतु है जंसे-पुण्यपापादि 
किसी के प्रत्यक्ष हँ क्योकि वे श्रनुमान से जाने जाते हँ । जो-जो अ्रनुमानसे जाने जाते हवे किसी के 
प्रत्यक्ष होते है जैसे- अगिन भ्रादि ' यहां ुण्यपापादि' पक्ष है । किसी के प्रत्यक्ष' यह्‌ साध्य है अनुमान से 
जाना जाताहै' यहु हेतु है । श्रगिन श्रादि' यहु अन्वय दुष्टांत है 1 यह श्रनुमेयत्व' हेतु भ्रदुष्ट ्रादि पक्ष 
मे रहता है श्रौर सपक्ष श्रग्नि ग्रादि मे भी रहता है । श्रतः इस हेतु में पक्षधर्मत्व, सपक्ष सत्त्व हँ । किन्तु 
विपक्ष यहाँ कोई है ही नहीं क्योकि सभी पदार्थं पक्षश्रौर सपक्षमें रा गधे, इसलिये विषक्त व्यावृत्ति 
दैदीनहीं। 

केवल व्यत्तिरेकी का कथन 

“"पक्षवृत्तिविपक्षव्यावृत्तः सपक्षरहितो हेतुः केवलव्यतिरेकी । यथा-जीवच्छरीरं सात्मकं भवितु- 

महं ति प्राणादिमत््वात्‌ यद्यत्सात्मकं न भवति तत्ततप्राणादिमन्न भवति यथां लोष्ठं इति" । 
। [न्या. पृ. ८०| 

जोदहेतु पक्षमें रहता है, विपक्ष मे नहीं रहता है श्रौर सपक्षसे रहितै वह देतु केवल 
व्यतिरेकी है । जैसे जिन्दा शरीर जीवसहित होना चाहिए, क्योकि वह्‌ पराणादि वाला है 1 जो-जो जीव- 
सहित नहीं होता दै वह्‌-वह प्राणादिमान्‌ नदीं होता. है, जंसे मिद का टेला । यहां जदा शरीर' पक्ष है, 
'जीवसहितत्व' साध्य है । श्राणादिमान्‌' हेतुर श्रौर लोष्ठादिक' व्यतिरेक दृष्टान्त है । प्राणादिमान्‌ 
हेतु पक्षभूत जिदा शरीर में रहता है भौर विपक्ष लोष्ठादिक से व्यावृत्त ह । तथा सपक्ष यहां है ही नही, 
वयोंकि सभी पदार्थं पक्ष श्रौर विपक्ष के ्रन्तगंत हो जाते हैँ श्रतः इसमें भी पंचरूपता नहीं है । 

ग्रन्वय-व्यतिरेकी हेतु का उदाहरण 

“तत्र पञ्चरपोपपन्नोऽन्वयव्यत्तिरेकी \ यथा कब्दोऽनित्यो भवितुमहंति कृतकत्वात्‌, यद्यत्कृतकं 
तत्तदनित्यं यथा घटः यद्यदनित्यं न भवति तत्तत्कृतकं न भवति यथां श्राकाशः तथा चायं कृतकः, तस्माद- 
नित्य एवेति" । [ न्या.पृ. ८६ ] 

जो हेतु पांचरूपों से सहित है वह्‌ भ्रन्वय व्यतिरेकी है । जसे शब्द श्रनित्यहै, क्योंकि कृतक है, 
जो-जो किया जाता है वह्‌-वह्‌ ्रनित्य होता है, जसे घडा, जो जो श्रनित्य नहीं होता है वह्‌-वह किया नहीं 
जाता, जसे- भाक श्रौर यह्‌ शब्द किया जाता है, इसलिए श्रनित्यही है । | 

यहां "शाब्दः पक्ष है उसकी श्रनित्यता' साध्य है । कृतकत्व' हित है । वह हतु पक्षभरुत शब्द का 
घर्मं है श्रतः इस हेतु में "पक्षवमेत्व' है । सपन्त घटादिकं मे रहता है, श्रतः "सक्षसत्त्व' है । विपक्ष 
ग्राकाश् में नदीं रहता है घ्नतः विपक्षसे व्यावृत्त है1 टतु का विषय--श्रनित्य किसी प्रमाण से वाधित 
नहीं दे मरतः श्रवाधितविपयत्व' है । एवं प्रतिपक्षी साधन के न होने से श्रसत्प्रतिपक्षत्व' भी विद्यमान 
है ) ग्रतः "कृतकत्वात्‌" हेतु इन पांचों रूपों से विशिष्ट होने से श्रस्वयग्यतिरेकी' कहलाता है । 


वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला | ^ ३७ 


इन तीन हेतुभनो के लक्षण सेश्राप नैयायिको द्वारा ही मान्यहेतु कौ पैतररूपता-.कनिराकरण 
हो जाता है । क्योकि केवलान्वयी ओर केवल व्यतिरेकी हेतुश्ों मे पंचरूपता नहीं है । 

जो सैयायिक का कहना है कि ्रसिद्ध विरुद श्रादि पाचों दोषों को दुर करते के लिये हेतु मे पच 
रूपता है वह भी गलत है । क्योकि श्रन्यथानुपपत्ति लक्षण से विशिष्ट हेतु असिद्ध आदि दोषौ का 
निराकरण कर देता है, रौर यदि ये पांच रूप विद्यमान हैँ कितु ग्रन्यथानुपपत्ति रूप प्रविनाभाव तर्ही है 
तव तो वह्‌ हेतु हेत्वाभास ही कहलाता' है । तथाहि-- 

। [ पांचरूप्य, तररूप्यहेतु हेत्वाभास क्यों है ? | 

"गर्भस्थो मेत्रीतनयः श्यासो भवितुमर्हति, सेत्रीतनयत्वात्‌, संप्रतिपन्नमेज्ीतनयवत्‌ 1" 
, [ न्या. पृ. ६१] 

गभं में स्थित मैत्री कापूत्र काला होना चाहिये क्योकि वह्‌ मंत्री कपूत है" म्नन्य मौजृद मेचके 
पुत्रो की तरह्‌ 1" यहां 'मेत्रीतनयत्वात्‌" हेतु पक्षभूत गभेस्थ मैत्री के पुत्र मेँ रहता ह भरतः इस हेतु मे पक्ष 
धर्मत्व' मौजूद है । सपक्षभूत मौजूद मत्री पुत्रो मे रहने से 'सपक्षपत्व' भौ है विपक्षभूत गोरे चैत्रके पुत्रों 
से व्यावृत्त होने से विपक्ष से व्यावृत्तिरूप भी है । कोई वाधा नहीं है इसलिये श्रवाधितविषयता' भी है, 
द्योकि गभस्थ मेत्रीपुत्र का कालापन किसी भी प्रमाण से वाधित नहींहै। वियेधौ समान वल वाला 
कोई प्रमाणन होने से इस हेतु मे श्रसत्प्र्तिपक्षत्व' भी है । इस प्रकार 'ंत्रोतनयत्वात्‌' हेतुमें पाचों रूप 
विद्यमानं । तीनसरूपतो हजारमे सौ'के व्यायसे स्वयं सिद्ध हैँ कितु म्रन्यथानुपपत्तिन होने से यह्‌ 
हेतु हेत्वाभास है क्योकि ैत्रीतनयत्वात्‌' हेतु से गर्भस्थ पूत्रो के कालेपन का ्रविनाभाव निरदिचत नहीं 
है कदाचित्‌ गभेस्थ वालक गौराभीदहो सकताहै। 

ग्रतः ्रन्यथानुपपत्ति रूप हतु ही सम्यक्‌ हेतु ह । यदि भ्नन्यथानुपपत्ति से सहित ही पांचरूपता 
हेतु का लक्षण ह तो अन्यथानुपपत्ति हो हेतु का लक्षग सिद्ध ह, पांच रूपता नो ह । 

[ चौद्धके त्रैरूप्यं हेतु का निराकरण | 

“अस्थथानुपपन्नत्वं यन्न तन्न येण किम्‌ । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तच्र त्रयेण किम्‌" ॥१। 

श्रथ-जहां श्रन्यथानुपपत्ति ह, वहां तीन रूमों के मानने से क्या ? ग्रौर जहां भ्रन्यानुपपत्ति नहीं 
है वहा तीन रूपों के सद्भाव से भी क्या? तात्पयं यहं है कि भ्रन्यथानुपपत्ति के विना.हेतु कौ तीन 
रूपता अ्रभिमत फल का संपादक नहीं है । बौद्धो के लिये यह्‌ उत्तर है । 


{ नैयायिक के पांचल्प्य हेतु का खंडन | 
'्मन्यथानुपपन्तत्वं यत्र कि तत्र पंचभिः । नान्यथान्‌पपन्नत्वं यत्न कि तत्र पंचसिः ।२॥ 


[ प्रमाराप. पू. ७२] 


३८ [्यायसार 


प्रथं--जहां हेतु मे भ्रन्यथानूपपत्ति है वहां पांच रूपों के माननेसे क्या प्रयोजन ? भ्रौर अर्हा 
भ्रन्यथानुपपत्ति नदीं है वरहा पांच रूपों के सद्भाव से भी क्या प्रयोजन है? तात्य यह्‌ दै कि भ्रन्यथा- 

नुपपत्ति के विना पांच रूप्‌ सर्वथा निष्फल हँ । ग्रन्यथानुपपत्ति -जो साध्य के साथ ग्रविनाभावी है--साध्य 
केहोनेपरहीदहोता है श्रौर साध्य के विना नहीं होता है वह अन्यथानुपपत्तिसूपदहतु दै) 

हेतु के दो भेदटै-विधि रूप घ्नौर निषेध रूप । विधिरूप हेतु के भी विधि साधक ग्रौर प्रतिषेध 
साधकरेसेदोमेद दह एवं निषेध रूपहैतुकेभीदोमेदर्है--विधि साधक प्रौर प्रतिषेध साघक । 

दन सवके भेद प्रभेदो के नाम बताये जा चुके है। 

विशेष लक्षण श्रन्य ग्रन्थों से देख तेना चाहिये । 

जनाचार्यो ने टेत्वाभास के चारमभेदही माने जिनका वर्णन पहुले किया जा चुकारहै। 


[ आगम का लक्षण ] ष 
“प्राप्तवाक्यनिवंधनमर्थज्ञानमागमः 1" [ न्या. पृ. ११३ ] 
ग्राप्त के वचनों से होने वाले ्रधंज्ञान को श्रागम कहते है } 
[ ्राप्त का लक्षण ] 
“प्राप्तः प्रमित्िसकला्थत्वे सति परम्हितोपदेशः !"' [ न्या. पृ. ११३ ] 
जो प्रत्यक्ष नान से समस्त पदार्थो का ज्ञाता- सर्वज्ञ दै भ्रौर परमहितोपदेशी है वहु प्राप्त है। 
नैयायिक श्रादिके द्वारा माने गये ग्राप्त सर्वज्ञ न होने से ्राप्ताभास है सच्चे श्राप्त नहीं है । 
क्योकि उनके हारा माने गये ्राप्त का ज्ञान स्वयं को नहीं जानता है । पूनः उसके एक ही ज्ञान है उसक्रो 
जानने वाला ज्ञानातर भी नहीं है । जव वह्‌ ईइ्वर विशेषण भूत ग्रपनेन्ञानकोहौ नहीं जानता है तो 
उस ज्ञान विरिष्ट ग्रात्मा को कि भ सर्वजन हूं ।' ठेसा कते जानेगा ? श्रौर जव श्रनात्मन्ञ हि तव भरस्व 
ही है सर्वत नहीं । एवं वृद्ध ग्रादि भी सच्चे प्राप्त नहीं दह इस स्पष्टोकरण प्रगे किया जवेगा) 
[ प्रमाण का विपय | 
° श्रनेके श्रन्ता घर्मः सामान्यविशेषपर्यायगुखा यस्येति सिद्धोऽनेकान्तः 1” [ न्या. ११७ ] 
जिसमे श्रनेकों श्र॑त-घमं सामान्य विशेप पर्याय भ्रौर गुण पाये जाते हैँ उसे श्रनेकांत कहते हैँ । 
मतलव सामान्य श्रादि अ्रनेक धर्म वाले पदां को श्रनेकांत कहते हैं । 
तत्र सामान्यमनुवृत्तिस्वरूपम्‌ । तद्धि घटत्वं पृथुन्ुध्नोदराक्ारः गोत्वमिति सास्नादिमस्वमेव । 
|  [ चा. ११७ ] 
भ्रनुगत व्यवहार के विपयभ्रुत सदृश परिणामात्मक "घटत्व" "गोत्व" श्रादि श्रनुगत स्वरूप को 
सामान्य कते हँ । वह्‌ घटत्व स्वूल कम्बु ग्रीवादि स्वरूप तथा 'गोत्व' सास्ना रादि स्वहूप ही है । 


वीर ज्ञानोदय ग्र॑थमाला | २३६ 


विशेषोऽपि स्थूलोभ्यं घटः सूक्ष्मः इत्यादि व्यावृततप्रत्ययालम्बन, घटादिस्वरूपमेव 1" 
| [ न्या. पृ. १२० ] 
विशेष भी सामान्य की ही तरह यह्‌ स्थूल घट है, यह्‌ छोटा है " इत्यादि व्यावृत्त प्रतीति का 
विषयभूत घटादि व्यक्ति स्वरूप ही है । इसी कात को भगवान्‌ माणिक्यनंदि भटूारक नेभी कहा है कि 
प्रमाण का विषय सामान्य-विशेष रूप है । 


पर्याय परिणमन को पर्याय कहते हँ । उसके दो भेद हैँ भ्र्थपर्याय, व्यंजन पर्याय 1 

उसमे भूत श्रौर भविष्य के उल्लेख रहित केवल वतमान कालीन वस्तु स्वरूप को श्रथपर्याय 
कहते दै । आचार्यो ने इसे त्ऋलुसूत्र नय का विषय माना है । इसी एक देश को मानने वाले क्षणिकवादी 
बौद्ध ह्‌ । 


प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमें कारणभूत जलकेले श्राने रूप ्रथंक्रियाकारिता का नाम व्यक्ति्व्यंजन 
है, उस व्यंजन से युक्त पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हँ । जंसे-मिद्री भ्रादि को पिड, स्थास, कोर, 
कुशूल, श्रौर कपाल श्रादि पययिं हं । 
गृण--जो संपूणं द्रव्य मेँ व्याप्त होकर रहते हं ्रौर समस्त पर्यायो के साथ रहने वाले हे, उन्हे 
गुण कहते हें । भ्रौर वे वस्तुत्व, रूप, गंध, स्प भ्रादि हं । गुणके भी दो मेद ह- सामान्य भौर विशेष । 
जो सभी द्रव्यो मे रहं वे सामान्य गुण हं जसे स्रस्तित्व, वस्तुत्व प्रादि) जो उसी एक द्रव्यमें रहते हवे 
विशेष गुण कहलाते हं । जैसे-रूपरसादि । इन सामान्य विशेष रूप गुण भौर पर्यायो का आश्रय द्रव्य 
है । एसी भ्रनेकान्तात्मक द्रव्य रूप वस्तु ही प्रमाण का विषय है । एवं अनेक धर्माह्मिकं वस्तु को विषय 
करने वाला प्रमाण है । वस्तु कै एक धमं को सापेक्ष ग्रहण करते वाला नय है । वस्तु कै एक धम्मं को 
निरपेक्ष रूप से ग्रहण करने वाले नय नयाभास या कुनय कट्लाते हँ । 
यहां तक संक्षेप से प्रमाण ्रौर प्रमाणाभास को वताया है रागे कु विशेष समीक्षा करते है ! 
प्रमाणो के वारे मे विशेष समीक्षा 
प्रमा विचार 
दाशेनिक परस्परा मे सरवैत्र श्रमीयते येन ततप्रमाणं' इस निरुक्ति के भ्रनुसार जिसके हारा पदार्थो 
काज्ञान हो उसे प्रमाण कहते है । 
नास्तिक वादी चार्वाक ने "मानं त्वक्षजमेव हि' इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है। 
कैशेपिक-्नयायिक 
दाशेनिक लोगों मे स्वैप्रथम कणादने प्रमाण का सामान्य लक्षण निर्दिष्ट कियाहै। श्रदृष्टं विद्या 


[ वशेषिक सूत्र €-२-१२) निर्दोष विद्या को प्रमाण कहा है । 
न्याय दशेन के प्रवतके गौतम के न्याय सूत्र मतो प्रमाण का सामान्य लक्षण उपलन्य नहीं है पर 


९ [न्यायस्ार 


उनके टीकाकार वात्स्यायन ने अवश्य ही लक्षण किया है--"उपलन्धिसाधनानि प्रमाणानि! [स्वाय मा, 
पु. १८] उपलब्धियों के साधन को प्रमाण मानादहै। 

उद्योत कर ने भी “उपलव्धिहेतुः प्रसप्णं' [न्याय वा. ष्‌, ५| उपलब्धि केतु कोदही प्रमाण कहादहै। 

जयंतभटुने "परमाकूरणं प्रमाणं! [न्याय म. पृ. २५] प्रमाकेकरण को प्रमाण कहा है । 

उदयन ने यथार्थानुभवो सानमनपेक्षतयेष्यते' [न्या- कुसु. ४ ! ] यथाथे अनुभव को प्रमाण कहा है । 

वरहा यह्‌ बात ध्यान मेँ रखना कि 'उदयन' के पहले स्थाय वैशेषिक दशन मेँ श्रनुभव पद' दृष्टि- 
गोचर नहीं होता है \ | 

इस प्रकार नैयायिक वैशेषिक दरशन मेँ प्रमाके करण को प्रमाण माना गया है । उन्होने प्रस्यक्ष 
प्रमा के तीन करण माने ह--इन्द्िय, इद्वियाथं सननिकप, श्रौर ज्ञान किन्तु इद्रिय ग्रीर इन्द्रियाथं सनि- 
कप को प्रत्यक्ष प्रमा का कारण मानना ठीक नहींदहैः वथोकि इद्दरिय श्नौर सन्तिकषं भ्रज्ञान रूप है, ्रतः 
वे ्रज्ञान की निवृत्ति रूप प्रमाके करण कंसे टो सक्ते हँ ? सज्ञान निवृत्ति मे भ्रन्ञानका विरोधी ज्ञानं 
ही होना चाहिए 1 सन्निकषं को प्रमाण कहने मे पहले दोष दिखाया हे । 


वृद्ध नैयायिको ने कहा है कि--्रग्यभिचारिणीमसंदिग्धामर्थोपलन्धिं विदधती बोधाबोधस्वभावा 
सामग्री प्रमाणं । [न्याय मं. पु. १२] 

गरव्यसिचारिणी श्रसंदिग्ध भ्रथं की उपलब्धि को कराने वाली ज्ञानत्मिक तथा अज्ञानातमक दोनों 
प्रकारकीसामग्रीही प्रमाका करणै वही प्रमाणहै | अरतःवे कारक साकल्य-इुद्रिय, मन, पदाथ, 
प्रकाल रादि कारणों की समग्रता को प्रमाण कहते हैँ । इस विषय मे यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
गरथं की उपलन्धि मे साधकतम कारणतो ज्ञान ह ग्रौर कारक साकल्य की साथेकता उस ज्ञान को उत्पन्न 
करने में है, क्योकि ज्ञान को उत्पन्न किये विना कारक साकल्य श्रे का बोध नहीं करा सकते । प्रतः प्रमा 
काकरणरूप प्रमाण ज्ञान ही है इन्द्रिय सन्निकर्ष, कारक साकल्य प्रादि नहीं है क्योकि ये प्रचेतन हँ । 
मीमांसक - । 

मीमांसा दसनमें प्राभाकर श्रौर भाट दो सम्प्रदाय ह--उनमेसे प्रभाकरो ने--श्रनुभुतिश्चनः 
परमारम्‌' [वृहती १-१९-५] ्रनुभूति हौ प्रमाण का लक्षण है ठेसाकहा है। एवं ज्ञात व्यापारकोभी 
प्रमाणक्हारै। , 

किन्तु एक ही रथे की अनुभूति विमिन्न व्यक्तियों को श्रपनी-गरषनी मावनाके भ्रनुसार चिभिस्न 
प्रकार की हती दै, इसलिये केवल श्रनुमूति को प्रमाण नहीं माना जा सक्ता । ज्ञताके व्यापारको 
प्रमाण मानने मे उनका मतलव यह है कि श्रथं प्रकादन ज्ञाताके व्यापार द्वारा होता है" अतः ्ञाताका 
व्यापारं प्रमाण हे । किन्तु ज्ञाता का व्यापार पर्थं प्रकाशन मेया उसके जानने में प्रमाणतभी मनाजा 
सकता है जव कि उसका व्यापार यथायं वस्तुके वोवमें कारणहो। जहां पर यथाथ वस्तुकेज्ञानमें. 
कारणन होकर विपरीत ही श्रयं न्नान करारहा है वहां प्रमाणकसे होगा? 
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भाट ते 'अनधिगततथामूतार्थनिकचायकत प्रमप्णस्‌ [जा दौ, प. १२३ 

ग्रज्ञात यथावस्थित श्र्थंके जानने वाले ज्ञानको प्रमाण कहा है, कितु यह सक्षण भ्रव्याप्ति दौष 
से दूषित है, क्योकि उन्होने स्वयं गृहीतम्राही धारावाही ज्ञान को प्रमाण मानादहै। 

कुमारिल भट ने प्रमाण के सामान्य लक्षण मे पांच विक्ञेषण दिये है- 


“तन्नापु वाथ विज्ञानं निश्चितं बाधनजित्तम्‌ । 

प्रदुष्टकारणारब्धं प्रमां लोकसम्पतम्‌ । [पमाणं वा. पृ. २९] 

जो अपूवं को जानने वाला हो, निरिचत हो, बाधां से रहित हौ, निर्दोष कारणो से उत्पन्न , 
हुभरा हो श्रौर लोकसम्मत हो वह प्रमाण कहलाता है 1 

उक्त प्रमाण लक्षण मे यद्यपि कोई वात श्रापत्ति जनक प्रतीत नहीं होती, फिर भी अन्य दारनिकों 
ते इस लक्षण की अ्रालोचना की है । विशेष दूषण यह्‌ है कि मीमां सको ने ज्ञान को परोक्ष माना दहै, कितु 
उनकी यह्‌ मान्यता ठीक नहीं है क्योकि जो ज्ञान स्वयं परोक्ष है वह्‌ प्रमाण कंसे हौ सकताहै ? 
बोदढ-- 

वौद्ध दन मे ्रज्ञातार्थज्ञापकं प्रसाणम्‌' [प्रमाण स. दी. पृ. ११] प्रज्ञात के प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण 
कहा है । 

दिग्नाग ने--^्वसं वित्तिः फलं चात्र तद्ूवाथेनिऽचयः 1 

चिषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते \)' [अमा स. पृ. २१०] 

विषयाकार को प्रमाण तथा विषयाकार भ्रथंनिश्चवय को ्रौर स्वसंवित्तिको प्रमाणका फल 
मनादहै। . 

धर्मकीति ने प्रमाण के लक्षण में भ्रविसंवादी' पदको जोड़कर दिग्ताग प्रतिपादित लक्षणकाही 
समथेन किया है । तत््वसंग्रहकार शांतरश्चित नै सारूप्य श्रौर योग्यता को प्रमाण माना है । तथा विषया- 


धिगत्ति श्रौर स्वसंवित्ति को फल माना है । सोक्षकार गुप्त ने-- प्रमाणं सम्यग्ततानमपूर्वगोचरम्‌' [तकं मा. 
मोक्षकार गुप्त पृ. १] 


ग्रपूवं श्रथ को विषय करने वले सम्थस्ज्ञान कोप्रमाण कहाहै | इस प्रकार वौदों ने भज्नाता्थं 
प्रकारके अविसंवादि ज्ञानको प्रमाणक्हाहै। 


वौद्धो के यहां प्रमाण ग्रौर फल मे सरभेद होने से यद्यपि प्रमाणज्ञान रूप है तथापि विपयाकारता 
कोह इ्होने प्रमाण माना है! यद्यपि ज्ञान गत सारूप्य ज्ञान स्वरू्पही है फिर भी ज्ञान का विषयाकार 
होना एक जटिल समस्या है, क्योकि श्रमूतिक ज्ञान का सूतिक पदार्थो के श्राकार होना संभव नहीं है । 
दूसरी वात यहु हैकिज्ञानको विषयोंके ्राकार होना ही मानने से संशय-विपर्ययन्ञानकोमी प्रमाण 
मानना पड़या क्योकि वे ज्ञान भी तो विषय।कार हैँ 1 
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साष्य-- 

सास्यों ने 'इन्दियवृत्तिः प्रमाणम्‌" [योगद. व्या. पृ. २७] 

श्नोत्रादि इन्द्रियो कौ वृत्ति-व्यापार को प्रमाण माना है । किन्तु इन्दिय व्यापार को प्रमाण मानना 
उचित नदीं है क्योकि इन्दियो के समान उनका व्यापार भी श्रचेतन श्रौर भ्रन्नानरूपही होगा । श्रत 
ग्रन्नान रूप व्यापार जानने रूप क्रिया का साधकतम कारण नहीं हो सकता है । 


उपसंहार--यौग (नैयायिक-वेशेषिक) इन्द्रिय, इन्द्रियाथं सन्तिकरषं ग्रौर ज्ञान को प्रमाका कंरण 
मानते द । प्राभाकर ज्ञाता के व्यापार को, मीमांसक इन्द्रिय को, वौद्ध सारूप्य (तदाकारता ) शरीर 
योग्यता को जानने रूप क्रियाका करण मानते है किन्तु ये सव मान्यताए दूषित हैँ । इनको विश्चेप 
समभने के लिए प्रमेयकमल मार्तंड व्यायकरमुदचद्द् भ्रादि ग्रन्थ देखना चाहिए । 

जनाचाये ज्ञान को ही प्रमा--जानने रूप क्रियाका करण कहते हैँ 1 उसीका स्पष्टीकरण. 
जेन- 

जेन दशेन में श्राचायं श्री समन्तभद्र महोदय ने "तत्वज्ञानं प्रमाणं" तत्व ज्ञान को प्रमाण कहाहै 
[ष्ट स] मन्यत्र स्वयंभूस्तो्र मे --स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि वुद्धिलक्षणं' स्वपरावभासक 
ज्ञान को प्रमाण कहा है। 

श्राचायं सिद्धसेन दिवाकर ने श्रमाणं स्वपराभाति ज्ञानं वाधवि्वाजितम्‌' [न्यायावतार इलो. १] 

स्वपर श्रवभासी तथा वाधारहितज्ञान को प्रमाण कहा है । श्री भ्रकलंकदेव ने उपवसायात्मकं 
त्ानमार्मायंग्राह्कं मतम्‌' श्रपने गौर भ्र्थ के ग्राहक व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण कहा है । 


[ लघीयत्रस्य का. ६० ] 
ग्रन्यत्र श्रौ म्रकलंकदेवने ही -श्रमाणएमविसंवादि तानमनधिगतार्थाधिगमतक्षणत्वात्‌' 
[ प्रष्टशती का. ३६ ] 
ग्रनधिगत श्रथं को जानने वलि भ्रविसंवादी ज्ञान को प्रमाण का लक्षण कहा है 
शरौ विद्यानन्द महोदय ने सम्यम््ञानं प्रमारस्‌' [परमाशापरी. घृ. ५१ 1 पहले सम्यग््ञान को प्रमाण 
का लक्षण कहुकर पुनः (स्वा्यव्यवसायात्मकं सम्यग््ञानं सम्यग्ञानत्वात्‌ [प्रमाण प.] 
सम्यम््नान स्वाथ व्यवसायात्मक है, क्योकि वह सम्यग्त्नान है ! एेसा स्पष्ट किया है । 
इन्दोने प्रमाण के लक्षणमें अ्रनधिगत्त या प्रपूर्वं विश्चेपण नहीं दिया है । क्योकि उनके भ्रनुसार 
ज्ञान चाहे भ्रपूर्वं र्थं कोजाने या गृहीत अ्रथं को, स्वाथे व्यवसायात्मक होनेसेही प्रमाणहै किन्तु 
माणिक्यनन्दि भ्राचा्यं महोदय ने--स्वापूर्वार्थव्यवसाथात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌" [परोक्लामु.स्‌. १] 
स्व श्रौर अरपूवं अ्रयं के व्यवसायात्मक -निदचय कराने वाते ज्ञान को प्रमाण 


1 कहा है । एवं स्वयं 
परन्यकार ने भ्रपूर्वायं पद का लक्षण किया दै-श्रनिरदिचतोऽपर्वार्थः ।(४। 


[प. मु.प्र.प, ] 
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जिस पदाथं का पहले किसी प्रमाण से निश्चय नहीं किथा गया है वह्‌ अरपर्वाथं है । अर्थात्‌ जो वस्तु 
किसी यथार्थं ग्राही प्रमाण सेश्रमी तक जानी नहीं गई है वह ्रपूर्वाथं है । क्योकि जो किषी ज्ञानसे 
जान लौ गयी है उसका जानना व्यथं है इस वास्ते श्रपूवं विशेषण सूत्र मे दियाहै, इसलिए यहां पर 
ईहा श्रादि ज्ञानो का विषय भृत पदार्थं नवग्रह ग्रादि ्ञानोके दारा ज्ञातहोनेपरमभी ूर्वाथं नहीं हैः 
ग्रपितु श्रपूर्वाथे हीह क्योकि श्रवग्रहादिके द्वारा ईहादि ज्ञान के विषयभूत अवान्तर विशेष का निर्चय 
नहीं होता है! अन्य प्रकारसे भी श्रपूवं का लक्षण करते दह - 

"दृष्टोऽपि समारोपात्तादक' ॥\\। [ प.मु.प्र.प. ] 


दष्ट-श्रन्य किसी प्रमाणके हारा जाने गये पदाथं मे भी समारोप-संशय, विपयेय या श्रनध्यव- 
सायश्राजातारहैतोवेभीग्रपूवथिंदहो जिद । 

इस प्रकार से जैनाचार्यो दारा कथित सभी प्रमाणके लक्षणों मे विरोध नहींहै। ये लक्षण एकं 
दूसरे के समर्थक हैँ क्योकि वास्तव में श्ञान' ही प्रमाण कटलाने योग्यदहै 1 उसज्ञानसे ही "हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाणं ततो ज्ञातमेव तत्‌' हित की प्राप्ति ग्रौर ग्रहति का परिहार होता है श्रन्य 
इन्द्रिय, सन्निकषं श्रादि भ्रचेतन से नहीं हो सकता है । भ्रतः स्वपर प्रकाशौ सम्यक्‌ तत्त्वज्ञान ही प्रमाणं 
है । यह्‌ समभना चाहिए । 


प्रमाण कै भेदका विचार 
चार्वाक ने एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण माना है । 

बोद्ध श्रौर वे्ेषिकत प्रत्यक्ष अनुमान पेसे दो प्रमाण स्वीकार करते हँ । सांख्य ने प्रत्यक्ष, श्ननुमान 
श्रौर ्रागम एेसे तीन भेद माने । नैयायिक ने उसमे उपमान श्रौर मिला दिया है) मीमांसक इसी में 
अर्थापत्ति मरौर अभाव मिलाकर छह भेद कर देते है । 

जेनाचार्थो ने सर्वत्र प्रमाण के दोमेदक््रि हैं प्रत्यक्ष शरोर परोक्ष । इनदोभेदोमेही उपगरुक्त 
प्रमाण के भेद गमित हो जति है। 

सिद्धान्त ग्रन्थो मे ्राचार्थश्री उमास्वाषी ब्रादिनेप्रघ्यक्नके दोमेद किये हुं विकल श्रौर सकल 
विकल में ्रवधि, मनःपयय एवं सकल में केवल ज्ञान है । 

परोक्ष प्रमाण के मतिश्रूत दो भेदे करके मतिज्ञान के पर्यायवाची नामों मे श्री उमास्वामी श्राचायं 
ने कहा है करि--सतिःस्मृतिः संज्ञा चिताभिनिवोध इत्यनर्थातरम्‌' ।१३।॥ मति, स्मृति, प्रत्यभिमान, तकं 
भ्रौर अ्रनुमान ये पचो सतिन्ञानके ही पर्याय वाचीनामहै। [तच्ायंसूव्र प्र. अ.] 

न्याय ग्रन्थो मे ज्राचार्यो ने प्रत्यक्षके दो भेद किये है साव्यवहारिक ग्रौर पारमार्थिक । सान्यव- 
हारिकं से मतिज्ञान कोलिया है। ओर उपके अ्रवग्रह्‌, ईहा, अजवाय, ग्रौर वारणा स्षस्ने चार 
भेद करके पांच इन्द्रिय भौर मनसेगुणाकरके वहु रादि पदां के श्रभेदोसन्ने भी गुणित 


५ ` [ यायसार 


करे ३३६ भेद कर देदह] जिनका स्पष्टीकरण पहले श्रा चूका है । पारमार्थिके के विकल 
सकल भेद करते है ! तथा सति के पर्याय वाची स्मृति जादि चारों को परोक्षमेलेलेतेहैं। उन चारों 
मे श्रतन्ञान को ्रागम प्रमाण से मिलाकर के परोक्ष के पाच भेद कर देते हँ यथा-स्मृति, प्रत्यभिन्ञान, 
तक गरनुमान श्रीर आगम ये परोक्ष प्रमाणके पांचभेदहैं। 

क्योकि स्मृति श्रादि मतिज्ञान के समान इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं हैँ । यही कारणहै कि इन्हं परोक्षमें 
लिया गया है । इस प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणे ज्ञान के पाचों भेद भ्रा जतत ह 

श्रन्य दाशंनिकों ने स्मृति प्रत्यभिज्ञान भ्रौर तकं को पृथक्‌ से प्रमाणमें नहीं लियाहै। प्रतः समी 

के हाया मात्य प्रमाण संख्या प्रपणं है । 

जेनाचार्यो ने भ्रन्य जनों दारा मान्य उपमान प्रमाण को सादृद्य प्रत्यभिज्ञान मेँ श्रन्तभरंत कर 


लिया है । श्र्थापत्ति प्रमाण तो अनुमान मेहो शामिल हो जाता) एवं श्रभाव प्रमाण का प्रत्यक्ष 
श्रादि प्रमाणो यें म्रन्तर्भावहो जातादहैएेसा बताया है । क्योकि- 


गृहीत्वा वस्तुषद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ ! 
मानसं नास्तितान्नानं जायतेऽक्षानपेक्षयए 1 [कुमारित. मीमांसा श्लोक] 
यर्हा वस्तु का सद्‌भाव-घट रहित केवत भूतल को देखकर श्रौर प्रतियोगी-चट की याद कर 
वाद्य इन्द्रियो कौ ्रपेक्षा से रहित नहीं है' इस रूप जो मानस ज्ञान होता है वह श्रमावप्रमाण हैरेसा 
मीमांस्तक मतमेकूमारिलमभटु करा कहना है, ग्रतः "भूतल को देखना प्रत्यक्ष में ्षामिलहै) "वटका 
स्मरण स्मृति ज्ञान में म्रन्तभूत है \ इत्यादि । 
प्रत्यक्षे प्रमाखा पर विचार 
दारदोनिक जगत्‌ मे प्रत्यक्ष का लक्षण श्रनेक प्रकार का उपलब्ध होता है । 
नेयायिक क्षौर वेशेषिक--'दन्दरिया्थतनिनिकर्षोत्पस्नमन्वपदेहयमव्य भिचारी व्यदततायात्मकं प्रत्य- 
क्षम्‌! 1 [न्याय सू. १-१-४] 


इन्द्रिय श्रौर पदाथं के सन्निकषं से उत्पन्न होने वाला, ्रव्यपपदेश्य, श्रन्यभिचारी तथा व्यवसायात्मकं 
ज्ञान प्रत्यक्ष है । 
मतलव सामान्यतया ये लोग इद्िय ग्रौर प्रथं के सच्चिकषं को प्रत्यक्ष कहते हैँ । 


सांद्य--श्नोत्रादिवृत्तिरविकत्पिका प्रत्यक्षम्‌ 1 ये लोग निविकल्प श्रोत्रं श्रादि इन्द्रियो के व्यापार 
को प्रत्यक्षा प्रमाण कहते ह । . । 


मौमासक -तत्संभ्रयोगे पुरुपस्ये द्वियाण बुद्धिजन्म ततः प्रत्यक्षम्‌ 1 [जैमिनि. १-१-५४] 
इन्दियो का भ्रात्मा के साथ संयोग होने पर उतपन्न होने वाली बुद्धि को प्रत्यक्ष कहते है । 


वीरज्ञानोदय ग्रन्थमाला | 1. 
वोद 
बौदद्ंन मे तीन मान्यतायें है-- वसुबन्धु, दिग्नाग ग्रौर धर्मकीति । वसुबन्धु ने--श्र्थादिज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌ [प्रमाण स. पृ. ३२] अ्रथेजन्य तिविकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है । 
दिग्नाग नै --प्रत्यक्तं त्पनायोडं नामजात्याद्यसयुतम्‌ [प्रमाण स. १-३। 
नाम जाति आदि रूप कल्पना से रहित निधिकल्पज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है । 
धर्मकीि ते-करपनापोडमशान्तं प्रस्यक्षम्‌ [न्पायविन्दु प्‌. १९] 
निविकलत्प तथा श्रश्रान्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है । 
सामान्यत्तया सभी वौद्ध ताकिकों ते निविकल्प को प्रत्यक्ष स्वीकार किया दहै । 
जेनाचाय- 
जेनाचार्यो ने "प्रत्यक्ष विक्चदं लानं'' [लघोयस्व्य का. ३] कहकर यह्‌ स्पष्ट क दिया है कि स्पष्ट- 
निर्मल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है । सिद्धान्त ग्रन्थो मतो नात्मा से उत्पन्न हुये ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है किन्तु 
न्याय मे इन्द्रिय मन निभित्तक ज्ञान को भी सव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया है] 
ग्रकलंक देव ने प्रत्यक्ष लक्षण में उपात्त वंश्य का खुलासा कर दिया है यथा- 
अनुमाचतिरेकेख विञ्चेषप्रतिभासनस्‌ । 
तदश्च सतं बुद्ध रवेशद्यमतः परस्‌ । [लघी. का. ४] 
जो अ्रनुमान श्रादि की श्रपक्षा से रदित ज्ञान का विष प्रतिभात है वह्‌ वंशच--विद्यदता है इससे 
भिन्न श्रवेशय दै । 
सास के करए 
` वौद्ध ज्ञान के प्रति अथं भ्रौर भ्रालोक को कारण मानते है । उन्होने चारप्रत्ययो-कारणोंसे 
संपुणे ज्ञानो (स्वसंवेदनादि) कौ उत्पत्ति वणितकौरहै। वे प्रत्यय ये ह -समनंतरप्रत्यय, ्राधिपत्य- 
प्रत्यय, श्रालम्बनप्रत्यय श्रौर सहकारिप्रत्यय । पूर्वत्नान उत्तरज्ञातन को उत्यतिमे कारण होता है इस- 
लिये वह्‌ समनन्तर प्रत्यय' कहलाता है । 
चक्षुरादिकं इन्द्रियां प्राधिपत्य प्रत्यय कही जाती हैँ । 
ग्रथं- विषय शग्रालेवन प्रत्यय" कहा जाता है । श्रालोक श्रादि सहकारी प्रव्यय' हैँ । 
इस तरह बौद्धो ने इन्दियों के लावा प्रथंश्रौर आरालोककोभी कारणस्वीकार किया है । ग्र्य 
की कारणता परतो यहां तक कहु दियाहैकि ज्ञान यदि रथंसे उत्पन्ननदहौतो दहुश्र्धकोजानमभी 
नहीं सकता है । उनका यह्‌ सिद्धान्त दै किं नाकारणं विषयः' जो पदाथं ज्ञान को उत्यतिमे कारण नहीं ह 
वह्‌ ज्ञान का चिषय मी नहीं है 1 इसोलिये ये बौद्ध घ्रथं से जान का तदुत्पत्ति तदाकार श्रौर तदध्यवत्ताय 
रूप मानते है रौर इसी से प्र्तिकर्स॑न्यवस्था सिद्ध करते है । 


५.६ । [ न्याय सार 


संयायिक भी श्र्थको ज्ञान का कारण मानते परन्तु प्रथं से ज्ञान की उत्पति नहीं मानते है। 
क्योकि ये लोग न्ञान कै प्रति सीधा कारण सच्चिकषं को मानते है । इसीलिए जनों ने नंयायिक भ्रादिके 
ग्रशृकारणतावाद पर इतना विचार तहीं किया है जितना कि वौद्धो के भ्र्थालोकं कारणतावाद पर 
किया है । जैनाचार्यं श्रावरण के क्षयोप्लम को ही प्रत्येक ज्ञान के प्रति कारण मानते हैँ । इस विपय पर 
श्री श्रकलंक देव ने संक्षेपसे कह्‌ दिया है कि-- 

श्रयमथं इति स्नानं विद्यान्नोत्पत्तिरथंतः । 
प्रन्यथा न विवादःस्यात्‌ कुल।लादिघटादिवत्‌ ।। [लघीय. ५३] 

"यह्‌ श्रथ है" न्नान तो यह्‌ जानता है, किन्तु श्र्थं से मैँ उत्पन्न हुआ हू" इस वात को वह्‌ नहीं जानता 

दै, यदि जानता्तो किसी को विवाद नहीं होना चाहिये था । अ्रतः ज्ञान श्रथ से उत्पन्न नहीं होता है। 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 

“साँव्यवहारिकं इन्द्रियानि न्द्रियप्रत्यक्षम्‌'” [लघीय. स्वोप. का. ४] 

इन्द्रिय ग्रौर भ्रनिद्रिय-मन से जन्य ज्ञान को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष मानादहै। सव्यवहारिक उसे 
इसलिये कहते हैँ कि लोक मेँ दुसरे दशंनक्रार दद्रिय, मन साप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते ह । वास्तवमेतो 
जो ज्ञान पर निरपेक्ष एवं मातम मात्र सापेक्ष तथा पूणं निर्मल है वही ज्ञान प्रत्यक्ष है 1 भरतः लोक व्यवहार 
की दृष्टि से अक्षजन्यज्ञान कोभी प्रत्यक्ष कह्ने में कोर श्रनौचित्य नहीं है । सिद्धन्तकी भाषामेतो 
उसे परोक्ष ही कहा गया ह 

मुख्य प्रत्यक्ष 

दादोनिकं जगत्‌में प्रायः सभी ने एक देस प्रत्यक्ष स्वीकार कियाहं जो लौकिक प्रत्यक्ष से भिन्न 
हैश्रौर जिसे ब्रलौकिक प्रत्यक्ष योगिप्रस्यक्न या योगिज्ञानकेनाम सते कहा गया है । यद्यपि किक्षो-किसी 
ने इस प्रत्यक्ष मे मन की श्रपेक्षा वणित की हं तथापि योगजधरमं की प्रमुखता होने के कारण उसे श्रलौकिक 
हौ कहा कु दही हो, यह्‌ रव्य मानना पड़ेगा कि मात्मा में एक अतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव ह । जैन- 
दोन मंसे ही भ्रात्म मात्र सापेक्त साक्षात्‌ स्वरूप स्रतीन्िय ज्ञान को मुख्य प्रत्यक् कहते हैँ 1 

परोक्ष प्रमाण का त्रिचार 

जेन दनि मेँ प्रमाणका दूसरा भेद परोक्चहुं । यद्यपि वौद्धो ने परोक्ष शब्द का प्रयोग प्रनुमान के 
विपय भूत श्रथ मे किया हं । यथा -“द्िवियो श्रथः प्रस्यक्षः परोक्षश्च । तत्न प्रत्यक्ष विषयः साक्षात्क्रिय- 
माणः प्रत्यन्ञः । परोक्षः पुनरधाक्षात्प रिच्छियनानोऽनुमेयत्वादनुमानविषयः } [प्रमाण प. पृ. ६५] । 

सरथेकेदो भेदर्हुः प्रत्यक्ष ग्रौर परोक्ष । उसमे प्रत्यक्ष का विपयभूत साक्षात्‌ किया गया र्थ 
प्रत्यक्ञ है । परोक्ष अर्थात्‌ श्रस्ाक्षात्‌ किया गया पदार्थं परोक्ष दै वहु श्रनुमेयस्प होने से श्रनुमान का 
विपयदहे। । 
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किन्तु जैनदशेन मे परोक्ष शब्द का प्रयोग परोक्षज्ञानमे ही होता चलाग्रारहाहै। दूसरे प्रत्य- 
क्षता श्रौर परोक्षता वस्तुतः ज्ञाननिष्ठ घमं है । ज्ञान को प्रत्यक्ष एवं परोक्न होने से श्र्थं मी उपचार से 
प्रतयक्च श्रौर परोक्ष कहा जाता है । प्रायः लोक व्यवहारमे इन्द्रिय व्यापार रहित ज्ञान को परोक्ष कहा 
गया है जवकि जैन ददन मे इन्द्रियादि पर कीश्रपक्षासेहोने वलेज्ञान को परोक्ष कहा है! यथा-- 
“"उपात्तानुपात्तपरप्राधान्यादवगसः परोक्षम्‌ ' ६11 उपा त-इन्दरिय श्रौर मन, श्रनुपात्तप्रकार उपदेश आदि 
ये पर है इनकी प्रधानतासेजो ज्ञान होता है ब्रह परोक्च कहुलाता है! [तत्वार्थ वा° पृण ५२] 

श्री कलंक देव ते ज्ञानस्यैव वि्दनिर्भासिनः प्रत्यक्षत्वम्‌, इतरस्य परोक्षता ।' 

[ लघीय० स्वो° का० ३] 

विशद निर्भासी ज्ञान ही प्रत्यक्ष है एवं इससे भिन्न परोक्ष है एेसा कहा है-बौदढध, सांख्य आदि किसी 
ने भी परोक्ष प्रमाण नहीं माना है, किन्तु अनुमान, ग्रागम, उपमान भ्ादिको प्रमाण मानते ह संख्या के 
प्रकरण मे इस वात को स्पष्ट किया है कि परोक्ष प्रमाणको माने विना प्रमाणो कौ व्यवस्था पुरी नहीं 
होती है । वौद्ध ते अनुमान को मान लिया, किन्तु स्मृति आगम आदि को प्रमाण नहीं माना है । निष्कं 
यही निकलत्ता है कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तके, श्रनुमान भौर श्रायममें पांच प्रमाण ही परोक्षं! न्याय 
ग्रन्थ में श्राचार्यो ने मतिज्ञान के श्रंश्रूप 'मति'--इद्द्रियजन्य ज्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष वतलाकर 
देष स्मृति ्रादि को परोक्ष कहा है, क्योकि स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञान श्रपनी उत्पत्ति मे ज्ञाना- 
न्तर की अपेक्षा रखते है । भ्रवग्रह्‌, ईहा, भवाय भौर धारणा ये ज्ञान भी ज्ञानान्तर से व्यवहित न हने के 
कारण साग्यवहारिक प्रत्यक्षहीदहै। 

परोक्ष के भेद-प्रभेद पर विचार 

वोद्ध-- 

त्रिरूप वाले हतु से होने वले साध्य के ज्ञान कोग्रनुमान कहते हं अनुमानके दो भेद रह 
स्वाथं, पराथं । 
वेकशेषिक-नेयायिक- 

"तत्प्वकं न्रिविधमनुमान , पुवंवत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टं च' यह्‌ न्याय दन का सूत्र है । प्रत्य्ष- 
पूवक ्रनुमान होता है उस्तके तीन भेद है पूववत्‌, शेपवत्‌ रौर सामान्यतोद्प्ट । 

कोई इस प्रकार से व्याख्यान करते हँ कि प्रत्यक्षपूरवंक तीन प्रकार का ्ननुमान दोता है-केवला- 
स्वयी, केवलव्यतिरेकी रौर अन्वयव्यतिरेकौ 1 इनमे से केवलान्वयी को पूववत्‌ कटृते हँ क्योकि पूर्व्न्वय । 
जिस अनुमान मे केवल अनन्वय व्याप्ति भिलती है उरे केवलान्वयी-पूवेवत्‌ अनुमान कहते है । कैवलव्य- 
तिरेकी को शेषवत्‌ एवं अन्वय व्यत्तिरेकी को सामान्यतोद्ष्ठट भ्रनुमान कहते हँ । 

उपमान्‌-प्रसिद्ध वस्तु क साधम्यं से अप्रसिद्ध कौ सिद्धि करना उपमान प्रमाणरह । जसेगीके 
समान गवय होता है । 
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मीमांसक-- 

मीमांसक ने चतुलंक्षणलिग से उत्पत साध्य ज्ञान को अनुमान कहा दै । नियत संव्॑धका एकदेश 

देखना, संवंघ नियम का स्मरण करना, अव्राघक होना श्रौर भ्रवाधित विषय वाला होना इत्यादि । 
[प्रकरण पं० पु०६४, ७६ | 
'ातसंवंधस्यैकदेशद्शनादसं निकष्टेऽथे बुद्धिरनुसानम्‌' साध्य श्रौर साधन के भ्रविनाभाव का 
यथाथ परिन्नान रने वाते पुरुष को एक देच साधन के देखने से साध्य श्रथं का ज्ञन होना भ्रनुमान 
हलाता है । देसे ही श्रागम, उपमान, अर्थापत्ति श्रौर श्रभाव ये सव परोक्ष प्रमाण हैँ किन्तु इन सभी के 
यहां स्मृति, प्रत्यभिज्ञान श्रौर तकं प्रमाणन होने से प्रनुभान आ्रआादि का लक्षण श्रसंभव है । स्मृति श्रौर तकं 
के विनाहेतु से साध्यकाज्ञान कंपे हो सकता । किसीने कभीश्रगिनिसे धूम निकलता हुभ्रादेखा दहै 


तभी तो वह्‌ केवल धूम देखकर पहले के संवंध का स्मरण करके तकेज्ञान से धूम का श्ग्नि के साथ श्रवि- 
नाभाव समभ कर धूमहेतु से श्रग्निकाश्रनुमान लगाता है। 


भ्रनुमान के ्रवयव 
नैयायिक देतु के पांच भ्नवयव मानते हँ यथा--श्रतिन्ञाहेत्‌ दाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चावयवाः" 
[तकसंग्रह्‌ | 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रौर. निगमन । न्याय सुतर के टीकाक्रार वात्स्यायन ने नैयायिको की 
दश श्रवयव मान्यता का भी उल्लेख किया है-"दज्ञावयवानित्येके नैयायिका वाक्ये सं चक्षते जिज्ञासा संशयः 
शस्यश्राप्तिः प्रयोजनं, संश्यव्युदासः इति” [न्यायत्रास्स्या० भाष्य १-१-३२] 
उपर्युक्त पांच में जिज्ञासा, संशय, गक्यप्राप्ति, प्रयोजन श्रौर संशयब्युदास मिला देने से दश श्रवयव 
हो जाति है। । 
वोदध- 
वौष्धों ने भ्रनुमान कादेतु रूप एक ही ञ्रवयव माना है! धर्मकीर्ति नेदहतु श्रौर दृष्टांत एसे 
दो स्रवयवो को स्वीकार किया दहै । दिनाग ने पक्ष हेतु गौर दुष्टांत एेसे तीन भ्रवयव भी मान लियेरहै। 
मुख्य रूप से वौद्ध के यहां केवल एक हेतु का प्रयोग ही भ्रावश्यक माना गया है । उसका कहना है कि 
केवल हेतु के प्रयोगसे ही गम्यमान पक्षमें साध्यका वोध हो जाता है । मीमांसक तीन श्रवयव मानते 
ह-पक्ष, देतु, दुष्टांत 1 कही पर चार भी मानते दँ । साष्य मी तीन ्रवयव्र मानते हैँ । मतलव यह्‌ हैकि 
वोद्ध एक दो रौर तीन ्रवयवं मानते है, नैयायिक पाच ही मानते) मीमांसक चार ग्रीर तीन मानते 
ह्‌ एवं सास्य तीन श्रवयव मानते । 
जेनाचार्यो ने मात्र एतदुदयमेवानुमानाद्धनोदाहुरणम्‌' [ परीक्षामुल ] इस सूत्र के श्रनुसार 
प्रतिज्ञा ग्रौरहतुषेसेदो ही ग्रचयव मानते हँ उनका कहना है कि दुष्टांत उपनय श्रौर निगमन इन तीनों 
की स्वीकारता बास्त्र मं वालवुद्धि वादों को समाने के लिये होती द किन्तु वाद काल में नहीं होती है 
दा पर विद्वान्‌ पृत्पोंकोदोही श्रवयव प्रयुक्त करने चाहिये । 


वीर ज्ञानोदय प्र॑थमाला | ४६ 
हेतु के लक्षण पर विचार 


वौद्ध सांख्य प्रौर वैशेषिक हतु का तरैरूप्य लक्षण मानते हँ । यद्यपि हेतु का चरूप्य लक्षण अ्रधिकांशतः 
बौद्धो काही प्रसिद्ध है फिर भीतरैरूप्य की मान्यता सांख्य मरौर वैशेषिको कौ भी है! इनकी ये परपरा 
बौद्धं से प्राचीन है दिग्नाग के पहले होने वाले प्रशस्तपाद ने श्रपने प्रशस्तपादभाष्यमे [पु०१००मे 
कादयप्‌ ओर (कणाद) कथित] दो पद्यं को उद्धत किया है जिनमें पक्षधमेत्व, सपक्षसत्त्व श्रौर विपक्ष- 
व्यावृत्ति का स्पष्ट उत्लेख है । नैयायिक ने पांच ग्रवयव माने हँ यथा--"पक्षधमंत्वम्‌ सपक्षसत्त्वं विपक्षाद्‌ 
व्यावृत्तिरबाधित विषयत्वससस्रतिपक्षव्दं चेतिः.““ एतः पंचयिलं क्षणेरूपयन्नं {लिगसनूमापकं मवति" 
[ न्याय. म. पृ. १०१] 
इन तीन रूप श्रौर पांच रूप की मान्यता भरति प्रसिद्ध है, कितु इनके भ्रलावामभी हेतु के दिलक्षण 
चतुलक्षण, प्रौर षड़्लक्षण एवं एकलक्षण कौ मान्यताग्नों का उल्लेख तके ग्रन्थों मे पाया जाता है । इनमें 
चतु लक्षण कौ मान्यता संभवतः मीमांसकं की मालूम होती है । जिसका निदे प्रसिद्ध मीमांसक विद्धान्‌ 
प्रभाकरानुथायी चालिकानाथ ने किया है। 
इन सवका खंडन करते हुये जंनाचार्योँ ने हेतु का एक ही लक्षण माना है। जिसका नामहै 
अन्धथानुपपत्ति प्र्थात्‌ साध्य साधन का भ्रविनाभाव । इसका भी स्पष्टीकरण किया जा चुका 
हेत्वाभास पर विचार 
नैयायिक हेत्‌ के पांच रूप मानते हैँ श्रतः उन्होने एक-एक रूप के भ्रभाव मे पांच हैत्वामास मानै 
है  भ्रसिद्ध, विरुद्ध, श्रनैकांतिक, कालात्ययापदिष्ट सनौर प्रकरणसम । [ न्यायक० पु० १४ | 
वैरोषिक ग्रौर वौद्ध हेतु के तीन रूप स्वीकार करते हैँ इसलिये उन्होने तीन हेत्वाभास मने है-- 
श्रसिद्ध, विरुद्ध, श्रनैकांतिक । सांख्य ते भी त्रैरूप्य हैतु के विपरीतये ही तीन हेत्वाभास माने है । प्रशस्तपाद 
ते वशेषिक दशेन सम्मत तीन हत्वाभासो के श्रलावा एक चौथे हत्वाभास की कत्पनाभी कौ है जिसका 
नाम है श्रनध्यवसित [प.भा.पृ. ११६] 
जन विद्वान्‌ हत्‌ का केवल एक्‌ ही ्रन्यथानूपपत्त रूप मानते हैँ श्रतः उनका दैत्वाभादस भी एक ही 
होना चाहिये । इस संवंध में सूष्ष्मप्रजञ श्री अरकलक देव ने वडी योग्यता से उत्तर दिया है सावनं भ्रकृता- 
भावेऽनृपपन्तं ततोऽपरे । विरुद्धासिद्धसंदिग्धा अरकिचित्करविस्तराः 1" [ न्याय. वि. का. २६६ | 
वस्तृतः हेत्वाभास एक ही है श्रौर वह्‌ है शरकिचित्कर म्रथवा असिद्ध । विर, असिद्ध मौरसं 
य उसीके विस्तार । चू कि भ्रन्यथानुपपत्तिका रभाव भ्रनेक प्रकार सेहोतादै ्रतः हेत्वाभास कै 
भ्रसिद्ध, विरु, व्यभिचारी शौर श्रकिचित्करये चारमेदभी मानेगयेहै। 
समागम प्रमाण का विचार 
यद्यपि चार्वाक घ्रागम प्रमाण नहीं मानता है फिर भी वृहस्पति गुरु को चार्वाक मत प्रवर्तक मानता 
है भतः उन वृहस्पति के द्वारा कह गये वचन भ्रौर तत्त्व ही भ्रागम सिद्ध होते है -श्न्यवा वे श्रपने गूर 
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कथित तत्त्वो का वर्णन या गुर का नामोल्लेख भी कसे कर सकगे ? 
दौद्धोने मी प्रत्यक्ष श्नौर भ्रनुमान इन दो कोहीप्रमाणमाना है श्रतः ये लोग भी भ्रागम को 
प्रमाण नहीं मानते हैँ । फिर भी श्रागम श्आदि अप्रत्यक्ष प्रमाण अनुमानमेश्रंतभंत हे क्योकि वे भ्रप्रत्यक्ष 
पदार्थं को विषय करने वाले प्रमाण । एेसा कहा है [ पद्‌ दर्शन. पृ. ५७ ] 
एवं वौद्धों ने त्रिपिटकं ग्रन्यकोभी माना है । उनका कहना है कि महात्मा वृद्ध के वचनो का 
संकलन उनके निकटतम शिष्यो दवारा त्रिपिटको मे ही हुश्रा है । उनके नाम--विनययपिटक, सुत्त पिटक 
श्रोर भभिघम्मपिटक है । इनकी भाषा पालि है। इन ग्रन्थों मे के वल प्राचीन बौद्ध घमं का वर्णन 
मिलता है 1 श्रस्तु ! बुद्ध भगवान्‌ वक्ता ही प्रमाण नहीं हैँ तव उनके श्रागम भीं प्रमाण कते होगे ? बुद्ध 
की प्रमाणता-श्राप्तता का निराकरण आराप्तसमीक्षा में किया जावेगा । 
नं यायिक- 
नैयायिकं ने कहा है कि 'शाग्दमाप्तोपदेशञस्तु'` ` [ पड्व. पृ. १०६] । 
ग्राप्त के उपदेश को श्रागम प्रमाण कहते है । जो एकांत से सदा सत्यवादी श्रौर हितकारी है वहीं 
ग्राप्त है । ्राप्त के वचन को ्राप्तोपदेश कहते है1 
वैशेषिक ने प्तक परनुमानदोही प्रमाण मानें श्रतः श्रागम को प्रमाण नहीं माना है कितु 
भ्रागम श्रवश्य मानाह्‌। न 
सांख्य ने श्राप्त श्रौर वेदों के वचनो को शाब्द्-श्रागम प्रमाण कहा है। राग्वंषादि से रहित 
वीतराग ब्रह्म, सनत्कुमार प्रादि ब्राप्तहैँ 1 मरौर श्रू ति- वेद इन्हीं के वचन श्रागम है । (ड्द. ) 
मोमांसक (्डादंश्ाव्डवतवेदोत्थं- नित्यवेद से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को भ्रागम कहते है । 
ह ( पड्द. पु. ४४० ) 
वास्तव मे इन नैयायिक वैशेषिकने जो ईरवर का लक्षण किया ह उसका भ्राप्त समीक्षा में विचार 
किया जावेगा । जव इनका मान्य प्राप्त ही सिद्ध नहीं हं तव उनके.वचन ्रागम कंसे हो सकेगे ? 
यही हाल सांख्यो का है उन्होने भी कपिल को ्राप्त माना ह, परंतु उनकी मान्यता ठीक नहीं 
ह । भरतः उनके ्रागम प्रमाण का लक्षण गलत सिद्ध होता हं] 
~ श्रपौरपेय वेद का विचार 
मीरमासक नेतोवेदको ग्रपौरुपेय सिद्ध करने मे वड़ा पुरूषाथं लगाया है । इनका कहना है कि 
वेह प्पोस्पेय सं इसलिये वे प्रमाण है, क्योकि उनके कर्ता का स्मरण नहीं है, भ्रतः वेद वाव्योसे ही 
धर्म -प्चम भ्रादि ग्रतीद्रिय पदार्थोँका ज्ञान होता है!" जेनाचार्यं उनसे एेसा पृते हँ कि भाई! उन 
वेद वाक्यों का व्याख्याता रागी दै या वीतरागी ? यदि व्याख्याता रागीदहै हो विपरीत प्रथंभी कर 


देगा । यदि वौतरागी कटो तो जाप सर्वज्ञ मानते नहीं । इत्यादि रू 
८ ग ( पसे वेद प्रमाणीक नहीं ह क्यों 
उनम परस्पर विरोधी. वचन पाये जाते हँ । । क नहीं है क्योकि 
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यद्यपि मीमांसकं ने वेद को अपौरुषेयक्हारहै फिरमभी उन्हीके यहां किन्ही-किन्हीने वेदके 
कर्ता भी मान लिये हैँ । काणाद-वेशेषिक लोग ्रष्टकं ऋषि को वेदका कर्ता कहते है पौराणिक लोग 
बरह्मा को एवं जन कालासुर कोवेदका कर्ता कहते है! यदि श्राप कहं कि वैद मे विक्ञेष शक्तिशाली 
मेत्रादि पाये जाते है अतः वैद प्रमाण हैँ । इस परभी हम जेनो का उत्तरदहै कि उन विशेष मन्त्रों की उत्पत्ति 
हम जनो के विचयानुवाद पूवंसे हुई है । श्रनेकों रत्न राजाके भंडार में हँ किन्तु उनकी उत्पत्ति समुद्र, 
खान प्रादिसेहृरईहैन कि मेंडारसे। यदि प्रपौरषेय होनेसे ही वेद प्रमाण हैँ तो म्लेच्छो के यहां मातु- 
विवाह, मांसाहार श्रादि क्रियाय भी प्रमाण हो जरवेगी, क्योकि उनका कर्ता कोई पुरुष मी स्मृति मे नहीं 
है वे क्रियायें भी पुरुषङ्ृत्‌ प्रतीत न होने से श्रपौरुषेय ही हैँ कितु एेसा है नहीं । रतः वेद प्रमाण नहीं हैं । 


जनों दारा मान्य श्रागमका चक्षय 


शाप्त के वचन श्रादि निमित्तसे होने वाला श्रथ ज्ञानही भ्रागमरहै' एवंसर्व्चसेही ञ्ागम 
सिद्ध होता है ग्नौर उसके श्रथ अ्ननुसार भ्रनुष्ठान करने से ही सर्व्॑ञ वनते हँ । इस प्रकार बीजांकरुर न्याय ` 
से सर्वज्ञ श्रौर श्रागम की सिद्धि होती है। 


श्रभाव क्रा विचार 


मीमांसक ने स्वत॑त्र एक अभाव प्रमाण माना है। इसलिये उनका कहना है कि--“"श्रभावक्च 

प्रागभावादिभेदभिन्नोवस्तुरूपोऽम्युपगन्तव्यः अनन्यथा कारणादिन्यवहारस्य लोकप्रतीतस्याभावप्रसंगात्‌” 

[ पड्द० पृ ४४६ | 

प्रभाव प्रमाण का विषयभूत अ्रभाव पदार्थं वस्तुभूत है तथा वह चार प्रकारका है- प्रागभाव, 

प्रध्वंसाभाव, श्रन्योन्थाभाव ग्रौर भ्रत्यंताभाव । यदिये चारश्रभावनहोंतो संसारम कारण, कार्य, घट, 
` पट, जीव, श्रजीव श्रादि कौ प्रतिनियत व्यवस्था का लोप होकर समस्त व्यवहार ही नष्ट हो जावेगा । 


वैशेषिको दारा मान्य सात पदार्थो मे एक प्रभाव नाम का पदाथ है उसके भी उन्होने चार भेद 
किये हैँ । यथा--श्रमावर्चतुविधः--भ्रागभावः प्रध्वंसाभावोत्यंताभावोऽन्योन्याभावदचेति'' । 
[ तकं संग्रह ] 
रभाव के चार भेद हैँ प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, भ्रत्यन्ताभाव श्रौर श्रन्योत्याभाव। 
नेयायिक लोग अभाव के चार भेद केरके भी उन्दं सर्वथा तुच्छामाव रूप कहते हँ । 


सास्य इन अभावों को सर्वथा भावरूप ही सिद्ध करते है 1 
~ कितु जेनाचार्यो ने इन भावेकातवादी साख्य का खंडन करके एवं नैयायिक के तुच्छाभाव का भी 
, निषेध करके चारो अभावों को भावांतर सरूप स्वीकारक्िया ह । भावके चार मेद ह~ प्रागमाव, 
` प्रध्वंसाभाव, ्रन्योस्याभाव म्रौर अत्यताभाव। 


५२ .{ ग्यायसार्‌ 


कारणमेकायंकान होना प्रागभाव है जैसे--मिदी मे घट नहींहै, उस प्रागभाव का श्रभाव 
होने के वाद चट वनता) 
कायं का विनाशन होना प्रध्वंसाभाव है जैसे-घट में प्रध्वंसाभाव है उसका श्रभावन होवे तो 
घट ग्रनेत काल तक वना रहेगा, कितु उसका श्रभावःप्रध्वंस होकर घटसे कपाल श्रादि वन जाते 1 
एक पर्याय का दुसरी पर्याय मे श्रभाव श्रन्योन्याभाव है जैसे धटपर्याय मँ पट श्रादि पययिं नहीं 
ह । यदि इसको न मानौ तौ सभी पयं एकमेक हो जवेगी-समभी पदार्थं सवत्मिक हो जवे । 
एक द्रव्य का दूसरे द्रव्यमे श्रभाव होना भ्रत्यंताभाव है जैसे-जीवद्रव्य में ग्रजीव पुदगल भ्रादि 
द्रव्यो काञ्रभावहै इसकोन माने तोभी समी वस्तु ्रपने स्वभाव से ररित सवत्मिकया निःस्वरूप 
हो जा्वेगी । 
इन चारोदही भ्रभावों का वर्णेन ्रष्टसदसरी में कारिका ९-१०-११ मे वहत दही विस्तृत रूपसे 
कियागयादै। 
इन श्रभावों को ग्रहण करने के लिये श्रभाव नामक प्रमाण कौ श्रावश्यकता नहीं है क्योकि ये प्रत्यक्ष 
श्रादिसे ही जाने जते है। श्रतः मीमांसकों दाय मान्य भ्रभाव प्रमाण व्यथं है। 
इस प्रकार से प्रमाण समीक्षा' प्रकरण समाप्त हुभ्रा । 
प्रमेयसमीक्षा 
प्रमाणेन ज्ञानेन प्रमीयते ज्ञायते यत्‌ वस्तुतस्वं तत्‌ सवं प्रमेयं ज्ञेयमिष्यर्थः 
प्रमाण--्ञानके दारा जो वस्तु तत्व जाना जाता है वह्‌ समी तत्तव प्रमेय-क्ञेय कहलाता है । 
रथात्‌ ज्ञान से जाने गये सभी पदाथ ज्ञेय कहलाते हैँ भौर ज्ञान कोही प्रमाण मानाहै रतः प्रमाणसे 
जाने गये सभी पदां श्रमेय' कोरिमेंश्राजातेरं। संसारम कोर्दभीटेसा पदाथ नहींहैनो ज्ञान का 
विपय न हौ, चाहे वहं प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय दहो या परोक्षज्ञान का विषय हो किन्तु सभी चेतन-भ्रचेतनं 
पदां ज्ञान के विपय अवश्य हँ जो ज्ञान के विषयनहीदैँवे पदा्थंही नहीं वे तो श्राकाशकमलवत्‌ 
श्रसत्‌ ही द । श्रतः प्रमेय शब्द से सम्पूणं चेतन-प्रचेतन पदाथं ग्रा जाते हैँ । यहां तक कि प्रमाण भी कथं 
चित्‌ प्रमेय है जैन दलन मे ज्ञान को स्वसंवेदी सिद्ध किया है भ्रतः ज्ञान जानने वाला होनेसे ज्ञान रहै एवं 
स्वयं के द्वारा स्वयं जाना जता है अतः ज्ञेय मी है । यथा--श्लानपदेन प्रमातुः प्रमितेडच व्यावृत्तिः 1 ननु 
ज्ञानपदेन यथा प्रमातुः भरमितेश्च व्यावृत्तिः कृता तथा प्रमेयस्य कथं न कृता तस्यापि ज्ञानत्वाभावात्‌ इति 
चेत्तस्यापि चव्दात्‌' ग्रहणं वोध्यं । यद्यपि स्वपरिच्छेदयापेक्षया ज्ञानस्य प्रमेयत्वमस्त्येव तथापि घटपरा- 
दिबह्रयपिक्षया नास्तीत्यतो युक्तं च शब्दा्तस्य ग्रहणं !! [न्याय दीऽ टदि° प° १०] 
आचार्यं कहते है कि सम्यम्त्नानं श्रमाणं' सूत्रम त्नानि शब्द से प्रमाता~ग्रात्मा श्रौर प्रमिति-्तान 
की व्यावृत्ति हो जाती दै, इस पर शंकाकार कदता है कि जसे ्ञानपद से प्रमाता श्रौर प्रमिति कानिरा- 
करण कियादहैवेसे दी प्रमेय का निराकरण क्यो नदीं किया, क्योकि प्रमेय भी ्ञानरूप नहीं है । इसपर 
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जैनाचाय कह रहे है किं च शब्द से प्रमेयक्राभी निराकरण हु्रा समभना चाहिये । यद्यपि स्व'को 
जानने की श्रपेक्नासे ज्ञान श्रमेय' हीदहै फिर मी घटपटादि बाह्य पदार्थोकीश्रपेक्षा से प्रमेय नहीं 
भीहैश्रतःचशब्दसेप्रमेयकाभी निराकरण हो जाताहै। यहां इस बात को सममः लेना चाहिये कि 
ये प्रमाता, प्रमिति श्रौर प्रमेय तीनों ही यद्यपि ज्ञान नही हैँ फिर भी इनमें सस्यक्पना सिद्ध है । इसलिये 
सच्चे ज्ञान के दारा जाने गये पदाथ सच्चे लेय-प्रमेय कहलति हैँ । ये ही ज्ञेयभरत जीवादिपदाथे द्रव्य, तत्त्व 
` आदि सम्यक्त्व के विषयभूत हैँ । 


इसलिये यदपि प्रमेयः शनब्दसे प्रमाण को भी लिया जासकताहैफिरभी इस ग्रन्थ मेप्रसाण 
की समीक्षा करने के वादप्रमेयकी समीक्षा कौगई्‌ है क्योकि न्याय चास्त्रोमें प्रमाण काविषय ही 
मुख्यतया प्रतिपाद्य है, रौर ये न्याय जास्त प्रसाण शास्र भी कहलाते है । 

इस प्रमेय समीक्षा मे सवसे प्रथम दशेन' शब्द का निरुक्ति भ्रथं करते हुये सभी दर्ौनों की संक्षिप्त 
समीक्षा की जाती है। 

दशेन शब्द का महत्व भ्रौर प्राधार 

"दृयते निर्णीयते वस्तुतत्वमनेनेति दशेनम्‌' ग्रथवा "दृश्यते निर्णीयते इदं वस्तुततत्वमिति दर्शनम्‌" 
व्याकरण शास्त्र की इन दोनों व्युत्पत्तियों के अनुसार दृश्‌ घातु से रेन शब्द वना है । जिसके द्वारा वस्तु 
का स्वरूप देखा जाय निर्णीत किया जाय, वह्‌ दशेन है, या दरसरी व्युत्पत्ति के आधार पर दर्शन श॒ब्दका 
- श्रथ उल्लिखित विचारधारा के दारा निर्णीत तत्त्वो कौं स्वीकारता होता है । एवं पहली व्युत्पत्ति के 
भ्राधार पर दशन शब्द तकं-वितकं, मन्थन या परीक्षास्वरूप उस विचार धाराकानामहै जो तत्त्वोंके 
निणेय मे प्रयोजक हुभ्रा करती है । जैसे-यह संसार नित्य है या भ्रनित्य ? इसकी सृष्टि करने वाला 
कोरईहैया नही? प्नात्मा का स्वरूप क्याहै ? इसका पुनजन्महोताहैया नहीं? ईद्वर कौ सत्ताहै 
या नहीं ? इत्यादि प्रदनों का समुचित उत्तर देना देन शास्र का कामहै । 

शास्त्र" शब्द कौ व्युत्पत्ति दो धातुग्रो से हुई ईहै--चास्‌-्राज्ञा करना, तया शंसू-वर्णन करना । 
“श्ञासनात्‌ श्नात्‌ शास्त्रं शास्चमित्यभिधीयते" प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार शासन भ्र्थं मे ास्त्र शव्द 
के प्रयोग धमं शास्त के लिये किया जाता है । शंसक शास्त-बोधक शास्त्र वह्‌ है जिसके हारय वस्तु केः 
यथाथ स्वरूप का वणेन किया जाय । धर्मशास्त्र कतव्य मौर ब्रकर्तव्य का प्रतिपादन करने के कारण 
पुरुष परतन है । किन्तु दशेन शास्त वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने से वस्तु परतन्त्र है । 

देनो को दो भागों मे विभक्त किया यया है-- 


भारतीय ददन श्रौर पाश्चात्य दरोन । भारतीय ददन मे मी वैदिक दर्येन श्रीर्‌ श्रवैदिक दर्यन से 
दोभेदहो गयेरहै। 


वदिकदेन मे-मुख्यतः सास्य, वेदांत, मीमांसा, यौन न्याय तथा वदोपिक दर्जन लिये जतत है। 


पू | [ न्यायसार 


ग्रव॑दिक दर्शन मे- जैन, बोद्ध ओर चार्वाक मान जाते हँ वेद परम्परा क पौपक वैदिक एवं 
वैदिक परंपरा से भिन्न दर्शनों को श्रवेदिक दशन कहते हैँ । 


न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा श्रौर वेदान्त इन छह दशेनों को भ्रार्तिक एवं जन, चार्वाक 
तथा बौद्ध दशनो को नास्तिक कहा जाता है! यहां वेदोंको मानने वालो को श्रास्तिक एवं वेदोंको 
न मानने वालों को नास्तिक कहा है कितु यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि प्रायः प्राणियों को जन्मान्तर रूप 
परलोक स्वगं, नरक तथा मुक्तिकोन मानने वालों को नास्तिक कहा जाता है, इससे जैन ग्रौर वौदध 
दोनों ्रवैदिक ददन नास्तिक न होकर ्रास्तिक दहो जाते क्योकि हैँये दोनों दशेन परलोक, स्वं ्रादि 
को स्वीकार करते । यदि जगत्‌ के कर्ता भ्रनादि निधन ईश्वर को मानने मे श्रास्तिकता है, तवतो 
सांस्य मीमांसक भी ईद्वर कीसृष्टिका कर्तान मानने से नास्तिक वन जा्वेगे क्योक्िये दोनों ईश्वर 
को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते हँ । तात्पये यह है कि जन नास्तिक नहीं ह परलोक स्वगं, नरक, मूक्ति 
ग्रादि मानते हैँ ईश्वर को सृष्टि का कर्तान मान कर भी निरीङ्वरादि नहीं है क्योकि अ्रनन्त ईश्वरौ- 
सर्वे्नो को स्वीकार करते ह । 


श्रव यहां भारतीय दशनो की संक्षिप्त मान्यता दिखाकर उनकी समीक्षा करना है । इनमे सवसे 
पहले चार्वाक दरोन को स्पष्ट करेगे 1 


चार्वाक मत 


चार्वाक-नेनु अनाद्नंतरूप इति विक्ेषणमात्मनः कथं योयुज्यते \ कायाकारपरिखतियोग्येभ्थो 
भूतेभ्येश्चतम्यं जायते 1 जलब्रुदब्ुदवदनित्या जीवा इत्यभिधानात्‌ } न केषामपि मते जीवस्यानानन्यनन्त- 
त्वग्राहकं प्रमाणं जाघटयत । [विश्व त. घ्र. १] 


ग्रात्मा का ्रनादि भ्रनन्त विशेषण कंसे बन सक्ता है ? शरीरकेश्राकारको प्राप्त हुये पृथ्वी 
जल, श्मभ्नि, वायु इन भूत चतुष्टयों से ही चैतन्य उत्पन्न होता है । जीव पानी क वुदवुद्‌ के समान श्रनि- 
त्यहै। जीव को नादि भ्ननन्त कह्ने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है । प्रत्यक्ष प्रमाण से केवल वर्तमान 
कालसे संवंदध पदार्थो काही ज्ञान होता है 1 श्रतः प्रत्यक्ष प्रमाण जीव को भ्रनादि श्रनन्त सिद्ध नहीं कर 
सकता । जन्म समय के पहले माता-पिता का चैतन्य होता दी है यह वात प्रत्यक्ष सिद्ध है ग्रतः उससे 
भिन्न न्य चैतन्य की कल्पना करना व्यथे है । इत्यादि । 


ये चार्वाक काम ्रौरश्रथं इनदो ही पुरुषार्थो को मानते है एवं स्वर्गादि पारलौकिकं सुख का 
निराकरण कर देते है रतएव चार्वाक का लोकायत' यह्‌ दूसरा नाम अ्न्वथं है क्योकि ये लोक प्रसिद्ध 
के अरतिरिक्त अनन्य कुछ भी पदार्थं नहीं मानते हैँ 1 । 
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“भत्र चत्वारि भुतानि भमिवाय्वनिलानिलाः\ 
चतुभ्यंः खलु भूतेभ्यश्च॑तन्यमुपजायते ॥ 
किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ । 
श्रहं स्थूलः इशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ।1१1 
देहः स्थौह्यादियोगास्च सः एवात्मा न चापरः । 
मम॒ देहोयमिल्युक्तिः संभवेदोपचारिकी \1र्‌1 
। | [स्वंद. पृ. ५] 
प्रथ- चार्वाक के यहां पृथ्वी, जल, श्रग्नि वायु ये चार तत्तव हैं । किण्वादिमादक द्रव्य के समुदाय 
से उत्पन्न मदशक्ति के समान इम्हीं तत्त्वों से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है 1 भै स्थूल हु, कृश हू, इत्यादि से 
देह श्रौर जीव मे समान भ्रधिकरण होने से शरीर ही ्रात्मा है भेरा देह" इत्यादि व्यवहार उपचार मात्र 
से होता है । संक्षेपतः इस मत का सिद्धान्त है कि कण्टक आदि से उत्पन्न हुआ दुःख ही नरक है, लोक 
प्रसिद्ध राजाही ईश्वररहै,मरण ही मुक्तिहै। 
ये चार्वाक जड़वादी रहै, इनके यहां प्रत्यक्च एक ही मात्र परमाणदहै, भ्रनुमान शव्द प्रादि जितने 
ग्रप्रत्यक्ष प्रमाणरहैँ वे समी भ्रममूलक हैँ भ्रतः प्रत्यक्ष से ज्ञात वस्तुमरोके प्रतिरिक्त किसीभी वस्तुक 
भ्रस्तित्व को नहीं माना जा सकता है । यह्‌ जड़ जगत्‌ चार भौतिक तत्त्वों से वना हुभ्रा है इन पृथ्वी 
ग्रादि तत्त्वों का ज्ञान हमें इन्द्रियों से प्राप्त होता है। 

'एकही वस्तु कौ भिन्न-भिन्न ग्रवस्थाओं में नये-नये गुणो की उत्पत्ति हो सकती है । यद्यपि 
लालरंगन तोपानमेहै,नसुपारीमे,नचूने महै, फिर भी उनको एक साथ चवानेसेलालस्गकी 
उत्पत्ति हो जाती है । गुड़ मे मादक गुण नहीं है फिर भी सड जाने से उसमे मादकता भ्राजातीहै। इसी 
तरह भौतिक तत्त्वो का जव विशेष ढंग से मिश्रण होता है तव जीव म्रौर शरीर का निर्वाण होताहै, 
ग्रौर उसमें चैतन्य कासंचारहौजातादहै । शरीरकेनष्टहो जानेके वाद चेतन्यभी नष्ट हो जाताहैं। 
मृत्यु के वाद कुछ भी श्रवशिष्ट नहीं रहता है, ्रतः मृत्यु के वाद कर्मो के फल भोग की कोई सम्भावना 
नहीं दै" । . [भारतीयद. पृ. १६ 

“चास-सुन्दर वाक्‌-वातों को ब्र्थात्‌ लोगों को प्रिय लगने वाली वातों को कहने के कारण, भ्रयवा 
ग्रात्मा, परलोक रादि को चवंण-मक्षण करजानेके कारण इनका ध्चार्वाकृ' नाम सार्थक है । चार्वाकि 
दशेन के संस्थापक वृहस्पति गुर हं ग्रतः इस ददन का नाम वाहुस्पत्य दर्दान भी है । 

चार्वाक का इष्ट कथन-- 

“यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ नास्ति मृत्योरगोचरः 1 ` 
भस्मीमूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥\” 
। । [सवं दरंन संह ] 


५९ [ न्पायसार 


मयु से कोई नहीं वच सकते श्रतः जव तक जीवो सुख से जीवो, भस्मीभ्रुत हुये शरीर की पुनः 
उत्पत्ति कंसे हो सकती है । 
विचित्रता यह्‌ है कि यहु चार्वाक जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति मानकर भ्राता, ईदवर श्रौर परः 
लोक सवको समाप्त कर देता दै । । 
उपसंहार-- चार्वाक ्रारमा को श्रनादि श्रनन्त एवं श्रजीव से मिच्च जीव नाम्‌ का दरेव्य नद्धं मानते 
हु कितु वास्तव मे जाति स्मरण, संस्कार व्येतर प्रादि के निमित्तो से पुनजेन्म सिद्ध है 1 ये एक प्रत्यक्ष हो 
मानते दह कितु अनुमान के विना परलोकादि का निषध प्रोर परमे ज्ञान भादि के भ्रस्तित्व को कहना भौ 
ग्रसंभव है । ये जडपृथ्वौ श्रादि से चैतन्य कौ उत्पत्ति सिद्धकरते हैँ यह्‌ तो सर्वथा स्रंभव है । पूर्वजन्म 
के मनुष्य गति श्रायु रादि करम के निमित्त से जौव माता पिता श्रादि निमित्तो से जन्म लेता है। म्रचेतन 
चेतन की उत्पत्ति मानना सवरथा गलत है ग्रतः चयुभकार्योँसे ्रपनी भ्राता को नरकादि से वचाकर 
सुखी वनाने का प्रयत करो । 
वद्ध दरशन । 
बौद्ध दर्शन का मौलिक सिद्धान्त है सवं क्षणिकं सत्वत्‌" सभी पदाथं क्षणिक है क्योकि सतृरूप है। 
“वोद्धानां सुगतो देनो विश्वं च क्षणभेगुरम्‌ । 
भ्राय्य॑सत्वाख्यया तवचतुष्टयमिदं प्रमात्‌ \1 
दुःखमायतन चैव ततः समुदयो मतः) 
मागेश्चेत्यस्य च व्याख्या कमेण श्रूयतामतः \ 
दुःखं संसारिणः स्कधास्ते च पंच प्रकीतिताः \ 
विज्ञानं वेदना संतता संस्कारोरूपमेव च ॥1 
पंचेन्द्ियाणि शब्दाद्या विषयाः पंच मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि हादक्ायतनानि तु \1" [स्वेद० पृ० ४६] 
प्रथ वीद्धों के भगवान्‌ बुद्ध हैँ । संसार क्षणिकं है 1 दुःख समुदय, तन्निरोध श्रौर मागं ये सुचोक्त 
चार ही तत्तव ह 1 विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कारश्रौरसूपये पांच स्कध सांसारिक दुःख । शब्द, स्पर्शं 
रूप, रस, ्रौर गवये पाच विपयरहुं। ये पच विपय, पांचज्नानेद्रिय, मन श्रौर बुद्धि ये दादकश्ल-्रायतन 
ह । इत्यादि । 
“माव्यमिक योगाचार सौत्रान्तिकवेभाषिक संज्ञाभिः प्रतिद्धा बौद्धाः यथाक्रमं सर्वशुन्यत्ववाह्य- 
शुन्यत्ववाह्यार्थानुमेयत्ववाल्याथंप्रत्यक्षत्ववादन। तिष्ठते ! “ [सर्वद० प° १६] 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक रौर वैभापिकके भेदसे वौद्धोंकेचार भेदै] माध्यमिक 
वाह्य श्रभ्यन्तर समस्त वस्तु को बृन्य मानते दँ । योगाचार वाह्य वस्तु का अ्रभाव मानते है । सौत्रान्तिक 
वाह्य वस्तु को श्रनुमान ज्ञान का विपय मान्ते ह । एवं वैमापिक लोग वाह्य वस्तु को प्रत्यक्ष कटे ह । 


^ ॥ 
षड 
"५ 
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“दुःखससुदयनिरोधमागणा इति चत्वारः पदार्था एव मुमृक्षुभिरलातव्या 
। [ विरवत ० प्र° पु० ३०२] 
बौद्धो का कथन है कि दुःख, समदय, निरोध तथा मायं ये चार (ब्राय सत्य) पदाथं ही मोक्ष के 
लिये जानने योग्य है । शारीरिक, मानसिक, ्रागंतुकं ओ्रौर सहज से उत्पन्न हुये दुःख' कहलाते हँ । इन 
दुःखों के उत्पादक तथा कमवंधके कारण दो हैँ रविद्या, तृष्णा, इन्हे ही समुदयः कहा है । अविद्या भौर 
तृष्णा के नाञ्च से निरा्चव चित्त उत्पन्न होना, या चित्त के संतान का उच्छेद होना निरोध हैदसे ही 
मोक्ष कहते है । मोक्ष मागे के भ्राठ भ्रंग हैँ सम्यक्त्व श्रादि जिनके नामहैं। 
चार प्राये सत्य - (१) सांसारिक जीवन दु्खोसे परिपूणं है। (२) दुःखोका कारण है। 
(३) दुःखों का अन्तसम्भव है । (४) दुःखो के भ्रन्त का उपाय है । इन्दं क्रमशः दुःख, दुःखसमदय, दुःल- 
निरोध तथा दुःखनिरोध मागे कहते है । [भारतीय द° पृ० ७७] 
बौद्धो के यहां "त्रिपिटक' ग्रन्थ है-- 
नरिपिटकों के श्रन्तर्ग॑त विनयपिटक, सुत्तपिटक तथा श्रभिधम्मपिटक हैँ ! प्रत्येक पिटक में भनेक 
ग्रंथ हँ इसलिये 'पिटक' (पेटी) नाम पड़ा । विनयपिटके में संच के नियमों का, युत्त-पिटक मे द्ध के 
वार्तालाप श्रौर उपदेशों का, तथा श्रभिधस्म पिटक मे दाशनिके विचारों कासंग्रहु हुमा है । इन पिटकों 
मे. केवल प्राचीन वौद्ध धमं का वणेन मिलता है । इनकी भाषा पालिहै। [भारतीय द° प° ७५] 
~. बौद्धो के कुछ प्रमुख सिद्धान्त ये है--श्रनात्मवाद, प्रतीत्यसमृत्पाद, क्षणभंगव।द, विज्ञानवाद, रून्य- 
वाद, ्रन्यापोह्‌ मादि । बौद्ध दन में आत्मा का स्वतन् कोई श्रस्तित्व नहीं है किन्तु रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार श्मौर विज्ञान इन पाच स्कधों के समुदाय को ही ग्रात्मा माना गयाहै। ` | 
. --.वौदोंके.प्रमाणके दो भेद है-प्रत्यक्ष श्रौर भ्रनुमान। ये स्मृति, तकं भादि कोप्रमाण नहीं 
मानते है । | 
. . प्रत्यक्ष के चार भेद है- इद्धिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, श्रौर योगि प्रत्यक्ष । 
स्पशंन ग्रादि पांच इंद्रियों से उत्पन्न हा ज्ञान इद्रिय प्रत्यक्त है। 
मन से उत्पन्न हुभ्रा ज्ञान मानस प्रत्यक्ष है । । 
, .. .~ सव चित्त श्रौर ्च॑त्तोकाजोश्रात्म संवेदन है वह्‌ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। [न्यायव्रिनदु] 
दुःख, समुदयं जादि चारे श्राय सत्यो कौ भावना करते-करते एके समय एेसा श्राता है जव भावना 
प्रपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है श्रौर तवे भाव्यमान अर्थं का साक्षात्कारी ज्ञान उत्पत्र होता 
यही योगि प्रव्यक्ष है। . । 
इनकं यहां ये चारों प्रव्यक्त निविकल्प ( श्रनिरचायक ) ह यह प्रत्यक्ष लान क्षणिक स्वलक्षण मात्र 
को (एकं समय की पर्याय को) ही जानता है । 
ध्रनुमान प्रमाण नान्त है क्योकि वह्‌ सामान्य पदां को विषय करता है | 


{ न्याय सार 
९ 


श्ननुमान का लक्षण 

पक्षधमंत् सपक्षसस्व ग्रौर विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूप वाले लिग-देतु से होने वाला साध्यका 
ज्ञान श्रनूमान कटलाता है । वह भरनुमान दो प्रकार का है-स्वाथ ग्रौर परार्थं 

हेतु के तीन भेद है--अनुपलव्ि हेतु, स्वभाव हैतु ग्रौर कायंहेतु । 

प्ननुपलब्वि के ४ भेद है-विरुढोपलग्धि, विरुढधकार्योपलव्धि, कारणानुपलन्धि मरौर स्वभावानु 
पलच्धि । 

विरुद्धोपलव्वि- यहां शतत स्पश नहीं है, क्योकि शीतस्पशं की विरोधी भ्रग्नि मौजूद है । 

विरुदकार्योपलव्धि- यहां शीत सपद नहीं है, वयोकि शीतस्पशं के विरोधी ध्रग्निका काये धूम 
उपलन्य हो रहा है । 

कारणानुपलन्धि- यहां धूम नहीं है, क्योकि यहां घूम का कारण भ्रगिनि नहीं पाई जात्ती । 

स्वमावानुपलन्धि-- यहां घूम नहीं है बयोकि उपलब्धि लक्षण प्राप्त होने पर भी उसकी उपलव्धि 
नहीं हयो रही है 1 श्रन्यज्न ्रनुपलव्वि के सातभेदभी मानें] 

स्वमावहेवु--यह्‌ वृक्ष हैः वयोकि शिङपा है !' 

कायेहेतु-यहां प्रग्नि है, क्योकि धूम का सद्भाव है 1 [पट्च पृ० ६७] 

सौत्रान्तिक श्नौर वैमापिकों के अनुसार श्रथ॑दो प्रकारका है--स्वलक्षण श्रौर सामान्यलक्षण । 


इनमे से स्वलक्षण प्रत्यक्ष का विषय है भ्रौर सामान्यलक्षण श्रनुमोन का विषय है} प्रत्येक वस्तु भदो 
प्रकार के तत्त्व होते है 1 एक भ्रसाघ्रारण, दुसरा साधारण  सस्वमस्ाधारणंलक्षणं तत्तवं स्वलक्षणं" 


[न्यायचिन्दू] 
वस्तु का जो श्रसाधारण तत्त्व है वही स्वलक्षण है इसे ही विशेष कहते हँ 1 अन्यत्‌ सामान्यलक्षणं 
जो स्वलक्षण से भिन्न है वह्‌ सामान्य लक्षण है। [न्यायविन्दु] 


प्रत्येक गो मे गो स्वलक्षण है, प्रौर भ्रनैकं गायों में जो गोत्व रूप एक सामान्य की प्रतीति होती है 
वह्‌ सामान्य लक्षण है । 

वौद्धों के यहां विनाश को पदाथं का स्वभाव मानागयाहै, वे कहते हैँ कि मूद्गरकी चोटसे घट 
पूटा ततो घट के विनाश मे मुद्गर कारण नहीं है विनाश स्वयं स्वभाव से हुभ्रा है हां ! कपाल की उत्पत्ति 
मे मुद्गर कारण श्रवश्य है । 

इनको एक मान्यता भ्रौर भी वड़ी विचित्र है कि शब्द श्रपने ग्रथंको न कहुकर श्रन्यापोह' को 
कहते दँ जंसे-श्रापने "गो" शब्द कहा, तो इसका प्रथं होता है अश्व का श्रभाव, ऊंट का ग्रभाव इत्यादि 
गोसे भिन्न पदार्थो का ञ्रभावदही श्रथ होता है,नकिगो शव्द का श्रथ गाय वाचक कोई पशु ।एेतेही 
ये बौद्ध पदार्थो से ज्ञान की उत्पत्ति मानते दँ उनका कहना टै कि नान पदार्थं से उत्पन्न होकर उसका 
भ्राकारघारण करता ग्नौरयउमे ही जानतादहै। 
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उनके यहां एक “संवृति सत्य' भी मजेदार दै जो कि हरएक बात्तों को कल्पति -कह्‌.देत.है 1 

माध्यमिक लोग बाह्य प्रौर श्रभ्यन्तर चेतन-अरचेतन सभी को श्रभाव कहकर जगत्‌ को शून्य रूप 
सिद्ध करते हँ इसलिए ये शुन्याद्ेतवादी हैँ । 

योग।चारे- विज्ञान को ही तत्तव मानते हैँ म्नन्य कुछ भी वाद्य पदाथ नहीं मानते ह । भरतः ये 
विज्ञानादैतवादी है । ये दोनों ही अनेकों पदार्थो के सद्भाव को संवृति-कल्पना रूप कहते हैँ । 

अष्टसहस्री श्रादि ग्रन्थो मे स्थल-स्थल पर इन वौद्धोकौ मान्यताभ्नों का निराकरण किया गया है | 

उपसंहार- बौद्धो ने सभी पदार्थो को क्षणिक कहा है, यहं कथन श्रसंभव है 1 हां पदार्थो कौ भ्रथं 
पर्याय प्रतिक्षण नष्ट होती है, किन्तु व्यंजन पर्याय बहुत काल तक भी स्थाई रहती है । देखो सुमेर पर्व॑त 
भादि अनादि निधन है, उनमें भ्रथेपर्याय का परिणमन प्रतिसमय चल रहा है, किन्तु व्यंजनपर्याय श्रौर 
प्रौव्य की अपेक्षा हम उसे नित्य कहते है 1 एसे ही श्रात्मा ्रादि कथंचित्‌ द्रव्यदृष्टि से निस्य हैं । इन्होने 
विज्ञान श्रादि स्केधो को सांसारिक दुःखरूप सिद्ध किया है, परन्तु विज्ञान कभी दुःखरूप नहीं होता कुन्ञान 
प्रवद्य दुःखरूप दँ । कोई विज्ञानाद्ैतवादी लोग सवेथा ज्ञान मात्र ही जगत सिद्ध करते है, चिन्तु प्रत्यक्ष 
भे ज्ञान श्रौर जडरूप दो तत्त्वगोचर हो रहै हैँ । स्मृति भ्रादि को प्रसाण माने विना भी प्रातः घरसे 
निकलकर वापस वहीं भ्नाना श्रदाक्य होगा । हेतु केतीन रूप काभी पहले खण्डन किया गयाहै। 
इनके यहां शब्द का भ्रन्यापोह्‌ श्रथं तो वहत ही हास्यास्पद है । 

, विनाश को श्रहेतुक कहना भी प्रत्यक्ष वाधित है एवं वस्तु के स्वलक्षण को इन्द्रिय प्रत्यक्ष ग्रहण 
नहीं कर सकता है । अतः इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय मी व्यंजन पययिं ही हैँ । सिफं दो प्रमाणसे एवं 
भ्रागम प्रमाण भ्रप्रमाणिके होने से बौद्धं का क्षणिक सिद्धांत भी किस पर निर्भर रहेगा । अ्रतः कथंचित्‌ 
नित्य, कथंचित्‌ भ्रनित्य रूप श्रनेकान्त शासन ही जयशील होता है \ 

सांख्य मतत 
सांख्या निरीहवराः केचित्‌ केचित्‌ ईरवरदेवताः । 
सवेषामपि तेषां स्यात्तत्वानां पंचविदातिः !1 [पड्‌ द० पृ० १ ४२] 
कु सांख्य ईरवर को नही मानकर केवल श्र्यात्मवादी है । कुछ सांख्य ईदवर को ही देवता 
मानते हे 1 सभी सेश्वर तथा निरीरवर सांख्य साधारण रूप पच्चीस तत्त्वों को स्वीकार करते ह । 
सांख्य के मत मे सत्त्व रज श्रौर तस ये तीन गुण हैँ! प्रसाद, ताप तथा दीनता रादि कार्यो से 
करमशः उनका अनुमान होता है । एकं दुरे का उपकार करते वाते परस्पर सापेक्ष इन सत्त्वादि तीन 
गुणो से समस्त जगत्‌ व्याप्त है । इन सत्त्वादि गुणों की समस्थिति ही प्रकृति कटी जाती है । प्रकृति ग्रौर 
भ्रात्मा के संयोग से ही सूष्टि उत्पन्न होती है । 
“सं पेण हि सास्यज्ञास्त्रस्य चतो दिधाः संनाव्यते । क्रिचद्थः प्रतिरव कटिचद्‌ चिकृतिरेव, 
कशचित्‌ विकृतिः भकृतिदच, कश्चिदनुभेय इत्ति” [सवं द० पृ० २५६] 


ध । : [ न्यायसार 
संप से सास्यास््र मे पदाथ के चार क्रम ह! कोई पदार्थं केवल प्रकृति ही है, को केवल 
विक्रति रूप है, कोई प्रकृति विकृति रूप एवं कोई प्रकृति विति से भिन्न श्रनुभय स्प दै! 
मलघ्रकतिरविकतिममंहदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्त सि 
घोडगाकस्तु विकारो न प्रकृतिं विकत्तिः पुरुषः }\ [सरव्यका०३| 
र्थ इनमे प्रकृति किसी का विकार-काय नहीं है श्रतः मुल प्रकृति विकृति रहित है । महान्‌ 
र्कार रौर पांच तन्मा्ाये ये सात प्रकृति श्रौर विकृति दोनो खूप है-सर्थात्‌ कारण-कायं रूप ह । षोडश- 
गणमात्र विकृति सूपहो दै क्योकि वे कार्यह। पुरुषतोन किसी को उत्पन्न करताहै, न किसी से 
उत्पन्न होता है श्रतःकारण कायं कूपन होने से प्रकृति विक्रृति से रहित हे । न 2 | 
साख्य के २५ तत्त्व त 
प्रकृति से महान्‌ (बुद्धि) उत्पन्न होती है, बुद्धि से ग्रहुकार, भ्रहंकार से सोलहगण उत्पन्न होते है! 
षोडशगण-स्पशनः रसन, घ्राण, चक्षु भ्रौर श्रो ये पाच बुद्धीन्द्रिय, पायु, उपस्थ, वाणी, हस्तः 
पाद ये पांच कर्मेन्द्रिय तथा मन ये ग्यारह इन्द्रियां तथा रुप, रस, गंघ, स्परं भ्रौर शब्द ये पांच तन्मात्रायें 
मिलकर सोलह गण कहलाते हँ । पांच तन्माचाश्रों से पांच भूतो की उत्पत्ति होती है" यथा--रूप से श्रम्ति, 
रस से जल, गन्ध से पृथ्वी, शब्द से भ्राकाश्च ्रौर स्पद्य से वायु उत्पन्न होते द । 
इस प्रकार से सास्य मत में प्रकृति भ्रादि चौवीस ततत्वरूप में परिणत होने वाला प्रधान तत्तवं है । 
स्वयं प्रकृति, महान्‌, प्रहंकार ये तीन, सोलह गण, भ्रौर पांच भूत मिलकर चौबीस तच्व होते हैँ । इनसे 
भिन्न पच्चीक्षवां पुरुषतत्त्व है जौ शरकर्ता, निगुण, भोक्ता, नित्य श्रौर चैतन्य स्वरूपं है 1 
श्रमूतेदचेतनो भोगी नित्यः सर्वेगतोऽक्रियः। _ 
श्रकर्ता निगु णः सुक्ष्मः म्रात्मा कापिलक्शंने 11 
थे--भ्रात्मा श्रूतं, चेतना, भोक्ता, नित्य, सवंगत, निष्किय, अकर्ता, निर्गुण श्रौर सूृकष्महै एेषा 
सांस्यमत मे कहा है। 


सास्य के यहां मोक्ष-्रकृति के वियोग कानाम मोक्ष है, वहं प्रकृति तथा पुरुष मेँ विज्ञानं रूप 
त्वन्नानं से होतादहै। 

सांख्यमत मे प्यक्ष, श्रनुमान भ्रौर भ्रागमये तीन प्रमाण दहै 

सांख्य के प्रमाण का लक्षण- 

“श्र्योपलव्िहेतुः भ्रामणं” श्रथोपिलव्ि मे गो साधकतेम कारण है वह प्रमाण है) उसमे निवि 
कल्प श्नोत्रादि इन्दियों की वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैँ । | 

९वंवत्‌, शेपवत्‌ श्रौर सामान्यतोदुष्ट के भेद से अनुमान के तीन भेद हैँ । ॥ 

प्त श्रौर वेदों के वचन भ्रामम प्रमाण हैँ इनके यहां "पतञ्जलि" सेदवरसांस्य लास के प्रव्तकं 

माने गये ह ! इनके यहां छब्वीसवां तत्व टुरवर' है 1 


ीरञानोदंय ग्र॑यमाला | ९१ 
“भ्रति इस संसार का रादि कारण है, यह्‌ एक नित्य तथा जड वस्तु है" सर्वदा परिवतंनशील 
है । तत्त्व, रज, तम ये प्रकृति के तीन, गुण या उपादानं है, सृष्टि के पहले ये तीन गुण साम्यावस्था मे 
रहते है, ये संसार के विषयं सुख, दुःख या. मोहजनक हैः सुख दुख या विषाद होने के कारण हुम इन तीन 
गुणों का श्ननुमान करते दै." ""पुरुष श्रौर प्रकृति के संयोग से सृष्टि का प्रारस्भ.-होताहै। पुरुष नतो 
किसी. का कारण है .नं.कायं है, वह्‌ निरपेक्ष तेथा नित्य है 4 [सारतीय द° पृ०.२७] 
इनके यहां चित्त वृत्ति के निरोध को योग कते है । सेवर साख्य ने ईदवर कौ सत्ता मानकर य॒म, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणाध्यान श्रौर समाधि-योगसे श्राठ श्रंगो का प्रतिपादन किया है । 
, इतके यहां प्रधान के दो भेद है--श्रव्यक्त श्रौर व्यक्त श्नव्यक्त । प्रधान कारण है श्रौर व्यक्त प्रधान 
कार्यं है । इनमें व्यक्त प्रधान हेतुमान्‌, व्यापि, सक्रिय, ग्रनेक, अधित, लिग, सावयव श्रौर परतन्त्र है। 
लेकिन श्रव्यक्त इनसे विपरीत अहैतुमान्‌ एक इत्यादि रप है । ये दोनों ही प्रघान त्रिगुणात्मक सत्त्व, 
रज, तम, रुप है  ्रविवेकी,; विषय सामान्य, भ्रचेतन श्नौर असवधघर्मी है 1 परन्तु पुरुषमे त्रिगुण शरदि 
नहीं है । प्रधान से उत्पन्न हुमा सारा जगत्‌ प्रधान क्प हि 1 
सस्य किसी भी पदाथं की उत्पत्ति श्रौर नार नहीं मानते है । किन्तु भ्राविभेवि श्रौर तिरोभाव 
मानते है, ये कूटस्थ, श्रपरिणामी नित्य एकांत को स्वीकार करते हैँ 1 
इनके यहां सत्का्यवाद की मान्यता वड़ी ही विचित्र है । इनका कहना ह कि कारण में कायं सदेव 
विद्यमान रहता है कारणों से उत्पन्न नहीं होता है 1 काये कारणो से म्रभिव्यक्त-प्रगट हौतादै। मिहटरीमे 
घट विद्यमान है कृभार, दण्ड, चक्र प्रादि निमित्तो सेप्रगव्हयोगया है भ्रादि) नित्यैकांतकी ये सव 
वाते प्रत्यक्षविष् है । 

, सांख्यो के यहां ज्ञान पुरुष का गण न होकर भ्रचेतन प्रकृति का परिणाम है 1 मोक्ष में प्रकृति का 
संयोग समाप्त होते ही ज्ञान का भी म्रभावदहो जता) वि 
-.: उपसंहार-सांख्य ने ्रचेतन को सृष्टि कर्वरी माना है यह सर्वेथा असम्भव है । श्रात्मा को कूटस्य 
नित्य मानने से उसमे रागादि परिणाम न होने पर अड़कर्मो का वंध भ्रसम्भवदहै एवं ज्ञान श्रौर सुख 
मात्मा. के स्वभाव हैः न कि जड प्रकृति के 1 इसलिये सांख्य के २५ तत्वों कौ मान्यता विल्कुल श्रसंगत है । 
भ्रात्मा को निगुण, निष्क्रिय, अकर्त मानना नितांत भूल है । प्रकृति कै श्रपराघ से आत्मा संसारम द्ःख 
उरवे यह वात तो स्वयं उनके. कूटस्थ -नित्य मत का निराकरण कर देती है। इनके दारा मान्य मोक्ष 
तत्त्व का भी कथन विरुद्ध है क्योकि ये ज्ञानमात्र से मोक्ष मानते है क्या भ्राज तक कोड ग्रौपयि के जानने 
मात्र से स्वस्थ हुये हः 1 इनका सत्कायवाद भी वड़ा विचित्र है मिह में सदा घट को विद्यमान कट्ना नौर 
षुभार सादि से उसकी प्रकटता मानता वित्कुल गलत है 1 हां ! चक्ति्पते मिटटी मेघट को हम न 
भी मानतेतेह। जसे कि संसारी श्रात्मा मे परमात्मा शक्तिरूपे है। इनके प्रमाण श्रौरः प्रमेय दोनों 
फो व्यवस्था भौ न्रघटित है 1 ये स्था नित्य एकांतवादी हँ यदि कथंचित्‌ आत्मा को कृत 7, नोक्ता मान 
ले तो वृत ही अ्रच्छा हो जावे । तव तो स्याद्वाद चासन हौ छन्द श्रेयस्कर हो जवे । 


६२ ४ [ च्पायसारे 
नैयायिक दशन 
नैयायिक मत के प्रस्थापक गौतम मनि हैँ! इस न्याय दशेन का दसरा नाम भ्रक्षपाद दर्शेन है । 
“प्रमाणप्रमेयेत्यादितत्वन्नानान्निःभेयसाधिगमः" यह्‌ न्याय शास्त का प्रथम सूरह । प्रमाण प्रमेय 
इव्यादि तत्त्वन्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती हि। 
“तच्चतर्विधे अ्यक्षानुमानोपमानश्ञब्दभेदात्‌ । प्रमेयं हादशम्रकारं, मात्म रीर यार्थतुद्धिमनः- 
्रवृत्तिदोषप्रस्यभावफलदुःखापवगंमेदात्‌ “1 [सवं दक्षन सं° प° २०१] 
प्रमाण के चार मेद रहै प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, उपमान ग्रौर भ्रागम। 
प्रमेय के बारह भेद है भ्रात्मा, शरीर, इचन्िय, प्रथं, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोप, प्रेत्यभाव, फल, 
दुःख.धौर भरपवगं । । 
नैयायिक के मत मे सोलह तत्त्व है-रप्रमाण, २ प्रमेय, ३ संदाय, ४ प्रयोजन, ५ दष्टांत, ६ सिद्धांत, 
७ भ्रवयव, ८ तकं, £ निणेय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितण्डा, १३ हेत्वाभास, १४ छल, १५ जाति; 
१६ निग्रहस्थान । इन्हे पदाथ मी कहते हैँ । [पट्‌्दशेन पृ० ८२] 
प्रमाण के १६९ भेद, प्रमेय के १२, संशय के ३, प्रयोजन फे २, दृष्टान्त के २, सिद्धान्त के ४, श्रव- 
वके ५, तकं के १९, निर्णयके ४,वादका १, जल्पका १, वितण्डाका १, हैत्वाभासके ५, छलके ३३; 
जाति के २४, एवं निग्रह स्थान के २२ भेदहैँ। इनके नाम भ्रौर लक्षण- सवेदरन संग्रह श्रौर षड्दर्शन 
समुच्चय ग्रन्थों से देखना चाहिये । [सवं द° प° २०१से २०४] 
श्रक्षपादमते देवः सृष्टिसंहारङ़ृत्‌ शिवः.। | । 
विभुनिव्येकसवेज्ञो नित्यवुदधिसमाश्रयः ॥१३।॥ [पड्‌ द० परण ७८] ` 
नयायिक मत में जगत्‌ की सृष्टि तथा संहार को करने वाला, व्यापक, नित्य, एक, स्वेज्ञ, नित्य 
ज्नानशाली, शिव देवता है । 
श्रक्षपाद नामके श्रादिगुरं ने नयायिक मत के मूल सूत्रोंकी रचनाकी है इसलिये नंयायिक 
भ्रक्षपाद कहलाते है । - 
नैयायिक ने भ्रनुमान के पाच रवय माने है, प्रतिन्ना; हतु उदाहूरण, उपनय श्रौर निगमन । हतु 
के पाच ग्रवयव माने ह-पक्षघर्मत्व भ्रादि। 
ग्रनुमान के तीन भेद माने है--केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी, म्रन्वयव्यत्िरेक । 
इनके यहां-- “जिसके दारा प्रमिति-उपलन्धि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता है उस ज्ञान के'जनक 
कारण को श्रमाण' कहते ह । एवं श्रक्षपाद्‌ ने स्वयं न्यायसूत्रमें कहा है कि-“इन्दिय श्रौर पदार्थं के 
सन्निकर्पं से होने वाला च्रव्यपदेद्य, ग्रव्यभिचारि तथा व्यवसायात्मक नान श्रत्यक्ष' है ।'' 
वदोपिक दर्ान । 


(^ ८ 
^ ज = 


न्याय ग्रौर वैशेपिक इन दोनो दोनों का शयौग' नाम से उल्लेख किया गया है कुछ वातं को 


वीर ्षानोदय ग्रन्थमाला ] ६३ 


छोडकर न्याय अर वैशेषिक मे समानता पाई जाती है । शिवादित्य (११ शताब्दी) के 'सप्तपदार्थो मे 
उक्त दोनों का समन्वय किया गया है । मालूम पडता है कि दोनों के योगे-जोड़ी को षयौगः' नाम दे दिया 
गया है । न्याय सूत्र के रचयिता गौतम ऋषि हैँ जैसा कि उपर कह श्राये हैँ । वैशेषिक दशेन के सूत्रकार 
महि 'कणाद' हँ । विशेष नामक पदार्थं की विशिष्ट कल्पना से इस दन कावेशेषिक नामहुभ्रा है । एेसा 
माना जाता दै । वैदोषिक ने सात.पदाथं साने है-द्रव्यगुरकमंसपमान्यविशेषसमवए्याभावाः सप्तपदार्थाः" 


द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष, समवाय श्रौर श्नभाव ये सात पदाथं ह । 

इनमे से द्रव्य के नव भेद ह पृथ्वी, जल, रग्नि, वायु, भ्राकाश, काल, दिशा, भ्रात्मा श्नौर मन 1 

गुण चौवीस है- रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिणाम, पृथकूक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
भ्रपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, वुद्धि, सुख, दुःखः इच्छा, देष, प्रयत्न, धमे, प्रधमं ओ्रौर संस्कार । 

कमं के पांच भेद है--उर्क्षेपण, श्रवक्षेपण, बाक्रुञ्चन, प्रसारणं श्रौर गमन । 
सामन्यके दो भेद है-परसामान्य, भ्रपरसामान्य । विशेष केवल नित्य द्रव्यो में रहतादै श्रौर 
वह श्रनंत है । । 

पूर्वोक्त नव द्रव्य श्रौर परमाणु नित्य द्रव्यरह। 

समवायस्त्वेक एव समवायएक ही है । 

भ्रभावके चार भेद है--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, भ्रन्योत्याभाव, म्रौर अ्रत्यंताभाव। [तकं सं०] 

भ्रात्म द्रव्य का लक्षण भ्रौर भेद- 

ज्ञानाधिकरेणमात्मा' स द्िविधः- जीवात्मा परमात्मा चेति, तच्रेहवरः सर्वज्ञः, परमात्मा एक 
एव ! जीवस्तु प्रतिशरीरं भिर्नो विभु्ित्यश्च 1 

जिस द्रव्य में समवाय से ज्ञान रहता है वही ्रात्मा है क्योकि ्रात्मा में ज्ञान समवाय सम्बन्धसे 
रहता है । श्रात्मा के दो भेद है- जीवात्मा, परमात्मा । परमात्मा ईश्वर, सवज श्रौर एक है । जीवात्मा 
प्रत्येक शरीर मे भिन्न-मिन्न है, व्यापकं प्रौर नित्य है ।[ तकं संग्रह ] 

वैशेषिक के यहां द्रव्य गुण श्रादि परस्पर मे भिन्न-भिन्न हैँ । समवाय सम्बन्ध से रहते है । 

. ये लोग शब्दको भ्राकाड का गुण मानतेरहै। 

नेयायिक ओर वैशेषिक दोनों ही ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते ह--ृथ्वी पव॑त श्रादि पदार्थ 
क्रसी वुद्धिमान्‌ पुरुष कै द्वारा उत्पन्न किये गये है, क्योकि वे कायं हैँ ।' इस भ्रनुमान के द्वारा ये लोग 
बुद्धिमान्‌ ईश्वर को सृष्टिकर्ता सिद्ध ररते रै । | 

इन्होने कारण को तीन प्रकार से माना है- 

"काररं त्रिविधं-समवाय्यक्मवायिनिमित्तमेदात्‌' । 

कारण तीन प्रकार के ह-स्मवायिकारण, असमवायिकारण, गौर निमित्तक्रारण । 


४ ;; ,.. , (खायतसार 


जिस द्रव्य मे समवाय सम्बन्ध से कार्यं उत्पन्न हो वह्‌ समवायिकारण होता है 1. जेे- तन्तुर मे 
पट समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होता है ग्रतः तंतु पट के समवायिकारण दँ । समवायिकारण द्रव्य ही होता 
(जिसे जैन उपादान कारण कहते है) । तन्तु का संयोग पट का प्रसमवायिकारण है. 1 ्रसमवायिकारणर 
संयोगरूप गुण ही होता है । । 
जो इन दोनों कारणों से.भिन्न है वह॒ निमित्तकारण है जैसे-तुरी, वेम, शलाका ग्रादि वस्त्रक 
निमित्तकारण हैँ । यहां ईङ्वर मी पृथ्वी श्रादि सृष्टि को वनाने मे निमित्तकारणदै। 


प्रत्यक्ष प्रमाण का तक्षण “ 

“इ द्वियाथंसन्निकषजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्ष' तद्‌ दि विधं निविकल्पकं सविकल्पकं चेति" । 

जो ज्ञान इन्द्रिय श्रौर पदाथं के सन्निकषं-सम्बनध से उत्पन्न होता है वहः प्रत्यक्ष .है उसके दो.भेद 
है- निर्विकल्प श्रौर सविकल्प 1 

क सन्निकषं.के भेद .. -.- ¦ +. 

“प्र्यक्षन्नानरैतु रि न्द्रिया्थसम्निकषः षडविघः- संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, 
समवायः, समवेतसमवायः, विकशेषणविक्ञेष्यभावक्चेति = ~. ` ` ~" ~“ 

जो इन्द्रिय बौर भ्रथं का सन्निकषं सम्बन्धहै वही प्रत्यक्ष ज्ञान. का.कारण है उस.सन्तिकषे के 
६भेददु- ~: - ` 9 १ ~; 

संयोग--नेत्र से जो घट पट श्रादि का प्रत्यक्ष होता है वह संयोग है । ` 

घंट पट भ्रादि के रूप का नेत्रो से ज्ञान है-वह संयुक्तसमवायः है ! 


घट के ङूप मे जो रूपत्व है उसका नतर से प्रव्यक्ष्नान ंयुक्तसमनेतसमवाय' है ।- ~ - ~ - . .: 

कण इद्िय से शव्द के प्रत्यक्ष मे “समवाय' सन्निकषं है 1 1 

श्रोत्र सेशव्दत्व का साक्नात्कार करने मे -समवेतसमवाय' सन्तिकषं है॥- ` : - =. -: 

एवे श्रभाव को- घटाभाव, पटाभाव श्रादि को इन्द्रियों सेः प्र्यक्ष.करने मे "विशेषण विरेष्यभावं 
सन्तिकेपं होता है । [तक संग्रह्‌] ह । ८. 


वंशेपिक ने वुद्धि सुख दुःख आदि अत्मा के नव विशेष गुणो के विनाशः को मुक्ति . मानां है । 
इन वंशेपिक, नैयायिको ते ज्ञानको -म्रस्वसंविदित मानारहै। 
एवं-घारावाहिकन्ञान को . भी प्रमाण माना.है । तथा पदाथं मौर श्रालोककोन्नान का कारण 
माना ह समवाय की कल्पना तो इनक यहां वहत ही विचित्र है । 
“य इहायुतसिद्धानामाधाराधेयभूतभावानाम्‌ । < 
संवंघ इह प्रत्ययहेतुः. स हि भवति समवायः 11" .. -[पड्‌ द० पृ० ४२४] 
श्रव--श्युतसिदध प्नौर श्राघार भ्राषेयभरुत पदार्थों का “वह्‌ इसमे है" इत इहेदं भत्यक्षमे कारणभूत 


[1 


वीर ज्ञोनोदेव ग्रन्थमाला ] द्‌ 


सम्बन्ध समवाय कहलाता है । एवं प्राग माव भ्रादि अभावों को इन लोगो ने सवथा. तुच्छामाव रूप सिद्ध 
कियाहै, 9 ¢ 
रेपिक ने नैयायिक के समान चारं प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष रौर अनुमानयेदो ही प्रमाण मानं 
है 1 "सवेदशंनसंग्रह" मे इसे वैशेषिक दशंन को श्रौलुक्य' दलन कहा है । ५ 
उपहार नैयायिक श्नौर वैशेषिके का बहुत से विषयों मे एक मत दँ पदाथं गणना, प्रमाण संख्याः 
भ्रादिभेही.श्॑तरदहै) दोनोही ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हं किन्तु श्रागे ईश्वर परीक्षा में इसका 
ग्रच्छा समाधान किया जायेगा । वास्तव में कृतकृत्य ईश्वर विद्व कौ रचना मे राग द्वेष के विना कंसेःप्रवृत्त 
होगा ? रागदरेष सहित होने से सर्वज्ञ, हितोपदेशी ग्रौर इष्टदेव कैसे कहलायेगा ? ्रतः सवेज्ञ सृष्टि कं 
जाता द्रष्टा हैँ कर्ता नहीं हैँ \ इनके दारा मान्य पदार्थ, इव्य, गुण आ्रादि कीः व्यवस्था भी ठीक नहींहै। 
समवाय सम्बन्ध तो सिद्ध नहीहो सकता, हां ! यदि उसे तादात्म्य सम्बन्ध कट्‌ दोत्तव तो ठीक 
होगा 1 मुक्ति मे सुख ज्ञान श्रादि गुणौ का नाश मानना, ज्ञान को प्रपने संवेदन से रहित मानना, द्रव्यसे 
गुणो को भिन्न मानकर समवाय से उसमे स्थापित्त करना सर्वथा श्रशक्य है \. इनका सन्निकपषं प्रमाण भी 
भ्रव्याप्त हैमन भ्रौर चक्षुसे पदाथ को छृकर ज्ञान नहीं होताहै, प्रत्युतदूर सेहीहोजाताहै। एवं 
सतन्तिकिषे को. प्रमाण मानने से सवज्ञ की सिद्धि होना रक्य नहीं है क्योकि भूत, भविष्यत्‌ पद्रर्थो का 
सन्निकषं होगा नही, प्रौर सन्तिकषं से विदव का ज्ञानं हुये विना स्वंज्ञ होगा नहीं । न्नात्मा. को व्यापक 
कहना, दिशा रौर मन को द्रव्य कहना वित्कुल गलत है ्रात्मा शरीर प्रमाण है, मन ्रात्पा मे ज्ञानावरण 
की नोडन्द्रियावरण कै क्षयोपशम से होता है ¦ श्रत स्वन को वीतराग एवं निर्दोष मानना उचित है उनके 
तत्त्वों पर श्चद्धा करना ही सम्यक्त्व है } 


[1 


मीमांसा दरशन 


मीमांसा कन्द का श्रं है किसी वस्तु स्वरूप का यथार्थ विवेचन । मीमांसा करने वालो को मीमा 
सक कहते है इसे ही जंमिनीय मत भी कहते है । मीमांसाके दो येद है-कर्ममीमांसा, क्ञानमीमांसा। 
यज्ञ-विधि कर्मकाण्ड श्रनुष्ठान म्रादि का वर्णेन कममीमांसा का विषय रहै, एवं जीव-जगत्‌ ईश्वर के स्वरूप 
सम्बन्ध रादि का निरूपण ज्ञानमीरमांसा का विषय है) कर्ममीमांसा को पूर्वमीमांसा ग्रौर ज्ञानमीमांसा 
को उत्तर मीमांसा कहते ह किन्तु वतेमान में मीमांसा शब्दे का प्रयोग केवल कर्ममीर्मासा कै लिए टै 
श्रीर्‌ ज्ञानमीमांसया उत्तरमीमांसा को "वेदान्त चच्द से कहा जाता है 1 

महपि जेमिनि मीमांसादर्शन के सूत्रकार हैं । मीमांसक में कुमारिलभट्ट के शिष्य भटो ने छदं 
प्रमाण मने है एवं प्रभाकर मिश्च के हिष्य प्रभाकरो ने अभाव के विना पांच प्रमाण माने है! इसन प्रकार 
से मौमांसादशेन मे भाट गौर प्राभाकर ये दो संप्रदाय हो जाते हैं । सूच कास ने मीमांसक, प्राभाकर रौर 
अमितीय इन तीनो नामों से इस्‌ देन का उल्लेख कियाहै । 


६६ [ न्यायसार 


प्राभाकर की मान्यतानुसार पदार्थं श्राठ है 
द्रव्य, गण, कमे, सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, सादृश्य श्रौर संख्या । 
भाद्रं के अनुसार पदार्थं पांच है-द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य प्रौर ग्रभवे। 
भाट ग्यारह द्रव्य मानते दै वैशेषिक के नव द्रव्यो मे भ्रंघकारभ्ौर शब्दयेदोद्रग्य मिलकर 
ग्यारह होते है 1 
प्राभाकर-प्रत्यक्षः श्ननुमान, उपमान, स्रागम ग्रौर भ्र्थापत्ति ये पांच प्रमाण मानते हँ एवं भाद 
भरभाव सहित छह्‌ प्रमाण मानते हैँ । 


मीर्मासकोँनेज्ञान को परोक्ष माना) ज्ञाननतोस्वयंवेद्यहैनज्ञानान्तरसे वेद्य है) प्रतएव 
वह्‌ परोक्ष है । मीमांसक कहते हैँ कि कोई सवेज्ञ या प्रतीच्धियदर्शी नहीं है । 
“जभिनीयाः पुनः प्राहुः सर्वज्ञादिविशेषणः । 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ \६५८।। 
तस्मादतीन्धियार्थानां साक्षाद्‌ द्रष्टुरभावतः। 
नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्थो यथा्थत्व विनिश्चयः ।\६&1 [षड्‌ द० पृ० ४३२] 


जंमिनीय कहते है कि-सरवेन्ञत्व रादि विशेषण वाला कोई सर्वदर्शी देव नहीं है कि जिसके वचन 
प्रमाणीक माने जा सके । इस तरह्‌ जव प्रतीन्द्रिय पदार्थो का कोई साक्षात्कार करने वाला ही नहीं है 
तव नित्य वेद वाक्यों से ही श्रतीद्धिय पदार्थो का यथावत्‌ ज्ञान हो सकता है, भ्रन्यथा नहीं । 

इनके यहां "नहीं जाने गये मनधिगत पदाथं को जानने वाला ज्ञान प्रमाण है ।' 
"विद्यमान पदार्थो से इद्वियो का सम्बन्ध होने पर जो भ्रात्मा मे बुद्धि उत्पन्न होती है वह प्रत्यक्ष, 
प्रमाणहै॥' । 

लिग से उत्पन्न होने वाले लँगिक ज्ञान को श्रनुमान कहते है ।' 

नित्य वेद वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान “ग्रागम' है । 

'सादुश्य ज्ञान को उपमान कहते हँ" । 

श्ट पदार्थं की भ्रनुपपत्ति के वल से किसी ्रदृष्ट भ्रं कौ कल्पना को अर्थापत्ति कहते है" । प्रत्यक्ष 
श्रादि छद्‌ प्रमाणो के निमित्त से भ्र्थापत्ति कं मी छह भेद हो जाते ह- प्रत्यक्ष पूविकाभ्र्थापत्ति, भ्रनुमान- 


पूविका ध्र्थापत्ति, उपमानपूविका प्र्थापत्ति, भ्रागमपूविका श्र्थापत्ति, अर्थापत्तिपूथिका भ्र्थापत्ति, श्रभाव- 
पूविका भ्र्थापत्ति । 
भरभाव प्रमाण का लक्षण-- 


“श्रमारापञ्च कं यत्र वस्तुरूपे न जायते ) 
वस्तुसत्ताववोधा्थं त्राभावप्रमाणता' ।७६ 


दौर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला | ६७ 


` वस्तु के सत्ता के ग्राहक प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण जिस वस्तु मे प्रवृत्ति नहीं करते, उसमे श्रभाव 
प्रमाण की प्रवृत्ति होती हे । 
प्रत्यक्ष श्रादि पांच प्रमाण जिस भूतल भ्रादि श्राधार में घटादि रूप भ्राधेयके ग्रहण करने केलिये 
प्रवृत्त नहीं होते, उस घटादि प्राधेय से शून्य शुद्ध भूतल के ग्रहण करने के लिये प्रभाव कौ प्रमाणता है । 


श्रभाव प्रमाण का विषयभूत श्रभाव पदार्थं वस्तुत है तथा वह्‌ चार प्रकारका है-प्रागभाव, 
प्रध्वंसाभाव, श्रन्योन्याभाव, प्रत्यन्ताभाव । [षडदर्शेन सं°] 


मीमांसक वेद को पौरुषेय सानते हैँ । क्योकि वेद मुख्य रूप से प्रतीद्विय धमं का प्रतिपादक 
ग्रौर श्रतीद्िय दर्शी कोई पुरुष संभव नहीं है । इसलिये इन लोगों ते प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणो के हारा 
सरवेज्न की श्रसिद्धि वतलाकर म्रभाव प्रमाणके द्वारा उसके श्रभावको सिद्ध करदिया है। 


प्रतः इन मीमांसकों ने धर्मम वेदकोहीप्रमाणमानाहै। एवं वेदक दोषों से मुक्त रखने के 
लिए ही श्रपौरुषेय माना है, मरौर इसीलिए उम्ह शव्द मात्र को नित्य मानना पडा, क्योकि यदि शव्द को 
भ्रनित्य मानते तो शब्दात्मक वेद को भी प्रनित्य ओर पौरुषेय मानना पडता जो कि प्रभीष्ट नहीं है । 

उपसंहार- मीमांसक ने सर्वज्ञ का भ्रभावकर दियाहै एवं वेद को श्रपौरुषेय मानकर शब्द को 
नित्य, एक, श्रमूते, सवेव्यापी मानते है कितु अनुमान एवं आगम से सर्व का स्वभाव सिद्ध है, शास्त 
कथंचित्‌ ग्रथं कौ श्रेक्षा अनादि श्रनन्त है फिर भी रचनाकौ श्रपेक्षा सादि साति है। शब्द वर्गणायें 
पुद्गल द्रव्य कौ पक्षा नित्य-्रनादि नन्त होते हुये भी पर्याय कौ अपेक्षा भ्ननित्य है, रनेक हैं मत्तक, 
भ्रव्यापि दँ । इन मीर्मासिको दारा मान्य प्रमाणो के लक्षण, पदार्थो के लक्षण गलत हैँ । कहीं भ्रमाव को 
प्रमाण कहा जा सकता है ? जनों के मान्य प्रागभावो का लक्षण इनके दारा मान्य श्रभावके लक्षणौको 
वाधितकरदेताहै। मीर्मासिकोंके ज्ञान को परोक्ष कहाहै, कितु ज्ञान स्वयं काश्रनुभव स्वयं कर रहा 
है । इसलिए ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है । श्रतः मीमांसा ददान कौ मीमांसा करने से इनका प्रमाण प्रमेय 
तत्तत बाधित हौ जाने से जेनसिद्धांत ही ्रवाधित सिद्ध होताहै। 

वेदांत दन 
(सर्वं व खल्विदं ब्रह्य सेह नानास्ति किचन ! 
श्रारामं तस्यं परयन्ति न तं पश्यति हर्चन \! 
[छांदोम्योभनिपत्‌ ३-१८-१] 

यह्‌ सारा जगत्‌ एके ब्रह्य स्वरूप ही है, यहां अन्य क भी नहीं है, सव उसके प्रभाव को देते 
है, उसे कोई नहीं देख सकता । 

“ये तृत्तरमीमांसावादिनः ते वेदान्तिनो ब्रह्मा्ेतमेव मन्यंते 1“ उत्तर मीमासावादी वेदति मावर 
ग्रदेत ब्रह्य को मानते ह, यह उनका मूल सिद्धान्त है कि “सदं वै खत्विदं ब्रह्य" इत्यादि । इनके यटां 
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ध्यानः.करने के लिये “श्रात्मा वा अरे द्रष्टव्यः घोतन्यो मर्त्यो निदिध्यासितव्यः" प्ररे भक्त ! तुम 
प्रात्मा को देखो, सुनो, मानो ग्रौर ध्यान करो । [सर्वेदशेन° ११६] उनका यह्‌ कटना है कि एकी ब्रह्य 
सभी प्राणियों के बरीर में भासमान होता है । यथा-“एक ही भूतात्मा, सिद्ध, ब्रह्य: प्रत्येक प्राणियों मे 
व्यवस्थित है वही. एक रूप से तथां श्रनेक रूप से जल मे चन्द्रमा की तरह चमचमाता हँ 1 
व, ~ ४ [पड्‌ दशंन० ४३० | 
उपनिषदों के सिद्धान्तों पर प्रतिष्ठित होनेके कारण इस दर्शन कां नाम वदान्त विद का श्रन्तः 
उपनिपद्‌) प्रसिद्ध हुभा है । ब्रह्यसूत्र-वेदांत सूत्र के रचियता महषि वादरायण व्यास हँ 1 शंकर, रामा- 
नुज ओर मध्व ये ब्रहम सूत्रके प्रसिद्ध भाष्यकार रहै! मीमांसकों की तरह्‌ वेदांती. भी. छह प्रसाण मानते 
ह । इनके मतानुसार ब्रह्य ही एक मात्र तत्तव है' इस संसांरमेंजो भी .चेतन.्रचेतन पदों दिखते है 
वे स्‌ श्रविद्या से जनितै । एक ही तततव स्वीकार करने सेये श्रं त वादी, सत्ताद्रंतवादी भी कहलाते 
है । ये भ्रपौरषेयवेदरके म्राधारसे ही ब्रह्मण की-सिद्धि करते ह, उक्त श्रुति के समथेन मेये लोग प्रत्यक्ष 
तथा श्रनुमान प्रमाण कीःदुहाई भीदेतेटैं। फिर इनप्रमाणों कोभी भ्रविद्या का विलास कहुदैते टै] 
श्रतः उनका मान्य तच्च ही श्रविद्या का विलास्त प्रतीत होतादै। 


उपसंहार- यदि भ्रदवैतततत्व को भ्रागम से माना जाताहैतोभ्रागमं भ्रौर ब्रह्मदो होने से.दैतःश्रा 
जाताः है, यंदि प्रत्यक्ष से कहो तो वाधा भ्रातौ है, क्योकि एक को सुख ्रन्यको दुःख आदि विर्िंत्रतायें 
दृष्टिगोचर है, श्रनुभवे गोचर है । यदि एक ही ब्रह्य सवमें है तो सभी को-एक साथ सुखदुःखं का श्रत 
भव होनां चाहिये, कितु एेसातो है नहीं । वड़े ्राश्चयं की बातःहै किं चेतनस्वर्प ब्रह्य से चेततः 
प्रचेतन रूप जगते मान लिया जवि । क्या श्राप स्वयं चेतन ब्रह्य ्रचेतन बंनना-अच्छा संमभोगा ? वास्तवं 
म श्रस्तित्व रूप से सभी चेतन-प्रचेतन कथंचित्‌ एक रूप हैँ । इसी को विपर्यास करके वेदांतवोदियों ने सारे 
जगत्‌ को ब्रह्मरूप से एकरूप मानं लिया है कितु यह्‌ मान्यता. कथमपि शकय नहीं.है । किसी भी तरह से 
इस ्रद्रैत को सिद्ध करने मेद्रैतभ्राही जाता हैः) यदि सव द्रैतको रविद्या का-विलास कहो, तव तो यहुः 
ग्रह्त भी श्रवियाकाही विलास सिद्धहोगा। 
;: “ जैन दयन. . ` 
यह जेन धमं श्ननादि निघन धमं है इसकी ` स्थापना किसी ने भौ नहीं की है । स्याद, श्रहिसा, 
भपरिग्रह्‌, श्रादि इसके मौलिक सिद्धाति हैँ । जेन सिद्धांत मे-- सात तत्त्व, नव पदार्थ, छह द्रव्य रौर पांच 
्रस्तिकाय माने गये दँ 1 "जीवाजीवास्रववंघसंबर निजं रामोक्षास्तत्वम्‌' इस सूत्र े.जीव, श्रजीवं, राव 
वंव,संवर, निजया ग्रीर मोक् ये सात तत्त्व हं । इन्दीं मे पुण्य भ्रौर पाप भिलाने से नव पदार्थं वन जाते ह! 
` जीव, पुद्गलं, धम, ग्रवमं भ्राकाड ग्रौर काल ये छ्‌ द्रव्य हैँ । इनमें काल को छोडकर पाच अस्ति 
काय कट्लाते ह 1 सम्यग्दज्ञनक्तानचारित्राणि मोक्षमागः'- इस सूत्र से सम्यण्दरंन, ` सम्यग्न्ञान,- सम्यक्‌ 
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चारि की एकता ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है । एदं संपूण कर्मो से आत्मा का छूट जाना ही मोक्ष है । 
सवज्ञ प्रणीत श्रागम ही सच्चे शास्त्र ह, एवं घातिया कमं मल ते रहित शुद्ध हई भ्रात्मा ही अर्हत्‌ 
सर्वज्ञ वीतराग भ्रौर हितोपदेशी है । उन सवेज्ञ के वचनो प पूणं श्रद्धान करना ही सम्यक्त्व है 1 
'छष्पंचणवविहाणं प्रत्थाणं निणव रोवइट्‌ठाणं । 
¡~ ~; 7 श्राणाएु श्रहिगमेण य सदृहणं होड सम्मत्त 1५६! [ गोम्मेट्तार जी. ] 
छह द्रव्य, पांच ्रस्तिकाय रौर नव पदाथ इनका जिनेदरदेव ने जिस प्रकार वर्णन किया है, उस ही 
प्रकारसे श्रद्धान.करना संम्ये्द्शन है । यह्‌ दो प्रकारसे हौता दहै-एक तो केवल श्रज्ञा से; दूसरा 
प्रधिगमसे। ४ 
:; जिनद्रदेवनेजौ मी वस्तु तत्तवं कावणेन कियाहै वह्‌ ठीक है क्योकि जिनदेव श्रसत्यवादी नहीं 
हो सकते" एेसा केवल राज्ञा मातर से श्रद्धान करना आज्ञा सम्यक्त्व है । तथा इन द्रव्यादिकों कौ प्रत्यक्ष, 
परोक्षं प्रमाण, नय भ्रादि से निर्णय करके श्वद्धान करना भ्रधिगम सम्यक्त्व है । 
, । सम्यक्त्व होने के वाद जो यथाथं ज्ञान है वह्‌ सम्यग्न्नान है उसके भी प्रथमानुयोग, करणानुयोगः; 
चरणाुयोग श्रौर्‌ द्रग्यानुयोग.के मेद से चारभेदटहो जातेहैं। 
` ` ` सम्यग्दोन श्रौर ज्ञान के बाद राग्षको दर करने के लिथे जो चारित्र ग्रहण किया जाता है वह्‌ 
सम्थक्चोरित्र है । इसके पंचमहात्रत भ्नादि रूप से सकल चारित्र रौर पच अणृत्रत आदि रूप से विकल 
चारित्रं एेसे दो भेद होते है । 


। ~ -इस जेन सिद्धांत मे सप्तभंगी, नय पद्धति श्रादि विशेष वाते बहुत ही उत्तम हँ वस्तु तत्व को ज्यों 
की त्यों समाने वाली है । द्रव्याथिक नयसे श्रात्मा प्रादि पदां नित्यहैँ कितु पर्यायाधिक नय से ये 
प्रनित्य भी है । इत्यादिरूप से वस्तु कौं व्यवस्था सुघटित सिद्ध है ¡ यह अनेकांत शासन, श्रात्मा, सर्वज्ञ, 
परसोक, मोक्ष रादि की व्यवस्था करते हुये सदा जय शील हो रहाहै । 

सभी दार्शनिकों के सुख्य-मुख्य सिद्धति 
~ चार्वाक-भूतचंतन्यवादः, प्रत्यक्षेक-प्रमाणवाद 1 
बोद्ध--निविकल्पप्रत्यक्षवाद, साकारज्ञानवाद, क्षणभंगवाद, चिव्रादरं तवाद, चिन्चानाटरतवाद, 
दुन्यवादः तरूप्यहेतुवाद, श्रपोहवाद । 


सांख्य -प्रकृतिकतृ त्ववाद, भ्रचेतनज्ञानवाद, इद्रियवृत्तिवाद, सत्कार्ववाद, निव्यंकातवाद । 
“` ` नैयायिक वेशेषिक - पोड्शपदार्थवाद, सप्तपदो्ेवाद, सन्तिकषेवाद, कारकसाकत्यवाद, ज्ञाना- 
न्तरेधन्ञानवाद, ईरवरकतूं तववादः पाचरूप्यहेतुवाद, समवायवाद । 
। ` मीमांसक वेद ्रपौरूषेयवाद, परोक्षन्ञानवाद, चभावभ्रमाणवाद, शव्दनिच्यत्ववाद । 
` “` 'वैयाकरण--शब्दाद्रं तवाद, स्फोटवाद । 
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वेदात ब्रह्मवाद, अ्रविद्यावादं । 
इन सवके प्रमुख गुरू एवं मतो के नाम 

१- चार्वाक को लौकायत्तिक भी कहते हैँ इनके गुरू वृहस्पति है । 

२-नैयायिक- न्याय दरशन के प्रवतेक महर्षि गौतम हैँ । 

इन्दं का नाम अक्षपाद भी है मरतः इसे श्रक्षपाद दशेन भी कहते दै, इनका मूलग्रन्थ (्यायसूत्र' है । 
न्याय भाष्यके श्रनेकों ग्रन्थ हैं । 

जैसे- वास्स्यायन का न्यायमाप्य' उद्योतकर का न्यायवात्तिक' वाचस्पति की न्यायवातिक 
ताल्पयं टीका, उदयन की त्याय वार्तिक तात्पयं परिशुद्धि" तथा कुसुमाञ्जलि' जयन्त कौ न्याय मंजरी 
श्रादि । एसे ही श्रीकण्ठ ्रभय तिलकोपाध्यायं विरचित न्यायालंकार वृत्ति भ्रादि प्रमुख तकं ग्रन्थ] 
भासर्व् कृत न्यायसार की श्रठारह्‌ टीकायें हैँ । इनमे न्यायभ्रुषण नाम की टीका स्वंप्रमूख है । 

प्राचीन समय के न्यायं को श्राचीनन्याय' एवं श्राधुनिके काल के न्याय को नग्यन्याय' कहते है । 
प्राचीन न्याय के भ्र॑तगंत '"गौतम' का न्यायसूत्र, उसके भाष्य श्रादि है] नव्यन्यायका प्रारंभ गंगेकौ 
'तत्ववितामणि' से हुश्रा है, इसे न्यायदशेन' या शेव द्ंन भी कहते हैँ एवं "योग" भी. कहते हैँ । 

३- वशेषिफ- वैदेषिक दशन के प्रवतंक 'महषिकणाद' हैँ । कहा जाता है कि ये इतने वड़े संतोषी 
थेकिवेतोंसे चृने हुये श्रननकणों के सहारे ही जवन यापन करते थे । इसलिये इनका उपनाम (कणाद 
पड़ा है । उनका वास्तविक नाम "उलूक! था श्रतएव वैशेषिक दशंन कणाद या श्रौलूक्य' दर्शन नामसे 
प्रसिद्ध है 1 इस दर्शन मे 'विशेष' नामक पदार्थं की विशद विवेचना है रतः इसे वंरेषिक' भी कहते हैँ । 
ग्रन्यत्र भी यही वातहै। 

“मनि विेषस्य कापोतीं वृत्तिमनुतिष्ठवतो रथ्यानिपतास्तंडलानादायादाय कृताहारस्याहारनि- 
मित्तात्कणादसंन् श्रनि \ तस्य कणादस्य पुरः शिवेनोलूकरपेण मतमेतत्प्रका शितम्‌ "तत श्रोलुक्यं प्रोच्यते ! 
पञुपत्तिभक्तत्वेन पाञुपतं चोच्यते" । 

कापोत सदृशवृत्ति का ्रनुसरण करने वले मागं म पतित तंदुल कणो को खाने वाले होने से इन्हें 
कणाद संन्ना हुई, इनके भ्रागे शिव ने उल्लू. का शरीर धारण करके इस मत को चलाया श्रत: श्रौल्‌क्थ' 
ह । वैशेषिक लोग पशुपति-शिव कं भक्त है मरतः यह ददन "ा्युपत' भी कहलाता है । वैशेषिक कणाद कः 
शिष्य दँ श्रतः काणाद भी कहलाते हैँ । [ पड्द० ४०६ ] । . 

इनके यहां कणाद कृत मूलग्रन्थ "पट्पदार्थी-वेरोपिक सूत्र" नाम से है। इसपर प्रशस्तपाद का 
"पदार्थं घमं संग्रह है, इस प्रशस्तपाद भाष्य-पदाथं धर्मसंग्रह पर दो उत्तम टीकां है, उदयन भ्राचायं 

की किरणावली, मरौर श्रौधराचाये की “न्यायकंदली' । इसके वाद का जो वैशेषिक साहित्य है वहं 
न्याय श्रौर वेशोपिक इन दोनों का संमिश्रण दै) एसे रन्यो म क्लिवादित्य की सप्तपदार्थीः 
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लौगाक्षि भास्कर की 'तकंकौमुदी' वल्लभाचायं कौ ^्यायलीलावती' ओर विरवनाथ पंचानन का 
भाषा परिच्छेद (सिद्धांत मुक्तावली टीका के साथ} प्रमुख है । [भास्तीयद० प्‌० १४६ | 
व्योमदङिवाचा्य कृत व्योमवती टीका, श्रीवत्साचायंङृत लीलावती तकं, आत्रेयतन्त्र भ्रादि 


-मोमांसक-- मीमांसा का मूल ब्रन है 'जैमिनिमूतर' इस जैमिनि के सून पर शवरस्वामी का विशद 
भाष्य दै जिसे शावरभाष्य' कहते दै । उनके वाद वहत से टीकाकार श्रीर स्वतंव गरन्धकार हये, उनमें 
दो मुख्य है-कुमारिल भट श्रौर प्रभाकर । इन दोनों के नाम पर मीमांसा मेदो प्रधान संप्रदाय चल 
पडे जिनका नाम है--भाट मीमांसा भ्रौर प्रभाकर मीमांसा । [मारतीयद० पृ १६६] 


मीमांसा ददन के दो भेद है-पूवे मीमांसा, उत्तर मीमांसा 1 पुवं मीमांसावादी यजन-पाजन, 
ग्रध्ययन-अध्यापन, दान श्रौर प्रतिग्रह्‌ इन छह ब्राह्मण कर्मो का अनुष्ठान करने वाले हैँ ब्रह्म सूत्रधारी 
है, यज्ञादि क्रिया काण्ड मेँ मुख्य रूप से प्रवृत्ति करते हँ । इनके साधु एक दण्डी, त्रिदण्डी, गेरुमरा वस्त्रधारी 
मृगछाला, कमंडलु श्रादि रखते ह, सिर मू डति) इनका वेद ही गुरु रौर भगवान्‌ हैये लोग वेदके 
सिवा किसी को सर्वज्ञ मानने को तंयार नहीं है । इनमे कुमारिल का मीमांसार्लोकवािकः, प्रभाकर 
का वृहती म्नादि ग्रन्थ प्रसिद्ध दहै) 

५--उत्तर मीमांसावादी वेदंती-कहलाते दँ ये केवल श्द्रैत ब्रह्य को ही मानते है ¦ इनके 
साधु कुटीचर, बहुदक, हंस, परमहंस पे चार तरह के होते हँ । जो त्रिदण्डधारी, शिखाघारी ब्रह्म 
सूत्रधारी हँ यजमानो के यहां भोजन करते है गृह्‌ त्यागी है कटिया वनाकर जंगल में रहते है, वे कूटी. 
चर' कहलाते हैँ । वहुत जल वाली नदी मे स्नानं करने से वहुदक होते है । हंस साशु ब्रह्मसु, शिखा नहीं 
रखते, कषायवस्न, दण्डघारी ग्राम मे एके रात नगरमे तीन रात निवासी 'हंस' कहलाते है । 

इन हंस साधु को तत्त्वज्ञान होने के वाद "परमहंस" कहते है । इसे ही वेदांत दर्शन कहते ह) 

वेदात का भ्रथं है वेद का रत उपनिषदों को भिन्न-भिन्न श्र्यो मे वेदका अ्र॑तकटा जाता है। 


वैदिक काल मे तीन तरह के साहित्य होते दँ । सवके प्रथम वैदिक मंत्र जो भिन्न-भिन्न संहिताग्रो-- 
भट्गवेद यजुवेदः सामवेद मे संकलित हैँ । 


तत्तः परः त्राह्यण भाग जिसमे वैदिक कयंकाण्ड कौ चिदेचना है, श्रत मे उपनिपद जिसमे द्मनिकं 
तथ्यो की अ्रालोचना है । ये तीनों मिलकर श्रुति या वेद कहलति ह ! ्रध्ययन के विचार दे उपनिपौ 
कणे वारी अतसि श्रात्ती थौ । लोग संहिता से शुरू करते ये । गृहस्थाश्चम में प्रदेया करने परर गृहस्योचित 
यज्ञादि कमं करने से ब्राह्मण, वानप्रस्थ या संन्यस्त चेकर वनम रहने पर ्रारण्यक् नाम टता ६ । 


उपनिषदों का विकास घ्रारण्यक स्ताहित्य से हुमा ह । स्वयं उपनिपदोमे कहा है कि देद-वेदांग 


। 


सभी शास्त्रों का मरघ्ययन कर लेने पर व त्कक्ञान पूर्णं न हो जवे तव तक मनुष्य उपनिषदोंकी 
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चिश्चा प्राप्त नहीं कर सकता, उपनिषद्‌ (उप + नि + सेद्‌). जो ईङ्वर के समीप या.गुर के समीपपहुंचरावे 
वृह उपनिपद्‌ है 1. भिन्न-भिन्न उपनिषदों के विचार भेद का परिहार करने के लिये वादरायेण ने व्रह्म 
सूत्र ग्रन्थ की रचना की । इसे वेदांत सूत्र शारीरिक सूत्र, शारीरिकमीमांसा या उत्तरमीमांसा मी कहते 
ह । ब्रह्मसूत्र पर प्रनेकों भाष्य ह, शंकर, रामानुजः मध्वाचार्यः वल्लभाचार्यः निवाकरचिायं, .श्रादिके 
भष्यों से उनके नाम पर भिन्न भिन्न-संप्रदाय चल पड़ ह । ्राजकल शंकराचाय. का श्रदतवाद' श्रीरः 
रामानुजाचार्य का विरिष्टाद्ैतवाद ग्रधिक प्रसिद्ध हे । 


न ॥ +) 
^ ८ 
~ ~ 


६. साद्य-- 4 । -: ४ १ 0 
कुछ सांख्य ईश्वर मानते है कुछ निरीश्वरवादी है, जो निरीश्वर हैँ उनके नारायण दही देवता हं 
इनके श्राचायं विष्ण्‌, प्रतिष्ठाकारक चैतन्य श्रादि शब्दों से कहे जति दह ।., , . ;., १ 
सास्य दशन के रचियता महुषि कपिल हैँ । सास्य भ्रत्यन्त प्राचीन मत है इसमे पतच्रीस तत्वों कीं 
संख्या होने-से इसे सांख्य मत कहते हैँ । सांख्य . दर्शन का . मुल ग्रन्थ है कपिल का (तत्त्वसमास' । इसमे 
निरीर्वर सास्य का दशन है । योगरदशेन में ईदवर. का; प्रतिपादन किया गया है ग्रतः, दरसे .“सेरवर सास्य 


कहते हैँ । इस सेश्वर सांख्य मत के प्रवतेकं पतञ्जलि ऋषि हें रतः इसे पातञ्जल दशेत भी कृते है 


कपिल, भ्रासुरि, पंचिख,-भागेव तथा उलूक श्रादि सांख्य मत के प्रमुख श्रवक्ता है" । इसलिए इसे 
सांख्य या कपिलमत भी कहते हैँ 1. कपिल को परमपि कह्ने से इसः मत `को पारमर्ष" भी कहते दहं । 
सांख्यो का प्राचीन ग्रन्थ है ईदवर कृष्ण कौ सांख्यकारिका! ` गौडपाद का 'सांख्यकारिकाभाष्य. वाचस्व॑ति 
की "तकं कौमुदी" विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन .भाष्य' ग्रौर. सांख्यसार भादि ग्रन्थ हुं 1 एवं इनक 
पष्पटतंत्र का पुनः संस्करण सूप, ^माठर भाष्य सांह्यसम्तति; तत्तव, कौमुदी, आ्रेयतंत्र.आदि है 1 ‹ 
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वौदध घमं के. प्रवतंक गौतम वुद्ध हँ । इन्दः सुगत भी कहते हैँ प्रतः इनके भ्रनुयायी `वौद्ध' यां सौगत 
कहलाते है, इनमे चार मेद है --सौतांतिक; वैभाषिक,'योगाचार श्ओर माध्यमिक 1 1" ।` ` "५1 


वौद्धो के ज्ञान पारमिता भ्रादि दश ग्रन्थ ह-तकंमाषा, हैतुविन्दु,' भचैटकृत, ' रैतुविंदुं की अचर 


तकं नाम कौ टीका, प्रमाणवातिक, तत्तवसंग्रह्‌+ ्यायविदु, कमलशीलकृत तत््व॑संग्रहं पंजिका, :न्यायप्रवेदा 
भ्रादिग्र॑थहै) . ` ,,, ध 1 "1 44 


महात्मा बुद्ध के -उपदेश के तीन पिटक इनके यहां माने गये हैँ उनेमे-विनयपिटक, सृत्तपिंट॑क' रौरं 
समिवम्म पिटक ये नाम हैं । इनपिटकों मे केवल प्राचीन वौद्धः घम का वर्णेन मिवेतीं है ।' ˆ“ “ "^" 
धमकौति का श्रमाणवातिक' उसकी टीका मे प्रभाकर गुप्त क्रा. श्रमाणवातिकालकर है। 
शांतरल्ित का (तत्त्वसंग्रह. दिरनाग का स्याय्रवेश्' ध्रमंकरौति काः ल्यायविदुः.-्रादि 1 = 
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षड्दर्शन समुच्चय मे वौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जन, वंशेषिक मौर जंमिनीय इनको "षड्ददनः 
कहा है । रगे चलकर नैयायिक श्रौर वंशेषिक दर्शनों को दो न कहुकर एक कहुने से आस्तिकवादी के 
पांच ही देन कह देते हैँ एवं उसमे नास्तिक चार्वाक कौ संख्या मिलाकर 'षड्दन' कहते हैँ । इस षड्‌- 
दन मे मीमांसक श्रौरवेदांतीकोभीएकहीमेचियाहै) 

८. जेनधसं में किसी को इस जेंनघमं का प्रवर्तक नहीं माना गया है क्योकि यह्‌ जंनधमं भनादि- 
निधन धमं है । श्रनादि कालस जीव कर्मो का नाशकर सर्वज्ञ होते रहै हैँ श्रौर वततंमान से लेकर श्रन॑ता- 
नन्त काल तक स्वज होते रदैगे । जैन दशेन मे संसार पूर्वक-वंधपूरवेक ही मोक्ष माना गया है । श्रतः 
संसारी जीव ही भ्रास्मा की सर्वोच्च विशुद्धि प्राप्त करके भगवान वन जाते है, कर्मारातीन्‌ जयतीति निनः 
जिनो देवता श्रस्य स जेन" जो कमं शरभ्रों को जीतते हँ वे जिन कहलाते हैँ एवं 'जिन' देवता जिसके 
उपास्य हँ वे जन कहलाते है, यह्‌ धर्म श्रहिसामय' है भ्रतः “सर्वेभ्यो हितः सावः” प्राणिमाच का हित- 
कारी होने से सावंधमे' कटलाता दै । जिन भेगवानके ही सार्वं, स्वजल, ग्र्हुत, जिने, शिव, 
परमेश्वर, महेश्वर, महादेव श्रादि सार्थक नाम ह| जेनधमं मे मनूष्य रत्नत्रयरूप उपाय तच्च 
से सोक्षरूप उपेयतततव को प्राप्त कर लेता है जँनधर्म मे-समी वस्तुं द्रव्यदुष्टि से नित्य 
हैँ एवं पर्याय दृष्टि से अनित्य ह सत्‌ सूप-महासत्ता से एक एवं पृथक्‌-पृथक्‌ श्रवांतरसत्ता से 


-भ्रनेक है, किन्तु इस मर्म-स्याष्टाद को न समकर बौद्धो ने वस्तु को स्वंथा क्षणिकं कहू 


दिया है) सरंख्यने ही सर्वथा नित्य कहू दिया है) वे्दाती ने एक ब्रह्मरूप एवं भ्रन्योंने 
भ्रनेक रूप कह दिया दहै । एसे ही कर्मो की विचिच्रतासे संसार का वैचित्यं देखकर वशेपिकोंने 
दरवर को सृष्टिका कर्ताकहदियादहैः किन्तु जेनाचार्योने सृष्टि को श्रनादि निधन एवं जीव 
पुद्गल संयोगसे उत्पन्न हुई सिद्ध कियाहै। मीमांसकने वेदको भ्रनादि कह दियाहै किन्तु वास्तवमें 
क्रथं की श्रपेक्षा भ्रागम श्रनादि है एवं सर्व॑न्नकी वाणी दारा गणधर प्रथित होने से परम्परा कृत श्राचा्यं 
प्रणीत होने से सादि भीर) अ्रनेकात शासनमेकुछभी दोष नहीं है । इसलिए इन प्रन्य मतावलंवियो के 
ग्रंथो का पठन, मनन, कुश्रुत का पठन मनन है, इससे मिथ्यात्व का श्राव होता है, एेसा समना चाहिये । 
जनाचार्यो ने इन ग्रन्थों का भ्रवलोकन केवल उनके तत्त्वो को मान्यतां का सण्डन करने के लियेही 
किया है । जव बौद्ध परंपरा में दिङ्नाग के पदचात्‌ धर्मकौति जसे प्रखरताक्रिकों की तूती बोलती धो, 
तो ब्राहमण परम्परा मे कुमारिल जसे उद्‌भट्‌ विदानो की प्रतिध्वनि मंदनहींहु्ईदथी दोनों ही विद्रानौं 
ने अपनी-अपनी कृतियों मे जेन परम्परा के मतव्यों को विल्लौ ठउडाई थौ ग्रौर समंतभद्र जसे ताकी का 


किया, उस समय शरी श्रकलेक देव ने न्याय प्रमाण विपयक् अनेको प्रन्य रे, लघौयस्त्रयौ, न्याय विनिदचय, 
सिद्धि विनिद्वय, अष्टदती, प्रमाणसंग्रह जादि म्न्य मे दिद्नाय, घर्मकोति चसे वौद तारिकों की एवं 
उद्योतकर भतृं हरि कुमारिल जसे ब्राह्मण ताक्रिकों कौ उक्त्य का निरसन करते हुये जन मन्तव्योकी 
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स्थापना ताकतिक दौली से की है । इन भ्रकलंक देव से पूरव श्री समंतभद्र स्वामी ने भगवान कौ स्तुति करते 
हुये स्याय का वहत हौ सुन्दर विवेचन किया है । श्री उमास्वामी ग्राचायं के महाशचास्त्र तत्त्वां सूव्रके 
मंगलाचरण पर आप्ठमीमांसा स्तुति बनाकर तौ एक भ्रलौकिक प्रतिभाशाली कटलाये है । धी वि्यानंद 
महोदय ने श्राप्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्ना एवं भ्रष्टसहस्री, श्लोक वातिकालंकार टीका भ्रादि ग्रंथों मेंत्याय 
का विक्षद वर्णन कियाहै। श्री माणिक्यनन्दिके परीक्षामूखसूत्र ग्रन्थ परप्रमेयरत्नमाला, प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड अ्रादि विस्तृत टीकायें हू है । जेन न्याय का मतलव यही है कि श्रमाखेरर्थपरोक्षणं न्यायः" 
प्रमाणो के द्वाराग्रथं की परीक्नाकरनान्यायहै। च्याय शव्द की व्यूत्पत्ति करते हुये सभी शास्वकारों 
ते उसका यही रथं किया है नीयते ज्ञायते विवक्षितार्थोऽनेनेति न्यायः न्यायकरु° 1 'नितरामीयंते गम्यते 
गत्यर्थानां ज्ञानार्थत्वात्‌ ज्ञायतेऽर्थाः श्रनित्यत्वास्तित्वादयोऽनेनेति न्यायः तकमागेः [न्याय प्रवेह प° पृ १] 
जिसके द्वारा विवक्षित श्रथंकाज्ञान हो उसे न्याय कहते हैँ । श्रतिशयरूप से जिसके हारा भ्रनित्यत्व, 
श्रस्तित्व श्रादि श्र्थं जाने जाये वह्‌ न्याय-तकं मागं है। त्यायविनिश्चयालंकारमे जेनाचार्योनेभी 
विशेप रूपसे कहा है कि- 


'निरिचतं च निर्वाधं च वस्तुतत्वमीयतेऽनेनेति स्यथः [न्यायविनिश्चयालंकार भा० १ पृ० ३३] जिसके 
दवारा निङिचित श्रौर निर्वाधि वस्तु तत्त्व का ज्ञान होता है उसे न्याय कहते हैँ ! इसमें "निर्बाध पद जेन न्याय 
की निर्दोपताकोप्रगट करता) एेसाज्ञान प्रमाणोंकेद्वाराहोतादहै इसी से न्याय विषयक ग्रन्थो का, 
मुख्य विपय प्रमाण होता हे 1 प्रमाणके ही भेद प्रत्यक्ष, श्ननुमान, भ्रागम श्रादि माने गये है, किन्तु प्रत्यक्ष 
शरोर भ्रागमके हारा वस्तु तत्त्व को जानकर भी उसकी स्थापना रौर परीक्षा हेतु रौर युक्तिवादका 
श्रवलम्बन लेना पड़ता है इसी से न्याय को तकमागं श्रौर युक्तिशास्त्र भी कहा है । जैनधर्मं के वारहवें 
दुष्टिवाद भ्रंग मे ३६३ भिथ्यामतों का स्थापनापू्वेके खंडन किया गया है । न्यायविनिर्चय के प्रारम्भ में 
श्री श्रकलंकं देव ने लिखा है-- 

वालानां हितकामिनामतिमहपापैः पुरोपाजितेः 1 

माहात्म्यात्‌ तमसः स्वयं कलिवलात्‌ प्रायो गुणे षिभिः | 
न्यायोऽ्यं मलिनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते । 
सम्थग््नानजलंर्वचोभिरमलं तच्रानुकपापरेः \\ 

कल्याण के इच्छुक ग्र्ञजनो के पूर्वोपाजित्त पाप के उदय से एवं स्वयं कलिकाल के प्रभाव से गुण 
वेपी एकात्िवादियों ने न्याययास्तर को मलिन कर दिया है 1 करुणावुद्धि सेप्रेरित हो करके हम उस मलिन 
किये गये न्यायशास्त्र को सम्यम्न्ञान रूपो जल से किसी तरह प्रक्षालित करके निर्मल करते है । इसी 
मावनासेही श्री श्रकलंक देव ने छः महीने तक वौद्धों की श्रचिष्ठात्री तारादेवो से शास्वाथं करके उसे 
पराजित करके जनम के स्याद्वाद कौ विजय पताका लह्राई थौ । गौर श्राज भी वीरप्रभ का ग्रनेकात 
गासन जयसील हौ रहा है! तीर्थंकर श्रौ वृपभदेव या महावीर प्रमुने इस जैनधम की स्थापना नहीकोरै, 


वीर ज्लानोदय ग्रन्यमाचा |] प्र 


र्युत सभी तीर्थंकर धर्म॑तीथं के प्रकाशक, उपदशेक मात्र होते है" स्या्वादसय धमं तो वस्तु का स्वरूप 
होने से किसी के दासा प्रस्यापित नहीं है । जंनधर्म मे वतंमानमें दो भेद दिख रहै हैँ दिगस्बरम्मौर 
द्वेताम्वर 1 इवेताम्वर संप्रदाय मे स्वीमुक्ति केवली कवलाहार संवस्त्रमुक्ति श्रादि माने गये ह, किन्तु 
दिगम्बर सम्प्रदायमं स्त्रियोको उसी भव से मुक्तिका निषेध, केवली के कवलाहार का निषेध एवं 
सवस्वरमुक्ति का निषेध किया गया है 
जंनधर्म के ममं को समने के लिये महापुराण, प्चपुराण, भद्रवाहुचरित्र आदि प्रथमानुयोय, 
तत्त्वार्थं सूत्र, गोम्मटसार, त्रिलोकसार, षड्खंडागम प्रादि करणानुयोग, रलनकरण्डश्रावकाचार, वसुनंदि- 
श्रावकाचार, पृरुषाथंसिद्ध युपाय, मूलाचार, अर चारसार श्रादि चरणानुयोग, एवं समाधितन्त्र, पचास्ति- 
काय, परमात्मप्रका्च, समयसार रादि द्रव्यानुयोय देसे चायो ्रनुयोगों के अन्यो का गुरमुख से पठन, 
स्वाध्याय करना चाहिये । 
इस प्रकार से स्व॑दरेन के सिद्धान्त की संक्षिप्त समीक्षा कौ गई है। 
ईश्वर सृष्टि कतृत्व खण्डन 
वंरेषिक कहते हँ कि--'सदाशिव' नाम का-एक महैदवर है जो सदा ही मुक्त है, कभी भी कममल 
से लिप्त नहीं था अ्रनादिकालसे ही मक्त दै ओर सम्पूणं सृष्टि काकर्ताहै यथा- 
“"तनुभुवनकरणादि कत विवादापन्नं बुद्धिमन्निमित्तकम्‌ कार्यत्वात्‌ ! यत्काय तद्‌ बुद्धिमन्निमित्तकं 
दृष्टं यथा चस्त्रादि । कायं चेदं प्रकत तस्माद्‌ बुद्धिमन्निमित्तकं योऽसौ बुद्धिमांस्तद्धेतुः स ईश्वरः इति 1" 
“शरीर जगत्‌, इन्द्रिय रादि विवाद कौ कोटि ये अये हुये पदायं बुद्धिमान्‌ निमित्त कारणस हूये 
है क्योकि वे कायंहं।जोकायं होता है वह बुद्धिमान्‌ निमित्त कारणस्तेही होता, जैसे वस्त्रादि । 
शरौर कायं प्रहृत शरीर रादि ह इसलिये बुद्धिमान्‌ निमित्तकारणसे हुये हैँ । जो वुद्धिमान्‌ उनका कारण 
है वह्‌ ईदवर है 1" इसलिए यह सिद्ध होता दै करि अनादि सिद्ध ईदवर ही सम्पूणं विद्व का वनाने 
वाला) 
जेनाचार्यो का कट्नाहै किं “तत्रुभवनकरणादयो न वुदधिमन्निमित्तकाः दृष्टकतरुकपभासादादि 
विलक्षणत्वात अकाश्चादिवत्‌ 1 शरीर जगत्‌ ब्रौर इन्द्रिय ब्रादि बुद्धिमान्‌ कारण जन्य नहीं ह, क्योकि 
लिन मकानादि के कर्ता देखे जाते हँ उनसे भिन्न है । जैसे भ्राकाद्चादि + 
दूसरी वात यह्‌ है कि वह्‌ ईदवर सृष्टिकर्ता दरीर सरित है या रदित ? यदि रहित क्ये तो श्रन्य 
मुक्त जीवो के समान वह्‌ सी सृष्टि नहीं दना सकता । यदि यसीर सहित कटो, तो वह्‌ कर्मदित दोन सै 
अज्ञानी संप्तारो प्राणी के समान सृष्टि नहीं कर सकेगा) 
र्न वशेपिको ने एक सदाशिवं ईदवर को सृष्टिकर्ता माना है, उत्ते ज्ञान 
तीन साक्तियां मानौ ह । पुनः प्रदन यह मी होता है कि कर्मं कते दिना इच्छा चक्ति कसे होगी 
शक्तिसेही सम्पूणं कायं करना मानो, तो नी अ्तंमदं ह । यदि दचेदिक कहे कि-- 


७६ [ न्यायसार 


समीहामंतरेणापि यथा वक्ति जनेश्वरः \ 
तथेरवरोऽपि कार्याणि कुर्यादित्यप्यपेश्चलम्‌ \1१४८\ 
सति धर्मविशेषे हि ती्थकृतत्वसमाहये । ` 
न्रयर्गज्जनेशवरो मागं न ज्ञानादेव [केवलात्‌ । १५।। 
सिद्धस्यापास्तनिःशेष-कमंणो वागसंभवात्‌ । 

विना तीर्थंकरत्वेन नास्ना नार्थोषज्ञदेशना । १६॥ 


जिस प्रकार सेश्रापजैनोंका जिनेश्वर विना इच्छा के मोक्ष मागे का उपदेश देताहै,वेसेदही 
हमारा महैश्वर विना इच्छा के सृष्टि वनवे क्या वाधा है ? श्राचायं ने कठा कि भाई ! हमारे जिनेश्वर 
की तीर्थकर नामा नाम कर्मं विशेष से उपदेशमे प्रवृत्तिहोती है ग्रौर वे तीर्थकर तो कमं सहित रैं 
रारीरसदहित | हां! मोहकर्मं के नष्ट हो जानें से इच्छा रहित श्रवश्य हु पूर्णक्मं रिति सिद्धो का 
उपदेश हम नहीं मानते हैँ) 

यदिश्राप भी ईश्वर के योग विशेष मानों तो शरीर अ्वश्य मानना पड्गा, पुनः प्रदन माला 
चलती जायेगी । वह्‌ सृष्टि रचने के पहले श्रपना शरीर वनालेतादहैयाशरीररदटित दही सृष्टि वनाकर 
ग्रपना शरीर वनाता है? यदि कटो ईरवर स्वयं श्रपना दारीर नहीं बनाता है वह्‌ स्वयं वन जातादहैः 
तव तो जैसे ईश्वर की इच्छा श्रौर प्रयत्न के विना उसका शरीर बन गया वसे ही सारी सृष्टि वन जावे । 


यदि ईद्वर श्रने पूवे शरीर का कर्ता पूवं पू्ववर्ती शरीर सेहोता हैतवतो शरीर परम्परा 
भ्रनादि सिद्धहोने से श्रनवस्थादोषश्रा जातादहै, एवं संसारी प्राणी श्रौर ईश्वर मे कोर ग्रन्तर नहीं 
दिखता है । का्मणशरीर से सहित ही संसारी प्राणी श्रनादि कालसे शरीरो का निर्माण करता चला 
श्रा रहा है। 

दूसरी वात यह्‌ भी है कि उसरदश्वर का ज्ञान नित्य या भ्ननित्य ? यदि नित्यक्होतो सारे कायं 
एक साथ हो जवेगे, वयोकि ज्ञान सदा काल एक नित्य है, श्रनित्य कहो तो भी भ्रनेकों दूषण भ्राते है । 
यहां ईरवर का ज्ञान व्यापी है या अ्रव्यापी ? स्वसंविदितदहै या ग्रस्वसंविदित? 

वह ज्ञान महेरवर से भिन्न है या भ्रभिन्न ? इत्यादि प्रशन चलते ही रगे । 


वशेपिक मदैरवर के ज्ञान को महेर्वर से भिन्न मानकर समवाय से महैश्वर को ज्ञानी कहता है तव 
भ्राचारय कहते हैँ कि यह्‌ समवाय एक है तो यह समवाय महैश्वरमें ही ज्ञान को जोड म्नन्यत्र श्राकारादि 


मे नही सा क्यो ? यदि कहो श्राकाश श्रचेतन है, ईदवर चेतन हतो भी ठीक नहीं है क्योकि श्रापनै 
ईश्वर को चेतन नहीं माना है चेतन के समवायसे ही चेतन मानादहै। 


"तेशो ज्ञाता न चानज्ञाता स्वयं ज्ञानस्य केवलं । 
समवायात्सदा ज्ञाता यञ्चात्मेव स कि स्वत्तः १1९१) 


वीर ज्ञानोदय ग्र॑यमाला | ७७ 


यदि कहो कि ईरवर न ज्ञाता है न श्रज्ञातो है किन्तु ज्ञान समवाय से ज्ञाता है तव तो वताभ्रो ईरवर 
भ्रात्मा है या नहीं ? तव उसने कहा, ईइवर न श्रात्मा है न श्रनात्मा हैँ । ्रात्मत्व के समवायसे भ्रात्मा है। 
तव तो वताग्रो उस श्रात्मत्व समवाय क पहले वह्‌ क्या है ? द्रव्य है ? तव वह्‌ कहता है कि नहीं । ईदवर 
न द्रव्य हैन श्रदरव्य दै, द्रव्यत्व के समवायसे द्रव्य है तव प्रन होता है कि द्रव्यत्व समवाय के पहले वह्‌ 
` सत्‌ रूप तो श्रवस्य होगा ? उसने कहा नहीं । ईश्वर न स्वतः सत्‌ है न ्रसत्‌ है सत्ता के समवाय से "सत्‌! 
है तव तो वड़ी ्राफत श्रा गई, सत्ता समवाय के पहले ईङ्वर अ्रसत्‌ ही रहेगा 1 भ्र्थात्‌ उस ईरवर का कुछ 
भी स्वरूप समक में नहीं भ्राता है । समवाय की सिद्धितो अरसंभवहे । क्योकि जीव मेया ईर्वर मेज्ञान 
समवाय के पहले वे ज्ञानी हैँ याअज्ञानी ? यदि ज्ञानी हतो समवायने क्या किया? यदि अज्ञानीरहै 
तो पत्थर म्रादि श्रज्ञानी भ्रचेतनमें भी ज्ञान का समवाय क्यों नहीं होता है अतः समवाय सम्बन्धनामसे 
तादात्म्य सम्बन्ध मानकर स्वरूप का स्वरूपवान्‌ के साथ तादात्म्य ही स्वीकार करना चाहिए श्रमिमें 
उष्णकाजीवमेज्ञान का जो तादात्म्य सम्बन्धहै रसे ही समवाय भले ही कहुदो। 

इसलिए उपयुक्त दोषो के निमित्त से श्रापका महेश्वर देहसहित, कर्मसहित, सर्व एवं मोह॒रहित 
सिद्ध तहीं होता है। 


दूसरी वात यह्‌ है कि वह्‌ ईरवर सृष्टि क्यो वनाता है किसी अन्य पुरुपकी प्रेरणासे, या दया से, 
क्रीडासेया स्वभाव से? 

यदि श्रन्य से प्रेरित होकर वनाता है तव तो उसकी स्वतन्त्रता समाप्त हो जातीहै ) यदिदयासे 
वनाताहै तो उसने दुःखी प्राणी को क्यो निर्माण किये ? यदि कहो पापियों को दण्ड देना पडता है तव 
तो उसने पापकोसृुष्टि क्योंकी? परम पिता परमकारुणिक ईइवर पाप ्रौर पापीजनोंकीसष्टिक 
ववेन फिर उन्ह दुःख देवें यह्‌ तो उचित नहीं है । यदि कहो क्रौडासे सृष्टि का निर्माण करता ह तवो 
तो वह प्रमु महान्‌ कंसे रहेगा, प्रत्युत क्रीडा प्रिय होने से बालकवत्‌ नादान सममा जावेगा । यदि कटौ 
स्वभाव से वहं सृष्टिकानिर्माणकरतादहै तवतो ईस्वर कास्वमाव निव्यहै सदा काल है ञ्रतः सदा 
काल एक जेसी सृष्टि वनती रहेगी, तरह-तरह कौ विचित्रता का अ्रनुमव नदीं होना चाहिये । 

इत्यादि भ्रनेकों दोष प्राति हैँ श्रतः ईद्वर को श्रनादि सिद्ध एवं सृष्टि का कर्ता मानना ग्रनुचित 
है 1 यह्‌ संसारी प्राणी अनादि काल से कमं सहित होने से स्वयं ही पुण्य पापकाकर्ता है श्रीर्‌ मोक्ता है। 
जव पुरुषाथेसे कर्मो का भमेदनकर देताहै तो ईरवर महेश्वर, ब्रह्मा, महात्मा, परमात्मा सिद्ध, यिव 
घ्रक्षय, प्रच्युत आदि भ्ननेको नाम से पूज्य वन जाता है । 

सास्य को घाप्त समीक्ना 
कपिल एद मोक्षमस्योपदेशकः व्लेश्चकमे विपाकाल्यानां नेत्ता च रलस्तमसोस्तिरत्छरपात्‌ ।' 


# 
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८८ [ न्यायस्नार 


कपिल ही मोक्ष मार्ग का उपदेश्ञक तथा क्लेश, क्म, विपाक श्रौर ्राश्यो का भेद करने वाला 
है, वयो कि उसके रज श्रौर तम का सवथा प्रभाव है । यह्‌ कथन सास्योंकाटहै। इस पर ्राचा्यं कहते ह 
कि कपिल सर्वज् नहीं है वयोकि वह स्वयं श्रपने ज्ञान से सर्वेथा भिन्न है, इसलिये सर्वे नहीं है । सांख्य 
का कहना है कि मुक्त होना, संसारी होना पुरुष का धमं नदीं है । प्रधान के ही संसारीपना, मुक्तपना लान 
ग्रौर सुख का होनासंभवदहै। 


प्रधानं त्वतो मोक्षमगस्यास्तूपदेशष्तेम्‌ 
तस्येव विश्ववेदित्वात. भेदित्वात्‌ कमेमूभृताम्‌ ।\८०\ 
इत्यसंभाव्यमेवास्याचेतनत्वात्‌ पटादिवत्‌ । 
तदसंभवतो नूनमन्यथा निष्फलः पुमान्‌ \\८१॥ 
भोक्तात्मा चेत्स एवास्तु कर्ता तदविश्ञेषतः। 
विरोधे इ तयोर्भोक्िःः स्याद्‌भुजौ कत. ता कथं 1८२1 


प्रधान ही मोक्ष माग का उपदेशक है, क्योकि वह्‌ ज्ञानो है भ्रौर ज्ञानी इसलिये है कि वह्‌ विश्व- 
वेदी-सर्वज् है, तथा सर्वज्ञ भी इसलिये है कि कर्मं पर्वतो का भेत्ता है । जेनाचायं कहते हँ कि सांख्यो का 
यह्‌ सत प्रसंभव है व्योकि वह्‌ प्रधान वस्त्रादि की तरह्‌ भ्रचेतन हैँ । इसलिये प्रधान को कर्मों का नादाक, 
विद्वन्ञानी, मोक्षमार्गे का उपदेशकत्व प्रादि मानना ग्रसम्भव दँ । यदि मानोगे तो पुरुष की कल्पना ही 
व्यथं हो जावेगी । भ्रगर कहो कि पुरुप भोक्ता है तव तो वही कर्ता भी होवे, क्योकि कतं त्व भ्रौ र भोक्तृत्व 
दोनों एक जगह संभव हँ । यदि क्रिया के कर्तापिने का विरोध कहा जावे तो भोक्ता पुरूष भूज्‌ क्रिया का 
कर्ता कंसे रहा ? प्राश्च्यं तो इस वात काह किप्रवान स्वत दै ग्रौर मुमृक्षु जन स्तुक्ति पुरूष की करते 
है । तात्पयं यह्‌ दै कि कपिल ने ज्ञान के प्राश्चय भूत प्रधान के संसर्गसे ही जान माना है, वहु पुरुष स्वयं 
तो ज्ञान रहित है, कितु यह्‌ सिद्धति सर्वथा गलत है भ्रचेतन मे ज्ञान हो श्रौर उसके संसग से संसार में 
पुरुप ज्ञानी वने एवं मुक्त मे भ्रलञानी रहँ यह्‌ कल्पना गलत है ग्रतः ज्ञानदङंन स्वरूप पुरुष विशेष ही 
कर्मो का नाशक, विष्व का ताता सर्व श्रौर मोक्ष मागं का उपदेष्टा श्राप्त है कितु कपिल आप्त नहीं है। 


वृद्ध की प्राप्त समीक्षा 


सुगत दी सवं्ञ है वयोकि वह्‌ संपूण वृप्णा से रहित है एवं संपूर्णं गतः सुगतः, श्रथवा शोभनं 
गतः सुगतः यदि वा सुष्टुगतः सुगतः" इस नियममे जौ संपूर्णता को प्राप्त है या शोभन अवस्था को प्राप्त 
हैया भ्रच्छी गति क्रो प्राप्त है वह्‌ सुगत है एवं उस सुगत की जगत्‌ के लिये महती कृपा है “द्धो भवेयम्‌ 
जगते हिताय मे जगत्‌ का दित करने के लिये बुद्ध हौर' इत्यादि भावेनासे ही वृद्ध भगवान्‌ सच्चे प्राप्त 
ह ग्रौर मोक्ष मागं का उपदेश देते हँ 1 यह्‌ सौगतो का कट्ना है कितु जैनाचा्यं उत्तर देते है कि-- 


वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला ] ७६ 


युगतोऽपि न निर्वाणमाणंस्य प्रतिपादकः! 
विदवत्वन्नतापायात्‌ तत्वतः फपिलादिवत. ।\८ ४1} 
संवृत्या विद्वतत्तवज्ञः भ्रं योमार्गोपदेङ्यपि । 
वुद्धो वंद्यो नतु स्वप्नस्तादृमिव्यन्ञचेष्टित ।८९५।। 
, सुगत भी मोक्ष मागे का उपदेशक नहीं हैः क्योकि वास्तव में उसके सर्वज्ञता नहीं है, जसे कपिल 
प्रादि मे नहीं है । यदि कहौ वृद्ध संवृति-कल्पना से सवेज्न है ग्रौर मोक्ष मागे का उपदेष्टा भी है । फिर 
भी संवृति से सर्वज्ञ होते हुये भी वृद्ध मगवान्‌ तो वंदनीक होवे श्रौ र कल्पित स्वप्न भ्रादि व्य न होवें यह्‌ 
व्यो ? यह तो अज्ञानी काही पक्षपात है। 
ग्रापकै द्वारा मानी गई तत्त्व व्यवस्था ही ठीक नहीं पुनः उसके उपदेशक वृद्ध सर्वेज्न केसे 
होगे ! श्रापके यहां प्रत्येक पदाथं को प्रतिक्षण विनाशी एवं परमाणु रूप मानते हैँ । जो कि प्रत्यक्षन्नान 
से भ्रनुभव मे नहीं ग्रातेहं। 
इन बौद्धो में सोगाचार वीद्ध केवल "विन्लानमाच्न' ततव को मानते हँ वाह्य पदार्थो को नहीं मानते 
है । उनकी इस मान्यता से सुगत की सिद्धि ही श्रसंभवदहै क्योकि ज्ञान से भिन्न सुगत को मानने सेद्ंत भ्राता 
है श्रौर संवृत्त से सुगत कौ कल्पना करने से वह्‌ स्वप्न के सदृश होने से नमस्कार योग्य नहीं रहता । 
तथैव चित्रा तवादी कौ मान्यता मी गलत है क्योकि चित्र न्ञान भी कहं ग्रीर उसेएक ग्रद्व॑त भी कहं 
यह्‌ श्रसंभव है । चित्रज्ञान काश्र्थहीहै म्रनेकज्ञानन कि एकज्ञान । यदि भ्राप कहं कि क्षणमेगुर वस्तु 
मे श्नौरश्रह्वतमें जो स्थायी रहना याद्ंत रूप दिखना है वह्‌ संवृति माचदहै। तवतो ्रापका वुद्धभी 
कल्पना से ही सवेज्ञ होगा, पुनः वास्तव मे स्वे न होने से कलपित-ग्रसत्य मान्यता श्रपने श्राप में कस्पित 
रसत्यहीदहै। 
ब्रह्यादेतवादी के ब्रह्मको समीक्षा 
ब्रह्याद्रेतवादी इस जगत्‌ को एक परम ब्रह्य स्वरूप मानते हँ उस ब्रह्य कौ ही उपासना करते ह । 
ये लोग प्रव्यक्ष ्रनुमान भरर मागमसेब्रह्यकी सिद्धिकररहैहं। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण 
तो उस ब्रह्मकाप्राहकदहैदही क्योकि श्रंख खोलने के नंतर सवंविकल्पों से रहित युद्ध सत्तामात्र 
ब्रह्म ही भफलकता है । भ्ननूमान मी परमब्रह्मकोदही सिद्ध करता है । ्रामारामादयः पदार्थाः प्रतिना- 
सान्तःप्रदिष्टाः, प्रतिभासमानत्वात्‌ \ यःप्रतिसासते तत्प्रतिनास्तान्तःप्रविष्टम्‌, यथा प्रतिभासस्वस्पम्‌ 1 
प्रतिभासंते च चिवादापन्नाः इति' ग्राम श्रौर उद्यान ्रादि समी द्खिलाई देने वाते पदार्थं प्रतिमास- 
परम्‌ ब्रह्य के ्रतःप्रविष्ट है, क्योकि वे प्रतिभासमान होतेहं। जो प्रतिभा्तित टोता है, वह्‌ स्वं प्रति- 
मासके प्र॑तःप्रविष्ट है, जसे कि प्रतिभासत का स्वल्प । विवादापन्न प्राम रौर उदयान श्रादि प्रति- 
भासित होति है, इसल्यि वे सभी परमब्रह्मके दी स्वरूप ह । इस्त परमब्रह्य को सिद्ध करने के चिये श्वति- 
ताक्य भी भ्रनेकों पाये जाते ह । 


८० [ ्यायसार 


“सच वै खतिवदं ब्रह्य नेह नानास्ति {कचन । 
श्रारामं तस्य पदयंति न तं परयति करचन'' ॥ 
सभी दृश्यमान पदार्थं ब्रह्य स्वरूप दँ इससे भिन्न जगत्‌ मे नाना पदाथ कु नहीं ह । हम सभी लोग 
उस ब्रह्मकी पर्यायोंको ही देखते दै, कितु उसे कोई नहीं देखते द ।। इत्यादि रूप से ब्रह्मवादी अपना 
पक्त स्थापित करते दै । अरव श्राचा्यं कहते हैँ कि श्रापने जो परमब्रह्य को प्रत्यक्च का विपय कहा ह वह्‌ गलत 
है वोंकि विशे से निरपेक्ष सामान्य मात्र का प्रतयक्षन्नान से अनुभव होना ही स्ररक्य है। जो मापने 
परनुमान से ब्रह्य को सिद्ध क्रिया है उसमे प्रन यह्‌ होता है कि श्रतिभासित होने वाते धर्मी, हितु 
ष्टा श्रादि प्रतिभासरूप ब्रह्म के श्र्॑तःप्रविष्ट होकर (भीतर घुसकर) प्रतिभासत होते दै याब्रह्मसे 
वहिर्भूत रहकर ही प्रतिभासि होते हैँ ? यदि ्रंदर होकर प्रतिभासित होते है तव तोश्ननुमान नहीं 
वनेगा । श्रनुमान मे साध्य, हेतु, उदाहरण श्रवद्य होने से द्रत भ्रा जावेणा । यदि वहिर्भूत होकर प्रति- 
भासित होते द कहौ, तो स्पष्ट ही दैत हो गया । भ्रापने ्रदेत को सिद्ध करने के लिये भ्रनुमान वनाया, 
उसने दहंतकोही सिद्ध कर दिया। 
ग्रागम श्रादिभीब्रह्यसेभिन्नहैयाभ्रभिन्न ? इत्यादि विकर्प उठते रहने से आपका ब्रह्मादैत 
सिद्ध नहीं होगा । एवं उस ब्रह्य से सृष्टि की मान्यता कहना तो वित्करुच ही भ्रसंभव है 1 एक परमब्रह्य 
खूप चेतन्य श्रात्मा से प्रनेकों चेतन भ्रचेतन रूप जगत्‌ को उत्पन्न हृश्रा मानना गलत है । श्रत: परमब्रह्म 
को म्राप्त भगवान्‌ कहना सर्वथा गलत है 1 
उपसंहार - इस प्रकार महेदवर, कपिल, सुगत ओर परमब्रह्म इनके सर्व॑ननत्व श्रौर ग्राप्तपने का 
प्रभाव होने से मोक्षमागं का प्रणयन नहीं वनतादहै ओौरजो सवेन है, कम पर्वतो के भेत्ता ह मोक्ष 
मार्गंकेप्रणेताहंवेम्र्हत हीरहैवे ही सच्चे ्राप्तहं। 
चार्वाक-- 
चार्वाक कटता है कि "कोई पुरप सरव॑ज्ञ है" यह्‌ वात किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है । श्रागम प्रमाणसे 
सवे्नका भरस्तव वतलान। योग्य नहीं है, क्योकि जब सवेज्ञ का भ्रस्तित्व सिद्ध नहीं तव उसका कहा 
हुपरा रामम केसे हौगा ! एवं ्रसवंज्ञप्रभीते अ्रागम से सरवं्ञ को सिद्ध करना गलत है क्योकि भ्रत्पच्च का 
कटा हुश्रा भागम प्रमाणिक नहीं दै । भ्रत्यक्ष प्रमाण से भी सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं होता है वयोकि इस्त समय 
यहां सर्वज्ञ नहीं हं यह्‌ वात प्रत्यक्षे स्पष्ट है अ्रनुमानसे भी सर्व का ज्ञान नहीं होता क्योकि सर्वन्न के 
साथ जिसका अविनाभाव हौ एसा कोई साधन नदीं दै ग्रतः कोई पुरुष तीर्थकर ग्राप्त सवज्च भगवान 
दींदै। न उनके द्वारा कथित ब्रात्मा नौर परलोक भ्रादिही है| । ॐ 
2 इसपर जनाचा्यं कहते टै किभ्राज भले हौ इंद्रि प्रत्यक्ष से यहां पर सर्वज्ञ नहो फिर भी सर्वज्ञ 
| व श्रागम एत्‌ ५ 1 टं यथा--कश्चित. पुरुषः _सकलपदारथताक्षा्कारी, तद्‌ ग्रहुणस्व- 
, भावत्वे सति प्रक्लौणप्रतिवंघमत्ययत्वात.' यद्‌ यद्‌ ग्रहुणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवधप्रत्ययं तत्‌ तत्‌ 


वीर ज्ञानोदय प्र॑थमाला ] ८१ 


सकलपदा्थेसाक्ात्कारी यथा अपगततिभिरं लोचनं रूपसाक्षात्कारि, तथा चायं पुरुषः तस्मात्सकलपदाथ- 
साक्षात्कारी इति” [विर्वत० भ्र० पृ ४] 


“कोई पुरुष सम्पूणं पदार्थो का साक्षात्कार करने वाला अवद्य है, क्योकि उसके पदार्थो का ग्रहण 
स्वमाव होनेसेज्ञानके प्रतिवंघक कारणनष्ट होचुकरेहैं। जो-जो पदाथंके ब्रहुण स्वभाव वाला होने 
पर प्रतिवंधक कारण से रहित है वहु-वह्‌ सकल पदार्थो को साक्षात्‌ करने वालाहै जसे तिमिर दोषसे 
रहितनेतसूपकासाक्षात्कार करने वाले रौर उसी प्रकारसे यहे कोई परपर इसीलिये सम्पूर्णं 
पदार्थो को साक्षात्‌ करने वाला है । 


दूसरी वात यह्‌ है कि जव चार्वकि प्रत्यक्ष से सारे विर्व को देखकर ्रावे कि कोई सवंत नहीं है 
तभी चहु निर्णय दे सकता है कि विव में कहीं भी कोई पुरुष सर्वज्ञ नहीं है अ्रन्यथा सारे विश्वको देखे 
विना कैसे निणेय देगा ? भ्रौर जव सारे विद्व को देखकर अआयेगा तव वही तो सर्वज्ञ वन जायेगा क्योकि 
जो सारे विद्व को जाने वहु सवेज्ञ है । पुनः सवे का निषेव वह्‌ कंसे करेगा, अर्थात्‌ नहीं कर सकेगा । 
सीमांसक - 

मीमांसक भी यही कहते है कि ग्रतीन्दरियदर्शी कोई भी सर्व्ञ नहीं है, रतः नित्य वेदवामक्योसे ही 
श्रतीच्छरिय पदार्थो का ज्ञान होता है, किन्तु जनाचार्यो ने इन मीमांसकोंके मतकौभी मीमांसा करके 
सर्वज्ञ की सिद्धिकीदहै। 

कुमारिल भट कहता है कि - 'धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते ! सर्वमन्यद्‌ विजानानः पुरषः 
केन वार्यते' अर्थात्‌ हम तो मनुप्य को केवल धर्मज्ञ होने का निपेघ करते ह ! घर्म को छोडकर यदि मनुप्य 
सवकोभी जानलेतो कौन मना करता है ? मतलव यहेदै किये मौमांसक किसी को सव कुद जानने 
ताला कहुकर भी घमंज्ञ का निषेध कर देते है, इनको वेद के हारा ब्रतीन्दरिय पदार्थो काज्ञान होना सिद्ध 
करना है वयोंकिये क्रियाक्रांडी लोय वेद को बपौस्प्य कहकर उसकी प्रमाणत्ता को सिद्ध करने में वहत 
ही प्रयत्नशील हैं । खैर ! सूक्ष्म भ्रन्तरित दूरवर्ती रादि पदार्थो कासाक्लत्कार करने वाला, अ्रतीद्रिय- 
धमे, रधम श्रादि सभी को स्पष्ट करने वाला सवंज्त ्रवदय ह । 

श्रकलंकदेव ने सवं्चत्वं के साधन मे अनेकों युक्तयो के साय एक युक्ति वहत विठिपदो द 
सर्वज्ञ के सद्भाव मे कोई वाघक्त प्रमाण नहीं है घ्नतः उसका अ्रस्तित्व होना दही चाहिण्‌' एवं दूसरी यु 
यह दी है कि" ज्ञस्यादरणविच्छेदे ज्यं किमवश्चिष्यते 1 श्रप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्व्वाविलोक्नम्‌ ॥1 

स्रात्मा (ज्ञ ज्ञाता ह शौर उसके ज्ानस्वनाव को च्कन वाल ग्राठन्प व्रर्‌ हूते 
ट्‌ 


रणो कै चिच्त्निहो जाने पर जस्वमाव ब्रात्माकेे ल्यि फिर नेय-जानने योप्यदृयार 
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कुछ भी नहीं । श्रप्राप्यकारी ज्ञान से सकलां परिज्ञान होना श्रवश्यंभावी है 1 इसलिये सर्वज्ञ का श्रस्तित्व 
सिद्धहै। 
तात्पयं यह्‌ है कि चार्वाक शून्यवादी श्रौर मीमांसक सर्वज्ञ का श्रस्तित्व ही नहीं मानते है एवं साख्य 
वौद्ध वैशेषिक वेदांती ईडवर का श्रस्तित्व मानते ह किन्तु उनकी मान्यतायें सुघटित नहीं है इसलिए 
सवका निराकरण करते हुये जैनाचा्ं युक्तिपूवक सर्वज्ञ कौ सिद्धि कर रहे है । 
जेन- 
सरोऽहंल्नेव मुनीन्द्राणां वंचः समव तिष्ठते ! 
तत्सद्‌ भावे प्रमाणस्थ निर्वाध्यस्य विनिरचयात्‌ 115७) 
. ततोऽन्तरिततत्त्वानि प्रत्यक्षाण्यहतोऽन्जक्ता । 
प्रमेयस्वायथास्मादृक्‌ प्रत्यक्षार्थाः सुनिश्चिताः ॥\८८॥॥  [ग्राप्तपरीक्षा] 
जो सर्वजन है, कमं पर्वतो के भेत्ता है मोक्षमागंके प्रणेतारहै, वेश्र्तहीरैं रौर इसीलिये वेही 
मूनीदवरों के वंदनीय प्रसिद्ध दै, क्योकि सवेज्ञ का भ्रस्तित्व सिद्ध करने के लिये श्रवाधित प्रौर निर्चित 
प्रमाण पाये जाति हैँ । एवं ईर्वर श्रादि सर्वज्ञ नहीं ह, इसलिये सृक्ष्मादि, भ्रन्तरित पदार्थं भ्र्हूत के 
परमार्थतः प्रत्यक्ष हैँ दयोकि वे प्रमेय दँ जैसे हम लोगों के द्वारा जाने गये प्रत्यक्ष पदाथ ।' 
शंका--“श्रात्मा का इन्दियो के साथ समीचीन सम्बन्ध होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होताहै, वह्‌ 
प्रत्यक्ष ह 1" अतः हम लोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान उन देशकाल प्रौर स्वभाव से प्रन्तरित ( दुरवर्ती ) पदार्थो 
को नहीं जानता है भरतः धर्मी भसिद्ध होने से हेतु प्राश्रयासिद्ध है, 
समाधान नहीं, क्योकि स्फटिक भ्रादि भ्रन्तरित कितने ही पदार्थो का सदुभाव हम लोग देखते 
हँ । शौर दीवाल आदिसे ठको हई प्रग्निश्रादिको भी धूमादिदेतु से निश्चित करनेतेह।कालसे 
परन्तरित वर्षाश्रादिको भी विशिष्ट मेघश्रादिके द्वारा जानते ह तथा स्वभाव से श्रन्तरित इन्द्रिय 
शक्ति भ्रादि कितने ही पदाथ श्र्थपत्ति से सिद्ध होने से घरमी प्रसिद्ध है प्रतः हेतु श्राश्रयासिद्ध नहीं है । 
दंका- श्राप श्रतीन्दिय प्रत्यक्ष से भ्रन्तरित पदार्थो को ब्र्हुतके सिद्ध करतेहो या इंद्रिय 
परत्यक्षसे ? 
समाधान श्रत भगवान्‌ इन्दिय प्रत्यक्ष से धर्मादिक सूक्ष्म पदां एव सुमेर आदि द्रवतीं पदार्थो 
को जानने में समथ नदीं दँ । अतः प्रतीच्य प्रत्यक्ष से ही जानते हैं । 
शंका--जौ ग्रत के प्रत्यक्ष नदीं है वह्‌ प्रमेय नहीं है जैसे प्रत्यक्ष से वहिभूंत मिथ्या एकान्त 1 
समाधान - जो मिथ्या एकन्त ज्ञान ह वे सभी परमागम श्रौर श्रनुमानसेहम लोगोंकत प्रमेय है 
भ्रोर्‌ श्रुत के प्रत्यक्ष ह म्रतः वे विपक्ष नहीं ह । 


शंका--घर्मादिक पदाथं किसी के प्रत्यक्ष नहीं हैँ. क्योकि सदैव श्रत्यन्त परोक्ष हैँ। जोकिसीके 
प्रत्यक्ष हु वे सदैव भ्रत्यन्त परोक्ष नहीं हं । जसे घटादिक पदार्थं | 


धीर शानोद्य प्रयमाला ] दष 
समाधान--"श्रकष्णोति व्यप्नोति जानाति इति श्रक्ष श्रात्सा" श्रथति जो व्याप्त करे जाने ठते श्रक्ष 
कहते है श्रौर श्रक्षनाम ्रादमाका है) सरतः ्रात्माके भ्राश्रयस्र जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष 
कहते दै । अर्हत का प्रत्यक्ष मख्य प्रत्यक्ष है, व्ह सम्पूणं द्रव्य श्रौर पर्यायं को विषय करते वाला है। 
वयोकि वह्‌ क्रम रदित है । ग्रौर वहु क्रम रहित इसीलिए है कि उसमें मन तथा इच्रिय को श्रपेक्षा नहीं 
है) इन्द्रिय मनकी श्रपेक्षा भी इसीलिए नहीं है कि वह समस्त दोष रहित है त्था मिथ्यात्व 
श्रज्ञानादि दोषों से रहित भी इसीव्ए है किवह्‌ इन दोषों के कारण भूत मोहनीय, ज्ञानावरण, दरना- 
वरण तथा श्रन्तराय इन चारकर्मोकानश्ञकरचुकेटहँजो दोष रहित नहीं है वहु कमं रहित मी नहीं 
है जसे हम लोगो का प्रत्यक्ष मोहादि कमं रहित गर्त का प्रत्यक्ष है इस्त कारण वह्‌ समस्त दोष 
रहित है । 
शंका--ग्र्त के मोहादि का नाच केसेसिदडढदहै? 
समाधान-श्र्हृत के मोहादि चार कर्मो के कारणभूत मिथ्यात्व प्रादि के प्रतिपक्षियों का प्रकर्षं 
देखा जाता है । यथा- मोहादि चार कमं किसी आत्मा विशेष मे सर्वथा नष्ट हो जाते है क्योंकि जष्टं उनके 
कारणों के प्रतिपक्षी का प्रकषं पाया जाताहै वहां उसकानाश्चहौो जाताहै। जपे श्रांख का तिमिरदोप। 
मोहादि चारकर्मौ के कारणों के प्रतिपक्षियों का प्रकर्षं केवली में पाया जाताहै इस कारण वहां 
उनका स्वंथा नश हो जातादै। 
शंका- मोहादि चारकर्मोकाकारणक्याहै? 
समाधान - मिथ्यादश्न, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्र ये तीनों मोहादि चार कर्मो के 
कारण दहैं। 
कंका--मिथ्यादशनादि के प्रतिपक्ष (विरोधी) क्यार? 
समाधान सम्यग्द्ंनादि तीन मिथ्यादरोन ्रादि तीन के विरोधी है । क्योकि उनके प्रकर्पं होनें 
पर उन मिथ्यादशेन श्रादिकी हानि देखी जाती है । जिसके प्रक में जिसका भ्रप्रकपं देखा जाता है वह्‌ 
उसका विरोधी है । जैसे- ठंड का प्रतिपक्षी श्रस्नि है एवं स्म्यर्दर्दोन घ्रादि तीनों वृद्धिगत होने वाते हं । 
जो वदने वाला है वह्‌ कहीं पर प्रकपं के भ्रन्त को प्राप्त होता है । जैसेपरिमाण परमाणु से लेकर 
भ्राकाशमे चरम सीमाकोप्राप्तहै। प्रतएव सम्यग्दर्शनादिके पणं प्रकपं कोप्राप्त होने पर भिय्या- 
दश्ंन श्रादि ्रत्यन्तनाश् को प्राप्त हो जते हुं! उनके ना होने पर मोहादि चार कर्मो का श्रत्यन्त 
क्षय होने से शर्त भगवान्‌ दोष रहित सवेन्ञ वीतराग सिद्ध दहो जति दह्‌ । बरौर मिथ्या एकतो का ग्रमावं 
तो प्रनैकात की सिदधिसेदहीहो जाताहै) 
श्ंका-- प्ररत स्व॑ज्ञ नहीं है, वयोकि वह्‌ वक्ताहं पुरूष हं उंसे ब्रह्मा दनैर 
समाधान-ज्ञान के वट्ने पर वक्तापन की हानि नहीं देवी जातौ है । रतः वेक्तापन सर्वद्ताकन 
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विरोधी नहीं है । सर्वज्ञं का जो समस्त पदार्थो को विषय करनै वाला वक्तापन दहै वह्‌ युक्ति एवं यास्त 
से ग्रविरोधी सिद्ध है । तथा स्पष्ट है कि समस्त ज्ञानादि दोप रहित पुरुपपना परमात्मा सर्वज्ञ मँ सिद 
होता हुश्रा समस्त ज्ञानादि गुणों के परम प्रक की प्राप्ति कोटी सिद्ध करता है। रतः भ्रापका श्रनु- 
मान सवेत्न का वाघक नहीं है । 

दूसरी वात यह है कि सर्वज्ञ के श्रभाव को सिद्ध करते वाला कोई व्यक्ति पहले तीनो लोको मेँ एवं 
तीनों कालों मे सवको देख कर यह्‌ निर्णय करे कि कोईभी सर्वज्ञ नहीं हैतवतो वह्‌ स्वयं दी तीनों 
लोकों एवं तीनों कालों को जान लेने से सर्वज्ञ सिद्ध हो जाता है । यदि उसने तीनों लोकों एवं तीनों 
कालों को नहीं जाना तव वह्‌ यह्‌ निर्गयदही कंसे करेगा कि तीनों जगत में सर्वज्ञ तहींहै। रतः 
श्राप सर्वे्न का प्रभाव सिद्ध नहीं कर सकते हुं । 

दंका- कमं काये-कारण सूप प्रवाह से प्रवतमान दै इसलिए वे श्रनादि है । उनका विनाशक 
कारणनदहोने से कोई सवज्ञ भी कमं पवत का भेत्ता नही हो सकता ? 

समाधान नहीं, वर्योकि ग्रत मे विरोधी सम्यग्दक्ञंन ्रादिकों की वृद्धिचरमसीमाकोप्राप्तदही 
जाती है, तव प्रवाहरूपसेश्रनादि होने पर भी कर्मो का स्वेथा नाश्हो जाताहै। वीजांकुर की श्रनादि 
संतान भी प्रतिपक्षी स्रमिनि से जलकर खाक हुई देखी जाती है । 

हंका-- कमं पवेतों का विपक्ष क्या ? 

समाधान--भ्रागामी कर्मोका विपक्ष संवर दै ओ्रौर संचित कर्मोका विपन्न तपसे होने वाली 
निजेरा है म्र्थात्‌ कर्मोकेभ्रानेकेद्वारकारकजानासंवरदहै  म्रौरकर्मोकेवे दार पाचदहै- 

(१) मिथ्यात्व (२) अ्रविरति (३) प्रमाद (४) कषाय (५)योय । इनके होने पर कर्मं ्राते है 
ग्रतःयेम्राश्रवदहं) ञाश्रव का निरोध संपूर्णतया तो गुप्तियोंसे होतारहै। एक देश रूप समिति, धर्म॑, 
परीपहजय, अ्नुप्रक्षा ग्रौर चारिवरसेहोताहै। श्रौरसंपू्णं रूपसे योग निरोध रूप संवर तो ग्रयोग- 
केवली के श्रंत्तिम समयमेहोतादै क्योकि वही समस्त कर्मोकेनिरोधकाकारण है । इसीलिए श्रयोग- 
केवली के पश्रंतिम समयवर्ती सम्यग्दर्शन श्रादि तीनों साक्षात्‌ मोक्ष के कारण माने जतेदहैं । तिजराभी 
दोप्रकारकीट:- 

(१) ग्रनुपक्रमा (२) भ्रौपक्रमिकी। 

ग्रनुपक्रमा निजेरातो यथा समय हर एक संसारी जीवों मे पाई जाती है मरौर श्रौपक्रमिकी वारहु 


प्रकारके तपो से प्राप्त (सिद्ध) होती है । भरतः संवरभ्रौर निजेरासे कर्मो का ्रत्यन्त प्रमावहो जातादै। 
शका- कमं पवतक्या रह? 


समाघान-कमकेदोभेदर्हुः-द्रव्यकमं ग्रौर भाव कर्मं) 
जीवके जो द्रव्य कमं हवे पौद्‌गलिक हैँ उनके श्रनेके भेदै । रौर जो भावकम रहवेभ्रात्माके 
चैतन्य परिणाम खूप क्योकि श्रात्मा से कथंचित्‌ श्रभिन्न हैं षे क्रोधादिक हैं| 


भू श्व 4 ॥ 
मा 
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ये द्रव्य-भाव कर्मं ही पवेत नाम से कहे जाते हैँ । उनको जीवसे पृथक्‌ कसना -उ्तकभिदन है । 


[त + ५.५ 


कीर क्षनोदय ग्न्यमला | 


क्षंका -ज्ञानावरण, द्ञंनावरण, मोहनीय, अ्र॑तराय, ये चर घातिया कमं जीव के अनंतज्ञान, 
ग्रनंतदर्शंन, ग्रनंतसुख, अनंतवीयं रूप गुणो के घातक दँ । कितु नाम, गोत्र, वेदनीय म्रौर भ्रायु ये चार 
क्म जीवके स्वरूप के घातक न होने से ग्रघाति कम, कमं नहीं है क्योकि ये परतत्रताके कारण नहीं है। 


समाधान नहीं । नामादि ्रघात्ति कममी जीव कै स्वरूप-सिद्धत्व रूप के प्रतिवघक हैं श्रतः 
परतंत्रताके कारण प्रसिदधदहीदह। 
शंका- पुनः इन्दं घाति क्यो कहा है? 
समाधान-ये जीवन्मृक्त उक्छृष्ट आ्ा्हुत्य लक्ष्मी-ग्रनन्त चतुष्टयादि विभूत्ति के घातक नहीं है इसी- 
लिए इन्द हम भ्रघात्ति कमं कहते हैं । 
शेंका--कमं, धर्म-प्रधमं रूपहं श्रौरवे अ्रात्मा के गुण हैँ ग्रतः कमं श्रौदयिक एवं पुद्गल रूप 
नही हं 
स॒माघन-यदि कमं श्रात्माके गुणदहैँतो ्रात्मा की परतंत्रतामे कारण नहींहो सक्तह्‌ ग्रीर 
इस तर्‌ श्रात्मा के कभी मीवंघन हौ सकने से उसके मुक्तिका प्रसंग श्रा जवेगा, कितु ठेसा है नही। 
शंका- मक्ष कास्वरू्पक्याहै ? 
समाधान--समस्त कर्मों की संवर ्रौर निजेरा होकर जो श्रपने स्वरूप कालाभ होतार उ्मेही 
भ्रास्तिक पुरुषों ने मोक्ष कटा है 1 क्योकि शरात्मा का स्वरूप श्रनंत चतुष्टय श्रादिद्परहैन कि भ्रचेतन 
रूप । 
श्का- मोक्ष मागक्याहि? 
समाधान--मोक्ष को भराप्ति का उपाय, सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान श्रौर सखम्यस्चारित्र की रएकताही 
है 1 श्रौर चौदहवं गणस्थान के अन्तमे परम चुक्ल ध्यान रूपतपोविञेपयोकि चारित्र के श्र॑तर्मत 
है उसकी पूति होने परही मोक्ष होत्ता है रतलत्रय कौ पुणेता चौदह गणस्यान के प्रन्तमे ही होतीषै 
श्रत: तीनो को एकता ही मोक्ष माये है। 
ग्रतः मोक्ष मे जानादि युणों का उच्छेद नहीं होता ह प्रयु थर्नत नान श्रव्यावाव नादि मृ द 


पूणं प्रगटता हो जाने से यह्‌ जीव छृतछृत्य सिद्धो जाता ह इस प्रकार से श्रहृतमे सर्वलताकी सिद्धि 
घरित होती है अन्यत्र नहीं होती द। 


दस प्रकार ाप्तको समीक्षा कस्ते हुये श्रहूतका ह श्राप्तत्य। 


क 
~ | 
0 ॥ 


६६ [ प्वषि पाद 


तच्च समीक्ला 
तत्त्व विचार 

चार्वाक पृथ्वी, जल, म्रग्तिश्रौरवायु इन चार भरोंकोही चार तत्त्व मानता है इन भूत चतुष्टय 
सेहीश्रात्मा इन्छियज्ञानश्रौर मन ्रादि कौ उत्पत्ति मानता दै इसलिए जड्वादीहै। 

वद्ध कहता है कि भ्राकाश, चित्त संतान की उत्पत्ति तथा चित्तसंतान कौ उच्छित्ति ये तीन तत्त्व 
भ्रसंस्कृत तथा नित्य हैँ । वाकी सव तत्तव संस्कृत, क्षणिक, कर्ता से रहित दँ । [विश्व तत्त्व ° पृ २५८५ | 

एवं इनके यहां रूप्‌, वेदना, विज्ञान, संज्ञा श्रौर संस्कार ये पांचस्कधघ माने गये है, इन पांच 
स्कधों सेहीसवकायंहोतेदहैं।्नौरतौक्या इनके समुह सेही इन्होने श्रात्मा कीं उत्पत्ति मानी) 
जव्‌ तक इनकी समष्टि रहती है तभी तक मनुष्य का श्रस्तित्व रहता है । इस संघात के श्रत्तिरिक्त ग्रासा 
नाम की कोई वस्तु नहीं है । [भारतीयद. प° ६०] 
सांस्य- 

सांख्य के यहां पच्चीस तत्त्व है--प्रकृति, प्रकृति से महान्‌ (वृद्धि) बुद्धि से प्रकार, श्रहुंकार से 
सोलह तत्त्व-पांच ्ञानेद्रिय- स्पेन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र पांच कर्मद्विय-- वायु, उपस्थ, वाणी, 
हस्त, पाद एवं मन ये ग्यारह्‌ इन्द्रियां एवं रूप, रस, गंध, स्परां ओ्रौर शब्द ये पचि तन्मात्राएुं पैसे सोलह 
गण हैँ । इन पांच तन्मात्रा से पृथ्वी, जल, श्रग्िनि, वायु नौर अ्राकाञ्ये पांच महाभूत होतेह । एेसेये 
प्रकृति, महान, प्रहुंकार, सोलह गण, पाच महाभूत मिलकर चौवीस तत्व हुये ये भ्रचेतन है एवं पुरुष 
तत्व चेतन है । ये चेतन-प्रचेतन मिलकर पच्चीस तत्त्व होते है । 
नेयायिक-- 

नैयायिक के मत मे सोलह पदाथं या तत्व र्हः 

प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दुष्टान्त, सिद्धान्त, श्रवयव, तकं, निणैय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास, छल, जाति एवं निग्रहुस्थान ये सोलह तत्त्व हैँ । इनके भी भेद प्रभेद अ्रनेक हैँ । 
वैशेपिक- 

वरेपिक मत मे द्रव्य, गण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय श्रौर ग्रभावये सात पदाथं हैँ! इनमें 
सेद्रव्यके नवमभेदगुणके २४, कर्मके ५ भेदश्रादि पये जातिरहै। 

मीमांसककेदोभेदर्हँ प्राभाकरश्रौरभाट्र्‌। 

प्रानाकर ्राठ पदार्थं मानते है-- 

द्रव्य, गुण, कर्मः सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, सादुद्य, ग्रौर संख्या ! 

भाट ने पाच पदां मानेर्हु-द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य ओ्रौर प्रभाव । 


भाट ग्यारह द्रव्य मान्ते -पृथ्वो, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, दिशा, काल, श्र।त्मा, मन, 
ग्र॑चकार रौर शव्द 1 


हीर ज्ञानोदय प्र॑षमाला ] ८७ 
वेदाती- 
वेदान्ती लोग बरदहवादी ह-ये लोग “सवं वे खल्विदं ब्रह्म” इस कथन से एक ब्रहममात्र' ही तत्तव 
मानते है, श्रन्य कु भी नहीं मानते । उनका कहना दँ कि जगत्‌ में जितने भी चेतन-श्रचेतन पदार्थं हवे 
सव ब्रह्मा से ही उत्पन्न हये है इत्यादि । 
जेन-- 
जनाचार्यो नै इन सवकी मान्यता का न्यायदशेन में निराकरण किया है ! देखिये ! चार्वाक के 
दारा मान्य भूत चतुष्टयं से विजातीय चैतन्य स्वरूप ्रात्मा की उत्पत्ति भ्रसंभव है । 
वोद्धों हारा मान्य भी पांच स्कघो से चेतन-ग्रचेतन कायं मानना नितांत गलत है। 
साद्य के पच्चीस तत्त्वों मे महान्‌ शब्द से वुद्धि को लेकर उसे प्रकृति-प्रचेतन से उत्पन्न होना कहा 
है श्रौर पुरुप को भ्रकर्ता मानकर एकांत से केली जड़ कृति कोही सारे विद्व का कर्ता कहा है यह्‌ 
ठीक नहीं है। 
नेयायिक के द्वारा मान्य सोलह पदार्थो मे संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, छन्त, हेत्वाभास, जल्प, 
वितण्डा श्रादि को पदाथ में ज्ञामिल करना गलत है! 
वेश्ेषिक के सात पदार्थो मे कमं समवाय आदि चीजे पदाथं नही हैँ । गुण, धम, संवन्ध, क्रिय 
श्रादि को पदाथं कहना ठीक नहीं है 1 
सीमासक ने तो परतन्वता, भ्रधकार, सदुशाता श्रादि कोभी पदार्थकहु दियाहै) वास्तवमें 
प्रधकार श्रादि पदाथ न होकर पययिरह। 
वेदांती के दारा मान्य एक ब्रह्यतत्व' तो ्रस्तंभव ही है । श्रतः जेनाचार्यो दवारा मान्य द्रव्य 
चट 
जव, पुद्गल, धर्म, रधम्‌, ज्राकन् रौर काल । तत्त्वे सात ह--जीव, अजीव, भ्राल्तव, वंच, संवर, 
निजरा ्रौर मोक्ष । इन्हीं तत्त्वो मे पुण्य पाप मिला देने से नवं पदार्थं वन जाते हैं 1 
आत्मसमीन्ता 


द्ात्मा का विचार 
चार्वाक ग्रात्मा का पृथक्‌ सूपसे श्रस्तित्व स्वीकार नहीं करते ह इनक्रा क्ट्नाहै दिः मेत 
तुष्व्यसे ब्रात्ाकाजन्महु्रादह । मसे के दाद ्रात्मा कोई चील नही 
पापद्मादि कार्यये लोग चहं मानते है इसीलिये ये 'नास्तिक' कहलाते 
आला के श्मस्तित्व को न मानकर उसका घात करना महा मूट्ता है ! 
वौड- 


टै यत्तः परलोक गमने, पष्य 


॥ 
ह्‌। वास्तव मे स्वयं द्रपनी 


| 


विज्ञानं स्केथ चित्त हइौीक्ते आत्मा क्दूतेद [नवद प्‌. ३६] दिनानक्षणीका नामं श्रात्मा 


[ न्यायसार 


है । कोय .चित्त ्रौरविज्ञान के समूह्‌ को श्रात्मा कहते हैँ । मनुष्य एक समष्टि का नाम है जिस | 
तरह्‌ चक्रुर, -नेमिश्नादिके समूहको रथ कहते है, उसी तरह वाह्य रूप युक्त मानसिक भ्रवस्थायं 
ग्रौर रूपहीन संज्ञा (विज्ञान) के समूह या संघात को मनुष्य कहते हँ । जव तक इनकी समष्टि कायम 
रहती है तभी तक मनुष्य का श्रस्तित्व रहता है । जव यह्‌ नष्ट हो जाती है तव मनुष्यका भी ग्रत 
हो जाता है । इस संघात्त के भ्रतिरिक्त श्रात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है । श्रन्यदष्टिसे मनुष्य पाच 
प्रकार कै परिवतंनशील तत्वों का एक संग्रह है । इसे पंच स्कध कहते हँ उनके नाम रूप वेदना संज्ञा, 
संस्कार भ्रौर विज्ञान" । [मारतीयद० ९०] बौद्ध की यह्‌ कल्पना भी कल्पित होने से गलत ह । 


सांद्य- 


सास्य भ्रात्मा को चेतन पुरूष मानते हैँ एवं कूटस्थ, तित्य, निरतिशय श्रपरिणामी मानते है, कर्मों 
का कर्ता नहीं मानते किन्तु भोक्ता अ्रवद्य मानते ह इनके यहां पुरुष को-ग्रमू तं, निर्गुण, भोक्ता, नित्य 
सर्वगत, निष्क्रिय, शरकर्ता, सूक्ष्म रौर चेतन माना है । तथाज्ञान से रहित माना है एवं ज्ञानसहित प्रधान 
कं संसगं से ज्ञानी मानाहै। ्रात्मा को सवथा निष्क्रिय मूतं श्रादि मानना एवं ज्ञानरहित मानना 
गलत टै । 
नेयायिक-- 


नैयायिक का कहना ह कि मात्मा, सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न तथा ज्ञानादि गुणों काः श्राश्रय 
होता है, चेतनत्व, कतं त्व, सवेगतत्व ्रादि धर्मो सेग्रत्माकी प्रतीति होतीहै। म्रात्माके भोग का 
प्रायतन शरीर है । भोग के साधन भूत पाच इन्द्रियां हं 1 रूप, रस आदि पंचेन्दरियों के विषय रूप ब्र्थ हँ । 
[पड्‌ द° १० १०७] इतना सव कु मान करके भी नैयायिको ने श्रात्मा मे द्रव्यत्व के समवाय से आत्मा 
को द्रव्य मानादि एवं ज्ञान के समवायसे ज्ञानी माना है यह समवाय सम्बन्ध कौ व्यवस्था गलत है क्योकि 
समवाय के पटले प्रत्माक्यादै ज्रौरञ्ञानकहांहै? यदिदोनोंही पृथक्‌ २कभीभी किसीके दृष्टि 
गोचर होवे तव तो उनका संवंध भी माना जावे 1 एवं ्रात्मा को स्वेगत. मानना भी ्रसम्भव है नयोकि 
ग्रात्मा स्वदेह्‌ परिमाणदही दै) 
वेशेपिक-- 

श्रात्मा जीवोऽनेको नित्योऽमूर्त विभृद्रव्यं च [पड्‌ द° पृ०४०६] ग्रात्मा जीव है श्रनेक है नित्य ` 
श्रमूतं रौर व्यापक द्रव्य है । ज्ञानाविकरणमात्मा, स द्िविघ्रः -जीचात्मा परमात्मा चेति" । जिस द्रव्य में 
समवायसे ज्ञान रहता है वही भ्रात्मा हे वयोक्रि, ्रात्ना में ज्ञान समवाय संवंधसे रहता है। श्रात्माके 
दो भेद है--जीवात्मा, परमात्मा । परमाट्मा ईइवर सर्वज्ञ एक है । जीवात्मा प्रस्येक शरीर में भिन्न- 


ह सिन्न ` 
है, व्यापक म्रीरनित्यदहै1 [(तकंसंग्र्‌] 


^ 8. 
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भरथात्‌ नैयायिकं के समान वैशेषिक नै भी श्रात्मा मे स्वतः ज्ञान गुण नदीं नप्ता -हे-क्ि 
से माना है अतः उसके यहां भी ्रात्मा ज्ञान शून्य हँ एवं ग्रात्मा को सर्वथा व्यापक श्रौ नित्यं मानना 
प्रत्यक्ष विरुद्ध है । 
मीमांसक -- 

मीमांसक जन जीव का लक्षण पूर्वोक्त मानकर भी समवाय नही मानते हैँ एवं श्रमिहोत्र जुहुयात्‌ 
स्व्गकामः' इस नियम से स्वगं कौ इच्छा करने वाला श्रग्निहोत्र यज्ञ करे' ठेते क्रिया काण्ड, यज्ञ भ्रनुष्ठान 
श्रादिसेश्रात्मा को स्वगं मानते हैँ किन्तु जीव का कमे से रहित होकर जुदधहोना नहीं मानतेदैये लोग 
जीव को हमेशा कलंक कालिमा सहित श्रजुद्ध ही मानते हं । श्रतएव इन्टोने स्वेज्ञ का अभाव सिद्ध करके 
प्रतीन्दरिय पदार्थो का ज्ञान वेद वाक्यों से मान लियाहै। 

इन मीमांसकं मे भाट, प्राभाकार श्रीर वेदांती एसे तीन संप्रदायहोगए हँ । माद्र, प्राभाकर 
क्रियाकाण्ड को प्रमुख कहते है । किन्तु वेदांती सारे जगत को एक परमब्रह्य' रूप ही मानते हँ रौर चेतन 
प्रचेतन को उस ब्रह्म की पर्याय सिद्ध करते हैँ । किन्तु यह्‌ मान्यता गलत है, श्रात्मा शुद्ध ही सक्ती है एवं 
एक ब्रह्य की पर्याय न होकर प्रत्येक ्रात्मा निश्चय नय से परम ब्रह्म स्वरूप ह । 

किन्ही-किन्हीं ने श्रात्मा को वटकणिका मात्र माना है किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है, क्योकि यदि भात्मा 
को वट वीज के समान मानकर सारे शरीर मेँ संचार माना जाए, तव रसे मानने वालो को मन के माध्यम 
से सुख का श्रनुभव होगा । शरीर के जिस प्रदेश मे श्राुगति से सात्मा का संचार होगा, उस समय उस 
प्रदेश मे मन का नया-नया सम्बन्ध मानना पड़गा । 

श्रणु परिमाण ज्ञानाश्रय जीव है। तदणुत्वमपि श्नुतिभ्रसिद्धम्‌ ।' “वालाग्रशतभागस्य बतधाकल्पि- 
तस्य च! भागो जीवः स विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पत“! “श्राराग्रमात्नः पुरुप एपोऽण रामा चेतसा 
वेदितव्यः" 

भ्रात्मा का अ्रणुत्वश्रृति प्रसिद्धहै। केशके ्रग्रमागके प्रथम सौ टुकड़े करके पर्चात्‌ एक-एक क 
सौ-सौ टुकड़े करनेसे एक भागकाजो परिमाणहो वह्‌ जीव का परिमाण रें जीव ग्रनन्तरद श्रौर 
जीव रूप पुरुष भ्रारे के अग्र माग कं समान सूक्ष्म हैं 1 प्रात्मा-जीव ञ्चणु परिमाण चु श्रादि इन्दियोसे 
ध्रग्राह्य केवल मन से जानने योग्य है 1" [सववंदर्यान से० रामानुजदर्यन प° १०६] यह्‌ सदर मान्यता विवेक 

श्य है क्योकि ज्रात्मा स्वदेह परिमाण है यह्‌ वात ्रनुमव सिद्ध है। 
जन - 
 जैनाचार्यो ने उपर्युक्त मान्यता का विनेप रीति ते खण्डन करङ्के जीव का द्र स्यादित कपि 

है । यथा- "उपयोगो लक्षणं' “स दिविधोऽप्टचतुनंदः। [नत््वा्वमूच द्विः प्र° नूत ०-र] 

लीव का लक्षण उपयोग हँ । चैतन्यानुविघायी परिणाम को उपयोग क्ते द । उने दो मेद ६ 
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ज्ञानोपयोग श्रीर द्थनोपयोग । ज्ञानोपयोग के आठ भेद है--मति, धरति, श्रवधि, मनःपर्यत्र ्रौर केवल 
ये पांच ज्ञान एवं कुमति, कुश्रूत, कुश्रवधि ये ३ कु्ञान येश्राठ ज्ञानोपयोग है 1 चक्षदान, श्रचक्षुदशन, 
ग्रवचिदर्शन श्रीर केवलदशंन ये चार द्ंनोपयोग हं । 
जीव का लक्षण चेतना है ज्ञानदकषेन को ही चेतना कहते है । जनाचार्यो ने रन्यत्र जीव का लक्षण 
किया है-- 
जीवो उवश्रोगमश्रो श्रमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोडढगई ।\२॥ [द्रव्यसंग्रह्‌] 


जीव-जो तीनों कालों मेँ इन्द्रिय, वल, रायु ग्रौर श्वासोच्छवास रूप द्रन्य प्राणों से एवं चेतना 
लक्षण भाव प्राणों से । श्रनीवत्‌ जीवति जीविष्यति इति जीवः जीता था, जीता दै, जीयेगा वह्‌ 
जीव दै, यहु उपयोगमयी है-ज्ञान दर्शन स्वरूप है कथंचित्‌ ्रमूरतिक है, कर्ता दै स्वसरीरं प्रमाण है, भोक्ता 
है, संसारी है। सिद्ध है ग्रौर स्वभाव से"ऊध्वगमन करने वाला) 

(संसारिणो मुक्ताश्च [ तत्त्वाथे सूत्र | 


जीवक संसारी ग्रौर सूक्त की श्रपेक्षा दो मेद होतेह कमं सहित जीव संसारी है, कर्मं वधन से 
रहित जीव मुक्त जीव कहलाते हँ । जैन सिद्धांत मे कर्मो के निमित्तसे जीव काज्ञान गुण ठका रहताहै 
पूणं प्रगट नहीं होता है धीरे-धीरे श्रपने श्रावरण कमं का क्षयोपशम हौते-होते ज्ञान गुण प्रगट होता चला 


जाता दै जव पूर्णं ज्ञानावरण का नाश हो जाता है तव पूण ज्ञान प्रगट होकर यह्‌ ्रात्मा सर्वजन सवेदर्शी-. 
ज्ञता द्रष्टा कहुलाने लगता है । 


बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सवेदेहिष 1 
उपेयात्तत्र परमं मध्योपायात्‌ ब हिस्त्यजेत्‌ 11४11 [ समाधितत्र ] 
वहि सात्मा ्रंतरात्मा भ्रौर परमात्माकेभेदसेभ्रात्माके तीन मेद होते हँ। उसमें परमात्मा 
उपादेय-प्राप्त करने योग्य है एवं ग्रंतरात्मा उपाय भूत है-परमात्माको प्राप्त कराने वाला है। भ्रौर 


बहिरात्मा त्यागने योग्य दै 1 इस प्रकार श्रु प्रत्यय से अ्रनुभव मेँ श्राने वाला ब्रात्मा सभी जीवों को 
स्वसंवेदन अ्रनुभवसे सिद्ध दै। 


ततान का विचार 
चार्वाक- 


"तदिह विज्ञानघन एवतेम्यो सुतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनदयति स न प्ेत्यसंञञःस्तीति तत 
चतन्यविश्िष्टदेह्‌ एव आत्मा [सरवेदर्ो०° १०३ ] 


विज्ञान स्वरूप श्रात्मा इन चार भरतो से उत्पन्न होकर उसी में नष्ट हो जात्ता है, मरे पर परलोक 


बीर श्रागोदय प्रथमाला | । ६१ 


मे कोई नाम नहीं रहता, चैतन्य विशिष्ट देह ही श्रात्मा हँ । अर्थात्‌ भूत चतुष्टय से म्रात्मा उत्पन्न होता 
है ज्ञान भी भ्रूत चतुष्टय से उत्पन्न हुश्रा है वह्‌ भ्रस्वसंविदित है । 
सास्य-- 
"ततः संजायते बुद्धिमंहानित्ति यकोच्यते' [ पड्‌ द° प° १४५ | 
“इस प्रकृति से महान्‌-- वृद्धि उत्पन्न होती है 
ससे स्पण्टहै कि सांख्य ज्ञान को भ्रचेतन प्रधान का धर्मं कहते हैँ उनका कहना है कि ज्चानके 
प्रश्रय भूत प्रधान का जव श्रात्मा मे संसगं होता है तव आ्रात्मा ज्ञानी दिखता ह । वास्तव मे स्वत्तता 
प्रधानकोहीहै। मृक्तिमे प्रधानका संसगे छूट जानेसे श्रात्मामे ज्ञान नहीं रहता है भ्रात्मासुपृप्त 
चैतन्यवत्‌ हो जाती है । 
नैयायिक - 
"एकात्मतमवायिन्ञानान्तरवेद्य' ज्ञानं [ पड द° १३७ ] 
भ्रात्मामे ज्ञान के समवायसे ज्ञान रहता श्रौर वह्‌ भी ज्ञानान्तर वेद्य है । ज्ञान स्वयं मस्वसंवि- 
दितहैश्रष्यज्ञानों से जाना जाताहै। नैयायिक ज्ञान कोदरसरेज्ञानके हारा प्रत्यक्ष होना मानते हं 
उनका कहना है कि ज्ञान प्रमेय है इसलिये ज्ञानान्तर वेयर जो प्रमेय होता वह दूसरे ज्ञान केद्वारा 
जाना जाता है जेसे घट पट आदि प्रमेय' | कितु जेनाचार्यो का कहूना है कि ज्ञान ज्ञानान्तर से वेद्य माना 
जावे तो महेश्वर के ज्ञान से ग्रनकांतिक दोष श्रावेगा । जैन सिद्धांतमें तो ज्ञान स्वयं सवको जानता है 
श्रतः ज्ञान है एवं स्वयं कोभी जानताहै श्रत: ज्ञेय-प्रमेयमीरहै कोई वाघा नहींहै एवं वह्‌ समवाय से 
म्रात्मामें नहीं राता दहै बल्कि श्रात्माकाहौ गुणहै। ज्ञानसेही श्रात्मा का भ्रस्तित्व जाना जाता ह। 
वैशेषिक- । 
तेयायिक श्रौर वंशेपिक दोनोंनेदही ज्ञान को ्रस्वसंवेदी माना है । इनको मान्यता है कि ज्ञान 
स्वयं अपना प्रत्यक्ष नहीं करता है, कितु दुसरे ज्ञान के द्वारा उसका प्रत्यक्ष होता है । ये दोनोंलोग धारा- 
वाहिक ज्ञानको भो प्रमाण मानतेह्‌।येदोनोंही पदां श्रौर भ्रालोककोन्ञानका कारण कट्तेहं। 
कितु जैनाचार्यो ने ज्ञान को स्वसंविदित ही सिद्ध क्याह। 
प्रानाकर- 
प्राभाकर मतानुयायी ज्ञान को श्रप्रत्यक्ष ही मानते हँ उनका कहना है किजान नतो स्वयं जाना 
जातारहै, ्रौरनक्ञानान्तर से ही जाना जाता है।येप्राभाकर ्रात्मा घौर जान द्येनो कने श्रत्यन्त 
परोक्ष मानते है । उनका कहना है कि प्रमिति जानना यह्‌ क्रिया श्रौर जानने योग्य घट पट द्रादि पदार्थं 
कमरहंवे ही प्रव्यक्त है ्रात्मा,कर्ताभ्नौरज्ञानक्रणटव्हपरोक्षटीदट्‌। कितु जंनाचर्योने भात्मा श्रौर 
ज्ञान दोनों को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष सिद्ध क्यार । 


९२ [ ्था्तार 


मीमांसक-- 
मीमांसक भी ज्ञान को परोक्ष कहते है कितु भ्ात्मा को प्र्यक्ष मान लेते ट, इनका कहना है कि 
ज्ञान करण है इसलिए परोक्ष है । ज्ञान के हारा पदाथं जाने जाते हँ कितु ज्ञान स्वयं नहीं जाना जाता है । 


“ग्रहं ज्ञानेन घटं वेदि" मैँ ज्ञान से घट को जानता ह, यहां कर्ता कमं रौर क्रिया प्रत्यक्ष हैः नान 
यह्‌ करण होने से परोक्ष है) कितु जेनाचार्यं कहते हँ कि यदि श्रात्मा प्रव्यक्त है तोन्ञान को परोक्ष 
कंसे कहना ? क्योकि भावेन्द्रिय रूप लन्धि भ्रौर उपयोग हीज्चानदै जोकि ग्रात्माल्पहै, ग्रत्मासे 
भिन्न नहीं है ग्रतः श्रात्मा को प्रत्यक्ष कहने से ज्ञान भी प्रत्यक्ष दी सिद्धो जाता] 
वीद- 

वौद्ध ज्ञान को "साकार कहते हँ उनके यहां ज्ञान पदाथ से उत्पन्न होकर उसके भ्राकारको धारण 
करके ही उसको जानता है इसलिये ज्ञान तदृत्पत्ति तदाकार भ्रौर तदध्यवसायरूप है । उनकी मान्यता है 
कि जसे पुत्र पिता से उत्पन्न होकर पिताके भ्राकार कोधारण केरता है। उसी तरह ज्ञान पदा्थंसे 
उत्पन्न होकर उसीके भ्राकारको धारणकरउसी को जानतारहै भ्रन्य को नही, यदिेसानमानोंतो 
पदार्थो की व्यवस्था कंसे वनेगी ? इन्होने विज्ञान स्कध कोटी श्रात्मा माना है 1 एवं विक्नानाद्रंतवादी 
वीद्ध ने ज्ञान परमाणुश्नों को पृथक्‌-पृथक्‌ ही मानाहै। कितु जैनाचार्यो ने इस तदुत्पत्ति तदाकार ज्ञान 
कानिराकरण करदिया दहै) क्योकि यदि ज्ञान पदाथ से उत्पन्न होताहैतोपदाथेके साथदहीन्ञान का 
प्रन्वय व्यतिरेक होना चाहिए क्तु नहीं है मतलव पदाथं के विना भीज्ञानहोतारहै श्रौर पदाथं के 
रहते हुये भी नहीं होता है इसलिए ज्ञान की तदुत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, तदाकार का भी निराकरण इसी 
से होता दै तदध्यवसाय कीकत्पनाभी निमूलरहै। ज्ञान भ्रपने क्षयोपकम विशेष से भ्रात्मा में उत्पन्न 
होकर पदार्थो को श्रवग्रह्‌ ग्रादि विकल्पों से जानता है प्रतः सविकल्प, साकारोपयोग भी कहलाता है । 
एवं क्षयोपशम विशेपसे ही पदार्थो की व्यवस्था कर देता है) दुसरी वात यहभीहै किज्ञान इद्रियसे 
उत्पन्न होकर भी इन्द्रियकेश्राकारकान होकर इन्द्रिय को नहीं जानता है । म्रतः श्नापका कथन दोष 
पूणं दै । 
जेन-- 

(ज्ञानपदेन प्रमातुःप्रमि.तेश्च प्यावृ(त्तः श्रित हि निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वं न तु ज्ञानत्वम्‌ 1 

[न्याय दी. पृ. १०] 

(सम्यग्ज्ञानं प्रमाणं" मे सम्यक्‌ पद से मिथ्याज्ञानं का निराकरण किया हैग्रौर क्ञान' पदसे 
प्रमाता-रास्मा, प्रमिति-जानना श्रौर "चः शब्द से प्रमेय-तेय की व्यावृत्ति हो जात्ती है । यद्यपि निर्दोष 
होने से ये प्रमाता प्रमिति प्रमेय-ज्नाता ज्ञप्तिज्ेय सम्यक्‌ तोद कितु इनमें ज्ञानत्व नहीं है। 

“ज्ञानददनयोः करणसाघनत्वं कर्म॑स्ताधनर्चारि त्रह्ाल्दः 


धो प्षानोदयं प्रष्यभासा ] । ६९ 


ये ज्ञान श्रौर दर्शन व्याकरणे करणसाधनसे वने भ्रौर चारित्र शब्द कम साधन हे । ब्र्थात्‌ 
दश्यते नेनेति दशनं । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं । चयते यत्तच्चारितवरं जिसके द्वारा श्वान किया जाय वहं 
द्ंन है । जिसके द्वारा जाना जाय वहुज्ञानदहै। जो न्राचरण किया जाय वहु चारिहै] 
“"कतुःकरणयोरस्यत्वादन्यत्वमात्मज्ञानादीसां परङ्वादिवत इति चेत्‌ न तत्‌परिणामादग्निवत्‌ 1 
[राजवात्तिक पृ०४| 
प्रदन- यदि जिसके हारा जाना जाय उसकरण फो ज्ञान कहतेरहंतो जसे कुल्हाड़ी से लकड़ी 
काटते है" यहां कुल्हाड़ी श्रौर काटने वाले दोनों भिन्न वेसे ही कर्ता आत्मा भ्रौरकरण ज्ञाने इन दोनों 
को भिन्न मानना होगा ? 
उत्तर- नहीं ! जसे अग्नि उष्णतासे पदाथे को जलती दहै" यहां श्रग्ि का उष्णत्वं गुण अग्नि 
से पृथक्‌ न होकर भी करण भ्रथं में प्रयुक्त है] अतः कथंचित्‌ अभेदमेभी कर्ता, करण व्यवहार देखा जाता 
है । एवं भूतनय की दृष्टि से ज्ञान क्रिया मे परिणत आत्माहीन्लान है) प्रतः द्रव्य दुष्टिसे भ्रात्माश्रौर 
चान मे कोई भेद नहींरै। 
ज्ञानतो श्रात्माकास्वखूपहैजो करि सवसे निङृष्ट सूक्ष्म निगोदिया लव्व्यपर्याप्तिक्‌ जीवमेंभी 
कुछ भ्रंश मे गौजूद रहता है । तथाहि-- 
शसुहम सिग श्रपज्जतयस्स जादस्स पठसप्तमयम्ि । 
हवदि ह सव्वजहण्णं खिच्चुग्घादं णिरावरणं 1३२० 
[गोम्मट. सार जी. प्र. १६६] 
प्र्थ--सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्त जौव के उत्पन्न होने के प्रथम समयमे सवस्त जघन्य ज्ञान 
होता है । इसी को 'र्याय' वहते हँ । इतना ज्ञान सदाही निरावरण तथा प्रकायमान रहता हं । यदि 
इस ज्ञान पर भी घ्रावरण भ्रा जावे तवतोज्ञान के विनाजीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जावेमा । श्रतः 
प्रतिसूषक्ष्म ज्ञान वहां भी विद्यमान रहता दहै । एकेन्द्रिय, पृथ्वी, अल, वायु, भरन्ति, वनस्पति वुत्त श्रादि 
मे भीञआत्माके ज्ञान दरोन गुण मौजूद हैं कमनिरण से ॥ 
वदते एक दिन पृरुषाथेसे पूणे हौ जाते हं। तव श्रात्मा केवली, स्वन कह्लाने गता द । श्रत: घान 
गुणश्रत्माकाहै इसीसे भ्रत्मन्ञानी दहै । समी मतावलम्वियो ने ज्ञान कौ न्रचेत्तन अथवा भ्र्वसंविदित 
माना कितु जैनाचार्योनेही ज्ञान को चेतनारूप स्वपर प्रकाली सिद्ध क्तियाह। घ्रात्मा के श्रनन्त गणौ 
मे एकज्ञानगुणदहीएे्ाह जो प्ारे गुणो का महत्व वताता है यदिनानयुणनदटौतो श्ननन्त नो का 
मूस्यांकन भ्रौर अनुभव कौन करावे? ब्रतः सभी युणोमेश्वंष्ठ जान युण ह। द्मे 


~ ् घ्रमाप करन 2 
ध न ट! प्रन ष्ह्नल ट्‌ । 


स्सका फल- 


वके हुयेहकुखवुद प्रय प्रवटर्दैये ही ददतत 


“ज्ञानफलं त्तौरयमच्यवनं' श्री पूज्यपाद स्वामीने शतमक्तिमे नान 
करना कटाह । 


६५ [ म्याफ्तार 


वैसे न्याय ग्रन्थों मे--श्रह्न(ननिवृत्तिर्हानोपादानोपेक्षाश्च फलं' 
उयेक्नाफलमादस्य शेषस्यादानहानधीः 
पूर्वा वाज्ञाननाष्षो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ।। [जप्त मीमांसा] 

ज्ञात का साक्षात्‌ फल भ्रजञान का प्रभाव होना एवं परम्परा फल दैय वस्तु का त्याग उपादेय 
का ग्रहण एवं इन दोनो से रहित मे उपेक्षा रखना दहै । श्रौ समंतमद्र स्वामीने भी यही कटा दै कि- 

केवलज्ञान का फल उपेक्षा ह शेष ज्ञानो का फल ग्रहण भौर व्याग वुद्धिकाहोनादै 1 श्रथवा देप 
ज्ञानो का भी फल उपेक्षा रौर श्रपने विषयमे ग्रज्ञान का श्रभाव होना है 

ग्रतः ज्ञान को श्रचेतन भूत चतुष्टय का धर्म, या भ्रचेतन प्रकृति का धमं न मानकर चेतन आत्मा 
काही धमं मानना चाहिये । एवं श्रस्वसंविदित न मानकर स्वसंवेदी, स्वपर प्रकाशौ मानना चाहिये 1 

संसार तततव का विचार 

चार्वाक- 

ते च जीव पूण्यपापादिकं न मन्यंतं 1 चतुरं ता्मकं जगदाचक्षते \ केचित्तु चावकिंकदेश्ीया 
ध्राकाशशं पचमं भूतमभिमन्यमानाः पञ्च भुतास्सकं जगदिति निगदन्ति”! [पड्द० प° ४५०] 

ये चार्वाक लोग भ्रात्मा, पुण्य, पाप श्रादि श्रतीच्दरिय पदार्थो के फगड़मेंन पड़कर इनकी सत्ताका 
सर्वथा लोप करते हूं । इस संसार को पृथ्वी, जल, श्रग्नि ग्रौर वायु दन भूत चतुष्टय रूप हौ मानते है । 
कोई चावकि ग्राकाशच को भी पांचवां तत्त्व मानकर जगत्‌" को पांच मौतिक कहते है 1 

“यह जड़ जगत्‌ चार प्रकार के भौतिक तत्त्वों से बना हुमा है ।' इस शतचतुष्ट्य को ्रात्माया 
संसार कहना गलत है 1 [भारतीय द० पृ° १६] यह्‌ बात पहले श्रा चुकी है ] 
वौद्ध-- 

संसरन्ति स्थानात्‌ स्थानांतरं भवाद्‌ भवांत्तरं वा गच्छंतोव्येवंज्ीला संसारिणः स्केधाः सचेतना 
श्रचेतसा वा परमाणुप्रचयविज्ञेषाः 1 ते च स्कंधः वाक्यस्य साचधारणत्वात्त. पंचैवाद्याताः न स्वपरः 
किच दात्मार्यः स्कधोऽस्तीति'” [षडदलेन प° ४०] । 

जो स्थान से स्थानान्तर को भ्रथवा भव से भवान्तरको संसरण करे, गमन करेवे संसारी स्कंव 
ह वे सचेतन या स्रचेतन परमाणुश्रों के प्रचय विदेष कहलाते हं । वे स्कधर्पाचहीहोतेहै। इन पांच 
स्करधो से भिन्न श्रात्मा नाम का कोई छठास्कघनदहीं है । भ्र्थात्‌ इन पांचस्कधोमेही श्रात्मानामका 
व्यवहार होता है । ये पाचों स्कघ एक स्थान से दूसरे स्थानकोया भवेसे भवान्तर को गमन स्वभाव 
वलि होने से-संसरणधर्मा होने से संसारी कहलाते हँ । इन्दी संसारी पांच स्कधों को "दुःख सत्य' कहते हे । 
रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार प्नौर विज्ञान इनके नाम हँ 1 ये पाचों स्कंघक्षणिक हूं एकक्षण तक ही ठहरते ह । 

जिससे लोकमें भे हूं यद्‌ मेरा है' इत्यादि ब्रहुकार रूप ममकार रूप समस्त रागादि समूह्‌ उतसन्न 
होता है उपे "समुदय कते हैँ । बौद्ध के मतमे चार प्रायं सत्य है । दुःख, समुदय, मागे, निरोध 1 इनमें 


वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला] ६५ 


से भ्रादिकेदोत्त्वोसे संसारहैएवेंश्र॑तके दोसे मोक्ष होता है ये दुःख तत्त्व" रौर “समुदय तत्त्व" 
संसार की प्रवृत्ति मे निमित्त भूत हैँ । [षड्‌ दशंन° प° ४३] 

“य पदयत्यात्मानं त्रास्याहमिति श्ाद्वतः स्नेहः ! 

स्नेहात्‌ चुखेषु व्रष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते 11 

गुणदश् परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादस्ते 

तेनात्माभिनिवेश्लो यावत्‌ तावत. स संसारे 1 [पमारा वा १।२१६-२०] 


जो पाच स्कधोंमेश्रात्मा को देखता है उसे यह मेरा है एेसा नित्य स्नेह होता है, स्नेह से तृष्णा, 
तृष्णा से श्रात्मा के दोषों पर्‌ दृष्टि न जाना, गुण दिखाई देना, श्रात्मसुख में गुण देखने से उसके साधनों 
मे ममकार होना, उन्हें ग्रहृण करना, इत्यादि रूप से जव तक ्रात्मा का प्रभिनिवेश है तमी तक संसार है । 
किन्तु जैनाचायं कहते है कि पंचस्कंघ रूप ्रात्मा नहीं है ये बौद एक प्रर पृथ्वी ्रादि भूतोसे 
ग्रात्मा को मानने वाले चार्वकि का खण्डन कर रहे । भ्रौर दूसरी भोर रूपवेदना श्रादि स्कधोंसे भिन्न 
भ्रात्मा को मानना नहीं चाहते हँ । इनमें वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विन्नान ये चार स्कध चेतनात्मक हो 
सकते है वयोंकि प्रचेतन मेये चारों वाते श्रसम्भवहै। किन्तु रूपस्कंघ को चेतन कहना चार्वाक के भूता- 
त्मवाद से कोई श्रन्तर नहीं रलता हे । अर्थात्‌ बुद्ध भगवान का कंट्ना है कि प्रात्मा क्या है इत्यादि कुछ 
मत सोचो, दुःख, दुःख के कारण उनके निरोवका ही विचार करो। इत्यादि रूप से वौद्ध श्रनात्मवादी ही 
है । उनका मान्य संसार गलत है, क्योकि एक क्षण स्थिर रहने वाले दुसरेक्षणमें नष्ट हो जाने वानि 
स्कधों से क्या भवान्तर गमन होगा ? रौर क्या संसार वनेगा ? सममे नहीं भ्राताहै। 
सांस्य- 
मूल सांख्य तो हर एक श्रात्मा से सम्बन्ध रखने वाले प्रधान को मी भिन्न-भिन्न मानते हुँ रतः 
दनके यहां अनन्त पुरुषो कौ तरह प्रधान-प्रङति भी भ्रनन्त है । किन्तु उत्तरकालीन सांख्य सभी श्रालसा््रो 
से सम्बन्ध रखने वाला एक नित्य ही प्रधान मानते है| प्रकृति श्रौर श्रात्माकेसंयोगसेही बृष्टि 
उत्पत्ति होती है । [पड्द० पृ० १४५] 
पुरुष तथा प्रकृति के संयोगसे सृष्टि का प्रारम्भ होताहै। प्रकृति के तीन गुणों की साम्यावस्था 
पुरुष के संयोगसे नष्ट हो जाती दहै । जगत्‌ की रचनाङ्स क्मसे होती दहै, सत्रकी श्रचिकता होने म॑ 
प्रकृति से महान्‌- वुद्धि होती है यह्‌ महान्‌ ही विदव का्र॑कुर है, इस ठदधिकेनाटठस्पटते 
ज्ञान, वै रार्य, एेहवयं ये चार सात्त्विक रूप हैँ । तथा अ्रधर्म, श्रन्नान, विपयाभिदलाप शौर श्रं 
ताम्ररूपं । पुरुप का चैतन्य प्रकाश महान्‌ पर पड्ने से महान्‌ नी चनन खलम पटना । टन यद्धि 
तत्व से भं सुन्दर हं इत्यादि अहंकार, अहंकार से षोडदागण शौर पांच तन्मात्रा ते पचमान दन 
है! इसीका नामसंसारदहै। 
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किन्तु विचार करके देखा जये तो यह्‌ संसार का लक्षण प्रत्यक्ष वराधित ह क्योकि जव ग्रामां 
प्रकर्ता निर्गुणी निष्क्रिय रौर व्यापक है तव उसका प्रकृति से सम्बन्ध कंसे होमा ? एवं उसभ परिणमन 
हुये चिना दोनों के संयोग से संसार भी कंसे बनेगा ? श्रात्मा को व्यापक मानने से तो सवसरे वड़ा प्रश्न 
ह होता दहै कि वह्‌ अ्रखण्ड श्रात्मा व्यापक है तव सव श्रात्माग्नों का सम्बन्ध सवके शरीरोंके साथ 
पुनः ग्रपने-प्रपने सुख-दुःख श्रौर भोग॒का नियम कंसे वनेगा ? एवं कूटस्थ नित्य निष्क्रिय श्रात्माका 
परलोक गमन श्रादि श्रसम्भव होने से संसार किसे करेगे ? । । 
नं यायिक वैशेषिक -- 


॥ 


नैयायिक श्रौर वेषिक ईरवर को संसार का कर्ता, पोषक श्रौर संहारक मानते दँ । उनका कहना 
हैकि-- 


“रज्ञो जंतुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईदवरप्रेरितो गच्छेत. स्वगं वा उवश्रमेव वा 1} [महा भा० वनप० २०।२८] 
ग्र्थात्‌ यह्‌ विचारा संसारी श्ज्ञ प्राणी श्रसमथं हं श्रपने सुख-दुःख भोगने के लिये ईश्वर के वारा 
प्रेरित होकर स्वगं तथा नरकमे जाताद्‌ । 
इनक यहां भी प्रमाण प्रमेय ्रादि सोलह पदार्थो में से प्रमेय तत्त्व मे ग्रात्मा, शरीर, इन्धि, ब्रं 
वुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, परलोक, फल, दुःख श्रौर मोक्षये बारह भेद किहं श्रात्माको 
व्यापक, नित्य भोक्ता भ्रादि माना है । किन्तु वुद्धि-्ञान को ग्रात्मा से पृथक्‌ प्रमेय कहा है, उसका श्रात्मा 
मे समवाय मानते ह । 


ईवर ने विर्व का निर्माण शून्य से नहीं किया दै, कितु परमाणु दिक्‌, काल, श्राकाशञ, मन, तथा 
ग्रात्मा ्रादि उपादानों से किया हे! जीव श्रपने-अपने पुण्यया पाप कर्मके म्रनुसार सुखया दुःखखका 
उपयोग कर सकं, इसके लिये संसार को सृष्ट हुई है । [ारतीय द० पृ० २३] 

वास्तव मे विचार करक देषा जाय तो यह प्रत्येक प्राणो प्रनादि काल से कर्मो से वधा हु 
ग्रपने कर्मो के अनुसार युख-दुःख का भोक्ता है किसी ईदवर को उसमें निमित्त मानना गलत है, इसका 
वर्णन ईवर सृष्टि कतृ त्व खंडन मे पहले क्रिया जा चूका दै । भ्रतः नैयायिक वैशेषिक इन दोनों के द्वारा 
मान्य संसार तत्त्व गलत टै 1 
मीमांसक- 

मीमांसक लोग भौतिक जगत्‌ को मानते है । भोत्तिक जगत्‌ की सत्ता प्रत्यक्ष से प्रमाणित होती 
दै मी मासा वाह्य सत्तावादी ह । कितु ये लोग किसी को जगत्‌ का सरष्टा परमात्मा ईश्वर नहीं 
मानते टै" जगत्‌ अनादि तथा अनंत है न इसकी कभी सृष्टि हृई है न प्रलय ह्येगा ! सांसारिक वस्तुश्रों त 
निर्माण ्रात्मा्रौ के पूरवोपाजित कर्मो के भ्रनुसार भौतिक तत्वों से होता है । कमं एक स्वतंत्र शक्ति है 
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जिसमे संसार परिचालित होता है मौमांसा के अनुसार जव कोई व्यक्ति यज्ञादि कमंकरतारहै, तो एक 
शक्ति की उत्पत्ति होती है जिसे श्रपू्वं' कहते हँ । इसी अपूव के कारण किसी भी कमं का फल भविष्य 
मे उपयुक्त ्रवसर पर मिलता है । मरतः इस लोकमें क्रिये गये कर्मो के फल का उपयोग परलोकमें 
करिया जाता रहै" 1 [मास्तीय द° प्‌० ३०] 

ये मीमांसक भी परलोक को मानते हैँ एवं श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' स्वगं का इच्छुक श्रग्नि 
होत्र यज्ञ को करे । एेसा प्रतिपादन करते हँ इसलिये ये अ्ास्तिकवादी हं क्तुये ईर को सृष्टिका 
कर्ता या सरवेन्न नहीं मानते ह ईश्वर के प्नस्तित्व को समाप्त करने वाले हँ इनके यहां सभी श्रात्मा सदा 
ग्रञुद्ध संसारी ही रहते है । 

कितु वास्तव में यंह्‌ कथन भी गलत है क्योकि जीव कर्म॑वंध से छ््टकर मुक्त होता है एवं वही 
हुर्वर स्वन कहलाता है, भले ही वह सृष्टि का कर्ता नहीं है ग्रतः मीमांसकों द्वारा मान्य मी संसार- 
तत्त्व गलत है । 
वेदान्तवादी- | 

उत्तर मीमांसावादी वेदान्ती मात्र श्रै ब्रह्म को ही मानते ह सवंमेतदिदं ब्रह्य" "यह्‌ सव कुट 
ब्रह्म है' उनका कहना है कि ब्रह्य हौ सभी प्राणियों मे भासमान है एवं अ्रचेतन पदार्थोमे भी वही ब्रह्म है! 
“उपनिपदों मे उसे सत्‌ ब्रह्मन्‌ वा ्रात्मन्‌ कहते दँ । संसार इसी सत्‌ से उत्पन्न हु्रा है, इसी परं श्रातित 
है तथा प्रलय होने पर इसी मे विलीन दहो जातादै । संसार का नानात्व-ग्रसत्य दै, उसकी एकमाध्र 
एकता ही सत्य दै" । कुछ उपनिषदों में यह्‌ उल्नेख है कि ब्रह्म या श्रत्मा के हारा संसारकी मूष्टि हूर 
है, कितु ग्न्य उपनिषदों मं यहांतक वेदोमे भीसंसार कौसृष्टिकी तुलना इद्रजाल सकी गई 
है । ईश्वर को मायानी मानागया है जो ञ्रपनी मायासे संसार की रचान करता ।' 

[भारतीय द० प° ३१| 

परंतु जँनाचार्यो का कहना है कि एक अ्रकेला ब्रह्य सव चेतन भ्रचेतन रूप विद्व में व्यापक द 
सभी विइव उस ब्रह्य की पयय हँ । यह्‌ कथन सवथा ्र्त्य है भ्रन्यथा एक को युख-दुःख दने पर्‌ दृ्तरे को 
भी सुख-दुःल उसी समय होना चाहिये धा, श्रतः प्रत्येक ज्रात्मा कौ भिन्न-मिन्न सत्ता मानकर उनका 
संसरण मानना ही संसार है) 
जन-- 


तिर्यच, मनुष्य श्रौर देवगत्तिमे परिभ्रमण करता रहता इस लौ 
है । कहा भी है- 


| 

५. 
1 
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स्वोपात्तकर्भवक्षादात्मनो भवात रावाप्तिः संसारः । [ग्रष्ट.स. पृ. ६३ 

परपने पूर्वोपजित करम के निमित्तसे श्रात्माके भवातरकी प्राप्ति कानाम संसार है 

पुव॑भवपरिव्यागेन भवान्तरपरि ग्रह एव च संप्तारः 1 [अष्टसहल्री, पृ. ६६ 

र्वभव का परित्याग करके भवांतर का ग्रहण करना ही संसार है। 

जैन सिद्धान्त के अनुसार कमे के आठ भेदै । श्नौर उनम भी प्रकृति, स्थिति, श्रनुभागग्रीर प्रदेश 
के वंधसे वंधकेचारमेददहैँ। (इन कमं वंधके निभमित्तसे भ्रात्मा की भर्वातरं प्राप्ति कोसंसार 
कहते है" । । 

“संसरणं संसारः परिवर्तनमित्यथेः । सर एषामस्ति ते संसारिणः । तत्परिवर्तनं पंचदिधं द्रव्यपरि- 
वतन, कषेत्रपरिवर्तनं, कालपरिवतनं, भवपरि वर्तनं, भावपरिवतनं चेति । [सर्वाथेसिदि पृ. १६९५] 

संसरण करने को संसार कहते हँ जिसका भ्रथं परिवतंन है । यह जिन जीवों केपाया जाता 
वे संसारी है । परिवतेन से पांच भेद है-द्रव्यपरिवतेन, क्षेत्रपरिवतंन, कालपरिव्तेन, भवपरिवतंन, 
श्रौर भावपरिवतेन । इनका विशेष विवरण सर्वार्थसिद्धि ्रन्थ में देखिये । 

भष्टसहखी मे एेसा कहा है कि चार्वाकने तो संसार मानाही नहीं है क्योकि भवांतर गमन रूप 
संसार उनके यर्दा है ही नहीं । भ्रन्यजनोंके दाल मान्य संसार की व्यवस्था भी ठीक नहीं हं क्योकि 
वौद्धों ने सर्वथा सव वृ क्षणिक-एक क्षण रहने वाला माना है एवं सांख्यो ने सवंथा नित्य श्रपरिणामी 
माना है श्रतः इन लोगों के यहां भी मवांतर गमन रूप संसार की व्यवस्था श्रसंभव है । स्याद्रादमतमें 
जीव को कथंचित्‌ नित्य मानाहैग्नौर कर्म॑वंधसे सहित होने से मूतिक, स्वशरीरप्रमाण माना है) एवं 
पर्याया्थिक नय से जन्म-मरण सहित अ्रनित्य भी माना है 1 जैे-एक जीव मनुष्य पर्याय से मरकर देव- 
गति मे जन्म लेता है वहां वही जीव है जो यहाँ मनुष्यगति मे था ग्रतः जीवद्रव्य की श्रपेक्षा वह प्रौव्य 
है नित्य है, किन्तु मनुष्य पर्याय का नाश्च होकर देव पर्याय का उत्पाद हुश्राहै श्रतः पर्याय की म्रपेक्षा 
जीव भ्रनित्य भी है) जीव के जन्म-मरण का व्यवहार एवं परलोक गमन भी.लोक में सिद्ध है क्योकि 


किसी को पूवं जन्मस्मरणहो जाताहै या पूर्वं के संस्कार विशेष देखे जाते हैँ । इस प्रकार से जैनाचायं 
सम्मत संसार तत्तव प्रसिद्ध रहै। 


मोच तच्च का विचार 
चार्वाक- 
इनका कहना है कि भूतचतुष्ट्यसे शरीर, श्रात्मा, इन्द्रिय श्रौर मन वन जाते हँ एवं शरीर 
के नष्ट होने के वादं समाप्तहो जाते दँ जौव नाम कौ कोईवस्तु श्रनादि श्रनन्तहैही नहीं पुनः मोक्ष की 
वात ही कटां रही ? श्रागमोऽपि न तस्रतिपादयितु समर्थः तत्र प्रामाण्याभावात्‌ आप्तो ह्यवंचकोऽभिज्ञ 
सोऽपि {किचिज्जत्वाल्लौ किकायनिवान्वयव्य्तरेकाम्यां चश्ुरादिभिरूपलम्य प्रतिपादयति न तु जीव 
स्याना्नन्तत्वा दिकं 1” [ विश्वत. प्र. पृ. ४] 
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श्रागम प्रमाणसे भी जोव का श्रनादि अ्रनन्त होना सिद्ध नहीं क्योकि भ्राप्त पुरुष के वचन 
श्रादिकोश्रागम कहते तथा जोज्ञानी है ्रवंचक है उसे श्राप्त कते है, वह प्राप्त चक्षु श्रादि 
इन्द्रियों से अन्वय व्यतिरेक को समकर लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर दुसरोंको वतलाताहै। 
जीव के श्रनादि श्रनन्तत्व का प्रतिपादन नहीं करता है! ग्रतः जवन कोई सवन ह न उनका भ्रागम सत्य 
है तव सोक्ष का विचार करना सवथा गलत है क्योकि जवे ्रात्मा श्रौर परलोक गमनही सिद्धनहींहै 
तवं मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी ? इस प्रकार से यह्‌ चार्वाक मोक्ष तत्वे को स्वीकार नहीं करताहै। 
बोद्ध-- 
'नियेधो निरोधनामक्ं तत्वं सोक्षोऽपवगं उच्यते ।! चित्तस्य निःक्लेशावस्थारूपो निरोधो मुक्ति 
निगद्यते" । [षड्‌ द. पृ. ५०] 
मोक्ष या भ्रपवगे को निरोध तत्त्व कहते हैँ । अर्थात्‌ श्रवि्या त्रृष्णा रूप क्लेश से रहितं चित्त की 
नि.वलेश भ्रवस्था रूप निरोध मूक्ति कहा जातादहै) बौद्धो दारा मान्य चार प्रायं सव्यो में यह निरोधः 
चौथा श्राय सत्य है । 
"प्रायुरवसाने प्रदीपनिर्वारणोपमं निर्वाणं भवति 1 उत्तरचित्तस्योरपत्तरभावत्‌ यदप्युक्तं -- 
दीपो यथानिवु ;तमभ्युपति नेवार्दानि गच्छति नान्तरिक्षं । 
दिं न कांचिद्‌ विदिशं न कांचित्‌ स्नेहश्षयत्केवलमेति शांति ॥ 
जीवस्तथा निवृ तिमभ्युपेति नेवार्वान गच्छति नान्तरिक्षं । 
दिलं न कांचित्‌ विदिशं न कांचित्‌ मोहक्षयत्त्केवलमेति जाति ॥ 
[ सीन्दरनन्द १६-२८, २६] 
सौगतो के यहां श्रायुकेक्षयहो जाने पर उत्तर चित्त कौ उत्पत्ति नही होती ह ग्रतः दीपक युभने 
के समान चित्तसंतति का निर्वाण होता है ।' कहा भी है-- “जिस तरहं दीपक वुमताहैवहट्‌नपृथ्ीमें 
जाताहै, न भ्राकाशमे जाताहै। दिशाया विदिश्ामेभो नहीं जाता, सिकंतेल के खतमदोने से यति 
हो जाता दहै) उसी प्रकार जीवे का निर्बाणहोता है वहं नपृथ्वीमें जातान व्राकादामं जातादैए्वंन 
दिश्चा विदिशाश्रों मे जाताहै, सिफं मोह केखतमदहोजनेसेयांत हौ जाता ह 1" 
“रूपदेदनासक्लासस्कारदिज्ानपेचकस्कघनिरोधादमातो मोक्षः इति ! [राज. वा. ष्‌. २] 
ये बोद्ध लोग, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार श्रौर विन्नान इन पांच स्क्योके नियोधको मोन्न 
कहते है । ` 
इस वौद्ध को मान्यता के अनुसार भ्रमाव को मोल्न कहना सर्वेवा गवत्व वयोकि डय ब्रात 
सौरज्ञानकादही माव हौ जावेगा तव सुख किर्तको मिदेा ? वान्तवेमं मोन्न ङी दटच्छा नुदे द्द 


हैन कि सवेना के लिए । अत्तः विचार कीकोटि मेदौदधका मोक्ष नत्व दीय नहा > । गिन नय 
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यहां क्षणिक्रवाद में राता का अस्तित्व ही सिदध नहीदं तव मोक को कल्पना ननरां समानि दानी 


[ म्यायसार 


५११५२ 


श्रकुतेवियोगो मोक्षः पुरुषस्य! °“ [पड्दशेन° प° १५३ 


प्रकति के वियोग का नाम मोक्ष है 1 यह पुरूष के होता है । गुणवुरूषान्तरोपलब्धौ प्रतिस्वप्नचुप्त- 
विवेकन्ञानवत्‌ श्रनभिव्यक्तचैतन्यस्वरूपावस्था मोक्षः' इत्यपरे-सांख्याः ! = [तत्वार्थवा० पृ° २| 


सांख्य लोग प्रकृति ग्रौर पुरुष मे भेद विज्ञान होने पर सुपुप्तपुरुष के विवेक के लुप्त हो जाने के 
समान ्रनभिव्यक्त चैतन्य माच स्वरूप में श्रास्मा के श्रवस्थान को मोक्न कहते है । 

सांस्यों द्वारा मान्य यह्‌ मोक्ष लक्षण भी गलत है क्योंकि चैतन्य विह्ञेषस्वरूप की श्राप्ति हो जाना 
मोक्ष है यह्‌ मान्यता सत्य है । देखो ! प्रकृति का संयोग छूटने के वाद प्रकृति का ज्ञान श्रौर सुख मुक्ति 
मे नहीं रहा एेसा ये लोग कहते है किन्तु यह्‌ गलत है । वास्तव में ज्ञान दशन, सुख, वीयं ्रादि गण 
भ्रात्मा के है इन विशेष गुणों को प्रगट करके ज्ञाता द्रष्टा पूरणं सुखी हो जाना मोक्ष है । 
नेयायिक वेरोषिक-- 

'ुद्धियुखदुःचेच्छाद्रेषप्रयत्नघमधिमंसंस्कारनवात्मगुरात्यंतोच्छेदो मोक्षः इत्यन्ये' (वैशेषिकाः) 
[तत्वार्थवा० प° २] नैयायिक रौर वैशेषिक लोग बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमे, भ्रधमं प्रौर 
संस्कार इन नव गुणों के म्रत्यन्त अभाव को मोक्ष कहते है ।' 


यह मान्यता तो विल्कुल ही गलत है क्योकि बुद्धि-ज्ञान ्रौर सुख का यदि मूक्तिमे श्नभावहौो जावे 
तो वौद्धों के समान शून्य रूप ही भुक्ति कत्पना' सिद्ध हो गई । श्रौर कौन ेसा बुद्धिमान्‌ पुरुष होगा जो 
कि श्रपने ज्ञान श्रौर सुख को समाप्त करने के लिमे सूक्ति को प्राप्त करना चाहेगा अर्थात्‌ च्रपने सुख ग्रौर 
ज्ञान को त्तिलांजलि देकर मोक्ष जाना कोई भी नहीं चाहेगा। हां ! इतना श्रव्य है कि इन्द्रियजन्य 
क्षायोपशमिक ज्ञान एवं साता वेदनीयजन्य इन्द्रिय सुख का मुक्ति मेँ ्रभाव होकर अरनंतज्ञान श्रौर्रव्या- 
वाध~-वाधारदित सुख प्रगट हो जाता है यह्‌ वात वास्तविक है। 
मोमांसक-- 


मीमांसक लोग न सरवन मानते हैँ न कोई सृष्टिकर्ता ईश्वर मानते, वेतो वेद वाक्यों से ही ्रती- 
न्द्रिय घमे-श्रधमं श्रादि पदार्थो का ज्ञान होना घोषित करते हैँ एवं इनके यहां भी जीवात्मा हमेशा भ्रशुद्ध 


संसारी दही रहता है कभी पूर्णं शुद्ध मृक्त नहीं होता है । भ्रतः इनके यहां मूक्तितत््व का रभाव हे। 
वेदांतवादो- 


थे लोग भी सारे विश्व को 'प्रमब्रह्य' स्वरूप मानते हैँ ग्रतः उस ब्रह्य की उपासना करके कोई 


भी व्यक्ति उसी ब्रह्ममे लीन हो जाता है पुनः किसी के मूक्ति की कल्पना ही श्रसम्भव है। इसलिये इन 
वेदांतवादियों के यहां भी मोक्ष तत्त्व त्रघटित है 1 अ्रथवा-- 
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'धनंतसुखमेव मुक्तस्य, न ज्ञानादिकमित्यानन्देकस्वभावाभिव्यक्तिमोक्ष इत्यपरः सोऽपि युक्त्या- 
गम्यां बाध्यते! [श्रष्टस० १० ६६] 


'मुक्तिमें भरन॑त सुख है ज्ञानादि नहीं है एेसे अनन्द रूप एक स्वभाव कौ प्राप्तिहो जाना मोक्ष 
है एेसा इन वेदांतियो ने कहा है," किन्तु यहं मोक्ष लक्षण भी युक्ति श्रौर भ्रागम से बाधित होता है] 

प्रन यह्‌ होता है किः अ्रनंत सुख लक्षण मोक्ष को मानने परज्ञानं के विना उसका श्ननुभव केत 
होगा ? यहां भी देखा जाता है कि यदि किसी को सूच्छित कर दिया जाय पुनः उसका ्रोपरेशन किया 
जायतो उसे दुःख काम्रनुभवनहीं राता है अ्रथवा यदि किसी का उपयोग दूसरी तरफ लगाहौ भौर 
सुख साधन सामग्री रखीहोतो भी उसे सुख का श्ननुभव नहीं ्राताहै ग्रतः ज्ञान के विना सुख का भ्रनु- 
भवन होने से मृक्तिमे सुख मानना कंसे सिद्ध होगा? क्या उनके सुखका भ्रनुभवहमभ्रौर भ्रापको 
ग्रपनेज्ञानसेश्रा रहार? श्नुभवनामज्ञान काहै' यद्वि उन्हे सुख का श्रनुभव रहै मतलव सुका 
ज्ञान है पुनः ज्ञान रहित मोक्ष कंसे रहा ? दूसरी वात यह है कि ब्रह्मवादियों के यहां मोक्ष की व्यवस्था 
कहने पर संसार की व्यवस्था भी माननी पड़गी पनः देत हो जाने से श्रेत तत्त्व' समाप्त हो जावेगा । 


(न 


जन-- 
““निरवज्ञेषनि राज्तकमंमलकलंकस्याश्च रौ रस्यात्मनोऽचिन्त्यस्वाभाविकनज्ञानादिगुरामव्यावाधसुख 
मात्यन्तिकिमवस्थान्तरं मोक्षः इति” 1 [स्वाथ सिदधिपृ०२| 


जव श्रात्मा कर्ममल, कलंक श्रौर शरीर को श्रपने से जुदाकरदेता हैतव उसकेजो श्रचिन्त्य 
स्वाभाविक ज्ञानादि गुणर्प ग्रौर अ्रव्यावाध सुख रूप सर्वथा विलक्षण श्रवस्था उत्पन्न होती है उसे मोक्ष 
कहते है । 


"वंध हेत्वभाव निजं रास्य कृत्स्नम विप्रमोक्षो सोक्षः' [तत्वं सू दम ध्र°] मिध्याद्यन श्रादि 
वेधके कारणों का ग्रभाव घनौर संचित कर्मो कौ निजंरा इन दोनो कारणों से सम्पूणं कर्मो का ्रात्यंतिकः 
वियोग हौ जाना मोक्षहै। 

जेन सिद्धान्त मे मुक्तिमे श्रनेते गुणो का विकास्तमानादहै एवंञ्रपनेस्वभावकी प्राप्तकोही 
मोक्ष कहा है । मतलव स्रात्मा भ्रनंत गुणों का पुंज है । सिद्धिः स्वात्मोपलच्धिः' यट्‌ भी पव्यपाद्रस्वामी 
का वाक्यै प्रतः भ्रपने भ्रात्माके स्वरूप की उपलव्धिहोदानादही सिद्धिद च्तिही मोक्ष कटने ६। 

ययपि यह मोक्ष प्रत्यक्ष से दिलाई नहीं देता ह्‌ फिरमीघ्नागम च्रीर घ्नृमानमे उस्दाञनद् 
जाता है यथा--घटीयंत्र का घूमना उस्केधुरेकंषधूमनेते होता आौर्थुर्‌ काधूमना उमम डने 
हुये वेल के घूमने पर । यदि वेल का घूमना वन्ददहौो तो घृरका पूमनान्क उदाना स्र पुटे दे ग्यः 


जाने पर घटीयन्न कवा घूमनादेदहो जातादहै। उती तरट्‌ क्मोद्यस्पीठटक चउन्नेषर्‌ ह खागयति 


[ ध्यायी 


रपा युर चः। चक नलत। ह्‌ ५।९ सतुम रूपौ धुरा ही श्रनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक श्रादिवेद- 
नागरो रूपी चटीयन्त्र को घुमाता रहता है कर्मोदय की निवृत्ति होने पर चतुगंति का चक्र रुक जाता ह्‌ 
श्रौर उसके रुकने से संसाररूपी घटीयंन् का परिचलन समाप्त हौ जाता है इसौ का नाम मोक्ष 
इसी प्रकारसेश्रागमसे भी मोक्ष की सिद्धि स्पष्ट है सभी शिष्टवादी-प्रास्तिकवादी लोग किषी 
न किसी रूपमे "मोक्ष" का भ्रस्तित्व प्रवक्ष्यही स्वीकार करतेहैं। एवं समी वादियों ने सामान्यतया 
मोक्षम षदुःलों का विना होजाना'या कर्मवंधनसे चट जानाही स्वीकार कियाद ्रतएव मोक्ष 
सामान्य मे किसी को विवाद नहीं है । मोक्ष के विशेषलक्षण मे ही विसंवाद है जिसका यहां विचार किया 
गया दै। 
संसार कारणां तत्त्व 
चार्वाक-- 
(देहा प्मिका देहकार्या देहस्य च गुणो मतिः ! 
मतच्रयामिहाभ्रित्य जीवाभावो विधीयते" | 
[ परमास वा० भा. पृ. ५३| 
देदाद्मको जीवः देह्एदन्यत्रानुपलन्धेः श्िरादिवदिति पुरंदरः! देहकार्यो जीवः देहान्वयन्यतिरेका- 
मुविधावित्वात्‌ उच्छवास्वदित्युद्‌भटः। देहगुणो जीवः देहशितत्वात्‌ देहस्य रूपादिवदित्यवि दकः । 
[विश्रत० प्र° प° ८] 
शिरा इत्यादि के समान जीव भी देहात्मक है क्योकि देह को छोडकर ्रन्यत्र कहीं जीव पाया 
नही जाता, एेसा पुरंदर प्राचायेने काह जीवशरीरकाकायं है क्योकि देह कै साथ श्रन्वय व्यत्ति- 
रेक पाया जाता है जसे कि उच्छवास का प्रन्वय व्यतिरेकशरीर के साथपाया जाताहै, यह्‌ उद्भट 
विदान्‌ न्राचा्यं का कथन दहे । जीव शरीर कागुणहै क्योकि शरीरके श्राधरितहैजमेकिशरीरकेरूप 
श्रादि । यह्‌ अरविद्धकर्णं आचाय का केथन ह 1 मतलव चार्वाक मतत के प्ररूपक तीन श्राचायं प्रमुख 
द पुरंदर, उद्‌भट प्रौर श्रविद्धकणं । पुरंदर जीव को देहात्मक {कहते है, उद्भट जीव को देह का कारय 
कहते हँ एवं श्रविद्धकर्णं जीव को शरीर का गुण कहते ह । 
चार्वाक के साधु कापालिको की तरह हाथमे कपाल रखते हँ श्रौर शरीरम भस्म लगति हे । 
ब्राह्मणो से लेकर भ्रन््यज तक सभी जातियों के लोग चार्वाक योगियों मे मिलते है । 
लोकायता वदन्येवं नास्ति जीवो न निदु त्तिः\ 
धर्माधिमीं न विद्यते न फलं पुण्यपापयोः 1 ८०1 [पड्द० प° ४५२ | 
चार्वाक कट्ते है कर जौव, मोक्ष, चरम म्रधमे, पुण्यपाप ग्रौर इनका फल कुछ भी नहीं है । स्वर्गनरक कौ 
कल्पना हास्यास्पद है । इनका सिद्धांत है क्रि- लौकिकं वद्विषयज' सुखं तस्य परित्यागोदद्ष्े परलोक- 
सुखादौ तपश्चरणादिकष्टक्रिया साध्ये मेतप्रवर्तनं पवृत्तिः तस्लोकस्य विमूढत्वं' \ [पड्‌द० पृ० ४५६ ] 


८ 
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चार्वाक का कहना है कि प्रत्यक्ष सिद्ध लौकिक विषय सुखो को छोड़कर श्रद्ष्ट परलोक के युख 
के लिये तपरचरण रादि कष्टकर क्रियाश्रो मे प्रवृति करना महामूढता तथा श्रज्ञान की पराकाष्डाहै। 
"धमैः कामात्परो तहि' उनका कहना है कि काम सेवन से वद़कर दूसरा कोई धमं नहीं है । जैसे गड, महुश्रा 
ग्रादि वस्तुभ्रों के संमिश्रण से मदिरा वन्ती है उसी प्रकार भूतचतुष्टय से चैतन्य बन जाता है भ्रतः इनके 
यहां संसारके कारण भूत मिथ्यात्वं आदि कोई चीजही नहींहँ भ्रौर यदि विचारपूवंक देखा जायतो 
इनकी जडता-मूढता ही महामिथ्यात्व होने से अनंत संसारकाकारणदै। 
बोद्ध- 
इन विज्ञान भ्रादि स्कधों से भिन्न सुखदुःख इच्छा-टेष ज्ञानादि का श्राधारभरत श्रात्मा नामका 
कोई स्वतंच्र पदाथं नहीं है । न स्कधों से भिन्न भ्रात्मा प्रत्यक्ष से भ्रनुभवहोताहैश्रौरन श्रनुमान सेही 
होता दहै, ्रतःये पाचों स्कधक्षणिकर्ह दूसरेक्षणमे नष्टो जाते हैँ मात्र एकक्षण स्थायी है, इस प्रकार 
से पंचस्कध रूप दुःख तत्त्व है । दुःख तत्तव का कारण भूत समुदय तत्त्व माना है--.ै हूं, यह मेरा है, पर 
है, परयायाहै' इत्यादि रूप से रागद्वेषादि दोष समुदय उत्पन्न होतेदहै, श्रहंकार भ्रौर ममक्रार कू्पसे 
ग्रात्म भाव, प्रात्मीय भाव, परभाव, परकोयमाव श्रादि उत्पन्न होते हैँ इनं भावों से रागद्वंष समूह्‌ उत्पन्न 
होति दहैँये दुःख श्रौर दुःख समुदय दो तत्त्व संसार के कारणं 
“अविद्या प्रत्यया संस्कारा इत्यादिवचनं केषाल्चित्‌' । ४६। 
ग्रविद्या निमित्तक ही संस्कार होते हैँ एसा बौद्धो का कहना है } प्रदित्य, भनातमक, ग्रुचि श्रौर 
दुःखरूप पदार्थो को नित्य सात्मक पवित्र प्रौर सुख रूप मानना श्रविद्याहै। इस श्रविद्यासे रागादि 
संस्कार उत्पन्न होते है संस्कारके तीन भेदै ४ 
पुण्योपग-युभ, गरपुण्योपग-म्रुभ प्रौर भ्रानेज्योपग-ग्रनुभय रूप वस्तु का प्रतिविज्ञप्ति विज्ञान ह 
इन संस्कारों से वस्तु मे इष्ट भ्रनिष्ट प्रतिविज्ञप्ति होती है, इन पुण्य, श्रपुण्य ओौर भ्रनुभय में विज्ञान होता 
है । अतः संस्कार निमित्तके विज्ञाने है, विज्ञान से चार स्कध उत्पन्न होतेदहँवे नाम हैँ एवं चार महा- 
भूत, रूप कहलाते है, रतः विज्ञान के निमित्तसेनामरूपहोते हैँ । नामरूपसे पांच इंद्रिय प्रौर मनये छह 
ग्रायतन होते हैँ 1 छह ्रायतन हवारो का विषयाभिमूख होकर प्रथम ज्ञान तंतुभ्रौं को जाग्रत करना स्प 
है । स्पशं से वेदना, वेदना से श्रासक्तिरूप त्रृष्णा की वुद्धि से उपादन होता है। यह्‌ इच्छा होती है कि 
यह्‌ मेरी प्रिया सदेव मूकफमें सानुराग रहै इत्यादि । इस उपादान से पुनर्भव को उत्पन्न करने वाला 
कमे होताहै, इसे भव कहते हैँ यह कमं मन वचन कायपूर्वैक होता है, इससे परलोक मे नया शरीर 
ग्रहण करना जाति है, शरीर स्कंधकापके जानाजरा है श्रौर उसस्कधकाविनालमरणदहैये जरा 
मरण जाति कारणक हं । इस तरह यह द्वाद्शांग वाला चक्र परस्पर हैतुक है इसे प्रतीत्यसमूत्पाद कहते 
है 1 प्रतीत्य एकं को निमित्त करके समूत्पाद-उत्पन्न होना प्रतीत्य समृत्पाद है । ग्रतः भरविया से संस्कार 
संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नामरूप, नामरूप से पडायतन, पडायतन से स्पर्श, स्प से वेदना, वेदना से 


६ । [ न्यायसार 
:-तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जातिसे जरा ग्रौर मरण पा कमं चलता 
है । इसके कारण भव चक्र वरावर चलता रहता है । श्रत प्रविद्यासे संसार होता द संस्ार काकारण 
भ्रविद्याहै। 

वद्धो कौ यह्‌ संसार कारण पद्धति ठीक नहीं है करथोकि जव प्रत्येक स्कं ग्रौर संस्कार क्षणिक दँ 
दुसरे क्षण टिकते ही नहीं तव यह सव उपथुक्त परम्परा कंसे चलेगी, क्योकि (श्षणिका स्वे संस्काराः" 
[का. ७] एेसा वचन है अतः वौद्धों हारा मान्य संसार कारण तत्व गलत है | एक तो श्रात्मा का स्वतन्त्र 
ग्रस्तित्व नहीं है दूसरे सभी पदाथं प्रतिक्षण ध्वंसी है । ग्रतः संसारके कारण होना ग्रसंभव रह 1 वास्तव 
मे यह्‌ क्षणिक सिद्धान्त ही दी्ंसंसारका कारण ह ेसा समभना चाहिये । 
सांख्य- 

"धमेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्तात्‌ भवत्यधर्मेण । 
ज्ञानेन चापवर्गो विपयंयादिष्यते वंघः।। [सांस्य. का. ४४] 

धर्म से ऊध्वं गति एवं श्रध से प्रधोगत्ति होती ह एवं ज्ञान से मोक्ष श्रौर ग्रन्नान सेवंध होताहं 
जव तक को भी मनुष्य श्राल्ा को महान्‌, प्रहंकार, पांच तन्मात्रा, पांच इन्द्रिय, पांच भौतिक दारीर, 
प्रादि म्रनात्मीय पदार्थो में मै सुनता हू, देखता हं यह्‌ कल्पना करता है तभी तक उसको संसार है श्रत 
संसारकाकारण भ्रज्ञानयाग्रविद्ाहीहै। 

इस पर्‌ भ्राचार्योकाकहराहै कि एेसा एकांत मानना गलत है क्योकि भ्रापके यहां पुरष को 
सरवंथा अ्रपरिणामी, निष्क्रिय, श्रकर्ता श्रादि कहा है पुनः उसके यहां संसारके कारण मोक्षके कारण श्रादि 
कंसे वनेगे ? एवं स्वेथा ्रविद्याही संसार काकारण नहींह । सम्यग््नान होने के वाद मीसंसारमें 
वु दिन रहना देखा जाता हं । ग्रतः संसारकारणतत्त्व श्रज्ञान मात्रही नहीं, राग देष श्रादि परि- 
णाममभीसंसारकेकारणहं। 
नेयायिक-- 

नेयायिक का कहना हँ कि मिथ्याज्ञान का कायं दोष, दोष का कायं प्रवृत्ति, प्रवृति का कार्यं जन्म, 
ग्रौरजन्मका काय दुःख ह । इसलिये मूलम संसारका कारण मिथ्याज्ञान हीह । वैसे इनके यहां 
सदादिव ईद्वर ही सृष्टि रचना करके जीव मे मिथ्याज्ञान सम्यग्ञान आदिकोभरदेताह कोई जीव 
स्वयं स्वतन््र समथ नहीं है । यदहीकारणहै कि इनको संसार कारण मान्यता भी ठीक नहींहै। 
वरोपिक-- 

इच्छा ग्रौरद्ेपसे धमं श्रध कौ प्रवृत्ति होनी है । उनसे सुख भ्रौरदुःख रूप संसार होता है, 
संसारमें नये शरीर ग्रौर मनकासंयोग होता दै, जन्म होता दै, एवं कर्मो का संचय होता| श्रत: इच्छा 
ग्रौरदटपहौसंसारकेकारण ह । इनके यहां भौ ईश्वर यष्टिका कर्ताहं ्रतः यह्‌ सव कल्पनां व्यथं 
प्रतीति दोती ह 
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सीसांसक- 
ये मीमांसक लोग भले ही अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः' यह्‌ रटते रहै या लाखों बार यज्ञ प्रादि 


ग्रनुष्ठान जप, तप दीक्षाविधि, सन्यास ्रादि मे विश्ञेष-विेष क्रिया काण्ड करते रहँ लेकिन ये लोग जीव्‌ 
कासंसार सेट कर मूक्तं होना मानते ही नहीं मरतः इनके यरहाँकेसवक्रियाकाण्डसंसारकेदटी 
कारण हैँ । वास्तव मे मिथ्यात्व युक्त वेद विहित यज्ञादि का भ्रनुष्ठान संसारका हीकारणहै क्योकि 
वेदों मे हिसादिमेंभी धमं मानादै। वैसे ही वेदांतियों की ब्रह्मवाद" व्यवस्था भीटीक नहीं. है एवं उनके 
ग्रनुसार परमब्रह्म' का ध्यान मननमभी संसारकाहीकारणहै। 
नत-- 
जंनसिद्धात मे संसारके कारण मख्य रूप से पांच रहै 
"मिथ्यादङंनाविरतिप्रमादकषाययोगा बंधहैतवः 1 [तत्वाथे. सु.] मिथ्यादद्येन, अविरति, प्रमाद, 
कषाय श्रौर योग इन पांचकारणों सेक्रम काबंध होतादहै ग्रतः येकम बंधकेकारणहीसंसारके 
कारण हैं क्योकि कर्मो से बंधा हुभ्रा जीवही संसार मे परिभ्रमण करता है । यह्‌ कमे का सम्बन्धकवसे 
इरा ? 
† पयडी सील सहावो जीवंगाणं श्रणाइसंबधो । 
करणयोवले मलं वा तारत्थित्तं सयं सिद्धं ॥ 
। [गोम्मटसार कमे.| 
प्रकृति, शील ्रौर स्वभाव ये प्रकृति के नामर्हु। जीवम्नौर कमं का म्रनादिकाल से सम्बन्ध चला 
भ्रारहाहै। जैसे किस्वणं पाषाणमें किटुश्रादिप्रारम्भसेदही मिश्रित रहताहै! एवं इन जीवश्रौर 
कर्मो का श्रस्तित्व स्वतः सिद्ध है । श्रु" प्रत्यय्‌ से जीव का श्रस्तित्व जाना जाता है । दीन, दरिद्री, धनी 
प्रादि.होनेसेकमेका अस्तित्व प्रसिद्ध है । यह जीव कर्मो के उद्यसे रागद्वेष श्रादि रूप परिणतःहोता 
है । रागद्रेषसेकर्मोका वंधकरलेताहै। द्रव्यकमं्रौर भावकम का परस्परम कायं कारण भाव 
सम्बन्ध श्रनादिकालसे चलाभ्रा रहाहै । यह्‌ कमं वंध कतिपय भव्यो की श्रवेक्षा ्रनादि होकर भी साति 


दै एवं ब्रभव्य जीवों को श्रपेक्षा अनादि अनंत हे 1 .. 


पूर्वोक्त सूत्र का विशेष मर्थ-- 
ग्रतत्त्व श्चद्धान को मिथ्या दशेन कहते हँ उसके दो भेद हँ नैसगिक श्रौर परोपदेशपुर्वेक । जो 


परोपदेश के विना मिथ्यात्व कमे के उदय से म्रनादिकालसे जीवके साथ चलाभ्रारहाटै वह्‌ नंसगिक 
हं । इससे जीव एकान्त से क्षणिक या नित्य तत्त्व मान लेता हु, या यथाथं तच्वों पर श्द्धान नहीं करता 
है । परोपदेश से होने वाला मिथ्यात्व चार प्रकारका है- क्रियावादी, अ्रक्रियावादी, अ्रन्नानी श्रौर वैन- 
यिक । भ्रथवा मिथ्यात्व्‌ के पांच भेद्‌ भीं ह--एकांतः विप्रीत, विनय, संशय श्रौर ्रज्ञान । 


१ ् । ~~ 6 + [ न्यायसार 
`. श्रसिदित्दं किरिथाणं अरक्किरियाणं तह य होड चुलसोदी। सत्तदरण्णाणीणं वेणडयाणं तु 
उत्तीसं 1" क्रियावादियों के १८०, श्रक्रियावादियों के ८४, श्रज्ञानियों के ६७, भ्रौर वेनयिकों के ३२ एसे 
३६३ सिथ्यामत माने गये हैँ । 
छह कायके जीवोंकीदयान करने से एवं पांच इन्द्रिय श्रौर मनको वश्च में न रखनैसे भ्रविरति 
के १२ भेददहै। 
चार विकथा, चार कषाय, पंचदरन्दरिय विषय, निद्रा श्रौर स्नेह ये १५ प्रमाद द । कुशल कार्यमें 
ग्रनादर करना प्रमादहै। 
प्रन॑तानुन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ भ्रादि सोलह्‌ कषाय अ्रौर हास्य, रति भ्रादि नव नोकषाय 
ये २५ कषाय हैँ । चार मनोयोग, चार वचनयोग ओ्रौर सात काय योगरेप्ने १५योग होतेह! एेसेये 
भ भिथ्यात्व, १२ भ्रविरति, १५ प्रमाद, २५ कषाय श्रौर १५ योग. सव मिलकर ५॥ १२-- १५--२५ 
-- १५७२ भेद हौ जति है । 
प्रथम गुण स्थान मे जीवो के पाचों ही ब॑धके कारण मौजूद है द्वितीय से चतुथे तक मिथ्यात्व के 
सिवा चार कारण होते है, पाचवेंमे तरस की विरति श्रौर ग्यारह कीश्रविरति इस निमित्तसे विरताविरत 
परिणामदहोनेसेचारकारणरहैं!च्ठेमेप्रमादहौनेरो तीन कारण दहे, सातवें से दसवें तक कषायश्रोर 
योगयेदोही कारण होते हं ग्यारहवें से तेरहवें तक माच योग ही एक कारण है, एवं चौदहवे मे योग 
नोने से वंघके कारण नहीं ह भ्रतः चौदह गुण स्थान के श्रन्त मेँ वंध केहेतु कापू्णैतया प्रभाव 
भौर पूवेकर्मो कीनिजंसाहो जनेसे मोक्षो जतीहे। 
जो जीवकर्मासेवंधेहैंवे ही मुक्त होते हूं यह्‌ जैनसिद्धान्त का अ्रटल नियम ह । 
मह्‌ ग्रौर योगं के निमित्त से होने वाले प्रात्मा के परिणामों कानाम गणस्थानदहै। ये गुणस्थान 
चौदह माने गये हुं । इनका विवरण गोम्मटसार जीवकाण्ड से देखिये । 
को संसार को श्रहैतुक कहते हैँ । कोड प्रकृति मात्र कोसंसार का कारण कहते है, कोर केवल 
गरन्नानादि दोपोको संप्र का कारण कहते हैं| 


किन्तु संसार अ्रहेतुक नहीं हे, ययपि अ्रनादि ह फिर भी उसके कारण कर्म मौजद हूं घ्रागमश्रौर 
शरनुमान प्रादि से संसार सदैतुक ही सिद्ध दै तभी तो कोई जीव उन संसारके हतुश्रों का नाश करफै मुक्ति 
प्राप्ते कर सक्ते हं । सस्यिनेप्रधानकोहीसंसारका हतु माना है, किन्तु म्रात्माको संसं से संसारका 
होना, जीव को जन्म मरण श्रादि दुःखो का होना जो कि प्रत्यक्ष सिद्धहै वह नहीं वनेगा। वौद्ध अज्ञान 
रादि जन्यहौ संसार मानते ह किन्तु कमेदिय विना भ्रज्ञान, देष श्रादि परिणाम हो नहीं सकते है इसलिये 
संसारके कारण मिथ्यात्व भ्रादि प्रसिद्ध 


ˆ १९/११ . 
वोर ज्ञानोदय प्रन्थमाला | भी भदाकीरे ब) ॥ ५५१ सवे ११ 

मोक्ष के कारण का विचार ५ 
चार्वाकि-- 

"सुख दुःख के कारण धर्म, म्रधमं, उत्कृष्ट धर्म, श्रध के फल भोगने के स्थान स्वगं नरकः पुण्य भ्रौर 
पाप दोनों के नाश से होने वाला मोक्ष सुख इत्यादि म्रतीन्दिय पदार्था को कल्पना उसी तरह हास्यास्पद 
ग्रौर उपेक्षणीय है जिस तरह श्राकाश्च मे अनेक रंगों से विचित्र चित्र बनाने कौ भावना हास्यास्पद है ।'. 

“साध्यवृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रीतिर्जायते नरे । | 

निरस्य सा मते तेषां धमः कामत्परोन हि \1८६।। [षड्दश्ञं० पूृ० ४५९]. 

कर्तव्य कायं मे प्रवृत्ति श्रौर न करने योग्य-्रकायं से निवृत्ति होने पर जो मनुष्यों को प्रात्म संतोष 

या प्रीति उत्पन्न होती है उसे चार्वाक लोग निरथंक बताते हैँ उनके यहां तो काम पुरुषार्थं से बदठकर 
कोई धमं ही नहीं है । भर्थात्‌ चार्वाक लोग जप, तप, संयम, साधना भ्रादि कार्यो मेँ प्रवृत्ति करने श्रौर 
विषय सुख, इद्रिय लपटता, हिसा, श्रसत्य भ्रादि पाप कार्योके त्याग करने को मूढता समभे हैँ । इसलिये 
इनके यहां ग्रात्मा, परलोक, मोक्ष मरौर मोक्षके कारणों कीवार्ताही समाप्तहोजातीदै)] 
बोद्ध-- 

"नि रोधहेतु ने राटम्याद्याकारशचत्तविश्ञेषो मागः । मा्गंण्‌ श्रन्वेषरे माग्यंतेऽन्विष्यते याच्यते 
निरोधाथिभिरिति चुरादि िजन्तत्वेनात्प्रत्ययः  निःक्लेश्चावस्था चित्तस्य निरोधः" [ षड्‌ द० ३६ | । 

निरोध-निर्वाण मागं के इच्छक मुमुक्षु जिसे टूंढते है, जिसकी याचना करते हैँ वह्‌ मागं है (अन्वेषण 
ग्रथ मं मार्गण्‌--घातु से चुरादिगण मे णिच्‌ प्रत्यय के वाद भ्रल्‌ प्रत्यय से माभ शव्द वना है) निरोधमें 
हेतुभूत ने रात्म्यादि भावने ही तिर्बाणमे कारण होने से मागं कही जाती हैँ । एवं चित्त कौ क्लेश रहित. 
ग्रवस्था को निर्वाण कहते हे । भ्र्थात्‌ दुःख, दुःखं समुदय, मागं श्रौर निरोध एसे चार प्रायं सत्य मनेह। 
दुःख कानामसंसारहै, दुःख समुदय संसारकाकारणरहै, मागे मुक्तिकाकारणरहै एवं निरोधक म्ररथं 
मुक्ति है। 

सवेभावेष्व विषरीतदशंनं विद्या । यत्वे मावेष्वनित्यानात्मकाशुचिदुःखेषु श्रनित्यानात्मकान्चुचि- 
दुःखदशनं सा विद्या । ततो मोक्षः 1' [ तत्त्वाथं वा. प्‌. १३] 

जव सव पदार्थो मे भ्रनित्य निरात्मक अ्रशुचि भ्रौर दुःख रूप तत्त्व ज्ञान उत्पन्न होता है तव 
ग्रवि्यानण्टहो जाती ह ¦ प्रविद्याके विनाश से कमशःसंस्कार प्रादि का नाद्होकर मोक्ष प्राप्त हो 
जाता ह 1 इस तरह बौद मतमें प्रवि्ासे वंध ग्रौर विद्या से मोक्ष माना गया ह । श्र्थात्‌ वौद्धो के यहां 
म्रनित्य अशुचि भ्रादि पदार्थो को नित्य शुचि रादि समना भ्रविद्या है । ्रविद्या से रागादि संस्कार, 
संस्कार से विज्ञान, विन्ञान से नाम रूप (पंचस्कध) नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्प्दा, स्पर्शः से 
वेदना, वेदना से वृष्णा, वृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरा-मरण होते हं । 
यह्‌ संसारके कारणों की परंपरा वतारईहै । वसै ही विद्या से ्रविद्या का म्रभाव, भ्रवि्ा के श्रभाव से 


[ न्यायसार 


“+ =संस्कार का निरोघ, संस्कार के ्रभावसे विज्ञान का ्मभाव, विक्ञानके अभावसे नामरूप का श्रभावः 
~ नाम हप के अभाव सै षडायतन का भ्रभाव, षडायतन के ्रभाव से स्पश का, स्पर्शके रभाव से वेदना 
का, वेदना के श्रमावसे तृष्णा का, तृष्णा के श्रभाव से उपादान का, उपादानके ग्रभावसे करम का, कर्मं 
के रभाव से जाति का, जातिकेश्रमावसते जरा-मरणकाश्रमावहौ जाता है) मतलव विदासे मोक्ष 
होती है, कितु यह्‌ वौद्ध मान्यता वित्कुल गलत हू पदीर्थं सवथा क्षणिक न होकर नित्य भी दह्‌ उ 
णिक समना विदा नहीं है प्रत्युत महा श्वि है । इस क्षणिक मत की वुद्धि क अ्रभावे सं सम्यक्त्व 
ग्रौर स्नान श्रादि प्रगट होनेसे ही मोक्ष होती है। 
सस्थ- 


“विपयेयाद्‌ वंधस्यात्मलाभे सति ज्ञानादेव तद्धि निवृत्त स्त्रस्वानुपपत्तिः ॥\४१।} [तत्वायं वा. पेज ११| 


शंका--मिय्यान्नान से ही व॑ध होता है भ्रतः मोक्ष भी ज्ञान माच्रसेही होना चाहिये इसलिये मोक्षके 
लिये तीन कारण नहीं वनते ह्‌ । यथा--जव तक पुरुष को महान्‌ श्रादि के क्रम से उत्पन्न होने वाले पांच 
भोतिक शरीर में म्रहुंपने का मिथ्याज्ञान रहता है, तभी तक शरीर को श्रात्मा मानने से विपर्यय ज्ञानसे 
वंध होता है 1 श्रौर जव इसे प्रकृति श्रौर पुरुष मेँ मेद विज्ञान हो जाता है, वह्‌ पुरुष के सिवाय यावत्‌ 
पदार्थो को प्रकृति कृत भ्रौर्‌ त्रिगुणात्मक मानकर उनसे विरक्त होकर "इनमे नै नहीं हु, ये मेरे नहीं है 
यह्‌ परम विवेक जाग्रत होता है, तव ज्ञान मात्रसे मोक्षहोजताहै। श्रतः ज्ञान मात्र ही मोक्ष का 
कारणहै। । 

जनाचायं कहते हैँ कि ज्ञान मात्रसे मोक्ष माना जायतो पूर्णंन्नात की प्राप्तिके द्वितीयक्षणे 
हौ मौक्षहो जानी चाहिये । पुनः एकक्षण भी संसारमे ब्हरने से उपदेश तीथं प्रवृत्ति श्रादि कुछ भी 
नहीं हो सकेगे । यह सम्भव नहीं कि दीपक भी जल जाय श्रौर भ्रन्वेरा भी रह्‌ जाय । उसी तरह से ज्ञान 
मात्र से मोक्ष कह्ने पर यह्‌ सम्भव नहीं है किज्नानभीहोजायभ्नौर मोक्षन हो! यदि कहौ कि पूर्णज्ञान 
होने के वाद भी कु संस्कार शेप रह्‌ जाते हुँ जिनके क्षय हुये विना मोक्ष नहीं होती, एवं जव तक उन 
संस्कारों का क्षय नहीं होता तव तक उपदेश श्रादि प्रवृत्ति होती है तव तो यह्‌ स्पष्ट ग्रथ हुभ्रा कि संस्कार 
क्षयसेमृक्तिहोतीदहैनकि्ञान मात्र से । पुनः यह वताग्रो ! संस्कारों काक्षयक्ञानसे होतादहैयाम्नन्य 
कारणोसे? यदिज्ञानसेकटोतोन्ञान होते ही संस्कार का क्षयहो जाना चाहिये) पुनः वही उपदेश 
नहीं हो सकेगा । यदि श्रन्य कारण कहो, तो उसी कानाम चारित्र । एवं ज्ञान मात्रसे मोक्ष कहने से 


तो सिर मुडाना, गेस््रा वेष, यम, नियम, जप, तप, दीक्षा श्रादि सच व्यथं हो जावेगे । 
नेयायिक-- 


“दुःखादिनिवृत्तिः इत्यन्येषां 1४२।,दुःखजन्मप्रवृत्तिमिण्यान्ञाननामूत्तसेत्तरापाये तदनस्तराभावानिनिः- 
श्रेयसाधिगमः। न्याय सूर ११।२] 


वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला | । १०६ 


दुःखादि कौ निवृत्ति होना मोक्ष है" एसा नैयायिको का कहना है । अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान का कायं 
दोष, दोष का कायं प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कायं जन्म ओर जन्म काकायंदुःखहै। मिथ्यान्ञानका प्रभाव 
होने पर क्रमशः दोष, प्रवृत्ति, जन्म ओ्रौर दुःख नष्टहो जातेहं उसी कानाम मोक्षदहै। 

इनके दारा मान्य सात पदाथ श्रौर नव द्रव्य की कल्पना, ईश्वर सृष्टिकी श्रौर समवाय की 
कत्पना ही गलत है तव उनके यहां मिथ्याज्ञान का भ्रभावे श्रसम्भवदह। श्रतः इनके दारा मान्य मोक्षके 
कारणों से जप, तप, दीक्षा रादि कुत्सित चारित्र से मोक्ष प्राप्त करना अरशक्यहै। 
वशेषिक- 

"इच्छदरेषास्यामपरेषां' (४४1 [तत्वा्थेवा० प° ११] वरेषिक का कहना है कि इच्छा श्रौर द्वेष से धमं 
प्रधम की प्रवृत्ति, उनसे सुख दुःखरूप संसार । जिस पुरुष को तत्त्वज्ञान हो जाता हँ उसे इच्छा श्रौरद्वेष 
नहीं होते, इनके न होने से धमं अधमं नहीं होते, इनके न होने से नये शरीर भ्रौर मन का संयोग 
नहीं होता, जन्म नहीं होता, मौर संचित कर्मो कानिरोधहो जानेसे मोक्षहोजाता दह्‌ । जैसे प्रदीपके बुभ 
जाने से प्रकाश का ्रभावहो जाता हं, उसो तरह धमं श्रौर प्रधमं रूप बन्धन के हट जाने से जन्म-मरण 
चक्ररूप संसार का भ्रभावहो जाता ह । भ्रतः षट्‌ पदाथं का तत्तव ज्ञान होते ही श्रनागत धमं म्रौर ्रधमं 
की उत्पत्ति नहीं होगी जौर संचित धर्माधिमे का उपभोग प्रौर ज्ञानाग्नि से विनाश्च होकर मोक्ष हो जाता 
है । अतः वैशेषिक मत मे मी तत्त्वज्ञान से मोक्ष मानाहं । 

वास्तव मे इन वैशेषिक के मोक्ष कारण तत्त्व भी गलत ह तत्त्वज्ञान मात्र से मोक्ष होना असम्भव 
है यह्‌ वातत ऊपर कही जा चुकी हं, तथा इनके सोलह पदार्थो का ज्ञान तत्त्वज्ञान नहीं है क्योकि सोलह 
पदाथं वास्तविक नहीं हँ कल्पना से कल्पित हं, ग्रतः इनके दारा मान्य भी मोक्ष कारण तत्तव वाधित है! 

इनका कहना ह कि श्रदष्टके दो भेद ह-धमं, श्रमं । धमं पुरुषकागुण है, कर्ताके प्रियहित 
ग्रौर मोक्षमे कारण है, म्रतीन्दरिय है". म्रन्तिम शु का यथाथ विज्ञान होने से इसका नाश होता है । जव 
तक तत्त्वज्ञान की पूणेता नहीं होती तब तक धमं का कायं सुख वरावर चालू रहता है । तत्त्वज्ञान होने 
के वादप्रारग्धकर्मो के फल रूप अ्रन्तिम सुख तक वरावर धमं ठटरता ह म्रन्तिम सुख के प्राप्त होने के 
वाद धमं का तत्त्वज्ञान से नाश्च हो जाता हं । यह्‌ तत्वज्ञान श्रुति स्मृति विहित मागं का पालन करने से 
अ्रहिसा आदि एवं विशेष रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि के पूजन प्रध्यन रादि से उत्पन्न होता हं श्रतः 
तत्वजान से मोक्ष होता ह । यह मान्यता पूवेक्ति प्रकार से गलत ही है। 
सीमांसक-- 

करुमारिलभटुनेक्हाहं कि पुरुष की प्रीति को श्रेय कहते है" यथा- 

श्रेयो हि पुरषप्रीतिः सा द्रव्यगुक्ंभिः । 

नोदनालक्षणैः साध्या तस्मादेष्वेवधर्मता (मीणच्लोक० चोदना सूत्र श्लो ०१९१) 
पुरुष की प्रीति को श्वय कहते हं यह्‌ प्रीति वेद वाक्यो से प्रतिपादित यन्नादिमें उपयुक्त होने वाले 


[ न्यायसारं 


"द्रव्य गुणं रौर क्रियाग्रो से उत्पन्न होती है मरतः स्वर्गादि सूप प्रीति {कं साधन द्रव्य, गुण ग्रादिमेंदही 
धर्मता ह) मतलव ये मीमांसक सर्वज्ञ, ईदवर को नहीं मानते है तव मोक्ष श्रौर उसके कारणों की वात 
ही खतमहोजातीरहै। येसदाहीभ्रात्माको धमंसे स्वर्गादि सुखग्रौर भ्रधमसेनरकादिदुःखं की 
व्यवस्था करदेते है। वस इनके यहां बुद्धिमे मीमांसा करनेकाहीञ्मावह्‌। 

“श्रात्मा निव्य भ्रविनाशी द्रव्यहै जो वास्तविक जगत्‌ में वास्तविक रारीरके साथ रसयुक्त रहता 
है मृत्यु के वाद भी यह्‌ श्रपने कर्मो के फलों का उपभोग करने के लिए विद्यमान रहता हे, चैतन्य भ्रात्मा 
का वास्तविक स्वरूप नहीं ह, किन्तु ग्रौपाधिक हं । सुषुप्तावस्था तथा मोक्षावस्था में भ्रात्मा को चेतन्य 
नहीं रहता, क्योकि उसके उत्पादक कारणों का रभाव हौ जाता ह जितने जीवहं उतनेही श्रात्माहं। 
जीवापमा वन्धनमें श्रातेहं रौर उससे मोक्ष भी पा सक्तेहं 1 [भारतीय द° पृ० २११] 

वास्तवमें मोक्षावस्था मे जीवात्मा को चंतन्य शून्य मानना मतलव जीव के मोक्षका अभाव 
सिद्ध करदेनाहै। 

प्राचीन मीमांसकों के मतमेस्वगंही जीवेका चरम लक्ष्य मानागया है, इसलिए कहा गया है 
'स्वगंकामो यजेत' सभी कर्मो का प्र॑तिम उदेश्य है स्वगं प्राप्ति । परन्तु धीरे-धीरे मीमांसक गण भ्रन्यान्य 
भारतीय ददनों की तरह मोक्ष-सांसारिक वंधनों से चछूटकर मुक्ति को सवसे वड़ा कल्याण- निःश्रेयस 
मानने लगे हं, 

निष्काम घर्माचरण श्रौर्‌ भ्रात्मज्ञान के प्रभाव से पूवं कर्मके संचित संस्कार भी करमशः लुप्त 
हो जाते ह! तव इसके वाद पुनजन्म नहीं होता भ्रौर क्म का बन्धन छूट जाता है, परन्तु मीमांसक 
का यह्‌ मोक्षकारण तत्व टीक नहींहै। 
वेदान्तचादी-- 

श्रह्म स्वरूपम लयहो जाना ही मूक्ति है' इस ब्रह्मालयावस्था के सिवाय भ्रच्य किसी प्रकार 
की मुक्ति वेदान्तियों को इष्ट नहीं है । ये भगवत्‌" शब्द से पुकारे जाते हैँ । इनके कुटीचर, बहुदक, हस 
प्रौर परमहंसये चारभेद होते दँ। दंस साधृभ्रों को तत्त्वज्ञान हो जाता हैतवब ये परमहंस कहलाते 
है । “परमहंसादित्रयाणां च करटिसू्रं न कौपीनं न वस्तं न कमंडलुनं दण्डः सार्वंवणेकभक्षाटनपरत्वं जात- 
रूपधरत्वं विधिः” ॥ [ना. प. उ. ५।१] परमहंसादि तीनों के कटिमूत्र, कौपीन, वस्व, व-मंडलु नहीं होते हँ 
सभी वर्णो मे भिक्षाले लेते हं जातरूपधारो होते हँ । इनके श्रध्ययन का एक माच विषय दहै वेदान्त । ये 
चारोदही मात्र ब्रह्यादरंत की सिद्धि में श्रपनी सारी शक्ति लगा देते हैँ \' [पड्द. पृ. ४३२] 

बरहसूत्र पर म्रतेक भाष्य लिखे गये है हर एक भाष्यकार एक-एक वेदान्त संप्रदाय के प्रवेक 
वन गये इस तरह शंकर, रामानुज, मध्वाचार्ये, वल्लभाचार्य, निवाकं श्रादि के नाम पर भिन्न-भिन्न 
संप्रदाय चल पड़ ह| 

शंकराचायं के अनुसार जीव गौर ब्रह्मदो नहीं है, इनमे दंत नहींहै। रतः इनके मत्तका 


वीर ज्ञानोदय अरन्थमाला ] १११ 


नाम श्र त' हैँ । रामानुजाचायं श्रहैत को स्वीकार करते हुये भी कहते हँकि एक ही ब्रह्य मै जीव 
तथा भ्रचेतन प्रङृति भी विशेष रूप है, भ्रनैक विशेषण विशिष्ट एक ब्रह्म को मानने के कारण इस पत, 
का नामपड़ा है विशिष्टाद॑त' मध्वाचायं ब्रह्म श्रौर जीवको दो मानते म्रतः इसमत कानाम 
द्रत है | निबाकचिायं कामतहै कि जीव श्रौर ब्रह्य किसीदुष्टि सेदो किसीद्ष्टिसेदो नहीं है। 
इस मत को द ताद त कहते हैँ । इनमे सबसे प्रसिद्ध है शंकर का ्रद्वैत भौर रामानुज का वि्िष्टाद्टत। 
सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहसाक्षः सहश्चपात्‌ । 
स मूमिविश्वतो वत्वा व्यतिष्ठदुक्लद्धलुम्‌ \\१९ 
परुष एवेदं सवं यद्ध. तं यच्च॒ भन्यं 1 
उतामरतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२। 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः । 
पादोऽस्य विदवमूतानि तिपादस्यामृतं दिवि 1३ 
[ ऋष्वेद. १।-६०] 
पुरुष के सहस्रमस्तक, सहखनेत्र, सहख पैर है, वह्‌ समस्त पृथ्वीम व्याप्त है श्रीर उषसे दश 
प्रगुल परेभीदहै) जोकुचछहै, जो कुछ होगा, सो सब वही पुरुष है, वह अमरत्व का स्वामी है, जितने श्रन्न 
से पलने वले जीव हैँ सवम वही है, उसको इतनी बड़ी महिमा है, वह उससे भो वड़ा पुरूष है, उसङ़ 
एक पाद से संपुणं विश्व व्याप्त है ग्रौर तीन पाद प्रमृतरहँजो च्‌ूलोकमेहैः वहीचारोंश्रोर चराचर 
विद्व मेँ व्याप्त हू | 
प्राचयें तो इस बातत कार कि वैदोषिक श्रौर नैयायिक, ईश्वर को सृष्टि की रचना मे निमित्त मान 
हैँ 1 सवेश्वरवादी ईश्वर को जगत का उपादान कारण मानते हँ, कितु ये वेदान्ती तो ईङवर को जगत 
का निमणि करने में उपादान ग्रौर निमित्त दोनों कारण मानलेते हैँ । वैदिक ऋषि की दिव्य दृष्टि इतनी 
दुर तक पहुंच गर्ईह किएक ही मंत्र मे उन्होने अदं त, जगदैक्यवाद तथा निमित्तोपादानेशवरवाद ॐ तत्तव 
भरदिथिदहु। 
इस तत्व कौ कभी श्रह्य' कभी श्रात्मा' कभी केवल सत्‌" कहा गया हँ । अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय 
मन बुद्धि ्रादि वास्तविक भ्रात्मा नहीं हं, वे उसके वाह्य रूप हं । सवका मूल श्राधार्‌ ्रात्म तच्तव 
ग्रात्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप हं । सत्य, अनन्त प्रौर ज्ञान स्वरूप होनेकेकारणजो ही श्रात्मा मनुष्यमेंहं 
वही सव भूतो मेहं । ्रतएव भ्रात्मा परमात्मा एक ही है । इस्त श्रात्मन्ञान या श्रात्मविदया को श्रेष्ठ 
विद्या कहते हं । ्रात्म ज्ञान का साधन हं काम क्रोधादि वृत्तियों का दमन करना एवं व्रह्यका श्रवण 
मनन, निदिध्यासन । जव तत्त्वज्ञान के हारा संस्कारोंकालोपहो जाताहै तव ्रात्माका साक्षत्कार हौ 
जाता ह 1 उपनिषदो कामतहं कि कमकाण्डकेद्धारा जीवनकेपरम पुरुपाथ को-ग्रमरत्व क्री पाप्ति 


नहीं हो सकती हं । केवल ्रात्मज्ञान या ब्रह्मविद्या के हारा ही पुनर्जन्म श्रौर तज्जन्य वलेयों का श्रन्त 


[ न्यायस्नार 


हस्ता है । जो श्रपने को शास्वत ब्रह्म से प्रभिन्न समभ लेता है वही श्रमरघ्व प्राप्त करता हं । 

~ विपयोको भोग करने की वासनाये वेबेदियां हँजो हमे जकड़कर सांसारिक वंधन मेँ रखती 
हं ग्नौर जिनसे जन्म श्रौर मृत्यु एवं पूनजेन्म का चक्र चलता रहता है 1 जव मनुष्य का हृदय वासनासे 
रहित निष्काम हो जाता है तव वह्‌ इस जीवन मे ब्रह्य मे लीन हो जाता ह्‌ । 

दौव, पाशुपत, कापालिक रौर कालामुख मतो के भ्रनुसार जगत का उप्रादान कारण पंचभूत है 
एवं निमित्त कारण ईदवर है, कितु वेदान्तियों के श्रभिप्राय से जगत्‌ का उपादान श्रौर निमित्त दोनों 
ही कारण चितूरूप परमनब्रह्म ग्रात्मा ही हे । 

दरस प्रकारसे कोरे वेदांत के श्रध्ययन से मुक्ति नहीं मिल सकती है यचपि उपनिषदो मे ञान मात्र 
से मृक्तिकही हैफिरभी ज्ञान शब्द का श्रथंश्रृत्ि का कोरा शष्दन्नान नरींहै। श्रवण--गुरुके 
उपदेश सुनना, । मनन --उन उपदेशों पर युक्ति पूर्वक विचार करना । निदिध्यासन--उन सत्यो का 
वारम्तार ध्यान करना । पूरव संचित्त संस्कारो का नास वास्वारः ब्रह्म विद्या के अनुलीन, तदनुकूल ्राच- 
रणसे दोत्ता है) भ्रागे वद्ृतै-वहृते जीव श्रौर ब्रहम काभेद मिटजनेसे उपीके साथ वंघन क्टकर मोक्ष 
का साक्षात्‌ भ्रनुभव होत्ता है 1" [भारतीय दण] | 

यह्‌ वेदांतियो द्वारा मान्य मोक्ष काकारण प्रारभमें वडा सुन्दर लगता है, कितु जैनाचार्योका 
कहना है कि जव एक श्रं तरूप ब्रह्म॑ ही सिद्ध नहीं है, नाना जीवों की सत्ता पृथक्‌-पुथक्‌ है तव उस ब्रह्य 


का श्रवण, मनन, चितन, ध्यान भी अ्रविचयाका ही विलासि । इसलिये वेदांतियों द्वारा मान्य मोक्षके 
कारण तत्तव भी ठीक नहीं दहं) 


जन-- 
'सम्यग्दशनन्ञानचाि त्राणि मोक्षमार्गंः' [तत्वा सूत्र] 
जैनाचार्यो ने सम्यग्दर्शन, सम्यश्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र इन तीनों की एकता को मोक्ष की प्रप्ति 
का उपाय वतलाया है। 
श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभुताम्‌ । 
त्रिमूढापोढमष्टांगं सम्यग्दर्ञनसस्मयम्‌ 1 [रललकरण्ड श्रावकाचार्‌ | 
सच्चे प्राप्त, भ्रागम श्रौर गुरु काश्वद्धान करना एवं तीन मूढता रहित श्राठश्रंग सहित श्राठ मद- 
रहित होना सम्यग्ददन है 1 'तत्वा्ंश्रद्धानं सम्यग्द्नम्‌' ततत्वाथे शरद्धान करना सम्यण्दशंनःहै । 
इस सम्यण्दशंन के होने कै वाद ज्ञान सम्यभ्ञान वन जाता है पुनः रग्ेपको दुर करने के लिए 
सम्यक्‌ चारित्र ग्रहण किया जाता है । उसके दो भेद ह । सकलं विकलं चरणं" पणं पापोके त्यागी महा- 
ब्रती सायु सकल चारित्र धारण करने वाले दँ एवं श्रावक ग्रणुव्रत रूप विकल चारित्र पालन करते ह| 
क्षायिक सम्यक्त्व की श्रपक्षा चौथे गुणस्थान में सम्यक्त्व पूणे हो गया, केवललान की श्रवेक्षा तेरहवे 
गुणस्थानमे पूणे ज्ञान प्रगट हो गया है, चारिच के ग्रततगेत व्युपरतक्रिया निवृत्ति ध्यान की पूति चौदह 


वीर ्ञानोदय ग्रन्थमाला | ११३ 


गुणस्थान के भ्र॑त मे होकर चौहदवे गुणस्थान के बाद जीव मृक्त-सिद्ध होता दै । भ्र्थात्‌ इस मोक्षके 
कारण भूत रत्नत्रथ की पुणता चौह्दवे गुणस्थान के ग्र॑तमें होती है तभी मोक्ष प्राप्त होता है । इसी 
वात को आराप्त परीक्षामेश्री विद्यानंद श्राचायं महोदय ने स्पष्ट किया है। 'तथेवायोगकेवलिचरम- 
क्षएवतिकृत्स्नकमेक्षयलक्षणसोक्षसागं साक्षान्सोक्षमागंत्वं सम्थग्दरोनादिन्नयात्सकत्नं न व्यभिचरति 
तपो वि्ञेषस्य परमश्ुक्लध्यानलक्षणस्य सम्यक्चाएरित्र ऽन्त्भावादिति" \ 

[ आ्प्तपरीक्षा ¶० २६० | 


उसी प्रकार श्रयोगकेवली नामक चौदहवे गुणस्थान कै म्र॑तिम समय मे होने वाले समस्त कर्मो के 
नाश रूप मोक्ष के मागं मे वत्ति साक्षात्‌ मोक्षमागंपना' सम्य्दशेन भ्रादि तीन रूपता का व्यभिचारी 
नहीं है, क्योकि परमदयुक्लध्यानरूप तपोविशेष का सम्यक्चारित्र मे समावेश्च होता है । 

जो मात्र ज्ञान से या सम्यक्त्वसेया चारित्रसे या दोके मेल से मुक्ति मानते ह, वह मान्यता गलत 
है । यहां यह्‌ बात निरिचत है कि ^रतनत्रयहौो मोक्षकामागं है' एकदोश्रादि नहीं । कहा भीहै- 

हतं ज्ञानं क्रियाहीनं हता चाल्ञानिनां क्रिया । 
धावन्‌ किलान्धको दश्धः पर्यन्नपि च पंगुलः \। 

क्रियाहीन ज्ञान नष्ट है रौर प्रज्ञानियों की क्रिया निष्फल है। दावानलसे व्याप्तवन मे जैसे 
प्रधा व्यक्ति इधर-उधर भागकर भी जल जाताहैवेसे ही पगु देखता हूना भी जल जातादहै। 

इसलिये मोक्ष की प्राप्ति फा सम्यगदशेन, सम्यग्जञान भ्रौर सम्यक्चारिवि इन तीनों से श्रविना- 
भाव है, वह्‌ मुक्ति इन तीनों के विना नहीं हो सकती है । भ्रतः सम्यग्दयेन ज्ञान भ्रौर चारित्र ही मोक्ष 
के कारण तच्व है एेसा समना चाहिये । 

अदंतवाद विचार 

ग्रहैतवादियों मे पांच भेद है ब्रह्यादरेत, शन्दादेत, विज्ञाना त, चिचादं त श्रौर शुन्याद्रैत । 

ब्रह्यादंतवादी वेदांती हैँ ये सम्पुणं चराचर जगत्‌ को एक ब्रह्य रूप ही मानते हैँ । 

शब्दाद्रंतवादी वैयाकरण कहलाते हैँ ये भी सम्पूणं चराचर जगत्‌ को “शब्दन्रह्य' ङूप मानते ह} 

विज्ञानाद्ेतवादी योगाचार बौद्ध हैँ ये सारे विर्व को एक विज्ञान मात्र ही मानते रहै! 

चित्रादवेतवादी भी वौद्ध हैँ ये सम्पूणं जगत्‌ को चिव्रज्ञान' खूप एक मानते हुं । 

शून्यां तवादी माध्यमिक वौद्ध हँ ये सारे जगत्‌ को एक सून्य रूप ही स्थापित करते ह्‌ 

इनमे से शब्दाद्रं तवादी का मत स्पष्ट करते हें । 

शब्दा्हेतवाद निराकरण 
धेऽपि शब्दारतवादिनो निखिलप्रत्ययानां शब्दानु विद्धत्वेनेव सविकल्पकलत्वं मन्यंते" 
। [भेव क० मा०१३९] 


[ न्यायसार 

` आदिर राब्दाद्रैतवादी है वे सम्पूण ज्ञानो को शब्द से श्रनुविद्ध सविकल्प ही मानते ह \ 

मतलव उनका कहना यह्‌ है कि-ज्ञान शब्द से भ्रनुबिद्ध होकर ही पदार्थो का ज्ञान कराताहै- 

जगत्‌ में जितने भी ज्ञान है वे सव शब्दो के द्वारा ही होते ह । एवं जगत्‌ मे जितने भी पदां हं वे स्वे 
शब्द ब्रह्म की पर्याये ह । । 


शब्द ब्रह्य तो श्रनादि निधन है ग्रक्षरादि उसकी पर्यायं हं एवं सम्पूर्णं पदाथ भ्रादि इसी के भेद 
प्रभेद ह्‌ 


इस पर श्री प्रभाचन्द्र आचायं ने विशद वणन के द्वारा शब्दे ब्रह्मवाद का निराकरण कर दियाहै 
क्योकि शब्दसे भ्रनुविद्धहोकरही ज्ञान हो यह्‌ वात भ्रसम्भवदहै, नेत्रादि सेजोन्ञान दहीता रै उसमें 
शब्दानुविद्धत्व कहां है ? एक कर्णज्ञान को छोडकर किसी भी ज्ञान मे शब्दानूविद्धत्व नहीं दै । 

यदि पदार्थो का शब्द से भ्नुविद्धत्व-सम्बन्ध मानों त्तो भी ठीक नहीं है ्रन्यथा श्रगिनिश्रादि ज्ब्द 
सुनते ही कान जलने लगेगा । जगत्‌ को शब्दरूप मानना तो प्रत्यक्ष से ही वाधितहै फिर सीश्राप 
मानें तो प्रश्न यह्‌ होता है कि शब्दन्रह्य जव जगत्‌ रूप परिणमन करता टै तव श्रपने' स्वरूप को छोड 
करया विना छोड़ ? यदि श्रपने स्वरूप को छोड़कर परिणमन किया तो श्रनादिनिधनता कहां रही ? नहीं 
छोडा तो सारे पदाथ शब्दमय होने से वहरे को भी शब्द सुनायी देने लगेंगे । पुनः प्रन होगे कि शब्द- 
ब्रह्म से उसकी जगत्‌ रूप पर्याये भिन्ने हँ या अभिन्न ? भिन्न कहो तो ्रद्ैत पक्ष समाप्त हुजा 1 यदि 
श्रभित्त कहो तो शब्दमय पदाथ हो गये, पुनः "गरि" शब्द छोरा सा होकर बडे से पर्वत का वाचक कैसे 
होगा ? एवं विना संकेत के भी वाल भूक श्रादि को उनका ज्ञान होने लगेगा श्रादि श्रनेकों दोष भाते हु 
ग्रतः जगत्‌ को दण्द ब्रह्ममय मानना गलत है 1 यें शब्दवगेणायें तो पुग्‌ दलद्रव्य क पर्याय है, मृत्तिक हं 
तभी इन्हे ्राज यत्रो दारा लाखों मीलों तक भेजा जाता है, सुना जाता है टेपरेकाडं श्रादि यंन्ोमे भरा 
जातादै। यदि भ्मूतंप्रौरएक हौंतो ये सव वतिं अ्रसम्भवहो जवेगी । इसलिये इन श्रदरैतवादों की 
मान्यताये गलत हे । ब्रह्माद्रैत आदि का खण्डन इसी मे पहले कर दिया है । 

स्फोटवाद का विचार 


स्फोटवादी मीमांसकं का मत है कि ध्वनियां क्षणिक, करमशः होती ह रौर ग्रनंततर क्षणे 
विनष्ट हो जाती रहै, वे स्वरूपका वोधकरनेमेंदहीक्षीणशक्तिहो जाती ह अतेः िन्न ्रथ॑का ज्ञान 
कराने मे समथ नहीं दं । उन ध्वनियो से ग्रभिव्यक्त होने वाला, श्रथ प्रतिपादन में समर्थ, प्रसूतं, निव्य, 
प्रतीच्दरिय, निस्वयव श्रौरं निष्क्रिय शब्दस्फोट स्वीकार करना चाहिये । जैनाचार्यं कहते हैँ कि उनका यह्‌ 
मत ठीक नहीं है क्योकि घ्वनि श्नौर स्फोट मे व्यंगय-व्यंजक भाव नहीं वनता है । जिक्ष शब्द स्फोट कौ 
व्यंग्य मानते हो वह्‌ स्वषूपमे रहता दै या नहीं ? यदिस्वल्पसे रहताहै, तवतो ध्वनियों से पहले 


शनौर वाद्‌ मे उसके उपलन्व न होने का क्या कारण सूक्ष्मता या किसी प्रतिवन्धक का होना ? यदि 


वीर ज्ञानोदय ग्रन्थमाला | ॥ि ११५ 


सकष्मता कारण है तो श्राकाशच कौ तरह ध्वनिकाल में भी .उपलन्ध नहीं रहना चाहिये । .एवं प्रतिबन्धक 
कारण भी कोई दिखता नहीं है । 
यदि स्फोट स्वरूप से श्रनवस्थित दहै तो वह्‌ व्यंग्य नहीं हो सकता है रौर न ध्वनियां व्यंजकहो 
सकती हैँ । जव ध्वनियां उत्पत्ति के वादही नष्टहो जाती हैँ तव वे स्फोट कौ श्रभिव्यक्ति कंसे करेगी ? 
यदि क्षणिक होकर भी वे स्फोट की अभिव्यक्ति कर सक्तीहैतो सीधा भ्रथं बोधकरनेमे क्यावाधा 
है जिससे कि एक निरथंक स्फोट माना जाय? 


ग्रतः शव्द ध्वनिरूप ही है ्रौर वह्‌ नित्यानित्यात्मक है यह्‌ स्वीकार करना चाहिये } वह पुद्गल 
द्ष्टि से नित्य है, श्रो्रेद्विय के दारा सुनने योग्य पर्याय सामान्यकी दृष्टि सेकालांतरस्थायीहै श्रौर 
प्रतिक्षण की पर्याय की श्रपेक्षासेक्षणिकभीषहै। [राजवा० पचम अ्र० पु० ४८६] । 

सस्फोटवादी वैयाकरणो का कहना है कि वणं, पद भ्रौर वाक्य श्रथ के प्रतिपादक नहीं है, किन्तु 
स्फोट ही भ्रथंका प्रतिपादक है" । [न्या० कु० चं०पु० ७४५ | 

मीमांसक श्रौर वैयाकरणो का कहना है कि एके शव्द को भी सम्यक्रीति से जानकर शास्तरानुसार 
उसका शुद्ध प्रयोग करने से इस लोक ओरौर परलोक मे इच्छित फलकी प्राप्ति होतीहै। भर्थकानज्ञान 
करानेमें संस्कृत भाषाकेशब्दही कारण हौ सकते है" प्राकृत भाषा के नहीं । श्रतः व्याकरण के भ्रनुसार 
सिद्ध "गौ" ्रादिशब्दही साधुर श्रौरवेही भ्रथं के वाचक हो सक्ते, गौ" शब्दके ग्रप्रंदा गावी 
"गोणी" म्नादि शब्द श्रथं के वाचक नहीं हँ क्योकि वे शुद्ध नहीं है । 

तात्पयं यह है कि 'वेयाकरणदशन' को पाणिनिदशंन' भी कहते हं । स्वंदर्शनसंग्रह' मे इसका 
वर्णन श्राताहै। 

ये लोग शब्द ब्रह्म को एक श्रौर विश्व व्याप्त मानते हैँ भरतः शब्दाद्रं त वादी हैँ । इन्हीं मे कोई लेग। 
वर्णो को श्र्थं बोधक न मानकर ‹स्फोट' से प्रथं की ्रभिव्यक्ति मानते हवे शव्द स्फोटवादी हं । मीमांसक 
भी शब्द को नित्य मानते एवं कोई स्फोटवाद भीमानतेहैं। 

ह॒रिणाभाणि ब्रह्यकाण्डे--“श्रनादिनिधनं शब्दन्रह्यतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवतेऽ्थंभावेन प्रक्रिया जगते 
यतः" 1} [ सवं द० पृ० २४५ | 

प्रनादि निधन भ्रक्षराख्य शब्द तत्व ब्रह्य घटादि प्र्थाकार विवतं होता है जिससे जगत्प्रक्रिया 
निष्पन्न होतीहै। 

"पदायथंप्रतीस्यस्यथानुपत्यापि स्फोटोऽम्धुपगंतव्यः' श्रथ प्रतीति के वल से भी स्फोट पदार्थं मानना 
होगा क्योकि वणे से ही श्रथं बोध होता है यह मानना गलत है ।' “जिससे श्रथे प्रतीति होती है वह 
वणं से प्रतिरिक्त वणं से श्रभिन्यंग्य नित्य शब्दस्फोट है । श्रतएव--“स्पुट्‌यते व्यज्यते वर्णेरिति स्फोटो 
वर्रणभिव्यंग्यः स्फुटो भवत्यस्माद्थं इति स्फोटो श्रथप्रत्यायक इति ” 1 [ सवं द० प° २४६ ] 


[ न्यायसार 
प्रतएव व सो रदित हो, प्रकाशित हो वह्‌.स्फोट है । वर्णो से श्रभिन्पगय श्रथं जिसपर स्फुटित होता 
है वहं श्रथं की प्रतीति कराने वाला स्फोट दहै । 

जैनाचार्योने वर्णो सें ही श्रं बोध मानारहै कितु स्फोट नाम का कोई पदाथ स्वीकार नहीं किया 
ह इसके ऊपर (तत््वाथंवातिकः के श्राधारसे कहा जा चूका है रतः मीमांसक एवं वैयाकरणो की यह्‌ 
शब्द स्फोट कल्पना व्यर्थं दै 1 । = 

भत्रं हरि के वचनं से निरवयव स्फोट होता है" क्योकि वे कहते हँ कि "यह्‌ सव परमा्थं संवित्‌ 
रूप सत्ता जाति ही सभी शब्दों का प्रथं 

ये लोग कहते हैँ कि "जीव से अभिन्न सच्चिदानंद परब्रह्म ज्ञान से अविद्या कौ निवृत्ति होने पर 
ब्रह्मस्वरूपावस्थिति रूप मोक्षप्राप्त होता दै । प्रभियुक्तों ने भी शब्द ब्रह्म मे निपुण होने से परन्रह्य की 
प्राप्ति कही है, इसलिये शब्द शास्त्र को मोक्ष साधनत्व सिद्ध हुभ्रा । 

"वचन मल को हटाने वाला व्याकरण शास्त्र श्रपवगं का हार संपूण विद्या पवित्र में श्रौर श्रेष्ठ 
कहा जाता है 1 सिद्धि की प्रथम सीढी एवं मोक्षमागे का सीधा सरल राजमागं व्याकरण लास्वहै' 


[ सवे द० पृ० २५५ |] 


दसं प्रकार से इन वंयाकरण पाणिनि श्रादिने शब्द' को परब्रह्म मानाहै रौर व्याकरण कोही 
मोक्ष मागे मान लिया है, कितु यहु गलत है जनाचार्यो ने बताया है कि व्याकरण के विना केवल वृद्धजनो 
के व्यवहार से भी शब्दों में वाचकत्व का नियम बन जाता है क्योंकि वाच्यवाचकभाव लोक व्यवहार 
के भ्राघीन है1 शब्द धमं के साक्षात्‌ साधन नहीं हँ । व्याकरण पद्धति से युद्ध भी काव्य दास्त्र, कोक- 
शास्त्र, कुत्सित इतिहास भ्रादि, विषयमोग म्नौर चारित्र मलिनता के मी कारण वन जाते है । यदि एकत 
से शब्दको ही मोक्ष का मागं माना जावे तव तो ब्रत प्रनुष्ठान ध्यान समाधि सव व्यथं हयो जावे } हां ! . 
परंपरा से द्रव्यश्रूत भावभ्र्‌तके लिए कारण ह एवं भावश्न्‌.त केवलज्ञान के लिये वीजभूत है श्रतः 
संस्छत शब्दों की तरह प्राकृत श्रादि शाब्द भी परपरा से धमं के साधनं है, क्योकि विशिष्ट वक्ताके दारा 
कहे गये, विशिष्ट पुरुप द्वारा रचित, विशिष्ट भ्रं को कह्ने वाले वचन ही शुद्ध हैँ। भरतः द्रव्य 
दृष्टि से ्रव्यभ्र्‌ तरूप, शब्दब्रह्म अनादि निघन है एवं पर्याय दृष्टि से पुद्गल की पर्याय होने से सादि सात 
है भ्रौर भावश्त के लिए, यथार्थं ज्ञान के लिए कारण होने से उपास्य भी है इसे जिनवाणी सरस्वती भी 
कहते हे 1 द्वादशांग या उसक भ्रंशरूप परंपरागत भ्राचारयं श्रादि प्रणीत शब्दशास्त्र श्रौर उनसे होने वाला 


भ्रथेल्ान मोक्ष के लिये कारण होने से ग्राह्य है वाकौ अरन्य शास्त्र संसार वधक होने से श्रग्राह्य है । ठेसा 
समना चाहिये । 


वीर ज्ञनोदय प्रन्थमाला | । , ११७ 


स्याद्वाद सिि 


स्यादादः सर्वथिकातत्यागात्‌ किवृचिद्धिधिः । 
सप्तभंगनयापेक्षो हैयादेयविशेषकः 11 १०४ 1}! [ ्राप्तमीरमांसा ] 
श्रथे-- स्यात्‌" यह्‌ शब्द निपात है श्रोर यह्‌ सवथा एकांतं का त्यागी होने से कथंचित्‌", कथंचन 
भ्रादि शब्दों के अ्रथंका वाची है। जिसे इन्दी भाषामें 'मी' शब्द से स्पष्ट समभ लेते है। जेसे-जीव 
निय भी है, म्रनित्य भी है इत्यादि । इसमे बताया है कि स्याद्वाद सप्तभंग श्रौर नयो कौ श्रपेक्षा रखता 
है एवं हेय श्रौर उपादेय को बतलाने वाला है ॥ 
सप्तभेगी का स्पष्टीकरण- 
“'्रदनवश्चादेकस्मिन्‌ वस्तुन्यवि रोधेन विधिपरतिषेधविकत्पना सप्तभंगी'- प्रश्न के निमित्त से एक ही 
वस्तु मे प्रत्यक्षादि प्रमाणो से भ्रविरूद विचि भ्रौर प्रतिषेध को कल्पना सप्तमभंगी है । यया--स्यादस्ति 
जीवः 1 स्यात्‌ नास्ति जीवः । स्थादरित नास्ति जीचः । स्यादवक्तव्यो जीवः । स्यादस्ति अवक्तव्यो जीवः 
स्थाल्नास्ति श्रवक्तव्यो जीवः, 1 स्यादस्ति नास्ति श्रवक्तन्यो जीवः। 


स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की श्रपेक्षा से जीव श्रस्तिरूप' ही है । पर द्रव्यादि चतुष्टय की श्रपेक्षा 
से जीव नास्तिरूपः! ही है । क्रम से स्वपर चतुष्टय कौ ्रपक्षा से जोक श्रस्ति नास्ति रूप है। युगपत्‌ 
स्वपर चतुष्टय की श्रपेक्षा से जीव भ्रवक्तव्य रूप है । स्वचतुष्टय को कहने से एवं युगपत्‌ स्वपर चतुष्टय 
कोन कह सकने से जीवभ्रस्ति भ्रवक्तव्य है) पर चतुष्टय कौ विवक्षाकरने से एवं युगपत्‌ दोनों धर्मो को 
न कट्‌ सकनेभ्से जीव नास्ति श्रवक्तव्य है । स्वपर चतुष्टय कौ विवक्षा से एवं युगपत्‌ दोनों धर्मो कोन 
कह सकने से जीव भ्रस्ति नास्ति भ्रवक्तव्य है। 

यहां पर प्रथम मंग में श्रस्तित्व की प्रधानता होनेसे शेष छह्‌ भंग गौण रहै । द्वितीय मे नास्तित्व 
की प्रधानतासे बाकी छह भंग गौणहैं एसे ही सर्वत्र समना । 


यदि कोई कहे कि एक ही जीवादि वस्तु मे विधि योग्य श्रौर निषेव योग्य श्रनन्त धम पाये जाते 
भ्रतः उन प्रनन्त धर्मो की कल्पना तो श्रनंतभंगौ' वनेगी न कि सप्तभंगी ! भ्राचाययं कते ह कि एसा 
नही कहना क्योकि एक वस्तु में म्ननन्त धमं हैँ रौर उन म्रनन्त धर्मो मे एक-एक घमं के प्रति सप्त भंगी 
का प्रयोग करना पडेगा भ्रतः अ्रनन्त सप्तभगी वेगी न कि अ्रनन्त भंगी । जैसे -एक जीव में श्रस्ति, नित्य, 
भेद, एक श्रादि अनेकों धर्मं हं उन सवमें सप्तभंगी म्रलग श्रलग धटेगी । इनके प्रतिपक्षो धमं स्वयं द्वितीय 
भेगमेभ्राजतेरहैं। नीव भ्रस्तिरूपहै' यह प्रथमभंगहै तो जीव नास्ति क्पमी है" यहु द्वितीय भंग 
वन जाता है। 

प्रष्न--वंस्तुमे सात ही भंगग्यों होते ह ? 


[ न्यायसार 


१ 


हिउंत्तर-िष्यों के दारा सात ही प्रन किये जति है 
“‰्ररन-लिष्यो द्वारा सात ही प्रन वयो किये जाते है ? 

उत्तर-क्योकि सूत्र में श्ररनवशदेव' एेसा पद है । 

प्ररन--सात ही प्रन क्यो है? 

उत्तर- सात प्रकारकी ही जिज्ञासा होती है। 

प्रन --सात प्रकार की ही जिज्ञासाक्योंहै? 

उत्तर-उस संशय के विषयभ्रूत वस्तु धमं सात प्रकार केही रैं । एवं यहु सात प्रकार का व्यव 

र निधिपय नहीं है, क्योकि इन सात प्रकारोंसेही वस्तु का यथाथ ज्ञान, उसमे प्रवृत्ति श्रौर उनकी 

प्राप्ति का निश्चय देखा जाता है 1 श्रतएव श्री भदराकलंकदेव ने इस सप्तभंगी को (स्यादादामतगभिणीः 
कहा है) 

शंका-एक ही वस्तु मे विरुद्ध दो धमं श्ीतरष्णस्पश्ेवत्‌ संभव नहीदं) जो वस्तु नित्य है व्ही 
ग्रनित्य नहीं है, भ्रन्यथा अ्रनथं हो जावेगा ? 

समाधान-एेसा नहीं हैः क्योकि जिस समय जीव, द्रव्यदृष्टि से नित्य है उसी समय वही जीवं 
पर्याय की दृष्टि से श्रनित्यहै। देलो ! जीवे नित्यन होवे तो पुनजेन्ममे वही जीव नहीं जावे रौर यदि 
श्रनित्य नदीं होवे तो मनुष्य पर्याय का नाश रौर देव पर्याय करा उत्पाद नहीःहो सकता है, कितु सभी 
भ्रास्तिकवादी, जीव का पुनजेन्म एवं उत्पाद विनाश मानते हैँ, एसे अ्रनेकों विरोधी धम श्रपेक्षा कीश्ंली 
सेएकही वस्तु मे रह्‌ जाते, वाघा नहीं ्रातीहै। ^ 

प्ररन-यदि भ्रनेकान्तमे भी यह्‌ विधि प्रतिषेध कल्पना लगती है तो जिस समय श्रनेकान्तमे 
नास्तिभेग प्रयुक्त होगा, उस समय एकान्तवाद का प्रसंग श्रा जावेगा, श्रौर भ्रनेकान्त मे मी ग्नेकान्त 
लगाने पर श्रनवस्था म्रा जाती है रतः अनेकान्त को श्रनेकान्त नहीं कहना चाहिये । 

उत्तर--ग्रनेकान्तमे भी प्रमाणभ्रौर नयकी दृष्टि से ्रनेकान्त श्रौर एकान्तरूपसे श्रनेकमुखी 
फत्पनायें हौ सकती हैं 1 

एकान्त श्रौर भ्रनेकान्त दोनों हौ सम्यक्‌ प्रर मिथ्या के भेद से दो-दो, प्रकारके होते है-सम्यक्‌ 
एकान्त, मिथ्या एकान्त । सम्यक्‌ श्रनेकान्त श्रौर मिथ्या अनेकान्त | 

सम्यक्‌ एकान्त-प्रमाणके द्वारा निरूपित वस्तु के एक भ्रंश को युक्ति सहित नय की. विवक्षा से 
ग्रहण केरने वाला सम्यक्‌ एकान्त दै । जंसे--जीव निङ्चयनय से शुद्ध हैया व्यवहार नयसे रुद्ध 
है । इसे सम्यक्‌ नय भी कहते है । 

मिथ्या एकान्त वस्तु के एक घमं का सर्वथा भरवधारण करके श्रन्य धर्मो का निराकरण करने 
वाला मि्या एकान्त है जसे वस्तु सर्व॑या क्षणिक ही है, या सर्वया नित्य ही है, यह दुखेय है । 
सम्यक्‌ म्रनेकान्त--एक वस्तु मे युक्ति श्रौर भ्रागम से अविरुद्ध श्रनेक विरोधी धर्मोका ग्रहण करते 


र 


वीर ज्ञानौदय ग्रन्थमाला | । \ ११९ ` 


वाला सम्यक्‌ अनेकान्त है 1 जैसे जीव प्रनन्त घर्मात्मक है 1 
मिथ्या अनेकान्त--वस्तु को रस्ति नास्ति श्रादि स्वभाव से शरुन्य कहकर उसमें ्रनेक धर्मोकी 
मिथ्या कल्पना करना, अर्थं शून्य वचन विलास मिथ्या अनेकान्त है । 
इन चारो मे सम्यक्‌ एकान्त नय कहलाता है एवं सम्यक्‌ अ्रनेकांत प्रमाण कहलाता है । 
। [तत्वाथं वा. ] 
यदि भ्रनेकांत को भ्रतेकांत ही माना जवे. मरौर एकांत कालोप किया जाव्रे तो सम्यक्‌ एकांत 
के प्रभाव मे, शाखादि कफे श्रभाव्‌ मे वृक्ष के श्रभावके समान तत्समुदायरूप भ्ननेकांतकामी श्रभावहौ 
जावेगा श्रौर यदि एकत ही माना जवे तो भ्रविनाभावी इतर घर्मोका लोपहोने सेप्रकृतओेषका 
भी लोप हो जवेगा ! अत :-- 


प्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रसाणनयसाधनः 1 
श्रनेकान्तः प्रमारात्तं तदेकान्तोरभपतान्नयात्‌ ॥ 
[स्वयंभूस्तोत्र | 


ग्रनेकान्त भी श्रनेकान्त रूप है क्योकि प्रमाण श्रौर नयसे सिद्ध है) प्रमाण की श्रपेक्षा से म्रनेकात 
ग्रनेकान्त रूप है एवं श्रपित-विवक्षित नय को अपेक्षा सेः अनेकान्त एकान्त रूप है । इस प्रकार से श्रनेर्काति 
मे भी सप्तभंगी घटित हो जाती है । यथा-- 

ग्रनेकान्त कथंचित्‌ श्रनेकान्त रूप है क्योकि प्रमाण की श्रपेक्षा रखता है । 

ध्रनेकान्त कथंचित्‌ एकान्त रूप है क्योकि सम्यक्‌ नय कौ अपेक्षा रखता है । 

्रनेकान्त कथंचित्‌ उभय रूप है) 

ग्रनेकान्त कथंचित्‌-अवक्तव्य दै इत्यादि । अनेकान्त छल रूप एवं संशाय रूप नहीं ह । 

कोई कोई भ्रनेकान्त को 'सवेघमं समन्वयवाद' कहकर सभी मिथ्या एकान्त धर्मो को सत्य सिद्ध 
करना चाहते है कितु वास्तव मे एेसी वात नहीं है क्योकि कथंचित्‌ दौली से एक वस्तु में श्रनेकों घर्मो 
को प्रत्यक्ष, भ्रनुमान, आगम प्रादि से ञ्रविरुद्ध सिद्ध करना अ्रनेकन्तदहै नकि मिथ्या एकान्तोंका 
समन्वय करना 1इसलिये सामान्य सत्‌ कौ श्रपेक्षा से सभी वस्तुये एक रूप हँ । 

श्रवातर सत्ता की अ्रपेक्षा से समी वस्तुं पृथक्‌-पृथक्‌ अस्तित्व वाली हैँ । द्रव्याथिक नय से सभी 

वस्तुपरे नित्य है । पर्यायाथिक नय से सभी व्तुये श्रनित्य है 1 इत्यादि । 

श्नीमतपरमगंभी रस्याद्टादासोघलान्छनम्‌ 1 
जीयत्त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम्‌ ॥ 
इस प्रकार से प्रमेय समीक्षा नामक द्वितीय अधिकार पणं हु । 
त 


समाप्तोऽयं प्रन्यः 


%श्री वीतरागाय नमः ‰ 


रचयित्री : विदुषी रत्न पू श्रथिका श्री ज्ञानमती मताजी 
(प० पू० १०८ भ्राचायं श्री धमेसागर जी महाराज संघस्था) 


& मंगल स्तुति @ 


जिनने तीन लोक त्रैकालिक सकल वस्तु को देख लिया । 
लोकालोक प्रकाशी ज्ञानी युगपत सवको जान लिया।। 
रागद्रेष जरं मरण भयावह नहि जिनका संस्परे करें 1 
ग्रक्षय सुख पथ केवेनेता, जगम मंगल सदा करे ॥१।। 
 चन्द्रकिरण चन्दन गंगा जलसेभी नो शीतल वाणी। 
जन्म मरण भय रोग निवारण करने मे है कुशलानी है ।। 
सप्तभंग युत स्याद्वाद मय, गंगा जगत पवित्र करें। 
सवकी पाप धृली को घोकर, जग मे मंगल नित्य करें ।२। 
चिषय वासना रहित निरंबर सकल परिग्रह्‌ व्याग दिया । 
सव जीवों को श्रभय दान दे निभय पद को प्राप्त किया ।। 
भव समूद्रे मे पतित जनों को सच्चे ्रवलम्बन दाता। 
वे गुरुवर मम हूदय विराजो सव जन को मंगले दाता 1३ 
अनंत भवके भ्रगणितदुःखसेजो जनका उद्धार करे। 
इन्द्रिय सुख देकर, रिव सुखमे ले जाकर जो शीघ्र धरे। 
धर्म॑वही है तीन रत्वमय त्रिभुवन की सम्पत्ति देवे। 
उसके श्राश्चय से सव जन को भव-भव मे मंगल हवे 1४] 
श्री गुरु का उपदेश ग्रहण कर नित्य हूदयमे धारे हम । 
क्रोध मान मायादिकं तजकर विद्या का फल पावें हम ॥ 
सवसे मैत्री, दया, क्षमा हो सवस वत्सल भाव रहे। 
सम्यक्‌ ज्ञानमति' प्रगटित हौ सकल अमंगल दुर रहै ।५। 


